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धर एक रेसा व्यापक शब्द है जो सामने आते ही किंसी जाति या समाजं का इतिहास ओर उसके जीवन 
की मूमिका प्रस्तुत करने मे समर्थं होता है ! धमं" शब्द मे जाति विशेष की सभ्यता, संस्कृति, आचार 
विचार, रहन-सहन, रीति-रिवाज तथा जीवने प्रणाली की प्रक्रिया भौर निदयेन प्रस्तुत दौता हे । धमं की परिभाषण 
ओं हमारे दाक्॑निकों, चिन्तक भौर सनीषियों ने अपने-अपने समय, विचार ओर चिन्तन के परिणाम स्वरूप भिन्न- 
मिश्र रूपो मे प्रस्तुत की है। "धारणाद्‌ घमं इत्याहुः के अनुसार धर्मं जीवन का मूखाघार है । इसी घ्रे मनुष्य को 
ररणा भौर प्रकाश उपलब्ध होता है ¡! यही धर्म॑ जीवन की गतिविधि ओर प्रगति मँ सहायक होता है। कषटनै का 
अथे यह है कि घमं वस्तुतः संकुचित नही, अपितु विशद, महान्‌ ओौर उदात्त मावना से प्रकाशमान होता है। 
संसार मे जितने मी धम है, उनका अपना महत्व ओौर स्वत्व तो है ही, किन्तु हिन्द धर्म ओर हिन्द जाति कौ अपनी 
विशेष मक्ता ओर सत्ता रही है ! हिन्द घमं अन्य समी धर्मां ओौर जातियों का समादर ओर सम्मान करनेमें 
अग्रणी रहा है। 
इसी हिन्द धमं की शस्त्रीय विशेषताओं तथा इसके अन्तर्गैत उपलब्ध विमिन्न शखाओं ओर क्षें का 
विश्चद परिचय एवं सैद्वान्तिकं विवरण प्रस्तुत प्र॑थ 'घरमेशास्त्र का इतिहास" मे अंकित करते कौ चेष्टाकौ गयी हे। 
इसके सम्मान्य आर विद्वान्‌ रचनाकार मारत-रत्न पांड्रंग वामन काणे अन्तररष्टरीय ख्याति के ठेखक ओौर 
प्राच्य इतिद्ास एवं सहित्य के मनीषी चिन्तक रहै है 1 उन्होने संस्कृत ओौर संस्केति के साहित्य का प्रमाढ़ अध्ययन 
तो किया ही, किन्तु उनकी सबसे महत्वपूणं साधना ओर सेवा यह है कि हमें इस प्रकार के अनमोक ओर महत्व- 
प्ण ग्रंथ उपलब्ध हुए 1 श्री काणे जैसे राष्टरीय स्याति के विद्वानों के वि्या-व्यसन ओौर निष्ठा की प्रशंसा करनी ही 
पडती है ¦ एेसे विद्भानो ओर मनीषियों कै प्रति हम कृतज्ञ हैँ ! उनकी इन तियो से जिज्ञायुओं आर आनेवाली 
पीढ़ी को प्रेरणा ओौर प्रकाश्च मिलेगा, हमारा यह निदिचतं मत है] हमे यह्‌ कहने मे संकोच नहीं कि धर्मशास्त्र 
क इतिहास" हमारे भारतीय जीवन का इतिहास है ओर इसमें हम अपने अतीत की गौरवमयी गाथां ओर निया- 
मकं सूत्रों का निर्देश अर सन्देश प्राप्त करते हैँ ¡ विद्वान्‌ लेखक ने बड़े मनोयोग ओर श्रम से दस ग्रन्थ का प्रणयने 
किया है) इसे एक तरह्‌ से. हिन्द जातिं का विर्वकोश कहुँ तो अन्यथा न होगा । इसमें रेखक ने वमे, धमंशास्त्, 
जाति, वर्ण, उनके कर्तव्य, अधिकार, संस्कार, आवार-विचार, यज्ञ, दान्‌, प्रतिष्ठा, व्यवहार, तीर्थ, त्रत, काल 
आदि का ववेचन करते हुए सामाजिक्‌ परम्परा ओर उसकी उपरुन्धियों का विस्तृत ओौर आवर्यक विवरण 
प्रस्तुत किया है । वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, पुराण, रामायण, महा मारत आदि ग्रंथो से संकेत सूत्र ओर सन्दे एकत्र 
करना कितना कठिनः है, इसकी कल्पना की जा सक्ती है । 
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"व्म॑शास्त्र का इतिहास पाच भागों मे प्रस्तुत किथा गया है। प्रस्तुत पुस्तके इसका चौथा मागदहै! न 
समी मागो कौ एकं संयुक्त अनुक्रमणिका हम अलग प्रुस्तिका के रूप में प्रस्तुत करभे । यर्हां यह उल्ले्चनीयं है 
कि कागज की महेता ओर मुद्रण, वेष्टन आदिं की दरो मं पर्याप्त वृद्धि हो जनि पर भी हमने इसका मूर्य पहके 
च्पे हुए मागोकीर्मातिही रखा दहै। हमें विरवास है किंप्रचार आरं प्रसार की दुष्टिसे हमारे इस आयासका 
स्वगत किया जायगा । हमारी यह चेष्टा होगी कि भविष्यमे मी हम इस प्रकारके महनीय प्रन्थ उचित मूल्य पर 
ह्म अपने पाठकों की उपलब्ध कराये ¡ 
| , हम एक बार पुनः हिन्दी के छात्रो, पाठकों, अघ्य(पकीं, जिज्ञासु ओर विद्वानों से, विशेषतः उन खोमौं 
से जिन्हे मारत अर भारतीयता के प्रति विक्षेष ममत्व ओौर अपनत्व है, यह्‌ अनुरोध करना चाहेगे किंवे दस 
ग्रन्थ का अवश्य ही अध्ययनं करें । इससे उन्हें बहुत कुं प्राप्त होगा । इससे अधिक वं कहा नहीं जा सकता । 
हमारी अभिखासा है, यह्‌ ग्न्य प्रत्येक परिवार में युम हौ अर समादृत हो । 


सधघन्यवाद ! 
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'ठयूग्डासममूल के संस्करण के लिषएु सामग्री संकर्ति करते समय मेरे ध्यान मे जाया कि जिस 
प्रकार मैने “साहित्यदपण' के संस्करण में प्राक्कथनके रूपमे “अककार साहित्य का इतिहास“ 
नामक एक्‌ प्रकरण लिखा है, उसी पद्धति पर "व्यवहारमयूख' मे भी एक प्रकरण संरुग्नं कर दं, जो निश्चय 
ही धर्मशास्त्र के भारतीय छात्रो के क्प पूणं ्मप्रदहोगा। इदस दुष्टिसे मै जैसे-जैसे धर्मशास्त्र का अध्ययन 
केरता गया, मुक्षे एेसा दीख पड़ा करि सामग्री अत्यन्त विस्तृत एवं विशिष्ट है, उसे एक संक्षिप्त परिचयं में 
आबद्ध करने से उसका उचित निरूपण ने हौ सकेगा } साथ ही उसकी प्रचुरता क समुननित परिश्ान, सामाजिकं 
मान्यक्ताओं के अध्ययन, तुकनात्मक विधिशास्त्र तथा अन्य विविध शस्त्रो के किए उसकी जो महत्ता है, 
उसका भी अपेक्षित प्रतिपादन न हो सकेगा। निदान, मैने यह निरुच्य किया किं स्वतन्त्र रूप से धर्मदास 
का एक इतिहास ही लिपिवद्ध करं । सवंप्रथम, मैने यह सोचा, एक जिल्द मे आदिं कारु से अवत्कं के 
धर्मशास्त्र के कालक्रम तथा विभिन्न प्रकरणों से युक्त एतिहासिक विकास के निरूपण से यह्‌ दिषय पूणं 
ह्ये जायमा । किन्तु धर्मशास्त्र मे आने वाले विविध विषयों के निरूपण के विना यह ग्रन्थ सांमोपांग नहीं 
माना जा सकता। इस विचार से इसमे वैदिक कालसे लेकर आज तकके विधि-विधानों का वर्णन आव- 
सयक हो गया। भारतीय सामाजिक संस्थानों मे ओर सामान्यतः भारतीय इतिहास मे जो क्रान्तिकारी 
परिवततेन हुए है तथा मारतीय जनजीवन पर उनके जो प्रभाव पड़े, वे बड़े गम्मीर दहै। 
यद्यपि उच्च कोटि के विश्वविद्यालय के विद्वानों ने धर्मशास्त्र के विदिष्ट विषयों पर विवेचन का प्रशस्त 
कायं किया है, फिर भी, जहां तके मँ जानता ह, किसी टेखक ने धर्मशास्त्र मे आधये हुए समग्र विषयों के विवेचन 
का प्रयास नहीं किया; इस पृष्टिसे अपने ढंम को यह्‌ पहल प्रयास माना जायगा) अतः इस महत्त्वपूर्णं कार्यं 
सेयह आशाकी जाती है कि इसके पूवं के प्रकाडनों की न्यूनताओं का ज्ञान मी सम्भव हौ सकेगा। इस पुस्तक 
मे जो त्रुटि, दुङहूता ओर अदक्षता प्रतीत होती हँ, उनके लिए केखनक्राल की परिस्थिति एवं अन्य कृ।रण अधिक 
उत्तरदायी है। इन बातो की ओर ध्यानं दिलाना इसलिए आवश्यक है कि इस स्वीकारोक्ति से मित्रो को मेरी 
केधिनिदमों काज्ञान हो जाने से उनका श्रम दूर होगा ओौरवे इस कां कौ प्रतिकूल एवं कटु आलोचना नहीं 
करेगे) अन्यथा, आरोचकों का यह सहज अधिकार ह कि प्रतिपा्च विषय में कौ गयी अशुद्धियो ओर संकी्णेतराओं 
कीकट से कटु आलोचना करें| । 
आद्योपान्त इस पुस्तकं के लिलते समय एक्‌ बड़ा प्रलोभन यह धथ! कि धर्मदास्ते मेँ व्याख्यात प्राचीन 
एवं मध्य कालीन भारतीय रीति, परम्परा एवं विद्वासौं कौ अम्य जन समुदाय ओर देको कौ रीति, परम्परा तथा 
विश्वासो से तुलना की जाय! किन्तु मैने यथासंभव इस प्रकार की तुलनासे दूर रहने का प्रयास कियाद! फिर 
भी, कभी-कभी कतिपय कारणों से मुज्े एसी तुलनाओं मे युक्त होना षडा है! अधिकांच्च रेखक (भारतीय 
तथा यूरोपीय) इस प्रवृत्तिके दँ किवे आज कः भारत जिन कूप्रथाओं से आक्रान्त है, उनका पूरा उत्तरदायित्व 
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जातिप्रथा एवं वमंशास्व मे निदिष्ट जौवन-पद्धति पर डारुकेते है, किन्तु इस विचार से सवथा सहमत होना बड़ा 
कठिन है ! अतः मैने यहु दिश्वाने का प्रयतत किया दहै किं विर्व के पूरे जनसमुदाय का स्वमा साधारणतः एक 
जैसा है ओर उसमें निहित सुप्रवृत्तिर्या एवं दुष््वृत्तिया सभी देशो मेँ एक सी ही दै । किसी भी स्थाने विशेष में 
आरम्म कालिक आचार पूणं लाभप्रद रहते है, फिर आगे चलकर सम्प्रदायो मे उनके दुरुपयोग एवं विकृतियां 
स्नः रूयः द स्थान ग्रहण कर क्ती ह । चाहे कोई देदा विदेष हो या समाज, वे किसीने क्िंसी सूप मे जाति- 
प्रथा या उससे सिन्न प्रथा से आवद्ध रहते अये है, 
संस्कृत ग्रन्थो से लियि गये उद्धरर्णो के सम्बन्धमें द्यो राब्द कहू देना आवर्यक है । ये उद्धरण इस पुस्तके 
भे दिये गये उरक की भावनाभो क्तो समश्चये मेँ शक सीखा तक सहायक होगि । साथ ही, मारतवशं मँ इनके किए 
अवेक्षित पुस्तकों क्ये सूल करम वाले पुस्तकालय या साधनों क¡ मी अमाव है । उपर्युक्त कारणो से सहसो 
उदरण पादरिप्पणियो मे उल्किखित हए हैँ । अधिकांञ्च उद्धरण प्रकारित पुस्तकों से एवं बहुत धोड़े से अवतरण 
पाण्डुलिपियों ओर तालो से उद्रत हुए ई । चिरखेलो, तान्प के अभिकेलों या अवतरणों के सम्बन्ध में 
मी उशी प्रकार का संकेतं अभिप्रेत तै! इन त््योसे एकं बात भौर प्रमाणित होती दै कि धर्मशास्त्र मेँ निहित 
विभि जो कई हजार कशे मे उतसमुदाय दवारा अचरित हुई ह तथा शासको द्रा विधिके ख्पमें स्वीकृत दई 
है, उनसे यह निरिचत होता है कि एसे नियस पंडितेम्मन्य विद्वानों या कल्पनाशास्त्रियो हारा संकलित काल्पनिक 
निथम माव नदीं रहे है! व वहाय होते रहे दै 1 जिन पुस्तकों के मुञ्चे लगातार उद्धरण देने षड द ओर जिनसेर्मँ 
पर्याप्त लमान्वित्‌ इअ हं, उने से कू ग्रंथो का उल्लेख आवस्यक है ¡ यथा--जूमफील्ड फो वैदिक अनुक्रमणिका” 
्रोफे्तर मैकदानल ओर कीथ की कैदिक्‌ अनुक्रग्रणिकाु, मैकेभूदर द्वारा सम्पादित श्राच्य धमं पुस्तकं 
इसके अतिरिक्त मे असाधारण विद्रान्‌ डा० ली का स्मरणं करत) हं जिनकी पुस्तक को मैने अपने 
सामने अषदशंकेरूपमे चख है| ने निम्नकिखित प्रमुख पंञ्तिं कीकतियो से मी बहुमूल्य सहायता प्राप्त 
कीदटै, जो दस क्षे्र मे मुञ्चसे पह कायं कर चुके है, ज्ञेसे डा० बृहृखर, राव साहब बी ° एन० मंडलीक, प्रोफेसर 
हापकिन्स, श्री एम० एम ० चक्रक्तीं तथा श्री के, पीर जायसवारु) मै 'व।ई' के परमहस केवलासस्द स्वामी के 
सतत सहाद्य ओौर निदड (विशेषतः श्रौत धरणे) क किए, पूना के चिन्तामणि दातार दर दकषे-पौणमास के 
परामश्षं भौर श्रौत के अन्य अध्यायो के प्रति सतकं करने के दिए श्री केशव लक्ष्मण ओगले दवारा अनुक्रमणिका 
माग पर कायं कनेङके चरि ओर तकंती्थं रधुनाथ श्चास्त्री कोकंजे दवारा सम्पूणं पूस्तक को पटृकर सूज्ञाव ओर 
संशोवनं देने कै लिण़ अस्ाध्रारण्र आसार पातिता ह मै इंडिया आणि पुस्तकालय (कदने) के अधिकारियों 
का ओर डा० एस० के° वेत्वेल्कर, महामहोपरध्याय प्रोफेसर कुम्पुस्वामी शस्त्री, प्रोफंसर रंमस्वामौ आयर, 
प्रोफेसर पी० परी° एन० गास्वी, डा ० मवरतोष प्रदाचायं, डा आत्सडोफं, प्रोफेसर एच० डी ° बेलणकर, विल्समे 
कालेज बम्बू आदि का बहुत ही हव हं, चि्द्धौने मुञ्चे अपने धिकार मे सुरक्षित संस्कृत कीः पाण्डुकिपियों कै बहुमूल्य 
खंक्नों के जव्रेकष ढी हर स्र॑मद़ सुद्षएं प्रदान कमं । विभिन्न प्रकार के निदेशन मे सहायता देने कै किए मै 
अपने मित्र समुदाय तथा डा० बी° जी° परांजपे, डा०एसन्केऽदेःश्रीपी० केऽ गोड़ेओौरश्रौ जीर एन° वैध कं 
[एवं प्रस्तुत्र हिन्द्र संस्करण के सम्प्रादरत् मरे सूह्न-नृद्च के साथ संशोधनाभं सतकं रहने के किए श्री चिरंजीव 
दर्मा ्ास्वी का--श्रक्ा9' ] आयर पाना हूं हर प्रकार की सहायता के बाव्रजूद इस पुस्तक में होने वाली 
न्मूनततओ, श्युतिो ओर दरक्षाओं से य पूरं परिचित हं। अतः इन संव कभियो के प्ति कृपालु होने के किए 
पँ जिदानो से प्राशरे्म कररता हं । 
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उद्ध रण्-सकेत 


अग्निन-अग्निपुराण 

ॐ० वेऽ या अथे ° =अथवेवेद 

अनु ० या अनुश्ला्तन० अनुशासन पर्वं 

अन्त्येष्टि9=नारायण कौ अन्त्येष्टिपदधति 

अ० कऽ दी०=अन्त्यकमंदीपक 

अर्थशास्त्र, कौटिल्य ०=कौटिषीय अथंशास्व 

आ० गु° सु° या आपस्तम्बसू० -=भपस्तम्बगृह्यसूव्र 

अआ० घ० सूु० या आपस्तम्बधर्म ० = आपस्तम्बघमंसूत् 

आप० म० पा० या आपस्तम्बम० =अगपस्तम्बमन्त्रप।ठ 

भा० श्रौ° सूर या आपस्तम्बश्रौ ° -अपस्तम्बश्रौतसूतरे 

आदब ° मृ ° सूऽ था आद्वलायनयु ° == आरवलायनगृह्यसूत्र 

आरव ० गृ° प० या आरवलायन मृ° प० न्-अइवलायन- 
गृह्यपरिदिष्ट 

० था ऋग्‌ ° = ऋग्वेदसंहिता 

देऽ आ० या एैतरेय आ ० =देतरेयार्यक 

० बा० या एेतरेय त्रा ० ~रेतरेय ब्राह्यम 

क° उ० या कृठोप० कठोपनिषद्‌ 

कलिकरज्ये ० = कलिक्ज्यंविनिर्भेय 

केल्प° या कृल्पतेर, कृ० क ° == सक्ष्मीघर का! कृत्यकत्पतरं 

कात्या० स्मृ० सा०=कालत्यायनस्मृत्तिसारोद्धार 

का श्रौ° सुऽ या कात्यायन श्रौ°न==कात्यायन श्रौतसूत्र 

काम या कामन्दकन~=कामन्दकीय नीतिसार 

कमै° या कौटिल्य० या कौटिकीय० =कौटिरीय अर्थ्षास्तर 

कौ ० ==कौटिल्य का अर्थशास्त्र (ङॐं° शाम शस्त्री का 
संस्करणं) 

कौ० ब्रा० उप० या कौषीतकिड्ा०न््कौषीतकिब्राहमण- 
उपनिषद्‌ 

मं०म०्यामंमाम०्या गंगामक्ति० -गंगाभव्तितरंभिणी 

गंभावा० या गगावानया ० न्=मंमावाक्याचली 

गरुड़ गरडपुराण 

यु° २० या गृहस्थ ° =गृहस्थरत्नाकरं 


गौ या मौ° घ° सुर या गौतमघम०-गौतमधमंसूत्र 

मौ° पि० सू० या रौतमपि०गौतमपितृमेषसूत्र 

चेदुवंगे ° =हेमाद्वि की चतुव्गचिन्तामणि था केवल हेमाद्रि 

छा० उप० या छान्दोम्य-उप० छान्दोग्योपनिषद्‌ 

जीभूत० = जीमूतवाद्त 

जँ° या जैमिनि० =जँमिनिपूरवंमीमांसासूत्र 

जँ° उप० =जैमिनीयोपनिषद्‌ 

जै° त्या० मा ० =जैमिनीयन्यायमालाविस्तर 

ताण्ड्य ० = ताण्डयमहाब्राद्यण 

ती° क° या ती° कंल्प० =ती्ेकत्पतर 

तीथं प्र° याती प्र°न्=ती्थप्रकाश । 

ती० चि या ती्थेचि० वाचस्पति का तीथंदिन्ताममि 

तै° आ० या तैत्तिरीया ० =तैत्तिरीयारण्यक 

तं ° उ० या तैत्तिरीयोप ° =तेत्तिरीथोपनिषद्‌ 

तै० ब्रा० =वैतिरीय ब्राह्मण 

तै° सं०=तेत्तिरीय संहिता 

वरिस्थली° या तवि° से०=मष्ोजि का त्रिस्थलीसेतुसा- 
रसग्रह 

विस्थली° नारायण म्र का त्िस्थलीसेतु 

नारद० या ना० स्मृ०=नारदस्मृति 

नारदीय० या नारदं °= नारदीयपुराण 

नीतिका० या नीतिवाक्या०=नीतिवक्यामुत 

निर्णय० या नि° सिर --निणयसिन्धु 

पद्म ° ==पद्चपुराण 

परा० मा०=पराशरमाघवीय 

पाणिनि या पा०==पाणिति की अष्टाघ्यायी 

पारण मू० या पारस्करगु०-पारस्करगृह्यसूत् 

पूर मी सु० या पूर्व॑मी ० =पूवमीमांसासूत्र 

प्रा० त° या प्राय० ततत्व० =प्रायरिचत्ततत्त्व 

प्रा०, प्राय० प्र ° या प्रायङ्वित्तप्र ० =प्रायदिचत्तप्रकरण 

भ्राय० प्रका या प्रा° प्रकाशज=प्रायरिचत्प्रकास 


॥ १ छि न्यः 


प्राय वि०, प्रा० वि या प्रायरिचत्तदि० =प्रायरिचत्त- 
विवेक 

प्रा० मऽ या प्रायण मर =प्रायरिेततमयूख 

प्रा सा० याप्राय० सा० =प्रायर्चितसार 

बु० मुर्नवृषमूष्ण 

बृ० यः वृहस्पति ° = बृहस्पतिस्मृति 

बु ० उ० या बृह० उप० =-बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 

बृ ° सं ° या बृहत्सं ° =वृहूत्संहिता 

बौ०गु० सू० या बौधायनग्‌ ०°=-नौधायनगृह्यसूत्र 

बौ० ध० सूज या बौवा० ध० या बौधायनधमं०= 
बौधायनधर्मसूत्र | 

मौ° श्चौ° सु° या जौधा० श्रौ सु०=वौधायनश्चौतसुत्र 

बण, ब्रह्म या ब्रह्यपु० ब्रह्मपुराण 

ब्रहणाण्ड ° ==ब्रह्पाण्डपुराण 

मवि० पु० या भविष्य ०-=मविष्यपुरण 

मत्स्य ० मत्स्यपुराण 

म० पा० या म॒द० पाऽ=पदनपारिजित 

मन्‌, या मन्‌ ० मनुस्मृति 

मानव० या भानवमृह्य ° मानवगृह्यसूत्र 

मिता०=मिवाक्षरा (विन्ञानेदवर कृत याज्ञवल्क्यस्मृतति- 
टीका) 

मी० कौ° या मीमांसाकौ०-मीमांसाकौस्तुम (सखंण्डदेव } 

मेधा० या मेवातियि मनुस्मृति पर मेधातिथि कौ टीका 
या मनृस्मृति के टीकाकार मेधातिथि 

मै्री-उप ° = मैत्युपनिषद्‌ 

मऽ संऽ या मेत्रायणी ऽ =मैत्रामणी संहिता 

य० ध० सं० या यत्िधमे०==यतिघमंसंग्रह्‌ 

या०, याज्ञ वा याज्ञ° न याज्ञवत्क्यस्मृति 

'राज०=क्हुण की राजतर॑मिणी 

सा० घ० कौ० या राज० कौ०==राजघर्मकौस्तुम 

रा० नी° प्रन्यां राजती° प्र०=मित्र मिश्र का राज्‌ 
नीतिप्रकि 

राज० र° या `राजनीतिर० = चण्डेश्वर का राजनीति- 
रत्नाकर 

वाज्‌० सं० या वाजसनेयी सं० वाजसनेयी संहित 


बय्‌ ° ==वायुपुराण 

वि चि० या विवादचि०=वाचस्यति भिश्र का विवाद- 
चिन्तामणि ॥ 

वि० र० या विवादर०-विवादरत्नपकर | 

तिर्व० या विरवरूप ==याञ्ञवल्क्यस्मृति की' विश्वकूपङरतं 
टीका 

विष्णु ° =विष्णुपुरण 

क्ष्णुया विण घर सू°~=विष्णुधर्भसूग्र 

बी° मिरन्त्वीरमित्रोदय 

वै° स्मा° या वैखानस °=वैखानसस्मातंसूत 

व्यव० त° य व्यवहार ० रघुनन्दन का 
व्यवहा रतस्व 

व्य० नि० या व्यवहारति० =व्यव्हारनिणंय 

व्य० प्र० या व्यवहारप्र० भित्र मिश्च का व्यवहारप्रकाड 

व्य० म० या व्यवह्‌{रम० नीलकण्ठं का व्यवहारमयुख 

व्य० मा° या व्यवे० मा९- जीमूतवाहन की व्यवहारमातृका 

व्यव ० सा० =न्यवहारसार 

श० ब्रा० या ङतपथक्रा० शतपथब्राह्मण 

शातात्तपन्=शातातपस्मृति 

शां० गृ० या शांखयनमु° -शंखायनमुह्यसूत्र 

शां० ब्रा० या शंायनत्रा०=शखायननत्रह्यण 

खां० श्रौ° सू यः! शांखायन श्रौत न= शाखायनश्रौतसूष्र 

शान्ति ० = शान्तिपर्व 

सुक्र० या शुक्रतीति० =शुक्रनीतिसार 

शु° कौ० या शुद्धिकौ० शुद्धिकौमुदी 

शु० क० या शुद्धिकल्प०=शुद्धिकल्पतर (शुद्धि पर) 

सु° प्र० या शुद्धिप्र°न्नशुद्धिप्रकाडा 

शद्रकमं० =शुद्रकमलाकर्‌ 

श्रा क० ल० या श्राद्धकस्स०=श्राद्वकल्पर्ता 

श्रा० क्रि कौ० या श्राद्धक्रिया० =श्राद्क्रिया- 
कौमुदी 

श्रा० प्र° या घ्राद्धप्र० =श्राद्धप्रकाश्च 

श्रा० वि फा श्रीद्धवि०न्=श्राद्धविवेके 

स°्श्रौ° सू० या स॒त्या० श्रौर-सस्याषाडश्रौतभुत्र 

सं° वि० या सरस्वतीवि०=सरस्वतीविलास 


सा०ब्रा० या सामण ब्रा०=सामविधान ब्राह्मण 
स्कन्द था स्कल्दपु° स्कन्दपुराण 

स्मृ° च० या स्मुतिच ° =स्मृतिचन्द्रिका 

स्मु° सु० या स्मृतिमु° =स्मृतिमुक्ताफल 


एण जी० 

ए-ढन० ए० 

ए० आई आरण 

ए० एस० आर ° 

ए० एस ० उन्ल्‌० आई० 
बौ० बीम आर एर एस 
बी ओर आर० भाई० 
सी० आई० आई० 

ई० अ1ई० 

आई० ए५ 

आई० एच० क्यू० 

जेऽ ए० ओ० एस° 

जे० ए० एस० दी 

जे० बी० ओ० आरण एस 
जे आर० ए० एसर 
एस बी० ई० 


~ ११ ~ 
। सं ° कौ° था संस्कारकौ ° =संस्कारकौस्तुम 
सं प्र°=संस्कारमकारो 


संर ₹० मा० या संस्कारर०=संस्काररल्नमाला 
दि० मु° या हिरण्य० गृ° ~= दहिरण्यकेशिमग्‌ ह्यसूच 


इग्लिक्ल नामो के कतिपय संकेत 


== (एंश्येण्ट जियाग्रफी आवे ईण्डिया ) 

== आइने अकबरी (अव फजल कृत) 
आल ईण्डिया रिपोर्टर 

=-आकयालाजिकल सर्वे रिपौट्‌स 

= आर्थाखाजिकरल सर्वे आव वेस्टनै इण्डिया 
==बाम्बे ब्रांच, रायल एशिषाटिक सोसाइटी 
==भण्डारकर ओरिएण्टल रिसचं इंस्टीद्यूट, पूता 
कायस ईरिक्रष्डनम्‌ इण्डिकेरम्‌ 
न्-एपिग्रेकिया इण्डिका {एपि० इष्डि०) 
इण्डियन्‌ एण्टिक्वेरी (ईण्डि° एेष्ठि०) 
==इण्डियन ह्स्टा{रकिंल क्वारेरली 


जनल आव दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसादटी 
जनल आव दि एशियाटिक सोसाद्टी आव वेगा 
जनल आव दि विहार एण्ड उड़ीका रिसं सोषादटी 
जनल आव दिं रल एशिधादिक सोसाइदी (लन्दन) 
सेकंड बक आव दि ईस्ट (मैक्समूलर द्वारा संपादित) 





| , 


प्रसिद्ध एवं महत्त्वपुणं प्रन्थों तथा लेखकों का काल-निर्धषारण 


[इनमे से बहतो का कार सम्भावित, कल्पनात्मकं एवं विचा राधीन है । ई० १० ईसा के पूव; 


४०९ ०-१००० { र ० पू० ) 


& ० ०-५०५० (ई० प°) 
& ५ ०-४०० {ई० पू०) 


५० ०~--२०० ( १ ० भू% ) 


५००---३०० (ई० पू०) 
५० ०~-२०० (ई० पूण ) 


ई० उ०=ईसा के उपरान्त | 


: यह वैदिक संहिताओ, ब्राह्यणो एवं उपनिषदो का काल है । ऋग्वेद, अथवं- 


वेदं एवं तैत्तिरीय संहिताः तथा तं त्तिरीय ब्राह्मण कौ कुछ ऋचाएे ४००० 
ई० पू० के बहुत पहले फी भी हो सकती है, ओर कु उपनिषदे (जिनमे कुछ 
वे भी है जिन्हे विद्वान्‌ छोग अत्यन्त प्राचीनं मानते हैँ) १००० ई० पू०के 
पक्चात्कारीन भी हौ सकती हैँ । (कुछ विद्धान्‌ प्रस्तुत छेखंक कौ इस मान्यता 
को किं वैदिकं संहिताएं ४००० ई० प° प्राचीन है, नहीं स्वीकार कंरते) । 
न्लूमफील्ड वैदिकं साहित्य की उत्पत्ति २००० ई० पू० मानते हैँ (रिलीजन 
आव दी वैद,पु० २०, न्यूयाकं, १९०८} तथा वैदिक भावनाओं एव 
सिद्धान्तो का प्रचलन इससे बहते पहले से स्वीकार करते हैँ 1 विटरनित्ज 
का कथन है कि यह अधिकं सेभव है कि वैदिक सहित्य का अन्ञाते कोख 
१२०० या १५०० ई० पू की अपेक्षा २००० ई० पू से २५०० ई० पू 
के अधिकं समीप दहै (प्रान्टम्स आव इंडियन छिटरेचेर, पु० २०, 
कलकत्ता) । कुछ पदिविमी विदान्‌ वास्तविक तथ्यों के रहते हुए मी अपनी 
मान्यता परर ही अधिकं जोर देते हैँ। ये अन्य उपलब्ध भारतीय साहित्य 
ओर अपुष्ट अनुमान का विश्वास अधिक करते है। 


: यास्क की रचना निर्क्तं ¦ 
: प्रमुख श्रौतसूत्र (यथा आपस्तम्ब, आश्वलायन, बौघोयन, कात्यायन, 


सत्याषाढ़ आदि } एवं कुक गृह्यसूत्र (यथा आपस्तम्ब एवं भङ्वलायन } 1 


; गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, वसिष्ठं कै धमेसूत्र एवं पारस्कर तथा कुछ 


अन्य रोगों के गृह्यसूत्र । 


: पाणिनि! 
: भगवद्‌गीता । 


४००.--२०० (ई० पू०)} 
३००--२०० (ई० पूर) 


३०० (ई० पु०) १०० {ई० (८8। 
२०० {६० पू०) १०० (ई० उण 
१५० (ई० पूर) १०० {ई० उ०) 
१०० {ई० पु०) १०० {ई उ०) 
१०० (ई० पु०} ३०० (ई० उ०) ‡ 


१००--३०५ (ई० ० ) 
१००--३०० (ई० ०) 
१९५९- ४०५ (ई० ५०) 
२००---५०० {ई° उ०) 
२०५०४०५५ {ई० उ ) 


२५०--३२५ (ई० ॐ०) 
२ ० ०-५०० (ई० उ०) 


३००--६०० (ई० उ०) 
& ० ०--६०० (ई उ०) 
४००५०७9 (ई० उ० ) 
४००--५०० (उ ई० ) 
४७६-- (ई० ५ ) 
५५ ०--७०० {ई० इ० } 
५० ०--७५ (ई० उ०) 
६० ०---६५० (ई० ० ) 
६५०--६६० {६० उ°)} 
६५५०---७० 9 (ई० उण ) 
६८०--७२५ (ई० उ०) 
७००--७५० {ड० ईण ) 
७५ ०---७० (ई० उण ॥ 
७१०--७७० (ई० उ ०) 
८ २०--९०० (ई० उ) 
६००--९०० {ई० उ०)} 
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: जँमिनिं का वुरवैमीमांसासूत्र ¦ 

: पाणिनि के सूत्रौ पर वातिक किखने वाके वररुषि कात्यायन | 
: कौटिल्य का अथेशास्त्र (अपेक्नाङृत पहेल्ये सीमा के जास्पास) 
: मनुस्मृति! 


पतञ्जलि का महामाष्य (संभवतः अपेक्षाकृते प्रयम्‌ सीमा के आसपास) 1 
उपवषे, धूरवं एवं उत्तर मीमांसासूत्रों के वृत्तिकार । 
योगसूत्र के रचयिता परतज्जकि 1 


; याज्ञवल्क्यस्मृति । 

: विष्ण्‌धमंसूत्र 

: नारदस्मृति । 

: व खानसस्मातंसूत्र 1 

: जँभिनि के पूर्वमीमांसासूत्र के भाष्यकार शवर (अपेश्षाङृत पूवं समय के 


आसपास) 1 । 


: ईरवर कृष्ण की सांख्यकारिका । 
: बृहस्पतिस्मृति {अभी तक इसकी प्रति नहीं मिक सकी है) । एस० मीऽ 


६० (जिल्द ३२) में व्यवहार के अंश अनूदिति है ओर प्रोऽ रंगस्वामी 
आगर ने धमं के बहुत से विषय संगृहीत कयि ह जो गायक्ृवाड्‌ 
ओरिएण्टल सीरीज द्वारा प्रकाशित हैँ 


: कख विद्यमन पुराण, यथा-वायु०, विष्णु ०, माकंण्डेय ०, ब्रह्माण्ड, मत्स्य ०, कूमे ०। 
; कात्यायनस्मृति (अमी तक प्राप्त नहीं हो सकी है) । 

: माठरवृत्ति, सांख्यकारिका पर 

: व्यास्रचित योगसूत्रमाष्य ! 

: आर्य॑मट, जायं मदीयम्‌" के लेखक 

: युक्तिदीपिका , साख्यकारिका की व्यास्या। 

: वराहमिहिर; ` पंचसिद्धान्तिका, बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के केखक । 
: कादम्बरी एवं हृषचरित के ठेखक बाण । 

: पाणिनि की अष्टाध्यायी पर काशिका'-व्यास्याकार वामन--जयादित्यं 1 
: कुमार्लि का तन्वर्वातिक, इलोकवात्तिकं, टुप्टीका । 

; मण्डनं मिश्र, विधिविवेक, भावनाचिवेक आदि के ठेखक (मीमांसक) । 
: गौडपाद, सांख्यकारिका के व्याख्याकार एवं शंकराचाये के परम-गुर। 

: ऊउम्बेक (प्रसिद्ध मीमांसक) । 

: श्ञाकल्िकिनाथ (प्रसिद्ध मीमांसक) 

: वाचस्पति भिश्च, योगमाष्य, मामती आदि के लेखंक्‌ । 

: अधिकांश स्मृतियां, यथा-पराशर, शंख, देवर तथो कुछ पुराण, यथा-- 


अग्नि०,. गरुड ०, विष्णुघर्मोत्तिर०.॥ .. 


७८८--८२० {3० ई ०}. 
७९०--८५० (ई० 9 ) 
८२५--९००. (ई० उ०)} 
७८०---८७० {ई० ॐ०)} 
९००---११०० {ई० उ} 

१०५०-- ११५० (ई० ०) 

११००११३० (६०उ०) 

१००५---१०५० (ई० 4. } 

१०८०- ११०० {ई ० उ०) 

१०८०-१ १०० (ई० उ०) 

११००-१ १३० (ई० उ०) 


११००-- ११५० (ई उ०) 
११००-- ११५० (ई० उ} 
११००-१ १३० (ई० उ०) 
१११४ -११८३ (ई५ उ०) 


११२७- ११३८ (ई० उ०) 
११५०-- ११६० (ई० उ०)} 
११५०- ११८० {ई० उ) 
११५०- १२०० (ई° उ०) 
११५०-- १३०० (ई० उ०)} 
११५०--१३०० (ई० उ०) 
११५८--११८३ (ई० उ०) 


११७५-- १२०० (ई० उ०)} 
१२००- १२२५ (ई० उ०) 
१२९०--१२७० {ई० उर) 
१२००- १३५०५ {ई दण ) 
१२७५-- १३१० {ई० उ०)} 
१३००-१ ३७० {ई० खथ ) 


१२३००--१३८६ (ई० उ०) 
१३००--१३८६९ {ई० उ०)} 
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: महान्‌ अद्रैतवादी दानिक शंकराचार्य । 

: याज्ञवल्क्यस्मुति के टीकाकार विस्वरूप (सुरेव राचाये } 1 

: मनुस्मृति के टीकाकारं मेधातिथि । 

: वराहमिहिर कृत बृहज्जातक के टीकाकारः उत्पल 

; पा्थसारथि मिश्र, लास्तरदीपिका, तन्त्ररत्त, न्यायरत्न के लेखक । 
: भवनाथ या भवदेव, न्यायपिवेक के लेखक । 

: लक्ष्मीधर, कृत्यकल्पतश (कल्पतरु) निबन्धकर ! 

: बहत से ग्रन्थों के ठेखकं धारेवर भोज । 

: याज्ञवत्क्यस्मृति-टीका मिताक्षरा के लेखकं विज्ञानेश्वर । 

: मनृस्मृति के टीकाकार मोविन्दराज । 

: कल्पतरु था कृत्यकलत्पतर नामक विशाल धममेशास्तर-विषयकं निबन्व के रेखक 


लक्ष्मीधर) 


: दायमागः, कालविवेक एवं व्यवहारमातृका के ङेखक जीमूतवाहन 1 

: प्रायस्चित्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयित मवदेव मदु } 

: अपराकं, शिलाहारराजा ने याज्ञवलक्यस्म्‌ति पर एक टीका लिखी । 

: प्रास्कराचार्य, जो सिद्धान्तशिरोमणि के, जिसका! लीखावती एक अह है, 


प्रणेता हैँ । 


: सोमेर्वर देव का मानसोल्लास या अभिलषितं चिन्तामणि । 

; कल्हेण की राजतरंभिणी ! 

: हारख्ता एवं पितुदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध भटर! 

: श्रीधर का स्मृत्यथंसार। 

: मनुस्मृति के रीकाकार कुल्लू । 

: मौतम एवं आपस्तम्बधरममसूमीं तथा कुद गृह्यसूत्र के टीकाकार हरदत्त । 
: वल्काससेन, बंगाल (गौड) के राजा, अदू्भुतसागर, दानसागर आदि के 


लेखक । 


: धनञ्जय के पुत्र एवं ब्राह्यणसवंस्व के ए्णेता हलायुध । 

: देरवण्ण भट की स्मृतिचन्द्रिक! 1 

: हिमाद्रि का चतुवं मं चिन्तामणि । 

: वरदराज का व्यवेहारनिर्णय । 

: पितिमक्ति, समयप्रदीप एवं अन्य ग्रन्थों के प्रणेता श्रीदत्त 

; गृहस्थरत्नाकर, विवादरत्नःकर, क्रियारल्नाकर आदि के रचयिता 


चण्डेर्वर्‌ । 


: वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणो के भाष्यो के संग्रहुकता सायण । 
: पराररस्मृति की टीका पराशरमाघवीय तथा अन्य ग्रन्थों कै रचयिता एवं 


सायण के भाई माघवाचायं | 


१३९०-- १३९० {ई० उ०) 


१३६०- १४०८ ( ई० उ० } 


१३७५१५५० (ई० उ०) 
१२३७५-- १५०० {६० उ०) 


१४० ~ १५०० {ई० ख° ) 
१४००-१४५० {६० इण ) 
१४२५-- १४५० (ई० ॐ०) 
१४२५१४६० {ई० उ ०) 
१८२५-- १४९० (ई० उ०) 
१४४०-- १५०० {ई० उड ) 
१४९०-- १५१५ (ई० उ९) 


१५००-- १५२५ (ई० उ०) 
१५००-- १५४० (ई० उ० ) 
१५१३-१५८० (ई० उ०) 
१५२०--१५७५ (ई° उ०} 
१५२०--१५८९ (ई० उ ०) 


१५५४१६२६ (ई० उ०) 
१५६०-- १६२० {ई० उ०) 
१५९०-- १६३० {ई० उ०)} 


१६१०--१६४० (ई० उ०)} 
१६००-- १६६५ (ई० उ ०) 
१९१०- १६४० (ई० उ०) 


१६१५-- १६४५ (ई६० 3०} 


~ १५ - 


: सदनपालं एवं उसके पूत के संरक्षण मे मदनपारिजात एवं महार्णवप्रकाश्च 


संभृहीत किय मये । 


: भंगावाक्यावली आदि ग्रन्थों के प्रणेती विद्यापति के जन्म एवं भरण कीं 


तिथियाँ । देखिए इण्डियन रेष्टीक्वेरौ (जिन्द १४, प° १९०-१९१). 
जंहा देरवासिह्‌ के पुत्र शिवर्सिहं द्वारा विद्यापति को प्रदत्त विसपी नामक ग्राम- 
दान्‌ के शिलालेख मे चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यथां 
रक १३२१, संवत्‌ १४५५, छ° स ° २८३ एवं सन्‌ ८०७) । 


: याज्ञवल्क्य की टीका दीपकलिका, प्रायर्चित्तयिवेकं, दर्गोत्स्चविवेकं एवे 


अन्य ग्रन्थो के लेखक शूर्पाणि ! 


: विशा निबन्ध धमं तत्वकलानिधि {श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाशो में 


विभाजित) के केखक. एवं नागमल्ल के पत्र पुथ्दीचन्दर । 


: तन्त्र बार्तिक्‌ के टीकाकार सोमेश्वर कौ न्यायसूघा । 

: मिसरू मिश्र का विवादेचन्द्रं 1 

: मदनसिह देव राजा ह्वारा संगृहीत विशार निबन्ध मदन रतन । 

: शुद्धिविवेक, श्राद्धविवेक आदि के केखक रुद्रधर ! 

: शुद्धिचिन्तामणि. तीथेचिन्तामणि आदि के रचधिता वाचस्पति । 

. दण्डवितेक, मंसाकृत्यविवेकं आदि के रचयिता वधमान । 

: दकरपत्ति का नृसिहपरसाद, जिसके माग है--श्रादधसार, ती्थसार 
: आदि 

: प्रतापर्दरदेव राजा के संरक्षण में संगृहीत सरस्वतीविलास । 

: शुद्धिकौमुदी, श्राद्धक्रियाकौमूदी आदि के प्रणेता गोचिन्दानन्द । 

; प्रयोगरत्न, अन्तयेष्टिपद्धति, चिस्थलीसेतु के ठेखंक नारायण महु 1 

: श्चाद्रतत्व, ती्थैतत्व, प्रायशचित्ततत्व आदि के ऊेखक रघुनन्दन । 

: डोडरमल के संरक्षण मे टोडरानन्द ने कई सौर्यो में शुद्धि, तीथे, प्रायरिचत्त, 


कर्मविपाक एवं अत्य १५ विषयों पर ग्रन्थ लिखे । 


;: अप्पय्य दीक्षित, विधिरसायन आदि अनेक ग्रन्थों के लेखक । 
: दैतनिर्भय या धर्मद्ैतनिर्णेय के ठेखक शंकर मटूट 1 
: वैजयन्ती (दिष्णुधर्मसूत्र की टीका}, श्रोद्धकल्पर्ता, बुद्धिचन्द्िका एवं 


दत्तकमीमांसा के लेखक न्द पण्डित 1 


: नि्णयसिन्धु शुद्रकमलाकर आदि २० प्रन्थो के रेलक कमलाकर महु । 
: खण्डदेव, मीमांसक, माटुदीपिका आदि क लेखकं । 
: मित्र मिश्र का वीरमित्रोदय, जिसके भाग है तीथंप्रकार, प्रायदिचित्तप्रकाडः 


श्राद्धप्रकार आदि ! 


: प्रायरिचत्त, शुद्धि, श्राद्ध आदि पर १२ मगूखो (यथा--नीतिमयूख, व्यवहार्‌- 


मयूख आदि) मे रचित मगवन्तमास्कर के रेखक नीलकण्ठ । 


१६२०१६९० (ई० उ} 


१९४५-- १६७५ (ई० उ०) 
१७० ०--- १७४० {ई० उ )} 
१६७०--१७५० (ई० उ०) 


१७३०--१८२० (ई० उ०)} 
१४. (ई० ७०) 


क १९ ~ 


` : मागामह (विदवेदवर) मटूचिन्तामणि आदि कै लेखके ] 
: राजधमंकौस्तुम, स्मृतिकौस्तुम आदि के प्रणेता अनन्तदेव । 
: वैद्यनाथ करा स्मृतिमुक्ताफल 1 
; तीरथन्दुञेखर, प्रायशिचिततन्दुशेखर, श्र ्न्दुरोखर आदि लगभग ५० म्रन्थौं 


के लेखक नागेश मद या नागतेजिमदटर । 


: मिताक्षरा पर वालस्मही' नामकं टीका के लेखक वाम्मटर } 
; घमंसिन्वु के ठेखकं कारीनाथ उपाध्याय । 


पञ्चम खश्ठ 
त्रत, उत्सव, काल एवं शान्ति आदि 
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अध्याय १ 
ऋग्वेद मं व्रत 

व्रत राञ्द को गगना संस्कृत के उन शब्दों मे होतौ है, जिनका प्रचलन सहसरं वषं पटना है । त्रत" खन्द की 
व्युत्पत्ति एव अर्थ-सम्बन्धी विकास के विषयं मे विद्वानों के बीच गम्भीरः मतभेद रहै र" यहाँ पर बहुत ही संक्षेप 
मे उनका विवरण उपस्थितं किया जायमा! 

सेंट पीटसं बगं कोश" में ¶्रत' की उत्पत्ति वृ" (वन्‌ वरणे, वरण केरना, चुनना) से मानौ मयी दहै, तथा 
उसकोर मे इसं शब्द के महत्वपूर्णं अथं दस प्रकार हैँ--- (१) संकल्प, अदेश, विधि, निर्दिष्ट व्यवस्था; (२) 
वदता, आकापरता, सेवा; (२३) स्वामित्व अथवा रिक्थ; (४) व्यवस्था, निर्धारित उ्तसाधिकार क्षेत; (५) 
वृत्ति, व्यापार, आचारिक कमं, प्रवृत्ति मेँ संगतः, आचार अथवा रीति; {६} घरमिक्‌ कार्यं, उपासना, कतंग्यता , 
{७} कोई अनुष्ठान, घसिक या तपस्या-सम्बन्धी कमं य! अ्चरण-सेवन, संकल्प, पुनीत कय॑; (८) सामान्य ल्प 
से संकृत्प, निरिचत हेतु; (९) अन्य विशिष्ट अथं! मेक्समूर ने इसकी व्युत्पत्ति चृ" से की है जिसका अथं 
है "रक्षण करना, ओर प्रतिपादित किया है कि इसका प्रारम्मिक अर्थं इस मावमें था, जिक्ि हम्‌ अविष्टितत, 
रक्षित, पृथक्‌ रूपसे रक्षित के अथं मेंलेते है, आगे चलकर इसका अथं हूअ। निर्णति, निश्चित, विधि (कानून), 
विधान ओौर पुनः कालान्तर मे अरथं-विकास हुं अधिपत्य या सत्ता)" {दिटनी ने मेक्समूकर की व्युत्पत्ति 
को असन्तोषजनक मनिकर उसे सेट पौटसंबयं के कोश से निकाल दिया ओर घोषित कियाक्रि उम्हं वु (वरण 
करना } से इसकी व्युत्पत्ति करना अमान्य है ! उन्होने यह मी कहा कि वृ" मे संकल्प, अनुशासने {आदेश ) अथं 
नहीं निकलता, केवल वरण करन या अधिक मान देना" उपयुक्त ठहर्तः है। किन्तु उन्होने यह स्वीकारः किया 
है कि वरण करने' एवं “अनुशासन मे सम्बन्ध अवश्य है। उन्होने विरोध उपस्थितं किया कित" का आगमं 
यौ प्रत्यय के रूप मे प्रयोय बहुत ही कम होता है, ओर कहा कि यदि कई तुत्या्थकं शब्द है तो वह है मतै" जो म्‌! 
(मरना) से बनादै। उन्होने च्रत' का वृत्‌ (वृतु वतेने, प्रवृत्त रहना या प्रारम्म करना या आमे बद्ना) से 
ध्यत्पादन अधिकं अच्छा माना है। यपि उन्होने यह मानादहै कि वृत्‌" से ॐ' प्रत्यय के साथ त्रत" की 
श्युत्पत्ति अपवाद रूपमेही दै! उन्होने सोचा कि ब्रज' एवं (्रद' दब्द उनकी व्युत्पत्ति को सभाक लेते हैँ 
ओर कहा कि "व्रत शन्द ऋम्वेद मे गति-सम्बन्धी क्रिकापदो, यथा--चर्‌, सश्व्‌' या सच्‌" कै साथ बहुधा 
आता है। 


१, देवि 1८87२ 45, खण्ड २९ { १९५४); पष्ठ १-२८। 


1 धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रो° वी० एम्‌० आष्टेः ने हिटनी की बात मानी है स्मै कहा है कि 'वृत्‌' से ह (रत व्युत्पद्न हा है 1 
उन्होने बर्पूर्वक प्रतिपादितं क्रिया हैकिणु' का वरण कनाया चूनना' तथा “रक्षण कटना' या अवेष्टित 
करना" अथं असम्भव है। उन्होने कहा है कि छऋभ्वेद मँ कोई बतं शब्द एसा नहीं है जिससे संकल्प या इच्छा, 
आदेश्च, आल्ञाकारिता अथवा निदिष्ट हेतु का अथं प्रकट ह} सके । उनका मत है कि चत्‌" का अर्थं न केवल 
“अगे वना या प्रवृत्त रहना या आरम्म करना! है {जैसा क्र दटनी ने प्रतिपादितं किया है) , प्रत्युत इसका अर्थं 
अभिमुखं हना अति धूम जाना, अपनी अर अभिमुख होना, चतुषिक्‌ घूम जना, एक ही स्थान पर परिभ्रमण 
करना या आगे बहद्ना' सी है, अतः च्रत' शब्द का अथं न केवर विधि, कमं का कमया विधि, जचार्विधिरहै, 
प्रत्त इसका अथं शचक्राकार गति या परिश्रमण' तथा वृत्ताकार मागं'मीहै। 

प्रस्तुतं केखक कै मत से ह्िटनी एवं प्रो० आष्टे कै मतत त्रदिपूणं हँ । 'वृत्‌' से ्रत' की व्युत्पत्ति अमान्य 
है!. उन पदों मे जहाँ धातु ्ृत्‌' 'जभि', आ", ननि", परि, भ्रः या शविः नामक उपसगों के साध प्रयुक्त हुई है, 
उनसे "वृत्‌" के मौर्िक अथं को निकालने मे हमे सहायता नहीं भिरुती, क्योकि उपसगं बहुधा घातु का अधे ही 
परिवर्तित कर देते है, ओर यहं सम्देहास्पद है कि वृत्‌" धातु अपने वास्तविक रूपमे ही कऋष्वेद में "आगे बहना! 
(हिटनी के मतानुसार) कफे अर्थं भे प्रयुक्त हु है । यह मी नहीं माना जा सकता कि विना उपस्षगों के प्रयुम्त चृत्‌ 
धातु ऋण्वेद में चक्राकार या वृत्ताकार घूमना या अये बढ़ता" प्रो० आष्टे के मतानुसार) के अथं मेँ आयीहै) 
प्रस्तुत केक के मतानुसार चृत्‌" का सीधा अर्थं है 'होना, व्हरना, पान करना 1' ऋवेद मेँ वत्‌" का प्रयोग 
इसके आभे या पीछे बिना उपसर्ग फे बहुत कमं हुआ है ।' 

प्रो अष्टे ने आरोपल्गाया है कि विद्रानोंने बहुधा द्रत के अथो के लिए अपने को केवर विधि, विधान, 
आदेश, यज्ञ, संकल्प, निष्ट हेतु, क्न्य तक ही सौमित रखः है, उन्होने ऋग्वेद मे प्रयुक्त अथं "भागे या 
वृत्ताकार मागः कौ ओर अपना ध्यान नहीं दिमा है) उनके मतानुसार ऋवेद में ्वाणते दिव्य व्रतो का अर्थ है 
स्वगिक पये, दिव्य फेरे, समय समय पर स्वय देवो दय आकाश के वायो ओर फेरा रूगाना"+ न कि किसी विशिष्ट 
देवत्रा द्वारा निर्घारित पुनीते विधियां या कानून । 'ओरायनः (प्‌० १५४} मेँ लिखित तिलक कै इस निदेश पर 
कि ऋसवेद मे वणित ऋत का पथ' सशि-चक की विस्तुत्त मेखरा है, जिसका अतिक्रमण ज्योतिष्मान्‌ तारागणः 
कमी नही करते, प्रो° आष्ट यह सिदध करना चाहते ह किं ऋग्वेद के ऋत शब्द का अथं है सरि-चक्र की मेखला 1" 
किन्तु प्रसिद्ध वैदिक विद्रानों को यह्‌ सिद्धान्त अमान्य है! परन्तु प्रस्तुत लेखक के मतं से छष्वेद मे “ऋतः तीने 
अर्थो में प्रयुक्त हु! है, जिनमे एक दै श्रकृति की गति" यं अखिल ब्रह्याण्ड में नियमित सामान्य विधाया 
व्यवस्था! "वह्‌ पथ जिसके द्वाया आदित्यो का व्ल ऋत को पटुवता है" (ऋ० १।४१।४) या ऋत का 
चक्र, जिसमे १२ तीया (१२ राशियां या मास) है, जिना धके र्मातार आकाञ्ञ मेँ चर्वकर लगाते रहते हैँ, 
(ऋ० १।१६४।११)---ये उदाहरण प्रथम्‌ अथं कै किए पर्याप्त हैँ। किन्तु ऋत कै ये अथ व्रतं के अर्थं पर कुछ 


२. देखिए ङकन कालेज रिसं इस्टीच्य्‌ट, पून! का भकेटिन, तृतीय लण्ड, पृष्ठ ४०७-४८८ 1 

३. स्वर्भानोरघ पदिन माया अवो दिवो यतंमाना अवाहन्‌। ऋ० ५।४०1६; रयं वामनुगायसं य 
इषा वर्तते सह । न चक्रमभि बाधते ऋ० ८५१३४; नोच यतन्त उपरि स्पुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते । 
ऋ० १०१३४।९। 

&. नाऽ ० चल 2. 0. 2. 1. आणला ([प्णााल्ल शनोप्मप€, 2 ए. 55-56. 


ऋरमेद मे श्रत | ५ 
प्रकाश नही डते ऋत' एवं व्रतः संमानाथंकं नहीं है। प्रौ अष्ट का मत ठीके नहीं है। 'ऋत' शब्द 
मारेफौय है, किन्तु ब्रत शब्द हिन्द-ईरानी भो नहीं है, मारोपीयहोनेकी वः बातही निराली है। 

परोऽ आष्ट ने प्रतिपादित किया है किं ्रत' शब्दं के अथं-सम्बन्धी विकास के दो समानान्तर स्वरूप दहै, 
ययः दिव्य स्वरूप एवं मानवीय स्वरूपं 1 किन्तु "व्रत" शब्द के अथं मे इस ` प्रकार का अन्तर तहीं स्वीकृते किया 
ज सकता। प्र?० आष्ट ने दिव्य स्वरूप के लिए छह तथए मानवीयं स्वरूप के किए चार, अर्थात्‌ श्रत" कै अर्थौ 
ककल मिलाकर दस दलम गांटाहै। उन्होनि श्रत" केक कुक मिराकर ६० अंभरेजी अथंदियेहै, जबकि 
ऋरवेद मे कुरु २२० बारध्रत' शब्दअआयाहैः हम्‌ इस विषय में यहं षर अधिक विस्तार में नहीं जागे 

अब प्रस्तुत रेखकं अपने मत फे अनुसार ग्वेद में प्रयुक्त ब्रत" शब्द की व्युत्यत्ति उपस्थित करेण । 
यह्‌ शद्‌ "वु" (वरण करा) धातु से बना) इसधातु से वर (दूल्हा, जो किसी कन्या या उसके अभिमावक 
द्वारा कई व्य्वितयों मे से चुना जाता है) शब्द निकला है (ऋ० ९।१०१।१४ एवं १०।८५)८-९) } करण करना 
वरण करने वामे व्यकितिकी इच्छा या संकल्प पट निर्मर र्हा है) अतः वु का तात्पर्यं इच्छाकरनामी है 
दस प्रकार जव त्रत शब्द्‌ व्‌" से निकरा है ओौर उसके साथ तः लगा हुआ है तौ श्रत का अथं हुमा जो 
संकेत्पित है" या केवर संकल्प या च्छा! जेः व्यक्ति शक्ति-सम्पद्च खा अधिकारी होता दै उसकी इच्छा अन्य 
न्दौगों के किए अदेश या कानून (विधि) होत है। भक्तजन विर्वास करते हँ कि देवौ ने कुछ अनुंशष।सन अथवा 
अदेश निर्घास्ति किये है जिनका वे स्वयं तथा अन्य जीवमण अनुसरण करते है । इसमे विधि, विधान या कानून 
का माव स्पष्ट हो जाता है। किसी उच्चाधिकारी का आदेश आरोपित होता है ओर उसका अथंहोता दहै जज्ञापारन 
करने कौ कर्तव्यता । जब आदेश पालितं होते है, ओर उसी प्रकार कतैव्य बहुत समय तकत सम्पादित होति रहते है 
त वे कर्तव्यता! या अनुम्रहु-बन्धन अर्थात्‌ परस्परानुगत आचारो या व्यवहारो का सूप पक्ड लेते है । जब रोम 
सा विश्वास करते हँ या अनुमव करते हैँ कि उन्ह कुछ कमं देवो इास निर्धारस्तिं समञ्च कर करने चार्हिए, तर्ब 
धर्मिके उपासना एवं कतंब्य फे माव की सुष्टि होती है। जब कोई व्यक्ति देवों फैः अनुग्रह्‌ की प्र्तिके लिप 
अपने ज्िरण य्‌। मौजन पर विशिष्ट रोक रूगाता है तौ वहं पुनीत संकल्प या धार्मिक आचारक्रमं का रूप धारण 
वेर्‌ ठेताहै) दसं प्रकार "वृ" सेव्युत्पन श्रत शब्दके कतिपय अयं है आदेशं सा विधि (कानून), आज्ञापर्न या 
कर्तव्यता, घामिक या नैतिक व्यवहार, धर्मक उपासना या आचरण, पुनीत या गम्भीर संकल्प या स्वौकरण 
तथा माचरण-सम्बन्ी कोई मी संकल्प ऋम्वेद मे जह मी व्रतः शब्द आया है उसका अथं उपर्युक्त अर्थ 
मेही वेठ जातादहै।, । 

यहां पर हुम हटिनी एवं प्रो ° आषष्टे द्वार प्रतिपादित खिदान्तीं एवं सतान्तये की व्याख्या स्थानामनि 
कैः कारण नहीं कर सकेंगे! इतना ही कहना पर्णाप्तं है कि प्रो० आप्टे ने श्रत शब्द कौ जो व्युत्पत्ति चृत्‌ धावु 
सेकीटहै वह उद्धर्णों से सिद नहीं होती आजं से रममम कंम्‌-से-केम २५ शताब्दियों पूवं यस्के ने श्रत" कौ 
जो व्यत्पेत्ति "वृ" (वुन्‌ धतु} से की, वह्‌ अधिकांश विद्वानों को मान्यै 

यहा पर "ऋत", व्रतः एवं "धमन" शन्दो फे पारस्परिक सम्बन्धो एवं उनके अर्थो का स्पष्टीकरण आव्य 
है। ऋतः कै तीन अर्थो की व्याख्या इस महीग्रन्यके चतुथे खण्डमेंकौजाचुकीरहै। च्रत' की व्याख्या ऊपर हो 
चुकी है1 ऋण्वेद मे धर्मन्‌" प्रयुक्त हुआ है, ने कि श्वमे'} धर्म शब्दः की व्याख्या इस महाप्रन्थ फै प्रथम खण्ड 
केआरम्ममको जा चुकौहै। म्द में 'धमेन्‌' शब्द कमी-कमी पुल्किय मे तथा बहुधा वि्ञेषण के सूपं में प्रयुक्तं 
हज है (ऋ० १।१८७।१, १०९२२} \ १०।२१।३ (त्वं धर्माण आसते) मेँ पूर्किग है, अन्य स्थानों पर यहं 
स्पष्ट रूप से नपुसक कमि मे है (अत्तौ धर्माणि धारयन्‌) १२२१८, ओर देखिए ५।२६।६, ९।६४।९। इन मन्त्रों 


९ धर्मशास्त्र का इतिहास 


म धर्म का अथं है ्वर्णमक्‌ कर्मं या यत्त, जौ स्पष्टतः "व्रत" के एकर अथं के सत्रिकट आ जाता है। ९१६४१४३ 
एवं ५० (= १०९०।१६) में यज्ञो कोः आदिम-धर्मन्‌ कौ सना दौ गयी है (देखिए २३1१७।१ मे प्रथम धर्मा, एवं 
३।३।१ मे सनता वर्माणि ) । कही-कहीं "धर्मन्‌ का वास्तविक अथं नहीं है, यथ ४।५३।३ एवं ५६३1७, जरह 
अयं है 'निरिष्ट नियम या अआचारण के नियम" कही-कहीं तो 'घमैन्‌' का स्पष्ट अर्थं है व्रत", यथा ७१८९।५.* 
जिसका अर्यं है--“जव्‌ हम विमोहित होकर या असावधानी के कारण आपके धर्मोके विरोध मेह जीये, है 
वरुण ! हमे उस पाय के कारण हानि न पहूंवाभो ” (अर देखिए ऋ° १२५१) } ऋ० ६।७०।१ मे आया है-- 
“द्यावा (स्वर्ग) एवं पुथिवी, जो कमी तष्ट नहीं हेते ओर जो बीजों के अधिक्यसे मरपूरर्हैः वे वरुण के 
'धमेन्‌' दवारा पृथक्‌-पृथक्‌ स्थिर रखे हए है 1" ओर देखिए ऋ० ८।४०1१, जहाँ स्वगे को अटक रूप से स्थिर रखना 
वरुण कै व्रतो मे एक व्रतं केहा गया है । 

यद्यपि ऋग्वेद के कुछ मन्त्रो में व्रतः एवं धर्मन्‌" के अथं भिकते जुलते-से प्रतीत होति है" तथापि कुछ एसे मी 
मन्व है जह तीनों (ऋत, व्रतं एवं धन्‌) य केवल दोही पुथकू्‌-पृथक्‌ रूप से प्रकट हौ जति है यहाँ एक बातत 
क्किति देना आवद्यके है, अथववेद के उन अंशो मे, जिन्हे पाश्वत्य विद्वान्‌ पश्चात्कालीन ठहरति दै, 
"घर्म" शाण्द "वर्मन्‌" के अथं में प्रमुक्त हुआ! है (यथा, १८।२।७, १४।११५१}) ऋस्वेद के ५६२३1५७ मे तीनो शब्द आये 
ह+ एसा कहा गया है---हहि विज्ञ भित्र एवं करण | आप छोय स्वभावतः (या अपने आचरण के स्थिरया 
अटल नियमों के अनुसर) असुर की अंसौ आश्चर्यमय शक्ति से अपने धर्मो कौ रक्षा करते है, आपकऋतके 
नियमों के अनुसार सम्पूणं विद्व पर शासन करते है, आपस्वगं भें सूयं को, जो देदीप्यमान रथं के सदुशषहै, 
स्थापित करते ह 1" श्रत" एवं वर्मन्‌" ऋग्वेद के ५।७२।२ एव ६।७०।३ मे मौ प्रयुक्त हए हैँ ! ऋत एवं 
त्रत" १।६५१२, २।२७।८, ३४1७ एवं १०।६५।८ मं अये हैँ । सामन्यि सूपसे कटा जा सक्ता है कि ऋतं 
वह अखिल ज्रह्णाण्डोय व्यवस्थया, जो अति प्राचीन काल से वियजमान है)' द्रत'का अथंहै वे विधियां 
अथवा बिधान' ज! समी देवों अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तिगत रूपं से देवौ हारा निर्धारित है । 'घमेन्‌' का अथं 
है घामिक कृत्ये यायज्ञया निर्दिष्ट नियमे) 

करमशः ऋत कौ घारणा धुंलीः पंडती चली गयी आौर पृष्ठभूमि में चिप मयौ तथा (सत्यः ने उसे 
आत्मसात्‌ कर ल्या! "धर्मन' एक चिम्‌ (व्यापक) धारण्ए बन गया गौर त्रत घमाजंके ्दस्यकेसरूपमें 
किसी व्यकिति था केवरू किसी व्यक्ति द्वास पाक्त होने वाले पुनौत संकल्थों एवं आचरण-सम्बन्धी नियमो 
तक सीमितं रहं गया । 


५. अचित्ती यत्तक घर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रौरिषः। च्छः ७।८९।५ \ 
६. धर्म॑णा भित्रावरुणा विपश्चिता व्रता रक्षेथे असुरस्य माथया । ऋतेन विहवं भुवनं वि राजयः सूर्यमा 
धत्थो हिचि चित्यं रथम्‌ । ऋः ० ५।६३७॥ 


मध्याय २ 
वेदिक साहित्य, सूत्रों एवं स्मृतियो मे व्रतः व्रतो को परिभाषा एवं महत्ता 


गतं अध्याय मेँ हमने ऋष्वेद में प्रयुक्त त्रत" शब्द की व्युत्पत्ति एनं अथं-सम्बन्धी विकासि कै विषयमे 
पठ्‌ लिया है} अब हम इस विषय मे वेदिक संहितामों एवं ब्राह्मणो का अवलोकन करेगे! ऋह्वेद कौ कतिपयं 
पंक्तियाँ अन्य वँदिक संहिताभो मे मी मिर्ती दै। इस प्रकार कै स्थलों पर ब्रत देवी अदेश" या “अच 
रण-सम्बन्धी नैतिक विधिर्यो के अथं मे भया है, उदाहरणार्थं, ऋग्वेद का १२२१९ त° सं० के १।३१६।२ में आया 
“इन्द्र के सहायक भित्र दिष्ण्‌ के कर्मो को देखो, जिनके दारा बह अपने व्रतो अर्थात्‌ अदेशो कौ रक्षा 
करता है 1"! यंह अथवैवेद (७।२६1६), वाज०सं० (६४) मे भौ आया) जौर देखिए ऋ० ८।११।३६, 
जो अथवं० १९।५९१, वाज०्सं० ४1१६, ते० संर १९११४४५ एवं १।२।३।१ मे मी पाया जाता है; 
ऋ० १।२४।१५ का उद्धरण वाज° सं° के १२।१२ एवं अथव ° के ७।८३ । (८८) ३ एवं १८४।५९ मेँ पाया 
जता है। ऋ० १०।१९१।२३ सर्वथा अथवे° ६।६४।२ है, केवल अथर्वे० मे ऋ० का त्रतम्‌' मनः" स्प मे 
आया है (समानो मनः समितिः समानी समानं व्रतं सह चित्तमेषाम्‌) । ऋ° के ७।१०३।१ मे, जहां एसा 
उल्लेख है कि मेढक, जो वषं मर मौन रूप से पड़ रहते हँ ओर वर्षपगमन पर बोरने लगते है, उने ब्गाह्मणो कै 
समान माने गये हैजो धर्णामक मरत कसते रँ (अथर्व ४।१५।१३) । ओौर देखिए ऋ० १०।१२।५ एवं अथर्व 
१८।१।३३, ऋ० १०।२।४ एवं अथर्व ० १९।५९।२ तथा ऋ० ११८४।१२ एवं अथर्व० २०।१०९।३। इन समी 
स्थलों में श्रेतम्‌' एवं ¶्रतानि' उच्लिसित है 1 अभ्नि कौ बहुधा श्रतपा' कहा गया है (ऋ० ५।२1८, ६।<८।२: 
८१११ एवं १०।३२।९) ; सूये को भी एसा ही कहा मया है {ऋ° १।८३।५} । अन्य संहिता म अनिन 
को (व्रतपा तथा श्रतपति' कहा गया है। मिकादए अथवं° २०।२५।५ (सूर्यो करतपाः} एवं ° १।८३।५ 
तथा अथव ० १९।५९।१ (त्वमग्ने व्रता असि} एवं ऋ० ८।११।१। वाज ० सं° (१।५) मे आया है---'हे अग्नि ! 


१, खिष्णो : कर्माणि पयत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा! ऋ० १।२२।१९} 

२. प्रतमुपैष्यन्‌ श्रूयादन्ने व्रतयते वरेतं चरिष्यामीति 1 त° सं° १।६।७।२; अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि 
तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ ! इदमहमन्‌तात्‌सत्यम्‌ यमि । वाज ० सं० १।५; अग्ने ब्रतयते व्रतमचारिषं तदशकं तन्मेऽराधी 
दमहं य एषास्मि सोऽस्मि ! वाज ० सं० २।२८; अन्ने व्रतपते त्वं प्रताना व्रतपतिरसि \ ते° सं० १।३१४३; व्रते 
तवं व्रतपते समक्तो विवाहा सुमना वीदिहीह । अयव ० ७।७४ (७८)।४; देखिए ज्तपथ १११।१।२ निसः 
वाज० सं० ?।५ एषं २।२८ उल्लिखित है 1 


८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


बरतो कै पत्ति, मै त्रत करूया। गै इसे पूर्णं कर सकं मेया यह्‌ संकल्प सरक हौ, यहाँ मै अस्त्यसे सस्य की 
ओर जाङॐ।'' त० सं० (१।३।४।३) ने मौ अभ्नि को व्रततपति कहा है। 

वं दिक्‌ संहितामौ मे कहीं-कहीं श्रत को किसी देवता या देवताओं कै अदेश केरूपमे च्या गया 
(देखिए त° सं० ४।३।११।१, २, २ या अथव ° ७1४० (४१) १,७।६८ (७०) १) । किन्तु संहितायं {क्रभ्वेदीय 
संहिताओं के अतिरिक्त), ब्राह्यणो, उपनिषदों मे बहुधा अधिक स्थले पर व्रतं द) अथो में प्रयुक्त हा रहै, 
यथा (१) धार्मिक कृत्य या संकल्प या आचरण तथा भोजन-सम्बन्वी रोकं (जब कि व्रत धारण किया जाता है), 
भथवा (२) विशिष्ट मोजन, जो किसी घामिक कत्य या संकर्ष में संग्न व्यक्तिं कै किए व्यवस्थित किया 
जाता है, यथा भाय का दूध, यवागू (जौ कौ क्पसी या मां) या गमं दूध तथा दही का मिश्रण (मामिक्षा) 1 
यास्क ने निस्कत मेये दोन अथं दयि है) प्रथम अथं के लिए देखिए तं° सं° २।५।५।६ (यह उसका ब्रते 
है; उखे असत्य नहीं बोख्ना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, स्वी-गमन नहीं करना ाहिए ओौरन उसे 
रेह से वस्त्र स्वच्छ करना चाहिए, क्योकि देवता लोग यह्‌ सब नहीं करते) ; तं ० सं° ५1७1६, जहा जायादहै, 
"पक्षी अभ्निही ईह, अग्नि चयन करने वाखा जब पक्षौ (का मांस) खाता दहतो (समञ्चना चाहिए कि) वह्‌ अग्नि 
खा रहा दै,एेसा करने से उसको क्लेश प्राप्त होगा; (अतः) उसे यह त्रत (पक्षीकामांस नसाना) वष 
भर करना चाहिए, क्योकि ब्रत एक वषं से अधिक नहीं चलता 1'' शांखायन ब्राह्मण (६६) मे आया है, उसे व्रत 
करना है, अर्थात्‌ उसे सूर्योदय एवं सूर्यास्ति नहीं देखना है 1" तं ° सं° {१२६।६) में जया है, "यह व्रतं उसके किए 
(जिसने आ।रुणकेतुक-चयन त्यं कर लिय है) है, उत्ते वर्षा होते स्यं दौडना नहीं वाहिए, उसे जरू मे मूतर 
त्याग था मल्त्याग नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, नम्त-स्नान नहीं करना चादिए, कमल-दल या 
सोने पर पैर नहीं रखना चाहिए ओर म कचवा का मास खाना चादिए्‌ ।" 

बुहदारण्यकोपनिषद्‌ (१।५।२१-२३) मे अया है, अब वरतं कै विषय मे मीमांसा आरम्म होती है; 
भरजापति नै अंगों की सजना की, जौ सजित होकर एक-दूसरे से स्पर्धां करने र्मे; वाक्‌ (दामी) ने कहा, मे 
केवर बोली (अन्य कुछ न कल्गी) . . -अतः केवर एक ही त्रत करना चाहिए, यथा केवर भीतर सस्‌ केनी 
चाहिए, वायु नहीं छोडनी चािए, क्योकि (यदि कोई भम किसी दरसरे मंग का कमं कर दे) इसे दुदन्ति मृत्यु 
पकड लेगी ।^ सै ° उप ० (३।७-१०) में आया है, अज्ञ (मोजन) की निन्दा नहीं करनी चाहिषए, यही व्रत है 1. -अघ्र 


३. व्रतमिति कमंनाम निवृत्तिकमं दारयतीति सतः। इरमपीतरर्‌ त्रेतमेतस्मादेदे वुणोतीति सतः} अन्नेमपि 
व्रतमुच्यते! भदगवृणोति शरीरम्‌ । निरष्त २१४१ 

४. त॑स्य व्रतमुन्तरेवेनं नेक्षेतास्तं यन्त चेति। श्ञां० ब्रा० ६।६। जेभिनि (४।१।२) ने इस कथन की ओर 
किया संकेत है जीर हार का कथन है किं ये प्रजापति-व्रत है, ये पुरुषाय हँ न कि ऋत्वथं, इससे सुर्थोदिय एवं सूर्यास्त न 
देखने के संकत्प घा व्रत कौ ओर संकेत है । आपस्तम्बध्मसून्रे { १।११।२३१।२०, उद्यन्तमस्तं यन्तं चादित्यं दर्शने वजजयेत्‌), 
मन्‌,० (४1३७), वसिष्ठधमेसूत्र (१२१०-१२) ने इसं तथा अन्य नियमों का निर्धरिणं सभौ स्नातकों के लिए 
कियाहै, 

५. अथातो ब्रतमोमसा । प्रजापतिहं कर्माणि ससृजे तानि सृष्टान्यन्योव्येन्ास्पधन्त वदिष्याभ्येवाहूमिति 
वाग्वभ्ने। . . . दस्मादेकमेवं व्रतं चरेत्राण्याज्चेवापन्याच्व नेन्मा पाप्मा भृत्युराप्न्‌खरिति। बहु° उप० १।५।२१- 
२३। यही शाक्य बेदान्तसुत्र २।३१४२ का आकार है! 


वेदिक साहित्य, रृच्रो एवं स्मृतियो मे ब्रत ९. 


(मोजन) नहीं त्वागना चादिए, यही व्रत है, अन्न (मोजन ) अधिक्‌ बनाना चाहिए . . . (आश्रय के इच्छुक व्यक्ति 
को } आश्रय देना अस्वीकःर नहीं करना चाहिए, यही ब्र॑त है, अतः किसी विधि से अधिक अन्न प्राप्तं करना चाहिए 1" 
छान्दी्योपनिषद्‌ (अध्याय २, खण्ड १३-२१) मे उन विधानों फे सम्बन्ध मे, जो सामनों कौ उपासना फे समय्‌, 
तप्त सूयं कै लिए वर्षा होने पर, ऋतुओं, स्क, पलतु पदयु्ओ, ब्राह्मणों फे विरोध मे कुन कहने के 
विषयमे हैँ तथावषमर (याकेमीमी नहीं) मासन लने के विषयमे, 'तद्‌ व्रतम्‌! का उल्ङेखकर्दूबार 
हुमा है ¡ । 

ब्रत के दूसरे अथं कै किए वेदिक साहित्य के कुछ उद्धरण निप्न ह--तं० सं (६२५१) मे आया 
दै, वह (दीक्षित) ब्रत करता है, पहले एक स्तन से, फिर दोसे, फिरकतीनोंसे ओर अन्तमे चारोस्तनों से 
दूष पीता है, दसे क्षुरपति व्रत कहते है, वाम्‌ (दीक्षित) क्षपिय का व्रत है, आनिक्षा (गमं दुष तथा दही का मिश्रण) 
वैश्य का ब्रत है}* शतपथब्राह्मण {३२२१० एवं १६) ने व्यवस्था दीह कि वैदिक यज्ञ कै छ्एि दीक्षित 
व्यक्ति को दूध ीनेकाब्रतं केना चाहिए। एतरेयं ब्राह्मण {१।२५४) में व्यवस्थादहैकि दीक्षित उपसद्‌ दिनं 
मेवब्रतकेरूप म चारस्तनौसे दूध केताहै, फिर तीन,दौत्था एकसे ठेता है। मिलादइएु तैत्तिरीय आरण्यक 
(२1८), जहाँ ब्राह्मण या्ञिकु (यजमान) के किए दूध, क्षत्रिय के किए यवागू तथा वैश्य के लिए आम्मक्षा की 
व्यवस्थषदी हुई है] 

एसा प्रतीत होता दै कि ब्राह्मण ग्रन्थोंके काल में त्रत शन्दकेदो मौणरू्प ओ चुके ये, यथा {१} 
व्यवितिं के आचरण के लिए उचितं व्यवस्था तथा (२) उपवास, अर्थात्‌ याज्ञिक (यजमान) का रातं मरं 
माहपत्य अग्नि के समीप रहना या उपवास करना ! प्रथमं का उदाहरण एतरेय ब्राह्मण के अन्तमं माता, 
यह्‌ व्रत उसके किए है (उख राजा के चिएि जिसने शरह्यणः परिमरः" नामक त्रत लिया दै), उसे अपने श्त्रुके 
बैठने फ पूवं नहीं बैठ जाना चाहिए {उसके बैठने के उपरान्त बैठना चाहिए), {मूक्ना मिलने पर) यदि 
वह्‌ सोचता दैकिशत्रुखडाहैतौ उसेमीखडा हौ जाना चाहिए; अपने श्र कैकेट जानेपटपरहीकेटना 
चाहिए, यदि वहु समक्ता है कि उसका शत्रु बैठ गयारहै तो उसे बैठना चार्हिए, उसे अपने शत्रु फैसोनिके 
एवं हम नहीं सोना चीर्िए, यदि वह्‌ जानता है कि उसका राघ्र्‌ जगा हज हतो उसे भी सजग रहना चाहिए; 
यदि उसके शत्रू कासिरपाषाणकी मतिं कटोर रहे (यौ शच्रूके सिरपरपषिणकाटोपहो) तौ मी कह (राजा 
जौ परिमरब्रतं करता है) शीघ्र उसे पाड देता है' (० ग्रा° ८।२८} । 

ब्रत का दूसरा गौण अथं उपवास ठह्रता है (अर्थात्‌ यजमान दशं-दष्टि एवं पूणेमास-दष्टि में गाहेपत्य 
तथा अन्य अग्नयो फे पास सत्रि वितातीहै ओर उपवासकैस्ताहै या मोजनकी मात्रा कमं करता है), वह्‌ 
दशं एवं परूणेमास इष्टियो मे उपवास इसकिए करता है कि देवता लोग बिना व्रते मलम हए व्यक्तिकी हवि 
को नहीं ग्रहण करते, अतः वह (देवताओं को प्रसन्न कर्ने के लिए) उपवास करता है कि जिससे वे उसके 
यज्ञ-कमं मे माग रः (देखिए एेतरेय ब्राह्मण ७1२)। 


६. अन्नं न निन्द्यात्‌ ! तव्‌ व्रतम्‌ ¦ . . अन्नं बहु कुर्घाति तद्‌ वतम्‌।...न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत । 
तेर्‌ व्रतम्‌ । तस्माद्यया कया च विधया बहु प्राप्नुयात्‌ ! तं ० उप० ३ (भृगुवल्ली), ७-१०। 
७. अथक स्तनं व्रतम ष॑त्यय द्वावथ ब्रौनय चतुर एतदव क्षुरपवि नाम व्रतं . , .यषायू राजन्यस्य व्रतं . . . आमिक्षः 
बेर्यर्य पयो ब्राह्मणस्य , . . त° सं° ६।२।२।१-३। कषुरपवि अथवं० (१२।५।२० एवं ५५) में भो आया हे । 
#, 


१० ख्सश्षास्त्र क इतिहास 


अपर कहे गये द्रतं के दोनों अथं श्रौतं सूत्रों में पये जाते द, उदाहर्णाथं आपपर श्रौऽ सू० ४।२।५-७, 
४।१६।११, ५।७।६ एवं १६, ५।८।१, ५।२५।२-२०, ९।३।१५, ११1१७, ९1 १८।९; आदव° श्रौ° सूत्र 
२1२७, ३1 १३।१-२; शां० श्रौ° सू० २।३१२६, जिनमे प्रथम अथं प्रकट होता है तथा आण श्रौ° सू० १०।२०।४ 
१०1१७1६. १९ १५।३ एवं € मे दुरा अथं (यथा भोजन य! दूध आदि) । गृह्य सूधो एवं धमसूत्रो ममी 
दतं केयेदो अथं प्रकट होते ह उद्राहरणाथं आह्व० यु° सू° ३११०१५७ मे आय्‌ है--उस्कैश्एिये त्रत है, 
उसे याक्रिमें स्नान नहीं करना चाहिए, नम्न-स्नान नहीं करना चाहिए, वर्षा हैते समय नहीं दौडना चाहिए 
आदि"; पारस्कर मु०सू० के अनुसार स्नातको को समावतंन के उपरन्तं तीन दिनों तक कु ब्रत करने पडते 
है, यथा मांस न खाना, जल-ग्हण के किए स्ह्टरीके प्त्रिकोन लेना, स्वियौ, शूद्रौ, शो, कौमो कं; न देखन), 
शूद्र से न बोलना, सूर्याभिम्‌ख होकर मल-मूत्र न स्यागना ओर न थूकेना, याये कमं न करैः केवर सत्य बोलना) 
गौतम (८१५), शांखायन-मृह्य {२।११-१२), गोमि मृ° (३।१।२६-३१) आदि ने कुक एमे व्रतँ का उल्लेख 
किया है (जो अब अप्रचल्िति है} जिह प्रत्येक वेदपाठी छत्र को करना अनिवायं धा) आप० ध सूर 
(२१५१९११) ने विकाहोपरन्तं पति-पत्नी के किए यह्‌ निर्घास्ति कियारहैकिवे दिनं में कैव दो बार खार्य 
भरपेट नहीं खये, पव के दिनों मे उपवासं करे । इसी प्रकार उसमे (११११३०१६, ११११५३१} स्नातको के किए 
व्रतो की व्यवस्था है (अथ स्तातकतत्रतानि)। पाणिनि {३।२८०) में एक विशिष्ट सूत्र है त्रेते'1 भौर देखिए 
पापिनि (३।१।२१)) 

प्रायरिचत्तो मे बहूत से कंठोर नियमों के पान का व्रत लेना पड़ता है। मनुस्मृति (११११७, १७०, 
१७६ एवं १८१), याज्ञवल्क्य {३।२५१, २५२, २५४ २५८}, शंख (१७१६, २२, ४२, ६१, ६२} आदि 
स्मृतयो ने इनं ब्रत की संज्ञा दी दहै। महामारत मे व्रत मुख्यतया घरमिक संकल्प के रूपं मे जाया है, जिसमें 
व्यक्तं को अन्न-सम्बन्धो या सामान्य व्यवहार में कुछ रुकावट का पालन करना पडतो है देखिए - वनपर्व 
२९६१२, उद्योम० २९।७१-७२, शान्ति° ३५।३९, अनुशासन १०३।३४ । महाभारत मे एसी आचरण-व्यवस्था 
के लिए मो नियम है, चिन्ह यह अ.वद्यके नहीं कि हम कामिक कहं, उदाह्रणाथं समापवे (५८१६) मे युधिष्ठिर 
कटृते ह कि यह्‌ मेरा शाश्वत ब्रत है किँ बृाये जाने पर जूजा केना अस्वीकार नहीं कर सकता 1“ श्रत 
शब्द के पौण अर्थो के अतिरिक्त इसके मर्यं अथं का प्रयोग ई० सन्‌ की प्रथमं शताब्दियों से जगे धार्मिक 
संकल्पकेरूप मेभीग्रह्य था, जो किसी तिथि, समप्ताह-दिन, मासमे छिथा जाता था, ओर जौ किसी देवी 
या देव्ता की पूजा करनेपर किसीर्वाछ्तिफठ कौ प्राप्तिके किए हता था, एसी स्थितिमें अन्न एवं आचरण 
मे [कसः प्रकार के नियन्त्रण की व्यवस्था हती थौ; इसी अथंमें टमं इस विमाग मे व्रत का प्रयोग 
करेगे 1 

व्रत प्रायरिचत्त-स्वरूपं होः सकते हँ या वन्धनस्पमे, युथा ब्रह्मचारी या स्नातकेया गृहहस्यके किए 
अथवा इच्छा-जमित या स्वारोपित, जिनसे किसी विशिष्ट खाध्यं कीं उपरुल्धि हौ। प्रायदिचत्त-सम्बन्धी 
व्रतो का उल्लेख इस महाग्रन्थ के चौथे खण्डमेहौ चुक्रा है ब्रह्मचार्य, स्नातको एवं मृहस्थोके ब्रतोका 
वर्णनं दूसरे खण्ड में क्षियाजा चुका है। इस्त पँचवें खण्ड मे हम स्वारोपित (स्वतः गृहीत) प्रतो कौ 
मीमांसा करेगे । 


९. अषटुतोऽ्ं म निवतं कदाचि्तदाहिं श्षाश्वतें यै व्रतं मे! सभापयं ५८१६ 


व्रतो को परिभाषा एवं महला ११ 


समी धर्मो म संकल्यों एवं व्रतो की व्यवस्या दै। प्रपबीन एवं नवीन बाइविर (ठटेस्टभेण्ट) में व्रतँ 
की पुनीतता का उत्केख टै) देखिए इसंआह १९।२१, जाब २२२७, साम २२१२५, एक्ट २१।२३ 1 जनों भे पेच 
महन्‌ व्रत तथा बौद्धो मे पचरी है। 

व्रतं की विस्तारपूवैकं परिमाषा के विषय में मध्यकारुके निढन्धौं मे बड़ी विवेचना उपस्थित की गयी 
है) शबर (जैमिनि, ६।२।२०) ने निष्कषं निकाला दहै कित्रतं एक मानसक्रियीहै, जो प्रतिङ्धाकेखूपमें 
हौतौ है, यथा मै यट नहं करूग)।' मेधातिथि {मन्‌ ५१३) ने इसे स्वीकार किमसौ है। अग्निपुराण ने 
व्यवस्था दीरहैकि सास्वरद्रास घोषित नियमहीब्तरहै, इसीको तपमीः कहा ग्या दहै; व्रत्तको तप कहा 
गया है, क्योकि ससे कर्ता को सन्ताप यिल्ताहै; इसे नियम मी कहा जाता है, क्योकि इसमे ज्ञान के कृतिपय 
अंगों पर नियन्त्रण करना पड़ता है" मन्‌, (२३) ने घोषित किया दहै कि संकल्प समी कामों (इच्छाओं) 
का महै, समी यत्तो, समौ ब्रतोका मूर है, अर इनकी विशेषताएं अर्थात्‌ यम संकल्प से ही उत्पन्न हते है“ किन्तु 
प्रत्येक घंकल्प व्रत नहीं कहा जा सकता । य्ह यंह्‌ विचारणीय है कि अमरकोश कै अनुसार नियम्‌" एवं श्रत' 
समानार्थी हँ ओर व्रत मे उपवास अगदिहोते हैँ जो पुण्य उत्पन्न करते है)" आपण धण्सु० (१२।५७) में 
आया है कि तपः शब्द ब्रहाचारी के जआचार-नियमों के च्वि प्रयुक्त होता है (नियमेषु तपः शब्दः) । मिताक्षरा 
{यान्ञ° १११२९) के अनुसार व्रत मनसिक संकल्पं है जिसके द्वारा कुठ किया जाताहै याकुखनही क्था जाता 
है, दोनों करतेन्य हप मँ खयि जाते हैँ) इसीलिए श्रीदत्त ने अपने समयप्रदोपं मे सम्मवतः शवर एवं मिताक्षस 
से सकैत लेकर व्रतं की परिभाषा यो को है-- यह्‌ एक निर्दिष्ट संकल्प है ज, किसी विषय से सम्बन्धित दै, जिसे 
हम कतव्य के सध अपने को बधते है (स्वकर्मंविषयो नियतः संकल्पो व्रतम्‌) । उन्होने यही कद्हैकि 
यह्‌ भावात्मक (मेँ इसे अवश्य करूंगा} या अमावात्मक (मृ इसे नहीं करना चाहिए) हौ सक्ता है । उन्न 
आगे कहा है कि वह्‌ संकल्प, जिंसके साथ कोई प्रतिबन्ध लगाहो ओर जौ शास्त्रौद्रारय निर्भारितनहो, व्रत 
नेहीं कल्म, यथा यदि कद एसा कहे कि वहं उपवास करेम।( यदि उसके पिता मनान करे, नहींतो वह 


९. श्षास्त्रोदितो हि नियमो व्रतं तच्च तयो भतम्‌ ! नियमास्तु विशेषास्तु ब्रतस्येद दमादयः ॥ ब्रतं हि 
कत्‌ सन्तापात्तप दत्यमिधौयते  इन्द्रियग्रामनियमान्नि्महचरभिधौयते 1! अग्नि° १७५।२-३ \ यही शलोक गश्डयुराण 
{१।१२८१) मेमीदहै। 

१०. संकत्पमू लः कामो वे यज्ञाः संकल्पसम्भवाः । व्रतानि यमधर्माहिच सये संछल्पज: स्मृताः 1! मनु (२।३३) । 
या्° (३।३१२-३१३) ने दस यमो का उस्लेख किया है, यथ। ब्रह्मचयं, दया, हिसा, दम आदि, एवं दस नियमो का 
यणेन किया है, यथो स्नान, मौन, उपवास, शौच आदि; किन्तु योगसूत्र मे केवल पाच यमो (हिसासत्यास्तेय- 
अरह्मचर्थापरिश्हाः यमाः) एवं पाँच नियमों (शोच लन्तोषतपः स्वाध्यायेश्बरप्रणिधानानि नियमाः) का उल्लेख 
है। मन्‌ (४।२०४) एवं अत्रि (श्लोक ४७} ने श्यवस्यादीहै कि यमो का पालनं अवह्यमेव हना चाहिए। 
{अर्थात्‌ ये प्रमुखं फतंष्य है), किन्तु नियमो मे एसी बात नहीं है। वायुपुराण (१६१७-१९) ने बहत वे 
नियम बताये है (जिनमे अहिसा, अस्तेय शवं जरहपचयं भी हैँ) 1 एकाद्शोतत्व ने मनु {२।द) का उद्धरण 
देते हुए श्याश्था कौटै कि "अनेन कमणा इदमिष्टं फलं साध्यते ईइत्थेवंविषयय वृद्धिः संकठंपस्तदनन्तरमिष्ट- 
साषनतया अवगते तस्मिन्‌ इच्छा नायते ततस्तदर्थं प्रयत्नं कुर्वति इत्येवं यज्ञाः संकत्पसम्भवःाः\' 

११. नियम व्रतमस््री तच्चोपवासादि पुण्यकम्‌ । अभ रकोज्ञ । 


१३ धर्मदास्प्र का इतिहास 


नहीं करेगा ; तो यह्‌ व्रत नहीं कंहा जायगा, ्योक्ति ब्रत में संकल्प प्रमूख विषय है1 यदि कोई दुबे बुद्धि का 
व्यक्ति या अज्ञानी व्यर्वितं बिना किसी संकत्पके व्रतं करे तो बह मध्र शरीर-क्लेसा कहा जायगा न किंब्रत। 
कृत्यःरस्नाकर ते अपने पूवेवर्तीं विद्वानों हारा उप्थापिते त्रत कौ कई प्रिमाषाएं दौ है, जिनेभे देवेश्वर की 
परिमाषायों है --त्रतवहरहैजो ब्रतकाण्ड मे परिगृहीत है!" यह परिभाषा परिमाषा-सम्बन्धी प्रयास की 
निराश्चाकी द्योतक ओर जिज्ञासुको पूवं स्थिति मेही छडदेती दै। संकल्पं काब्रतं के साथ घनिष्ट सम्बन्ध 
है; यह कषु-विष्णु की उक्ति के अशधार्‌ पर कहा संया दै---कऋष्विकीं का वरणं यज्ञ का प्रारम्म्‌ है, संकल्प व्रतं का 
ओर जप (किसी'दष्ट देवता के सम्मान भे) मन्तो का) शूकुप॑णि ने श्रीदत्तके समानही त्रेत की परिभाषा 
कौदहै] छक्ष्मीषर ने कृ्यकल्पतरु मेँ व्रतं की परिमाषा नहीं कीरै। प्रो° के वी रंगस्वामी आगर ने 
कृत्यकल्पतरु के ब्रतकाण्ड की भूमिका मे कहा है किं रघुनन्दन ने अपने ब्रतत॑तत्व मे व्रतं की परिमाषाकरनेका 
प्रयास छोड दिया है। किन्तु प्रो° आयंभररं ने यह नहीं देखा कि रघुनन्दन ने अपने एकादश्षीतत्व मे ब्रत की 
परिमाषाकीमौीसासाकीहै ओर इसी से उन्होने अपने ब्रत॑ततत्व में उसे पुनः नहीं छिखा। रघुनन्दन नारयण 
एवं श्रीद्त की परिभाषां उल्किखित करते है ओर व्रत को संकृत्पं मानने को सन्नद्ध नहीं होते, प्रत्युत यह्‌ 
कहते है कि व्रत का तात्पयं है माँति-माँति कै कृत्य जिनके किए संकल्प किया जात है, ब्रत एक नियम्‌ है (निय- 
न्वितं करने वाली विधि) जो शस्त्रो दारा व्यवस्थितं है, उपवास द्वा विशिष्टीकृतै है, यह्‌ प्रत्येक नियम्‌ 
नहीं है, यथा व्ऋलुकाराभिमामी स्यात्‌ (याज्ञ° १।७९, मन्‌, ३।४५} । व्रतप्रकाश (वीरमित्रोद्य का एक अश) 
नै ब्रत के एक विशिष्ट संकल्प सानाहै जो विद्टा्नौको ब्रतके रूपमे मली माति विदितदहै, जैसे कि मन्त्रये ह 
जो विष्ठानोंके बीच मे मन्त्रों के ल्प में विरूयातं हँ! घरममसिन्धू (पृ ९) नेत को पूजा आदिमे 
समन्वित मिक कृत्य माना है। यद्यपि प्रत्येक ब्रत कैमूर में अर इसके किए आग्रह्‌ कै फरुस्वरूपं कोई 
संकल्प अवश्य होना चाहिए, अतः एेसा कस्गता दहै कि रघुनन्दन एव धृमंसिन्ध्‌, की परिभाषणं व्रत के 
लोकप्रिय अर्थ की दछीतक्‌ हँ! {किसी व्रत मे कैद बाते सम्मिक्िति रहती है, यथा स्नान, प्रातः सन्ध्या, संकल्प, 
होम, पूजा (इष्ट देवता की}, उपवास, ब्रह्मणो, कुमारियों या विवाहित स्वियौ, दद्द्रों कौ मोजन-दानः 
गौ, घन, वस्त्र, मिटाई्‌ आदि का दान तथा ब्रत कौ अवधि के मौतेर आचरण-सम्बन्धी कुछ विदिषष्ट 
नियमो का परिपल्न। इनमे कुछ का वर्णैत॒ विस्तार कै साथ आये किया जायगा, किन्तु कुर यहीं वणित 
ह्ये । 

अग्निपुराण (१७५।१२) मेँ आया दहै कि व्रत करने वाले क प्रति दिन स्नान करना चाहिए, सीमित माधा 
मे मौजन करना चाहिए, ग्‌र, देवो एवं ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, क्षार, क्षौद्र, ख्वण, मधू एवं मांस का 
त्याग कर देना चाहिए । देवल का कथन है कि पूवं रात्रि में विना कुछ खाए स्नान करने के उपरान्त मनकोणएकाग्र 
करक, सूयं तथा अन्य देवो का! आवाहन कसक व्यक्ति को प्रातःकाल व्रत का आरम्म करना चाहिषए। मध्यकाक 
के लेखकों ने व्रतं के विषय मे पू्वंकारीन संक्षिप्त उल्केखों को वहतं बढ़ा-चदा कर उपस्थित किया है । व्रतकाछ- 
विवेक का कथन है कि संकह्प के पूवं नारायण-स्मरण एवं नमस्कार होना चाहिए) गणेश की पुजा के विषय मे 
मतभेद है । ब्रतकखविवेक मे आया है कि गणेश्-पजा अन्य देवौ कौ पूजा के पहले करना कोई आवद्यक नहीं है! 


१२. प्रारम्भः वरणं यज्ञे संकल्पो व्रतजाययोः। नान्दीशनादं चिबाहायौ द्धे पाकपरिक्रिा । कधुविष्ण, 
मदनपारिजात (प्‌० ४२३) दारा उद्धृत, स्मृत्यथं सार (प॒० १७), व्रतेकालपिषेक (प्‌० ९} ¦ 


त्रत-नियमो मे होम ओर पुजा १९ 


सामन्यिनियम तौ यह हैक प्रत का संकल्प प्रातःकारु होना चाहिए, किन्तु ग्रहां मी बिरोश्री मत प्रकारितं किये 
गये ह (देखिए सविष्यपुराण, उत्तर, ११।६-८} । 

हौम्‌ एवं पूजा मे अन्तर है) प्राचीन धर्माधिकारियोके मतसेवँदिक मन्त्रके सथ होम्‌ स्वरयो एवं शूद्रो 
द्रत नहीं (किय! जनि चाहिए । लिङधान्त रूप से तोन वणं वंदिक मन्त्रके साथ हास केर सकते ईह, किन्तु विद्धान्‌ 
ब्रह्ाणं का कहना है कि कलियुग मे यम्यं क्षत्रिय एवं वंश्य नहीं पाये जाते ¦ कमलाकर म जैसे लेखको ने यहीं 
तकु केह डाल कि शूद्र पुराणों को नहीं पढ़ सकते, वे केवल ब्रह्मणो दारा उनका पारायण सुन सकते है इसका 
परिणाम यह्‌ हज {कि अधिकक्षिमें लोम केवल पुजा करनेकगे ओर अग्तिमहोम केरा कम होने ल्गा। कुछ 
लेष्ठकों के मत से उसौ देवता के छिषए्होम होना चाहिए जिसके अनुग्रह के लि व्रत किया जाता है। व्ेमान 
अदि जेखकोंके मतसेत्रत मेहोम इष्ट देवक सम्मानं मे होना चाहिए या क्ट केवर व्याहृत्तिहोम हेप्ना चाहिए 
(होमं कै साथ मू: स्वाहा, मुवः स्वाहा, स्वः स्वाहा, मूर्मुवः स्वः स्वाहा) । अग्निपुराण (१७५६०) के अनुसार 
सामान्यखूपसे समी व्रतो कै अन्त मे जप्‌, होम्‌ एवं दान होना चाहिए! विष्णुधर्मोत्िर में व्यवस्था है कि जौ उपवास- 
व्रतं करता है उसे ईष्ट देवके मन्त्रों का मौने पाट करना चाहिए, टेष्टद्वेवकाष्यान करना चाहिए, उसदेव के 
विषयं कौ कथाएं सुननी चाहिए, उसकी मूति की पूजा करनौ चद्िए, उस्कै नामी का उच्चारण कसना चाहिए 
तथा अन्य खगो कौ नाम-मायन करते हए सुनना चाहर! 

पूवंमीमांसा के जेखकों ने होप, याग एवं दान कै अन्तर या भेद को समज्ञाया दै। शबर (ऊं० ४।२।२८)} ने 

संक्षेप मे कहा है--*अपना सम्पूणं त्याग तीनो कृत्यो मे पाया जात है, किन्तु याग वह्‌ है जिसमे इष्ट देव के निमित्त 
किसी वस्तु का त्यास होता है गौर वह्‌ मन्त्रके साय होतार, किन्तु होम मे एक बडी बातत पैर है, जौर वह है अग्निं 
मे किसौ वेस्तु को! छोडना ; दान मे अपनी किसी वस्तु का व्याग करना होतः है जेः अन्तितोःगत्वा दूसरे की होः जाती 
है। एकस्थान्‌ पर शबर (जं० ९१६) ने यागकोकफैवल देवता कौ पूजा मानाहै (अपिच यागो नाम देवता- 
पुजा) । 

मनु (२१७६) एवं याज्ञ ° (१।९९११००, १०२) से प्रकट हेता है कि देवतापूजा एवं हमं मे अन्तर है ¦ 
देवतापूजा होम के उपरान्त होती है, जैसा कि मरीचि एवं हारीत (स्मृत्तिच० १,१० १९८ एवं स्मृतिमु°, आधिक, 
पु० ३८३ मे उद्धृत) से परता च्ल्ता दै। देवताप्रूजा कै विषय मेँ हमने इस महाग्रन्थ कै द्वितीय खण्ड में देख 
सिया है) कंठ बाते ज! बय छूट गयी है, हद जा रही! देवपूजा की विधिमें १६ उपचार हेते है, किन्तु 
उनकी संल्या ३६ या ३८ तकयीहै जौर कम्‌ सी बतायी गयी है, यथा १३, १४, १२, १० या ५1 इस विषयमे 
मततैक्य नहीं है "` ब्रहवैवर्तपुराण ने १६, १२ एवं ५ उपचारो की चच की है! यदि कोई व्यरविति पाँच उपचार मी 
ने कर सकेतः वहु केवल दो करं सकता है, यथ चन्दन एवे पुष्प, यदि इतना मी न कर स्केतौ श्रद्धा 
मात्र पर्याप्त है (वषंक्रियाकौमुदी, प० १५७ में उद्धृत काक्छिकापुराण)) शदर (जं० ५।१।४) कै भाष्यं (कमसे 
कम्‌ चौथी दताब्दी के उपरान्त नहीं) से प्रकट है कि उषासो का क्रम तब तक व्यवस्थित हो चुका थः! ्रताकं एवं 
वेषक्रियाकौयदी (० २००-२०१)के मतसे समी व्रतो में सामान्य रूप ते पुरुषसूक्त (ऋ ० १०।९०} कै प्रत्येक मन्त्र 


१३. ३८ उपचारो के लिए देखिए व्रतराज प० ४४। एकावश्षीतत््व (पु० १८) में ३६ उपचर उद्धुत 
है। ग्रपंचसार मे १६ उचार निम्न ह-अ सने स्वागतं पाद्चमध्यं माचतनीयकम्‌ ? मधुपर्कचिमस्नानद सनाभरण्ानि चे ॥1 
सुगन्ध{सुमनोभूपदोपनेेश्चवन्दनम्‌ । प्रयोजयेद्चेनायामृपचः रान षोडदा ।३ 


शद धमलास्त्र का इतिहास 


का पाठ प्रत्येक उपचार कै साभ क्रम से होना चाहिए (यथ) जावाहन, भासन, पाद्म, मभ्यं, भाषमनीयक्‌, स्नान, 
वरत, यज्ञोपवीत, अनुलेपन या गन्ध, पुष्य, धूप, दौप, नैवेध, ताम्बूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा) । कु एन्धो मे हनम 
प्रत्येकं के साय एक या अधिक शौरणिक भन््रो का मी समादेशं पाया जात्ता है। एसा नहीं समक्षना चार्दिए 
किये उपचार (विकेषतः पुष्य, गन्ध, घूप, दीप एवं नैवे) वैदिकूयुग मे नहीं थे ओौर भागे चकर अनार्यो से प्र्हण 
किये गये} ऋष्वेद ( १०।१८४।२) एवः अथवं ० {३।२२४} भँ अस्विनौ का वणन नीर कमलो की माला से मुक्त 
{किया गया है (पूष्करल्रजा } ; मरुतं को मी माला-युक्त वणित किया मया है (ऋ० ५।५२)४} । ऋग्वेद के मन्त्र 
मे (३५९१ एवं ५} चृत के साय हव्य देने का उल्लेख है । देवों से अपूप, पुरोडाश, घनः, दूष, दही, मधु आदि 
खनि की प्राथेना कौ गयी है (ऋ० २।५३।८, ३।५२। १-७, ४।३२।१६, ८९११२; अधरवं ° १८1५ १९-२६) । यह 
सव मृति के समक्ष नैवेद्य देने की गोर संकेत है । हतपथ ब्राह्मण (१।१।१।११) में "उपचार" शब्द `सन्मान' अथना 
सम्मान प्रकट करने कौ विधि के अर्थं मे प्रयुक्त है! त° आ० (१०।४०) मे भेषा-जनन' नामक्‌ मन्त्र का उल्लेख 
है, जो जातकमं के अवसर पर शिशु फे कानमे कहा जातः था--(सवितः देव, सरस्वती देवी एवं नीरू कमलो कौ 
माला घारण करते का अरिविनीकुमार देव तुमे मेधा (बृद्धि) उतपन्न करे!" हस्के प्रमाण ह कि गृह्य सूतो 
से बहुत पटे १६ उपचारो मे बहुत से विश्यात्‌ थे, निषण्ट (३।१४) भे एसे ४४ क्रिया शन्दो का उल्लेख 
है जिनका मथं है -पूजा', लिनमे "जयतति भी है । ओर देखिए शब्दं सुपाणिः' (ऋ० ३।३३।६}, जिस निरुक्त 
मे समङ्ञाते हुए कहा गया है कि "पाणि' शब्द "पणः से बना है जिसका अथं है सम्मान देना, लोग. हाथों कः जोडकर 
देवों की पूजा करते है। अतः प्रकट रै कि निरुक्त के पूर्वं नमस्कार" पूजा करने का एकं रूप थां! अौर्‌ देखिए 
ऋष्वेद (३।३११) जिसमे सपर्यन्‌" शब्द निघण्टु द्वारा धूजयन्‌. ' का संमानारथक्‌ माचा गया है \ पाणिनि {५३१९९} 
ओर महामाष्य से प्रकट है कि उन दिनों देवों की प्रतिमा बनती थी, विक्ती थीं, जिससे कि उनकी पूजा हो ॥* 
आहव ० गृ° सू० (१1२४७) ने व्यवस्था दी है कि जव ऋत्विक्‌, आचाय, दकह, राजो. स्नातकं या सम्बन्धी 
(खवच्षुर, चाचा, मामा आदि फे सदृक्ञ} को मवुपकं देना हौ तो प्रत्येकं कै बारे मे अतिथि को आसन, पाद-परक्षालन 
कै लिए जल, अध्यंजख, आचमन-जल, मधू-मिश्वण तथा गायं की तीन बार घोषणा होनी चाहिए 1 इसी सूत्र ने एक 
अन्य स्थान पर गन्ध, मास्य, धूप, दीप, आच्छादन (वस्त्र) श्राद्ध के समय त्राणो को देने की दात चेलायी द 
(४।८।१) 1 उपर्युक्त मन्त्रो मे ही १६ मे ९ उपचारे का उल्लेव हो गथा द। धर्मसूत्रौके कालमेही धूजा' गौण 
अथं मे होने र्गी (अर्थात्‌ विना गन्ध, पुष्पं आदि के सम्मान देना) } य॒ल्ञ° (१।२२९) ने शाद में आवाहन, अध्ये, 
मन्ध, माल्य, धूप, दीप आदि का उस्लेख क्रिया है । जब मर्ति-पजा का प्रचखन हौः ग्या तो उपचार, जौ योग्य 
व्यक्तयो कै सम्मान एवं पूजा के लिए व्यवस्थित थे, आगे चरकर इसके साथ प्रयुक्त हे। गये । प्रस्तुत रेखक के 
मत से यह्‌ सिद्धान्त कि पूजा एवं उपचार द्रविडो खा अनार्यो से ग्रहण कयि गये है, सिद्ध नहीं किया जा सकता 
ओर केवर कस्पनापरक दै, वास्तव मेँ मूति-पूजा स्वदेशोद्‌भव विकास दै 1 मव्य कालके ठेखको ने बड़ी सावधानी 


१४. जीविकां चापण्ये । पा० (५।३।९९) ; मोर्येहिरण्यथिभिर्वाः प्रकल्पिताः! भवेत्तासु न स्यत्‌) 
मा्त्वेताः संप्रति पुजाथस्तिायु भविष्यति! शहभाष्य । सोने एवं घन के लोभौ मौयं लोग बेचने के लिए शिव, स्कन्द 
कौ परतिमगपुं बनाते थे, जिन्हें "शिवः आदि कहा जाता था! किन्तु उन्हे जो पूना के निमित्त अतिष्ठाप्ति होती थी 
ओर जो पुजारियों कलो जोविका की साधन थीं, "शिव, शस्कन्द' आदि कहा जातः धा। महाभष्य (पा० १।१।२५) 
मे आया है, 'राङ्यपग्रहणं पुजाणभ्‌' ! 


सूतिपुजा के उरचार, भोजन-परदान १५ 


से प्रकट किया है कि वास्तव मे याग (वैदिकं या अन्य यज्ञ} एवं पूजा मेँ कोई मौलिक भेद नहीं है, क्योकि दोनों 
भे दष्टं देव के लिए कुछ दिया जाता है 

ब्रत पर विवि मये कुंच ग्रन्थो ने विस्तार के साथ बहुत-से उपच रों के विषय में लिखा दहै, विशेषतः पुष्पो 

कैः विषयमे, जौ मूर्तिपूजा में चाये जतै; पुष्पं चढाने के फरो, गन्ध के विदिध प्रकारो या धूप, मोजन आदि के 
विषय में प्रमू विस्तार पाया जाता है (हेमाद्रि, कृत्यरतनाकरः, पु ७०-७१, ७७-७९, वषंक्रियाकोमुदी, प° १५६. 
१८१) । स्थानाभाव से हम यहाँ संक्षेप मे लिलेगे ! बहुत-सी वाते द्वितीय खण्ड मेँ ज च॒की है, जौ बाते वरहा नहीं 

दी हुई है उन्हें द्विया जा सहा ह। स्मृतिच० (पु० २०१) ने पद्मपुराण का उद्धरण दिया है कि मन्धो मे चन्दन 
परमं पुनीत है, अग, चन्दन से उत्तम है, गहरे रंग वाखा (कृष्ण) अगर ओर मी उत्तमं है, पीला अमर कृष्ण से 
घ्ेष्ट है! हेमाद्रि ने "चतुः सम" की व्याख्या की है, इसे त्वक्‌, पत्रक, लवंग एवं केसर {या कस्तूरी फै दौ भाम, चन्दनं 
के चार, केसर के तीन एवं कुर का एक ) कह है । उन्होने सर्वगन्ध को कुकूम (केसर), चन्दन, उशौर (खस), मृस्ता, 
खामज्ज (सुगन्धित घास की जडे ), कपूर तथा तीन सुगंधित वस्तुएं (यथा ‹वक्‌, एला, पत्रक ) माना है तया “यक्षकदेम' 
को कपूर, अमर, कस्तुरी, चन्दन एवं कक्कोल ष्हेराया है! अग्निपुराण (२०२१) ने सर्व्रथम कहा है कि हरि 
पुष्प, गन्ध, धूप, दीप एवं नैवेद्य से प्रसन्न हंति हैँ ओर फिर एमे पूरण्पो का विभेदं कियाद जौ चढ़नेकेयेग्यया 
अयोग्य ह कत्पतर (ब्रत, पु० १८०-१८१) ने भविष्यपुराण (ब्राह्मपने, १९७1१११} का उद्धरण देकर पूजा भ 
प्रयुक्त विविच पुष्पों कष पुण्य-फलों का उल्लेख किया है, यथा माङती पुष्प के उपयोग से पुजारी देवता का सामीप्य 
दाता दै, करवीर पुष्प से स्वास्थ्य एवं अतुलनीय सम्पत्ति की प्राप्ति होती है, मल्लिका कै उपयौग से समी प्रकार कै 
आनन्द मिते ह. पुण्डरीक (कमल) से कल्याण एवं अधिक काल तक रहने वाली सम्पत्ति मिरी हैः सुगन्धि- 
युक्त करव्क से सर्वोत्तम एवं प्राप्त होत है, कमल (सवेत एवं नोक्त) से निष्करंक ख्याति भिक्त है, विविध 
मूकुरकों से रोग-निवारण होता है, मन्दर से कष्टक समी प्रकारो काक्षय होता है, विस्वे से धन-प्राप्ति होती है, 
अकं से सूर्यं कल्याण करता है, बकु पुष्यो कौ मास से सुन्दर कन्या प्राप्त हती है, ¶किशुक पुष्प से पूजित होने पर 
सूं दुःख का हरणं कर्ता दै, अगस्त्य पुष्यो से इष्ट देव सफरुता देते है, कमल-पष्य-परूजा से सुन्दर पत्नी मिरतौ है, 
वनम से थकावट दूर होती है, अशोक पुष्पं से सूर्यपूजा करने पर त्रुटियां नहीं हती ओौर जपा पष्प से भजित 
होने पर सूयं पूजक को दुःखरहित करता है! निबन्धो मे घूपके विषय मे मी वहतं कुछ लिखा मया है । कल्पतरु 
(बरत, पृ० १८२-१८२) मे आमा है---चन्दन जाने से सूयं पूजक के सन्निकट आता है (अर्थात्‌ अनुग्रह्‌ करता है}, 

जब अगर जराया जाता है तोः वह वाचि फक देता दै, स्वास्थ्य वाहने वाटे कः मुम्गृक जराना चाहिए, पिण्डांग 
के प्रयोग से सूरं स्वास्थ्य, धन एवः सर्वोत्तम कल्याण देता है, कुण्डकर के प्रयोग से कृताथता मिरी है, श्रीवासकं से 
व्यापार मे सफलता भिकती है तथा रस एदं सर्जैरस क प्रयोगं से सम्पत्ति की प्राप्ति हतौ है! बाणने चण्डिका 
के मन्दिर में गुम्युरु के जलने का वर्णेन किया है (कादम्बरी, पूर्वि } कल्पतरु (द्रत, प° ६-७), हेमाद्रि (रत); 
कृत्यरलनाकर {प्० ७८) ने मविष्यपुराण का उद्‌धरण देते हुए "अमुत", अनन्त, 'यक्षांग', 'महांग' नामक धूपो 
का उल्लेख करिया है! मविध्यपुराण (ब्राह्यपवं, १९२८११९) मेँ आया है कि पष्प मै 'जाती' सवश्रेष्ठ है, कुष्डक 
पवेत्तिम धूप है, सुगंधित पदार्थो मेँ फेसर सर्वश्रेष्ठ है, गन्धो मे चन्दन सर्वोपरि है, दीप के किप घृत्त सर्वोत्तम है तथा 
वेद्य मोजलों मे मोदक {मिठाई सर्वश्रेष्ट है 1 यहं बातं विचारणीय है कि मुग्गुर वथा अन्य वदाय का जलाना व्याव- 
शररिकि महत्वं मौ रखता है, क्योकि इससे मक्खी-मच्छरो का विनाश होता है (देखिए गर्ड० ११७७१८८-८९} 

यह वास्तव मे सत्यं है किं अधिका व्रतो मे ब्रह्ाणोँ को खिराया जाता था, किन्तु एसा समक्ष ठीक 

हीं है कि दस्य, अन्धो एवं नियभितें के सवेथा छोड दिया जाता था) बहृत-से व्रतो मे यह स्पष्ट सूप से व्यवस्था 


१६ धमं शास्त्र का इतिहास 


दीह है कि दरदो, अन्धो एुवं निराश्वितौं को मोजन दिया जाना चर्हिए ¦ अधियोब्रत की चर्च करते हुए कल्पतर 
(व्रत, पु० ७५) एवं हेमाद्भि ने काक्िकापुरण सेएकं कम्बौ उद्धरण दिया है जिसमे एेसौ व्यवस्था है क्रि ब्रत-दिवस 
वर स्वादिष्ठ एवं सुगंधित अन्न एवं रचिधू पेय दीनो, अन्यो, बधिरो आदि को देना चाहिए 1" अौर देखिए कलपतर 
(व्रत ),पु० ३९० (हरित्रत), पृ ० ३९१ (पाभ्रव्रत), पृ ° ३९७ (महाव्रत), हेमाद्रि एवं कृत्य ० ₹०, १० ४८१ (शिव- 
सत्रि), कृत्य र०, ५० ४६१ (मित्रसप्तमी ) ! मधिष्य० (उत्तर, २२।३३-२४) ने कहा है कि व्रतं करने वाक्त 
को चाहिए कि वह्‌ अपनी सम्य के अनुसार अन्धो, दीनो एवं निराभितों क मोजन दे। श्राद्धो, विशेषतः गया- 
श्राद्ध मे पुराणों ने पर्याप्तं व्यय करने कौ बात चकायौ है ओर यथाशक्ति कम्‌ व्ययं करने वालो की मत्संनाकीहै 
(देखिए मत्स्य ० १००।३६) ! उमयढादसीत्रत पर मतव्रष्योत्तस्में आयादहै करि ब्रतीक) कम व्यय नहींकरना 
चादिए । शौर देखिए काल्िकापुराण, पद्य ° {६।३९।२१), मत्स्य ° (६२।३४, ९११०९, ९५ । ३२,९८1 १२) । 

व्रती को कुछ विशेष गुणों से समन्वित होना चाहिए) अस्निपुराण (१७५।१०-१९१) मे दस गुणौ का वर्णेन 
है, यथा क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इन्द्रियनिग्रह, देवपूजा, अभिर्हेवन, सन्तोष एवं अस्तेय ।ये दस धर्म समी 
व्रतो केक्किए 1 देव के अनुसार ब्रह्मचयं, शौच, सत्य एवं आमिषवजेन नामक चार वरिष्ठ गुण हैँ) ब्रह्मचयं 
का नाश पर-स्मरी को देखने, स्पशं करने एवं बात करने सेहो जाता दै, किन्तु मासिक धमं की निवृत्ति कै उपरान्त 
आज्ञापितः दिनो में अपनी पत्नी से सम्मोग करना वर्जित नहीं है! नारदीयपुराण (पूर्वा, ११०।४८} मेँ आया है 
कि समी श्तौ मे ब्रहमाचयं कौ व्यवस्था है, उनमें केवर यज्ञिय भोजन ही करना चाहिए \ हविष्यश्च कई प्रकर से 
परिमाषित है। मनु (३।२५७) ने व्यवस्यादी है कि मुनयो कै योग्य मोजन (यथा नीवार), दूध, सोमरस, अनुपस्कृत 
(जो दुर्यधियुक्त न हो } मोस, अल्लाररुवण (प्राकृतिक नमक ) यल्िय मोजन कहे गये है 1 यद्यपि स्मृतियो में मांस 
(श्राद्ध कमं मे) का प्रयोग निषिद्ध नीं है किन्तु देवलस्मत्ति आदि के मतानुसार व्रतो मे इसका निषेध होना चाहिए} 
कृत्यं ₹० (पृ० ४००) ने समयप्रदीप का लम्बा उद्धरण देकर त्रत-कार के मोजन पर प्रकाश डाचाहै, यथा 
सवंप्रथम यद (जौ), उसकौ अनुपस्थिति में ब्रीहि (चावल), इसके अमाव मे अन्यं भोजन, किन्तु माष {उरद) 
कोद्रव, चना, मसूर, चीन एव कपित्य कौ छोडकर । भोजन के विषय मे बहुत-से पयणोँ में मतभेद है, क्या खाया 
जाय, क्या छोड दिया जाय, स्पष्ट नहीं ह पाता । इसके विस्तारमें हम नहीं जा्यंमे! पश्र मे जया है कि नक्तद्रतं 
म छः बातें की जानी चाहिए, यथा हविष्य भोजन, स्नान, सत्यं माषण, अल्प मोजन, अग्नि-पूजने, पूथिवी-ङायन्‌ । 
भजर के अनसार कासा, मांस, मसूर, चन), कोद्रव, शाक, मध्‌ तथा दूसरे कै चर मे पका अन्न वजि है। ब्रते 
दिन, हारीत कै अनुसार ब्रती को पतितो, पषण्डियो, नास्तिकं से बातन दीं करनी चाहिए. ओर न असत्य -माषण 
तथा अर्लील बात कहनी चाहिए) शान्ति° (१५।३९) मे अया है किव्रती को स्त्रियो, श्रौ एवं पतितं से 
बातचीत नं करनी चाहिए! ओरं देखिए बुहयोगी-याज्ञवल्क्यस्मृति (७1 १४७-१४८) । 

पुराणो ने तीर्थयात्रां के सदश व्रतोंकीमौ महिम गायीहै) ई० प° मेही वैदिक माण्ियों हारा 
किये जाने वाले व्रतो का प्रचरून समाप्त हो चुका था तथा वैदिकं यजो से सम्बन्धित व्रत मी बहूत कम होते ये । 
गृह्य एवं धमेसूत्रो तथा मनु एवं वा ° जसी प्राचीन स्मृतिये मे भी पौसणिक कार कै चरतो को महत्वपूरण स्थानं नहीं 


१५. दौनान्धबधिरादीनां तष्टिने वानिवारितम्‌ । कैल्पयेदश्षपानं च सुमृष्टं ख्च्यमात्मनः।) हिमाद्रि (व्रत 
११४४३) कृत्य र० (पृ० ४५७५): प्रणम्य भोजयेद्‌ भक्त्या व्रतिनङ्च द्विजः सह । कल्पयेद्‌ भोजनं श्रेष्ठं सर्वेष्वेध 
तपस्विषु ! दीनान्धकृपणानां च सर्वेठामनिवारितम्‌ ।} हे (व्रत, २, १० ३८२), पीच्व्रत ) 


व्रते के अभ, माहात्म्य भौर विस्तार १७ 


पराप्तं हौ स॒का था। प्रचीन यज्ञ-सम्बन्धौ विधिकै विरोधं में जन एवं बौद्ध घमं आ खंड हए ये। साम्य जनता 
कोजेनएवं बौद्ध प्रमानों मे पंडनेसे रोकनेके किए वैदिक धर्मवक्म्बी विद्वानों ने सम्मवतः बरतो की प्रमृत महत्ता 
यायी है ओर उनके कर्तां क स्वमं एवं आच्यातिमिकु कों का प्रलोभन दिया है। यज्ञो कौ अपेक्षा व्रत सरु भे। 
बरतो मे कुछ सामान्य रोक-व्यवहत्र मी सम्मिलित हो यये, यथा कुक्कुटी -मकंटी-त्रत, शीतखाव्रतं आदि । ब्रहापुराण 
{२९।६१) का कथन है, कैथल एक दिन की सूरय-पूजा से उत्यन्न कू विपुर दक्षिणा वाले सेको वंदिक यौ अथवा 
ब्रह्मणो द्वार मी प्राप्त्‌ नहीं किया जः सकता !' पदपुलण (३।४-२७) ने जंयन्तीव्रत कौ प्रशसा मे लिला कि 
इसफेव्रतीके शरीर मे सभी देवत्ताएवं तीथं अवस्थित हौ जाते है! मरुड्पुसण्‌ (हेमादि, ब्रत, २,१¶० ८६९) में 
अयाहैकि काचनपुरी-त्रत गंगा, कुरंक्षेव, केशौ एवं पुष्कर से मी अधिक पवित्र करने वाला है । भविष्य० (उत्तर, 
७)१) काकथयन रहै कि ्यक्िि व्रतो, उपवासो एवं नियमों कौ नौका दारा नरको के समुद्र को बडी सररूता से पार 
कर जाता है। महामारत एवं पदपुराण {५३।४-६) मे एसा आयादहै कि मनु इय व्यवस्थिते कृत्यं तथा वैदिकं 
कृत्यं कथियुग मे नहीं किये जा सकते, अतः युधिष्टिर से बहुत सरल, अल्पव्ययसाध्य, अल्पकष्टकर किम्तु अत्यधिक 
फुल देने वाले एसे भागं की घ्णाकती गयी, जो पुर्ण कास।रथा, यथा दोनों पक्षो की एकादशी कोनरहीं खनः 
चाहिए, ज एसा कस्त है, वहु सरक वहीं जात) भविष्य्रुयण म रवाणत उमयरदरादशीत्रत कै विषय मे कटा गया दहै कि 
भ्रमास, यय्‌ पुष्कर, वाराणसी, प्रयाग यः पर्वं एवं पर्चिम तया उत्तर के समी तीथं कातिक व्रत सेश्रेष्ट नहीं है। 
अनुशासनपवं { १०६।६५-६७)} में घोषित हज दै किं उपवास से वदकर या उसके बराबर कोई तप नहीं है ओौरं 
दष्थ व्यकिति यज्ञो का फल उपवास से प्राप्तं कृर सकते हैँ । वराह पुराण {३९1 १७-१८) मेँ एक प्रन है--'एक्त द्र 
किस प्रका परमट्मा की प्राण्ति कर सकता ह ?' उत्तर मिका कि कह त्रतों एवं उपवासो से एसा कर सकता 
है । छसपुराण (पूर्वाधिं, ८३।४) ने ग्यवस्थादीदहै कि जोएकं वषं तक नक्त व्रत (केवर एक बार सध्या को खाना) 
करत्‌! है ओ प्रत्येक पक्ष कौ चतुद॑शी, अष्टमो तिथियों में हिव-पूज करता है वहं समी यज्ञोकाफल पाताहैओौर 
परम जक्ष्यकी प्राप्ति करता है। मविष्यन्जें आया किजौ ब्राह्मण पवित्र अभ्नियां {श्रौत एवं स्मतं) नहीं सतते, 
वे व्रतो, उपवासो, अ{चर्ण-सम्बन्धी नियन्त्रणो, माँति-मांति कै दानो अर विक्षेषतः विशिष्ट तिथियों पर उपवास 
से देयो को प्रसन्न रख सकते है! 

मस्स्य ०, ब्रह्म ° एवं अन्य पुराण्यै का प्रमुख मन्तम्य है कम प्रयास से अधिक फुर की प्राप्ति! ब्रह्पुराणमें 
अग्याहैकि कलिम्‌ में केवर केशवः कानाम ठेने से व्यक्ति को वही फल मिलता है ज कृतयुग मे गम्भीरः 
मनोयोग्‌, ब्ेता मेँ यज्लीतथा हवापर मे (सूति) पुजासे प्राप्त होता था! मस्स्यण्मे जाया है--महूर्षि एेसेयसो की 
प्रशसा नहीं करते जिनमे प्यओं का हनत होता है; जिनका धन्‌ तप्‌ है वे यथाशक्ति (खेत आदि से एकत) अनौ, 
मल, फलो, शाको एवं जल्पतो के दनि स्वगं भे अटक स्थिति प्राप्त करते दहै, तप कर्दकारणोसेयन्ञ से 
ष्ट है। पदमपुखण ने तो अय्युक्ति की सीमा तोड दी है---केवकरू हरि ही उस व्यर्किति की श्रेष्ठता वता सकते है 
जो कातिक में मक्ति के साथ हरि (एकादसी) फे दिन एक दीप का दान करता है, या विष्णु-त्रत सवेत्तिमं दै ओर 
रुक सौ पुनीत वेदिक यज्ञ इसके बराबर नहीं ह' एसी ही गात स्कन्दपुराण (हेमाद्रि हारा त्रत" मे उद्धृत, खण्ड 
१, १० ३१८, ३२१) में मी है--देव लोग नियन्त्रण रखने वाले नियमो (अर्थात्‌ व्रतो) से अपने स्थान प्राप्त 
कूर स्फे,वेव्रतोंकेमूणणौके कारणही तदास कौ माति देदीप्यमान रै 

दिकं यज्ञ एवं व्रतो मँ विशिष्ट अन्तर मीये) अधिकांश यज्ञो कः फर थः! स्वर्ग-प्राप्ति, किन्तु पुराणो के 
भ्रनुसार अधिकार व्रतो से इसी लोकं मेप्रक्ट फक प्रप्त होतेह ओौर मी, व्रतो क सम्पादने समी कर सकते 
३, यह तक कि बूर, कुमारियां, विवाहित स्रया, विधवारु तया वे्याएं सौ । 


१८ धमश्ास्त्र का इतिहास 


कुछ ब्रत ब्रह्मचारि के लिए नियत ये (वेद-व्रत) ओौर कृ स्नातको कै लिए! इस विषय में हमने खण्ड 
दोर पढ़ ल्य ३! ईसा कौ प्रथमं सतान्दियों पूवं एवं पश्चात्‌ व्रतो की व्यवस्था प्रचछित थौ. जैसा कि 
आप० घु० सू०, कालिदास के नाटक, मृच्छकटिकं एवं रत्नाकरी से सिद्ध होता है । देखिए आप० ध० सू° २1८1 
१८-२०।३-९) शकुन्तक (अंक २) में कथन है कि दुष्यन्त कौ मत्ता ने दत किया था विक्रमौवंशीय में रोर्हिणी- 
चान्द्रायण-त्रत की ओर संकेत है। रघुवंश {१३।६७)} मे आसिधार-व्रत का उल्लेख है 1 मृच्छकटिक {अंक १) 
मे अभिरूपपति नामकं ब्रत का, जो मतुं -्राप्ति व्रत के सदृश है, वर्णेन है! रत्नावी मेँ (जंक १ के अन्त मेँ) मदन- 
महोत्सव उल्लिखित है! रगत है, ईसा की प्रथम तीन दताब्दियो मेत्रतों की सस्या अधिक नहीं थी कौलान्तर 
मे इनकी संख्या रममम एक सहस्र हौ गयी । तिथियों एवं ज्योत्तिष-सम्बन्धी विषयों के आरम्मसिकं निबन्धो मेँ 
एक है रजा मौज (१ शीं शताब्दी का पूर्वि} दारा किंचित राजमातंण्ड, जिसमे कगमग २४ व्रतो का उल्लेख है! 
षमीधर (श२वीं शताब्दं का पूर्वार्धं} के कृत्यकल्पतरं मे लगमग १७५ व्रतो का उल्लेख है) शूलपाणि (१३७५- 
१४३० ई०) कै व्रतकारुविवेक मेँ केवल १९१ व्रतो का वणन है) हेमाद्रि ने ७०० बरतो के नाम बतलाये ह इससे 
प्रकट होता है कि तेरहवीं शतान्दी कै अन्त मे, जब भारते के अधिका सगौ पर गाह्य आक्रामको ने अधिकार कर 
च्या था, मन्दिर तोड़े-फोडे जा रहे धे, सह्यो जन विधम मे सम्मिकितं किये जा रहे थे, उन दिनों"विद्ान्‌ एवं 
अभिज्ग लोग विक्लारू बौद्धिक कायं (हैमाद्विका मंहाग्रन्थ २२००पृष्टों मेकछपाहै) मे संम्न धे, या व्रतौ, याक्राभ एवं 
श्राढधो पर अतुकू सम्पत्ति व्यय कर रहे थे गौर इस बातं से अनर्सिज्ञ थे कि उनके चतुर्दिक्‌ राजनीतिकं एवं धामिक 
भय खंडेहोरहे है) 

महामहोपाध्याय सोपीनाथ कवियजं द्वारा सम्पादिते व्रतकोश (सरस्वती भवन सीरीज) मे १६२२ व्रत 
है। यहं संख्या भ्रामक है, क्योकि कहीं-कहीं एक ही नामके विभिश्च पर्यायं आग्ये हैँ ओर करटत्रेतंएक ही व्रतत 
के अन्तर्गत आ गये ह तथा उनमें कुछ न्तियो, उत्सवो एवं स्नातो के सामं परिगणित हो गये है] यंदि टीक से 
नामकरण किया जाय तो व्रतकोल ये लगभग १००० व्रतोंकीटही गणने! हौ सकेगी । 

व्रत धारण करने पर उक्षे समाप्त अवश्य कर लेना चाहिए, क्योकि प्रमादवश्च छडं देने पर बड़ केष्टदायक 
प्रतिफल म्‌ गतने पडते हैँ ! छागलेय ने घोषित किया है--यदि व्यक्ति प्रथमं अंगीकार कर लेने पर, आगे मोहवज्ञात्‌ 
व्रतकाच्पाग करदैतारहैतौ वहु जीता हुः चाण्डा बन जाता है ओर मरने पर कुत्ता! एसी स्थिति मे, जव 
व्यक्ति छार्चवदा, असावधान के कारण या प्रमादवसा व्रतं को तोड़ देता है तो उसे पुनः करने के किए तीन दिनों 
का उपवास करना पडता है तथा मुण्डन कराना होत है । निणय॑सिन्धुके मत से उसेव्रतका देषांङ केवरूपुरा करना 
इतादैया शूलपाणि कै अनुसार फिरसे अरम्म करना पडता है वेरहपुराण में आयो है क्रि जो व्यक्ति एकादशी 
के दिनं व्रतारम्म करता है जौर मूखंतावश् छोड देता है तो वह्‌ बुरी दशाकोप्रप्तहोतादहै। 

व्रेत के मध्य में मृत्यु हौ जाने सेत्रत-फल नष्ट नहीं होता) अंगिरस ने स्यवस्था दीहै कियदि कोई व्यक्ति 
किसीक्ामके लिए धार्मिक कमं करताहै ओौरपूणंहोनेके पूवं मर जाता है, तोः मृत्यु के पश्चात्‌ मौ उसे पूणं फक 
प्राप्तहोताहै। एेसाहीमन्‌ नेमी कहादहै) 

अकौच मे कोई व्रत नहीं करना चाहिए । किन्तु विष्णुधमसुत्र (२२।४९) भे एसी व्यवस्था है फि अशौच 
से रजाको राजकीयं कव्यं के पार्न मे कोद बाधा नहीं पडती भौर न्‌ व्रती को ही अपने त्रेत कै सम्पादन मे! 
कवु-वरष्णु मे एसा आया है किब्रत, संज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, पूजा, जप मे आरस्म कर दिये जाने पर अशौच नहीं 
ख्गता, किन्तु आरम्भ होने कै पूवं अशौच का प्रमाव पडता है, अर्थात्‌ तब ये कमं आरम्म नहीं किये जा सकते ¦ 
यही बातत याज्ञ ° (३।२८-२९) मे मी है) शास्त्रों मँ एसा आया है कि समी जीव, रोग, प्रमाद (कायं को टाना 


वैत-गंस, होम १ #1 


या विस्मरणं करना}, गृरुदासन के मय से व्रत नहीं टूटता, जव तक (इसं प्रकार का} मयं केवर एक्‌ बार उत्पन्न 
हो । मत्स्य ०, अभ्निपुराण एव सत्यव्रत मे एमी ग्यवस्था है कि जवस्त्री छम्बी अवधि कात्र आष्रम्मकरदेतो 
मासिक धमं ह) जाने (रजस्वला हो जाने), ग्मंक्तौ हो जाने, जनन हौ जाने से वरद मंम नहीं होता, बल्कि ब्रत इस 
प्रकार कै अशौच मे अन्यं व्यक्ति दारां चखाया जा सकता है, किन्तु उपवास आदि शारीरिक कृत्य चरते रहने 
चाहिए । कुछ एसे विषय मी हँ जिनसे ब्रत भंग नहीं होता, य्या ज पीना, जडम, फल, दुध्‌, यज्ञिय पदां 
का सेवन, किसी ब्रह्मण की इच्छाया आदेश, गुरु की आज्ञा एवं दवा-प्रयोग। हेमाद्रि के मतं से दूध रीना आदि 
ब्रत प्र प्रमाव नहीं डता यदि ब्रती स्री हो, बच्चा हः या अधिक पीडामेहो) व्रती को निम्न बते छोड देनी 
चाहिए--शरीर य सिर पर तेर रगाना, तम्बूरु-सेवन, चन्दन-केप, या एेसे कमं जिनरे शारीरिक शक्तिया 
उत्तेजना बहे 

उपवास किन दश्चाओं मे खण्डित होता है, इसका आगे विचार किया जायुगा 

हेम के विषयं मेक शब्द अपेक्षित हैँ ! स्त्रां मन्नौं के साथहोम नहीं कर सकतीं (मन्‌ ९।१८} ! उनके 
लिए पुरोहित ही होम कर्ता है। यदि किसी वस्तु का निर्देश न हो तो आहति धृतत की होती दै (गोभिर का कमे- 
प्रदीप, १११३) । अहृतिर्थो की संख्या १०८, २८ या ८ या उतनी होनी चाहिए जिसका निर्देश हो ! समयप्रदीप 
मे उस अग्नि के विषयं में म्बा विवेचन पाया जाता है, जिसमे होम किथा जाता है याक्ञ० (११९७) कै मतसये 
आहिताग्नि (जिसने अपने वरं मे पवित अग्नि प्रतिष्ठापित कर रखी हो } को विवाहित होने एर अपनी प्रतिष्ठापित 
अग्नि का प्रयोग कसना चाहिए कु लोगो के मत से याक्ञ० का नियम केवलमृह्य कृत्योके किएहीदहै, ओौर 
आहिताग्नि को अपने व्रतो मे सामान्य अग्नि का प्रयोग करना चाहिए) जिसके पास स्मार्तं अग्निनहो उसे 
मी सामान्य अगििमेंही ब्रत-होम करना चाहिए या पुरोहित द्वारा होमं कसना चाहिए! 


अध्याय ३ 


व्रताधिकारी, ब्रत हारा इच्छित वस्तुलाभ, व्रतो का श्रेणी-विभाजन, 
व्रत-सम्बन्यौ साहित्य, व्रतो के किए काल 


दरतो के अधिकारी कौन लोग ह? समी जातियों केः रोग, थह तक करि शुद्र मी ब्रताधिकारी है । देवल ने 
न्ववस्था दी है--'इसमे सन्देह नहीं कि व्रतो, उपवासो, नियमों तथा शरीरेत्ताप (शरीर क); कष्ट देने) 
पषपौसे छृटकाया भिरुता है ।' ' स्त्रि मी व्रतो को अधिक्रारी हैँ। पुसो एवं निबन्धं ने केवर स्त्रियों के लिए 
कुछ व्रतँ की व्यवस्था की है । मन्‌ (५ १५५.) , विष्णुधरम॑दूव एवं कतिपयं पुणी ने व्यवस्था दी है कि क 
पथक्‌ रूप से यज्ञ, कोई पथक्‌ व्रत या उपवास नहीं कर सर्कती, वह पति-शृ्रूषा से ही स्वगं मे सम्मान ब्राप्तं क्ती 
है ।' विष्णुघमेसूत्र (२५१६) मे आया है कि वहं स्री, जौ पति केः जीवित रहते किसी उपंवासयुक्त ब्रत को करती 
है, अपने पतति की अय्‌ हर्ती है ओौर स्वयं नस्क मं जती है!" परलोक-कल्याणके चिएजः कुछ नारी विना पिताः 
पति या पुत्र कीं सहमति के कर्ती है, वह्‌ विफरु होता ह (आदित्यपुसण, हेमाद्रि, व्रत, १, पृ ३२ मे उद्धृत) 1 
मध्यकाल कै निबन्धोंने इन बातों कौं व्याख्या इस प्रकारकीं है कि कुमारी, विवादित नारी एवं विधवा किसी दते 
के सम्पःदन के पूवं कम से कम अपने पितः, पति एवं पुत्र से सम्मति ठे ठे इससे स्पष्ट दै फि निर्दिष्ट व्यितिथौ से 
सहमति लेकर नरी स्वयं कोई स्वतन्त्र न्त कर सकती है! निबन्धो को इस विषय मे शंख-लिखित कै सूत्र 
से सटायता मिक जाती है (देखि स्मृतिचन्दिका, २,१¶० २९१} । पत्तिकी आशज्ञासे नारी जंप, दान, तप आदि 
कर सकती है (छिगपुराण, पूर्वार्धं, ८४।१६}। क्या नारी अन्य व्धक्ति से हेम कराये ? इस विषय में विर्भिघ्न मत 
है (देखिए मनु २1६६, ९।१८ एवं याञ्‌० १।१३) ! पराशर का अनुगमन कर्ते हुए व्यवहारभ्यूख ने प्रतिपादितं 
किथादहैक्रि शुद्र किसी व्राह्मण द्वारा होमकया सकताहै, शूष्रौएवं नारियोके किए इस विषयं मेएकरही तियमहै 
अः किसौ ब्रत मे नप्र ब्राह्मण कैद्ठाय होम करा सक्ती है। ओर देखिए सुद्रघरर (शृद्धिविवेकं धैः टेखक) एवं 
वाचस्पति! नि्ेस्िन्धु (३, पूर्वां, प० २४९) ने नारी दवारा क्रिये जने वे ब्रतमें हम वेः विषयं मे व्यवहीरमयूस 


१. बअ्रतोपवासनियमैः शरीरोक्तापनस्तथा। वर्णाः सर्वेऽपि मुच्यन्ते पातकेभ्यो न संशयः 1! देवल (हेमाद्रि 
द्वारा व्रत, खण्ड १, पु० ३२५ मे उद्धृत) ¦ 

२. नास्ति स्त्रीणां यृ थग्ज्ञो न व्रतं न्यु पोषणम्‌ । पति शुभरूषते येन तेन॑ स्वग महीयते ।। सनु (५। १५५), 
पिष्णुधमेदुत्र (२५१५) । देखिए हेमाद्ि, ब्रत, भाग १, पु० ३२६ एवं व्र° का० वि०,पु० ११। 

३. पत्यौ जीवति या योषिदुपवासं ब्रतं चरेत्‌! आय्‌: स! ह्रते भर्तुनंरकं चेव गच्छति ॥ विष्णु० च सु% 
२५।१६१ यही अंगिरा (५।४०) मेभीदहे) 


व्रतं के अधिकारी, स्त्रियो का व्रताधिकार, प्रतिनिधि-विचार | २१ 


कीबात मानी) मह्स्यन्मे आया है कि मभवतीं स्वी अथवा हार ही मे जिसे सन्तानोत्पत्तिहु्ईदहो एेसीस्वी 
उपवासन्‌ करके केवल नक्तव्रतं (केवल एक बार सन्ध्या कार के उपरान्त मोजन }. करे तथा आच से युक्त कुमरी 
याकोईतारी (रजस्वछाया किसी अन्यिदसा में) किसी अन्य व्यक्ति दवाय ब्रत्तं कय ठे, विन्तु पित्र हो था 
अपवित्र, उसे उपवास तो कसना ही बार्हिएं (सियितत्त्व, ¶० १२१-१२२) 1 

व्यधि या दुधंटना आदि में पडा हुभा व्यक्ति किसी प्रतिनिधि द्रवाय ब्रतं कया सकत दै। इस विषय में 
कुछ निरिचत नियमं बने है! सत्याषगढश्रौतसूत्र (३१) मे आया है--स्वामी (यजमान), पत्नी, पुत्र, उचित देश 
एव कार, अग्नि, ईष्टदेव, कृत्य एवं शास्त्र कै अंशं के विष्य में प्रतिनिधि को व्यवस्था नहीं है।' समी धार्प्कि कृत्यं 
तीन श्रेणियों मे विभाजित है, यथा नित्य (अपरसिहायं ), नेमित्तिकं (अव कोई निमित्त या अवसरहो या घटना 
वटे) एवं काम्य (किसी अभिप्राय या वस्तु की्राप्ति कैः शिर किया गया)। उस विषयं मेँ इस महुद्नन्थर्फो 
चौथे खण्डमे ख्लिाजा चुका है! तविकाण्डमण्डन (२।२-३एवं ८) ने इत तीनों कृत्यो के विषय में निभ्नोक्त 
नियमं चि है, “काम्य कृतयो मे प्रतिनिधि चीं हत्त, निव्य एवं नैमित्तिक में प्रतिनिधि की व्यवस्थाहोती है, 
कृद लेण प्रारम्म हः गये कास्यं कृत्यो मे प्रतिनिधि की वाते चक्राते हैँ। मन्त्र, देव, अभ्नि (याहि्पत्य, आहवनीय या 
दक्षिणाम्ति), क्रिया (यवा प्रयाज}, ईदवर (स्वामी या यजमान) के लि्‌ प्रतिनिधि नहीं हेता; कृच खेगो के गत 
से देश एवं काल के विषयं मे प्रतिनिधि नहीं होता अग्निहोत्री {यदि उसकी पत्नी मृत हो गयी हो} सोने या कुड 
कौ प्रतिभा बना सकत है, किन्तु पत्नी अपने पति कै स्थान प्र किसी प्रतिनिधि या प्रतिमा क; रखकर कोई कृत्यं नहीं 
कर सकती ।'' यंदि ब्रती आस्म कर देने १२ अथोप्मे हो जय तो प्रतिनिधि हासं ब्रत पूर्णं करा सकता है! एसे 
प्रतिनिधि ये दै -पूत्र, पल, माई, पर्ति, बहिन, क्जिष्य, पुरोहित (दक्षिणा के किए) तथा कट भित्र। पैठीनसि 
का कथन है कि पत्नीद्रार संकह्पित व्रत पति तथः पति द्रारा सरंकल्पित व्रतत पत्नी कर सकती है, यदि दोनों अयोग्यं 
हतौ कोई अन्यं व्यक्ति कर सकता है, इस प्रकार व्रत भंगं नहीं हत्ता (निर्णयसिन्धु, पृ० २९ कालनिणय, पृ° 
२६२) 1 कात्यायन (कारनिणेय, प° २६२-२६२)} मे आया है---जो अपने पिता या माता, माई, पति दैः लिए, 
विशेषतः अपने गु कै लिए उपवास करता है वह्‌ सौ गुनी श्रेष्ठता प्राप्त करता है, यदि कोद अपने पितामहं कै किण 
एकादक्षी कै उपवास करता है, वह्‌ पूरा फर पाता है । प्रतिनिधि-सम्बन्धी ये नियमः सभी वर्णो क लिए 

यह एक अदुमुत बात दै कि म्लेच्छोंकोमी (यदिवेश्रद्धाट्‌हों जौर व्रतो मँ विद्वासं रखते हो} त्रत करने 
की व्यवस्था दी गयी है, जसा किं हेमाद्रि मै उद्धृत देवीपुराण के शब्दों से प्रकट हुता है" शान्तिपवं (६५।१३-२५) 
मे इन्द्रने राजा मान्धाता से कहा है कि यवनो, {किरतो, गान्धासे, चीनी, शबर्यो, बर्वरो, शको, आन्ध्र आदिकों 
अपने माता-पिता की सेवा करनी चाहिए, वे वेदं नँ व्यवस्थितं छृत्योँ को कर सकते है, वे मृत पितरो का श्राद्ध कर 
सकते है, जन-कल्याण के लिए कूपं खुदवा सकते ह ओरब्रष्यणो को दान दे सकते ह। सविष्य० (ब्रह्पवं, १६ 
६१-६२) का केथन है कि द्यो, तालजंघो, तुर्की, यवनो एव शको ने ब्राहमणो कै गौरव की प्राप्तिकी इच्छा से 
प्रतिपदा को उपवास किथा। 

एक अन्यं विचारणीय बात यह है किं महामार के अनुसार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियो कोः रुमातार तीन दिनों 
तक उपवासं नहीं करना चाहिए, किन्तु वैश्य एवं शूद्र छगातार दो दिनो तक उपवास कर सकते हँ! यही बात 
देवख ने मी कहीहै। 


४. क्वचिगन्लेच्छानामप्यधिकारो हेमाद्रौ देवीपुराणे! स्नातैः प्रमुदितै ष्टर्ाह्मणेः क्षत्नियनयैः! वैश्यैः 
शूप्रभष्तिमुश्तेम्लेष्छरन्येर्च मानदः 1 स्त्रीभिश्च कुराल तद्टिधानमिदं श्यृण्‌ ॥ ब्रताकं । 


ररे ध्मलाएस्थ का इतिहासं 


मध्य एदं वर्तमान काल कै अधिकांडा प्रचलित व्रतं काम्य है, अर्थात्‌ एसे व्रत जिनसे इस लोक मे या कमी-कमी 
परलोक या दोनों मे किसी विचष्ट देश्य की पूर्ति हो। अधिकांश मेंब्रत संसारिक है, किन्तु उन पर धार्मिक 
रग चा ह है, यपि कुछ अनुशासन कगे हुए है, यथा उपवास, पुजा, ब्रह्मचयं, सत्य-माषण, किन्तु उनमें 
मौतिक दुष्टिकोण पाया जाता है; ये सामान्य जन कौ इच्छाओं से अभ्प्रिरित है। काम्य बते बहुत-सी है, उनके 
विषयं में थोड़ा प्रकाञ्च डरा जाता है) अग्निपुराण (१७५४४ एवं ५७} मे उनकी चर्च इस प्रकार है--धमं 
(पुष्य ), सन्तति, धन, सौन्दर्य, सौमाग्य, सदाकरण, कीति, विद्या, अयु, सूचिता, अनन्दोप मोग, स्वगं, मोक्ष आदि। 
कस्पतर (त्रत,षु० १-२) कै अनुसार व्रत से ब्रह्मलोक, शिवलोक, वैकुण्ठ की प्राप्तिः होती है, आनन्द एवं विजय 
का उपमोग होता है; कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलियुगं मँ सुज॑य्‌, राम, धनञ्जयं एवं विक्रमे नामक रजेा्ओ को 
कोक-शासनत्रतों से ही प्राप्त हभ, जकर ने हरि से कहा है किं व्रत मनुष्यं के लिए सर्वोत्तम कृत्यं है; प्रत्येक युग 
मे बहूत-से नियम्‌ व्यवस्थित ह, किन्तु वे व्रतो के सोके माग को मी नहीं ए सकते; विक्रम कौ गुणवती पुप्री वसुन्धरा, 
दलाणं देश मेँ रहती हृरद, व्रतो के दारा मोक्ष प्राप्त कर सकी; देवौ, ऋषियों, सिदध आदि ने उपवास द्रासही 
परमोच्व पूणंता प्राप्तकी दै। 


व्रतो का श्रेणी-विभाजन 


इस अध्यरायमे एसे ही व्रतं का उल्लेखं है जो अधिकतर स्वारोपित पा एेच्छिक है, अतः उन्है तीन श्रेणियों 
मे विमाजित किया जा सकता है) पद्मपुराण (४।८४।४२्‌-४४) मे अया है--अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच, 
अकल्कता (कुटिरुता या छाद्िकता से दूर रहना}, इहं मानस व्रत कहा जाता है, जिससे हरि प्रसन्न रहते है; 
दिन में केव एक बार भोजन करना, नक्त (केवर एक बार सूर्यास्त के उपरान्त मोजन्‌ करना), उपवासं (दिने 
भर का), अथाचिततं (एेसा मोजन जो बिना ममि सिक जाय), इन्द मानवो कै सिए कथिक व्रतं कहा जाता दहै, 
वैदयध्यथन, विष्णु के नाम को बार-बार स्मरण करना (विष्णु-क्तन), सत्यमाषण, अपैशुन्य (पीठ पीठे निन्दा न 
करना), इन्हं वाचिक व्रतं कहा जाता है!“ 

दूसरा विमाजन काल पर आधारिति है, घवा एक दिन का, पाक्षिक, मासिक, एक ऋतु का, उत्तसयण या 
दक्षिणायन, वाधिकं या कड्‌ वर्षो वाका ब्रत ब्रत एक वषं कृ या एकं वषं से अधिक काया जीवन मरकाहो सर्केवा 
दै। किसी माक मे किये जाने वाेत्रतों के बारेमे कहते समय मर्मास (अधिक मासं) केप्रह्लपर भी विचारं 
कलना चाहिए्‌ } इसंफे विषय मे हम कार आदिक विमाग में विवेचन करेगे! ध्मशास्प्रो मे तिथियौ के विषय में 
म्बा विवेचन पाया जाता है ओर इसके विषय मे हम यहीं विवेचन करेगे! काठ एवं मुहूर्त की व्याख्या अगे के 
विमागमे की जायगी) त्तो मे अधिकतर तिथि-व्रत है। हैमादि मेँ वारव्रतो, नक्षत्रब्रतो, योगनव्रतौ, संक्रान्तिव्रतो, 
मासत्रतो, ऋतुतव्रतो, संबत्सरतो एवं भ्रकीणक बतो का अनुक्रभिक उल्लेख पावा जाता है! ओर देखिए इत्य 
कस्पतरु) अधिकतरं त्रत-सम्बन्धी ग्रन्थ आरम्म मे कुछ सामास्य बात कटने कै उपरान्त तिधित्रतों से ही ब्रत- 
विवेचन का आरम्भ करते ह। समयध्रदीपं वाटे व्रत-विवेचनं का क्रम्‌ भिन्न दहै! वहु गणेश-व्रतो के विषेचन के 


५. अहिसा सत्यमस्तेयं श्रह्मचयंमकत्कता! एतानि मन सान्याहुब्रंवानि हेरितुष्टये ।। एकभुक्सं तथा 
नक्तमुषवासमयाचितम्‌ । इत्येवं कायिक पुंसां त्रतमुक्वं नरेश्वर ॥ वेदस्याध्ययनं विष्णोः कीर्तनं सत्यभाषणम्‌ ! 
अपेशुन्यमिदं राजन्‌ वाचिकं व्रतमुच्यते ।। पष {&\८४।४२-४४) । वराह० (३७।४-६) । 


ब्रत द्वएरा च्छित वस्तु ल्भ, व्रतो का भ्रेणी-विनाजन, व्रत-सम्बश्धयौ साहित्य ३ 


उपरान्त भूयंद्रतो, क्िवत्रतो, विष्णुत्रतो आदि क व्याख्या उपस्थित करता है ! कुछ ब्रत न केवर किन्हीं निरिचितं 
तिथियों मेही किये जाते है, प्रच्युत उनके चिषए करिंसी निदिचत मास, सप्ताहं या नक्षच्र या इनमे से समी काना 
आवर्यक माना जाता है। एक अन्यं त्रत-विमाजन कर्तायं की ब्रत-योग्यता पर निभेररहै। व्रतो का अधिकांश 
सभी पुरुषो एवं नारियों कै किए होतः है । कुछ तौ, सथा हरिताङ्किा एवं वरस्ाविव्री केवर नारियों के लिए, 
क केष पुरुषो के किए होते हैँ ओौर कुक त एसे दैँ जौ केवल राजाओं या क्षत्रियो यावैस्योके ङ्ह 

तों का साहित्य विशा है) सम्मवतः तीथयातरा एवं श्राद्ध कै विषयो कै अतिरिक्त पुराणों ने किसी 
अन्य विषय पर उतना नहीं लिखा है जितना ब्रौं पर। कुछ पुराणो मेतो व्रतो परं सहो इ्लोक रचे मये है, 
यथा मविष्य के ब्राहुपवं मे ७५०० शोक, उत्तरखण्ड मेँ ५००० इरोकों से अधिक ह, मस्स्य० मे १२३० इलो, 
वराह° में ७०० एवं विष्णुधर्मोत्तिर भे १६००1 गणना कौ जाने पर पता चखा है कि पुराणो में व्रतो पर संगम 
२४००० इलोक हैँ! व्रतो एवं उत्सवो के बौोच विमाजन-रेखा खींचन दुस्तर है! बहुत-से उत्सवो मे धर्मक तत्त्वो 
का समावेशं है ओौर उसी प्रकार बहूत-से व्रतो मे उत्सवो कौ गन्ध मिक जाती है। इसग्रन्थमें कु एसे त्रतौका 
उत्टैख मियेया जिन्हे रोग सर्वथा उत्सव कट्‌ सकेगे। 

व्रतो की विषय-सामग्री काल एव तिथि कै विवेचन से परिपूणं है) व्रतो पर बहूत-से निवन्ध पदं टीका 
पायी जातीं इतस विमागमें हम केवल व्रतो या उनके स।थं तिथियों से सम्बन्धित ग्रन्थों की ताकि देगे, 
काल एवं सामान्य मुहैर्ता वाले ग्रन्थो की चर्चा नहीं होगी। किन्तु एेसाकरने पर भी उरट-फेरका होजाना 
तथा एक-दूसरे का समावेश ह जाना सम्भव है । जीमूतवाहन के कार्विवेक कै एक शलोक मेँ स(त पूवेवर्ती 
लेखको के नाम अये है जिन्होने घास्कि करव्यो कै सम्बन्धमें काल का विवेचन किया है, यथा--जितेन्दिय, शंखधर, 
अन्धूक, सभभ्रम, हरिवंश एवं योग्कोक । ये लेखक ११ वीं खतान्दी कै अधं माय के पूवं हुए हौगे। किन्तु इन लेखकों 
मे समी के ग्रन्थ अभी उपक्न्ध नहीं हो सके है। धारके राजा भोजके दोग्रन्थो मे त्रतोके साथकारु कामी 
वर्णन है1 इनमें से एक ग्रन्थ का नामं है राजमार्तण्ड, जो अमी अप्रकाशित है, किन्तु इसके बहूत-ते श्लोकं यत्र-तत्र 
उद्धृत हैँ! राजमार्तण्ड व्रत-सम्बन्धी चर्चा का सवसे प्राचीन निबन्ध है दरसरे ग्रन्थ कानाम्‌ है मृपारसमुच्चय 
या भूपालक्ृत्यसमुच्चय य व्रतो, दानो आदि पर कृत्य समुच्चयं ¦ यह्‌ ग्रन्थ अनुपलब्ध है, किन्तु इसक्ते उद्धरण निबन्धों 
भे पाये जाते है 

वैदिक साहित्य, सूत्रों, समायण, महामास्त्‌, पुराणौ एवं राजमातंण्ड के अतिरिक्तं निम्न ग्रन्थौ में ्वाणत 
व्रतो का उल्छेख इस मंहाग्रन्थ मे हुभा है--लक्ष्मीधर का कृत्यकल्पतरु; जीमूतवाहन का काठ्विवेक; हेमाद्रि की 
चतुवं्गचिन्तामणि (ब्रत-सम्बन्धी } ; श्रीदत्त का समयप्रदीप (पाण्डुक्पि) ; चण्डेश्वर का कृत्यरत्नाकर; आदित्य- 
सुरि का कारादशं (पाण्डुलिपि) ; माधव का कालनिर्णय या कारमाधव एवे कालनिणेयकारिका; शृपाणि के 
तिथिविवेक, ब्रतकाल्विनेक एवं दुगंत्सिवविवेक; अस्लाडनःथ का निणेयामृत ; गोविन्दानन्द की व्क्रियाकौमुदी ; 
गदाधर का कारुसार; रघुनन्दन के तिथितच्व, एकादसीतत्व, जन्माष्टमीतत््व, दुर्गचं नपद्धति, कृत्यतत्त्व एवं व्रत- 
तस्व; भित्रमिश्र काव्रतप्रकाश (वीरभिघत्रौदय का एक माग) एवं समयप्रकाश {वीरमित्रोदय का एक माग} ; नीलकण्ठ 
का समयममूख या कालमयूख ; शंकरमटु का ब्रताकं (पण्डूक्पि) ; दिवाकर का तिथ्यकः; हारीत वेकटनाथ का 
दशेनिणंय; शंकरमट घारे कौ त्रतो्ापनकौमुदी; विश्वनाथ का ब्रतराज; विष्णुम की पुश्षार्थचिन्तामणि; 
अहल्याकामधेन्‌ (पाण्ड्क्िपि) ; कवशीनाथ का धममसिन्धु। इनमे व्रतो कै किए अत्यधिक महत्त्व के ग्रन्थये है-- 
कृत्यकल्पतरु (जिससे हेमाद्रि एव कृत्यरत्नाकर ने उद्धरण च्य हँ}, हेमाद्रि (व्रत), माधवे का काकू-निणेय, 
कृत्यरत्ाकर, वषक्रियाकौमूदी, रघुनन्दन के ग्रन्थ एवं निणेयसिन्धु ! त्रताक्‌ एवं ब्रतराज जैसे श्रन्थ विख ग्रन्थ 


२४ घमंशास्त्र का इतिहासः 


है, किन्तु उनमें हेमाद्रि कै तथा अन्य ग्रन्थो के बहुत-से अदा ज्यौ-के-त्यो रे हुए है । इन कत्तिपय प्न्थौँ में व्रतो का 
विवेदन असन्तु्छितं है, यथा वषक्रियाकौमुदी ने प्रतिपदा, द्वितीयः एवं वृतीया कै तरतो का वणेन केवल दो पृष्टों 
(२९-३०) मँ किया है , किन्तु एकादशी पर २२ पृष्ठो का विवेचन है (प° ४२-६४) 
यहु बात ध्यान मेँ रलने योग्य है कि इस विभाय का सम्बन्ध व्मदास्व-सम्बन्धी ग्रन्थों मे उत्कलित एवं 
विवेचिक्त व्रतो से है स्रियो य जन जातिथें या अशिक्षितं व्यक्तियों दास सम्पादितं सभी त्रतौ अथवा बंगारी, 
हिन्दी तथा मरटीः साषामों में छिखितं ग्रन्थो मे उस्छिखित व्रतो के विवरण का प्रयास यहा नहीं किया गया है। 
ठेस) करने से इस ग्रन्थ का आकार बहुत बढ़ जाता ९ | 


तरतो के आरम्भ करने के काल 


निर्दिष्ट तिथियों पर होने वाले व्रतो कै अतिरिक्त इसके विषय मे विस्तारपू्णं व्यवस्थां कौ गयौ 

हैक सामान्य एवं विशिष्टरूप से व्रत एवं अन्य र्घामिकं कृत्य किन्हीं निर्दिष्ट कालो मेही आरम्भ क्रिये जायं 
उदाहरणाथं, गाग्यं क कृथन है--'जव बृहस्पति एवं शुक्र ग्रह॒ अस्त हो रये हों (आकाश में सू्यंके निकट हने 
से जव न दिखाई पड़) याजबवे बालयावृद्ध कहेजनेकी दशामेंहौंतथा मलमासमे, तवने व्रतकाओौर न 

उसके उद्याने (समाप्त करने कै कत्य) का आरस्म होना चाहिए (हेमाद्रि, व्रत, प° २४५, नि° सि०, पृ० २३ 
मंदनरलने गार्ग्यः} ¡ बृहस्पति (गुरं) एवं शुक्त की बासावस्था उनके उदय हौ जने के उपसान्त की एकं निरिचते 
अवधि है तथा बदल या वाधेक उनके अस्त होने के पूवं का एक निश्चित का है । इन अवधि-कालों के विषय में 
एकमति नहीं है आर्ये काल विभिन्न देशो मे विभिन्न, ये परिस्थिति की कठिनिाई के अनुसार भी माने जति 

है, किन्तु वयहुमिहिरके मत से जौ अधिक सान्यकालहौ उसे मानटेना बादर) सजंमतंण्ड मे इस्‌ विषय में 
कई रलेफ है, जिने एक दै--जव शुक पस्विम म उदित हता हैतौ वह्‌ दस दिनों तक वात है" किन्तु जब पूवे 
मँ उदितहताहैत) तौन दिनों तक बार हेप्ताहै; पूवं मं अस्त होने पर एकं पक्ष तक यह वृदधहै, किन्तु पर्िचम 
मे अस्त होता हतो यह्‌ पाच दिनों तक वृद्ध है (अौर देखिए माम्य, हेमाद्वि, तरत, १, पृ २४६) ¦ देवीपुराण में 
एेसी व्यवस्था है कि जब गुर या दक्र सिह सलि मेंहोतः कोई ध्मर्‌ क्म नहीं आरम्म करना चाहिए! रत्ल 
(समयमयूख मे उद्धृत ) का कथन है कि गुर्वादित्य मेँ (जव सूरं वृहस्पति के गृह मे हो अर्थात्‌ धन्‌ ओौर भीन रासि मे हों 


६. यदि काणे के ससान अभ्य विद्वान्‌ लेखक भारत के सामान्य जनों द्वारा सम्पादित व्रतो एषं उत्सवो, 
लोक-जौवन, वन-जीवन, पर्व॑त-जीवन अथवा विभिन्न प्रान्तों के विभिच्च जीवन-पहलृओों फा सैद्धान्तिक एव 
व्यावहारिक अध्ययन करे ओर इन स्रमी अध्ययनों का लेखा-जोखा उपरिथत किया जाय तो वह्‌ भारतीय 
समएजदिज्ञान एवं मृ-शएस्त्र पर॒ अभूतपूवं अकेन सिद्ध होगा । कतिपय अध्ययन हौ चुके है, यथा प्रो° 
बी० के० सरकार फ? "फोक एल्िमेष्ट इत हिन्द कल्चर, श्रीमती स्टीयेसतन का “दादइट्स आव दि टवाद” 
अण्डरहिश का "हिन्दू सिलिजस इयर", बौ० ए० गुप्ते का “हिन्द हगलोडेज एण्ड सेरौमनीत', आर० सी० मुकर्जो 
का ^तद्येष्ट इण्डियन फास्ट एण्ड फीस्टस', श्रौ वेदी का मराढी म्रन्थ हिस्टरी अव आयन कस्टीवकस' 
आदि। किन्तु इन ग्रन्थों मे (अण्डरहिल के ग्रन्य में कु धमंशास्त्रीय उल्ल हँ) घमेशास्त्र-सभ्बन्धौ उल्लेखो 
का स्वंय अभव है! आश्ला है इस संक्षिप्त अनुवाद से प्रेरित होकर विद्धान्‌ जन इस महत्नपुणं कायं मे सगेगे 1 
--रूपान्तरका{र । 


व्रत-सम्बन्धो साहित्य, प्रतो के किए काल २५ 


या जन्‌ बृहस्पति सूयं के गृह मे हों अर्थात्‌ सिह स्मे) कयि गये कम्‌ निन्द्य) ब्रतराज के अनुसार नभेदाके 
उत्तर में धारभिक कृत्य सिह राहि के बृहस्पति मे नहीं करने चाहिए } किन्तु अन्थ स्थानों में केवर सहंश में (अर्थात्‌ 
ूर्वाफाल्गुनी के प्रथम चरण में) कर्तव्य दँ। रत्नमाला (३1१५) के मत से सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार एवं 
शुक्रवार धर्मक कर्मोनेशुमरहै, किन्तु मंगलवार, शनिवार एवं रविवार कोः वही कम सफल होते हैँ जिनके लिए 


स्पष्टरूप सेव्यवस्थादी गयौ हे)। भुजबरु (१०२०९) कै मत से मंगवार सभी प्रकारके शुमकर्मोके क्ण 
अनुपयोगी है, किन्तु कृषि, अध्ययन (सामवेद के} एवं युद्धो के छि टीकदहै। 


काल तथां इसके विभाजन, यथा अयनो (उत्तर एवं दक्षिण), ऋवुञ्यै, मास, पक्ष, सप्ताह, दिनों 
ती कै विषयं मे दाशनिके विवेचन अन्य विभागमे किया जायगा। यहं तिथियों के विषय मे तिवेचना 
हग 
तिथि' शब्द ऋम्वेद एवं अन्य वेदिकं संहिताओं मे नहीं आता! किन्तु ऋभ्वेद मेँ मी इसके विषय में 
मावना एवं अनुमूति अवस्य रही होगी ¦ पदचात्कालीन वैदिक प्रन्थां मे अम।वास्या' केदो प्रकार कट्‌ गये है, 
सिनीवाली (वहे दिन जवं अमावास्या चचुदंशी से मिक जाती है) एवं कुहू {जब अमावास्या दूसरे पञ्च की प्रतिपदा 
तिथिसे मिरु जतीदहै)) इसी प्रकार पूणेमसीत्ये प्रकार की है, अनुमति (चतुद्शी से मिरी हूर) एवं राका 
(दूसरे पक्ष की प्रतिपदा से जुडी हृरद) ¦ ऋष्वेदमें सिवीवालीको देवरू्प प्राप्ठदै, वह्‌ दो देवकी बहिन कही 
गयी है, उसे हविर्भाग प्राप्ते होत! है, उससे सन्तान की प्राथना की मयी है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।४।२१) भें 
गमधिन कैः सिप्‌ सिनीवाखीं एवं अश्विनो कौ आसधना कौ गयौ है । ऋम्बेद {२।३२।४-५, अंथवं ° ७।४८। १-२) 
मे राकाकामीएसाही उल्लेख है) अनुमति कफैः लिए देखिए ऋश्वेद ( १०।५९।६ एवं १०।१९७१३} } बोज्‌० सं० 
मे प्रा्थना है--'आज अनुमत्ति हमारे यज्ञ का अनुमोदन करे) निसक्त (११।२९) मे अनुमति एवं सकाके 
विषय में विवेचन हु है, निरुकितिकारो (व्युत्पत्ति करने वाख) कैः अनुसार अनुमति एवं राका देवों कौ पत्नियां 
है, किन्तु याज्ञिको कै मतसवेपूणमासौके दये प्रकारैः (श्रुतिमे) एेसा ज्ञात्‌ है कि प्रथमं परणेमासी अनुमति 
है ओर दूसरी साका दसी प्रकार निरुक्त मे सिनीवाखी एवं कुहं कैः विषय स विवेचन है {११।३१)} 1 अथव° 
(६।११।३) मे प्रजापति, अनुमति एव सिनीवाखी एक साथ उलि्रिखित है । बहू का उल्टेख अथववेद में हु है, 
जहा उसे देवता कहा गया है ओर यज्ञ मे उसका आः हान हुआ है, जिससे वह्‌ याजक कौ रूम्पत्ति एवं येधा पृत्र 
दे। त° सं° (१८८१) एवं स ० क्रा० (९५) ११३८) में अनूमति, साका, स्नीवाली एवं कुष का उल्लेख है अरः 
वे चरु (मात कै हुविष्य) की अधिकारी मानी गयी है! अति प्राचीन अतीत में इन शब्दो का निर्माण कंसे हुआ, यह्‌ 
कठिन समस्या है ) "अनुमति" को व्युत्पत्ति 'मन्‌' सेकीजा सकती है, किन्तु पूणमासी एवं चतुर्दशी के संयोग को 
यह्‌ संज्ञा क्यो दी गयौ, इस परं प्रका नहीं पडता) सम्भवतः कुहू कृह्‌ {करटा} से बना है (ऋ० १।२४।१०, 
१०।४०।२}, जो उस दिन क कहा जाता है जब्‌ चन्द्रकरा तिरोहित रहती दै ओर जब आदिम लोग आह्चयं मे पड़ 
कर पूछते थे "चन्द्र कर्हा जाता है? किन्तु "राका" एवं "सिनीवाली" की व्युत्पत्ति दुस्तर है । अमावास्या को 
अथववेद (७।७९, ८४] १-४) ने देवता षैः रूप में सम्बौधित किथः है, जिनमे प्रथमं मन्त्र मँ यज्ञ मे उपस्थित हने तथा 
सम्पति एवं वीर पुत्रके ल्द प्राना कौ गयी है ओर दुसरे मन्न से सकैत मिख्ता है किं यह्‌ शब्द अमा' {एक साथ 
घर) एवं वस्‌" (वास करना) सेबनादै। इत० ब्रा० मे आया है---'राजा सोम॑, अर्थात्‌ चन्र देवों काभोजनरहै, 
जन वह्‌ (चन्दर) आज की रात्रि पूवं या पदिचम मेँ नहीं दिखाई देता तब वहं इस पृथिवी पर अताहै ओर यहां 
जसो एवं भोषधियो में मवेश कर जातः है, वह देवों कौ सम्पत्ति एवं मोजन है, जव वहं (जलो एवं ओषुधियों के } 
साथ रहता है तोः वह्‌ (रात्रि) अमावास्या" कहती है' (१।६।४५) । ओौर देखिए इत ० जा० {९।२।२।१६) 1 
४ 
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एेतरेय ब्राह्मण (४०।५) भे आया है कि अमावास्या मे चन्दर सूर्य में मिल जाता है। यही बात आप०घण् सन्मे 
मी दहै! अत्तः अमावाध्या' नाम इउसचिए पड़ा कि उस दिन्‌ {एसी कल्पना कपे गयी } चन्र सत्रि भ जलो एवं ओषषधिथों 
कै साथ पृथिवी पर रहता है था उस सच्धिभें वह सू्यंके साथ रहता है। कभी-कभी नाम विरोधी अथंमे मी होते 
है, मूखं को समद्दार एवं वीर को कायर बना दिया जातादै) इरी प्रकार अमावास्या को दरश" मी कहा गयारहै, 
क्योकि उस दिन चन्द्र नहीं दिखाई पडता (किन्तु दूसरे दिन दिखाई पड़ जायगा) । वैदिक साहित्य मे एक अन्यं 
प्रसिद तिथि है अष्टका" (पूर्णमासी के उपरान्त आर्य्वां दिन, विशेषतः माध मासमे), जिस दिन पिति की पिण्ड 
दिया जाता है) अत्यन्त प्राचीन कालम मौ चन्द्रक चार स्वरूप निर्धारित ये, यथा--पूणं चन्द्र, अध चन्द्र, चन्द्र 
का परणं अमाव त्तया उसके आठ र्नो के उपसन्त ¦ तं०ब्रा० (११५) १०१५) मे आया है कि १५बें दिन चन्द्र समोप्त- 
साहौजाताहै र पुनः १५वें दिनपूणहाजाताहै। इससे प्रकटदहै किं तंत्तिरीय ब्राह्मणक पूवे यह्‌ मलीर्माँतिं 
विदितथाकि चान्द्र मासमे ३० चन्द्रदिन (त्तिथि्ाँ) होतेह शत° व्रा० (१,६।३।३५) में आयाहै क्रि श्रजापति 
को संचियां (जड़), जबवे प्राणियों की सजना मेँ प्रवृत्त थीं, ढीली पड़ गयीं ; संवत्सर वः!स्तव मेँ प्रजापति दहै ओर 
इसके (संवत्सर के) जोड दिन एवं रत्रि केदो सन्धि-स्थल, पूणेमासी, अमावास्या एवं ऋतुओं के आरम्भ (प्रथम 
दिन) है! अथवेकवेद, तंत्तिरीय संहिता एवं अन्यं वैदिक ग्रन्थौ मँ पूणंमासी एवं अमात्रास्या शब्द अधिकतर आते 
है, किन्तु ऋगवेद में ये अनुपस्थित हैँ । “आरभ्मिक पूणंमासी अन्‌मति है मौर बाद वाली राका, इसी प्रकार 
आरम्मिकं अमावस्या त्तिनीकारी है ओौर बाद वारी कहु ।'' एसी उक्ति एेतरेय ब्रा० (३२९) मे अथी है, जहां 
यहं व्यक्त कंथा गयाहै किं यहं बही तिथि है (जब चार्मिक कृत्यं कयि जनि चाहिए) आर अकेली है जिससे 
सम्बन्धित होकर सूयं अस्त होता है गौर उदित होता है।' इससे स्पष्टहोता हैकिएे० ब्राऽ्के पूवं तिथियों के 
विषय में मतभेद उत्पन्ने हो गया था) 

तिथि" शब्द संहिताओं मे मी नहीं पाया जाता, किन्तु एेत० ब्रा०, गृह्य एवं धर्मं सूत्रों में पाया 
जीता है) 

गोमिषु ह्यसूत्र ( १।१।१३ एवं २।८।१२ एवं २०) ने पवित्र अग्नि स्थापित करने के विषय मेँ व्यवस्था 
देते हुए शुभ तिथि एवं नक्षत्र कै समवाय को उल्लेख किया है ओर एक स्थान पर तिथि एवं नक्षत्र तथा केवल 
तिथिकैस्नामी का उल्लेखे किया दै। कौलीतकीगृह्य० (१२५) वे उसत्तिथिको हवि देने की बात कही है जिस 
दिन रिश्‌, उत्पन्न होता है ओर जलाशयो, कृषौ, पोलरों के निर्माण कै छिए शुक्ल पक्ष की किसी शुम तिथिकी 
व्यवस्था दी है (५२) 

निरुक्त (४।५) ने ऋ० ५।४।५ मै अभिनि के लिए प्रयुक्त अत्तिथि" कै दौ अथं किय र, जिनमे एकदै "जे 
दूसरोके घरों मे विरिष्टं तिथियों को पहुचता है }* पाणिनि मँ तिथि केकि कोर सूत्र नहीं है। पततज्जलिने 


७. अतिथिः अभ्यतितः यहान्‌ भवति । अभ्येति तिथिषु परकुानि इति वा) निरुक्त (४५) } यहां 
अतिथि में अ" अत्‌" (या इः ?} नामक मूल से परिकल्पित किया गथा है) भिकादए सन्‌ {३।११२)। 
तिथि" शब्द "तन्‌" से व्युत्पन्न है, जिसका अयं है एलान, जैसा कि मध्य काल के लेखको का मत है? ^तन्यन्ते 
कलया यस्मात्तस्मात्तास्तिथयः स्मृताः ।' सिद्धान्तशिरोमणि (माघव, पू० ९८ एवं पुरुषायचिन्तामेणि, प० ३२ मेँ 
उदधृत } ! कालमाधच में आया है--तनोति विस्तारयति वधमान क्षीयमाणा वा चन्त्रकलामेकां चः कालविशिषः 
सा तिथिः, यद्रा यथोक्तकलया तन्यते इति तिधिः। ९० ९८१ 
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पुणेमासी तिथि का उल्लेख किया है। इससे प्रकट होता है कि वैदिक कालो मे (कम-से-कम एेतरेयं ब्राह्मण के 
पूवं ) विकिष्ट धार्मिक कृत्यो की उचित तिथियों कै विषय में विभिन्न मत-मतान्तर ये। यह स्मय्‌ कमृमग ३००० 
वषं पुराना है! तिथि शब्द ई° पू० ८०० ई० के रुगसग साधारण प्रयोग में जा गया था । 

सूयंसे १२अश कीदरूरी तकं जाने केलिए चन्द्रकोजो समय लगता है उस अवधिको तिथि कामया है। 
सू्य॑सिद्धान्त मे आय है--'तिथि चान्द्र दिन दहै, जव चन्द्र सूयं को छोडकर {अमावास्या के अन्तिम क्षण पर) 
प्रति दिन पूवं दिशामें १२अश्‌ (माग) पारकरतादै)' चन्द्रकी गति अनियमित है, उसक्िए चन्द्र १२ मागकमी- 
कमी ६० वटिकाओों मे, कमी अधिक (६५ घटिका तक) मे जौर कमी-कमी कम घटिकाओं (५४ षरिकाओं तक} 
मेंपारकस्ताहै) इसका परिणाम यहहोताहैकि कमीतो एक दिनम एकततिथि होती दहै गौर कमीदो तिथियाँ; 
अधिकतर एकर दिन मेँ दो तिथियाँ होती ह, अर्थात्‌ प्रातःकार छठ है तौ अपस, सन्घ्याकारु एवं रात्रि में सप्तमी । 
यहमी सम्मवहै कि एक दिन में तीन तिथियाँ हों, अर्थात्‌ सोमवारको छठ कौ केवर दौ घटिका शेष ह, तद्पसस्त्‌ 
सप्तमी केवल ५६ घटिकाओं की अवधि की हो ओर अमे अष्टमी उसी दिनदो धटिकाएुं अपनेमे समेटले। इसका 
उल्टा मी है; केवल एकं तिथि तीन दिनों ठक चरती रह्‌ सकती है। उदाहरणाय, सोमवार की अन्तिमं दो 
घटिका छ्ट कौ प्रथम दो घटिकाएं हो, तदुपयन्त मग की ६० धटिका छठ मेही समाहित हों गौर अन्तिम दीं 
घटिकाएः बुध के प्रातःकारु तक चरती रहँ । जिसं दिन तीन तिथियाँ पड़ जाती हँ वहं राज॑मातण्ड के अनुसार अति 
पवित्र (शुम) दिन माना जाता है, किन्तु जव एक तिथि तीन दिनों तकर चरती रहती है तौ वहु वैवाहिक कार्यो कै 
सिए अशुम मानी जाती है यहं तिथि आक्रमण करते, शुम धर्मक कृत्य करने या पुष्टिकेभं कै किए मी अशुभ 
उहृसयौ गयी दै । यदि कोई तिथि सूर्योदय के पूर्वं से आरम्म होती है अथवा इसका आस्म सूर्योदय से मिरु जाता 
है अर आगे आने बलि सूर्योदय तक्‌ वहु चरती रहती है तो एेसी तिथि (यथा प्रतिपदा, द्वितीया आदियाजोमीही) 
दोनों दिनो कीर्ती है ओर एकहीनामकी दो तिथियाँ एक के उपरान्त एक प्रकट होती) इसे उस तिथिकी 
वृद्धि कहते हँ। यदि कोई तिथि सूर्योदय कै कुछ देर उपयन्त आरम्भ होती है ओर दूसरे दिन सूर्योदयं के पूर्वे समाप्त 
हो जाती हैत इसका किसी पूरे दिन कै साथ संयोग नहीं हो सकता, तव उसे पंचांग में नहीं रला जाता ओर तिथि- 
क्षयमाना जाता! दिन से तिथि छोटी होतीदहै अतः वृद्धि कौ अपेक्षा क्षय का सौग अधिक कप जायां 
करता है] 

गोभिलगुह्यमूत् से प्रकट है कि उसकै बहुत पहले से बहुत सी तिथियों के साथ उनके देवे या पति समन्वित 
हे चुके घे! वसाहंमिहिर की बृहत्संहिता {९८।१-२) में तिथिपतियों के नाम.ये ह--पहस ब्रह्मा, दूसरा ब्रह्मा,तीसरा 
हरि, चौथा यप, पावनां चन्दर, छठा कातिकेय, सातवाँं इन्द्र, थ्व वसु रोग, स्वे नाग लोग, १०्बां चमे, नँ 
शिव, १२े्वां सविता, १३बां मदन, श४्वां कलि, १५बे विश्वेदेव लोग तथा अमावास्य के पितर लोग। इन 
तिथियों में इनके पक्तियों के अनुरूप कमं क्रिये जाने चाहिए । किन्तु अन्य ठकेलको ने वराहमिहिर से भिन्न तिधि- 
पतियों कौ सूचौ दप दहै; देखिए रलमाङा (२), स्कन्दपुराण! ११1 ३३।७८-८३), मरुड० ({१।१३७।१६-१९) 
एषं नारदपूसण { १।५६। १३ ३-१३५} । 

वराहमिहिर ने तिथियों को पाच दों मेंर्बारा है--नन्दा, मद्रा, विजया या जया, रिक्ता एवं पुर्णा । उन्होनि 
यह कहा है कि इन तिथयो परं इनके पतियो कै योभ्य॑ कमं किये जाने चाहिए ओरं सणूरकाम होना चादिं! इन 
तिथियों मे क्रये गये कमं उनके नाम के अनुरूपं फल देते हैँ) नन्दा तिथिर्या प्रतिपदा, षष्ठी, एकाद्ली है, भद्रा 
द्वितीया, सप्तमी, द्वादक्ली है, विजया तुतीया, अष्टमी, त्रयोददी है, रिक्ता चतुर्थी, चवमीः एवं चपुर्दस्ी है, पूर्णा 
पचमी, दशमी एवं पूणिमा है आथवेण ज्योतिष मे सी यही बाते पायी जाती दै) उसमें जाया किः नन्दा, मद्रा, 


२८ वमंशास्ध्र का इतिहास 


जया, रिक्त एवं पूर्णाकेदिन हैँ क्रम से शुक्रवार, बरुधव)स, मंगवार, शनिवार एवं बुहस्पतिनार आौर हन दिनो मे 
सफलता एवं मनोरथ की प्राभ्ति हती दै) 

पहली से पनद्रहवीं तिथि तंक पन्द्रह निषिद्ध वस्तुओं कै सेवन मेज हामि होती है उसके विषय में 
तिथितत्व (पुर २७-२८) मे उल्लेख दै ! निणंयसिन्ध्‌ {प० ३२) ने मृपालः फ मुहृतदौपक से उद्धरण देकर 
पहली से पन््रहबीं तिथि तथा अमावास्या कौ सेवन य्य वस्तुभों एवं निषिद्ध कर्मो का वर्मन किया है!“ दुसरी 
ओर मविष्य० (ब्राह्मपवं, १६।१८-२०) ने पन्द्रह तिथियों मेँ सेवन करने यग्थ वस्तुञं का उस्लेख किथा है, 
यथा दुध प्रतिपदा को; पष्प द्वितीया को; क्षार कै अत्तिरिक्ते समी कुछ तृतीया को; तिल, दूध, एक एवं 
राक सप्तमीं एवं अष्टमी को; आटा, विना पका मो्जन एदं घृत एकादल्ली को, पायस {दूध मे पकाया हुआ 
चावल), गौमूत्र, जौ, जर जिसमें कुश डाला मयाहौ। ओौर देखिष्‌ वाभन० { १४८।४८-५१) 1 

तिथियों दाय समथ का गिनना क्हूत प्राचीन क्रिया है ओर मासतीय ही है) पर्चिमी विद्रानौ ने 
भारतीय ज्योतिष, नक्षत्रविद्या आदि पर चीनी, वैबीलती, अरबी, यनात प्रमावों कौच्वा तो कीरै, 
किन्तु किसी को एसा साहस नहीं हमा कि वह यहं सिद्ध करने का प्रयासं करे कि तिथि-सिद्धान्त पर बाह्य 
प्रभावं पड़ा दै) यूनानीप्रमाव कै सिद्धान्तौं पर्‌ अमले प्रकरण मे वर्णैन्‌ किया जायगा, | 

वैदिक {एवं स्मातं } व्यवस्थां तिथियों के अनुसार द प्रकार की है--(१) दनो पशनो कौ एकादक्षी 
को करने योग्य बाते, यथा एकादरी को उपवास करना चादि" तथा (२) एसी व्यवस्था ज एकादशी क 
यैजित बातों परवलदेती ह, य॑था 'एकाद्लौ कै दिन नहीं खाना चाहिए ।' इस प्रकार कीं दोनों व्यवस्थाओं 

किए तिथिं अंग) मं के गतस तिथि, नक्षत्र, वार आदि पुण्य एवं पापकैः साधन दहै, ये प्रधान कमे 

सहकारी है, किन्तु स्वतन्त्र रूपं से फलदायक नहीं है} 

तिथियों केदः प्रकार है--पूर्णा एवं सलण्डा। धर्मसिन्धु मे उल्ठिखित विभाजनं का वर्णेन कुछ 
ग्रन्थौ मे नहीं पाया जाता निणेयसिन्धू नेद प्रकार दिये, यथा जुद्धा एवं विद्धा) तिथ्यकं ने सम्पूर्णा 
एवं खण्डा द प्रकार बतःये हैँ} स्कन्दपुरुण्‌ मे अया है--“श्रतिप्त्प्रमृतयः सर्वा उदथ्ादत्दथाद् श्वेः सम्पूर्णा 
इति विर्गरात हररिवासरर्वाजित,: ।'' इस्‌ विषं में देखिए स्मत्तिच ० (२, प ० ३५७} एवं तिथ्यकं (पु० ३) । 
जव कोई एक तिथि सूर्योदध से ६० नाडिका (चटिका) तक पूरे दिन को घेर्तीरहैतौ उसे पूर्णा कहते है 
(अयति तिथि का आस्म्म ठीक मसूर्योदयसेहोताटहै ओरं अन्तं ठीक दूसरे सूयदियं धैः पूर्वं ६० घटिकाओं में 
ट्‌ जाता है)}} इसके अतिरिक्त अन्य तिथियां खलण्डा कही जा्यंगी ] पन: सखण्डा कै दो प्रकार है--शुद्धा 
एवं विद्धा \ शुद्धा तिथि वहे है जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलती है (ङिवरातरि आदि) सू अधं रत्रि तक 
चरती है! अन्यं सखण्डा तिधिर्मा विद्धा कही जाती हा वेधके दो प्रकर ह-प्रातःवेध एवं सन्ध्यावेध, 


८. भूषालः। कूष्माण्डं बृहतौ क्षारं मूलक चनसं फलम्‌ ! धात्र लिरः फयाखान्त्रं स्खचमतिखानि च। 
क्षुरकर्मगनासेवां ब्रतिपत्प्रभति त्यजेत्‌ ।। नि० सि० (पु० ३२) ) धकत्रौ का अयं है अशमल्क, शिरः का नारिकेल, 
कपाल का अलाब्‌, अन्त्र का पटोरुक, नखं का शिम्बी एवं चमं का मसूरिका विशिष्ट तिथियों पे निषिड 
वस्तुओं के सेवन से उत्पल्न परिणामों के विषय में किथिततत्व में विस्तार के साथ वणन है, 

९. तिथितन्ततरतरादि ताघनं पुण्यवापयोः । म्रधत्नमुणभरकेन स्वातन्व्येण न ते क्षमाः 11 गगं (तिथितर्ल, पुऽ 
४ द्वारा उश्ुत) । ओर देखिए पु° चि० (प्‌ ३३) । 


तिथियों शे मान, भेद, वेष आदि का विष्वार २९ 


जिनमे प्रथम सामान्यतः सूर्योदयं से ६ घटिकाओं तक्‌ चर्कर दूसरी तिथि में मिल जाताहै गौर दूसरा वहदै 


जो सूर्यास्त कै ६ धटिका पूवं किसी दूसरी तिथि से मिरू जाता दै! कुछ तिथियों मेँ ६ घटिकओं कौ ही अवधि 
निर्धारित हीती दै) 


जो तिथि ६० घटिका वाली होती है गौर सूर्योदय से आरम्म होती है अर्थात्‌ जब वह्‌ पूरण्णहोती हतो 
कोई कठिना नहीं हेतः किन्तु धर्मसिन्धु के अनुसार जब शुद्धा तिथि होती है तः कठिना उत्पन्न हौ जाती है 
कुछ सामान्य नियमं ध्यान देने य्य है! श्रुति में आया है--पूर्वाह्लये वै देवानां अन्यन्दिनो म॑नुष्याणामपसयाह्ुः 
पितेणाम्‌' (यात ब्रा० २।४।२।८} , अर्थात्‌ दौपहर कै पूवे का समयं देवो का, मघ्या ज्ञ (दौपहरः) वाङ मनुष्यो का 
तथा अपराह्ल वाल पितसकादहै। मन्‌ (४1१५२) मेँ आया है--व्य्वित क) प्रातःकार ये कर्तव्यं कने चादिए-- 
रीर की शुद्धि, दन्तं धावन, स्नान, असो मे अंजनं कगाना एवं देवपूजा पूरब भ ही हौ जानी चाहिए 1 अतः 
देवीं कै सिप्‌ दिवे किये जाने वाले संमी धार्मिक कृत्य निर्दिष्ट तिथियों मे प्रातःकाल दही कयं जाने शार्हिए। 
किन्तुवेसमीद्रत्, ज) संच्याकारुया रात्रि में सम्पादित किये जाने वाल होते है, उसी तिथि में क्रिय जाने चाहिए, 
पलेही बह किसी दूसरी तिथिं से भिधितं (विद्धा) ही यह्‌ बात च्यानदेने येष्यहैकि मास्तकफे दोनो पक्षौमें 
सभी तिथियाँ पूवं या उपयान्तं वारी तिथि को तीन मूहूर्तं (अर्थात्‌ ६ घरिकाओं) से प्रभावित करती द! कुछ 
तिथियाँ कई घटिका से वेध उतत फस्ती है, यथा पचमी १२ घटिक्राओं से षष्ठी का, दामी १५ चटिकाओसे 
एकादसी का वेध क्ती है) कमी-कमी विद्धा तिथिय धा्त्किं कर्मो के योगय ठहस्ती है, कमी-कमी सवथः 
परतिकर वहैस्ती ह 1 जब तक उचितं तिथि का निर्य नौ जाय तव तक श्रौत एवं स्मार्तं कृत्य, प्रत, दान 
तया अन्य करम, जँसाकि वेदद्वासय व्यवस्थितं है, उचिते फल नहीं देते। वह्‌ तिथि, जो कार्न्यापी हती है (यथा 
प्रातः, म॑च्याल्, पूरे द्िनिआदिवारी) आर जौ किसी धार्मिक कृत्यै कि प्रतिपादितं रटती है, वह्‌ उप्त कृत्य 
फ योग्यं उह्ती है । पहा सिद्धान्त है कि काल (किसौ कृत्य कै किए निधरित समम्‌} कवर विस्तर नहीं है, 
प्रत्युत सह्‌ एक निमित्त (अवसर) है, जिसके होनेसे कत्य होताहै ओर जौ कृत्य उसके मीर नहीं सम्पादित 
होता, वह्‌ असम्पादितं सा रह्‌ जाता दहै। देखिए तै ° सं० २।२।५।४१ उसभ आया दहै---वह्‌ व्फक्िति स्वर्गच्युत टो 
जताहै,जो दशपूर्णमास त्य करने में पूणेमासीः या अमावास्या कै कार का अतिक्रमेण कर देता दै!" हेमद्रिने 
उचित कार मे किथे जाने वाले छृच्यौ की म॑हृत्ता पर बर दिया है, ओनैरकेहादहै कि शिष्टः कौ निन्दासे बचने कै 
व्यप ही मौण कारका आश्रयं कियि। जातय है, या अपने सन्तोष देनेकैकिए, फा जब कोद अन्य विकल्प सहींहोता) 

यदि कोर तिथिदो दिनों वाकी हो आर निर्चित समय वाली, या वह्‌ नि्दिष्ट समय केैएक मास तक 
टर्हुरने वारी होः तो सामान्यं निथम यहं है किषुर्मवावय हारा नि्णेयं करन्ध चार्दिए 1 उदाहरणाय, भान ल्या जाय 
को व्रतं किसी तिथिकेदोपहरमे होनेवालाहौ,तौ वहु तिथिदोप्हरकै सम्यदो दिनोमे पायीज सक्ती 
यामानि जीयकि कोई लिथिदोप्हेरकैएकया दो घटिका उपसन्तं आरम्मष्टती दहै ओौर दुसरे दिन दोपः 
कै पूरव एक यादो घटिका पहले ही समाप्त हौ जाती है, तौ एेसी स्थिति से कौन-सी तिथि (पुवं-विद्धा या पर-विद्धा) 
हृत्य केः किए उचित है, इसका निणेय सामान्यं सिद्धान्त कैः अनुसर युरमवाक्यं हास किया जायगा। युर्मवाकर 
का अनुवाद निम्न रूपसे किया आ सकता है--'निम्न तिथियों कै जौड़े बड़ा फल देने वाले हते है, यथा द्वितीया ए 
तृतीया, चतुर्थी एवं पचमी, षष्ठी एव सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी, एकादशी एवं द्वादशी, चतुदंशौ एवं पणिमा तथ 
अमावास्या एवं प्रतिपदा} उससे विपरीत, अन्य तिथयो क जे से मयंकर हानि होती है, इनसे संचितं पुष्ट 
समाप्त हो जाते हैँ।' एक परडन पूल्म जा सकता है--जब द्वितीया प्रतिपदा से युक्तं हौ (पुदंविद्धा) ओर दसः 
दिन तृतीया से युक्त (परविद्धा) तो एेसौ स्थिति मँ द्वितीया तिथि को किया जाने वाखा त्रत किस तिथि कं 


३० अमं शस्त्र का इतिहास 


किया जाय ? इसका उत्तर है--सामान्य नियम यहं है कि एेसी स्थिति मे जब कि दितीया तृतीया से सूंभुक्त हो 
तो उशी को उचितं माना जातान कि उसद्ितीया को जो प्रतिपदा से संयुक्त हौ । इसी प्रकार जब त्रत तुतीया 
को सम्पादित होने वाखा ह ओौर तुत्तीयः द्वितीया से संयुक्त हो ओर चतुर्थी सेमी मिलीदहौ, ते, एसी स्थिति में 
द्वितीया से संयव॑त त्तया को उचित माना जाता है, न कि चतुर्थी से सयुक्त तृतीया को परिणाम यह निकरा कि 
प्रतिपदा एवं द्वितीयः, तृतीया एवं चतुर्थी, पंचमी एवं षष्टी, सप्तमी एवं अष्टमी, नवमी एवं दशमी, एकाद एवं 
दादी, त्रयोद्ी एव चतुदंशी, पूरणिम्प एवं प्रतिपदा तथा अमावास्या एवं चतुदंशौ का सम्मिरुनं अनुचित 
ठहरता है ।“ 
यहाँ वंह बात ध्यान देने योभ्य है कि उपर्युक्त नियमो मे अपवाद मी हेते दै कु लोगो के मतसेये निम 
शुक्ल पक्ष की तिथियों से सम्बन्धितहैनकि कृष्ण पक्चसे। किन्तु अपराकं (पु० २१६), कारनिणय (प्‌० १७२; 
तरत कालविवेक (माग ७,प्‌ ० ८७), निणं यसिन्धु (प १८) के अनुसार उपरणुक्त नियम कृष्ण्‌ पक्च की सिथि्यो से 
मी सम्बन्धित ठहराये गये है, कोक्रि अमावास्या का प्रतिपदा से संमूक्त होना इसे सिद्धे कर देता है! यहं 
विचारणीय है कि युस्मवाक्य (जव कि यह्‌ कृष्ण पश्च के किए मौ प्रयुक्त हो} कृष्ण पक्ष कौ प्रतिपदा तया दोनों 
पक्षो कौ दशमी एवं त्रयोदशी की अर संकेत नहीं करता 1 इस विषय में देखिरए्‌ हेमाद्वि (कारू,पु० ९३} काऽ नि° 
(१० २३१), का० वि० (पृ० ५०१) । पितरोंके कृत्यौ से युम्मवाक्य का सम्बन्ध नहीं है। गृ्छपररिशिष्ट ने 
व्यवस्था दी है कि पितर लोग उस तिथि पर आते हैँ जो सूर्यास्त के समय उपरिथतं रहती है, जौर स्वयं ब्रह्मा मे 
एसी तिथि एवं अपराह्न पितरो के क्छिए व्यवस्थिते किये है (वक्रि कौऽरपु° दव्र° काण वि०, १० ८६, 
सिथिविवेक, पृ* २२२) } अब इस विषय के विस्तार में हम यदहं नहीं पडंगे। अन्य बातों के किए देखिए ब्र 
का०वि० (पृ० ८९), वर क्रि° कौ० (पर १०) आदि 
कालादलं मे एक विचित्र सिद्धान्त आया है कि तिथियों के क्षय एवे वृद्धिका कारण मनुष्यो के पुण्य एवं 
पाप है) इसमे तिथियों की कोटिया र्यो है--खवे (६० वटिकाओं का उचितं विस्तार), दपं (६० घटिकाभौं 
से अधिक विस्तार) एवं हिस्र या हिता (६० घटिकाओंसे कमं का विस्तार)। देखिए राजमातेष्ड 
{११३२} । 
कुछ ग्रन्थो मे एक सामान्य नियम की व्यवस्था है कि जव महीना के नाम वाले नक्षत्र मे पूणिमा का चन्र) 
आओौर उसमे बृहस्पति मी हो तो उसके साथ सहा" विशेषण ख्गता है] उदाहरणा, कात्तिक की पूणिमा उस तिथि 


१०. युग्ाग्नियगभूतानां षण्मृन्योवसुरन्ध्रयोः। द्रेण दवादश्चौ युक्ता चतुरवश्या च पुणिमा 1 प्रतिषद्यप्यमावास्या 
तिग्पोर्ुमं महाफलम्‌ । एतद्‌ म्यस्तं महादोषं हन्ति पुष्पं पुरा कृतम्‌ ॥\ यहं हेमाद्रि हारा (काल पर, पु ६७} उदुत 
है ! युग्म, अग्नि, दु, भूत, मुनि, वसु, रन्ध्र एवं रुद्र क्रम से २, ३, य, ५, ७, ८, ९ ११ नामकं संस्याओं के स्थान 
पर रे गये है । माध्यमिक निबन्धो मे ये पंक्तियां विभिन्न ग्रन्थों से उद्ुत मानी गयो रह । स्मृतिच ० (पु० ३५०), 
अपराकं (० २१४, २१६), नि्णेयसिन्ध्‌ (य्‌० १८) ने इन्द निगम (वेदिक उक्तां) माना; रिन्ठु 
कालविवेक {प॒० ४७५), व्र० का० वि० (प° २१४); व० क्रि० कौ० (पु० २) नेह गृह्यपरिशशिष्ट का माना 
है; तिधथितत्व (ष० ३) ने इन्हे निगम एवं गृह्छपरिकषिष्ट दोनों ही कौ उव्तियाँ ठहराया है । ये पद्य अग्निपुराण 
{१७५१३६-३७) एवं गर्डपुराण (१।१२८।१६-१७) के है 1 ओर देखिए काकादन, राजमातिण्ड (११२३-२४), 
संमयप्रदीप, जीमूतवाह्नङृत काकविविक (पु० ४७५-५०२} । 


कमयोभ्य तियिषों के प्रकार ३९ 


मे, जज चन्दर एवं बृहस्पति कृत्तिका मे हो, तो महाकारिकी तिथि कहलायेगी 1 राजमातेण्ड एवं मविष्य ° में प्रतिपादितं 
है किकुछ तीर्थो मे महाचैत्री आदि तिथियों (अन्य हेष ११ "मह" पूरणिभाओं के साथ) कैः दिन स्नान करनेसे बड़े 
एल प्राप्त होते है, यथा प्रयाग में महामाघी के दिन, नैमिषारण्य मे महाफात्गुनी पर, शाख्ग्रममें महा्चैत्री पर, 
महाद्ार मे महा्व॑लाखौ पर, पुरूषोत्तम में महाज्येष्टी पर, कनखल में महाषादी पर, केदार मे महाश्रवणी प्र, बदरी 
मे महाभद्र पर, कुम्जास्न में महारिवनी पर, पुष्कर में महाका्तिकी पर, कान्यकरुव्ज भे महामारशीर्षौ पर तथा 
अयोध्या मे महापौषी पर \ देखिए सज मातंण्ड { १३८९-१३९२), वे० क्रि० कौ ० (पु* ८०, जहाँ ये बाते भविष्य 
मे लिखित मानी मयी है) तथा हिमाद्ि (कार, पु० ६४२} । 

कु तिथियो में बहुत-ते कमं निषिद्ध व्टयये यये हैँ। ठेते कृत्यो एवं कर्मो की ताक्िकिपुं बडी रम्ब है| 
दो-एक उदाहुरणाथं पर्याप्त हैँ । देव (कृ० र०, पु० ५४७, वऽ ्रि० कौ०, पुर ८६} मे आया है--पंचदली, 
चतुर्दशी आर विशेषतः अष्टमी को तल, मांस, व्यवायं (मेथून } एवं क्षुरकं का व्यवहार नहीं होना चाहिए । नारदीय 
{ ५१५६।१४८०-१४१) में व्यवस्था है कि षष्ठी को तैल, अष्टमी को मांस, चनुदंशी की क्षुरकर्म एवं पूणिमां 
तथा अमावास्या, को मंथून का प्रयोग नहीं होना चाहिए! कु तिथियों मै तैल, शाक, फर आदि वजितं हैँ 
(देखिए तिथितेतत्व,प्‌ ० २७.२८} 


अध्याय ४ 


पृथक्‌ पथक्‌ ब्रत : चेच्र-प्रतिपदा, रामनवमी, अक्षयतृतीया, 
परश्ुराम-जयन्ती, दद्यहरा, सावित्री-व्रत 


महाभारतं मे व्रतं कै आरम्भ के विषय मेँ आयः है--'जरूपूर्णं तास्नपाच्को हाथमे लेकर. उत्तराभिमुखं 
होकर उपवास काया जोमीत्रेत धारम्‌ कस्नेकी बात मन्‌ में उटे उसका संकल्प करना चाद्िए ।' देवकर (कृत्प०, 
ब्रतःपु०; सन्प्र०, कु० र०यु० ५४) मे आया है-- (गत रात्रि मे) विना सजन किये, स्नान करके, आचमन 
करके, सूयं देवता तथा अन्य देवों कै समक्ष घोषणा करके व्रत करना चािए) वसह (३९] ३२); का० निर 
२६८; ब्र क्रि० कौ०, पृ० ६०-६१; ति° त०,प्‌० ११० ओर देखिए नारदीय ° ११२३११५, जहाँ समान श्लोक 
आ है) मे इस प्रकार का संकल्प है--'एकादली को नि यहा र रहकर मै दूसरे दिन खाऊंगा, हे पुण्डरीकाक्ष (विष्णु), 
हे अच्युत, आप मेरे आश्रय बनें!" उपवासयाव्रतके किए. संकल्पं प्रातः करना चाहिए) दिन का पहला र्पाचर्वा 
भाग्‌, जो तीन वटिकां का होता है, प्रातः कहराता है । जब तिथि प्रातःकाक नहीं आरम्भ होती, प्रत्युत अपह 
मे आरम्भहोती है, तव मी संकस्पं प्रातःकारही किया जादा) यह तव विया जाता दहै जबकि ब्रत उसी तिथि 
को किया जाने वालछाहोतादहै, मलेही वहं विद्धा हौ। जवे संकल्पं नहीं किया जातत व्यक्तिको ब्रतका 
फरू बहस कम होतः है ओर आधा पुण्य समाप्त हः जाता दहै 

अव हम वििन्न तिथियों को किये जाने वाले पृथक्‌-पृथक्‌ ब्रतों क विवेचनं करेगे । सवेप्रथम प्रतिपदा- 
व्रतं पर प्रकारं डालेये। 

हमं आगे कै प्रकरण मे यहं क्खिंगे किं प्राचीनः एवं माध्यमिक कालों मे किस प्रकार वर्ष्रम्म कृरने 
वाके मासं विभिन्न देष्येमें विभिन्न ये) यहाँ चत्र की प्रतिपदा से आरम्भ करेगे ओर सास का अमावास्या 
{अमान्त) से अन्त समक्ञेगो ओर चत्र से आरम्भ करं प्रत्येक मास एवं उसकी तिथियों मै किये जाने वारे 
व्रतँ एवं उत्सवो का उल्लेख करेभे। शेष का विवरण व्रतो कौ सूची मे उपस्थितं किया जायगा। 


१. ग्‌ हीत्वौदुम्बरं पात्रं वारिपूर्णमुदडनुखः। उपवपसं तु भूह्लीयार हा संकत्पयेद्‌ बुधः 1! देवतास्तस्य तुष्यन्ति 
कामिकं तस्थ सिध्यति । अन्यथा तु वुथा मर्त्याः किलश्यन्ति स्वल्प द्यः!) शान्ति {कालविवेक, पु ४५६; 
कल्पतर, ब्रत, पू० ४; कु० ₹र०, पु ५४, ब० क्रि कौ०, पु ६१ रें उद्धत), अनृश्ासनपवे (१२६२०) में 
यही बाव कुछ शब्द-अन्तरो के साथ अयौ है1 आर देखिए ति त° {पर ११०), 

२. संकल्पाकरणे फलहानिमाह भविष्यपुराणे । संकल्पेन विना राजन्‌ यत्किंचित्कुरुते नरः! . फर चार्पाल्पकः 
तस्य धभस्याधक्षयो भवेत्‌ 1! कृत्यकल्प ° (प° ४२४} । 


नेववर्खारम्भ फी प्रतिपदा ६३ 


मारतके उन मगो मे, जहाँ ववं काआरम्मनंत्र से टोता है, प्रतिपदा तिथि को रग घामिक कृत्यो एवं 
शुभ अयोजनौँ दास भनाते है चं्रके शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि कै कृत्यो पर ब्रह्मपुराणे जौ याह उस 
पर कालो के निबन्धो मे लम्बा आख्यान रै, यथा कलपतर (नैयतकाल, पू० ३७७-३८२ }» हेमाद्रि (त्रत, माग 
१, पृ० ३६०-३६५), कृत्यर्नाकेरं (प° १०३-११०), व्रतराज (प° ४९-५३) । उस पुराण मे आया है करि 
ब्रह्मा ने चैत्र म्स के शुक्र पक्ष कै प्रथमं दिन सूर्थोदियके समय संसार कानिर्माण किया अौरं उसी दिनः सेकाल- 
गणना का शुमारम्म दृ 1 उसी दिन सव कतमषों (पापौ) को नाश करने वारम महादान्ति का कृत्यं किया 
जाना चादिए । वप्रयम्‌ ब्रह्मा की पूजा सभी स्यात उपचारो के साय कौ जानी चार्दिए इसके उपरान्त भम्‌ 
एष 'तमः' कै साथ अन्य देवों की पूजा, प्रत्येक पर से केकर समी वुगो की, दक्ष की कन्यायों की तथा अन्त में 
किष्म्‌ की पूजा होनी चाहिए ! इसके उपरान्त ब्राह्मणों का सम्मान मोजन एवं दक्षिणा से करना चार्हिए, सम्बन्धिरयो 
एवे मृत्यो को मँट या दान देना चाहिए, यविष्ठ नामकं अग्निम होमं करना चाहिए, विशिष्ट भोजन बनवाना 
चाहिए तथा बड़े-बड़े उत्सव कयि जाने चाहिए ! सविष्यपुरःण (ब्राह्मपवं, १६४४; हेमाद्रि, ब्रत, प ३३९ एद 
वष॑क्रियाकौमुदी,पृ० २८ मे उदृत) में जयाहै कि षह तिथि ब्रह्मा द्वाय सर्वश्रेष्ठ तिथि घोषितहुई है जौर इसे 
सवंप्रथमं पद (स्थान) मि है, अतः इसे प्रतिपद कहा जाता है । चेत्र प्रतिपदा कों वषंकेस्वामीकी, पूज. होतीहै, 
उस दिन प्रत्येक गृहस्थ द्राय तोरण एवं पताकाषुं ्गायौ जाती है । उसं दिन लेक रृगाकर स्नान करना चारिए, 
नीम की पत्तियं खायी जानी बार्ह, शक या संवत्‌ का नाम (फल) पंचांग से सुनना चादिए\ इसी भकार वषे 
के स्वामी, देवत(जो (वषं के मन्वियो), अननं एवं द्रवं आदिक देवोके नाम सुनने चाहिए आजकल मीये 
कृत्य देश में क्रिसी-न-किसी रूपमे किये जाते है । 

प्रतिपदा क! शुभारस्म प्रतःकनक होता है। जब प्रतिपदा दः दिनों तक सूर्योदय के स्मयं होतोः प्रयम्‌ 
का वरण करना चाहिए, किन्तु यह्‌ किसी दिन सूर्योदयं कै समय नहो तः पूर्वेविद्धाका ही व्रण होना चार्हिए1 
उदाहरणार्थ, यदि सूर्योदय के उपरान्त चे'र घटिकाओं तक्र अमावास्या हा तो प्रतिपदा ५६ घटिकाभो कौ उसं 
दिन तथ कुक घटिका सरे दिन तक रहती है, एषी स्थिति मे अम्पवास्या से संबद्ध होने परः भी वका आरम्भ 
हो जातादहै ओर दूसरे दिन पर-विद्धा हने पर द्वितीया तिथि को प्रतिपदा नहीं मानना च।हिए । यदि चैप्रमे मलमास 
हौ तो बहुत-ते रोगों के मते से मरूभ्पस वाल प्रतिपदा से वषं का आरम्म मन ल्वा जाना चादिए।* सम॑मयूख 
के अनुसार जव चैव मलमस ह तो चवं एवं वसन्त का आरम्भ सी से होताहै, किन्तु तेर्‌ से स्नान एषं वर्षफल 
काश्रवण शुद्ध मास से करना चाहिए) धमदिन्धु (१०३८) मे आयाहै कि तरस्तान आदि कृत्यो के संकल्पं मे 
नये वर्षं का उच्चारण मल्मासके प्रथम दिनसे होना चाहिए, किन्त ध्वजारेपण, निम्बपत्रारन, वेत्सरादि 
फलश्नवण सुद्ध भासति म किंयं जाने चाद्धिए्‌। सामान्यम विवास है कि चै्र-शुक्ल प्रतिपदा वेषं कै ३।। अत्यन्त 
महत्वपूर्णं मुहूतौ मे एक है! साग्राज्य-जक्ष्मीपील्िकिा (य्‌० १२८-१३२) में चैत्र-गुक्ल कै इस महान्‌ उत्सव का 


३. चेश्रस्य मलमासतवे तैतास्येगकाकभवणादि शुद्ध एव का्यम्‌। यद्यपि धत्सरधसन्तयोः प्रवत्ति्ाति। तथःप् 
तरयुक्तकृत्यम्‌--षष्टया सु दिवसं्मासः कथितो चादरायणेः! दुवम्धं परित्यज्य कतैच्या उत्तरे क्रिया \) इति 
वचनादुक्कृष्योत्तर एव कार्यम्‌। स० म० (प० १३) \ पु० चिर (पुर ५७) ने इस भत की विरोध किथ। 
है। वष्ियाकौमुदी (प० २२७) ने "पुवेम्धं परित्यज्य उत्तरार्धं प्रहास्यते" पडा है। आओौर देखिए राजमातण्ड 
(कालविवेक, १० १३९) ज्योत्तिःास्त्र! 
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देष धमेदास्त्र का इतिहास 


विस्तारपूर्वक वणन है, जो सवेप्रयम राजा यः प्रमुख अधिकारी या साते गावं वाले मूमिपति हास मनाया जाना 
हि| । 

चैत्र मासकी दुसरी महत्त्वपूणे तिथि है नवमी, जौ शुक्ल पक्चमेंहौती है आर जिस दनि विष्णु के सातवें 
अवतार रामं की जयन्ती मनायौ जाती है जौर उस दिन रामनवमी ब्रते क्रियाजातादहै! इस विषय मेहेमाद्रि 
(त्रत, साग १,प्‌० ९४१-९४६), व क्रि कौ० {पुं ५२३-५२९), तिथित्तत्वं (व° ५९-६२), निर्णयसिम्धु 
(१० ८३-८६), मुकुन्दवन यतति के शिष्य आनन्दवन यति कौ अगस्त्यसंहिता एवं रामाचेनचन्दिका जदि निबन्धो भे 
विस्तार के साय वृर्णनदै। यहु विचित्र बात है कि इसका उल्लेख कृत्यकल्पतरु भे, जो कृत्यो पर एकं मस्वपूणं 
ग्रन्थ है, नहीं सिल्ता । प्रतीत हौवा दै, राम-सम्प्रदाय की प्रसिद्धि कृष्ण-सम्प्रदाय के उपरान्त हुई । अमरकोडाने 
विष्णु, नाययण, इष्ण, वसुदेव, देवकीनन्दन एवं दामोदर को एक-दूसरे का पथय मामा रै, इसने राम (दाइ 
रथि} का उल्लेखं नहीं किया है, परव्युत उसे हरूधर का पर्याय्‌ माना है। यह हम समनवमी का संक्षिप्त उत्लेकल 
करेगे) रोमाचेनचन्दरिका एवे व्रताकं मे प्रक्तिपादित है कि इसका सम्पादन समी लोग कर सकते है, यहाँ तकं कि 
इसके अधिकारी चाण्डाख्मी है। 

अगस्त्यसंहिता (हेमाद्रिः व्रत, माग १,पु० ९४१) मे आयाहै करि राम का जन्म च्व मास कै शुक्लं पक्ष 
कौ नवमीको मध्याह्धमें हुमा था, उस समय पुनवेसु नक्षत्र में चन्द्रथा, चन्द्र खर्‌ बृहस्पति दोनो समन्वित ये, 
पचि ग्रह॒ अपनी उच्च अवस्था मे ये, खगन ककंटक था ओर्‌ सूयं मेष राच में था। साधव के कालनिणेय (प° 
२२९२३०} मे आयो है--'जेब नवमी दो तिथियों मे हो, तज यदि वहं पुटी तिथि कै मध्याह्भ मेहो तो ब्रत 
उसी दिने होना चाहिए 1 किन्तु यदि नवमी दोनों दिनो के मध्याह्ुमें पडती हो,या जब किसी मी दिन मध्या 
कोनवेमीनहौ तौ दश्यमी से युक्त नवमी मेंत्रत होता चाहिए, न कि अष्टमी से युक्त नवमी मे। यदि नवमी पनर्वसु 
से संयुक्त हो सो वह्‌ तिथि अत्यन्त पुनीत ठहरती दै! यदि अष्टमी, नवमी एवं पुनर्वसु एक स्थान पर 
हो तब भी नवमी दुसरे दिन (अर्थात्‌ दशमी से संयुक्त वमी} होनी चाहिए) अन्य चिस्तारो को हमं यहीं 
छोड़ते हं 

एसा कुछ लोगों का मत है कि समनवमी नित्य त्रत है ओर सबके किए टै, किन्तु कुक अन्य लेखकों के 
मत से यहं केवर दाम-मक्तो के किए नित्य है जौर अन्य लोगोंकै छिए्‌, जो विशिष्ट फक (पाप-मुक्ति या संसार 
निवृत्ति या मुक्ति) चाहते है, काम्य है! अगस्त्यसंहिता में अ।य्‌ा है--"यह्‌ सबके किए है, यहं सांसा।रक आनन्दं एवं 
मुक्तिक लिए है। वह्‌ न्यक्तिमी, जौ अशुद्ध है, पापिष्ठ है, यहे सर्वीत्तिम्‌ ब्रत करके सब से सम्मानं पाता, ओौर 
एसाहो जाता है मानौ साक्षात्‌ राम हो! जो व्यक्ति रामनवमी कै दिन भोजन कस्तो है वहं कुम्भीपाकमे घौर 
कष्ट पक्त है) जो व्यक्ति एक रामनवमी तरत भीकर केता है उसकी समी इच्छाएं पूणं हौ जाती हँ ओौर उसके 
पापकट जाते हँ अौर मी आया है---उस दिन सदा उपवासं कृस्ना चाद्िए, सम-पूजा करनी चाहिए, उसे रात्रि 


४. स्ेंघनप्य्रं धर्मो मुक्तिम्‌ क्तयेकसाधनम्‌} अश्च चिर्वापि पापिष्ठः कृत्वेदं ब्रतमृ्तमभ्‌ \ युज्यः स्यात्‌ 
सर्वभूतानां यथा रामस्तव सः यस्तु रामनवम्यां तु भुखक्ते स च नराधमः। कुम्भीपाकेषु घोरेषु पण्यते नात्र 
संशयः 11. . . एकामपि नरो भक्त्या श्रीरामनवमी मुने। उपोष्य कृतकृत्यः स्यात्सर्वपापैः प्रमुच्यते (१ 
अगस्त्यसंहितां (हिमाद्रि, त्रत, भाग १, पृ ९४२) । ओर देखिए नि० सि (पु० ८४), स्मृ मू 
{काल, प्‌० ८३६) 1 
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मर पुथिवी पर बैठकर जागरण करना चाहिए ' यहाँ 'संदा' शब्द से प्रकट होता है कि यहे नित्य' व्रतं है किन्तु 
अभ्य लोगोंके मत्‌ से यह्‌ काम्य" है, क्योकि यर्हा पापसेमूक्तिका फल मी मिलता है) निणयसिन्धु एवं तिथित्व 
जसे ग्रन्थों का निष्कं है कि यह नित्य" एवं काम्य दोनो है, जसा कि “संयोगपृथक्त्व'' नामक मीमांसा का न्याय 
कटेता है ; अग्निहोत्रःके प्रकरणे वेद्‌ का कहना है--वहं अभ्निमे दधिका होम्‌ कर्ता है'; वहीं दूसरा वचनं 
है--जो शारीरिक शर्कितं चाहता है उसे अन्मे दधिका होम करना चाहिए) अर्थं यहं हैकिदोमिच्न वाक्यों 
मे दधि' शब्द अलग-अलग वर्भित्‌ है, अतः दधिके साथ हौम्‌ नित्यमीदहै ओौर काम्य मी। 

हेमाद्रि (व्रत, माम्‌ १, पृ० ९४१-९४६), नि° सि० (१० ८३-८६), तिथिततत्व (¶० ५९-६२), ° 
त० वि० (पृ ९६-९८), त्रतराज (१० ३१९-२९), ब्रताकं (१७२-१८२) मे रामनवमी वरत कौ विधि इस 
प्रकार है--चैत्रकफे शुक पक्ष की अष्टमी कै दिन मक्त को स्नान करना चाहिए, सन्ध्या करनी चाहिए, एक एेसे 
ब्राह्मण को आमन्त्रित कर सम्मानित करना चाहिए जौ वेदज्ञ हो, शस्तज हो, रामकी पूजा मे भक्ति रखता हो, 
राम -मक्तो की विधि जानता हौ, ओौर उससे प्राथना करनी चदिए, मै सामक प्रतिमा कादान करस्ना चाहता 
ह" इसके उपरान्त शरीर मे ख्गानेके किए उसब्रह्यण कौ तेर देना चाहिए, स्नान करामा चाहिए, श्वेतं वस्त्र 
प्हनाना चाहिए, पुष्प देना चाहिए, उसे सात्विक मोजन देना चादिए ओौर स्वयं मी वही खाना चाहिए तथा सदा 
रामकाष्यान करना चाहिए उस दिन रात्रिम उसे एवं आचायं (सम्मानित ब्राह्मण) कौ बिना भोजनं किये 
रहना चाहिए, दिन मर राम-कथाएुं सुननी चाहिए अर स्वयः तथा आचाय को पृथिवी पर ही सुखाना चाहिए 
(खाट पर नहीं) । 

दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर, स्नान, सन्ध्या-वन्दन करना चादिए, चार दवारो वाले ध्वजासंयुक्तं 
मण्डप का निम्ण करना चाहिए, गौर तोरण, ध्वजा एवं पुष्पों से अलंकृत करना चाहिए) पूवं द्वार पर शंख, चक्र 
एवं संश्ड, दक्षिण मे धनृष एवं बाण, पल्विम मे गदा, त्वार एवं केयूर, उत्तर मेँ कमल, स्वस्तिक -चिह्व एवं नीले 
रत्नं रखने चाह । मण्डप में चार अंयुल ऊघौ वेदिका बनानी चाहिए ओर मण्डप में पित्र गानों एकै नृत्यं का 
आयोजन होना चादि) उसे ब्राह्मणों से अशीवदिं ग्रहण करना चरण्हिए ओर तब संकल्प करना चाहिए कि 
रामनवमी कै दिन पूणं उपवास कल्ंगा ओर राम-पूजा मे संकग्न राम्‌ की स्वण-प्रतिमा बनवा कर राम को प्रसन्न 
करने के किए उसका दान्‌ करूया'; इसके उपरान्त वहं कहे--भेरे गम्मीर पापों को राम दरूर कर" रामकी मृति 
को आधार पर रखना चार्दिए, इस मूतिफेदो हाथ टौने चाद्विए; जानकी की मूत्ति याभमूति कौ दाहिनी जघ 
प्र हनी चाहिए । मूतिको पंचामृत सेस्तान कराना चाहिए । इसके उपरान्त मूरमन्त्र का पठ होना चाहिए ओर 
न्यासो को प्रतिष्ठा होनी चाहिए 1" उत्सव. या पुजा म॑घ्याह् में कौ जती है। ऋष्वेद कै सोलह्‌ मन्नं (१०।९०) 
एवं पौराणिक मन्तो के साथ सोलह उपचारो से राम की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए, प्रतिमा केः विभिन्न अगो 
कीमीपूजा करनी चाहिए (श्री रामभद्राय नमः पादौ पुजयारि आदि)! इशके उपरान्त मुः मन्ते साध वेदिका 


५. वेविक मन्धो (ऋ १०।९० के सोलह मन्व) के सथ शरीर के कतिपय अंगों का स्पशं से पदित्रीकरण 
ही न्यास है। मूल मन्या तो ६ अक्षर हैः यथा श्रौ राम राम राम' या १२३ अक्षर है, यथः श्रीराम जय 
रोम जय जय राम ।' आजकंरः पुजारी लोग ऋ १०।३।३ को वेदिक मूलमन्त्र के रूप मे कहते है--भदो 
भद्रा सचमान आगत्‌ स्वसारं जारो अभ्येति पञ्चात्‌ \ सुप्तकेतं्चुभिरग्निवितिष्ठन्‌ खटाद्भिवंणेरभि रामसस्थात्‌ !' 
यहाँ "रामः शब्द आया है, किन्तु दूसरे अथं मे! सायण ने अथं कियः है--“रामं ष्णं शा्द॑रं तमः + 


३६ ध्ेदास्त्र का इतिहास 


पर्याकुण्डमें होम करना चाहिए अौरः पुनः साधारण अग्नि नँ चूत या पायस (दूध एवं शक्कर मे पकाये 
हुए चाव) की १०८ आहुतियाँ देनी चाहिए 1 इसके उध॑यीन्त आची को ककण, कुण्डल, भँगूटी, पृष्ो, 
वस्त्रो आदि से सम्मानित करना चारि जौर नि्नकिखित सन्त्र का पाठ करना चादहिए---है रामः, आजं 
नै अपसे अनुग्रह प्राप्त करने कै किए आपकी इस स्व्णप्रतिमा क), जे) अलंकारो एवं वस्त्रों से सज्जित 
है, दान-रूप मेँ दूंगा 1' उसे आचायं कौ दक्िणा तथा अन्य ब्राह्मणों को सना, गाय्‌, वस्त्रौ का जोडा, अन्न 
यथाशक्ति देना चादिए ओर ब्रह्मणो कै साथ मोजन करना चाहिए । एेसा करने से वहं ब्रह्मण-हत्या जैसे 
महापातकं एवं जघन्य पापौ से छूटकारा पाक्ेता है। जौ व्यक्ति यह व्रत करता है मानो अपने हाय 
मे मुक्ति धारण करकेता है ओौर सूर्यग्रहण पर कुरक्षेत्र मे तुलाुरुष के दानं का पण्यं प्राप्ते करता है 
(देखिए तुलापुरुष महादान के किए इस महग्रन्थ का खण्ड दो) 1 हेमाद्रि मे अपेक्षाकृत संक्षिप्तं उतल्लखं रै, 
किन्त तिथितत्व (पृ० ६१-६२), नि ° सि० {¶ृ० ८५), व्रताकँ ने अगस्त्मसं्हिता से अधिक बर्हेण कर विस्तार 
के साथ उल्लेख किया है उनके मत से राम-प्रतिमा केः पाश्वै में भरत, दातरुध्न एवं लक्ष्मण की (हीथ मे 
धनुष के साथ) एवं दलस्य कौ सूति मौ दाहिनी ओर हौं तथा कौसल्यः कीः प्रतिमा कौ मी मजा होनी 
चाहिए जिसफे साय पौराणिक मन्त्रे कटे जाने चोहिए । सामाचनचन्दरिका ने दस णवं पच जवरणों की पूजा 
कीमीचर्चाकीदहै। । 

रामनवमी का प्रत.चैत्रके मरूमासमे नहीं किथाः जाता! यही नाते जन्माष्टमी एवं अन्यत्रेतो कै साय 
भी पायी जाती है 

वर्तमान समयं मे बहुत-से रोग रामनवमी पर उपवासं नहीं करते, आर कदाचित्‌ ही कीट होम 

या प्रतिमा-दान करता है, किन्तुं मच्छल कारु मे साम-मन्विरो मे उत्सव किये जातेरहै। आजकल नासिकः, 
तिरूपति, अयोध्या एवं रमेश्वर मे बड़ी धूमधाम फे साथ यह उत्सव मनाया जाता है ओर सहस्रौ व्यवितं 
वर्ह जाते ह आजकल "सम" नाम से बहकर कोई अन्यं नामं हिन्दु कौ चिह्वा पर नहीं पाया 
जाता। 

वैशाख मासमे शुक्छ पक्ष कीः तृतीया एक महत्वपूरण तिथि है)! इसे भक्षयतृक्तीया कहते हं। 
विष्णुधर्मसूत्र मे इसका अत्ति प्राचीन उत्केख दै) मस्त्य (९५1१-७), नारदीयं (१।११२।१०) में 
यह्‌ उल्लिखित है। वहां आया है किं इसं दिन उम॑वास करन चाहिए, वासुदेव की पूजा अक्षत चावल 
से की जनी चाहिए, उनसे अग्निम हम करना चाहिए तथा उनका दान करना चाहिए! इस प्रकार 
के त्यं से व्यक्ति संमी पपोसे छुटकाया पाताहै, जो कुछ उस दिने दानं किया जाता रहै, वह्‌ अक्षये 
हो जाता है! मत्स्यन्म आया हैकि उस्रद्िनि जो भी कु दिया जतत है, या जिसका यज्ञ किया जातां 
दहैयाजो कुक कह जाता है (जप), वह फर रूप मै अक्षय होता दहै, इस तिथिका उपवास मौ अक्षयं फल 
देने वाकाहोता है, यदिइस तृतीया में कत्तिका नक्षत्र हो तो वहु विशिष्टकूप से फू देने योभ्य ठहर 
है। मविष्य० (३०१-१९) मे इसका विस्तार से उत्लेख दै! उसमे आया है---यह युगादि तिथियों 
भे परिगणित होती दै, क्योकि कृत युग (सत्यं युग} का आरम्भ इसी से हआ, दस दिन जो कुर भी किया 
जाता है, यथा स्नान, दान, जप, अग्नि-होम, वेदाध्ययन, पितरों कौ जलतपेण-समी अक्षय हते है।' इसमें 
व्यवस्था दहै कि इस तिथि में जक्पात्रो, चतरं एवे पाद्कणो कै दानसे इनमे कम नहीं पडती, इसी से इसे 
अक्षय तृतीया कहते ह\ देखिए वि० घण सु° {९०।१६-१७) । कक्नौजं के राजा गोविन्दचन्द्र कै लार 
नामक दन-पनौ से पता चकर्ता है कि सं १२०२ मेँ मग की अक्षम-तृतीया (अग्रे १५, ११४६ ई०) 


अक्षय तृतौया, परञुरामजयन्सी, दशहरा ३७ 


कै्दिन राजाने मंा मै स्नान करे किसी श्रीधर उक्कुरको एक श्राम दान दिया (एपिर इण्डिका, माग 
७,प्‌०७९) जव तृतीया पूर्वा मे होती है तो उपयुक्त घा्िक त्य किये जाते है, किन्तु ज वह्‌ दः 
दिनो तक्‌ रहती है तोः उनमें पश्वात्कालीन वाकी वरतं के किए उपयुक्त ठहरायी' मयी है । विस्तार से अध्ययन 
कैः किए देखिए हेमाद्रि (करत, माग १,१० ५००-५१२ एवं काक, प° ६१८}, त्रतराजं (पु° ९३-९६) एवं स्म 
कौ° (प° १०९) । दस तिथि में युगादि-धाद्धकैः पिण्ड नहीं दिये जाते) अक्षयनतृतीयर वषं मर कै अत्यन्त 
शुम ३1) विनो में से एक है (यहस्वयं ९ हे) । 

वशाखकैः शुक्क यक्ष की तुतीया को परशुरामजयन्तौ मौ मनायी जाती दै ।* इसका सम्पादन राचिक्ते प्रथमं 
प्रहर मे होता दै (सूर्यस्तेःतरं धिमृहतेः प्रदोषः, घमसिन्धुःपृ० ९) 1 स्कन्द० एवं मविष्यन्में आयाहै कि वैञ्लाख 
सुकल पक्ष की तृतौया क रेणुका के मभ से विष्णु उत्पन्न हए, उस समय नक्षत्र पुनवेसु था, प्रहर प्रथभ था, खट 
रह उच्चये जौर राहु मिथुन राशि था) परलुरामकौ प्रतिमाकीपूजाकी जातौ है भौर "जम॑दभ्निसुतौ वीरः 
क्षत्रियान्तकरः प्रमो 1 गहमणार््यं मया दत्तं कृपणा परमेकवर ।।' (घमसिन्धु, पु० ४६) नामक सन्तर के. साथ्‌ अयं 
दिया जाता है) यदि तृतीया शुद्धाः (अन्य तिथिसेन मिली हुई) हौ तौ उस दिन उपवास करन; चाहिए, किन्तु 
यदि सुतीया दौ दिनों वाली ह, प्रथम प्रहर वाखीथेड़ीभी सन्घ्याकालमेहो तो उपरान्त वार दिनं कौत्रत्‌ किया 
जना चािरए, नहीं तौ (यंदि तृतीया विद्धा होः ओर रात्रिकेप्रथम प्रहरसेअनेनब्ढे) तोदो दिनै में पके वाले 
दिन उपवास करना चाहिए 1 परशुराम के कु मन्दिर मी द विशेषतः ककण मे, यथा चिप्लृन भे, जौँ परशुराम 
जयन्ती जडी धूमधाम से मनायी जाती है। देखिए नि° सिऽ (प० ९५), स्मृ ° कौस्तुम (पृ« ११२), पुरचर 
(८९) हेमाद्रि (व्रतत, भाग १,१० ११७) जहाँ विस्तार से वणेन है। मारतके बहुत से मागो मे यह्‌ जय॑न्ती नहीं 
मनायी जती! किन्तु दक्षिण मे इसका सम्पादन होता है। 

ज्येष्ठके शुक्र पक्षक दशमी को दहरा नामकव्रत कथि जातादहे) ब्रह्मपुराण (६२।१५)मे आयार 
किं ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा" कहते दैँ क्योकि यहं दस पापों कोनष्ट करती है (देखिष्‌ चण क्रिः० 
कौ०, १० २८०} । भन्‌, (१२५-७) ने दसपपों को तीनश्रेणियोमें बाँदा है, यथा कायिक, नाविक एवं मानेस। 
राजमातंण्ड (१३९७-१४०५) ने इसं ब्रत का वर्णेन किया है! निर सि° (पृ० ९८) तथः अन्यं निबन्धो में 
इसका अन्यं आघार माना गया है, यथा ज्येष्ठ शुक्छ दशषमौ को मंगवार (वराह०्के अनुसार) य बुधवार 
(स्कन्द० के अनुसार), हस्त नक्षत्र, व्यःतिप्त, गर (करण), आनन्द यग पर, जब कि चन्द्र एवं सथं क्रमशः 
कन्या एवं वुषम राशियों येह; जवये सहो या इनमें अधिक हो, तो व्यित को गमा-स्नान करे 
पापमुक्त होना चाहिए 1 ब्रृधवार एवं हस्तं से आनन्दं योग हृता है। एसा कल्पित टैकिः इसी क्तियि पर गंगा 


६. महाभारत मे परशुराम कौ गाथा (यथा २१ बार क्षन्नियों का नाश्य करना, क्यप को पृथिवीका 
दान, राम के मिलने पर वौरता का हस, महन््र पर्वत पर निवास, पञ्चिमौ सागर को पीछे हटा देना आदि) 
पायो जातौ है! देखिए आदि० (२३ १०३६२), सभा० (१४२), वन० {११६।१४, ११७९}, उद्ोयः० 
(१७८६२), ब्रोण० (७२), कणं० {४२१३-९}, शत्य० (४९।७-१०) \ परशुरामं के विषय मे पुराणो मे भी 
उल्लेख है, देखिए अहम ° (२१३।११३-१२३), बायु० {९१।६७-८६), ब्रह्माण्ड ० (३।२१-४७ एवं ५७.५८, जहां 
गोकणं एवं सूर्पारक कौ रक्षा कौ है), विष्णुधर्मोत्तिर (१।३५) ।. इनमे से कु अनुभुतिं २००० वषं से अधिक 
भाचीन गौ । रधुवंश (६।४२, ११।६४-९१) मे भो परुराम-सम्बन्धौ किववन्तियो का उल्लेख है! 


३८ अमे्ार्त्र का इतिशास 


पृथिवी पर मंगवार को हैस्तं नक्षत्र मेँ अवतरितं हुई, अतः प्रारम्भिक रूप में यह्‌ धरत दहाइ्वमेध पर गंभा- 
स्नान, पूजा एवं दान से सम्बन्धित था आगे चखकर यह्‌ किसी मी बड़ी नदी में स्नान करने, अध्यं, सिरु एवं 
जल-तपेण से सम्बन्धित हो गया । अन्यं बातों के विस्तार के लिए देखिए काशीखण्ड, व्रिस्थलीसेतु, शृत्यतत्त्व 
(४३१). ब्रतयजं (पृ० ३५२-३५५), पु चि० {पृ० १४४-१४५) । आजंककत गंगोल्सव अधिकतर ष्णा, 
ग्दावरी, नमंदा एव गंगा कै तट पर अवस्थित ग्रामो एवं नमरो में क्रिया जाता है} वाराणसी, प्रयाग, हरिद्र, 
नासिक मे यह्‌ उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है यदि ज्येष्ठे मर्मासहो तो उसी मास मद्ये 
क्या जाना चाहिए) 

ज्येष्ठ कौ रपणिमा (उत्तर मे अमावस्या) को सधवा नारियं मारत के कतिपय मागो मे आजकल मी 
सावित्रौ ब्रत या बटक्ताचित्री क्त करतौ है। महाभारत (वन०, अध्याय २९३-२९९) एवं पुराणो (मत्स्य ०, 
अध्याय्‌ २०८२१६४; स्कन्दऽ, प्रमासखण्ड, अध्यायं १६६; विष्णुधरमोत्तिर {२।३९-४१) मे भारतीयं 
नारियौ के समक्ष पतिव्रता के आदरं के कर्प में सावित्री कौ कथा बहुत ही प्रसि रही है। सावित्री 
एवं सत्यवान्‌ कौ कथा बड़ी ममिक है भौर इसका उल्लेख बड़ी सदालयंता के साथ होता र्हा है! 
हेमाद्रि (बरत, माग १, १० २५८-२७२) ने मविष्योत्तर से भ्राप्त ऋह्यसावित्री व्रत तथा स्वन्द० से 
वटसावित्री व्रत का उल्लेख किया टै) किन्तु प्रयम मद्रप्द भें त्रयोदशी से केकर पूर्णिमा तक तीन 
दिनो मे मनाया जाता हैन किं ज्येष्ठ मे, ओर द्वितीय ज्येष्ठ की पूर्णिमा को सधवा द्वारा या पुत्रहीन 
विवा द्वारा किमा जातत है। ब्रततकार्विवेक {पु० २०} ने द्वितीयं अत्‌ वटसावित्री ग्रत को सहासावित्र 
शतः कहा है ! निणंयसिन्धु (पृ० १००) ने हेमद्वि डाग उच्लिसित इस ब्रत को साद्रपद में माना है ओर 
कहा है कि यह उन दिनौँ प्रचक्ति था! ब्रतेप्रकाड मेँ ब्रह्मसावित्री ब्रत काउल्केख है) किन्तु आज का प्रचलति 
वटसावित्री व्रत दसवीं दताष्दी के बहुत पहले से सम्पादित हता रहा होगा। अभ्ि° ( १९४५-८) ने संक्षेप में 
एक त्रत का उल्कंख किया है जौ त्त्व कै आधार पर जज के वटसावित्रीव्रतके समान हीर । यजमा्तेण्ड { १३९४, 
कृ° र, ¶० १९२, वरषक्रियाकौमृदीः पृ० २६९०, तिथितत्त, पृ० १२१) का कथन है--ज्येष्ठ शुक्र चतुर्दशी को 
श्रदधःसमन्विते नारियं वैषन्य से द्ुटकारा पाने कै किए सावित्री व्रत कर्ती है। दक्षिण मे इसका अनुसरण होता 
है नि० कि ने मविष्य० कै आधार पर क्रहा रहै कि यहं व्रत अमावास्या को किया जाता है, किन्तु कृत्यत॑त्त्व 
(प्‌ ४३०) एवं तिथितत्त्व (प° १२१) के अनुसार यहं व्रत ज्येष्ठ कौ एूणिमा के उपरान्त कृष्ण चतुदश 
को होता है; 

यदि पूभिमादो दिनों वारी होतो व्रत चतुदश को पूणिमा से विद्धा होने की दशाम किथा जाना चाहिए) 
यह व्रत तीन दिनों तक किया जाता है मौर द्वादशी या त्रयोदशी से आरस्म किया जाता है! किन्तु यदि चतुर्दशी 
१८ घटिकाओों कौ हो ओौर उसके उपरान्त षणिमा आ! जाय तो चतुदंशी को छोड़ विया जाता है (कालनिर्णय, 
पुथ ३०५१ ) ॥ 

वट की पूजा का सम्बन्ध सम्मवतः इस बात से है किं जव सत्यवान्‌ की मृत्यु की धडी आयी 
तौ उसने वट वृक्ष की छाया का आश्रयः छिवा, उसकौ शाखा का सहारा किणा तथा अवरुद्ध श्वास से 
सावित्री से कहा कि मेरे सिर मे पीडा है) ब्रतराज (३१२-३२०) एवं अन्य मध्य कारु के 
ग्रन्थौ मे विधि का वणन है) भै अपने पति एवं पुत्रो की म्बी आयु एवं स्वास्थ्य तथा इस 
रोके एवं परलोक में वैधव्य से मुक्ति कै लिए साविप्री त्रत करूगी' एसा कहकर स्थी इस ब्रते का 
संकल्प करती है। उसे वट के मूखुपर जल छिडकना चाहिए, दस्के चारों ओर धागा गँधना चाहिए, 


वंट-सावित्री-कत ९ 


उपचारो कै साच उसकी पूजा करनी चाहिए ओर अपने सौन्दये, सद्‌ नाम, सम्पत्ति एवं वैषव्य-मुक्ति क किए 
साचिध्री की पूजा (मूतिकी या केवर मानसिक सूपं से), उसके पैरसे उपर तक का स्मरण करके करनी 
चाहिए । ईसकै उपसन्त यम एवं नारद कौ पूजा करनी चाहिए ओर पुजारी को वायन" अर्थात्‌ दान देना 
चाहिए ओौर दूसरे दिने उपवासं तोडना चाहिए1 बंगा मे वटसावित्री द्रत के स्थानं पर स्येष्ट कृष्ण 
पश्च की चलुदशी को साविघी चतुदंशी मानी जाती है। यह्‌ चौदह वर्षो की होती है। यदि स्री तीन 
दिनों तक उपवास कै योग्य रहौ ठो वहं त्रयोदक्षी कौ नक्त, चतुर्दशी को अयाचित भोजन तथा पूर्णिमा 
को ब्रत करे।* 


७. धिरात्रं निषमं कुर्यादुपवासस्य भक्तितः! अदाक्ता चेत्‌ त्रयोदश्यां नक्तं कुर्याज्जितेन्द्िया । अयाचितं 
चतुरंश्यां पौणमस्यामुपोषणम्‌ \} भविष्योत्तर (हेमाद्रि, व्रत, भाग २, प° २६९ द्वारा उद्धत) } ब्रह्मसाविजी व्रत 
के लिए देषिएु हेमाद्रि (भाग २, पुष्ठ २६९-२७२) जहां ब्रह्मा कौ पत्नी सावित्रो की, जो हाथों मे वीण एवं 
भुस्तकं लिये रंहेतौ है, पूजा का उल्लेख है! 


अध्याय ५ 
एकादशो 


आषाढ़ मास मे सब से महत्त्वपूर्णं तिथि है एकादशी 1 पुराणों एवं मध्यकाल केः निबन्यो मे एकादशी कै 
विष्य भें एक विञ्चाक्‌ साहित्य है । एकादस्षी पर तो पृथक्‌ रूप से कई निवन्ध है, यथा शूकूपाणि का एकादङीविदैक 
एवं रघुनन्दन का एकादशीततत्न 1 इनके अतिरिक्त काल्विवेक (पु° ४२५-४५.१), हैमाद्ि (काक, पृ० १४५-२८८)}, 
माघव कृत कालनिर्णय (पु० २३३-२७५), ब्रतराज (प्‌.० ३९१-४७५), क{रुततत्वविवेचन (प० ९४-१७२) ने 
एकादशी पर {विवेचन के छि) सैकडो पृष्ट किख डले हँ ! किन्तु हम स्थान-संकोच से संक्षेप मे ही किलेमे । 

यंदि को पुराणों के कतिपय कथनो कौ जांच-पड़तारु करे तो पता चलेगा कि उनमे कुछ तो एकादशी कै 
दिन केवल मोजन करना वजित करते हैँ ओर कु एकादल्ी ब्रत की व्यवस्था करते है 1 प्रथम के कुछ उदाहुरण 
निभ्नदहै। नास्दीयमें जाया है---समी प्रकारके पाप एवं ज्राहाण-हत्या के समान अन्य पाप हरिके दिन मं भोजन 
मे आश्रय लेते हे; जो एकदश के दिन मोजनकरताहै वह्‌ उन पोका मागी होता है; पुराणम बारम्बार यही 
रटतेहै"जवदहरि कादिन ञातादहैतौ मोजन नहीं करना चाद्िए, माजन नहीं करना चाहिए ।" इसं व्यवस्था से 
एकाद्ली को निधि उस दिनं कृ भी पकौ हुई वस्तुकेनखानेमेरटै। उन कथनो मे जहाँ श्रत कब्द आयारहै, 
एसा नहीं समञ्चना चाहिए किं वे केवल वर्जना (यथः भोजन न करना) करते ट, प्रत्यत ये भावात्मक सपमी 
रखते है यथा प्रजापति त्रत म जाता है, -सूर्योदयं नहीं देखना चाहिए", जिसकी व्याख्या संमिनि (*1 १।३-६ एवं 
६२१२०) नेकं] है1 उदाहुरणायथे, मत्स्यर एवं मविष्य० भँ आया है, जन व्यक्ति एकादशी को उपवास करता 
है ओर द्द्शी क) खाता है, चाहे शुक्ल पक्षम या कृष्म पक्न मे, वह विष्णु कै सम्मान मे बड़ा ब्रत करता दै!" उन 
कथनो से, जहां "उपवास सन्द ओआया है गौर जे (एकाद करते कै कामण) फटः की व्यवस्था देते हँ कहाँ णेता 
समञ्चन! चादिए कि वेतब्रतकी मी व्यवस्थादेतेटैने किकेवर किसी कस्तु केैनसेवनकीही वातत करतेहै वे 
कथन मी, जौ एकाद के दिनं मोजन करने कौ मत्सेना करते दहै, इसप्रकार भी समञ्च जा सकते दँ कि मानो 


१. यानि कानि च धापानि ब्रह्महत्यासमानि च\ अक्नमाभित्य तिष्ठन्ति सम्प्राते हरिवासरे? तानि 
पापान्वचःप्तति भुञ्जानो हरिवासरे। रटन्तीह पुराणानि भूयो भूयो वरानने \ न भोक्तव्यं न भोक्तन्यं संप्राप्ते 
हरिवासरे प न्छार्दाीय (हेमाद्रि, काग, पु० १५३; काऽ निर, पू० २३५} 1 ओर देखिए नारदोयपुराण 
{उत्तर, २४१४} २३।२४)} । मिलादए्‌ ब्रह्मवेवतं, कृष्णजन्म खण्ड, २६।२३ "सत्यं सर्वाणि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि 
च। सन्त्येवोदनमधित्य भीृष्णव्रत्ा सरे 11" एकाददीततत्व (प्‌० १६) । 


एकादही-व्रत के अधिकारी ४१ 


उन्होने केवर ब्रत की वातं चषायी है ओर वेना की नहीं ! इस विषय मे मीमांसा का नियम है-- जिसकी निन्दा 
की जती है उहकी निन्दा मे केव प्रवृत्त रहना हौ निन्दा नहीं है, मत्युत वह, जौ निन्दिते होता है उसके विरीधौ 
कर्तव्य के सम्पादन की स्तुतिके किए होती है) वे कथन जौत्रत केँ विषयमे प्रतिपादन करते है, दो प्रकार कैट 
यथावे, जो एकादसी को नित्य मानते दहै, ओरवे, जो किसी वांछित वस्तु की प्राप्ति के किर प्रतिपादित है, 
अर्थात्‌ काम्य । नारद (हेमाद्ि,काक,पृ० १५९; नि° सि० ३७) मे आया है--वष्म्‌ के मक्तएवं केजौ विष्णु 
क) परमं लक्ष्ये मानते है, उन्हें सदय प्रत्येक पक्ष मे एकादशी कै दिन्‌ उपवास करना चाहिए !' कात्यायन {हेमाद्वि, 
काल, पुण १६२; का०नि०, पृ २३६; एकादक्लौतत्व, २८) में एकादशी के बारे म काम्य-विधि यौ कही गयी 
है--जो विष्ण के। परम लक्ष्य मानता है, ज संसारसागरः पार करना चाहता है या जो एर्वे, सन्तत्ति, स्वर्भ, 
मोक्ष आ।दि प्राप्त करतां चाहता है, उसे दानो पक्षौ को एकादली क) मोजन सहं करना चाहिए ।' ` इसका निष्क 
यह्‌ निका कि एकादसी नित्य एवं काम्य दोनो है ओर यहां पर संयोग-पुथक्टव' {देखिए ऊपर “रामनवमी' का 
वेणेन } का सिद्धान्त सगृ हता दहै! दोनों पक्षों कौ एकादक्ियों पर एकादलौं व्रत केवर उन्ही के किए नित्थदहैजौ 
गृहस्य नहीं हे; यह त्रतं यहस्थौं के लिए केवकं शुक्ल पक्ष कौ एकदेशी परी निचये, कृष्ण पक्षम नही, 
क्योकि देवल मे आया है---दानो पक्षो कौ एकादशी मे पका भौजन नहीं करना चार्हिए, यह्‌ वन मे रहने वाके 
यतियो एवं मूनियो का चमं है, किन्तु मुहेस्थ को एसा केवर सुक्र पश्च की) एकादशी में करना चर्हिए (निर 
सि०, ३६; समयत्रका्पृ० ६२; कार्विवेक, प° ४२६; हिमाद्रि, कार, पृ १५०; एन तन,पृ० ३६; ब्रह्मनं- 
वतं ० ४।२६।३८} \ पद्मपुराण मे आया है कि गहस्थ को केवर शयनी (आषःद्‌ शुक्छ ११) एवं डोनिनी (कातिक 
शुक्छं ११) के मध्य मे पड़ने वाली कृष्ण एकादशियो प्र उपवास करना चाहिए, अन्य कृष्ण पक्षक एकाद{शियौं 
पर नहीं (ब्रह्मवेवतं ४।२६।३९; का०नि०,पु० २९; नि०सिपृ० ३६; सर्मयश्रकार, पृ० ६३1 इनसमी में 
पद्म० कां उद्धरण रहै)! नारद (हेमाद्रि, कार, पु १८२३ आदि) मे एक केचन आयां है--पुत्रवान्‌ गृही कं। 
संक्रान्ति पर, कृष्ण एकादरीं पर एवं चन्द्रसूये-ग्रहण पर उपवास नहीं करना चाहिए ।' निष्क्ष यह निका कि 
गृहस्थ को केवर शुक्ल एकाद्सली पर ही उपवास कर्न चाहिए {यही उसके खिए लित्प है), किन्तु वहं काश्य त्रत 
रायनी एवं बोधिनी के मध्य मे पड्ने वारौ कृष्ण एकादशियों पर भमी कर सकता है, किन्तु यदि वहं पुत्रवान्‌ हो 
तो उसे शयन एवं बोधिनी के मध्य मे पड़ने वाली कृष्ण एकादश्ियों मेँ उपवास नहीं करना चाहिए ! विधवां 
यत्ति कै सदृश हे; सधवा को केवर शुक्छ पक्ष की एकादस्षी पर उपवासं करना चाहिए । किन्तु यह्‌ ध्यान रखने यौम्य 
दैकिये प्रतिबन्ध वष्णवोंके लिए नहीं हैँ (देखिए षए० ०, पृ ३८; हेमाद्रि, कार, पृण १८१}, उन्हे समी 
एकादक्ियो पर उपवासं करना होतादहै) हेमाद्रि (व्रत,माग १, पृ०९९९) का मतद कि समी को देनो पश्च 
की एकादशियौः पर उपवास करते का अधिकार है। 

इस माग के द्वितीयं अध्याय में द्रतो कौ अतिशय प्रलंसा एवं महिमा कै विषयमे प्रकाश्च ङाजा चुका 
है । प्रायदिचत्तस्वरूप उपवासो कै विषयं मेँ हमने इस प्रन्थके चौथे मागमे पलिया दहै) एकादशी पर किये जाने 
वाङ उपवास की अतिशय प्रशंसा मे युरतणों एवं निबन्धो मे विस्तार के साथ अत्यु्विततयां मरी पड़ी है। नारद-पुराण 


२. म्याय यह्‌ है--“नहि निन्दा निन्द्यं निन्वितु प्रवृत्ता अपि तु विधेयं स्तोतुम्‌” (देखिए तन्त्रवतिक, जेभिनि 
१।२॥७, पु० ११५) । शबर अधिक स्पष्ट है-- “नहि निन्दा निन्य निन्दितुं प्रयुज्यते} {क रताहि\ निन्दितादितरत्‌ 
शंसितुम्‌ । तश्र न निन्वित्तस्य प्रतिषेधो मम्यते कित्वितरस्य विधिः। शाबरभाष्य (जभिनि, २।४।२१) । 

६ 
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मे एकादश्ी-माहत््य पर एक कूम्बी उक्ति है {हेमाद्वि, काल, प० १४६; का० नि०, पू० २७३-२७४) } कुछ 
श्लोको का अथं यो है--एकादशी्रत से उत्पत्न अग्नि से सहलो जीवनो मे किये गये पर्पोको ईधन जकर भस्म 
हो जाता है! अश्वमेध एवं वाजपेय जैसे सहस्रो यज एकादशी पर किये गये उपवास के सोलह अंडा तक मौ नहीं 
पहुंच सकते ¦ यह्‌ एकादशी स्वगं एवं मोक्ष प्रदान करती दहै, राज्यं एवं पुत्र देती है, अच्छी पत्नी देती है आर 
शरीर को स्वास्थ्य देती है गंगा, गया, काञी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नंदा, देविका, यमुना, चन्द्रमागा हरि के दिन केः 
समान नहीं ह!" देखिए पद्मपुराण (आदिखण्ड, ३ १।१५७, १६०, १६१ एवं १६२) । अनुशासन (१०७१३६६ 
१३७ एवं १३९) मे उपवास की अतिदशयोक्तिपूणे प्रशंसा है ! पद° (ब्रह्मखण्ड, १५।२-४) में जया है--'एकादन्षी 
नामं श्रवण मात्र से यमदूत शंकित हौ जाते हैँ समौ व्रतो मे श्रेष्ठ शुम एकादसी परः उपवास करकैः हरि कौं 
प्रसन्न करने के लिए राति मर जागना चाहिए ओौर विष्णूमन्दिर के मण्डप को पर्याप्त रूप स सजाना चाहिए, 
ज व्यक्ति तुकसीदलो से हरिपूजा करतादै व्हएकदरुसेही करोड़ यज्ञो का फल प्राप्ते क्रेतादहे)' वराहर 
(अध्याय ३०) मेँआयादहैकिं ब्रह्याने कुबेर क एकादसी दी भौर उसने {कृबेरने) उसे उसन्यक्तिकेः दिषःजो 
संयमित रहता है, शुद्र रहता है, केवल वही खाता है जौ पका हज नहीं है; कुबेर प्रसत्त होने पर स्व कु देता है) 
पद्य५ (ब्रह्मखण्ड, १३।५२} ने एकं नारी का आसरूयानें लिखा दहै-- वहं अति सगड्ादू थी, अपने प्रेमी कैः विषयं में 
सोषचती थी ओौर इसके कारण बहु अपने पति द्वारा निन्दित हुई ओर पटी गयी । वह्‌ कोधित होकर विना मोजन 
किये रात्रि मे मर गयी। वह्‌ उपवास करने कैः कारण {जौ जान-बृञ् कर यः प्रसन्नतापूर्वक नहीं किया मय धः, 
प्रत्युत कथावेखच मेँ किया गया था} शुद्ध हः गयी ! गस्डपुराण (११२७1१२) मे आयाहै क्रि यदि एक्‌ पर्ड़ पर 
सम्पूणं पृथिवी का दान रखा जाय जौरं दुसरे पर हरि का दिन (एकाद) तो एकादकी महापुष्यो एवं श्रेष्ठ टहस्ती 
है! आषाढं सुक्ल को एकादशी को महा-एकःदङी एवं शयनी कहा जाता है । 

उपर हमने व्रतो के अधिकारियों से सम्बन्धित सामान्यं नियमों का उल्लेख कर दिया है, अव यहीं एकादसी 
से सम्बन्धित कुछ विशिष्ट नियमों का वणेन करगे) नारद (क०नि०पृ० २५७; एर तं०,पृ० ३५) ने व्यवस्था 
दी है--जो मानव आठ वषं से अधिक्‌ अवस्था काहो ओौर ८० षष से कमे अवस्थां कहौ, यदि वह्‌ मोहवशं 
एकादक्ी दैः दिन मोजन करकेता रहै, बहु पापी होता है ।' यही बात कात्यायनमभेमी है। इन दोनों उल्लेखो से 
प्रकेट है कि समी जातियों एवं आश्रमो के रोगों को एकादरीन्नत करने का अधिक्रार है, किन्तु उपर्युक्तं वयो 
{उ्ख्र) की दशाओं का पालन आवदयक है। 
| -लोमों कीः दुर्ब॑कुतागों कोः घ्यान में रखकर ऋषियों ने एकादशी पर सम्पूणं उपवास के निय्मको दी 
केर दिया} नारदपुराण (उत्तरार्ध, २४१७-८} मे जाया है--मृख, फट, दध एवं जल का सेवनं मुनीरवर रोग 
एकादसी पर कर सकते ह, किन्तु किसी ऋषि ने एसा नहीं प्रदतं किथा है करि एकादशी फर पका हु मोजन 
खान चाहिए 1' वायुपुखण (काण नि०पु* २६१; कार वि०, पु० ४३१; व° क्रि० कौ०,पृ० ५७) ने व्यवस्था 
दीहैकि राधि मे हविष्य, मातंके अतिरिक्तं कोद भोजन, फल, तिल, दूध, जक, घी, पंचगव्य, वायु, इने से प्रच्येक 
आगे वाला अपने से पीछे वाले सेः (एकादशी पर) अपेक्षाकृत गृहुणीय है ! वायुपुराण मेँ सम्पूणे उपवास (जर 
मी नही) की चर्चाहै। बौधायन (हेमाद्रि, काक, पृऽ १७९६) ; काऽ नि०, प० २६१) ने घोषित्तकिथादैकि जो 
षूणं उपनासके किए अयोम्यहैःयाजौ ८० वषं से अधिक बय वाते हँ उन्हँ एकभक्त होता चाहिए खा अन्य 
विकल्पों का सहा स लेना चाहिए 1 म॑स्त्य० (व° क्रि० कौ०,पु० ६९) मे आयाहैकि जौ एकादशी को उपवास करने 
मे अशक्त ह उन्हँं नक्त मोजन करना चाहिए (एक बार राति मेँ), यदि कोई वीमारहो तौ वह अपनी रसे 
अपने पृत्र या किसी अन्य को उपवासं करते को कह सकता है 1 
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माकण्डेय (है०, का, पु १७६; का०नि०,प्‌० २६१; का० वि०,पु० ४३०) नेकहाहैकरि कोई 
एकभक्त, नक्त, अयःचित, पूर्णोपिवास या दान को विधियो का आश्रय ठे सकता है, किन्तु उसे (एकादशी के साय ) 
दरादशीव्रत कै सम्पादन कै फलो से वंचित नहीं होना चादिए। यहाँ पूणं उपवासं के स्थानं पर बहुत-से विकल्प 
रे मये दै, जिनकी व्याख्या आवर्यक है, किन्तु इसके पूर्वं मन्‌ (११।३०, शान्ति० १६५।१७)} का एक नियम 
द्रष्टव्य है--यदि कोई प्रमु (शक्त) होने पर भौ अर्थात्‌ किसी कृत्य की प्रमुख व्यवस्थाओं के योग्य होने षर भमी 
वचन द्वारा प्रतिपादित विकल्पों का अश्रयछेता है, तो बह दुर्मति है ओर त्यं से उत्पच्च पारलौकिकं फलो की 
प्राप्ति नहीं कर सकता 1' अतः एकभक्त, नक्ठ एवं अयाचित का संहार पारलौकिक फलो की प्राप्ति नहीं कस सकता 1" 
अतः एकभक्त, नक्त एवं अपाचित का सहारा तमी केना चाहिए जब कि व्यक्ति कठोर त्रत का पालन करतेमे 
अशक्त हो । एकभक्तं का अधं है आपे दिन के उपरान्त कैवल एक बार दिन मे खाना] 

एकभक्त नेत मी है जो स्वतन्त्र ल्प से मी सम्पादित होता है ¦! अनुदासनपवें ( १०६।१७-३०) ने मार्गशीर्षं 
से कार्तिक तक किये जाने वाले एकमक्त ब्रते के किए फर घोषित किये हँ ओर अन्य स्थान (१०७) १३-१२६) 
पर एक मास कै तीस दिनी म किये गये व्रतत के फलों का विस्तार से उर्टेख क्था है (देखिए कृत्यकल्पतर, पु० 
४५७-४९८, जहां अनुशासन ० का सम्प्रणे उद्धरण है ; हेमाद्रि, ब्रत, माग २,१० ९३० ३१) ओर देखिरए्‌ कृत्यकल्पतरु 
(१०४१९४२१), कृ° र० (पृ० ४०६-७ ओौर जगे) एवं हे० (ब्रत, माग २, प° ७४८ ७९८) जहाँ अनुशासन ° 
{१०६।१७-३०)} में विभिन्न स्थानों ओौर मासोंमे किये जाने वाक्ते एकमक्त का उल्लेख है ] 

नक्त--क्विगपुराण्‌, नरद एवं अन्य पुराणों मे नक्त का वणन है (लिम, ूर्वाधि, ८३।१०।१२-१३६; नारद ०, 
उत्तर, ४३।११-१२) ; भीख मगना उपवास से श्रेष्ठ दहै, अयाचित मोजन्‌ मीख से उत्तम है, सक्त अयाचित से उत्तम 
है" अतः नक्त-विधि करनी चाद्िए्‌ 1 हविष्यं लाना, स्मान, सत्यता, अल्प मोजन, अग्नि मे अदहुतिर्यां देना, मूमिूयन-- 
ये छः नक्तव्रते मे किये जनि चाहिए 1 नक्त के समय के विष्य मे विभिन्न मत ह) हेमाद्रि (कार, पु० ११२-११५) 
ने नक्त काल का वणेन विस्तर कैसाथकियाहै। प्रथम नियम यह है किनक्तत्रतमें विद्धा होने पर वही तिथि 
प्रह्व होती है जौ प्रदोषे होती है स्कन्द० के अनुसार सूर्यास्त केः उपान्त ६ घटिकाओं तकं प्रदोष-अवधि 
रहती है, किन्तु विङ्वादरौ के मते मेँ यह सूर्यास्त के उपरान्त ३ घटिकाओं की होती है। पुरुषार्थचिन्तामणिने दूसरी 
अवधि को प्रदोष कधि उचित अवधि रहरायः दै। कुखरोगौं ने तारायण कै प्रकट हो जने कौ अवधि में नक्तको 
उचित ठहराया है भौर कु रोगों ने सूर्यास्त के पूरवे एक प्रहर (दो घटिका) कौ अवधि ठीक मानी है) वास्तव 
मेमृख्य काल बही है जब तारे प्रकट हो जाते ह, अन्य क गौण! नक्त के दो अथं ह प्रथम कारु-भवपि 
तथा दुसरा नवते-काक्त मेँ मौजन-ग्रहण } उपवास के अतिरिक्त नक्त एकं विदिष्ट व्रत मी है। देखिए व्रतो की 
तालिका! 

अयाचित का तत्ययं है एेसा मौजनं करना जो विना मागे या प्रार्थना किये प्राप्त्‌ होता है। संकल्प यह 
है--रतमय्‌। दिनमें मँ माँगकर यः प्राना कर्के प्राप्तं कर मोजन्‌ नहीं करूगः।' इसके लिए कोई निद्वित 
कारू नहीं है, क्कि किसी मी समय किसी दारा भोजन लाया जा सकता है ! किन्तु एसा मोजन केवल एक बार 
किया जतत है । यदि पत्नौ य मृत्य चिना किसी निदेश फे पका मोजन ले आये तो उतत ही लाना चाहिए! 

ए कणक्त', 'नक्त' एवं अयाचित" शब्द प्राचीन कारू में प्रायदिचत्तोः (यथा छच्छ्‌ ) के सिरुसिले में प्रयुक्त 
होतेये,जो क्छिन्तर भँ पुररणों दवारा उपवास कै विषय भें प्रयुक्तः हो मये {देखिए आप० ध० सू० १।९।२७1७; 
गौतम, २६।१-५; याज्ञ ३।३१८} 1 ॥ 

पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, अरध्याय ३६) ने एकादल्ची के जन्म कमी एक कल्पनात्मकं गाया दी. है । 
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पुराणों की अच्युक्तियों को छोड़ दिया जाय तौ एकादसी पर किये जाने वाटे उपवासं कौ अन्तित धारणा 
आव्यात्मिक सिद्ध होती है। यहं मनका अनुशासन है। इसका तात्य यह है कि प्रसन्नतापूर्वैकः उपवःसं करने से 
मनुष्य को गहित वासनाओं से निवृत्ति मिती है अओौर मनकी एसी अवस्था हः जाती है जब किपरमात्मा का 
अनुग्रह प्राप्तहोता है । देखिए मगवद्रगीत। (२।५९). १ बृहदा रण्यकपंनिषद्‌ मे आयः है--शब्रा्मण सम वेदाध्ययन, 
यज्ञो, दानो एवं निराहार से उसं महान्‌ आत्मा क। जानने कीं इच्छा रखते हैँ 1" 

एकादशी पर उपवास दौ प्रकार का होतः है-- प्रथम वहं है जिसमे निषेध का परिपालन हता है, यथा 
पका मोजन न ग्रहण करना, अ्नैर दूसराहैब्रतकारूप) प्रथमम समी रोग, यह तक कि पत्रवान्‌ गृहस्य मी, 
कृष्ण पक्षम मौ इसे करते है, किन्तु दूसरे मे सन्तति मान्‌ सृहस्थ इसे कृष्ण पक्ष मे नहीँ करता; उत्ते संकल्प हीं करना 
चाटिए, उसे केवर भोजन (पका भोजन } नहीं करना चाहिए. किन्तु ब्रह्यचथं आदि का पनं करना वचार्हिए 
क्षयनी एवं बोधिनी के मध्यं कृष्ण पक्षों कीं एकादशियों परः पुत्रवान्‌ गृहस्थो को मी यह व्रत करने के अधिकार है। 
इसी प्रकार जो विष्णु मे ल्य हो ज।ता चाहते है, लम्बौ अध्यु चाहते दै, पुत्र चाहते है उन्हे दोौरनो पक्षौ की एकादशियों 
पर काम्य ब्रतं करना चाहिए । वैष्णव गृहस्थो को कृष्ण पक्ष की एकादशियों पर मी उपवासं केरला चाहिए । 
एकादक्षी ब्रत संभ के लिए नित्यं है, यहाँ तंक कि डव, विष्णुएवं सूये कै भक्तकैक्एि मी) व्रतल्प॑मेमी 
उपवासकेदो ध्रकार ह, नित्यं एवं कम्य संक्षेपं मे निणेयसिन्धु एवं धमेसिन्धु मे उर्छ्खितये ही नियम है। 
केवर उपवास एवं उषवास-त्रत में मुख्य अन्तर थही है कि प्रथम मे कोई संकल्पं नहीं हता, व्यक्ति कैव मोजन 
का त्याग करतौ है, किन्तु दूसरे में संकल्प होता है भौर अन्य बति मी होती दहै 

अव हमे एकादशीनरत कः संक्षिप्तं ब्ण॑न' उपस्थित करेगे! नारद० (पर्वा, २३११२) मेँ निम्न विभि 
है---ददामी तिथि मेंतव्रती को दन्तंधावन क्रियः के उपरान्त स्तान्‌ करना चिए, विष्णु मूति को पचेःमृत्‌ से नहलाना 
चाहिए ओर उपचारो कै साथ उसकी पूजा करनी चादिए । एकादशी को स्नान करने के उपरान्त उसे मूरति को 
पंचामृत में स्नान कयकर चन्दन, पुष्पों आदि से विःणु-पूज। करनी चादि ओर मन्त्रोच्चार्ण करना चाहिए 
“एकादश्यां निराहारः स्थिर्वा चाहं परेऽह्नि 1 मोक्ष्येऽहं पुण्डरीकाक्ष शरणं मे मवाच्यृतं 11" (नारद्‌, पर्वाध, २३३१५) 1 
उसे मोजन नहीं करना चाहिए, इन्द्रिः -निभ्रह करना चाहिए, विष्णु-मूति के समक्ष पृथिवी पर बैटना चाहिए, 
विष्णु से सम्बन्धित संगीत, गीत एवं नृत्यं में संलन जागते रहना चाहिए तथा पु्णोक्त विष्ण्‌-गाधाणे 
सुननी चाहिए! द्रादशी को स्नान करके मृत्तिको दूध मे स्तानि कराकर निम्न प्रार्थना करनी चाहिए--अज्ञान- 
तिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केश । प्रसीद सुमु मूर्वा जानिदृष्टिप्रदो भव ।'' (नारद, पूर्वा, २३।२०; धर्मसिन्धु, 
पु०२०; हैम, व्रत, स्मग १,ष्‌० १००७} । इसके उपरान्त ब्राह्मणो को; भोजन देना चाहिए तथा यथाशक्ति दक्षिणा 
देनी चाद्दिए 1 तंव आह्निक पचयज्ञ (ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव, बि एवं अतिधिपूजन } करना च्िए भौर 
स्वयं सम्बन्धिथों कै साथ मौन रूपं से मोजन करना चंहिए! उपवास व्रतं मे संग्न रहते समय चाण्डाले, 
महापापियो, नास्तिकं, कदाचरण करने वाले, परनिन्दकों को नहीं देखना चाहिए, उसे वृषली! के परि, अयोग्य 
खगो के किए यज्ञ कराने वाले पुरोहित, धन-किप्सा से मन्दिरःप्रिमाओं की पूना करने वाके, धन के किए याने 


३. भिषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवजं रसोप्यस्य परं दृष्ट्‌वा निचर्तते । गीता २।५९। 
४. स वा एष महानज अत्मा . , . तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाहाकेन । 
बृह्‌ऽ उप० ४१४१२२। 


एकादती-विचेचन भ्‌ 


एवं दवा करने वाले, मागध, देव-श्राहण विरोधी, इसरे के यहाँ भोजन करने कै अभ्थासी या खोमी एवं बकार्कार 
करने चाके से वात नहीं करनी चाहिए । उपवस्‌ व्रत मे संग्न व्यक्ति को शरी.र-मन से पवित्र रहना चाहिए, 
नियन्त्रित रहना चाहिए ओर सबका मला करने को उद्यतं रहना चाहिए } मनु (३।१५२) क कथन है कि षन 
लेने वाले वैच एवं पूजा-वृत्ति वाके पूजारियो को श्राद्ध मेँ नहीं बु्ठाना चाहिए । एकाव्शी वरतं की विधि कै विषयं 
मे ब्रह्मकैवतं (४।२६९।१-९२) मे भी उल्लेख है ¦ यह्‌ ध्यान देने योग्य है} कि एकादशी तरतमे होम की व्यवस्था 
नहीं है । | 

धीरे-धीरे उपर ब्णितत विधि में बहूत-सी बाते जडती चखी गयीं । उपवास व्रत में संग्न न्यक्ति को तीन 
दिनों कै मीतर चार वार मोजनःत्याय करना चाहिए; दशमी कौ केवल एक नार मघ्याह्ध मेँ खना चाहिए, 
एकादली को दोनो कार उपवास करना चाददिए तथा द्वादज्ली को एक बार भोजनं स्याग करना चीर्हिए) सामान्य 
नियम यह है कि वतो कै किए संकल्प प्रातःकार किया जाता है, किन्तु एकादली मे निबन्धो ने अपवाद रख दिये है । 
का०नि० (पृ २६७) कैमतसे दरामीकी रात्रि में नियमो के विषयं में संकल्पं करना चाहिए! यदि एकादकी 
दमी से संयुक्त ह} तो उपवास-संकल्प रात्रि मे होना चाहिए, यंदि द्लमी अघं यत्रि से अगे बढ जाय ओौर एकादी 
इसमें संयुक्त ही जाय तौ संकस्पं दूसरे दिन अपरा मे करना चदिए। हे (त्रत, भाग १,पृ० १००६) एवं 
का०नि० (प° २६८) ने व्यवस्थादी है कि पुष्पों आदि से अलंकृत मण्डपं में विष्णु-प्रतिमा की परजा होनौ चार्हिए। 
स्कन्द० (हे०, व्रत, माग १,प्‌ ० १००८} मे माया है कि द्वादशी को उपवास तोडते समयं तुलसीदल से युक्त नैवेद्य 
रहण करना चाहिए, क्योकि इसमे करोड़ों इत्याओं के पापो से छूटकास मिकरूता है । 

मध्यकालीन निबन्धो मे एकादशी त्रत की विधि का अतिदाय विस्तार किया गया है) देखिए धमसिन्धु 
(१० १९) ¦ यहाँ स्थान-संकोच से इसका बणंन नहीं किया जायगा । 

एकादशी का धार्मिकं स्वरूप बढता गया अपरैर चान्द्र वषं कै बारह्‌ महीनों कौ चौबीस एकाद्ियों एवं 
मलमास की दो एकादशियों को विभिन्न सं्ाएं दे दी गयीं। ये संजाएें कब दी गयीं, कहना सम्मव नही है, किन्तु कुछ 
तो २००० वषं प्राचीन है।" नामों मे अन्तर की न्याख्या यहां नहीं की जायगी। एक कारण यह्‌ प्रतीत होतादरैकि 
कुछ पुसणों मे मास पूणिमलन्त है तो कुछ मे अमान्त, ओौर सूरणिमान्त गणना मे जो माद्र ष्ण है वह्‌ अमान्त गणना 
मे श्रावण कृष्ण है । 

ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी को निजंला कहते है क्योकि इसमें जर का भी प्रयोग नहीं होता, केव स्नान 
करते समय या अचमन कृरते समय ही ज प्रयोग होता है। ग्रीष्मे ऋतु के ज्चेष्ठ भास मे नि्जरू रहना बडा कष्ट- 
साध्य होता है, अतः निजेक। एकादकी की विशिष्ट व्यवस्था की मयी है (हे०,त्रेत, मागः १,प्‌० १०८९-१०९१) \ 
अषाढ शुक्छ कौ एकादशी की रात्रि से कात्तिक शुक्ल एकादक्षी कै दिन तक चार मासो तक विष्ण शयन्‌ करते ह 
अतः इन दी एकादशियों को क्रम से छथनी (विष्णू के दायन से सम्बन्धित) एकं प्रबोधिनी या प्रबोधनी (विष्णु फे 


५. चेत्र शुक्लः से केकर एकादशी के २४ नाभ क्रमज्ञः मे है--कासदा, बरूथिनी, मोहिनी, अपरा, निजेसर, 
धोमिनी, शयनी, कामिका (या कामदाः), पुच्रदा, अजा, परिर्वतनौ, इन्विरा, पपाश्शः रमा, प्रदोधिनी 
(बोधिनी); उत्पत्ति, मोक्षदा, सष्छला, भुत्रद, धद्तित्ता, जयः, विजय, आमलक {या आवक), पापभोचनो 1 
मलमास की दो एकादकचियो के नाभ पञ्च० ६।६४ एवं ६५ के अनुसार कमला एवं शपमदः है, किन्तु 
अहत्याकामधेभु में कवल्यदवा एवं स्वगंदा है} 


४६ धमेशास्तर का इतिहास 


प्रगोषया जागरण से सम्बन्धित) कहा गया है। वर्षाकाल मेचारमासौं तक भासत कफे बहुत-से मागो में यातायात 
कौ सुविषाणु प्रचीन कारम नहीं थी, इसी से सव कामस्प्पहोजाते थे जौर तमी विष्णुकोमी शयेन करते हर्‌ 
परिकल्पित कर छया गया है! यह मी सम्भव है कि विष्णु-शयन का सम्बन्ध वैदिक आर्यो के पूवे पुरुषों की उन 
परिस्थितियों सेहो जब कि वे उत्तरी अक्षां वें रहतेये आौर जहां चर मासौ तक सूर्यया तो दिखाई ही नहीं पड़ता 
था या बहते ही मन्दा प्रका करता था) चार मासौ का विष्णू-श्वन्‌ अन्य रूपों से मी व्यार्यात हो सक्ता इै। 
एसा माना मयाहै किविष्ण्‌न-केवल अपने शेष सपं पर सोते है, प्रत्यृत वे माद्रपद कौ शुक्ल एकाद्ली को मानों 
के संदृका करवट मी बदलते हैँ ! अतः भाद्रपद की वहु एकादशी परिर्बाततिनौ मी कही जती है। इसी प्रकार 
अन्य तिधि्योमें देवों एव देविय के शयन की बात उटी है (देखिए राज॑मातंण्ड, व०क्रि० कौ०,पृ० २८५-२८६ 
मे उद्धृत) । विष्णु-शयन की तिथियों के विष्यं में भी अन्त्मेद पाया जाता है, किसी सत से एकादशी 
कोः, किससे द्वादशी को तथा तीसरे मत से आषाढ़ जुक्छ की श५कीं ्तिथिको विष्ण, सथन करते ह। वन° 
(२०२३११२) कै मतसे विष्णु हेषकेफण परसोतिहँ। कालिदास मे सी शयेन का उल्क है (मेघदूतः) ¡ बहुत-से 
कारणों के जाधारपर यह सिद्ध क्रियाजा सकता है कि विष्णु-श्यन की अनुशरुति कम-से-कम २००० वषं 
प्राचीन दहै। 

पुणो एवं निकरन्धो भें देनो के शयन की तिथियों के विष्य में बड़ा विस्तार पायां जाता है! वामन 
{१६।६-१६) म आया है-जाषाद्‌ की एकादशी को विष्णु. के यन के किए शेष नाग के फणों के समान दाथ्वा 
बननी चाहिए, शुद्ध होकर दादी को आमन्वित ब्राह्मणों से आग्ञा केकर मगान्‌ को सुकना चाहिए!" पुराणों 
मँएेसा आथाहै कि कामदेव आषाढेकी त्रयोदशी को केदम्ब पुष्पों पर सोते, यक्ष रोगा चतुर्दशी को, शिष 
पूणिमा को व्याघ्र-चमं पर, ओर ब्रह्मा, विरबकर्मा, पार्वती, गणे, यम, स्कन्द्‌, सय, कात्यायनी, लक्ष्मी, नागसजं एवं 
साध्यलोगक्रमसे कृष्ण पक्की प्रथमा से एकरादसी की तिथियों मे सोते ह! काण वि० (पृ० २२५), हेमाद्रि 
(काल, पु ८८८-८८९ ) कैः उद्धरणो से पता चरता है कि पवित्रारोपण (देवौ को जनेऊ देना ) एवं शयन के लिए 
कुवेर, लक्ष्मी, मवेनी, गणेश, सोम, गुह" मास्कर, दुर्मा, माता, वासुकि, ऋषियण्‌, विष्णु, काम एवं शिव क्रम से 
प्रथमा से ठेकर चतुरशी तक की तिथियों के स्वामी है। 

एकं आवश्यकं नियमं स्मरण रखने योग्य है किं जिसका जो नक्षत्र होया जिस तिथि का जो स्वामी 
हः, शयन, करवट-परिवतंन तथा अन्य कायं (जागरण आदि} उसी तिथि एव नक्षत्रमें होते है! शयने की तिथियों 
के विषय में प्रमूत मतभेद है । विस्तार-मय से टम इसे यही छोडते है। 

एकदस बरत के अधिकारियों को हम दो मायो भँ बट सक्ते है, वैष्णव एवं समातं \ पद्च० (३।१।२०- 
३२९, ४।१०।६५-६६; ६1२५२१७४, ६।५९}› विष्णु° {३।७।२०-३३, ३।८।९-१९}, मासवत एवं कु निवन्धों मेँ 
"वैष्णव" दाब्द परिभाषित है । वैष्णव वह है जो वैखानस, पांचरात्र आदि सम्प्रदायो के वैष्णव अगमोंके अनुसार 
दीक्चा ल्यि रहता है । बैष्णव-परिमाषा के किए देखिए स्कन्दपुराण एवं प्रो ° एस्‌० के° दे द्वारा छिखितं वैष्णव 
फेय एवं मूवमेण्ट' (पृ० ३९४-३६६ एवं ४१३) । 

जब एकाद्सी दशमी एवं द दसी चे संयुक्त होती है तो किंस तिथि पर उपवास किया जाय? इस प्ररन 
का उत्तर व्यक्ति के वैष्णव एवं स्मातं हने पर निर्भर दै! इस विषय से जो नियम हे, वे बड़ मूढ ह जगीर हम 
स्थान-संकोच से उनका विवेचन छोड रहै हँ) देखिए है° (काल, प° २०६-२८८), का० नि० (प° २३३-२५६), 
लि त° (बु० १०४८१०८), स० प्र° (प° ६६-७४), नि° सि (पृ० ३७-४४), स्मृतिमुक्ताफङ (कार, पु० 
८३९-८४४.) एवे च° सि ० (प° १६-१९)। 


एकारही के विधिनिषेध ४) | 


अन्यं तिथियों की मति एकादसी मी दो प्रकार की होती दै, यथा सम्पूर्णा एवं विद्धा या खण्डा ! जब तिथि 
६० घटिकाओं की हो ओौर सूर्योदयं से आरम्महोतो उसे सम्पूर्णा कहते हँ} गरुड ० एवं भविष्यं ° कै मतं से वही 
एकादङी सम्पूर्णा है जो सूर्योदय के पूवं दो मूर्तो (अर्थात्‌ ४ घटिका पूवं} से आरम्म होती है ओर जब वहं दिन भर 
रहने वाली होती है) 

नारद एवं अन्य पुराणो ने दशमी से संयुक्त एकादशी की निन्दाकी दै! गान्धारी ने दशमी से संयुक्त 
एकादल्ी कौ उपवास किया, अतः उसके सौ पूत्र महाभारत में मारे मये) नारद {पू्वधि, अध्यायं २९) ने एकादल्ती 
एवं द्राद्षी का विवेचन किया है। 

बरह्मवैवतंपुराण (ह°, काल, प° २५५-२५९) में एकादसी कैः चार वेधो का उल्लेख है, यथा अदणोदय-वेध, 
अतिवेध, महावेध एवं योम । किन्तु यहा पर इनका वणन नहीं किय जायगा । वैष्णवो के किए दशमी के सूर्योदयं के 
उपरान्तं ५६ घटिकाओं से अधिक विस्तृतं होने पर जंब एकादशी का आरम्महो जाता है ओर बह दुसरे दिन पूरे 
दिन मर रहती है तंब इसी को अरुणोदय-वेध कहा जता है, जौर वैष्णव लोग एसी एकादल्ी को जौ अरूणोदयं 
वेध कै उपरान्त आती है, उपवास नहीं कर सकते! यही वात तव मी होती है जब दशमी सूर्योदयं कै पुवं ३, २ 
या १घटिका तक चटी आयी रहती दहै य दशमी तव तक रती है जब तक सूये उदित होता रहता है ओर एकादसी 
का आरम्भ होता है (अर्थात्‌ जब एकादश्षी सूर्योदयवेध वारी रहती है) 1 एसी स्थित्ति मेँ मी उपवास नहीं होताः 
प्रत्यृत वह्‌ दष्दशी को होता है! यदि दादी तीन दिनों तक रहती है तौ उसी दिन उपवासं होता है जिस विन्‌ 
हषदसी सम्पूर्णा होती है ओर दूसरे दिन जब द्वादशौ का अन्तं हता है, पारण किया जाता है! उपयुक्त दशाओं वेः 
अतिरिक्त अन्यं स्थितियों मे एकावली कै दिनि उपवास तथा दादरी कैः दिन पारणहताहै। नारद (पूर्वार्ध, २०। 
४५) मे आया है किजवबदो एकादशियां हीं, चाहे गवर पक्षमेया कृष्ण पक्षम, गृहस्य को प्रथम मे तथा यतियो को 
दूसरी मे उपवास करना चाहिए ! संन्यासियों एवं विधवां कै लिए. कष्णकीं कैः नियम ही व्यवस्थित हैँ । स्मातं 
(वैष्णवों के अत्तिखक्ति अन्य} लोग अर्णोदयणवेधं से प्रमःवित नहीं हःते, वे सूर्थोदयवेध का सिद्धान्तं अपनाते है 
अर्थात्‌ यद्धि सूर्योदय फ पूवं दशमी हौ आर एकादशी सूर्योदयसे गरम्महोतीदहोतो स्मतं लेग एकादस्ची को 
उपवास करते है! 

मोजन, शारीरिक एवं मानस्कि का्योके विषयमे कुछ प्रतिबन्ध रहँ जोकि संकल्पं से लेकर पारण 
तंक एकादशी त्रत में चरते रहते हैँ (हे° व्रत, माग १,पु० १००८} । किसी व्यविति कै मृत दहो जानेपर मी 
यह्‌ व्रतं नहीं टुटता ! क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इन्द्रिय निग्रह्‌, देव-पूज), हम, सन्तोष एवं अस्तेय नामक 
सामान्यं घमं समी व्रतो मेपालिति होते है) दशमी, एकादशी एवं द्वादशी पर विमिन्न नियम्‌ है, किन्तु ये एक- 
दुसरे से मिल-से जाते प्रकट होते हँ। ददामीके क्ण शाक, मांस, म॑सूर की दाल, (एकभक्त कै उपरान्त) 
पुमर्मोजिन, मेथुन, दूत, अधिक जरूसेवन--वेष्ण्व कोगों को इनका त्याग करना चाहिए! भस्स्य° 
(हे, कार, पृ १९३) कै अनुसार निम्न बारह त्याज्यं --कसिके पात्र, मांस, सुरा, क्षौद्र (मधु), तल, 
असत्य माषण, व्यायाम्‌, प्रवास (यात्रा), दिवास्वप (च्लि का दयेन), धनाजेन, विरूपिष्ट, मसूर की दाक्‌। 

एकादरी ब्रत के उपवास केः दिन बहुत-से प्रतिबन्ध दै, जये कुक दि जाते ह-पत्तितो, पाखण्डय, नास्तिको 
आदि से सम्माषण, असत्य माषण, द्यूत आदि। व्रतके दिन अन्त्यजो एवं श्राम्‌ के बाहर रहने चालो से न्‌ बात करना 
तथा न उन्हे देखना, रजस्वला, पातकियौ, सूती न।रियों (जिसने हारही मे जनन किया हो) से भी सम्माषण करना 
या उनको देखना वजित है । जौर देखिए देवल {(कृत्यकल्प, ब्रत, पू० ४, कृ० र०, पू० ५७ आदि में उद्धृत), राज- 
मार्तण्ड (११६७) एवं व्यास (गरड ०, १।१२८।६७; टे०, कार०, प° २०१} । 


\ 7. धर्मञास्ध्र फा इतिहास 


हदरी के दिन विष्णु-पुजा होती है ओर निम्न बात नहीं की जाती ह, यथा दिन-शयन, दुसरे का भोजन, 
दे।पहर के उपरान्त पुनर्मोजन्‌, मेथुन, मथु, करसि के बरतन कृ प्रयोग, भांस एवं तैर का प्रयोग। ओर देखिए ब्रह्य- 
पुराण {हे०, का८.,¶ ० २०३} ] 

कच्छ पुरायं (यथा ब्रह्मववतं } ने आट प्रकार कौ दादक्लियों का उल्लेखं किया है, यथा उन्मीलनी, वञ्जुखी, 
वरिस्पर्शा, पक्षवधिनी, जया, विजया, जयन्ती एवं पापनारिनी ! देखिए है (काल, पु० २९०-२६३), नि° सि° 
(४३), स्मृ० कौ० (२५०-२५४) आदि! अन्य विस्तार यहाँ छोडा जा रहा है 1 

उद्यापन यापारण यु पारणाके साथ एकादसी द्रत का अन्त होता है! 'पारणः शब्द की ष्युत्पत्ति कुछ 
रोगौ ने पार कमसमाप्तौ" घातु से की है, जिसका अथं है किसी कृत्य कौ समाप्त करना} कूमे० के अनुसारं 
एकादशी कः त्रत एवे द्वादशी को पारण होना चादिए। किन्तु घ्रयोदशी को पारण नहीं होना चाहिए, क्योकि 
वैसा करते से १२ दादयो के पुण्य नष्ट हो जते है! किन्तु एसी व्यवस्था होने पर मी कु विधियो मे त्रदकी 
कौ पारण हो सकता है। यदि एक दिन पूवं से एकादशी दल्मी से संयुक्त हो ओर दुसरे दिन कीदादक्षीसेमी 
संयुक्त हो तौ उपवासं द्रग्दक्षी को होता है, किन्तु यदि उपव।स कै उपरान्तद्ादशीनटो तौत्रयोदल्ली के दिनपारण 
होता दहै सामान्य नियमं यहदहै कि समी व्रतो मे पारण प्रातःकाठ होता दै । 


अध्याय ६ 
चातुर्मास्य 


आषाद्‌ सुक्ल एकादली ख हादत्ली या पूणिमाको या उस दिनं जब सूयं ककं रयशिमे प्रविष्ट देता है, 
चातुमस्यिव्रतकाआरम्म कियाजाता है! यह चाहे जव आरम्म हौ, कातिक शुक्छद्रादरी को समाप्त हौ जाता 
है त्ती को उस दिन उपवास एवं देवे-पूजा करके एसा कहना च हिए---'हे देव, मैने ठह त्रत अपकी उपस्थिति 
मे च्या रहै, यदिप मेरे प्रति अनुग्रह कर तौ यह निविघ्न समाप्त हौ जाय; ब्रत ग्रहण कै उपरान्त ब्रीच 
हीमे मर जाऊं तो आपके अनूग्रहसे यह पूर्णरूपेण समाप्त माता जाय' (गरुड० १।१२१।२-३)} । अब्‌ गुरु 
(बृहस्पति) या शुक्र अत्त होः जायं तब मी इसका आरम्म कियाजा सकता है चार मासौ तक्‌ व्रत कोः कुं 
खाद्य पदार्थं त्याग देने होते है, यथा श्रावण में जाक, म्रद मे दही, आदविन में दूध एवं कातिकमे दारं) कुछ 
लोमपकैमतसे कुया समी प्रकारके शाकत्यागनेहोते हैँ व्रतौको शस्या-डशयन, मांस, मभु आदि भी" त्य।गने 
पडते है। व्रत समाप्त होने पर ब्रती ब्राह्यणो को निमन्त्रित कर भोजन करोता है ओर दक्षिणा देता है ओर प्रधना 
करता है-- प्रमु, आपको भसन्न करनेकेल्िणिमेरेद्वारा यह्‌ ब्रत्तं ल्यिमया था; हे जनादंन,जौमीदोषहुः, 
अपक कृपा से यह पूणं हो !' सह व्रतं आज मी, विरेषतः नारियों हाय सम्पादित होता है। चातुर्मास्य त्रत मेंकुछ 
वस्तुञं फे त्याग कै फलो क विषय में ृत्यतत्व (पृ० ४३५), व्रताके, त्रत प्रकाश एवं अन्य मध्यकालिक निबन्धो भे 
मत्स्य ° एवं मविष्य ० { १।६-९)} के छम्बे-ङम्बे उद्धरण पाये जति दँ। कुं वनं निम्न ह--गुड-त्याग से मधुर 
स्वरप्रप्त होतादै, तंल-त्याग से अंग सन्दर हे। जते है, घृत-त्याग से सौन्दमे मिलता है, शाक-त्याग से बुद्धि एवं 
बहुपूत्र प्राप्त होते है, शाक एवं पत्रोंके त्यागं से पदवास्न की प्राप्ति हती है तथा दधि-दुग्ध-त्याग से ज्यकिति सौओं 
केलोकमेंजाताहै।ः 


१. चातुर्मासिकब्रतग्रहणे कालचतुष्टम्‌ ¦ आषाढौ पौणमासौ शुक्लः एकादशी दष्दशी ककटसंकान्तिशच ! 
का० वि° (पृ* ३३२); ह° (ब्रत, भाग र, पृ० ८०६); तिर त° (पृ० १११); गरड {१।१२१।१) ने 
एकादशी एवं आषाढ पौणंमासी को चातुर्मास्य त्रत कहा है। 

२. चतुरो वाषिंकान्‌ भासान्‌ देवस्योत्थःपन्यववि ! मधुस्वरो भवेन्नित्यं नरौ मुडविवर्जनात्‌ ! तैलस्य 
वजेनादेद सृन्दरगवाप्नू प्रजायते ) कदुतंल्परित्यागात्‌ शत्रू नारमनानुयात्‌ । तःभ्बररूदजेनःद्‌ भोगी रगतकण्ठः प्रजायते । 
धृत्तत्यागात्सुरा व्यं सब रिनरधं वपूर्भयेत्‌ । फलत्यागार्च मतिमन्‌ बहुपुत्रः प्रजयते । शाकपनर,रनत्यागात्‌ पन॑वान्नादो 
नरो भषेत्‌ । . . ~ द धिद्धग्धपरित्थागार्मोस्टोकं लभते नर : 1! ब्रतप्रकाश्च, इत्यत्व (प० ४२३५) ¦ 

७ 
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वेदिक कार म च॑तुर्मस्य नामक यज्ञ होते थे जो फाल्गुन (यावत्र), आ।ष।द्‌ एवे कातिक की र्ूणिमाके 
दिवसौ में सम्पादित हःते थे ओर क्रम्‌ से वैर्ददेव, वरुणप्रधास एवः साकमेध नाम से पुकारे जाते थे (शुनासीरीय 
नामक चौये यज्ञ की चर्चा यहाँ नही होगी} } देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २। आप० श्रौ ° सूत्र (८४१३) मे स्पष्ट 
रूप से अय) है कि वैडवदेव (चातूर्मस्यि के पव) का सम्पादन वसन्तं मे तेथ, वरूणप्रघास का वेर्षा ऋतु 
मे होताहै। यह्‌ ध्यान में रखने यौम्य है कि ईन ऋतु-सम्बन्धी यज्ञो मे व्रती क, कुट कृत्यो का त्याग करना होता था, 
यथा रग्या-शथन, मास, सभु, नमक, मैथन एवं शरीरालंकरण जं, एकादलीव्रतं केः प्रतिवन्धों से भिलते है} याज्ञ० 
(११२५) ने सौभे यज्ञ को धनिकं के किए प्रति वषं करने की व्यवस्था दी है (अर्थात्‌ इसे नित्य ठहयया है) । 
यही गात प्रत्येकं अयन में पशुबन्ध कैः किए तथा अीग्रयणेष्टि (जो नवान्न हने पर कियाजाताहै) एवं चातुर्मास्य 
के लिए मी प्रयुक्त हुई है! यहाँ परः वैदिक चातुर्मस्यो की अर संकेत किया गया है! ये पौराणिक काल के 
चातुर्मास्यं त्रेत नहीं हैँ 

याज्ञवल्क्यस्मृति में "व्रत" शब्द प्रायरिचत्त के अथं मे प्रयुक्त दै {३।२५१, २५२, २५४, २६६, २६९, २८२, 
२९८, ३००} 1 उसमे त" राब्द ब्रह्चये कै अथं में मी अध्या है (यथा ३११५) ; भौर मो्जन्‌-व्यवस्था कै अथं 
ममी "त्रत का प्रयोग है (३१२८९) ! कहीं भी क्रिसी दिन (तिथि), नक्षत्र आदिं किये जनि वाते कृत्यौ के 
अथं में श्रत" शब्द नहीं आया है, जैसाकि हम पुराणों भेंपाते ह। इससे प्रकट होता है कि याज्वतक्यस्मृति कै काल 
तक पुराणो में वणितं बतो को प्रधानता नहीं प्राप्त हो सकी थी। इसके १००० से अधिकं श्णेकों मे कोई मी 
पौराणिक अथं में श्रत शब्द का प्रयोगं नहीं करते। 


अध्यायं ७ 
नागपञ्चमी, मनसापरुजा, ररक्चाचन्धन, कृष्णजन्माष्टमी 


श्रावण मास में बहत से म॑हच्पूणं व्रतं किये जाते है, जिनमे शुक्ल पक्ष कीं पंचमी को करिया जाने वारा 
नागपंचमी व्रते प्रसिद्ध है! मारतंके समी मागो में नायपंचमी वि्भिच्र प्रकार से सम्पादित हौतीहै। कछलेगोके 
मत से वषं मरके सर्वोत्तम शुम ३१ दिनोमेनाग पंचमी २ शुमदिनदै। किन्तु कुछ खग यहु महित्व अक्षयतृतीया को 
देते है, जस्ाकिहेननेइस मग के चौथे अध्यायमें देख छया है । मविष्ये (ब्रह्म पवे, ३२1 १-३९) मे नागपंचमी का विस्तार 
कै साथ उत्छ्खह (० क०,ब्रत,पृ०८७ ९०; ह° व्रत, जाग १,पु० ५५७-५६०) । संक्षेप ॒मे यहु उल्टेख किया जाता 
है--जब लोम्‌ पचमी कै दूध से वासुकि, तक्षक, कालिय, मणिभद्र, एरावत, धृतराष्ट्‌, कर्कटक एवं धनञ्जय नामकं 
सर्पो को नहते हँ तोये नाग उनकेकूटुम्गो को अभमयदान दे देते है। मविष्य० (१।३२) म यहं कया आयी है-- 
नागोकी माता कृष्ने अपनी बहिन विनतासे बाजी कगायीकि इन्द्र के घोडे उच्चैःश्रवा की पुंछ कारी है! विनता 
क अनुसार पुट एवं शरीर दोनो सफेद धे, किन्त कदू कहती थ्‌ कि पूं काली है किन्तु घोड़ा खवेतहै) कंद्रूने अपने 
पुत्र से पुं मं ल्पिट जाने को कहा जिससे वह काली दष्टिमोचर हो, किन्तु उन्होने इस धौखेबाजी से अपने कोः 
विग रखा, जिस पर कटू ने उन्हें श।पदिया कि तुन्हें अग्निजा डाठेगी (जनमेजयके सर्पसत्रे मे} लोरगोको 
चाहिएकिवे नमक सने, चादीया स्ट की प्रतिमां बनाये ओर करवीर एवं जाती पुष्पों तथा गंधादिसे 
उनकी पूजा करे} पूजाका परिणाम होगा सर्प-दंश से मुक्ति) मौर देखिए भविष्योत्तर पुराण (अध्याय ३६) एवं 
हेमाद्रि (काल,पृ० ६२१); काऽपि (पुऽ ४१३); कृ०र० (पु०२३४) 1 सौमसष्ट्‌ में नागपंचमी श्रावण कृष्ण 
पक्षं मे सम्पादिते होती है। । 
वगा णवं दक्षिण मारते में (नहुयष्टू में नहीं) मनसा देवी-पुजन होता है जो अपने धर कै मिन मे स्तही 
(शहर) की रहन पर श्रावण के कृष्ण पक्ष कीः पंचमी को किया जाता है। देखिए राजंमार्तेण्ड, समयप्रदीप, 
कृत्यरत्नाकर, तिथितत्त्व आदि 1 सवप्रथम सपं-मयसे दूर्‌ रहने के किए मसा देवी-पुजन का संकल्प दता है, तब 
गन्ध, पु्प, घुष, दीप एवं नैवेद्य दिया जाता दै जौर तेल अनन्त एवं अन्म नागों की एूजा होती है जिसमें प्रमृखं सूप 
से दूध-घी का चैवेद्य चाया जाताहै। धर में नीमं की पत्तियां रखी जाती हैः स्वयंत्रती उन्हँं लाता है ओर ब्राह्मणों 
को मी खिलाता है ज्रह्यवेवत्तपुराण (२।४५-४६)ने म॑नसा देधी कै जन्म, उसकी पूजा, स्तोत्र (प्रशंसा ) केः विषयं 
मे उल्लेखे किथ्पदहै। 
दक्षिणमास्तमें श्रावण शुक्ल पंचमीको काठकी चौकी पर्ता चन्दन से सपं बनाये जाते याह 
केपीलेयाकार्रगों के सँपौकी प्रतिमां बनायी या खरीदी जाती हैँओौर उनकी पूजा दूधसेकी जातीहै। 
विमित प्रकार कै सपिको लेकर संपेरे धूमते रते है, उनके स्पा को क्तरेग दुध देते ह जौर उन्ह धन मीदेतेहै। 
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दि पंचमी चतुर्थी या षष्टी से संमुक्तं हौ तो षष्टी से संयुक्त पंचमी को वरीवता प्राप्त होती है, 
ब्र्तकारुविवैक मे आया दै कि हस्तं नक्षत्र मे या उससे विहीन च्येष्ठ शुक्छ ददामी को मनसाव्रतं किया जाता 
है जिससे मनसः देवौ विष्धर सर्पौ सेब्रतीकी रक्षा करती है, 

मास्त मे सप-पूजा का जारम्म कब हुआ यह्‌ एक कटने समस्या है ¦ ऋ्वेद मेँ इस विषय मे कोई संकेत 
नही भिरुता। इतना अवद्यं आया है किं इन्दर अहि (सपं) के शत्र हैँ (ऋ ० २।३०।९, २।१९।३) ! अदि-हत्या की 
चर्चा हई है (ऋ० १।१६५।६, ३।४७१४} 1 ओर देए फण वाके अहिः को {० ६।७५।१४}) 1 ब्‌ ° उप 
(1४७ एवं प्रन ° ४।५) में सप (पादोदरः, जिसके पाव शरीरके मीतरहोते दै) के केयु का उल्लेख है। 
ओर देखिए (ऋ ० ९।८६। ४४} । तं ° सं° (४२1८३ } एवं वाज ° सं० (१३।६-८) मँ सर्पो को नमस्कार किये जानि 
की अर संकेत है। अथर्वदेद (८।१४।१२-१५) में तक्षक एवं धृतराष्ट्‌ नामक सर्पो के नाम्‌ अये है| काठक सं 
(५-९) ने पितरो, सर्पो, मन्धर्वो, जलो एवं गोषधियों को 'पंचजनः कहा है, किन्तु एेत० श्रा० (१३७) ने देवौ, 
मनुष्यो, गन्धर्वो, अप्सरागो, सर्पो एवं पितरो को पंचजन' माना है 1 उससे प्रकट है कि पश्चात्कालीन वैदिक कालमें 
सर्पं सग मस्धर्वो के समान एक जाति कें अथे से {लिये जाने कगे थे। 

आस्व ० मृ ० (२1 १1१-१५), पारस्कर गृ ° (२१४) एवं अन्य गृह्यसू्ौ मे श्रावण की पूणिमा को सपेबलि" 
कृत्य किये जाने का उल्केख है। देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड २) महामा में नागों का बहत उल्लेखं है । 
आ॑टि० (३५. वा अध्याय) ने बहुत-से नागो (क्ञेषमे आरम्भ कर) का उत्केख किया जौ इसके १२३।७१ में 
तथा उद्योग {१०३।९-१६} मे नागौ कै बहुत नाम अये हैँ अजुन ने जब १२ वषं कै ब्रह्मचयं कात्रत च्याथा 
तवेनागोके देश (एेसी जाति जिसका चिह्र नाग'था) सै गये ये ओर अपनी (कटर आकृष्ट नायकुमारौ उलूपी 
से विवाहं किमा धा। अश्वमेधं के अश्वकी रक्ता मे जये हुए अर्जुन से मणिपुर मे चित्रांगदा कैः पुत्र बभ्रुवाहन ने 
युद किया जीर अजुन को मर डाला, ज संजीवन रत्न से पुनर्जीवित क्रये गये {आङ्वमेधिक पवे, अध्याय ७९-८१)] 
सर्पौ का सम्बन्ध विष्णु एवं शिव दौनोंसेहै। विष्ण शेष नागके फण की शय्या परसंतिहँ ओौर क्षिव नागों को 
गल में भज्ञभपवीतेकेरूप में रखते है (वनपवं २०३।१२. २७२।३८-३९; अनुशासन ० १४।५५) 1 मगवद्गीतां 
(१०।२८-२९) मे मगवान्‌ कृष्ण ने अपने क सर्पा में वासुकि तथा "नागौ" मे अनन्तं कहा है । 'सर्प॑' एवं नाग 
मे केणा अन्तर किया गया द, स्पष्ट नहीं हो पाता। सम्मवतः सर्प" शब्दे समी रेमने काटे जीवों तथा 'नाभ' फन 
या फण वाचे सपक किर प्रयुक्त है। पुराणों मे नामों के विषय मे बहूत-सी कथाएं है। देखिए वँ गिल कर्ते 
'दण्डिएन सपेण्ट लोर" (१९२६) जहाँ महामारत, पुराणों एवं राजतरंगिणी कै आधार पर कष्टसाध्य शोध-कायं 
उपस्थित किया गथा है सम्मवतः वर्धा ऋतु में सपं-दंश् से बहुत-से लोग मंग जायाः करते थे, अतः संपं-पुजा का 
आरम्म स्पं-मयसे ही हृशा। आजकल मी प्रति वषे प्रायः १०,००० व्यकिति मारत मे सपै-दंक से मृत हो जातेरहै, 


१. वथा छृत्यकामधेनुषृतो व्यास; ! ज्येष्ठशुक्लदलम्यां तु हस्तकषं ब्रह्मरूपिणी । कयपान्मनसा देवी जातेति 
मनसः! स्मृता ! तस्मात्तां पूजयेत्तत्र ` वषं वर्षे विधानतः! अनन्तादयष्टनागांङ्च नरो नियमतत्परः 11. . . 
हस्तनक्षन्रयुतददषाम्यां पूजयेदित्येको विधिः) केवखदङाम्यामपौत्यपरश्च । कालविवेक {दण्डियन हिस्टारिकल 
क्नाटंरी, जिर्द १७, संख्या ४, पुरक प्‌° १६} । 

२. नागयज्लोयबीती च सागचर्भोत्तिरच्छदः। अनुशासन ० ( १४।५५) । श्द्र॒ क! वणन यो है--सहहीर्षा 
पुरुपः स्वप्तु श्म नस््वतोन्दिषः) फटाकहृलविकटं शेषं पयंकभाजनम्‌ । अनपवं (२७२।३८) । 


नौग-पुजा का विकास, रशाबन्धन, कृष्णपुजा की प्राचीनता ५३ 


अब किजंगरी हिसक पशुओं से केवर ३००० कै रममग लोम मारे जाते हं। गृह्यसूत्रो मे वणित सपबकिकी पणिमा 
तिथि सुक्क पक्ष की पंचमी मे क्यों परिवर्तित ह मयी, स्पष्टरूप से कारण नहीं ज्ञात ह{ पाता! दिषुवत्‌ रेखा 
पर पहले वर्षा हौ जने के घोड़े परिवर्तन के कारणही एेसा हो सका होगा । पीपर जैसे पवित्र वृक्षो के नीचे सर्पौ 
की प्रस्तर-प्रतिमाएं द्रविडदेश में साधारणलू्पसे प्रप्तहोतती ह; दक्षिण मे कुछ नाग-मन्दिर मी पाये जते, 
य॑था सतास जिले में बत्तिस शिखखेन एवं हैदराबाद में भग पराण्देन्‌ नामक स्थानों मेँ] 
श्रावण की पूर्णिमा को अपराह््ु मे एक कृत्य हता है जिसे रक्षाबन्धन कृते हँ 1 देखिए हे (ब्रत, मय 

२,पु० १९०-१९५}, नि ° सिर (पृ° १२१), पुर चि० (पूर २८०४२८५}, ब्रताकं 1 श्रावण की पूर्णिमा कों 
सूयोदियं २ पूवं उठकर देवौ, ऋषियों एवं पितरो का तपण करते कै उपरान्त अश्चत, तिर, धागों से युक्तं रक्ता 
वनाकर धारण करना चाहिए । राजा के किर महल में एक वर्माकार मूमि-स्थकू पर जलपात्र र्वा जाना चीर्दिए 
राजाको म॑न्त्रियों कै साथ आसन ग्रहण कर्ता कहिए, वेश्याओं से धिरे रहने पर गानों एवं आलीर्वचनों का तति 
लगा रहना चाहिए; देवौ, ब्राहमणो एवं अस्व-शस्तरौ का सम्मान किया जाना चाहिए, तत्पङ्च।त्‌ राजपुरोहित को 
चार्हिएकि वह रमन्त्रफै साथ रक्षा बँये--अःपंको वह रक्षा! बाधतां जिससे दानवो कै राजा बक्ति बांब गये 
ये, हे रक्षा, तुम (यहाँ) सेनहट,नहटीः)' संमीलगो कौ, यहाँ तककि शूद्रौ को भी, यथाशक्ति पुरहितौ को 
प्रसन्न करके रक्षा-नन्धन वंधृवाना चर्हिए । जबएेसाकर दिया जात है तौ व्यक्ति वषे मर प्रसन्नता कै साथ रहता 
है) हेयाद्रिने मविष्यत्तरपुराणका उद्धरण देते हुए च्लि है कि इन्द्राणी ने इन्द्रके दाहिने हाथमे रक्षा बँधकरं 
उसे इतना यंण्यं बना दिम कि उसने असुरौ कां हरा दिया । अब्‌ पूर्णिमा चतुदंशी या आने वाली प्रतिपदा से युक्त्‌ 
ह त रक्ला-बन्धन नहीं होना चादिए ¦ इन दौनों से बचनेके किए रात्रि मेही यहं कृत्य करङ्ना चाहिए] 

यह कत्थ जब र्मा हेष्त है ओौर पुरोहित कग दाहिनी कई मेँ रक्तो बाधते हैँ ओर दक्षिणा प्राप्त करते हैं। 
गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं अन्यं स्थानों में नारियाँ अपने मादयोः कौ कलाई में रक्वा बांधर्त। हैँ जौर भेटं लेती-देती हैँ! 

श्रावण की पूर्णिमा कोः पर्चिमौ मास्त (विशेषतः कोकण एवं मेलावरमे) न केवल हिन्दू, प्रत्युत 
मुसकमन एवं व्यतेलायी पारसी मी, संमुद्र-तट प॑र जते है आर समुद्र को पुष्पं एवं नारियक चढत! श्रावणकीं 
पुणिमा को समुद्रम तूफान कमं उत्ते हैँ ओर नारियल इसीलिए समूद्र-देव (वरूण) का चढ़ाया जातादहैकि वे 
व्यापारी जहाजों कोः सुविधा दे संक | 

श्रावण ` (अमान्त) कृष्णपक्षे कौ अष्टमी क कृष्णजन्माष्टमी या अन्माष्टसी व्रतं एवं उत्सन प्रचक्िति है, 
जो भारतम सर्वत्र मनाश्राजाताहै मौर सभी त्रेत एवं उत्सवो मँ श्रेष्ठ माना जाता है! कुछ पुराणौमे एसा आया 
है कि यह भाद्रपद के कृष्णपक्ष को अष्टर्मः कोः मनाया जातहै) इद्की व्याख्या यह कि पौराणिक वचनो मे मास 
मूणिभान्त दँ तथा इन भासो मे कृष्ण पक्ष प्रथम पृक्ष है ! पय ० (३।१३), ससस्य ० (५६), अंभ्नि० (१८३) मे कृष्ण 
जन्माष्टमी कै माहात्म्यं का विरिष्ट उस्छेख है । । 

कृष्ण-पूज कौ प्राचीनता एवं कृष्ण कै विषय मे संक्षेप ॒मे कक कह देना आवदयकं है 1 छान्दोम्योपनिषद्‌ 
{३ा१७।६) मे आयादहैकि ङृष्ण देवकीपूत्रनेघोर आंभिरससे दिक्षाएें ग्रहण कीं। कृष्णनाम कैक वैदिक कवि 
थे जिन्टोने अश्विनो से प्रार्थना की है (ऋ० ८।८५} ३} । अनुक्रमणी ने ऋ० ८।८६-८७ को कृष्ण-भागिर्स का माना 


३. देवुद्विजतिंशस्ता सुस्त र्यः समर्चयेत्‌ प्रथमम्‌ 1 तदनु पुरोधा नृषतेः रक्षां बध्नीत भन्तरेण ।। येन बदो 
बरली राजा इानवेनद्रौ महाबलः । तेन त्वामभिवध्नामि रके मा चल मा चल \) भविष्योत्तर० (१३७।१९-२०) 1 


५५४ अरमदास्त्र का इतिहास 


है। जैन परम्पराओं म्र कृष्ण २२बे तीर्थकर नेमिनाथ कै समकालीय माने गये हँ गौर जैनों के प्राक्‌-उतिहासके 
६३ महापुरुषो कै विवरण मे कगभग एक-तिहाई भाग कृष्ण के सम्बन्धमेही है ! महामार मेँ कृष्ण-जीवन मरपूरं 
है} महामारतमेंवे यादव राजकुमार के मयेह, वे पाण्डवो कै सबसे गहरे मित्र ये, बड़े मारी योद्धा ये, 
सजनीतिज्ञ एवं दाशेनिक थे! कतिपय स्थानौ पर वे परमात्मा माने गये है आर स्वयं विष्णु कटे गये ह (शान्ति, 
४७1२८; व्रीण, १४६।६७-६८ ; कणं, ८७।७४; वन्‌, ४९।२०; भीष्मे, २१।१३-१५} } बुधिष्टिर (द्रोण, १४९] 
१६-३३ } द्रौपदी (वन, २६६।८- १६) एवं मीष्म (अनुशासन, १६७1३७-४५) ने कृष्ण कै विषय मे प्रशं सा-गान किये 
है 1 हसिर्वेश,विष्ण्‌, वायु, मागवते एवं ब्रह्मवैबतं पुराण में ङृष्म-लीलाओं का वणन है जो महाभारते मेँ नहीं पाया जाता 

पाणिनि (४।३१९८) से प्रकट होता है किं इनके कारू में कुछ छग वासुदेवक एवं अर्जुनक मी ये, जिनका अर्थं 
दै कमं से वासुदेव एवं अर्जुन कै मक्त । पतञ्जकिकेः म॑होमाध्यके वातिकं में कृष्ण-सम्बन्धी व्यक्तियों एवं घटनाओं 
कौ ओर संकतटै, यथा वात्तिक्‌ सं० ६ (पा० ३१२६) मेंकंस' तथा बिके नाम; वातिक सं०२ (पा०३।१। 
१३८) मेँ गोविन्दः; एवं पा० ३।२।२१ कै वातिकं में वासुदेव एवं कृष्ण । पतज्जकि मे 'सत्यमामा' को "मामा 
मी कहा गया है। 'वासुदेदवम्येः, अक्रूस्वस्यः' (वातिक ११, पार ४२१०४), ` ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुम्यश्च' (पा० 
४।१।१ १४) मे, उग्रसेन (को अन्धक कटा गय। है } एवं वासुदेव तथा बलदेव (को बुष्णि कहा गय। है } आदि शब्द आये 
है! अधिकांश विद्धानौं ने पतञ्जक्िको ई पू° दूसरी शताब्दी का मानाहै। कृस्ण-कवं इसके बहुत पटले की है । 
आदि० (१२५६) एवं संमा० {३३।१०-१२) में कृष्म को। वासुदेव एवं परभब्रहः एवं विद्व का मूल कषा गया है । 
ई० पू° दूसरी या परख" शतान्दी के घौसुण्डी अभिदेले {एपि ° ईण्डि ०, १६, प° २५-२७; ३१,य्‌० १९८ एवं दण्डयन्‌ 
एरण्टक्वेरी, ६१,१्‌० २०३) मे कृष्ण को मामवत्‌ एवं स्वंइवंर' कहा गया है । यही बातं नानाघाट अभिलेखो (ई० 
पु०२००६०) मेभीरै। वेसनगर कै गरुडध्वजं अभिलेख में वासुदेव के देव-देव' कहा च्या है। ये प्रमाण सिदध 
करते हैँ कि ई° पु०५०० के रगमम उत्तरी एवं मध्य शरत मे वासुदेव की पूजा प्रचक्ितिथी] अधिकं प्रकाश 
किए देखिष श्री जर० जी ° मण्डारकर्‌ कृत 'वेष्णविज्म, शौ विजम ' आदि (प्‌० १-४५} , जहाँ वैष्णव सम्प्रदाय एवं इसकी 
प्राचीनता के विषयं मे विवेचन उपस्थित किया यथाह) 

यहं आद्चयंजनक दै कि कृष्णजन्भाष्टमी पर किखि गये मध्यकाकिकि ग्रन्थो ने मिष्य ०, भ विष्योत्तर०, स्कन्द, 
विष्णुर्मोत्तिर ०, नारदीयं एवं ब्रहावैवतं पुरार्णो से उद्रणतो चयि ह किन्तु उन्होने उस मावत पराण को अद्छूता 
छोड रखा है जो पश्चात्कालीन मध्यं एवे वर्तंमानकालीन वैष्णवों का विद" माना जाता है। सागवतं मेँ कृष्ण-अन्मं 
का विवरण संदिग्ध एवं सधारणदहै। वहांषएसा आयाहि कि जन्म के स्मयं काल सर्वगृणसम्प॑न्न एवं रोमन थ, 
दिरा।ए स्वच्छ एवं गगन निर्मल एवं उड्गण युक्तं था, वायू सुखस्पर्शं एवं गन्धवाही था ओर जब जनार्दन ने देवकी 
वरे गभ से जन्म क्वि त) अ्मैरत्रि थी तथा अन्धकार नै सबको दक क्या ५।।* 


४. अथ सर्बगुणोपेः कालः परमश्लोभनः। यर््योवाजनजन्मर्षं शान्तक्षग्रहेतारकम्‌ १ दिशः प्रतेवुर्गगनं 
निमंलोड्गणोदयम्‌ । , . - व्र वायुः सुखस्यन्षः पुण्यगन्धवहः शुचिः! . , . निशीथे तम॒ उद्भते जायमाने जनाईने। 
देवक्या देवरूपिण्यां विष्णुः स्वगु हयः 11 भागवत ० १०।३।१-२, ४, ८1 यहं 'अजनजन्मक्ष' शब्द का प्रयोग 
अपूर्व है--न विद्यते जनः जन्म यस्य स अजनः (प्रजापति, जो आत्मभू यः स्वयम्‌ कहा गयः है) 1 यहां (अजनजन्मक्ष' 
का अर्थं, लगता है, जिसका जन्मनक्षत्र वह रोहिणो है जिसका प्रजापति (अजन) देवता ह ! दूसरे एवं चौथे 
षलोको में रधुवंश (३।१४) के पद दिशः भरसेदमंस्तो ववुः सुखाः" कौ ध्वनि रूट रही है। 


जन्माष्टमी ओर जयन्ती व्रत ५५ 


मनिष्योत्तर० (४४।१-६९) मे ृष्ण्‌ दारा कृष्णजन्माष्टमी व्रत कै बारे भँ युधिष्ठिर से स्वयं कहलाया 
गया है--मे वसुदेवं एव देवकी से मद्र कृष्ण अष्टमी कौ उत्पन्न हअ। थ।, जब कि सूवं सिह राशि मेँ धा, चन्द्र वृषभ 
मे थार नक्षत्र रोहिणी था (७४-७५ इलःकं }। जब श्रावण के कृष्ण पक्न की अष्टमी को रोहिणी-नक्षत्र होता है 
तो वहं तिथि जयन्ती केहाती है, उस दिन उपवास करने से समी पापं जो बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था एवं बहुत-से 
पर्वजन्मो मे हुए रहते हैँ, कट जते हैँ! इसका फल यहु है कि यंदि श्रावण कृष्णपक्ष की अष्टमी कोरोहिणीहोतीन 
यह केव जन्मान्टमी हती है, किन्त्‌ जब श्रावण कौ कृष्णाष्टमी स रोहिणी सयुक्त हो जाती है त, जयन्ती होती है! 

अब प्रश्न यं है कि जन्माष्टमी व्रत एवं जयन्ती वत' एकही हैँ फायेदो पृथक्‌ रतं हैँ कालनिणेय 
(पृ०२०९) नेदोनोंको पृथक्‌ ब्रत माना है, क्योकि दो पथक्‌ नाम आधये, दोनो कै निमित्त (अवसर) पृथक्‌ हें 
{प्रथम कृष्णपक्ष की अष्टमी है ओर दूसरी योहणी से संयुक्त कृष्णपनक्न कौ अष्टमी), दोनों कौ विशेषताएं पृयक्‌ हैः 
क्योकि जन्माष्टमीव्रेतं मेंशास्त्रने उपवास कीः व्यवस्थादी है ओर जयन्ती तत मे उपवास, दान अदि की व्यवस्था 
है । इसके अतिरिक्त जनम्पष्टमी व्रतं नित्यहै (क्योकि इसके न करने से केवल पापं रुगनेकीः बल कही गयी 
दै) ओर जेन्ती व्रतं नित्यएवं काम्य दनो है, क्योकि उसमे इसके तकलनेसेतकैचल णाप की व्यवस्थ है प्रत्युत 
करने से फल प्राप्तिकी बात मी कहौ गयीदहै! एकह श्लोके में दोनों केषृथक्‌ उल्लेख भीर) हेमाद्रि, मदनरत्न, 
निर्णयसिन्धु दिने दोनों को भिन्न मानाहै। निरस (पृ १२६) ने यंह्‌मी ल्िसखाहै कि इस कालम रोग 
जन्भ्ष्टमी व्रत करते है न कि जयन्ती व्रत। किन्तु जधन्तौनिर्णय (पु०२५) का कथनदहै कि लोग जयन्ती मनाते 
ह न कि जन्माष्टमी । सम्भवतः यहु मेद्‌ उत्तर एव दक्षिण भारतः का है। 

वराहेपुर(ण एवं हरिवंश में दौ विरोधी बतं हैँ। प्रथम कै अनसार कृष्ण का जन्म आषाढ़ शुक्छ दादी 
क हुमा था हरिर्वेश के अनखार कृष्ण-जन्मं कै समय अभिजित्‌ तक्षत्र था आर विजय मृतं था। सम्भवतः इन 
उक्तियों मेँ प्राचीन परम्पराओंकी छापे) 

सव्यकाल्िकि निबन्धो मे जन्माष्टमी व्रतं के सम्पादन कौ तिथि एवं कार कै विषयं में मी विवेचन पायः 
जाता है देखिए का० नि ०,प्‌० २१५-२२४) ; कृत्यतत्व, पृ० ४३८-४४४; तिधितत्त्व, पृ ° ४७-५१1 संमयमयुख 
{५०-५१) एव नि० सि° (प° १२८-१३०) में इस विषय मे निष्कषं दिये यये दै 1 

सभी पुराणों एवं जन्माष्टमी-सम्बन्धी ग्रन्थो सेस्पेष्ट हता है कि कृष्णजन्म कै सम्पादन का प्रमुख समय है 
श्रावण कृष्णपक्ष की अष्टमी की अधरात्रि (यदि पूणिमान्त हंताहै तौ साद्रपद मासमे कियाजत्ताहै)) यह्‌ तिथि 
द भ्रकारकी है-- (१) बिना रोहिणी नक्षत्र की तथा {२} रोहिणी नक्षत्र वाली । निर्णयामृत (प° ५६-५८} मे १८ 
प्रकार है, जिनमे ८ शुद्धा तिथिय, ८ चिद्धा तथा अन्छ २ हैँ (जिनमें एक अर्धरात्रि मेँ रोहिणी नक्षत्र बली तथा 
दुसरी रोहिणी से युक्त नवमी, बच या मंगल को} \ यहाँ पर विसिञ्च मतो के विवेचन में हम नहीं पड़े । केवलः 
तिथितत्तवे (प० ५४} से संधिप्व निणेय दिये जा रहे है--यदि अयन्ती (रोहिणीयुक्त अष्टमी } एक दिन वारीहै, 
तौ उसी दिन उपवास करना चाहिए, यदि जयन्तौ न हौ त उपवास रोहिणी युक्त अष्टमी को होना चाहिए, यदि 
रोहिणी से युक्त दो दिन हो तो उपवास दूसरे दिन किया जाता है, यदि रोहिणी नक्षत्र न हो तो उपवास अधंरातरिमे 
अवस्थित अष्टमी को होना चाहिए या यदि अष्टमी अर्धराध्रि मेंदोदिनों वाी होया यदि वह अधरात्रिभेन हो 
तो उपवास दूसरे दिन करिया जाना चादहिए 

यदि जण्न्ती बूघया मगरको तो उपवास महापुण्यकारी होता है ओर करोड़ों व्रतो से श्रेष्ठ माना 
जाता दै ओर जो ग्यक्ति बुधया मंगर से युक्त जयन्ती पर उपवास करता है वहं जन्म-मरण से सदाके किएु ट 
कष्य पासङेता है। 


५६ वमेदास्त्र का इतिहास 


जन्माष्टमी दत मे प्रमुख कृत्यं है उपवास, कृष्ण-पुजा, जागर (रात का जागरण, स्तोप्र-प।८ एवं कृष्ण-जीवन- 
सम्बन्धी कथाएं सुनना }) एवं पारण । 
तिथितत्तव (पु०. ४२४७}, समयमयूख (प° ५२-५७), काल्तत्त्वविदेक (पृ० ५२-५६)} ्रतरोज्‌ (पूर 
२७४-२७७), धमेस्षिन्धु (पृ ६८-६९} ने मविष्योत्तर० (अध्याय ५५) के अधार पर जन्माष्टमी व्रत-विधि पर 
सम्बे-कम्बे विवेचनं उपस्थित किये हैँ! यहां हम प्रथम दोसे संक्षेपे विधि परप्रकाश डक्तेरहै, क्योकिदोनो मे 
बहुतः सीमा तक साम्य है। 
वरते के दिन प्रततिः जरती को सूरये, सोम (चन्द्र), यम्‌, कार, दोनों सन्ध्यां (प्रातः एवं सायं), पंच सूतो, दिन, 
क्षप। (रात्रि), पवन, दिक्पाल, मूमि, आकार, खचरो (वायु-दिशओ के निवासिथों) एवं देवों का आह" करना 
चाहिए, जिससे बे उपस्थित हो 1' उसे अपने हाथ मे जयख्पुणं तासन पात्र रखना चहिए, जिसमे कुछ फलः, पुष्प, 
अक्षत ह ओर मासञदिकानाम लेना चाहिए ओर संकल्पं करना चाहिएट--- मै कृष्णजन्माष्टमी ब्रत कु विशिष्ट 
फलं आदि तथा अपने पपो से दूटकारा पाने के छि करूंगा ।' तब बह वासुदेव क संम्दोधित चीर मन्त्रोका पाठ 
करत है जिसके उपरान्त वह पत्रमे जल डाल्तादै। उसे देवकी के पृत्र-जनन के किए प्रसूति-गृहं का निर्माण 
करना चाहिए, जिसमे जरू से परणं शुम पात्र, आप्रदल, पुष्पमालां आदि रखना च,हिए, अगर जल्ला चाहिए ओौर 
शुम वस्तुओं से अरुकरण करना चाहिए तथा षष्टी देवीं को रखना च।हिए। गृह या उसको दीौवारां कै चतुदिक्‌ 
देवों एवं गन्धर्वो कै चिच बनवाने चाहिए (जिनके हथ जड़ हृए हों), वसुदेव (हाथ में तलकर से युक्त), देवकी, 
नन्दे, योदा, गोपियोौ, कंस-रक्तको, यमना नदी, कालिय नाग तथा गोकु कौ चटनाओं से सम्बन्धित चित्र अदि 
बनवाने चाहिए 1 प्रसूति-गृह ने परदो से युक्त बिस्तर तैयार करना चादिए । वरतीको किसी नदी (या ताराकया 
कहीं मी) मे तिल के साथ दोपहर में स्नान करके यह संकल्प करना चाहिए--न्नै ङृष्ण की पूजा उनके सहमामिंयों 
कै साथ करूगा।' उत्तेसोनेया चाँदी जादि कीं कृष्ण-प्रतिमा बनवानी चाहर, प्रतिभाके मासो का स्प्ल करना 
चाहिए जौर मन्त्रौ के सःथ उसंकी प्राणप्रतिष्ठा करनी चाहिए! उसे मन्त्रके स।थ देवकी व उनक्ते शिरी श्री कृष्ण 
का ध्यान करना चाहिए तथा वसुदेव, देवकी, नन्द, यशोदा, वर्देव एवं चण्डिका की पूजं। स्नःन, धूप्‌, गन्ध्‌, नेवेय 
आदिक साथ एवं मन्त्रो कै साथ करनी चाहिए ) तब उसे प्रतीकात्मक ठंग से जातकर्म, नामि-छेटन, षष्टीपुज। एवं 
नामकरण अदि स्कार करने चाहिए ! तव चन्द्रोदयं (या अ्धंरात्ि के थोडी देर उपरान्त) के संमय क्रिसीं वेदिका 
पर अध्यं देना चाहिए, यहं अध्य रोहिण युक्त चन्द्रकोर्मा दिफाजा सकता है, अध्यर्मेङंख से जर्-अपण होताह 
जिसमे पुष्प, कुक; चन्दन-टेप ड!से हुए रहते है, यह सब एक मन्त्रके सायहंता है। इसके उपरान्त व्रती को चन्दर 
का नमन्‌ करना चाहिए ओर दण्डवत्‌ हुक जाना चादिए तथा वासुदेव के विभिन्न नामो वादे श्लोको का पाठ करना 
चाहिर्‌ ओर अन्त मे प्रा्थनाएं करनी चाहिए" ब्रत्तौ को रात्रि भर कृष्ण की प्रशंसा के स्तो्ो, फौसणिक कथाओं, 


५. सरथः सोमो यमः कालः सन्ध्ये भूतान्यहः क्षपा । पवनो दिक्पतिभूमिराकाश्ं खचरामराः। ब्रां 
शासनमास्थाय कल्पध्वमिह्‌ सल्तिधिम्‌ \। ति० त° (प० ४५) एवं स० म० (पृ० ५२} ! 

६. भूमि पर भिर, प्रणाम करते समय का एक मन्त्र यह है---शरणं तु प्रपद्ये सवकामा्थसिद्धये । प्रणमामि 
सदा देवं वासुदेवं जगत्पतिम्‌ । स० म० (पृ०५४) एवं ति०त० (पु०४५)। दो प्रा्थेनामन्त्र ये है त्राहि मौ 
स वंदुःखध्न रोगोकाणं वाद्धरे1 दुगंतार्त्रयसे विष्णो ये स्मरन्ति सफत्‌ सकृत्‌ ! सोऽहं देवातिदुव त्रस्त्राहि मां 
शोकसागरात्‌ । पुष्कराक्ष निमग्नोऽद्ं मायाविद्धानसागरे ।\ वही \ 


जन्माष्टमी-व्त, पारण ५७ 


गनं एवं नुत्यो मे संल्न रहना चाहिए! दुसरे दिन प्रातः कारू के कृत्यो कै सम्पादने के उपरान्त, कृष्ण-प्रतिमा 
का पूजन करना चाहिए, ह्मणो को भोजन देना चाहिए, सोना, गौ, वस्त्रों का दान 'मूज्ञ पर कृष्ण प्रसन्न हौ' शब्दों 
के साथ करना चाहिए \ उसे “य॑ देवं देवको देवी वसुदेवादजीजनत्‌ ! सौमस्य ब्रह्मणो गुष्त्ये तस्म ब्रह्मात्मने नमः\\ 
सुजन्म-वासुदेवाय गोब्राह्मणहिताय च ! शान्तिरस्तु शिव चास्तु" का पाठ करना चाहिए तथा कृष्ण-प्रतिमा किसी 
बराह्मण को देदेनी चाहिए भौर पारण करने कै उपरन्त त्रत क समाप्त केरना चदिए (देखिए स° म०, पु० ५५; 
ति० त०+पुऽ ४३ ) } 
विधिकै जन्तरोके किए देखिए ध० सिर (पु० ६८-६९) ¦ धमसिन्धु में अध्या है कि शद्धो को वैदिक मन्त्र 
छोड़ देने चादिए, किन्तु वे पौराणिक मन्तो एवं गानों काः सम्पादन केर सक्ते है समयमयूख एवं तिधितत्तव 
मे वैदिक मन्प्रौ फे प्रयोग का स्पष्ट संकत नहीं मिकता। 
मध्यकछिक निबन्धो मे जन्माष्टमी व्रतं के प्रमुखं उदेश्य के विषयं मे चर्व उटायी गयी है! कुछ ल्ग कै 
मत से पवासं एवं पूजा दोनो प्रमुख टँ (मविष्य९, समयमयूख,प्‌० ४६; हेर, कारूूपु० १३१ में उद्रृत)} सर 
म० ते व्याख्या के उपरान्त निष्कषे निकाला है कि उपवास केवर अंम' है, किन्तु इजा ही प्रमुख है । किन्तु तिथि- 
तत्त्व मे मविष्य० एवं मौमांससिद्धान्तों कै धार पर कहा है कि उपवास ही प्रमुख है ओर पूजा केवर अंगः 
(अर्थात्‌ सहायक तत्व } टै । अब हमं इस विषय को यहीं छोडते दै, विशेष विवर्ण कै छ्िर देखिए हारीत 
वंकटन। यकृते 'ददानिणंयी ' का एक अंश 'जथन्तौनिर्णय', जिसमें इस विषय का विरद विवेचन किया गया है। 
यह पहले ही कए जा चुका है कि प्रत्येकं द्रत के अन्तमे पारण होता है, जो व्रतके दूसरे दिन प्रातः काल किया 
जाता है) जन्माष्टमी एवं जयन्ती के उ५लक्ष्य मे क्रये गये उपवास के उपरान्त फरण के विषयमे कुछ विससिष्ट 
नियम है ब्रह्मवैवर्त (काङनिणंय, प ०२२६) मे अया है--'जब तक अष्टमी चलती रहै या उस पर रोहिणी नक्षत्र 
रहै तब तक पारणं नहीं करना चाहिए; जौ एसा नहो करता, अर्थात्‌ ज! एसी स्थितिमे पारण कर टेता है कह अपने 
किये कराये पर पानी फेर देता है ओर उपवास से पराप्त फलों को नष्ट कर देता है; अतः तिथिं तेथा नक्षत्रे के 
अन्तमे ही पारण करन चाहिए ।' ओर देखिए नारदपुराण (का० नि०, पृ० २२७; ति०त०,पृ० ५२), अन्निपुर्राण, 
तिथितक्व एवं कृत्य॑तत्त्व (पृ० ४४१) अगदि ! पारणं के उपसन्त ब्रती ओं भूताय मूतेशवराय भूतपतये सृतसम्मवाय 
गोविन्दाय नमते नमः' नामक म॑न्नका पाट करता दहै। कुछ परिस्थितियोमेपारण्‌ रत्रिमेमी होता है, विद्ेषतः 
वैष्णवों मे, जो व्रत को नित्य रूपमेँ करते हैनं किं काम्य रूप में। 
'उद्यापन" एवं "पारण के अर्थो में अन्तर है 1 एकादशी एवं जन्माष्टमी जसे ब्रत जीवन भर किये जते है उनमे 
जब कमी व्रत किया जातादहैतो पारण होता दहै, किन्तु जन्‌ कोई एक व्रतं केवल एक सीमित कार्तक करता 
है ओर उसे समाप्त कर लेता है तौ उसकी परिसमाप्ति का अन्तिम कत्य है उद्यापन। 


अध्याय ८ 
हरितालिका, गणेशचतुर्थी, ऋषिपंचमी एवं अनन्तचतुदे्षी 


हरिता व्रते नारियों काव्रतहै! यह भाद्रपद कै दुक्छ पश्च की तृतीया को सम्पादित हौता दहै! इसं व्रत 
का कृत्यकल्पतरु एवं हेमाद्रि मे कोई उल्छेख नहीं है । पश्चत्कालीनं संध्यकालिक निबन्ध, यया निर्णयसिन्धु (पृ० 
१३३), व्रताकं (४४), व्रतयाज (प° १०३-११०} एवं अहल्याकामधेन्‌ {२८२-२९५} इसका वणन करते हैँ । 
राजमार्तण्ड (१२५७-१२५८) मेँ माद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को किये जाने वाले हरितालीचतुर्थी ब्रत का 
उल्टेव है ओर एसा लिखा गया है कि यह पावती को प्यास (प्रीतिदायक) है । महा सष्टीय नारियों मे यह अत्यधिक 
प्रचछिति दै) इसका संक्षिप्तं वणंन किया जारहादहै। नारियों को तेर एवं त्रिफला (तिष्यफला)} कै येप सेस्नान 
कर रेशंमी वस्त्र धरण करते चाहिए \ विंथि आदि क! नाम टकर निम्न संकत्पं करना चाहिए--मम समस्तपापक्नय- 
पूर्वक सप्तजन्म राज्याखण्डितसौमाम्यादिवृद्धये उमामहेश्वरप्रीत्यर्थं हरिताकिकात्रतमहं करिष्ये । तत्रादौ गणपत्तपूजनं 
करिष्ये" (व्रतयाज, प० १०३}। उसे उमः एवं हिव का समन करना चाहिए; मन्त्रो कै साथ भावाहन, आसन, 
पाद्य, अध्यं आदि सोलह उपचारं कतै सम्पादन से उमा-पूजन करना चाहिए पुष्पदेने कैः उपरान्त ब्रती को पाव 
से केकर सिर तकं उमाकेस्मीअगोंकी एना केरी चाहिए) इसके उपरान्त धूप, दीप, नैवे, आचमनीय, गन्ध 
(कपूर, चन्दन), ताम्बूल, पूगीफल, दक्षिणा, अरुकारै, नीराजन (दीप इकाना } कैः कृत्यं किये जाने चाहिए । इसके 
उपरान्त उभा केः विभिन्न नामों (मौरी, पावंती आदि) एवं शिविकै विभिदे नामो (हर, महादेव, शम्मु आदि) से 
पूजा होन च हिरु; पष्प दान्‌ करना चाहिए, उभा एवं महेद्वर की प्रतिमा्ज कौ प्रदक्षिणा कृल्नी चाहिए, 
प्रत्येक बार मन्त्र कै साथ्‌ नमस्कार करना चाहिए, प्रार्थना एवं शुम वस्तुं वेः साथपात्रों मे दानं करना 
वाहिए ।' । 

यह्‌ त्रत बंगाल, गुजरात आदि मे नहीं प्रचक्ति है) 

माधवे (काण नि०, पृ० १७६) ने न्यवस्थादी दहै कि यदि तृतीया तिथि द्वितीया एवं चतुर्थी से 
संयुक्त ष्टः तौ त्रत दूसरे दिन किया जाना चाहिए, जव कि तुत्तीया कम से कम एक मूहूर्तं {दौ घटिका) 
वक अवस्थित रहे अर तव चतुर्थी का प्रवेद हो; 


१. नमर्कारमन्त्र यह्‌ है---'अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मभ । तस्मःत्कारुष्यभवेन क्षमस्व परमेश्वरि \ 
प्रार्यनामन्त्र यह है- -'पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सम्य दहि सुव्रते! अन्याड्च सर्थेकामर्च देहि देवि नमोरतु ते॥ 
वायनमन्त्र यह्‌ है--'सौभाव्यःरोग्यकामाय सवसम्पत्सम्‌ द्ये) गर गं.रीशतुष्ट्‌य्थं वायनं ते ददाम्यहम्‌ 1" 


हरितास्िको, गणेश्षचतुर्थो त्रेत ५९ 


वर्तमान समय में नारियाँ पार्वती, शिर्वाङ्ग एवं पावती की किसी ससी की भिह्धी कीः प्रतिभा खरीद कर 
परजा करती है 
दस ब्रते का हरितालिका" नाम स्यो पडा, कहना कठिन है । व्रततओे (पृ० १०८} का कथन है कि यह 
ब्रतरोज {व्रतो में रजा) है ओौर इसका यह नाम इसलिए पडा कि पावती अपने घर से अपनी सखियों द्वारा ठे 
जायी गयी थीं। । । 
व्रत्यज्‌ में आया है कि शिव ने अपनी वहं दत-कथ्‌ा पार्वती से कही थी, जिसके द्वारा उन पारवती प्राप्त हुई 
धीं जौर वे उनकी अर्धागिनी हो सकी थीं! वराह (अष्याय २२) में गौरी एवं शिव के विबाहका रम्बा 
उल्लेख है! 
मषस्त के कतिपय मागो मे (किन्तु वंगाक एवं मजरा मँ नही) मा्रपद के शुक्लपक्च कौ चतुर्थी को गणेश 
चतुर्थो का उत्सव किया जाता ह । यहं बरदचवुर्थी केः नामं से मी विख्यात है (स० म०,पु०३९)) इसका सम्पादन 
मध्याह्नमें हेताहै (का०नि०,प० १८१एवं नि° सि०,यृ० १३३) ! यदि चतुर्थी तिथि तुतीथा ओर पंचमी.से 
संयुक्त हो तेया मघ्याह्ल मे चतुर्थी हो तो तुत्तीया से संयुक्त चतुर्थी मान्य होती है। यदि मध्याह् मे चतुर्थी न हो, 
किन्तु दूसरे दिन पचमी से युक्त मध्याह्न में होतो परविद्धा (भाने वाटी पंचमी से संयुक्त) को ही उत्सव होता है। 
संक्षेपे विधियोँहैः आजकलमभिद्रीकी संगी हई गणेर-परतिमा ली जाती है, उसकी प्राण-प्रतिष्ठा कौ जाती है, 
१६ उपचारौ कै साथ विनायकपूजा होती है । चन्दन से युक्तं दो दूर्वा-दकत प्रत्येक दस नामो से ` समर्पित किये जाते 
रहै, इस प्रकार कुल २० दरवादत्मे का प्रयोग होता है, इसके उपरान्त दसो नामों को एक साथ छेकर र्वा 
दर्दादल स्मित होतएदै\' एक दूर्वानैवेद्य क्प भे, दस ब्राह्यणो को तथा दष दस स्वयं व्रती या उसका कुटुम्ब खाता 
है! अन्य विवर्णो के किए देखिए प° चि° (१० ९४) एवं त्रतराजं (प° १४४-१५१} ! यदि माद्रपद के कृष्णपक्ष 
की चतूर्थी रविवार या-मगलवार को पडती है त उसे महतौ" चतुर्थीं कहते दँ (ध० सि०,पु० ७२) । गणेडा-मूजन 
मे हवं वैदिकं मन्व है ऋ० २।२३।१ (तै ० सं० २।३।१४।३ सणा्ना त्वा गणप्ति हवामहे ), जो वास्तव मेँ 
ब्रह्मणस्पति को सम्बोधित है, किन्तु मध्य एवं वतमान काल की घारणाओों मे गणेश ने उसं वैदिकं देवता की 
विशेषताएं ग्रहण कर ली है। गणेशचतुर्थी मे २ श्वी संख्या मदेत्व रखती है! 
ध्यानकैकिएु गणेश फाजोस्वरूप निर्षारित है वह यों है--उन सिद्धि-विनाय्क का ध्यान करना चाहिए 
जो एक दात वाख ह,जिनकेकणं सूपकेसमनरहै,जो सागकाजनेऊ धारण केरतेहँ आर जो हाथों मेँ षाडा एवं 
अकुश धारण करते है 1** 
माध्यमिक एवं वतमान कार्म एकणेसीधारणारहीदहैकिं यंदि कोई इश गणेकचतुर्थी को चन्द्र देख 
लेताहैतौ उसपर चोरी आदिका इटा अभियोग ल्म आताहै। यदि कोई नुटिवेश चद्द्रका दशन करज्तारैतो 


२. जालिनि्हसिता यस्मात्तस्मात्स! हरितालिका । ब्रतरान (प्‌० १०८) । एसी कल्पना करना संभव 
है कि पावती की प्रतिमा हरितालं से पीकेरंग मे सग जाती थौ ओर इसी से "हरितालिका" नाम पड ॥ 
३- वस नाम ये है--गाणाधिप, उमायुच्र, अधनाशन, विनायकं, ईशयुत्र, सवंसिद्धि, एकदन्त, दभववत्न, 
मूषकवाहन एवं करुभ)रगुर। 
` ४. तच्र गणेदारूपं स्कान्दे--एकदन्तं श्पंकणं नागयज्ञोय वी तिनम । पाकाकुङ्धरं देवं प्म्रयेरिरटि रमि ञम्‌) 
६ति। नि सि° (पु° १३२) एवं स्मृतिकौ० (प्‌० २१०) } 


६० धमंशास्त्र का इतिहास 


उसे इटं अभियोग के प्रतिफलं से छूटकारा पाने के लिए उस पौराणिकं पद्य का पाठ करना चाहिए ज एक दाई 
द्रप बच्चे से कहा मया सा--“एकं सिह ने प्रजेनजित्‌ को मरा, सिहको जाम्बक्तने मार डाक, मतेरीमो,हे 
सुक मरक, यह तुम्हरी स्यमन्तकं भणि है)" (देखिए, ह ° व्रत ०, भाग १,प्‌० ५२९-५३०; बरही, कार.पु० ६८१; 
हरिवंश १।३८।३९ ; विष्णु ० ४। १३१४२; वायु ° ९९।४२ ; पद ० ६।२७६।१९ ; ब्रह्म ° १६।२३९} 1 (सुकुमारकः किसी 
र्डके का नामं ह सकताहै या केवरुप्यार कानामे हः सकता है। यह माथः मौसर पवे (३।२३) एवं कत्तिपय 
पुर्न मे आयी है । देखिए वायु ( ९६२ ०-५२)} , अग्नि ( १७५।४०-४४), मत्स्यं (अघ्याय ४५.) ,विष्णु (४१ १३३-१८)}, 
मागवत (१०, उक्तसधं ), पद (५) १३१७८-८३, ६) २७६।५६, ५-३७) एवं ब्रह्य ( १६।१२-४५) 1 सूरय ने प्रसेन के 
भाई सत्रजित्‌ को देदीप्यमान स्यमन्तक मणि दी जो प्रतिदिन ८ मार सोना उत्पन्न करती थी (मागवत्त १०।५६।११) ; 
ङृष्ण ने इसे पाने का प्रयास किया, किन्तु नेहीं पा स्के) इस मणि से युक्तं प्रसेन शिकार खेरने सया आर सिह 
दारा मार डाका मया, किन्तु मामो के नेता जाम्बवंतने सिह्‌कौ मार डाक आर स्यमन्तके लीओौर उसके 
साथ अषनीगुषामे चरा सया1 सत्राजित्‌ एवं यादवोनेशंकोकीकि कृष्णने उस मणिके प्रीप्तकरनेकै ङि 
प्रसेन को मर डल्ाहै। ङृेष्ण कों यह अर्भियोग बहुत बूरा र्गा अगर उन्होनि प्रसेन एवं सिंह के शवो को खोज 
निकाला आर जव उन्होने गफामेंदाईको उसप्रकार का सम्बोधन करते सुना तो उसमें प्रवे किथा) गुफामें 
कृष्ण एवं जाम्बवंत से मल्खछ्युद्ध हआ । जब बहुत दिनों तके कृष्ण मुफा से बाहर नहीं निकले ती उनके अनुययौ 
यादव द्वारका चले आये अर कृष्ण कौ मत्य्‌ का सम्देश घषित कर दिया) २१दिनोंके उपरान्त जाम्बवंतने हार 
स्वीकोर करखी (मागवत में २८ दिन उर्किखिते है, १०।५८।२४} आर कृष्ण से सन्धि क्र री तथा जपती 
पत्री जम्बवती का विवाह कष्ण से करर दिया तथा स्यमन्तक मणि दहेज मे देदी। द्वास्का खौटने पर कृष्ण्‌ ने वह 
मणिप्रसेन के माई सवाजित्‌ कोदेदौी ओर दस प्रकारः शूठ अभियोग से उन्हं छकार मिला! वायु (९६।५८) 
एव मत्स्यं (४५)३४) आदि पुराण्य मे आयाहैकि भिथ्यारोपं से छटकारो पाने बाले कृष्ण की यह गाथाजो 
सनतत है कहं एसे मिध्यारोप मे नहीं फंसता। तिथितत्व (पु* ३२) मे एेसी व्यवस्था दै कि माद्रर्पद कै शुक्क 
पक्षको चतुर्थौ कौ जौ व्भकिति असावधान से चन्द्रदेख लक्ता है उसे दाई वाख माथा का इले।क पानी के उपर पदु. 
केर उसंपानीकोपी लेना चाहिए अओौर स्यमन्तक मणि कौ कहानी सुन छेनी चाहिए) 

जन मा्रमद दुक्ल पक्ष चतुर्थी क गणेश-पुजन होतो है तो उसे क्षिदा तिथि कहा जाता है\ जब गणेश का 
सम्मान मच शुक्ल चतूर्थी को होता हैत उसे न्ता तथा जंब गुक्ल पश्च की चतुर्थी मंमकत्वार कोद तो उसे 
सुखा कहा जाता है } देखिषए हेमाद्रि (त्रेत, माग १,१्‌ ० ५१२.१३११्‌ ० ५१३ ५१४ एवे पृ ० ५१५-५१९) । 

आजकल गणेशं सबसे अधिक प्रचक्तित देव हैँ ओर प्रत्येकं महत्त्वपूणं कृत्य में . उनका आवाहनं सवंप्रथमं होता 
है, वे ज्ञान कैः देव हँ, साहित्यं कै अधिष्ठाता-देव ह, सफरुता दायक है जौर विष्नविनादक हैँ । 

गभेदा-पूजन एवं मणेकष-प्रतिमाओं कै विषय में देखिए इस म॑हाग्रन्थ क! खण्ड द| । विह्ोष अध्ययन के लिए 
देखिए ब्रह्मवैवतं का गणेशखण्ड (४६ अध्यायो मे}, गणपत्यथंवेक्षीषं, अहस्याका मधेनु, कत्थकत्पतरु (व्रत, पृ* 
८४-८७) आदि । 

मद्रप के शुक्लपक्ष की पंचमी को ऋषिपञ्चमीव्रत सम्पादित होता है। प्रथत यह्‌ समी वर्णो के पुरुषों 
के चि प्रतिपादितं धा, किन्तु अव यह अधिर्कोश मे नारियों हारा किथाजाता है। हैमाद्वि (व्रत, माय १,प्‌० 
५६८-५७२ ) ने ब्रह्याण्डपुखण को उद्धृतं करः विशद विवरण उपस्थित किया है ! व्यक्ति को नदौ दि में स्नानं 
करने तथां अहिक कृत्य करने के उपरान्त अग्निहोत्रशाखा में जाना चाहिए, सातो ऋषियो कौ भतिमाओों को 
पचषमृतं में नहाना चाहिए, उन पर चन्दन-केप, कर्पूर ख्गाना चहिए, पुष्प, सुगन्धित पदार्थो, धूप, दोप, श्वेत 


ऋषिपञ्चमो, अनन्तचतुदक्षी व्रत ६१ 


वस्त्रौ, यज्ञषवीतो, अधिक मात्रा मेनके से पूजा करनी चहिएु ओर मन्तो के साथ अध्यं चदाना चाहिए 
इसंव्रतंमे केवल शाकोःका प्रथगहताहै गौरं ब्रह्मचयं का पालन किथा जाता है इसकेकरनेसे समी पापों एवं 
तीन प्रकारके दुरखोसे चटकोस मिलताहै' तथा सौमाग्य की वृदि होती । जव नारी इसे सम्पादित करती है तौ 
उसे अनन्द, शरर-संन्दयं, पूत्रो एव पौत्रौ की प्राप्तिं होती है । 

पश्चात्काकीन निबन्ध वरताकं, व्रततराज (प° २००-२०६)} आदि ने मविष्योत्तर० से उद्धतं कर बहुत-सी 
नात च्खिी है, जहो कृष्णदास युधिष्टिर को सुनायी गयी एक कथा मी है। जेव इन्द्र नेस्वष्टाके पुत्रवुत्र का 
हनेन कथा तो उन्हे ब्रह्महट्था का अपराध लगा। उसपापंको चार स्थानों मे बांटा गया, यथः अग्नि (घूम्से 
मिधिते भ्रथेम ज्वाल), नदियों (वर्षाकार के पकिरु जल), पर्वतो (जहाँ गोद वाले वृक्ष उगते है) में तेथा स्त्रियों 
(रजस्वला) में। अतः मारसिंकध्मं कै स्मयं कगे पापस छृटकारा पनेके लिए यह्‌ ब्रत स्त्रियों द्वारा किया 
जानः चहिष्‌] 

इसका संकल्प वो है---अहं ज्ञानतोऽज्ञानतो वा रजस्वरावसर्थ्ायां कतसंप॑कंजंनितदोषपरिहा या्थंमषिपञ्चमी- 
व्रते करिष्ये ।' एसा संकल्प करकेः अदन्धती के साथ सप्तयो कौ पूजा करनी चाहिषएु (त्रत्क) । ब्रतराज्‌ (पु 
२०१) कै म्तसेदसव्रत मेकेवर शाको यानीनारोंया सांवा (श्यामाक) या कन्द-मृलो या फलों का सेवनं करना 
चाहिए तथा हल से उत्पन्न किमा हज अन्न नही खाना च।हिए 1 अजंकर जब पुरुष मी हसं ब्रत को करते तो 
वंदिकम्न््रौ कापाठ हता है, य॑था कक्ष्य ऋषि के लिए ऋ्वेद (९।१४।२), अच्रिके कि ० (५।७८४), 
भरदरज केः लिए ऋ० (६।२५।९) विहवाभित्र के किए ऋ० {१०।१६७१४}, गोतम के किए ऋ० ( ११७८1 १ )}, 
जमदग्नि केः किए ऋ० (३।६२।१८) एवं वरतिष्ठ के किर ऋ० (७।३१।११) । अरन्धती कै किए मी मन्त्र है-- 
अत्रयथानसूय। स्यद्‌ वसिष्ठस्याप्यरन्धती । कौडिकस्य यथा सती तथा त्वमपि मतंरि.।)' यंह अरुन्धती के आवाहन 
केलिए्है। य॑ंह॒त्रतं सतंवेर्षो काहोता है) साततं वड़े हति हैँ भौर साते ब्राह्मण निमन्त्रित रहते है, जिन्है अन्तमें 
क्षिय कौ सतो प्रतिमएं (सनेयाचाँदीकौ) दानमेंदेदी जाती हँ यदि समी प्रतिभाएंएक ही कश्च में 
रख) गर्याहो तो वह कलशं एक ब्राह्मण कोः तथा अन्यो को कलशौ के साध्‌ वस्त्र एवं दक्षिणा दौ जाती है] 

यदि पचम तिथि चतूर्थी एवं षष्टी मे संयुक्त हो तो ऋऋषिपंवमी व्रत चतुर्थी से संय॒क्त पंचमी को किथ। 
जाता है न किं षष्टीयुक्तं पचमी को। किन्तु इसं विषय मेँ मतभेद है । देखिए का० नि० (प० १८६}, हेमाद्रि, माधव, 
निर्णेयसिन्धृ अदि! 


५. अमन्त्र: । कंदपपोत्रिभरद्ानो विश्वामित्रोय गोतमः 1 जमदग्निवसिष्ठक्च सप्तते ऋषयः स्मृताः \\ 
गृ हन्तव्यं मया दत्तं तुष्टा भवते मे सद!॥ हे (ब्रत, भाग १, प्‌० ५७१) ; स्मृति कौ° {पृ० २१७}; ब्रतराज 
{पु० २००} । वराहमिहिर कौ बहत्सहिता {१३।५-६) मे सप्तयो के नाम अये हैँ {जो धूर्व से आरम्भे किये गये 
है) यथा मरीचि, वसिष्ठ, गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कतु; १३1६ में आया है कि साध्वी अरुन्धती वसिष्ठ के 
पासे) 

६ तीनङ्धःख ये है---आध्यात्मिक, आधिदेदिके एवं आधिभौतिक । 'आधच्यात्मिकादि मंत्रेय ज्ञात्वा लापत्रथं 
बधः) उत्पन्नज्ञानवेराग्यः प्राप्नोत्यात्थन्तिकं ऊयम्‌ ।' (चिष्णु० ६।५।१} । आध्यात्मिक दुःख शारीरिक (रोग अदि) 
एषं मानसिक (चिन्ता, ईर्ष्या आदि) है; आधिभौतिक बुःख पदयुजो, मनुष्यो, पिदणचों आदि से उत्पन्न होते है; 
आधिदेधिक दुःखो को उत्पत्ति तुषारात, पवन, वर्षा आदि से होती है, 


६२ घर्मंशास्व रा इतिहास 


एसा प्रतीत होता दहै कि आरम्म में ऋषिपंचमी व्रतं समी पापं कीमुक्तिके लिषुसमी कगौ कैः ल्एि 
व्यवस्थितं थः, किन्तु आगे चक्कर यहं केवल नारियों से ही सम्बन्धित रह गया । किन्तु सौराष्ट्‌ में टसक सम्पादनं 
नही होता 1 

माद्रपदं के शुक्ल पक्ष कौ चतुदंङी को अनन्तचनुदंशी का ब्रत करिया जातः है! इसका उश्छेख कत्यकस्पतरु 
मे नहींहै) इसमे अनन्तके रूपमे हरि कौ पुजा होती है! पुरुष दाहिने तथा नारियं बे हाथ में अनन्त घरण 
करती है। रंईयारेशमकेधणेकुकमीरगमे रंमेहोते ह शर उनमें चौद मडि होती ह। इन्हीं धामो से अनन्त 
क निर्माण होता दै! यह व्यवित्तगते पूजा है, इसका कोई सामाजिक धाभिक उत्सव नहीं होता) अग्निपुराण (१९२ 
७-१०) में इसका विवरण है ! चतुदंशी को दमं से बनी हरि कीः परतिमा की, जो करल के ज मे रखी होती है, पूज! 
होती है। तती को धान के एक प्रस्य (प्रसर) आटे से रोवियाँ (पूडी) बनानी हती ह जिनकी आधी वहु ब्राह्मण 
कोदेदेता है ओर्‌ शेष अर्घाश स्वयं प्रयोग मेँ लाता दहै! यह त्रत नदी-तट पर करिया जानः चाधि, जहां टरिकी 
कथाएं सुननी चाहिए! हरि से इस प्रकार की प्रार्थना कौ जाती है--हि वासुदेव, दस अनन्तं संसार रूपी महासमुद्र 
मे दूबे हए लोगों की रक्षा केरो तथा उन अनन्तकेः रूप का ध्याने करने मे संग्न करो, अनन्त रूपं वासे तुम्हे 
नमस्कार" (अग्नि० १९२1९} । इस मन्त्र से हरि की पूजा करके तथा अपने हाथकैः उपरी मागमेयागलेमें 
धाया बांधकर या क्टकाकर (जिस पर मन्व पढ़ा गया ह ) व्रती अनन्ते ब्रत करता है तथा प्रसन्न होता दै! यदि 
हरि अनन्त हैँ त १४ गांठे हरि हास उक्पच्च १४ लोकों की द्योतक दै। 

हेमाद्रि (व्रत, भोग २,पु० २६-३६) मँ अनन्त ब्रत का विवरण विद सप से आया है, उसमे कृष्ण द्वारा 
युधिष्ठिर से कही गयौ करैण्डिन्यं एवं उदकी स्री शौला कौ गाया मी आयीदहै\ इष्ण का कथनं है कि "अनन्तः 
उनकेरूपोका एकरूपं हैर वे काल है जिसे अनन्त कहा जाता है। अनन्त क्रेत चन्दन, धूप, पष्प, नैवे 
के उपचारो के साथ किथाजाता है। टस व्रत कैः विषयं मे अन्य बातों के च्िएि देखिए वषक्तिवाकौमुदी 
(१० ३२४-३३९)}, तिथितत्त्व (पृ १२३), का०नि० (प° २७९), क्ता्कं आटि) टसा आयाहैकि यदि 
यह त्रत १४ वर्षो तक क्या जाय तो ब्रती विष्णुलौक की प्राप्ति कर सकता है (हेमाद्रि, व्रत, 
२,य० ३५ } 1 

इस ब्रत के उपयुक्त समयं एवं तिथि के विषय मे करई मल प्रकारित्तहो गये द| माधव (का०नि० २७९) 
कै अनुसार इसत्रतं भे मध्याह्ध कमेकारु नही है किन्तु बह तिथि, जो सूर्योदयं के समये तीन सहूती तक 
अवस्थित रहती है, अनन्तद्रत के लिए सर्वोत्तम है) किन्तु नि० सि० (० १४२) ने इस मत का खण्डन 
किय) है) 


आजकख भम{ अनन्तं चतुदंशी व्रते किया जाता है, किन्तु व्रियों की संख्या धीरे-धौरे कम होती जा 
र्ीदैः 


ग्ग 


अध्याय ९ 
नदरात्र या दुगत्सिव 


सम्पूणं भारते मे आरिवन शुक्छ पञ्चको प्रथम्‌ जिथि से टकर नवमी तक दुर्गापूजा का उत्सथ, जिसे नवरात्र 
मीक्हते दै, किसी-न-किसीषरूप मे मनाया जाता है! कु ग्रन्थो (निणयामत,पु० ५६; सऽम०,पृ० १५} ने 
ग्यवस्था दी है कि दुर्ोद्सव शरद (आदिवन शुक्ल } एवं वसन्त {चैत्र शुक्ल } दोनों मँ अवस्य {किया जाना चाहिए" 
किन्तु आदिवन कः दुर्गोत्सवही धूमधाम के साय मनाणा जाता है, विशेषतः बरंमाल, बिहार एवं कामरूप मे । 

यदि व्यक्ति ९ दिनं तक यह उत्सव करने में असम्थंहौ तौ उत्ते आदिवन शुक्लः सप्तमी से आरम्म कर 
तीन दिनों तंक कर लेना चाहिए) तिथितत्व (पृ० ६७ एवं १७३) ने दुर्गयूजा कौ अवधियों के वारे मे कड्‌ विकल्प 
दिपर्दै--(१) प्रणिमान्त आश्विन के कृष्णपक्ष की नवमी मे अर्वन शुक्ल की नवमी तक; (२) अदिवन शुक 
कौ प्रथमासे नवमी तक; (३) षष्ठी से नवमी तक; (४) सप्तमी से नवमी तक; (५) महाष्टमी से नवमी तकर; 
(६) कैव्रल महाष्टमी पर; [७) केवर महानवमी पर । इन विकल्पो मे बहुत-से कालिका एवं अन्य पुराणो मे भी है! 

दु्गव्सिव पर विशाख साहित्य है, व्रतो, तिथियों एनं पूजा पर च्िखने वादे समी निबन्धो ने विशद प्रकाश 
डाका दहै! कुं ग्रन्थत) केवल इसी पर किखित है, यथा शूलपाणि का दुर्मोस्सिवविवेक; दुरगपूजाप्रयोगतस्व, 
जिसका रघुनन्दन किखित दुर्गाचनपदति एक अंश है; विद्यापति की दुर्गामक्तितरंगिणी ; विनायक (नग्दपण्डित ) कृत 
नवसव-प्रदीप ; उदयसिंह (श्वी शती का अवि) की दुर्गोत्सवपद्धति । इनके अतिरिक्त माकंण्डेयपुराण (अभ्याय 
७८-९०} मे 'देवीमाहात्म्य' (या सप्तशती या चण्डी) मी टै, जिसने विष्णु, शंकर, अग्नि एवं देवों से संगृहीत तेजं 
से उत्पन्न देवी का स्वरूप, उसषैः हारा शिब से त्रिशूल, चिष्म्‌ से चकर, इन्द्र से वचर कौ प्राप्ति तया महिषासुर, चण्ड, 
मृण्ड, इञ्म्‌ एवं निशुम्भ नामक दानवो का वध एवं विजय-प्राप्ति वणित है) काल्िकिपुराण, बृहन्नंदिकेश्वरपुराण 
एव देवीपुराण ने मी दुर्गा एवं उसकी पूजा का विशद वर्णेन उपस्थित किया है । 

यह पूजा मित्य एवं काम्य दोनों है 1 कालिकापुराण (६३।१२-१२) ने व्यवस्थादीहैकिजो प्रमाद, छल, 
नत्सर या मूलंताके व्च में आकर दुर्गोत्सिव नहीं करता उसकी सभी काक्षाएं क्रुद्ध देवी दवाय नष्टहो जाती दहै1 यह 
क्राम्यमी दै, क्योकि दुगत्सिव करने से फल की प्राप्ति मीहोतीदहै) सभीको देवी की पुजा केरनी चाहिए, क्योकि 
एसा करने से अतुलनीय महत्ता भ्रप्त होती है ओौर घमं, अथं, काम एवं मोक्ष पुर्षार्थो की प्राप्ति होती है । तिथितततत्व 
(१० ९५) मे आयादहै कि भवानी को प्रसन्न करने कैः किए, उस वषं मे आनन्द के लिए, मूत-पिशाचों केः नाडा के 


१. श्वरद्रसन्तथोस्तुल्य एव दुर्गोरिसवः कायः ! निणर्यामृत, पु० ५६ एवं समयभयुख, पु५ १५। 
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एवं स्व-त्रसक्ताः के लिए भवानी-पूजा करनी चाहिए ) देवीपुराण में आया है---यह एक महान्‌ एवे पवित्र ब्रत 
है जो महाम्‌ सिदधिर्या देता है, समी शत्रुओं को नष्ट करता है, समी लोगों को उपकार करता है. विकेषतः अति 
वष्टियो मे । यह पुनीत यज्ञो के किए ब्राह्मणों दाय, मूमिपारन के किए क्षत्रियो, गधन के किए वैश्यो, धत्रो एवं सुखों 
के लिट्‌ शूद्रो, सोमाग्यके किए नारियो, अधिक घन के लिए धनिको हार सम्पादित हता है, यह शंकर आदि दारा 
सम्पादित हा थः †' आगे चलकर यह पुजा सामान्य सीमा पर उतर आयी, जसा कि मकंष्डेय० {८९।११-१२) मेँ 
आया है---रवापिकं महापूजा मे जो शरत्कारु में होती है, मेरे माहारम्य को मक्तिपू्वंक सुनने से व्यक्ति समी प्रकार 
की बाधा से निर्मुक्त एवं मेरे प्रसाद से धनधान्य से समन्विते हौ जाता है।' मविष्य० (पूजाभ्रकाश, १० ३०९ में 
उद्धत) से दुर्गापूजा कौ अतिश्चयोक्तिपूणे महता प्रकट हौ जाती है--अग्निहोत्र आदि कमं, दध्िणा से युक्तं वेदयज्ञ 
चण्डिकापूजाके सामने साख का एक अंश मी नहींहै।' 

यहं दुर्मापूजा समी रोगों हारा सम्पादितिकी जा सक्ती दहै! न-केवकचारोवर्णोकेरीग ही इसे कर सकते 
है, प्रत्युत इसे अन्य लोग मी ज) जातियों के बाहर दै, कर सकते है । दुर्गाधरजा का सामृदधिक सूपमी है, यह केव 
धार्मिक व्रतही नहीं है, इसका सामाजिक महत्व है (यथा मित्रों को निमन्त्रित केर उनका चिलाना-पिकाना)। 
मविष्य० (हेऽब्रत,माग १,प्‌०९१०; ति०त०पु० ६८; नि° सिरपर १६४; स्मृतिकौ०,प्‌० २०१, का त 
नि०पृ० २६७) मँ आया है--'इसका सम्पादन विन्ध्य पवेत में (विन्ध्यवासिनी देवी कै मन्दिरमे), समी स्थन, 
नरो, गृहो, गामो एव वनौ मेँ ब्राहमण, क्षत्रियो, राजाग्ो, वेश्यो, श्रौ हास, मक्त) दवारा, उनके ठ्य जिन्होने स्तान 
करचियाहै,जौ प्रमृदितणएवं हर्षित टै, म्लेच्छं तथा अन्यलोगों (प्रतिलोम आदि) हारातथा नासियोंद्रासयदहः 
सकता है \' मविष्य० (कृण र०्प्‌ु० ३५७; नि° सि०,पु* ११४; ति°त०, १० ६८. त्यकल्प०, सैयतकीलिक, 
पृऽ ४१०) मे यह मी आया है--दुर्गापूजा म्लेच्छो आदि हारा, दस्मूजों (चरी करने वालो, निष्कापित हिन्दुमो } 
हारा, अंग, बग एवं कल्गिकेलोगोंद्रारा, किवरौ, वकस एवं शको द्वारा कौ जातो है) पञ्चात्कालीन निकन्धो 
मे यह सावधानीपूवंक आवाह किम्केच्छोंको मन्करकेसथ जपयाह।प या पूजा का धिकार नहींहै, जसा कि सू 
बराह्मण दारा एेसाकरतेदहै, किन्नुवेल्ौग देवी के लए पश्ओंकी जिया सुरा-दान मानसिकरूष मकर सकतेहै।' 

स्कन्द० एवं मविष्य० {ति० त०,पृ० ६८} का० त वि०, ०० २६९-२७०)} मेँ एेया उल्टेख हआ है कि 
चण्डिका-प्जा के तीन प्रकार है-- सात्विकी, राजसी एवं तामसी, जिने सात्विकी पूजा मेजप हत्त दहै, मैवेच दिया 
जाता है किन्तु मासका प्रयोग नहीं हेता; राजसीमे वलि एवं मेवेद्यहोतादहै ओर मासिका प्रयोग होता है; 
किन्तु तामसीमे सूरावंमांस काम्रयोगे होता दै, किन्त जधएवं सन्त्रोका प्रयोग नहीं टता। इस अन्तिम प्रकार 
का सम्पादेन्‌ किरातो {वनवासी आदि) द्वार होता है\ रधुनन्दन ने प्रायस्चित्तततत्व {प्‌० ५२०) मे छ्खिाहैकि 
दुरपापूजा मे सुख काप्रयोग ककियुग की प्रथा नहीं है। 


२. महसिद्धिश्रदं धन्यं स्यशग्रनिबहंणभ्‌! सवंलोकोपकाराथं विरोष।दतिवुष्टिषु । त्यर्थ (क्रत्वर्थ ?} 
बाह्मणाचेश्च कत्रियेभूमिपालने) गोधनं विका वत्स शद्रः पुत्रसुखाधिभिः। सौभाग्यार्थं स्त्रियः कायंमाद्येहच 
घनकाकषिभिः। महाव्रतं महापुण्यं शंकरादयंरनुष्ठितम्‌ !) देदीपुराश (हे०, वरत, भए १, यु० ९०१; कृत र०, पृ 
३५९; दुमभिक्तितरंगिणी, पु० १६; ति० त०, पु० ६७} 1 

३. अतो म्लेच्छानां न श्रवद्‌ ब्राहफणढारापि जपे होमे समण्त्रकपुजायां कवाधिकारः किन्तुं तस्तत्तदूयचाराणां 
सुराद्युपहार सहितानां पदवादिबलेक्च मनसोत्सममात्रं देवीभुदिद्य विधेयमिति सिद्धम्‌ ¦ स्मृतिकौ० (यु० २९१), 
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हमने देख च्य! है किं आषाढ़ शुक्छ प्रतिपदा से पूणिमा तक्‌ प्रमृख देव चार मासो के ङ्ए शयन आरम्म 
करते है। दुर्गा इन दिनों मे आषाढे शुक्ल अष्टमी को इयन करने जाती है । अतः आर्विन मेवे सत्ती रहेगी 1 अतः 
उनके बप्यन के चिए वचनो की व्यवस्था हुई है 1 किन्त यहाँ मी मर्तैक्य नहीं है ! तिथिततत्व (पु० ७१) मेंजायाहै 
कि यदि अठारह मूज।ओं वाली देदी की पूजाकरनीहोतो आदिवन के शुक्छपक्ष के पूवं कृष्णपक्ष की नवमीं तिथि 
पर देवी को जगाना चाहर, किन्तु यदि दस मृजाओों वाटी देवौ कौ पूजा करनी हौ तौ आदिन शुक्लपक्ष षष्टी को 
बोधन कराना चाहिए) किन्तु रघुनन्दन इस बातत क) अमान्य ठ्हराते ह मौर कहते दँ कि दस्त मृजा वारीदंवींकां 
बोधन पिले कृष्णपक्ष कः नवमौ की य्‌ा शुक्छपक्त कीः षष्टी को हना चाहिए 1 यदि बोधन नवमीकी हो तौ संकल्सं 
इस प्रकारः का होना वाहिए---अम्‌कगोत्रः श्री-अमुकदेवशर्मा अतुक्विमृतिकामः संवत्सरसुखकामो दुगप्रितिकाम 
वा वारिकंशरत्कालीन-दुर्गामहापूजा मह करिष्ये" (दुर्गर्चिनपद्धति, प° ६००} । व्रती अल्विन गुक्छपक्ष की प्रथमा को 
मी आरम्म कर सकता है अर बोधन सुक्लपक्ष की षष्ठीको हो सकता है । संकल्प के उपरान्त ऋ० {७।१६।११) 
का पाठ होताहै) इसके उपरान्त घट की प्रतिष्ठा हूतौ है जिसमे जल, आस्रेपल्लव या अन्यवक्षों की टहनियां डाली 
जातीदहैँअौर दुर्गाकी पूजा १६या ५ उपचारोसे कौ जती है। इसके उपयान्तं चन्दन-ेप एवं त्रि! (केशो को 
पवित्र करने के लए) एवं कधौ चेढायी जतौ है । द्वितीया तिथिको केशो क टीक्‌ स्थान प्र्‌ रखने कै लिए रेशमं 
की पष्टीदीजातीहै। तृतीया को पैरों क) रंगने के लिए अरक्तक, सिर के किए सिन्दूर, देखने कै किए दपण दिया 
जाताहै! चतुर्थीतिथिकी देवीः की मधुपकं दिया जाता है, मस्तके पर तिरक कै कए चदीकाएक टुकड़ा 
तथा आंखों के लिए अंजन दिया जाता है) पंचमौ तिथि को अंगराग एवं शक्ति के अनुसार आर्मृषण दिये 
जातेदैँ। 

यदि दर्गापुजा षष्टी को (ज्येष्ठा नक्षत्र से संयुक्तटोयानहौ) होतोत्रती को प्रातःकारु बेखुके वृक्षक 
पासं जाना चाहिए अर संकल्पे करना चाहिए, केदमन्ने {ऋ ७।१६।११)}) कहना चाहिए, धट-स्थापन करन। 
चादिए ओर विल्व वृक्ष को दुर्गा कै समान पूजना चाहिए 1 यदि पूजा प्रतिपदाकोहीजारम्म करदी गयी हौ त। ब्रती 
को वेल वृक्षक पास सायकाल (चाहे जच्येष्ठाहोयान दहो) जाना चाहिए ओौरदेवी का बोधन मन्त्रके साथकरना 
चाहिए--'सवणके नाशकः किए एवं यम॑ पर अनुग्रह करने के लि ब्रह्याने तुम्हें अकाल में जगाया, अतःमैमी 
तुम्हे आर्दिवन की षष्ठी की सन्ध्याम जगा रहाहं।' दुर्मा-बोधनके उपरान्तब्रती को चाहिए कि वह्‌ बेल वृक्ष 
से यह कहे---'हे बेरू वृक्ष, तुमने श्रीशे पर्‌ जन्मक्िया हैजौर तुम लक्ष्मीक निवास्हो, चुम्हें ले चल्नारै, चलो, 
तुम्हारी पूजा दुर्माके समानं करनी है।' इसकैः उपरान्त ब्रती वें वृक्ष पर मही (मिदर), संध, शिका, घान्य, दूर्व, 
पुष्प, फर, दही, घृत, स्वस्तिक-सिन्दूर आदि को प्रत्येक के साय मन्त्र का उच्चारण करके रखता ओर उसेदूर्माके 
शमं तिदास कै योग्य बनाता है1 इसके उपरान्त वह्‌ दुर्गापूजा के मण्डप मे आता है, अग्चमन करताहै ओर 
अपराजिता रुत को या सौ पौघौँ कौ पत्तियों को एक में गूँथता है! नव पत्रिका हैँ कदली, दाडिमी, धान्य, हरिद्रा, 
माणक, कथे, विल्व, अशक, जयन्ती 1 प्रत्येक के साय विशिष्ट मन्ध कापा हौताहै। इसीदिनि दुर्माकी भष्टीकी 
प्रतिमा बिल्व की शाखा के साथधर मे लायी जाठी है ओर पूजित होती है। अन्य विवरण हमे यहां नहीदे पा 
रहे है] 

सप्तमी तिथि को, चाहे वह मू ल-नक्षत्र से युक्त हो या रहित हो, ब्रती स्नान करके बिल्व (बेर) वृक्षके 
पास जाता है, पजा करता है, हाथ जोड़कर कता है--हे सौमाग्यशाली विस्व, तुमं सदा शंकर के प्यारे हो, तुमसे 
एक शाखा लेकर भँ दुर्गापूजा करूंगा; है प्रम्‌, टहनी काटने से कष्ट का अनुमवे न करना; है बिल्व, तुमं पेड के राजा 
हो, मै तुम्हैः नमस्कार करता हँ ।' इस प्रकार कहकर वह्‌ दक्षिण-परिचिम या उत्तर-पदिचम दिशा कौ छोडकर करटी 
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सेकोर्दलाखाकाटक्तादहै) उसश्ाखामेफलहो सकतेहैँया नहीं सीहो सकते है। काटते समय भन्छ्र-पार होत 
है ।* इसके उपरान्त उस ज्ञाखाको ब्रती पूजा-मण्डप मेँ लतः है ओर एक पौरे पर रख देता है । इसके उपरान्त का 
विवरण स्थान-संकोच से छोड दिया जा र्हा है । जानक्रासी के किए देखिए कालिकापूराण (६१।११-२०) ; मत्स्य 
{२६०।५६-६६), दु० भ० त° (पृ० ४-५ एवं ७५-७६)}, व० क्रि० कौ० (प° ४१३४१९४) ; दरग्चिन० (प० 
६६६-६५).; का०त०विऽ (पृ० २८५) । 

दुर्गापूजा में पञु-बलि कै विषय मे बहुत कुक किलः गया है! कुछ बाते यहां दा जा रही है। कालिका- 
परण (७१।३-५ एवं ९५-९६) में दुर्गा एवं मेर के सम्भान मे बि दिये जाने वाटे जीवों का उल्लेख है--पश्चौ, 
कच्छप {कच्ुजा), ग्राह, मखली, नो प्रकार के मुम, मेषा, मंवय, बैल, बकरी, नैवा, शूकर, खड्ग, कृष्ण हुरिण, 
शरम, सिंहे, न्थाघ्र, मनर, व्रती का रक्त किन्तु इनमें मादा जीवों करा निषेध हैओौर लिखा हूमादहैकि जो मादा 
को बखिदेतादै, वहे नरकमेजाताहै) वकतिकेपशुकेकान कट हुए नहीं होने चाहिए साभान्यतः बकरे एवं भेभे 
काटेजतेदै। एसा आया दै कि विन्ध्यवासिनी देवौ पुष्य, धूष, वरिकेपन तथा अन्य पशुओं कौ बि मे उतनी. प्रसन्न 
नहीं हती जितनी" मेडो णवं भेसों की बक्ति से (हे०, त्रत, माग १,प० ९०९} ! वपक्रियाकणमुदी (पृ० ३९७) में 
आयाहै--देवीकोषौडा याहागीकीबक्ि कमी नहीं देन) चाहिए; यदि कोई ब्राहमण सिह, व्याघ्रया मनुष्य की 
वलिकरताहैतो वहंनरकमें पड्ताहैओैर इसल।कमें मी अल्प जीवन पाता है तथा सुख एवं समृद्धिं से वंचित 
ह जाताहि; यदि कौ त्रह्मण अपना सक्तदेता है तेः वह आत्महत्या का अपराधी होता है; यदि कौर ब्राह्मण 
सुर चद्तादैतौी वह ग्राह्मण-स्थितिखो देता यदिसुरा-दानकसनाहौहो त) कासिके पात्र मे नारियिल-जक 
देना चाहिए यो ता्रपात्नमे सधु देना चाहिए ।' किन्तु कुच मत उपयुक्त कथन कै विरोध में पडते! काक्िकापुराण 
(दु०मर्त०.पु०५३) मं आया है---अज, महिष एवं नर क्रम से बलि, महाबल एवं अतिबल घोषित है यदपि 
पशुकौोवलिदहतीदहै किन्तु देवी को साम्यतः उसका रक्तं एवं सिर्‌ चटाया जाता है। काकिकि° {५७१।२५- 
२२) मे जाया है कि मन्वपूत (मन्त्रके साथ चाया हु) शोणित (रक्त) एवं ज्ञीषं (सिर) अमृत कटै मये है । 
देवी-पूज में कुराल व्रती मांसं बहुत ही कमं चता है, केतेल रक्त एवं सिर का प्रस्‌ ताह जो अमृत हौ जातत 
है। कालिकाण्मे पुनः आयाहैकिः ज्लिवा (दुर्गा) बलि कासिर एवं मांस दोनों ग्रहण कर्ती है, किन्तु व्रती कौ 
केव रक्त एवं सिर ही पूज मे चढाना चाहिए, सस्दार खगो को चाहिए किवेभांसका प्रयोग होम एवं भोजन 
मे करे । दर्गाचंनेपदति मे (पृ० ६६९६७१९} वछि किये जने एवं रक्त-शषं चदढ़ानि कैः विषयं मे विस्तार 
के साथ छि है, जिसे हमं स्यान-संकोच मे यर्हा नहींदेर्हे है! अव्य बानो कै लिए देखिए कालिका- 
पुराण कृरु चगो के हृद्यं पशुर्न से द्रवति हौ उत्ते हँ अतेः कालिका० ने अन्य व्यवस्थाणएंदी दहै, 
यथा कृष्माण्ड-वलि, ईख, सय, आसव (गुड, पुष्पः एवे ओषधयो से प्राप्त) 1 इसं विषयं म अर देखिए 
अहेल्याक।मधेनु । (इस समय नर-बकि अवैघ घोषित है) 

एसा विवास बहुत प्राचीन कार सेर्हाहैकिनेछिकेजीने स्वगं भे जाते! देखिए ऋ० {१।१६२।२९ 
वाज०्सं० २३११६) एवं मनू (५।४२्‌) } हिमाद्रि {क्रत, माग १,१० ९०९} मे आयाहैकरिं देवी को प्रसन्न करने 
कैक््एि जो पक्ष बालहेषतेदैनेस्वमंकोच्छेजाते हैओैरजो उन्है मारतेहैं वे पापी नहींहोतेि 


४. “ओम्‌ छिन्धि छिन्धि फट्‌ फट्‌ हुं फट स्वाहा" इत्यनेन छेदयेत्‌ । दुर्गाचनपद्धति,पु ० ९६५; व० क्रि कौ०, 
पृ० ४०११ 


अलिदान-चिचाद, अष्टमी-नवमी-दामौ के कृत्य ६७ 


यहाँ तक विषयान्तर रहा । वास्तव मे बकिनवमीतिथिकोकी जतत दै। अभी अष्टमी तिथिकेकृत्यका 
वरणेन करना शेष है ! पूर्वाषाढा नक्षत्रे से युक्त या विहीन अष्टमी तिथि को, जिसे महाष्टमी कहा जातः है, ब्रती 
स्नान एवं आचमन करके पूं या उत्तर की ओर मख होकर दर्मोके आसनपर बैठता है ओौर अपने को पवित्र 
करता है) इसके उषसान्तं वहं प्राणायाम करता है जौर अपने विभिन्न अभो (सिर सेपैर तक) का न्यास करता 
है । इस विषय में देिए दुगचिनपद्धति (प० ६७८-६८१), नि° सि° (पृ १७९-१८१} } अन्य विस्तार यहाँ 
छोडदियि जा रहे) 

महाष्टमी पजा कै दिन व्रती उपवास करता है। किन्तुं पूव्रवान्‌ व्रती एसा नहीं करता । अष्टमी तिथि को 
पुजा, नवमी तिथि को बि, दशमी तिथि को देवी का विसर्जन अदि कृत्यं किये जाते हैँ । 

अष्टमी तिथि को कुमारियो एवं ब्राग को खिलाया जाता दै। देवीपुराण मेँ आयाहैकि षु होम 
दान एवं जंप से उतनी प्रसन्नता नहीं व्यक्त करतीं जितनी क मारियो कः सम्मान देने से ।' कुमारको दक्षिणामी 
दी जाती है। ओर देखिए स्कन्द० जर्हा कुमारियों का विमाजन किया गया है- कुमारिका {दो वषं की), तिमू्ति 
(तीन वषं की), कल्याणी, रोहिणी, कालौ, चण्डिका, शाम्भवी, दुर्गा, सुभद्रा] इनका वणेन हम यहाँ नहीं 
करेमे। 

अब हम्‌ संक्षेप में नवमी त्प (महानवमी) का वणन करेगे। नवमी को चाहे उत्तराषाढा नक्षत्रहौ यान 
हो, महाण्टमीकैसेमान ही पूजाकौ जाती है] पुरानी क्रियाओं का ही पुनरावतंन होता रहता है, अन्तर केवत यह 
हततादहै कि इस दिन अधिक पशुञओंकी वलि की जाती है। इस विषय मे विस्तार क लिए देखिए राजनीतिप्रकारं 
{प° ४३९-४४४) जहां देवीपुराण से कम्ब उद्ररण्‌ चि गये हेँ। 

दशमी तिथि को स्नान, आचमन कै उपयान्तं १६ उपनारोके साथ पूजाकी जातीं है] बहुत-से कृत्यो के 
उपरान्त, यथा मृति से विभिन्न वस्तुश्य क) इटाकर, किसी नदी या तालावके पास जाकर संगीत, गान एर नृत्य के 
साथ मन्त्रेल्वारण करके प्रतिमा को प्रवाहित कर दिया जाता है। एेसी प्रार्थना की जात्ती है--हे दुर्या, विव 
कौ माता, अप अपने स्थाने को चली जीये ओर एकं वषं के उपरान्त पुनः आये ।' इसके उपरान्त हाबरोत्सव होता 
है। इसका अथे यहहै कि दशमी तिथिक) देवी.प्रातमाके जल-प्रवाह के उपरान्त हावो (वनवासी, मीक आदि) 
से सम्बन्धित कृत्यं (दुगपिजा केः उपरान्त आनन्दाभिन्यक्ति के रूपमे) क्रिये जाने चादिए। कारुबिवेक्‌ मे आया 
है कि लोग विसजेन कै उपरान्त गवर की माति पत्तियों से देह को ठेककर, कीचड़ आदिसे शरीर को पोतकर 
नृत्य, भान एवं संगीत मेँ प्रवृत्त हो अनेन्दतिरेक से प्रमार्चित हो जाये! ओौर देखिए काल्िकिपुखाण {६२।२० 
एव ४३; ६२।३१} जहां क्रौडाकौतुक, मग एव शबरोत्सवे आदिं का उर्टेख है। शबरोत्सव से यही अथं निकार 
जा सक्तादहै किदेवीकीदृष्टिमें समी च्म बरावर है, अतः दश्लमी तिथि मेँ सरको एक साथ्‌ मिककर 
आनन्दोरसव मनाना चादिए 1 विसर्जन कै उपरान्त लोग भित्र कै यहां जाते हैँ ओौर मिढादयां खाते है । शबरोत्सव 
आजकं प्रचलित नहीं है) 

प्रतिमा केक्िएु दो-एक वाने किल देना आवर्यक है। एसी ही प्रतिमा का पुजन होता है जिसमे देवी सिह 
एवं महिषासुर के साथ निभित हुई हयो) माकेण्डेय० (८०।३८ एवं ४०) मे आया दै किदेवी महिषासुर के गे 
पर चढ़ गयीं, उसे अपने त्रिशूक से मारा तया अपनी मारी तक्वार से उसके सिरको काट डाला गौर उसे भूमि परं 
भिरादिखण। आजकरु देवी की प्रतिमा कँ साथ लक्ष्मी एवं गणेश की प्रतिमां दाहिनी ओर तथा सरस्वती एवं 
कार्तिकेय की प्रतिमां बायीं ओर बनी रहती है । प्रतिमा सोने, .र्बादी, भिष्री, घातु, पाषाण आदि की बन सकती 
है यः केवल देवी को चित्र मात्र हौ सक्त्य है) देवी की पूजा छम मे, वेदिका पर या पुस्तक मे, पादुकां पर, 


६८ धमेशस्वर का इतिहास 


म्रतिमामे,चत्रिर्मे, चिशुलमे, तल्वार्मेया जरूमेहो सकती है! ओर देखिए ग्ड एवं मविष्यपुराण (दु° 
भममर्तन०्पु० ६ एवं ७) † 

दुर्गा के बाहुओं के विषय में मतंक्य नहीं है! वराह° (९५४१) भे देवी के २० हाथ एवं २० हथियार है 
{९५।४२-४३} 1 देवीमागवत ० (५।८।४४) मे १८ हाथ कहे गये हैँ । हिमाद्रि (व्रत, भाग १, पु० ९२३-९२४) ने 
आट एवं दस हाथों का उल्छेख किथा है! ओर देखिए विद्यापति (प ६-७)} 1 

मवरात्र' शब्द के विषयमे करईमतरहै। कुलोगो के अनुसार नवरात्र का तात्पयं है *९ दिन एवं रात्रिः । 
यह केररू समय का द्यतक है जिसमें द्रत किया जाता है, यह कमं कानाम नहीं है\ किन्तु कुरछलोगद्सेव्रेतसे 
सम्बन्धिति मानते है, जो अठ दिनों तक च सकता है जवे कि तिथि-क्षय हो, या १० दिनों तक, 
यंदि पहले दिन से नवे दिन तकं तिथि की कोर वुद्धि हे() पहला मत कारुततत्वविवेक (१० १६५} मे तथा दूसरा 
पुर्षाथेचिन्तामणि {पृ ६१) मेप्रकाशितरहै) हम्‌ इक्षके विवेचन मे यहाँ नहीं पडमे। 

नवरात्र मे दुगप्ूजा के भमुख विषय, चाहे वे ३ दिनो (सप्तमीसे प्रारम्म होकर) तक चले,या ९ दिनों 
(भ्रथमासे नवमी) तक चर, चार्‌ है, यथा स्नपन (प्रतिमा-स्नान), पुजा, बति एवं होम । ऊपर हमने स्थानामान से 
स्नपन का विवेचन नहीं किया है। इसं विषय में देखिए दुरगाचिनपद्धति (प्‌० ६७४), व्रत राज {पृ० ३४०} एवं अन्य 
निबन्ध । इन चारो कृतयो में पूजा सबसे महत्वपुणं है ओर उपवास केवर पुजा का अग है। 

एक अन्य प्रश्न रहै-~पूजा का स्मयं क्या होना चाहिए? समयमयूख (प° ६४) ने प्रातः काल, 
निणंयसिन्धु (पर १६५) ने रात्रि काट मना है। किन्तु देवीपुराण एवं काकिकिपुराण से व्यक्त हेता है कि 
प्रातः, मध्याह्व एवं रात्रि तीन ठीक हैँ इस प्रश्न कै विषय में हम अन्य मतमतन्तरो का उर्लेख नहां 
करेगे। 

उपर कलक या घट कै विषयं मेंसंकेत क्याजा चुका) पूर्णं कलश पवित्रता एवं समृद्धि क! प्रतीक है, 
रेस वैदिककाले ही प्रकट है (ऋ० ३१३२११५ आपूर्णो अस्य कलशः") 1 इसके विषय में दु्गासिक्तितरंगिणी (प° ३), 
नि०सि° (प्‌० ७६७). व्रत्याज (पृ ६२-६६), पुरुषां चिन्तार्माण (पृ० ६६-६७)} आदि में विशद उल्लेख है । 
दुगचिनग्डकि (पु० ६६३) ममो घट-स्थपिन कृत्यका वणन है) यहदिनमे कियो जाताहैन कि रातिम, 
पवित्र भद्रः की वेदिका वनती है, उस पर यव (जौ) एवं गेहं के अन्न बो दिये जते है मौर बरं सोने, चाँदी, तार 
य( मिष्ट काघट रख दिया जाता है, उसमे जल मरा जाता है, जिसमे चन्दन, सर्वौषधि, दूर्वा, पंचपल्लव, सात स्थानों 
को सिद्रो, फल, पंचरत्न एवं सोना डउारुदिवा जता है! उपरक्त सभी कृत्यो के साथ वैदिक मन्त्रौ का पाठ होता 
रहता है! घटको वस्त्र से घेर दिया जाता रै, उसके मुख पर पूर्णपात्र (चावलसे यक्त) रख दिया जाता 
दै ओर उरुपेर वरुण-पुजा कौ जाती है। इसके उपरान्त घट में दुर्गां का आवाहनं कियाजाता है, सभी 
देवो क प्रतिष्ठा हष्ती है, उपचार कथि जते है, प्राथेना की जाती है! अन्य बाते विस्तार-भयसेखःडदीजा 
रही दै 

हेमाद्रि (ब्रते, साग १,पु० ९०६} ने देवीपुराण से उद्धरण देकर अश्वो के सम्मान का उल्लेख किया है! 
दुर्मपूजा सथकी होती है। राजा व। जिनके पासं घोड़े होते ह उन्हे द्वितीया तिथि से नवमी तक घोड़ं क} सम्मान 
करना चाहिए । देखिए दूर्गाभक्तितरंभिणी (पृ० ५६-६३ एवं ६७-६९} 1 राजां को) रोहाभिसारिका कृत्य करना 
ङ्ताथा) इस दृत्यं क) नीराजन मीं कहा गया है देखिए कत्यकल्पतरं {पृ ४०८-४१०} जहा नैयतकालिक 
विम में देवौ-पुजा क) उल्लेख है । इसे दुष्टौ श्रते की चर्चा है, जिसके विषय मेँ हेमाद्रिनेमी कुर अन्तरो के 
सथ विवेचन उपस्थिते किया है (ब्त, माग १, पृ? ८५६-८६२} 1 


दृर्गापुजा कौ एतिहासिकता | ६९ 


[1 
दुगपपूजा की प्रष्चीनता के विषय में हमने इस महाग्रन्थ के खण्डदो में पठ लिया है। यहाँ कुछ विशेष बातों 
का उल्टेख हौ रहा! त° सं° (१।८।६1 १) में अम्बिका को शिव की बहिन कटा गया है, कितु तं ° ० {१०।१८) 
मे शिव की अम्बिकाया उमा का पति कहा गया दहै! वन (अध्याय ६) मेँदुर्गाको यशोदा एवं नन्दकी लडकी कहा 
गयः है ओर उसे बासुदेवकौ बहनि कहा गया है मौर काली, महाकाली एवं दुग की संज्ञा से विभूषित किया गया 
है \ जब कृष्ण के कहने पर अजुन (मीष्म ०, २३) ने दुर्मास्तोत्र का पाठ किया तो करई नामो का उल्लेख हुः, यथा 
कुमारी, काली, कपाली, कपिला, भद्रकाली, महमकाली, चण्डी, कात्यायनी, कौशिकी, उमा) किन्तु महामारतं की 
इन उक्तियों की तिथियों कै समय के विषय में कु निस्चित निर्णय देना सम्मव नहीं है ! साहित्यिक ग्रन्थं एवं 
सक्को से दुर्गापूजा की प्राचीनता पर कुछ निरिचतं तालिका उपस्थित होती है ! रुवंल (समं २) मे पावेतीद्राय 
माये गये देवदास्वृक्ष की रक्षा के निमित्त नियुक्त एक सिह का उल्क्खं है ! पावती को मौरी {रभुरवश्च, २१२९ एवं 
कुमारसम्मव, ७१९५) एवं मवानी (कुमार० ७।८४}, चण्डी (मेघदूत, ११३३} कटा गथा है! कुंमारसम्मव में 
शिव का अधनारीक्वर स्वरूप मी उल्लिखित है (७।२८) । उसी ग्रन्थ में माताओं (७1३०, ३८), काली (मुण्डो का 
आमूषण धारण कयि, ७।३९) कै नाम अधये ह) मालतीमावव (अंक ५) में चामण्डाको पद्मावती नमरौ में 
मानवर्बा दिये जनि का उल्ल है। मृच्छकटिक (६।२७) मे शुम्म एवं निशुम्मका दुर्ग हारा मासा जाना 
उल्किखित ह! यदि कालिदासं क समय ३५०-४५० ईण्है तो दुर्गापूजा ३०० ई० के पहले से अवय प्रचित है । 
इस पर सिक्कोंसे मौ प्रका पडता दहै) गुप्तकुर के संम्राट्‌ चन्द्रगुप्त प्रथमं {३०५-३२५ ई०) के सिक्कों 
पर सिंहवाहिनी देवी का चिक्र है। तस्पूवकालीन कषण राजा 'कनिष्क' के सिककों पर मी चन्द्र एवं 
(बायी ओर स्केहुए) सहकेसाथ देवीकाचित्रह, देवीके हाथमे पाश एवं राजदण्ड है। पाङएवं वाहन सिह 
से प्रकेटहोतेा है किर्वहु देवी दुरमहैन कि लक्ष्मी। इससे हम प्रथम या दूसरी शताब्दी तक पहु जाते हैँ! 
दो नवरात्रों (चैत्र एवे आश्विन) की व्यवस्थाक्थों कौ गयौ है? यहाँ केवर अनुमाने गाने से कु प्रकाश 
मिक सकता है । यह्‌ सम्मवदैकरि ये दोनों पुजाएं वसन्त एवं शरद्‌ काीन नवान्नों से सम्बन्धित रही हों ¦ दुर्गापूजा 
पर शाक्त [सद्धन्तों एव प्रयोगो का प्रमावप्डाहै। घोपते अपने ्रन्थ "दुर्गापूजा" मं कल्पनाकीरहैकिं वैदिक काल 
कौ उषाही पौराणिक एवं तान्त्रिक दुर्गा है। किन्तु यह अमान्य है। कहाँ वेदकालको सुन्दर एवं शोभनीयं उषा 
आओौर कर्हा कालिकापूरणकौ मयंकर दर्णा? द्नोकेबौीचमे जोड़ने वारी कोट कडियां नही हैँ! दुर्या का सम्बन्ध 
ज्योतिष कमै (पाववी-छटी राशि) सिंहवाहिनी दुर्गा से.हो सकता है, किन्तु इससे मी कोई विकषिष्ट प्रका 
नहीं पड़ता । 
 इष्डियन हिस्टारिकल क्वाटर्टी (जिल्द २१प्‌० २२७-२३१) मे श्रीएनग्जी बनर्जी ने उदयसिंह की 
दुर्योत्सिवपद्धति की ओर निदज्ञ किया है, जिसमें जय के लिए महानवमी एव संकल्प से आरम्म हओ दै ओर अन्त 
किया गयाहै घोड़ो कैप्रयाण्‌ करनेके विवरणसे,जो दशमीकोहताहै। इससे उन्होनि कहा है कि यह दुर्गापूजा 
अ।रम्म मे सैनिक कृत्यथा जौ आभे चलकर धार्मिक हो गया। उन्होने अथनी स्थापना के लिए रघुवंश 
(४।२४-२५) का हवाल दिया है जिसमे शरद्‌ कै आगमन पर रघू इरा जाक्रमण करने के लिए शान्ति कत्य 
(अश्वनीराजना) किया गमया है! यह बातत बृहत्संहिता (अध्याय, ४४) सेभी सिद्धकोगयौ है जहाँ घौ, 
हाथियों एवं सेनिको का नीराजन करना अर्वन या कारिक के शुक्लं पक्ष की अष्टमी, द्वादशी या पूर्णिमर 
तिथि्योमे कहाःगया है} किन्तु यहं वारणा श्रामक है, क्योकि एेसा बहूव! पाया गया है कि बहुत-खे उत्सव 
समान तिथिर्यो मेंहोते है यथा उत्तर भारत में रामरीला का उत्सव नवरात्र से संयुक्त ह दस दिनों तक 
रता है। समखीला एवं नवरात्र दोनों स्वतन्त्र कृत्य हैँ 


अध्याय १० 
विजयादशहामी एवं दिवाली (दीपावली) 


आरिवन शुक्ल की दशमी को विजयादशमी कहा जातः है! इसका विशद वर्णन हेमाद्रि (व्रत, माग १, 
प्‌ ० ९७०-९७३ }, नि्णेयसिन्ध्‌, (वृ ° ६९-७०), पुरुषा्थेचिन्तामणि (प° १४५-१४८), ब्रतराज (पृ० ३५९-३६१), 
कालतत्वेविवेचन . (प° ३०९-३१२), धमेसिन्धु (पृ ९६) आदिमे किया गयादहै) कालनिर्णय (पु० २३१ 
२३३) के मत से शुक्छपक्षकी जो तिथि सूर्योदय के समय उपस्थित रहती है उसे कृत्यो के सम्पादन के किए 
उचित समज्लना चाहिए अौर यही बात कृष्न पक्ष की उन तिथियों के विषयमेमौ पायीजातीदहै जो मूर्थास्तिके 
समयः उपस्थित रहती हैँ !' हेमाद्वि (त्रत, माग १,प्‌० ९७३) ने विद्धा दशमी कै विषयं मेँ दो नियमं प्रतिपादित कि 
द-- बह तिथि, जिसमें श्रवण-नक्षत्र पाया जाय, स्वीकायं है तथा वहु दज्ञमी, जौ नवमी से संयुक्त हो किन्तु अन्य 
निबन्धं मे तिथि-सम्बन्धौ बहृत-से जटिरु विवेचन उपस्थित किये गये दै । दो-एक निम्न है। दि दमी नवमी 
तथा एकादशी से सयुक्त हो तो नवमी स्वीकायं है यदि इस प॑र श्रवण नक्षत्रम हो । स्कन्दपुराण मे आया है---जेन 
दङमी नवमी से संयुक्त हो तो अपराजिता देवी की पूजा दशमी क| उत्तर-पूवं दिश्चा मे अपराह्लृमें होनी चादिए) उस 
दिन कल्याण एवं विजय के लिए अपराजितः-पूना होनी चाहिए ।' (हेर, व्रत, माग १, प्‌० ९७३, पुराणसमुच्चयं करा 
उद्धरण; नि० सि०, प° १८९} 1 यह द्रष्टव्य है कि विजथा-दक्षमी का उचित काल है अपराह्न, प्रदोष केव 
गौणकालहै। यदि दज्ञमीद) दिनों तक्‌ चली मयीहोतो प्रथम्‌ (नवमी से संयुक्त) स्वीङृतं हनी चाहिए! यदि 
दशमी प्रदोष कार मं (किन्तु अपराहे नही) द! दिकं तक विस्तृत हता एकादनज्ली मे संयुक्त दशमी स्वीकृत 
हाती है) जन्माष्टमी मे जिस प्रकार रोहिणी मत्य नहींहै उसी प्रकार यहाँ श्रवण निर्णीत नही है। यदिदोनंदिनि 
अपराह् काक भे दल्मी न अवस्थितहो तो नवमौ से संयुक्त दशमी मानी जातीहै, किन्तुषेसी दामे अब्‌ 
दूसरे दिन श्रवण-नक्षत्र हो तौ एकाद से संयुक्त ददामी मान्य होती है। ये निर्णय निणयसिन्धु के है! अन्य 
विक्रणौ एवं मतभेदो कै लिए देखिए हे (ब्रत, मा० १, प्‌ऽ ९७३}, नि° सि (पृ० १२९), स०म० 
(पृ० ६९), मृगु (स० म०,पु० ६९), वमेसिन्धु {प्‌ऽ ९६-९७), मुहृतंचिन्तामणि (११७४) 1 

विजयादशमी वषं की तीन अत्यन्त शुम तिथियों मे एक है, अन्यदो ह चैष शयुक्ट की एवं कार्तिक शुक्ल कौ 
प्रतिपदा ! इसीलिए मारत मे बच्चे इस दिन अक्षरारम्म करते हँ (सरस्वती पूजन), इसी दिन लोग तया कार्य 


१" तथा च माकण्डेवः ! श्‌ क्लपक्षे तिथिर्ग्राह्या यस्यामस्युदितो रविः। कृष्णपक्षे तिथिररह्ा यस्यामस्तमितो 
रदः इति \. . , तसपरवोत्तरव्िद्धयोदंशम्योः पक्षभेदेन व्यवस्था द्रष्टव्या \ क?० नि० (पृ० २३१-२३३} 1 


विजयादशमी, अपरालिता एवं इमी कौ पूजा ७१ 


आरम्म करते है, भले ही चन्द्र आदि ज्योतिष के अनुसार टीक से व्यवस्थित न हो, इसी दिन श्ववेण-नक्षत्र मे राजा 
दात्रूपर अ।क्रमण करते हँ जोर विजय तथा सन्तिके लिए इसे शुम मानते हैं 

इस शुभ दिनके प्रमुख कृत्य हैँ अपराजिता-पूजन, शमी-पूजन, सीमेल्लंघन (अपने ग्राम या राज्यकीसीमा को 
घना}, घर को पूनः क्रौट आना एवं धर की नारियों दारा अपने समक्ष दीप धुमंवानः, नये वस्त्रो एवं आभूषणो को 
धारण करना, सजाओं के द्वारा घोड़ो, हाथियों एवं संनिकमे का नीराजन तथा परिक्रमण कराना। 

दश्यहरा या विजयादशमी समी जातियों के लोगों के किए एक महत्त्वपूणं दिन है, किन्तु राजाओं, सामन्तं 
एवं क्षत्रियो कै किए यह्‌ विक्षेषरूपसेशुमदिनहै। 

धूर्मसिन्धु (पू० ९६} मे अपराजिक्ता-पूजा क विधिं संक्षेप में यो है--'अपराह् मे गाव के उत्तर-पूर्व जाना 
चादिए, एक्र स्रच्छ स्थर प्र गोबरसे लीप देना चादिषए, चन्दने ८ कोणं का एक चित्र खींच देना चाहिए, 
संकल्प करना चाहिए (ग॑म सकुटुम्बस्य क्षे मसिद्धयथेमपराजितापूजनं करिष्ये ; नाजा के किए्--'मम सकुटुम्बस्य यात्रायां 
विजयसिद्ूयथमपरा०') । इसके उपरान्त उस चित्र (अ!कृति) के बच में अपराजिता का आवाहनं करना चाहिए गौर 
इसी प्रकार उसके दाहिने एवं कायें जया एवं विजया का आवाहन करना चार्हिए ओर साथही "क्रियाशक्ति को 
नमस्कार! एव "उमा को नम॑स्कार' कहना चाहिए } उसके उयरान्त अपराजितायै नमः, जयाय नमः, विजयायै नमः' 
मन्त्रकैः साभ्र अपराजिता, जया, विजया की पूजा १६ उपचारो के साथ करनी चादिए ओर यह रार्थना करनी 
चादिए, "ह दवी, यंशाशस्ति जो पुज। मैने अपनी रक्षाके किए कौ है, उसे स्वौकार कर आपं अपनेस्थान कोजा 
सकती ह" सजाके लि्‌ इक्षमे करु अन्तरहै। राजाको विजयंके लिए एसी प्राथंना करनी चा्हिए-- वह्‌ अप- 
राजित जिसने कण्ठटार पहन चखा है, जिसने चमकदार सोने की मेखला (कस्थनी) पहन रली है, जो अच्छा करने 
की इच्छा रखती है, म॒ज्ञं विजय दे, इसके उपरान्त उसे उपर्युक्त प्राथेना करके विसजेन करना चाहिए 1 तंव सब 
को गांन कैः बाहर उत्तर-पूवमें उगे शमी वृक्षेकौ ओर जाना चाहिए आर उसकी पूजा करनी चदटिए्‌! समीकीः 
पूजा कैः पूर्वे या उपरान्त लोगं के सीमल्लंघन करना चाहिए । कु रोम कैः मते से विजयदशमी के अवसर पर 
राम एवं सीता! की पूजा करनी चाद्िए, क्योकि उसी दिन रामने कंका परर विजेय प्राप्त कौथी। राजा ासकी 
जाने वाटी पूज कैः विषय मे देखिए हेमाद्रि (व्रत, माग १, पु ९७०-७१}, तिथितस्व (प° १०३) । निणयसिन्धु 
एवे वर्मसिन्ध्‌ तथा अन्य निबन्धो मे शमी-पुजा के विषयं मे कु अन्य विस्तार पाये जतेर्है यंदि डमी वुक्षन 
हा ता अश्मन्तक वृक्ष की एूजा को जनी चाहिए 1 

दस अवसर पर कही-कही मेयेयावकरेकीबकि दी जातीहै) भासत में स्वतन्नता-प्राप्ति कै पूवे देश्षी 
सज्यो मे, यधा बडोदा, मैसूर आदि रियासतो मे विजयादशमी (था दशहरा जेस कि प्रचक्िति दै) के अवेखर पर 
धरवार रमते ये गौर हौदीं से युक्त हाथियों एवं दौडते तथा उख कूद करते हुए घोड़ो की सवारियां रजनी की 


२. तथां मविष्ये। शमी हामयते पापं कमो लोहितकण्टका। धारिण्यजुंनवाणानां रामस्य प्रियवादिनी ।। 
करिष्यमाणयाघ्रायां यथाकालं सुखं मया \ तत्र निरिष्नकर्ौ त्वं भवं श्रीरामपुजिते।। इति । नि० सि° (पर 
१९०), प° चि० {प्‌० १८४७}, धर सि० (प्‌ ९६} ) 1 विराटयवं (अध्याय ५) में आया है कि जब पाण्डवो 
ने विराट कौ राजधानी में रहना चष्ा तो उन्होने अपने अस्त्र-शस्तर (यथा, प्रसिद्ध भण्ण्डोव धनुष एवं तलवारे 
आदि) एक श्मशान के फास पहाङ़ो प्र स्थित शमौ वृक्ष पर रख पयि थे । एसा भी परिकल्पित है कि राम ने लंकापर 
आक्रमण दशमी को ही किया धा, जद श्रवण नक्षत्र थी । 


७२ धमशा का इतिहास 


सड़कों पर निकृती थीं अौर जुखूस निकारा जात) था। प्राचीन एवं मध्य कालो मे घोड़ों, हाथियों, सैनिकों एवं 
स्वयं का नीराजन उत्सव राजा लोग करते थे! कालिदास (रघु० ४।२४-२५) ने वर्णन किया है कि जब शरदं ऋतु 
का आगन होता था तौ रघू, वाजिनीःराजना' नामक शान्ति कृत्य करते थे । वयाहं नेः बृहत्संहिता (अध्याय ४४, 
कनं द्वारा सम्पादित) मे अश्वौ, हधियो एवं मानव के शुद्धियुक्त करयं का वणेन विस्तार से किया दै! निणेयसिन्धु 
ने सेना के नीराजन के समयं कै मन्त्रो का उल्केख यो किया है--हि सब पर शासन करने बाली देवी, मेरी वह्‌ 
सेना जौ चार मागो (हस्ती, रथ, अश्व एवं पदाति) मेँ विमाजित है, शच्रुचिहीन हेर जाय, ओौर आपके अनुग्रहं से 
मुज्ञ समी स्थानो में विजंयु-प्राप्ति हो 1` त्िथितंत््व मे एसी व्यवस्था है करि राजा को अपनी सेना को शक्ति प्रदान 
करने के लिए नीराजन करके जल या गोशाकाके समीप खंजन कौ देखना चाहिए ओौर उसे निम्न मन्त्र से सम्बोधित 
करना चहिए--खंजन पक्षी, तुमं इस पृथ्व पर आये टो, तुम्हारा गक काङा एवं शुम है, तुम समी इच्छाओं 
कोदेने वाहो, तुम्हे नमस्कार दै 1'* तिथितत्त्व (प० १०३) ने खंजन के देखे जाने आदिकेबारे मेँ प्रकार डाला 
है । बृहत्संहिता (अ० ४५) ने खंजन के दिखाई पडने तथा किस दिशा मे कद उसका दरंन हुआ आदि के विषयं में 
घटित होने वाली घटनाओं का उल्लेख किया है । देखिए कृत्यरत्नाकर (प° ३६६-३७३), वषक्रियाकौमुदी (प° 
४५०-४५१)} । मन्‌. (५।१४) एव याज्ञ ° (१।१७४)} ने खंजन को उन पक्षियों म परिगणित किया है जिन्हे नही 
खाना चादहिए (सम्मवतः यह्‌ प्रतिबन्ध इसीलिए था कि यह्‌ पक्षौ शकन य्‌ा शुम संकेत बताने वारा कटा जाता 
रहा है)। 

उत्तरी मारतं में रामलीला कै उत्सव दस दिनो त्क चरते रहते हँ ओौर आदिवन की दशमी को समाप्त 
होते दै, जिस दिन रावण एवं उसके साथियों की आरतियां जायी जाती है। 

इसके अतिरिक्तं इस अवसर पर ओौर मी कईप्रकारके कृत्य होते ह, यथ! हथियारों कौ पुजा, देखहरया या 
विजयाददमी से सम्बन्धित वृत्तयो (पेडो ) के गौजारों या यन्त्रो की पूजा । स्थान-संकोच से यह्‌ विवरण नहीं उपस्थिते 
किया जायगा] 

दशहरा उत्सव कौ उत्पत्ति क विषयः मेँ कई कल्पना की ययी है । मारतं के कतिपयः भामो मनये अस्नीकी 
हविदेने, हार पर धान की हरी एवं अनपकी बासियों को टंगने तथा गेहं आदि के अकरो को कानी या 
मस्तक या पगड़ी पर रखने के कृत्य होते है, अतः कुक कोगो का मत है कि यहं कृषि का उत्सवहै। कु कोभ के मत 
से यह्‌ रण-याना का योतक है, क्योकि दशहरा के समय वर्षा समाप्त हौ जाती है, नदियों की बाढ थम जातीरै, 
धान आदि कोष्ठायारमे रखे जाने वाले हो जाते हैँ । सम्मवतः यह्‌ उत्सवे इसी दुसरे मत से सम्बन्धित दै । मारतं के 
अतिरिक्तं अन्य देशो मे मी राजा के युद्ध-प्रयाण केलिए यंही निरिचितं ऋतु थौ! शमी-पुजा भी प्राचीन दै । वेदिक 
यज्ञ केकिए शमी वृश्च मे उने अदवत्थ (पीपर) की द¡ टहनियों (अरणियों ) से अग्नि उत्पन्न की जाती थौ। अनिन 
शविति एवं साहस की द्योतकं है, शमी को छकड़ी के कुन्दे अग्नि-उत्पत्ति मे सहायक होते है \ देखिए अथर्ववेद 
(७1१११), तै°त्रा० (१,२।१।१६) एवं (१।२।१।७), तै ० अ! ० {६1९1२} जहा शमी एवं अग्निकी पवित्रता 
एवं उपयोगिता कौ ओर मन्वसिक्त संकेत है। इस उत्सवे का सम्बन्ध नवरात्रसेमीहै। क्योकि इसमे महिषासुर के 


३. हत्वा नीराजनं राज! बाल्वुद्ध्यं यथा बलम्‌ । शोभनं खंजनं पश्येज्जलमोगोष्ठसंनिधौ 1 नोलग्रीव 
श्ुभग्रौच सयेकामफलप्रद । पृथिव्यामवतीर्णोसि खञ्जरीट नमोस्तु ते।। ति° त° (य०१०३); नि० सि° 
(१० १९०); व° ि०्कौर (ष्‌ ४५०} ॥ 


विजयः दक्षमो, रहरा, दिबाल्मै ७३ 


किरेवमेंदेवी कै सादसतपूणं कृतयो का मी उल्लेखं होता है ओर नवरात्र कै उपरान्त ही चह उत्सवे होताः है। दश्ष्हया 
या 'दसेरा" शब्द "दस्‌ (दस) एवं अहन्‌'से ही बना है। इस शब्द एवं ऊपर वणित 'दुर्मोत्सिव' के साथ जाये दहस 
मे अन्तर है। उत्तर भारत में विजया दशमी को दशहरा (दसेरा) मी कहा जाता 

दिबाली-- दीपो कै उत्सव को सम्पूर्णं मारतम मान्यता प्राप्त है। किन्तु इसके कृत्य विभिन्न प्रकार से 
विभिघ्र युर्मो एवं विभिन्न प्रान्तो मे सम्पादितं होते रहे हैँ । किसी देव या देनी के सम्मान में किया सया यह्‌ केवल 
एक उत्सव नहीं है, जैसा कि कृष्णजन्माष्टमी या सवरार है। यहं चारया पाँच दिनं तक चल्तादहै मौर इसमे करई 
पृथक्‌-पुथक्‌ कृत्य है । दीपावखी के दिवस तो तौनहौ है । इसे अधिक ग्रन्थी मे दीपावली ओर कहीं-कहीं दीपालिका 
(भविष्योत्तर्‌, अध्य।य १४०, उपसंहार) सज्ञा दी हुई है। यदि दसं उत्सव के किसी एकं कृत्य प॑र विशेष बर दिया 
जाता है तो उसे सुखरात्रि (राजमातंण्ड, १३४६-१२३४८ एवं कालविवेक, पु० २३२, ४०३-४०४), यक्षरात्रि 
(वात्स्यायन कामसूत्र, १।४१४२), सुखसुप्तिका (व्रतप्रकाश, हेमाद्धि, व्रत, भाग २०१्‌० ३४८-३४९} की सं्ाएेमी 
प्राप्तो गयी दहै प्रोऽ्पीऽके०गोडेने इस उत्सव की प्राचीनता पर विद्र्तापूणं प्रकाशा उालाहै (गंगानाथल्ञा 
दस्टीच्यूट जन, जिल्द ३, पृ ० २०५-२१६) । मविष्योत्तरमें दौ अथं वाला एक प्य मिलता ह 1" नि० सि, काल 
तेतत्ववितेचनं (पृ ० ३१५) कै अनुसर चतुदंश्षी, अमावास्या एवं कतके प्रतिपदा के तीन दिनो तके यह्‌ कौमुदी-उत्सव 
हेता है।" 

समी बतोंके संयो से दीपाबरी लगमग ५ दिनों तक चलती रहती है । इसमें पाच दिनो तक पाच कृत्य 
होते है, यथा घन-यूजा, नरकासमुर पर विष्णु-विजयं का उत्सव, लक्ष्मी-एूजा, गकि पर विष्णु की विजय का उत्सव, 
दूत-दिवसर एवं माई-बहिन-प्यार के आदान-प्रदान का उत्सव । आर्विन (अमान्त) कै कृष्णपक्ष को त्रयोदशी से ही 
पाच दिनों तक्‌ दीप-प्रकाशच एवं पटाकों के छोडने के कृत्य होते रहते है । त्रयोदशी को "धनतेरस" कहा जाता दहै) इस 
दिन धन्वन्तरि-जयन्ती का पवं मी चिकित्सक रग म॑नाते है! इसके पूवं या उसी दिन घर, द्वार, अगन स्वच्छ किये 
जाते ह, लीपे-मोते जाते है, पात्र आदि कौ चम॑का दिया जाताहै। देखिए पञ्च० (६। ११८६४), स्कन्द० (निर्णयामूत 
का उद्धरण, नि० सिभ०,पृ० २९६) एवंका०्त०वि० (पृ०३२३)। 

चतुर्दशी से केकर चार दिनों के उत्सव को वणंन मिष्योत्तर भें विस्तारकै साथ दिणाहुआहै। कुछ अन्य 
बातों का समावेश करते हुए हम इसी के आधार पर य्ह प्रकाश डारूरहे हैँ} 

कार्तिक कै कृष्णपक्ष की चुदंशी को दिनोदय मेँ नरक से बचने के लिए तैर मालिश कर स्नान केरना चाहिए, 
सिरपर अपामा्ेकी टहनियो को घुमाना चादिए ओर इनके साथ जोती हुई मभि की श्ष्िएवं किमी हने 


४. उपक्षभितमेधनादं प्रज्यल्तिदशाननं रमितरामम्‌! रामायणमिव सुभगं दीपदिनं हरतु वो दुरितम्‌ । 
भविष्योत्तर० (२४०1७१) । प्रथम पंदिति से दीपदिन एवं रामप्वण के तीन अंग-विदेष कौ ओर संकेत है। 
उपक्चमितःः मेधानां नादाः यस्मिन्‌ (दीपदिन के सम्बन्ध भें}, उपङमितः मेधनादः यस्मिन्‌ (रामायण 
के सम्बन्ध भे) ; प्रज्वलितानि दश्षानां दीपवर्तीनम्‌ आननानि अग्राणि यस्मिन्‌ (दौपदिन के साथ), भ्ज्वलितः 
दश्षाननः रावणः यस्मिन्‌ (रामायण के साथ); रभिताः रामाः युवतयः यस्मिन्‌ (दौपदिन)ः रभितः रामः 
येन (रामापण) । 

५. इ्ासितचतुरंश्पामिन्दुक्षयतिथावपि \ ऊर्जाद स्वातिसंयुक्ते तदा दौपाचखो भवेत्‌ । कुःयत्सिलम्नमेतच्चं 
दीपोटसवदिनत्रयम्‌ ॥ नारदसं्िता (नि० सि०, पृ १९७, का० त० वि०,प्‌ ० ३१५ व्रतराज, पु ° ५६३) 1 

१०५ 


छं धमे्ास्म का इतिहास 


चादिए। इसके उपयान्तं तिर-युक्त जख का तपंण यम कौ किया जाता है अौर उसके सात नामं लिय जतेदै।' 
पुसणों की व्यवस्था के अनुसार नरक के किए (जिससे नरक मे न पडना पडे) एकं दीप जलाना चाहिए ओर उसी 
सन्व्यः में ब्रह्मा, विष्णु, द्विव आदि के मन्दिरे मे, मठो, अस्त्ामारो, चैत्यो (वे उच्च स्यू जहा पुनीत वृक्ष-पौघे कगे 
रहते है), समामवनो, नद्यो, मवन-प्राकारो, उद्यानं, कूपो, राजपर्थो एवं अन्तःपुरी मे, सिद्धो, जर्हेतौ (जेन 
साधुं) , वृद्ध, चामुण्डा, मैरव कै मन्दिरो, अवो एवं हाथियों की गाखाओं में दीप जलाने चाहिए (मविष्योत्तरः 
१४०।१५-१७) 1 अन्य ग्रन्थो मे एसा आयः है कि इस दिन स्नान के दीच मे अपामामे की टहनियों या पत्तिवौ या 
तुम्बी या प्रपननाट की लाद्धाओं को सरीर पर घुमाना चाहिए, जिससे कि नरकं (कष्ट) मग जायं ओर नर्कासुर कौ 
स्मृति मे चार दीप जरान चाहिए \ एसा आयारहै कि चतुदंशौ कौ लक्ष्मी तरुम गौरगंगा समीजलोमें निवास 
करनेको दीपावटी पर आती है ओौर इसक्िए जौ व्यक्ति प्रातः वल-स्नान करता है, वह य॑मरोक नहीं जाता 1 वतमान 
कार्म दक्षिणम रोग चतुर्दशी कोस्नान के उपरान्त कारीट नामक कडवा फक पैर से कूुचरते है, ज सम्मवतः 
तरकासुर के नाशका द्योतक दहै! तैरूस्नान अरूणौदय के समयं हना चाहिए, किन्तु यदि किसी कारण एसा नहीं 
किया जा सके तौ सूर्योदय के उपरान्त भी यह हो सकता है । धमसिन्धु (पु० १०४} कै मत से उस अर्वसरर पर यतिथों 
क मी तैस्तात करना चाहिए 1" सम्भवतः आरम्भक रूप मे यहं चतुदंशी नरकचतुदंशी कही जीती थौ, क्योकि 
नरके से बचने के किए यम को प्रसन्न रखना पडता है\ अभि चकर प्रष्ज्योतिषं नगरी (कामरूप) कै राजा 
नरकासुरः के कृष्ण दाय वथ की कथा इसमें संयुक्त हौ मयी ! जब पृथिवी का सयवं ष्ण के वराहावतार से हुआ ते) 
नरकासुर कौ उत्पत्ति हुई । इसी कथा से वरकचतुदेशी का मिलन हौ मया । आजकल केवर नरकासुर का नाममा ञे 
चया जाता है, यम॑त्तपंण नहीं किया जाता ।° विष्णु० (५1१९) एवं मागवत ° ( १०५९, उत्तरे) मे नरकासुर के 
उपप्कवों (उपद्रवो, छूट्खसौट} का वणंन है । उसने देवताओं कौ साता अदिति के आमूषण छीन र्थि, वरूण को 
छत्रे से वंचितं कर दिया, मस्दर पर्वत्त के मणिप्वेत्‌ शिखर को छीन ल्य. देवताओं, सिद्धौ एवं राजाभोकी 
१६१०० कन्याएं हर्‌ खीं ओर उन्हे प्रासाद में ब्दी बना ल्या) कृष्णने उसे मारः डसि) यदि पुराणों की वातं 
एतिहासिक तथ्य हती उन्होने छपा कर उन कन्थाओं से विवाह करकैः उन अभागी कन्यां कौ सामाजिकं 
स्थिति उन्नत कर दी) श 


६. सदनपःरिजात (२९६) ने वुदधभन्‌ से उदुधृत कर विभिन्न नाम द्यि ह---यमाय धमराजाय 
मृत्यवे चान्तकूप्य च । वैवस्वताय कालाय सवेभ्‌तक्षयाय च \ ओवुम्बराय दध्नाय नीत्य यरमेष्ठिने। 
वुकोदराय चिघ्राय चित्रतुप्ताय वै नमः।1' व° क्ि० कौ० {प्‌० ४५९), नि तसि० (पृ० १९९) मेंभी 
इसका उद्धरण है, ओर देखिए पद्म (६।१२४।१३-१४) 1 चतुर्दशी होने के कारण यम के १४ नास 
दयि हए है। इन श४ नामों के लिए देखिए भविष्योत्तर० {१४०।१०) एवं हेमाद्वि (व्रत, भाग र्‌, पुर 
२३५२) । 

७. अरुणोदयकालस्य॑ब मुख्यत्वप्रतिपादनात्‌ । करचि्चिभित्तेनारुणोदयोदयकालेतिक्रान्ते सूर्पे[दयोततर- 
मप्यम्थंमः कंतंव्यः। पु० चि० {पु २४१) 1 ओर देकिए ध० सिर {पृ १०४} } 

८. ध्यमाय नमः यमं तपयासिः के स्प में यम तर्पण होता है! यह्‌ तपण दक्षिणदिक्ामिमुख 
होकर त्तिलवुक्त जल से तौन अंजच्थियों से किया जाता है ओर जब पत्ति जीवितं हों तो सन्य होकर 
या मृत हों तो अपसव्य होकर एसा करना चाहिए । 


नरकचतुदंशी लक्ष्मी-कुथेरप्‌ जन, बलिराज्य ७५ 


तिथितत्तवे (प° १२४} एवं कृत्यतत््व {प° ४५०-५१)} के अनुसार इस चतुदंशी को चौदह प्रकार के 
शाक-प।तों का सेवन करना चाहिए] 

वपेक्ियाकौमुदी, धममेसिन्धु (षृ १०४), पु० चि (पुर २५३), सम म० (पर ११७} आदि अर्न्थीने 
व्यवस्थादीहैकि आशिन कृष्णपक्ष की चतुदशौ ओर अमावास्याकी सन्ध्याओंको मनुष्यों को अषनेहाथों में 
उल्कां (मक्षा) येकर अपने पितरो को दिलाना चाहिए जौर इस मन्त का पाठ कसना काहिए--मेरे कुटुम्ब 
के वे सतर जिनक्रा दाहु-सस्केर ह) चुका है, जिनका दाहु-संस्कार नहीं हओ है ओर जिनका दाट्‌-संस्कार केवल 
परञ्रर्ति अग्नि से (विना धार्मिक ङत्यके) हुआ है, परमः गति को प्राप्तं हों। एसे पितर लोग, जो यमटोकसे 
यहां महार्था श्राद्ध पर आपये है (माद्रपद या आर्विन्‌ के कृष्णपक्ष मे, पूणिमान्त गण्ना के अनुसार) उन इन 
उल्काओं से मर्मद्न प्राप्त हौ ओर वे (अपने लोकों को) पुव जायं ।' । 

मघ्यंकाल्िकिः निवन्धों ने आद्विन कृष्णपक्न (अमान्त) की चवुदशौ पर निम्न कृत्यो की व्यवस्थाकी 
दै---अभ्पंग स्नान (संल स्नान), यम्‌ तपण, नरके के लिए दीपदान, रात्रि में दीपदान, उल्कादान (हाथमे मशाल 
केना }, शिव-पूजा, महासत्रि-पूजा तथा केवल रात्रि मँ भोजन (नन्तः) करना । अन्‌ केवल तीन (तेल स्नान, नरक- 
दौपदान एवं साव्रिदीपदान) ही प्रबखिति है। स्नान के उपरान्त छोग नये वस्त्र एवं आमूषण धारण करते है, 
मिखादेयौं अौर सति मे शति-माति के व्यजन भोजन करते हैँ; नि° सि° (पुर १९७); पूरच्ि* (पृ २४१), धर 
सि° (पु १०४) ते तल-स्नान {अभ्यंग-स्नान) एवं त्रयोदशी से यूक्त चतुदंरी पर रम्बा विवेचन उपस्थिते किया 
गया है। हम उसे यह नहीं छिलेगे 1 कत्य॑तत्त्वं (पु० ४५०) में नरकचतुर्दशी को भूतचतु्दसी की संज्ञा दी हुई है 1 

आदिन कृष्णपक्ष चतुद सो, अमावास्या एवं कातकं शुक्ल प्रतिपदा को प्रात.काक तैक-स्नान (तेरु माकर 
स्नान करना) व्यवस्थित किया गया है, क्योकि इसंसे भन एवं श्वय मिलता है । 

यह्‌ अमावास्या महत्ेपूणं दिन है । इसमे प्रातःकाल तैक-स्तान करके अलक्ष्मी (दुर्माम्य्‌ एवं फएटेहखी) को 
दूर करने के किए लक्ष्मी-पूजा की जानी चाहिए । कुछ लोगो के मत से पीपर {अद्दत्य )› उदुम्बर, प्लक्ष, आश्र एवं 
चटकौ छाल को पानी भं उना कर स्नान करना चाहिए ओर स्त्रियों ढास अपने सामने दीपदान करान चाहिए । 
अन्य विवरणं कै छिए देखिए मविष्योत्तर (अध्यायं १४०, श्लोक १४-२९)}, हेमाद्वि {त्रत माग २,पृ० ३४८-३४९) । 
आजकल यह विन वैश्यो एवं व्यापारियों हारा विशेष खू्पसे मनाया जाता है। वे जपने बही-खातौ कौ पुजा करते 
है, अपने मित्रां, क्रेताओं एवं अन्य व्यापारियों को निमन्त्रित कर्ते हैँ ओर उनका ताम्बर एवं मिराद्यो से 
सत्कार करते हँ 1 पुराने खति बन्द कयि जाते हँ ओर नये खोले जते हैँ। एसी अनुश्रुति है कि ब्रह्मा ने 
ब्राह्मणो को रश्नाबन्धन (श्रावण पूणिमा), क्षत्रियो को दशहरा (विजयदशमी), वैर्यौ कौ दिवारी एवं शूद्रौ को 
होकिका के उत्सवद्ियेर्हु। लक्ष्मी-पूजा की सत्रि को सुखराति कहते है! देखिए कृत्यतततव {पृ ० ४५२}, व° क्रि9 
करै, ध० सि० (पुं० १०७} । इस अवसर पर लक्ष्मी-पूजा के साथ-साथ र्कुबेरकी पूजामी होती है, जिससे सुख 
भिले। इससे दसी रात्रि क सुखगाच्ि मौ कहते हैं! 

मविष्योत्तर० (१४०१ १४-२९) मेँ अमावास्याकृत्यं वाणत्‌ है जे संक्षेपं मे यों है --श्रातःकार अभ्यंम-स्नान, 
देवपितरो की पूजा, दही, दूध, घत से पावेण-श्राद, मँति-मांति के व्यंजनं से त्राह्मण-मोजनः; अपराह् मे सजा 
की अयौ सजघानी मे एसी घोषणा करानौ चाहिए कि भाज बलिका आधिपत्य दहै, है लगौ, आनन्द मनःजो। 
लोगो को अपने-अपने घरां मे नस्यं एवं संगीतं का आयोजन करना चाहिए, एक-दूसरे को ताम्बर देना चादहिपु, 
कुंकुम गाना चाददिए, रेशमी चस्त्र धारण करना चादि, सोने एवं रत्नो के आमूषण धारण करने चाहिए । 
नारियों को सज-घजकर गरु बनाकर चलना चाहिए, सुन्दर कुमारियों को इधर-उधर चाव विङद्धेरने चादहिएओौर 


७६ धर्मश्चास्त्र रा इतिहास 


विजय के लिए नीराजन (दीप घुमाना) करना चाहिए) राजाको चार्हिए कि वह अधरात्रि के समय राजधानी 
धूमकर ऊोगों के आनन्दोत्सव का निरीक्षण करे! जवं अधेरात्रि बीते जाय ौर पुरुषों कौ अखि नींद से मतवारी 
हो ना्यँतो सास््यिंको चादहिएकिवे सूपो एवं ढोलकोंको पीट-पौटकर शोरगुरु करे ओौर इसं प्रकार अपने 
गृह-प्रांगण से जकक्ष्मी को ममे । 
कारिक शुर प्रतिपदा वषं की तीन अत्यन्त प्रमृख शुम तिथियों मे पजिणित होती है! धर सिर (पु 
१०६) मे आया है कि यद्यपि चतुदंशी एवं उसके अगे के तीन दिन दीपावली की संज्ञा से विभूषितं है; तथापि 
वह दिन्‌ जौ स्वाति-नक्षश्र से संयुक्त है, अत्यन्त महत्वपूणं है इस दिन मी अभ्यग-स्नान (तैल-स्नान) करनेका 
निणम है। इस तिथि प्रर सबसे महृत्वपूणं कृत्य है बलि-पूजन । भविष्योत्तर ० ( १४०-४७-७३) मे यह यो वणित 
है-~-रात्रि मेँ पच प्रकारके रंगीन नर्णो से खचित भूमि परं एक वृत्त पर दहा कारे बलि की आकृति राजा 
दवारा बनायी जानी चादहिए 1 आकृति पर समी आमूषम हो, उसके पास विन्ध्यावक्ति {बलि की पत्नी) मी हो ओौर वचार 
ओर से कूष्माण्ड, बाण, मुर आदि असुर घेरे हृएहीं। मूतिया आकृति पर मुकुट एवं कर्ण्मूषग हो! राजा की 
अपने मन्वयं एवं भादयो कै साय प्रासाद के मध्यभ मति-मांत्तिके कमरों से पूजा करनी वाहिए, चन्दन, धूप, 
नैवेद्य (भांस एवं मदिरा से युक्त) मौजन देना चाहिए जौर यह मन्त्र कहना चाहिए--बलिराज नमस्तुभ्यं विरोचन- 
सुत प्रभो । मविष्येन्द्र सुरारातं पूजेय प्रतिगृह्यताम्‌ 1" अर्थात्‌ "विरोचन के पुश्र राजा बि, तुम्हे भरणा, देवो के 
शत्र एव मविष्य के इन्द्र, यह पूजा टो !' इसके उपरान्त उसे क्षत्रियो कौ साधथो पर आधारित नृत्यो, मानो, 
नाटकों आदि का अवखोकन कर राति मर जागना चाद्िए। सामान्य रोभोंको मी अपनेधरोंमे बछिकी प्रतिमा 
को प्यके पर सजाना चाहिए ! यहं प्रतिमां चावल से बनी हुई हनी चाहिए ओर उस पर्‌ पुष्प एवं फल रखे रहने 
चि 1 जो कुछ सी थोड़ा या अधिक दान इस अवसर परक्रिया जाताहै वह्‌ अक्षयहोतादहै अौर विष्ण्‌ क प्रसन्न 
करता है । छृत्यतत्त्वे (प्‌० ४५३) मेँ आयाहै कि बि कौ तौन पुष्पांजलिं दी जानी चाहिए । मविष्यत्तर ने जोड 
दियादहैकिंयहत्िथि बकिकेराज्यका विस्तार करती है, इस पर किये गये स्नान एवं दानं सौमुना फल देते रहै ¦ 
यदि प्रतिपदः अमावास्या या दितीया से संयुक्त हो, तो बलि-पूजा, जिसका समय राति है, अमावास्यासे 
संयुवत प्रतिपदा को की जानी वाहिए । यही बातत माधत्ते मी कही है (कारुनिणंय, पु० २६) 1 
बर्ि विष्मुमक्त प्रह्लाद के पुत्र विरोचन का पुत्र था वत (२८२) में आयादहैकि एक बार बलिने 
अपने पितामह से पका कि कौन उत्तम है, क्षमा या तेज 1" लान्ति (२२५।१३) मे एसा उल्लेख है कि बलिने ब्राह्मणो 
से ईर्ष्य की अखि बहुत शक्तिमान्‌ था, उसने देवों का तेजं छीन लिया । बक्ि की गाथ ब्रह्म (७३), कूम 
(११७), वामनं ० (अध्याय ७७ एवं ९२), स्कन्द ० (अध्याय २४५-२४६ }, मविष्योत्तर° (१४०) मे आयीहै। 
बलि ने अश्वमेध यज्ञ किया ! विष्णू ने वामनलरूप धारण कियाअीर बिसे तीन पम मूमि समी! यंद्यपिसुक्रने 
बि को सचेत कर दिया थाक्रि वामन मौर कोई नहीं सक्षात्‌ विष्णु है, तथापि बकिने तीन पेम मूमिदेनेकीं 
प्रतिन्ना की। वामनते अपनासकू्प बढाया ओर दौ पगौ से स्वयं एवं भूभिलोक कः नापे छिया। जब वामनने 
तीसरे पमके चल्िएिमृपिर्म्ममी तौ बलिने अपनी गर्दन बह्ादी ओर इसे प्रकार बि पातारुखोकमे दबा दिया 
गया । विष्णु ने प्रसन्न होकर बक को पातारः रोक कए अधिपति वना दिया ओर उसे सविष्य मेहति बाले इन्द्र 
की स्थिति प्रदान कौ! यष्ट कथा अति प्राचीनं है महामाधष्यं (पाणिनि, ३११२९) मे आया है--'जब कैद 
बसि-बन्धन कौ कथा कता है या स्गमंचे फर उसे चेरत है तो एसा कहा आत्त है बलि बन्धयति' (वह बलि को 
बाँथता है), जन्‌ किं बङि बहुत पहले बन्दी हज श? ।' इसपतेप्रकट टै कि बलि कौ कथा नाटकं ण्‌ कविताओं में 
२००० वषं पहले आ गयी थी! 


बलिराञ्य-महोत्सव, गोवर्धनपूजा, अश्चकूट, यमद्वितीया ७७ 


बलिश्रतिपदा को वामनपुराण मे वीरभ्रतिपदा आर दयतप्रतिपदा सी कटा गया है (कृत्यतत््व, 
पु० ५५२) । पुराणों मे आया है कि उस दिन पावैती ने चयूतक्रीड़ा भें शंकर कः हराय्‌।, जिससे दाकर दुखी एवं 
पार्वती प्रसन्न हुई उस दिन की हारसे वर्ष मर धनको हानि होती है ओौरं विजयं से वेषं कल्याणकारी होता है) 
मारत के कतिपय मागो मे इस दिन जू खेला जाता है, ओर बहुत-से लोग हासते हैया जीतते हैँ) नेपाल 
जसे छोटे राज्य में अलिप्रतिपदा के दिन सन्‌ १९५५ ई० मेँ ३० कख रुपयों की बाजी हारी -जीती गयी थौ ! 
इस दिन मी दीपदान होता है। एेसा वचन है--'बकिराज्य के दिन दीपदानसे लक्ष्मी स्थिर होती है, दीपदान 
से ही यह दीपावी कही गयी है । बक्िराज्यं आने पर जे{दीपावली-उत्सव नहीं मनात्ता, उसके घरमे किस प्रकार दीप 
जलगे ?* (धमंसिन्धु,थ्‌० १०६; पु*चि०, पु= २४३-२४४) । बकतिराज्यं चतुदशी से लेकर तीन दिनों तक चरता 
है! अन्य बाते यहाँ छोड़ी जा रही हैँ 1 विशेष विस्तार से अध्ययन केक्िए देखिए ध० क्ि° (पु० १०६), कारत° 
दि० (प° ३२१), नि° सिर (पृ० २०) आदि। प्रतिपदा कौ बहुत्त-से कृत्य हते ह, यथा वलि-पूजा, दपदान, 
गौर्यो एवं बैदो की पूजा, गोवधेन कौ पूजा, मामेपाखी (सडक्र की रक्षिका) को धिना, नववस्त्र-षारण, दूत-कीड़ा, 
पुरुषो एवं सधवा नारियों के समक्ष दीप चुमाना, एक शुम म्भखा को बाधना । आजकल इनमें केक दो-तीन ही कयि 
जाते है, बलि-पूजः, दीपदान एवं दूत-कीडः ! अतः हम संक्षेप मे ही लेग । गौ, बचख्डं एवं बैलों को सजाकर 
उनकी पूजा दो मन्त्रोसेकी जातीहै। इस दिन मायौँको दुहा नहींजाता, बे पर सामान नहीं ढोये जाते! वह 
काठक प्रतिपदा को किया जात्ता है। यह जब द्वितीया से संयुक्त हो तौ कृष्य नहीं करना चाहिए, क्योकि पूज, पत्नी 
याधन की हानि होती है, अतः वैसी स्थिति में अमावास्या से युक्त प्रतिपदा ही मान्य ठ्टरयी गयी है । देवक के अनुसार 
प्रतिपदा को गौमं की पूजा से प्रजा, गौरं एवं राजा समृद्धिरारती हति है । 
गौवधंन-पूजा मे वे लोग, जौ गोवधेन पवेत के पास रहते है, वहीं जाते है, अौर प्रातःकारू उसको पूजा 
करते है, किन्तु वे लग, जो दूर र्ते है, मोबरसे खा मोज्यान्नसे गोवर्धन बनाक्तेहँया चित्र खीचकरर सोर 
उपचारो से गोवर्धन एवं कृष्ण को पूजा करते हैँ गौर मन्न का पाट करते हँ। उन मन्तो मेन्द्र हायाकी मयी 
अति वृष्टि से गोकु को कृष्ण दवाय बचाये जाने की घटना कौ ओर संकेतटै। बड़ पैमाने पर नवे मोग समाय) 
जाताहै। इसी से, जैसा कि स्मत्तिकौस्तुभ (पु० १७८) मे आया है, मोबर्धन-पूजा कौ अन्नरक्ट (मोजन काटीका 
या शिखर) मी कहा मया दहै (विष्णुपुराण, ५।११।५-२५; वराह, १६४, पद्मपुराण} ! आ जक बिहार एवं 
उड़ीसा मे गायर्दाड' (गायच्छणु) नामक उत्सवहोता है जौ कतिक शुक्ल प्रतिपदा को अपराह्ं मे सम्पादित 
होताहै) उस दिन गा्योके ्ारीरपर काल एवं पीठरग समाये जातेहै, सौगों पर तेरू आर गेरू लगाया जाता है) 
इस प्रकार से अकृत गौं एक्‌ छोटे छौने (सूअर केः बच्चे) का पीछा करती हं आौर अपने नेकोटेसीगों से 
उसे मार डाक्तीहै। रस्सीसेबंधे हए छौने को ग्वार लोग गायोके बीच फकते है ओर गाएं मडक कर उसका 
पीछा करती हैँ अर अपने सीगों से उसे दबाती हैँ। यहं दृदयं सचमुच बड़ा बीमत्सं होत है। 
अपराह्लमें हुं इस प्रतिपदा को सा्म॑पाली-बन्धन कृत्य करिणा जति है अपने घरक आचारः क अनुसार 
कुशयाकाशकीरस्सी बनायी जातः है मौर पूवं दशाम स्थित किसी वृक्ष या कम्ब स्तम्म मेउसे बाँधाजातादै) 
उसका नमन करना होत है अौर मन्त्रके साथ प्रार्थना की जाती है उस रस्सीके नीचे से समी--राजः ब्राह्मण 
आदि गौओं, थियो के साथ निकंर्ते है) उसी प्रकार उसी द्म कीरस्सीसे रस्साक्श्षीकी जातीदहै। एक ओर 
राजकुमार रोग ओौर दूसरी ओर निम्न जाति केखौमग होतेह! यह्‌ कृत्य किसी मन्दिर के समक्षःयामहक्मेया 
चौराहे पर किया जाता ओौर समान संर्यामें रोग दोनों आर लग जातेहैँ! यंदिनिम्नजाति के रोग जीत जाते 
हतो समक्ष जाता है कि राजा उस वषं विजयी रहेगा (आदित्यपुयण, नि० सण, पृ० २०२; ब्रतरज, पुर 
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७०) । प्रातःकारू (यंदि प्रतिपदा द्वितीया से युक्त हो) नारियों दास नीराजन-उरसव किया जाताहै1 यदि प्रतिपदा 
थोड़ी देर रहने वाीहौ तौ द्वितीया की संध्या में मंगलमालिका {जुम कृत्यो काएक समूह या शुम मालिको 
का एक समह्‌) का कल्यं होता है 

ऊपर कहा ज! चुका है कि आदिवन शुक्र चतुदशी सहितं इने तीन दिनी को कौमुदोमह्ोरतव की खला 
मिली है) मविषप्यौत्तर एवं पद्य० मे कौमुदी" की व्युत्पत्ति कू" (पृथिवी) एवं म्‌द्‌' (प्रसन्न होना) सेकीगयीषहै, 
जिसका अर्थं है जिसमें लोग इस पृथिवी पर आपस मे प्रसन्रताकीप्राण्ति करते है) दसय अथं यहे हैकि इस 
उत्सव मे विक कुमदो' (कुमुदिनि) का दान किया जातादहै। 

वैदिक कामे आश्विन या शरद्‌ में बर्हुत-से कृत्य किये जाते थ, यथा आश्वयुजी एवं आग्रयण या नवस्स्येष््टि। 
पहता कृत्य सात पाकयज्ञो मेँ परिगणित है (गौतमधर्मसूत्र, ८।१९)} जौ आस्विन की पूरणिमा को सम्पादित होत 
था। इन दौनों कृत्यो का वर्णन इस महाग्रन्थकेखण्डरे मेहो चूका है] किन्तु इन कृत्योमें हम्‌ दिवाली उत्सव 
कौ गन्व नहीं पाते! दिवाली के उद्‌मम्‌ के विषय में कुछ कृहना सम्मव नहीं है} इस विषय म कुर परिकल्पना की 
मयी हं जो यथातध्य्‌ नहीं रयतीं (देखिए श्री बी° ए० गष्ते का कख 'दिवारी फाकरतैर', इण्डियनं एण्टीक्वेरी, 
जिस्वे ३२, पृ० २३७-२३९) । 

कतिक शुक्क द्वितीया कोः एक सुन्दर उत्सव होता दै, जिसका नाम दै आतृद्धिततौया या यपमहिततीया। 
मविष्य० (१४।१८-७३) मे आसी है--कातिक शुक्छ द्वितीया को यमुना ने यम्‌ को अपने घर पर भोजन के 
चिप निमन्त्रित किया, दसी से इसे संसार मे यमद्वितीया के नाम सरे घोषित क्रिया गया; समञ्लदारलोगोकै इसं 
दिन अपने घर मे मध्याल् का मोजन नहीं करना चाहिए, उम्हँं अपनी बहिन के चर में स्नेहवश खाना चाहिए; 
एसा करने से कल्याण या समृद्धि प्रप्तहोतीदहै) बहिनोंको मंटदी जानी चाहिए) समी बहिन को स्वर्णाभूषण, 
वस्त्र, आदर-सत्कार एवं भोजन देना चाहिए; किन्तु यदि बहिन नहते अपनेचचायामीसी की पुत्रीया मित्र 
की बहिन को बहिन मानकर एसा करना चाहिए] इसके विस्तार कै लिए देखिए हैमाद्वि (क्रत, माय १,पृ० ३८४ 
३८५; का०वि०्पृ० ४०५; कृ०रणपुरठ१३; कं०क्रि० कौ०.पृ० ५७६-४७८); त्िऽत०,पृ० २९; नि°सिर, 
पु० २०३; कृत्यतच्व, पु ० ४५३} । 

अतृद्धितीया का उत्सवे एक स्वतन्न कृत्य है, किन्तु यह्‌ दिती कै तीन दिनो मेँ सम्मवतः इसीखिए भिस 
चि गया करि इसमे बड़ी प्रसन्नता एवं आश्वाद का अवस्षरमभिलताहैजौ दिवाली कौ घडियाको बढादेता दै) 
भादू दरिद्रहो सकता दहै, बहनि अपने पति के घर मे सम्पत्ति वाली हो सकती है; वर्षो मेटचहींहो सकी 
आदि-जादि कारणो से द्रवीभूतं होकर हमारे प्राचीने रेको ने इस उत्सव कौ परिकल्पना कर डाली है । भाई-बहन 
एक दरसरे-से भिरते है, बचपन के सुख-दुख को याद करतें) इस कृत्य मे धामिकताका रंग मी जड द्या गयाहै। 
ऋ० (१०1१०) मेँ वणितं यम एवं यमी का जाख्यान यह ज गया है! 

पद्मपुरण मे एस आया है कि जो व्थक्ति अथनौ विवाहिता बहनों क वस्वो एवं आमृषर्णो से सम्मानित 
करता दहै, वह वषं मर किसी ज्ञगङ़ भे नहीं पड़ता ओौरन उसे शतओं का मय रहता है} मविप्योत्तर एवे पशण्ने 
कहा है-- जिस दिन यंमक्ो यमुना नैदस कक में स्नेहमू्वेक मजने कराया, उसं दिन जी व्य॑क्रितं अपनी विनवे 
हाथ का वनायाहुजा मोजनं करता है वट्‌ धन ओौर सुन्दर मो्जन पा्तहै।' 

वैदिक काल तथा मन्‌, (२।११), याज्ञ° (१५३) जैसी आरस्मिककार की स्मृत्तियों कै कालम मार्दसे 
विहीन कुमारियों के विवाह में कटिनाई होती थी किन्तुदसी सावनो था व्यवहार से श्रातु-द्वितीया का उदमम 
मानः लेना उचितं नहीं है 1 


अध्याय ११ 
मकरसंक्रान्ति एवं महाहिवरात्रि 


मकर-संक्रान्ति--यह एक अति महस्वपूणं घमिक कृत्य एवं उस्सव है । जज से स्गमग ८० वष पूर्वे, उने 
दिनां के पचमो के अनुसार, यह शर्वं या १३दीं जनवरी को पडती थी, किन्तु अब विषुवेतों के अग्रगमन (अयन- 
चरन) कै कारण १३बी या शथ्वीं जनवरी को पड़ा करतीदहै।! संक्रान्तिः काथं सूयका एक राशिसे दुसरी 
शशि मे जाना, अतः वहं रादि जिसमे सूरय प्रवेश करता है, संक्रान्ति की संहा से विख्यातंहै।! जब सूयधनु राजि 
को छोडकर मकर राचिमेभ्रवेश् करतादहैतो मकरसंक्रान्ति होती है! राशिं बारह रै, यथा मेष, वषम, भिथुनः 
ककंट, सिह, कन्या, तुखा, वृद्धिचिरू, धनु, मकर, कुम्भ, मीन । मलमास पड़ जने प्र्‌ भी वषं मेकेवक १२ सालियां 
होती है प्रत्येक संक्रान्ति पविन्रदिनिके सूपे ग्राह्यदै। मत्स्य ° (अध्याय ९८} ने सं्ान्ति-त्रतका वर्णनं करिया 
है) एक दिन पूर्वं व्यक्ति (नारी या पुरुप) को केवल एक बार मध्याल्ं मे मोजन करना चाहिए भ्नैर संक्रान्ति 
के दिन दातो कौ स्वच्छ करके तिलयुक्त जल से स्नान करना चाषहेए्‌ ! व्यक्ति को चाहिए कि वह किस संयमी 
ब्राह्मण गृहस्थ को मोजन सामग्रियों से युक्तं तीन पात्रता एक्‌ गाय यमःस्द्र एवं धमंकेनामिपरदेञओौर चार 
श्लोकों को पदे, जिनमें एक यह है “यथ मेदं” न पश्यामि शिवविष्प्वकंपद्यजान्‌ । तथा ममास्तु विदवातमा शंकरः शंकरः 
षदा !।* (मत्स्य० ९८। १७}, अ्थति नै हिव एवं विष्णु तथा सूये एवं ब्रह्ा मे अन्तर नहीं करता, वह शंकर, 
नो विद्वाद्मा है, सदा कल्याण करने वाला हो" (दूसरे शंकर" रव्द का अथं है- शं कल्याणं करोति) । यदि हो रके 
गो व्यक्ति को चाहिए कि वह ब्राह्मण को आमूषणों, पर्थक, स्वणेपात्रो (दो) का दान करे यदि वह्‌ देख्दरिहोतो 
बह्यण को केव फाल दे ¡ इक्क उपरान्ते उसे तैल-विहीन मोजन केरना चाहिए ओौर यथासलक्ति अन्य रोगों को 
गोजन देना चाहिए । स्वियोको सी यहे व्रतत करना चाहिए) संक्रान्ति, अ्रहण, अमायोस्या एवं पूर्णिमा पर्‌ गंगा- 
सन महापुण्णदायक मानासया है, ओरएेसा करने पर. व्यक्ति ्हुटोकं कोप्राप्त करत है). प्रत्येक सुक्रान्ति प्र 
मान्य जख (गमं नहीं किया हआ} से स्नान करन निद्यक्मं॑कृहा जता है, जंसा किदेवीपुयण (का०वि०पुर 


१. रवेः संक्रमणं रास्लौ संक्रान्तिरिततिं कथ्यते स्नानदानतयःश्रादहोमःदिष्‌, महाफला)! नागरखण्ड 
है, कार, पु ४१०); मेवादिषु द्वादश्ञराल्िष्‌, करमेण सञ्चरतः सुर्यस्य ॒पूर्वस्मद्राजञेर्तरराश संक्रमणं 
देश्षः संक्रान्तिः। अतस्तद्राक्ञिनामपुरःसरं सा संक्रान्तिव्यंपदिदयते। का० नि {पुर ३३९) । 

२. संक्रन्त्यां पक्षयोरन्ते बहणे चन्द्रसूर्ययोः ! गंगास्नाततो नरः कामाद्‌ ब्रह्मण; सदनं ब्रजेत्‌ भविष्य० 
बऽ किर कौर, प्‌ ५१४) | 


८० ध्शास्त्रं का इतिहास 


३८० का०नि०, एू० ३३३ आदि मे उद्धृत } में घोषित है--'जो व्यक्ति संक्रान्ति के पवित्र दिन दर स्नाने नहीं करता 
वह सात जन्मों तके रोगी एवं निधन रहेगा ; संक्रान्ति परजोरमौ देदोः कौ हव्य एवं पिते को कर्य दियाजाता है 
वह सूये टार; भविष्य के जन्मो मे खौटा दिख जाता है! 

प्राचीन शन्थौमे पेता च्िचितहैकि केवल सुयैका किसी रालिमे प्रवेश मात्र हौ पुनीतना का योतक नहींहै, 
शरत्युत सु.मी गरहौ काः अन्य नक्षत्र या राक्षिमे प्रवेश पुण्यकारक भाना जाताहै (का० नि०, प° ३४५५) 1 ह° (काठ, 
०४३७) एवं कार्नि० (पुऽ ३४५) ने क्रम से जंमिनि एवं ज्योतिःशास्त्र से उद्धग्ण देकर सूर्यंएव्‌ ग्रहो की 
संक्रान्ति का पुण्यकालः कं, घोषिते किया है--सूये के वषय में संत्रान्ति के पूर्वं या पश्चात्‌ १६ घटिकाओं का समय 
पुण्य तमयं दै; चन्द्रके विषय मेँ दनो अर एक घटी १३ पक पुण्यकाल दहै; मधल केकि ४चटिकाषएँं एवं एक 
पछ; युध के कल्एि ३ घटिक एवं १४ परु; बुहस्पति के खु चार घटिका एवं ३७ पल; शुक्रके किए ४ 
धघटिक्ाएं एवं एकर पर तथा चति के किए ८२ घटिकाएं एवं ७ पर ।' 

ग्रहो की भमौ संक्रातियां हेती ह, किन्तु पर्चात्कारीन केखकों के अनृध्ार संका्ति' शब्दे केवल रवि-संक्रान्ति 
केनामेसे ही दति है, जैसा कि स्मतिकौैस्तुम (९० ५३१) मे उरिकखिते है 1 

वषे मर की १२ घक्रान्तियां चार श्रेणियों म विमर्बते है--{१) द) अयन-संक्रान्तिषां {(मकेर-रकान्ति, 
जन्‌ उत्तरायण का आरम्म होता है एवं ककंट-संक्रान्ति, जवं दक्षिणायन का आरम्भ होत है }, (२) दो विषुव-संक्रा- 
न्तियां (अर्थात मेष एवं तुका संक्रान्ति, जब रात्रि एवं दिन बरावर होते हँ), (३) दे चार सुक्रान्तिय, जिन्ह षडश्ौति- 
मुख (अर्थात्‌ मिथन, कन्या, धन्‌, एवं म्यीन } कहा जाता है तथां {४} विष्णुपदौ या कष्णुपदं (अथि वषम, सिंह, 
वु दिचकः एवं कुस्म) नामक्‌ संक्रान्तिर्या) 

अगे चल्रकर संक्रान्ति का देवीकरण हो गया शौर बेह श्क्ात्‌ दुग कही जाने खगौ ! देवीपुराण (दे०, कार, 
पुर ४१८-४१९; क० र०,प्‌० ६१४-१६५ एवं कृत्यकल्प, पृ° ३६१-३६१) मे आया है कि देवी' वषं, अधने, ऋतु, 
मास, पक्ष, दिन आदि केक्रम से सृक््म-सृक्ष्मं विभागं के कारण स्वंगतं विभूरूपवाखी दहै) देदी पुण्यं तवं पापेके 
विभागों के अनुसार फल देने वालीहै। संक्रान्तिके कामे कयि गये एकर कष्यसेमौ कोटि-कोटि फलो कौ प्राप्ति 
होती है। घमं से जायु, राज्ये, पुत्र, सुख आदि की वद्ठि होती है, अधमं से व्याधि, शोक आदि ब्द्ते है) विषुव 
{मेष एवं तुका) संक्रान्ति के समयनजो दानया जप किया जाता हैया अयन (मकर एवं कंकंट संक्रान्ति) मेज 
सम्पादित होता है, वह अक्नय होतादै) यही बात विष्णुपंद एवं षडशीति-म॑खके विपयमेभीदहै। 


३. पञ्चसिद्धन्तिक। {३।२३-२४, पृ० ९) ने परिभाषां कौ है--मेषतुखारौ विषुवत्‌ षडदीतिमुखं 
तुछादिभायेषु ! षडदौतिमुखेष्‌, रेः पितृदि्वसा येऽवज्ञेषाः स्युः षडलीतिमुखं कन्धाचतुदगरोऽष्टादञे च 
भिधुनस्य । मीनस्य दाविशि षड्वशि कार्मुकस्य 11" तुका आदिरयस्याः सा तुत्छदिः कन्या । द्रप्दहेवं भवन्त्येषां 
द्विज नामानि ने श्चणु। एकं विष्णुपदं नास षडकश्षीतिमुखं तया ए विषुवं च तृतीयं च अन्ये दर दक्षिणोत्तरे) 
कुम्भालिगोहरिषु विष्णुपदं वदन्ति स्त्रौचापमीनमिशने षडश्लौतिवक्त्रम्‌ । अकस्य सौम्यमयनं शशिधास्ति याभ्यमृक्षे 
कषे विषुवति त्वजतौलिनोः स्यात्‌ ॥ ब्रह्यवेवतं (है०, काल, ए ८०७) } कु शब्दों को व्याख्या आवश्यक 
है--अलि युदक, गो वृषभ, हरि सिह, स्त्रौ कन्या, चाप धनुः, शक्षिधास्नि चदिगृह ककंटक, सौम्यादन्‌ 
उत्तरायण, य्तभ्यं दक्तिणायन (यम दक्षिण का अधिपति है), अष मकर, अज मेष, तौली {जी तराज्‌ 
पकड़ रहता है) तुला । 


संक्रान्तिथों के प्रकार, पुण्यकालः ८१ 


सूयं जब एकं रासि छोडकर दूसरी में प्रवेश करता है ती उसं काल का यथावत्‌ ज्ञान हमारी मांसल 
अलो से सम्भव नहीं है, अतः संक्रान्ति की ३० घटिका इधर या उधर के कारु का योतन करती हैँ (का०नि०, 
प° ३३३) । 
सूयं का दूसरी राशि मेंप्रवेश्ष-काछ इतना कम होता है किं उसमे सक्रान्ति-कृत्यो का सम्पादन असम्मव है, 
अतः इसकौ सन्निधि का कारु उचित टहराखा गया है। दवीपुरण मे संक्रान्ति-काक कौ रधृता का उल्केख यो है- 
स्वस्थ एवं सुखौ शनुष्य जव एक वार पलक गिरता है तौ उसको तौसवाँ कल ^तेत्पर' कृहलाता है, तेत्पर का सौव 
माग त्रुटि" कट जेताहै तथा ब्रुटिकेसौदैमाग मेमूरयका दूसरी रालिमें प्रवेश रहेष्ता है1 सामान्य नियम यह 
है कि वास्तविक काल कै जितने ही समीप कृत्ये हे। वह्‌ उतना ही पनीत माना जाता है!" इसी से संक्रान्तर्यो मे 
पुण्यतमं का सात प्रकारके मने गये है--३, ४, ५.७.८ ९या ९२ घटिकारं! इन्हीं अवधियों में वास्तविक 
फल-प्राप्ति होती है। यदि कोर इन अथधियों कै मीतर प्रतिपादित कृत्यन कर स्कैतो उसके छिए अधिकतम 
काल-सीमाएं ३० घटिका कौ हाती है; किन्तु ये पुण्यकाल-अंवकधियां पडक्ीति {इसमे अधिकतम पुष्यकाखं ६० 
घरिकाओंकाहै) एवं विष्णुपदी (जहां १६घरिकाओं कीः दवर-उधर च्कूट है) को छोडकर अन्य समी संक्रान्तियों 
कै किए) 
ये बारह संत्रन्तियां सात प्रकरारकौी [सातनारभोवाली) है जो किसी सप्ताह कें दिन या किसी विशिष्ट नक्षत्र 
के सम्मिकन के आघ्रार पर उट्किधित हैँ; वेये है---मन्दा. मन्दाकिनी, ष्वाक्षी. चोरसा. महोदरी, राक्षस एषे मिश्ित।। 
धौरा रविवार (मेष या कक य। मकर संक्रान्ति} को, ध्वाक्षी सौमव।र को, महौदरी मंगर को, मन्दाकिनी बुधे को 
भन्दा वु हृस्पति क), मिश्चित। सुक को एवं राक्षसी शनि का होती है! इसके अतिरिक्तं कोई संक्रान्ति (यथा मेष 
या ककं आदि) रमसे मन्दा, मन्दाकिनी, व्वाक्षी, धोरा, महोदरी, राक्षसी, मिश्विता कटी जातीदै यदि वहु क्रमसे 
धुव, मुदुःक्षिप्र, उप्र, चर, कर्‌ या भिध्वित्‌ नक्षत्र से युक्तं दा । २७ य २८ नक्षत्र निम्नोक्त कूपसे सत द्त्े मे 
विमाजित दै--न्रुव (य) स्थिर} ---उत्तरकात्गुनी, उत्तराषढा, उत्तय माद्रपदा, रोहिणी ; मृद्‌--अनुराधा, चित्रा, 
रेवती, मृगीं ; क्षिप्र (या रूषु ) --हस्त, अर्िनी, पष्य, अभिजित्‌ ; उश्र--पूर्वाफात्गुनौ, पूर्वाषाढा, पूर्वम द्रपदा, 
भरणी, मघा; चर--पुनवसु, श्रकण, ध्रनिष्टा, स्वातौ, शतभिषक्‌ ; कुर (या तीक्ष्ण )-- मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, जर॑लेषा; 
भिधित (या मदूतीक्ष्ण या साधारण) --कृत्तिका, विशाखा (देखिए बृहत्संहिता, ९८।६-११; क० क ०, नैय॑त०, पृ 
३६१; हे० काट,पृ० ४०९; कः० नि०,पु* ३४१-३४२; स०म०,पु० १३७) बृहत्संहिता ९८1९ एवं कस्यकत्पं ०, 
नैयत०ने कच्‌. दुक यं अभिजित्‌ का उल्लेख नहीं करिया है) 1 एसा उर्छखित है कि ब्राह्मणों कै किए मन्दा, क्षत्रियो वेः 
चिर मन्दाकिनी, वेश्यो के लर ध्दाक्षी, श्रौ के छि घोरा, चोरों के किरु महोदरी, मद्य-विक्रंताओं कै लए राक्षसी 
तथा चण्डालो, पुक्कसों तथा जिनकी वृत्तियां (पेक्ञे) मयंकर हों एवं अन्य शिल्पियौं कै किए मिश्रिते संक्रान्ति 
श्रेयस्कर होता है (है, काल, प° ४०९-४१० एवं वन क्रि० कौ०, पु० २१० जहाँ देवीपुराण की उक्तियाँ 
उद्धृत); 
संक्रान्ति के पुण्यक कै विषयं मे सामान्य नियमे के प्रदन पर कई मत है! सातातप (ह°, काक, पूर ४१७, 
काण०्विणपु० ३८२; ठत्यकल्प०, चैयत०,प्‌० ३६१-२६२ एवं ३६५), जावारु एवं मरीचि ने संक्रान्ति के धार्मिक 
क्यो फे किए संक्रान्ति कै पूवं एवं उपरान्त १६ धटिकाञों का पुष्यकाक प्रतिपादित किया है; किन्तु देवीपुराण एवं 
वसिष्ठ {कृत्यकल्प ०, नैयत०,पु ० ३९०; हे०, कार, पु०४१८; सन्म०,पु० १३७) ने १५ घटिका के पुण्यकालः 
की व्यतस्थादी है यह विरोध यहं कहकर दूर किया गया है किं कच्‌ अवि केवल अधिक पुण्य फर्‌ देने कै छ्िए ह 
ओर १६ घटिकाओं कौ अवधि विष्णुपदी संक्रान्तियो कै लिए प्रतिपादित है । 
११ 


८२ धमश्षास्त्र फा इतिहास 


संक्रान्ति दिन या रात्रि दोनों मेहो सकती है! दिन वाली संक्रान्ति पूरे दिन मर पुण्यकाख वाली होती है । 
रात्रि वारी सक्रान्तिके विषयं मेँ हेमाद्रि, माधव आदिमे खम्बे विवेचन उपस्थितं कयि गयेहै) एकनियम यहहैकि 
दस संक्रान्तिय मे (मकर एवं ककंट क छोडकर} पुण्यकारू दिने होतादै, जबकि वे राश्निमे पडती 
अत्य विवेचनं कै विषयः में देखिए तिधितत््व (पृ० १४४-१४५.}, धर्मसिन्घ्‌ (१० २-३) । हम विस्तार में य्ह 
नहीं पडंगे । 

पणं पुण्यकम्‌ के किए पुण्यकाल मेही स्नान-दात आदि कृत्य किये जते सामान्यनियम यहु हैकि राति 
मेनतो स्नान क्ियाजाताहैओौरन दान) परालर (१२।२०; स्मृति च० १.प्‌० १२०) मेआयादहैकि सूर्यक्िरणों 
से पूत दिन में स्नान करना चाहिए, राति मेँ ग्रहण को छौडकर अन्यं अवसरों प॑रः स्नान नहीं करना चाहिए । यही 
बात विष्णुधरम॑सूत्र मे मीहै1 किन्तु कुक अपवाद मी प्रत्तपादित है) मविष्य० (हेर, काक, पृ ४३३; का०नि०, 
पु०३३९) मे आय। है कि ` राति मेँस्नान नहीं करना चाहिए, विशेषतः रात्रिमें दाने तो नहींही करना चाहिए, 
किन्तु उचित अवसरों परएेसा किया जा सकता है, यथ ग्रहम्‌, विवाह, संक्रान्ति, सत्रा, जनन, मरण तथा द्रतिहास 
श्रवणमें। ओौर देखिए गोभि (ह°, काल, पृ० ४३२; नि० सिऽ, प्‌०७)}] यतः प्रत्येक संक्रान्ति पर, विह्ेषततः 
मंकेर-संक्रान्ति पर स्नान नित्य कमंदै1 दान निम्न प्रकार कै किये जतिदहै--मष में मेड, वृषम्‌ मे गौरः मिथुनमे 
वस्व, मौोजन एवं पेयं पदाथं, ककंट में घुतधेन्‌, सिंहमे सनि के साथ कहन, कृन्या में क॑स्त्र एवं मौ, 
नाना प्रकारके अघर एवं बीज, तुला-वृद्विक में वस्त्र एवं धर, धन्‌, मेँ वस्त्र एवं वाहन, कर मे इन्घन एनं अग्नि, 
कुम्भ मे गौणं जक एवं चास, मीनं में नये पुष्प 1 अन्यं विञ्ञेष प्रकार के दानों के विषयं मे देखिए स्कन्द० (ह°, 
कार, प° ४१५-४१६, नि° सि०,प्‌० २१८), विष्णुधर्मौत्तिर, कालिका० (ह°, काक, पु ४१३; कृत्यकल्प०, 
ने यत ०, पु° ३६६-२३९७, आदि 1" 

मंकर~एक्रान्ति के सम्मान मेंतौन दिनों एक दिन का उपवास करना चाहिए । जौ व्यक्ति तीन दिनं 
तक उपवास करता है ओर उसके उपरान्त स्नान करके अयने (सूयं कैः उत्तरायण्‌ या दक्षिणायन )} पर सूर्यं कीः पूजा 
करता है, विषुव एवं सूयं या चन्द्र कै ग्रहण पर पूजा करता है तो बह वांछिति इच्छाओं कौ पूर्णता पाताहै।' 
आपस्तम्बये आयार करि जौ व्यक्ति स्नान कैः उपरान्त अयन, विषृव, सूयेचन्द्र-ग्रहण पर्‌ दिन भर उपवासं करता है 
यह्‌ सभी पापों से मुक्तो जातत है) किन्तु पुत्रवान्‌ व्यक्त्ति क रविवार, संक्रान्ति एवं ग्रहणो पर उपवास नहीं 
करना चाहिए (वुद्धवसिष्ट, हे०, काक, प° ४१२; ब क्रि० कौ०, पृ० ९१) । 


४. स्कन्दे--धेनुं तिलमयीं राजन्‌ दद्याद्यक्चोत्तरायणे । सर्वान्‌ कामानवाप्नोति विन्दते परमं सुखम्‌ ॥ 
विष्णुधर्मोतिरे---उत्तरे त्वयने दिर वस्व्रद.नं सहुष्फरम्‌ ! तिलपुवं मनङ्वाहुं दस्व। रोगैः प्रमुच्यते 11 शिवरहस्ये । 
पुरा मकरसंक्ान्तौ शंकरो गोसवे कृते! तिं कानुत्पादयामास तृप्तये सयेदेहिनाम्‌। तस्मत्तस्यां तिलैः स्नानं 
कायं चोदर्तनं बुधैः । देवतानां पितणां च सोदकंस्तपंणं तिलेः। तिला देयादच विप्रेभ्यः सर्व॑देवोत्तराथणे । 
ति्कीदच भक्षयेत्पुण्य^न्‌ होतन्माङ्च तथः ति्ा;ः। तस्यां तिथौ हिलहुत्वा येऽर्चयन्ति द्विजोत्तमान्‌ ? त्रिदिवे ते विराजन्ते 
मौसहसखप्रदायिनः। तिलतैलेन दीपाहच देयाः श्िवगुहे श्ुभः। सतिकस्तण्डुरुदंवं पुजयेद्विधिवद्‌ द्विजम्‌ ॥। ह° (कालः 
० ४१५-४१६} ; नि सि° (पु० २१८} । गोसहल १६ महादनो मे एकह ! देखिए इस महाप्रन्थ का खण्ड २। 
शननिदिदे ते विराजन्ते के साथ निलइएु ऋ० { १०।१०७१२} : "उच्चा दिवि दक्षिणादन्तो अस्थुयं अधवा 
सहते सूर्येण 


संश्षन्ति ॐ कत्य ८३ 


राजमातेण्ड में संक्रान्ति पर करिये गये दानोँ कै पुण्य-साम पर दो इलोक ई--अयन-संकान्ति पर (कयि गये 
दनो) का फक (सामान्य दिनके दान के) फक का कोटिमृना होतः है ओर विष्णुपदी पर वह॒ लक्षगुना होतः है; 
षडशीति पर यहं ८९००० गुना घोषित दै (व° क्रि०कौ०,पृ० २१४; का०वि०,पु० ३८२} । चन्द्र ग्रहण पर्‌दान 
सौ गुन? एवं सूं ग्रहेण पर सहस्रगुना, विषुव पर शतसहस्रमूना तथा अकामां (ज आषाढ, का कातिक, मा माध, 
वै शाख) की पूणिमा पर अनन्त फल को देने वाला है 1' मविष्य० ने अथं एवं विषुव संक्रान्तियो पर गंगा-स्नान की 
प्रसूत महेता गायी है । देखिषएु चि घ० सू (३।३१९३८-४५) । 

कुछ लोगो के मत से संक्रान्ति पर श्राद्ध करना चादहिटु! वि०ध० सू० (७७1१-२) म जया है--आदित्य 
अर्थात्‌ सूयं के संक्रमण पर (जब सूर्यं एक रुशिसे दूसरी में प्रवेश करता है), दोन विषुव दिनो पर, अपने जर्म-नश्चत् 
पर, (विवाह्‌, पु्र-जन्म कै) विशिष्ट लुम अवसरो पर काम्य श्राद्ध करना चाहिए; इन दिनों के श्राद्ध से पितरोको 
अक्षय सन्तोष प्राप्त होता है!" यहाँ परमी विरोषी मतदहं। शृकुपाणि के मतसे संक्रान्ति-श्राद मे पिण्डदान होना 
चादिए, किन्तु निणय॑स्सिन्ध्‌ (पु ६) छै मत से श्राद्ध पिण्डविहीन एवं पार्वणकी मति होना चाहिए्‌। संक्रान्ति 
पर कुरू कृत्य वजित मी ये ¡ विष्णुपुसण (३।११।११८-११९, कृ० ₹०, प° ५४७ एवं व ० क्रि° कौ०,पु० २१६) में 
वचन दै-- चतुदशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा एवं संक्रान्ति पव कटे गये है; जो व्यक्ति एसे अवसर पर्‌ सम्मोम 
कस्ता है, तैर एदं मांस खातः है, वहं विषम्‌ त्-मोजनः' नामक नरक (जहा का मोजन भल-मूव होता है) में पडता 
है1' ब्रह्पुगण (वण क्रि० कौ०,पृ० २१६) भें आया है--अष्टमी, पश्च के अन्तं कौ तिथियों मे, रवि-संक्रान्तिके 
दिन तथा पश्चोपान्त (चतुदंस्ची } मे सम्भोग, तिल-मांस-मोजन नहीं करना चाहिए 1 

आजकल मकरसंक्रान्ति धाभिक कृत्य की अपेक्षा सामाजिकं अधिकं है! उपवास नहीं किया जाता, कदाचित्‌ 
कोई श्राद्ध करता हो, किन्तु ब्रहुत-से छोग समुद्र खा प्रयाग जसे तीर्थो पर गगास्नान करते हैँ! तिका प्रयोग अधिकं 
होतः दै, विशेषतः दक्षिण मे। तिल कौ महत्ता यों प्र्दशित है-- जो व्यक्तिं तिख का प्रयोगं छः प्रकारसे करता 
वहे नदीं दूबत। (अर्थात्‌ वह असफल या अभागा नहीं होता } ; शरीर को ति से पष्टाना, तिर से उर्वटना, सदा पवित्र 
"हकर तिलयुक्त जक देना (पितरों को ), अग्नि मेँ तिर डालना, तिदयन करन एवं तिरू खाना 1" 

मकर संक्रान्ति पर अधिकांश मे नारिष्फंही दान करतीं! वे पुजारियोंकोम्द्र यातान्न यापौतंलके 
पार, जिनमे सुपारी एवं सिक्कै रहते है, दान कर्ती हैँ ओर अपनी सहेलियों को बृाती हैँ तथा उन्ह कुंकुम, 
हत्दी, सुपारी, ईख के दुकड़ अदि से पणं श््के पत्र देती हैँ! दक्षिण में पोगर नामक उत्सव होता है, जौ उत्तरी 
या पर्चिमी मारतं मे मनाये जाने वाली मकरसंक्रान्ति के समाने है! षोंगस तमित वषं का प्रथम दिवस दै। 
यह्‌ उत्सवं तीन दिं कादहोताहै। रोग का यथं है क्या यह्‌ उबल दहा" या पकायाजा रहाहै? 

जज कै ज्यो्तिःशास््र कै अनुसार जाड का अयन कारू २१ दिक्वम्बर कोहोतादहै ओौर उसीदिनिसे सूयं 
उत्तरायण होते हैँ! किन्तु मारतमेवे रोग, जो प्राचीन पत्ति के अनुसार रचे पंवागो का सदारा लेते है, उत्त- 
रायणकाआरम्भ १४ जनवरी से मानते ते इस प्रकार उपयुक्त मकर संक्रान्ति से २३ दिन पीछे । मघ्यकाल 
के धमं शास्प्र-प्रथो मे यह बात उल्ठिखित है, यथा हेमाद्वि (कोल,प्‌ ० ४३६-४३७) ने कहा है कि प्रचित संक्रान्ति 
से १२ दिन पूवं ही पुणष्यका पड़ता है, अतः प्रतिपादित दान आदि कृत्य प्रवक्ति संक्रान्ति दिन फे १२ दिन पूवं भी 
किये जा सकते है! 


५. विखोद्ती तिलस्नायी सुचिनित्यं तिलोदकी । होता दाता च भोक्त च षट्तिली नावसीदति ॥ शातातय ! 


(4) धमश्षास्त्र कौ इतिहास 


मकर संक्रान्ति का उद्गम बहुत प्राचीन नहीं है। ईसा कै कम-से-कम एक सहस्र वषे पूरं ब्राह्मण एवं 
ओपिनिषदिक ग्रन्थों मे उत्तरायण के छः मासो का उरुलेख दै (शतपथ ब्राह्मण, २।१।३१, २ एवं ४; छान्दोग्योपनिषद्‌, 
४1 १५।५ एव्‌ ५।१०1१-२} । ऋ० {३३३1७} मे 'अयन' शब्द आया है, जिसका अथं है "मामे" या स्थर" | गृह्य 
सूतो मे ' उदगयन" उत्तरायण का ही द्योतक है (आहव ° गृ ०, १।४।१-२; कौषीतकी गृद्ध, १।५; जै ° ६1८।२३; भाप० 
गृ० १।१।२) जहाँ स्पष्ट रूपं से उत्तययण आदि कालों संस्कारो के करने की विधिरव्ितंहै। किन्तु 
प्राचीन श्रौत, गृ एवं धम सूरो मे राशियों का उत्लेख नहीं है, उनमें केवर नक्षत्रौ के सम्बन्ध मे कालों का उल्लेख 
है। यार्ञ° स्मृतिमेमी राशिं का उल्लेख नहीं है, जैसा कि विद्वल्प कौ टीका से प्रकट है (याज्ञ० १८०, सुस्थे 
इन्दौ)! राशियों के विषय मेहम काल एवं हृतं कै प्रकरण मे जध्ययन करेगे! "उदगयन" बहते शताब्दियों पूरव 
से शुभ कार मानां जाता रहा है, अतः म॑करसंक्रान्ति, जिससे सूयं कौ उत्तरायण गाति आरम्म होती है, राक्ियो के 
चञ्न के उपरान्त पवित्र दिनि मनी जने कुणी! मकर-संक्रान्ति पर तिक को इतनी महत्ता क्यों प्राप्त हुई, कहना 
कटिन है । सम्भवतः मकर-संक्रान्ति के सम्य जाड़ाहोनेके कारण तिरु जैसे पद्यर्थो का प्रयोग सम्मवदहै। चाहेजो 
हौ, ईस्वी सन्‌ कै आरम्मकाक से अधिक प्राचीन मकरसंक्रान्ति नहीं है। 

आजंककरू के पं्वागों मे म॑कर-संक्रान्ति का देवीकरण मीहोगयादहै; वह देवी मान खी मयी है। संक्रान्ति 
{किसी वाहन पर चदृती है, उसका प्रमृख वाहन हाथी जैसे बाहन-पर्‌ हैँ; उसके उपवाहेन भी है; उसके वस्त्र काल, 
श्वेत या छाल आदिरगोकेहोते हैँ; उसके हाथमे धनुष याशूररहतारहै, वह कह या गोरोचन जैसे पदार्थोका 
तिक्क करती है; वह युवा, प्रौढया वृद्धहै; वहखड़ीया वटी हई बणितं है; उसके पुष्पो, मोजन, आमूषणो का 
उल्लेख है; उस्केदोनाम (सात नामौमें) विशिष्ट हैँ; बह पूर्वे आदि दिशाओं से जध्ती है गौर पंिचमं आदि 
दिश को चली जातौ है, ओर तीसरी दिला की ओर राकी है; उसके अधर सुके है, नाक लम्बी है, उसके ९ 
हाथ दहै। उसके विषय में अग्र सूचनाएंयेरहै--संकरान्ति जो कुछ ग्रहण करती है उसके सूल्यं बढ़ जातेहैँया वह नष्ट 
हौ जाताहै; वह जिसे देखती है, वहु नष्ट हो जाता है, जिस दिशा से वह आती ह वदां केलोमसुखी हृति है, जिस 
वदिशा को वह चलो जाती है वरहा के कोम दुखी हौ जाते ह 

महादिवरात्रि-किसी मास कै कृष्णपक्ष की चतुदंशी शिवरात्रि कही जाती है, किन्तु माध (फाल्मून, 
पणम।न्तं} की चतुदेली सनस मह त्वमुणं है ओर महाक्िवयत्रि कहलाती है ! गरूड (१११२४), स्कन्द { ११३२}, 
पद्म (६।२४०), अग्नि (१९३) अदि पुराणों मेँ उसका वणेन है! कहीं-कहीं वर्णनों मे अन्वरहै किन्तु 
प्रमुख ब्रते एकन सीः) समीमे सकी प्रशंसा की गयी है। जव व्यक्तिं उस द्धिन उपन्रास करके चिल्व-पत्ति्यो से 
शिवरकौ पूजा करता है ओर राति मर्‌ "जागर (जागरण) करताहै, रिव उसे नरक से बचाते ह गौ आनन्द एवं 
मोक्ष प्रदान करते हैँ ओर व्यक्ति स्वयं शिव हौ जाताहै। दान, यज्ञ, तप, तीर्थयात्रा, व्रतं इसके कोटि-अंश कै बराबर 
मी नहीं हैँ! मरुड्पुयण में इसकी साथा है--अव्‌ पवेत पर निषादो का राजा सुन्दरसेनकः था, जो एक दिन 
अपने कुत्ते के साथ शिकार देलने गया । वह कोई पर्‌ मार न स्का ओर मूख-प्याससे व्याकुरु वह गहन वन 
मे तारबकै किनारे रद्रि अर जागता रहा! एक बिल्व (बेल) केयेड के नीचे शिवछ्िगि था, अपनेशरीर को 
असम देने कै लिए उसने अनजाने में शिवल्िगि पर गिरी विल्व-पत्ति्य नीचै उतार लीं ! अपने पैरों की धूल को 
स्वच्छ करने कै किए उसने तालाब से जल लेकर चिडका ओर एेसखा करनेसे जल-नूदं शिगलिम पर शिरी, उसका 
एक तीर मी उसके हाय से शिर्वक्िग पर गिर पडाओर उसे उठानेमे उसे स्मिके समक सुकना पड़ा । इस 
प्रकार उसने अनजाने मेही शिवक्गि को नहलाण, छुआ गौर उसकी पूजा की अैर रात्रि मर जागता रहा] दुसरे 
दिन वहु अपने घर छौट आया ओर पलौ दारा दिणा रया मोजन किय ¡ आगे चलकर जव वह मरा अैर यमदूतौ 
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ने उसे पकडा तौ शिव कै सेवकों ने उनसे युद्ध करिया ओर उसे उनसे छीन चिथा । वह्‌ पाप-रहित हो मया ओौर कुत्ते 
के साथ शिव का सेवके बना। इस प्रकार उसने अज्ञान मेही पुण्यफर प्राप्त किण यदि इस्‌ प्रकार कोई व्यक्ति 
ज्ञान में करे तो वह अक्षय पुण्यफक् प्राप्त करता है । अग्निपुराण (१९३६) मे सुल्दरसेनक बहेलिया का उल्लेख 
हा दै). स्कन्दन्मेजो कथाआयीरहै, बह लम्बी है--चण्ड नामक एक दृष्ट किसत था) बह जार में म्या 
पकडता था जीर ब्हुत से पशुम एवं पक्षियों को मारता था । उसकी पत्नौ मी बड़ी निर्मम थी 1 इस प्रकार बहुत- 
से वष बीत गये! एक दिन वहपात्रमे जरु लेकर एक विल्व येड पर चढ़ सया ओरं एक बले शकर को मारने की 
इच्छसे रात्रि भर जागता रहा ओर नीचे बहुत-सी पत्तियां फैकता रहा ! उस्ने पात्रके जरसे अपना मुखं धोया 
जिससे नीच कै शि्वलिग पर जरू भिर पड़ा । इस प्रकार उसने समी विधियो से शिव की पूजा की, अर्थात्‌ स्नापन 
किया (नहरया), बेल कौ पत्तिर्या चद्ायीं, राति मर जागता रहा ओर उस दिन भूखा ही र्हा वह नीचे 
उतरा भौर एक तालाब के पास जाकर मछली पकड्ने रगा । वहु उस राति घर न जा सका था, अतः उसकौ पत्नी 
बिना अल्-ज॑क के पड़ी रही ओर चिन्ताग्रस्त ह उटी ¡ प्रातःकार वह्‌ मोजन केकर पष्टुची, अपने पति की एक नदी 
के दूसरे तट पर देख मोजन को तट पर ही रखकर नदी को पार करने र्गी दोनों ने स्नान फिया, किन्तु 
इसके पूवं कि किरात मोजन के पस पहुचे, एक कुत्ते ने मोजन चट कर क्या । पत्नी ने कुत्ते को मारना चाहा, किन्तु 
पति ने एसा नहीं करने दिया, क्योकि उसका हृदय पसीज चुका थ7। तब तक (अमावास्या का) मध्याह्घहो 
चुका थ) । शिव के दूत पति-पत्नी क) ठेने आ गये, क्योकि किरात ने अनजाने में हिव की पूजा करली थी अौर दोनों 
ने चतुदे्षी पर उपवास किया धा! दोनों शिवलोक को गये। पद्यपुयण (६।२४०।३२) मे इसी प्रकार एक निषाद 
के विषय मे उल्केख हु है ! 

शिवरात्रि की प्रमुख बात कै विषय में मतभेद है। तिथितत्व (प° १२५) के अनुकार, इसमे उपवासं 
प्रमखता रखता है, उसमे शंकर के कथनं क आधार माना गया हैन उस तिथि परनतो स्नान, न वस्त्रौ, न धूप, 
न पूजा, न पुष्पों से उतना प्रसन्न होता हँ जितना उपवास से' किन्तु हेमाद्रिः भाधव आदि ने उपवास, पूजा एवं 
जागरण तीनो को महत्ता दी है (है०, काक,१्‌० २३०९-३ १०; का० वि०,पु० २८९; स०म०, पुर १०१) देखिए 
स्कष्दपूराण (नागरः खण्ड) 

काल्निणय (प° २८७) में शिवरात्रि" शब्दं कै विषय मे एक चम्बा विवेचन उपस्थितं किया गया है) क्या 
यह्‌ रूढ" है (यथा कोई विरिष्ट तिथि) या यह यौगिकः है (यथः प्रत्येकं रात्रि, जव शिव से सम्बन्धित्‌ कर्थ 
सम्पादितं होः), या 'काक्षणिक' (यथ। ब्रत, ख्यपि अन्द तिथि का सूचक है) या योगरूढ" है (यौगिक एवं रूढ, यथा 
पंकजं" शब्द } 1 निष्कषं यहु निकाला गया है क्रि यह शब्द पंकजे के संदृशं योगरूढ है जो कि पंक से अवश्य निकलता 
है (हां यौगिकं अथं है), किन्तु बह केवल पंकजं (कमर) से ही संम्बन्धित दै (मुहा रूढि या परम्परा है) 
कि मेदक मे। 


£. एवमज्ञानतः पुण्यं ज्ञानाद्पुण्यमथाक्षयम्‌। गरुड ० { १।१२४।११} । दृग्धकः प्राप्तवान्युष्यं पापौ 
सुन्दरसेनकः अग्नि० { १९३१६) । 

७. तथा च स्कन्दपुराणे । एषे द्वादशवर्षाणि शिवरात्रिमुपोषकः। यो म जागरयते रात्रिं मनुजः स्व्गमार्हेत्‌ ॥ 
शिवं च पूजयित्वा यो जागति च चतुदंशीम्‌ ! मातुः पयोधररसं न पिबेत्‌ ख कराचन ॥ नागरखण्डे! स्वयम्भूलिगमभ्यच्यं 
सोपदासः सजागरः। भजानन्नपि निष्पापो निषण्वो गणत्तां भतः!\ है० (काल, पृ० ३०९-३१०) । 
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क्षिवरतरि नित्य एवं काम्य दोनों है! यह्‌ नित्य इसलिए है किं इसके विषय मे वचन है कि यटि मनुष्य इसे 
नहीं करता तो पापी होता है, "वहं व्यक्तिजौ तीनों लोकोंकैस्वामौ स्ट्रकी पजा भक्ति सै नहीं करता वह 
सहस्र जन्मो मे श्रमित रहता है ।' एसे मी वचन हैँ कि यह व्रत प्रति वर्षं किय्‌। जना चा्िए--'ह महादेवी, पुरुष या 
पतित्रता नारी को प्रति वषं शिवरात्रि पर अक्तिके साथ महादेव की पूजा करनी चाहिए।'° यह ब्रत काम्यभीरहै, 
क्योकि इसके करने से फल मी मिते हैँ} 

ईदानसंहिता (का०नि०,पृ० २९०; नि०सिन्प्‌० २२५; सम म०, प° १०१; कृत्यतच्व.पु० ४६१) 
कै मत मे यहं व्रत समी प्रकार कै मनुष्यों द्वास सम्पादितं हो सकता है---'समी म॑मृष्यो क।, यहाँ तक कि चाण्डारों 
को मी दिवराक्रि पपमुक्त करती है, आनन्द देती है गौर मुक्ति देती है !' ईशानसंदहितः सें व्यवस्थ। है---यदि विश्णु 
याशिवे याक्रिसी देव का मक्त शिवरात्रि का त्याग कर्ता है तौ वह अपनी पुजा (अपने जारध्यदेव कौ पूजा) के 
फलो कौनष्ट करदेतादहै! जो इस त्रत्तकीौ करता है उसे कुछ नियम मानने पडते है, यथा अहिसा, सत्य, अक्रोध, 
ब्रह्मच, दया, क्षमा (का पालन करना होता है), उसे शान्त मन, कोधहीन, तपस्वी, सत्सरहान होना चाद्िएः; इसं 
त्रत कालान उसो को दिया जाना चहिए जौ गृरूपादानुरागी हो, यदि इसके अतिरिक्त किसी अन्य को यह्‌ दिया 
जाता है तो (ज्ञानदाता) नरक मैं पडता है। 

चसत्रतके) उचितकालहै रति, क्योकि रतिम मूत, शक्ति, शिव (नोत्रिशुलतारी है) घूमा करते 
हँ। अतः चदुदंशी क उनकी पुजा होनी चाहिद्‌ (हे०. काल, प० ३०४; का० नि०, पृ० २९८} । स्कन्द० 
(१।१।३३।८२) मे आया हैकि कृष्ण पक्ष की उस चतुदंशी को उपवास करना चाहिए, वह तिथि सबत्तिम है 
आर शिक से सायुज्य उत्पन्न करतौ है। ओर देखिए हे० (काक, पृ० ३०४)  शिवरातरिके किए बही तिथि मान्यै 
ज) उस कार से आच्छादितं रहती है। उसी विनि व्रत करना चदिएु जव कि चतुर्द्धः अर्धराधि क पूवं एवं 
उपरान्त मी रहे (ईंशनसंहिता, ति० त ०, पु १२५; नि०सि०,पृ०३२२) । हेमाद्रिमे आयाहैक्रि शिवरात्रि ताम 
वाटी वह्‌ चतुदंशी जो प्रदोष कल मे रहती है, व्रत के ख्ए मान्य होनी चाहिए; उस तिथि पर उपवारा वरना 
चाहिए, क्योकि रोति मेँ जागरण करना होता है (काल, प° ३०७) 1 

व्रतत फै किए उचित दिन एवं कार कै विषय में पर्याप्तं विमेद है । देखिए हेमाद्रि (काल, पु ० २९८-३०८}, 
का०नि° (ष्‌० २९७), तित (पु १२५-१२६)}, नि° क्ि० (पृ०२२२-२२४), पर चि० (प्‌० २४८-२५३) 
आदि! निर्णयमृतं (देखिए नि ० सि०,ष्‌० २३३ भे उद्धृत) ने श्रदोष' शव्द पर वर दिय है, तथा अन्यं प्रन्थो 
मे निशौथ' एवं अधधेरातरि प॑र वरु दिया है!" गहं हमं निणेयकारों कै दिरोमणि माधव कै निर्णयं प्रस्तुतं 
कर रहे हैँ । यदि चतुदश प्रदोष-निज्ीथ व्यापिनी होतो त्रत उसी दिन करना चाहिए । यदि बहदं दिनो वाली 
हौ (अथोत्‌ वहं त्रयोदश्षी एवं अमावास्या दोनों से व्याप्त हो) ओौर बह दोनों दिन निञ्लीय-कार तक्र रहने वःरी 
हौ यादोनो दिनों तक इसप्रकार न उपस्थित रहने वारी हो तो ्रदोष-व्याप्त नियामक (निश्चयं करने बाली) हती है; 


९ प्रदोषव्यापिनी प्राया श्लिवरात्रिचतुदंशौ । रात्रौ जागरणं यस्मात्‌ तस्वात्तां समुपोषयेत्‌ ।। हे० (कालः, 
प्‌० ३०७) । देखिए च० क्रि० कौ० (षपृ० ७४), जही हस शलोक का अर्य दिया हुआ है (स्कन्दपुराण के मतं 
से सूर्यास्ते के उपरान्ते दो महता (६ धटिकार्भो) तक प्रदोष होता है; किन्तु विश्वादशशं के अनुसार सूरयास्ति 
कै उपरान्त तीन चरिकाओं तक्‌ प्रदोक होता है) ! नि्ंयाम्‌ते सर्वापि शिवरात्रिः भ्रदोषव्यापिन्येव, अध रात्रवाक्यानि 
केमूतिकन्यायेन प्रदोषस्तायकानीत्युक्तम्‌ (नि० सि ०, पु० २३३) \ 


शिक्लजि-व्रत को विधान ८७ 


जब चतुर्दशी दोनों दिनों तक प्रदोषन्यापिनी हो या दोनों दिनों तक उससे निमुक्तहो तो निज्लौथमें रहने वालीही 
नियामकं हती है; किन्तु यदि वह दो दिनों तक रहकर केवर किसी से प्रत्येक दिन {प्रदोष या निङौध ) व्याप्त होतो 
जया से संयुक्त अर्थात्‌ त्रयोदशी तिथि नियामक होती है 1" 

प्राचीन कालों मे शिवराति षैः सम्पादन का विवरण मद्डपुराण { १।१२४ ११-१३) मे सिल्ता है--त्रसोदसी 
को दिव-सम्भान करके व्रती को कछ प्रतिबन्ध म्मनने चाहिए । उक्ते घोषित करना च हिए--हि देव, मँ चतुर्दशी 
कै रोचि में जागरण कूम भँ यथाशक्ति दान, तपं एवं हम करूंगा । हे शम्भु, यै चतु्दक्षी को मोजन नहीं करूमा, 
केवल दूसरे दिन खाङगाः। हे शम्भु, अनन्द एव मोक्ष की प्राम्ति फैक्िएि आपं मेरे आश्रयं बनं} नेती को त्रत 
करके मूर के पारः पटुना चाहिए अर पचामत कै साथ पचमव्यसे छ्िगिको स्नान कराना चादिए। उसे इस 
सन्त्र का पाटः धरना चाहिए ओम्‌ नमः शिवाय ।' चन्दन-लेप से आरम्म करसमी उपचारो के साय दिव-पूजाकरनौ 
चाहिए अर अग्नि मं तिल, चावल एवं चृतयुक्त मात डालना चाददिए ! इस हम के उपरान्त पूर्णाहुति {पूणं फल के 
साथ आत्ति} करनी चाहिए अर (शिव-विषयक्त } सुन्दर कथा एवं गान सुनने चाहिए वती को पुनः अराति, 
रात्रिकेतीसरे प्रहर एव चौथे प्रहर मे अआहृतियौँ डालनी चाहिए ¦ सूर्योदय के कगमग उसे श्ेम्‌ नमः शिवाय! का 
मौन पाट स्तै हुए शिव-प्रार्थना करनी चादिए--हि देव, आपके; अनुग्रह से मैने निविध्न पूजा कीहै,हे र केक्वर 
है शिव, मुशैक्षमा करं) इसदिनं जो मी पुण्य र्मैने प्राप्त किया आैरमेरेडासय शिवकौ जो कु मी प्रदत्त हभ 
है, | मैने आपकीकृपा से ही यहत्रतं पूर्णं कियाद; हे दयाशील, मूञ्च पर प्रसन्नहों, अर अपने निवास कौ जायं; 
समं कई सन्देह नहीं कि केवर आपके दशन मात्र सेय पवित्र हो चुका) ब्रती को चाहिए कि वह्‌ शिव- 
सवतो को मोजन दे, उन्हू वस्त, छत्र अ।दि दे --हे देवाधिदेव, सर्वेपदार्थाधिपति, आप लोगों पर अनुग्रह्‌ करते हैः 
मेने जो कुच श्रद्धा से दिवा है उससे आप प्रसन्न हों" इस प्रकार क्षमा माम लेने पर ब्रती को संकल्प करके १२ वषे 
त इसे करना चाहिए 1 यज्ञ, धन, पुत्र, राज्य को प्राप्त करके वह्‌ हिवपुरी को जा सक्ता दै । व्रती को वषं कै १२ 
मासो की चतुर्द्षी को जागरण करना चाहिए 1 व्यकिति संहं व्रत करके, १२ ब्राह्मणों कीं खिलाकर तथा दीपदान 
करकैः स्वगं प्राप्ति केर सकता है। 

तियितक्तव में क मनोरंजक विस्तार पाया जाता है (पृ० १२७} लिग-स्नान रात्रि के प्रथम्‌ प्रहरमे दधसे, 
दूसरेमें दही मे, तीसरेये घृतसे ओर चौथे मध्‌, से कराना चाहिए्‌। चारों प्रहरोके मन्वयेटै- ही ईदानाथ 
नमः, "हीं अघोराय नमः," हीं वामदेवाय नमः' एवं "हयं सद्योजाताय नमः चारो प्रहरो मेँ अघ्यं के समय केः मन्न मी 
विभिन्न है। एसा मी प्रतिपादित है कि प्रयमं प्रहर मेँ माद एवं नृत्यं होने चार्िए) वष॑क्रियाकौमृदी (पृ 
५१३) मेआयाहैकरि दूसरे, तीसरेएवं चीये प्रहर मेँ व्रती को पूजा, अध्यं, जप एकं (शिव-सम्बन्धी) कथाश्रवण 
करना चाहिए, स्तोत्रपाट करना चाहिए एवं लेटकर प्रणाम कलना चार्दिए ; प्रातःकाल ब्रती कौ अरघ्यंजरकेः साथ 
क्षमा माँगनी चाहिए । षदि माध कृष्ण चतुर्दक्षी रविवार या मंगवार को पड़ तौ वह व्रत के लिए उत्तम होती 
है (स्वन्द०, पु०चि५, प° २५२-२५३; का०नि०, पृ० २९९; सम म०,प्‌० १०४) } प्चात्कालीन निवन्धों मे, 
दथा त्तिथिततत्व (प° १२६), कार्त्वविवेक (पृ० १९७-२०३), पुरूषार्थचिन्तामणि (पृ० २५५-२५८), धम्‌- 


१०. दिन्ये लिङणिथव्याप्तौ तदन्याप्तै च प्रदोषन्यारप््तिनियामिष्ा। तया दिनद्रयेपि प्ररोषभ्याप्तौ 
तदश्याप्तौ च लनिरशयव्याप्तिनियाभिका ! एकं कस्मिन्‌ दिने एकंकम्याप्तौ जयायोगो निबामकः। का० नि० 
(पु २९७) 1 


८८ वंसते का इतिहास 


सिन्धू, (प° १२७} आदि मेँ क्िवसक्रि विधि के विषय में कुम्बा उल्ल्खदहै। का०्त०वि° (पृऽ १६७} में जाया 
है कि विसिन्न पुराणों में शिवरात्रि-व्रत-विधि विभिन्न ल्प वारी दै! 

२४, १४ या १२ वर्बो तकं क्षिवराति व्रत करने वाङ क) अवधि के उपरान्त उद्यापन करना पडताहै 
इस तिषय में पु° वि० (पृ° २५८-२५९} एवं ब्रतरज (पृ ५८६-५८७} आदि ग्रन्थौ में अति विस्तार के साथ 
वर्णन है, जिसे हमं यहां नहीं उच्लिखितं करेगे । 

किसौ मी शिवरात्रि कै पारण के विषय में जितने वचन ह ये विवादग्रस्त हैँ (नि० सि०, प० २२४; 
हे०, काक, पृ० २९८; व०्सि०,पु० १२६) । स्कन्दकेदो वचन ये है जव कृष्णाष्टमी, स्कन्दषष्ठी एवं शिवरात्रि 
पूवं एवं पश्चात्‌ की तिथियों ते संमुक्त हो जातौ हैँ तो पूवं वाल त्तिथि प्रतिपादित कृत्य के किए मन्यिहोती है 
ओर पारण प्रतिपादित तिथिकेअन्त में किया जाना चाहिए; चतुदेशी को उपवासं ओर उसी तिथि को पारण वही 
व्यक्ति कर सकता है जिसने लाखों अच्छं कमं किये हों ।' घमंसिन्ध्‌, (पु० १२६) का निष्करषं यों है--यदि चतुदंशी 
साधिके तीन प्रहरो केपूवही समाप्तो जायतोपारणतत्तिधि के अन्तम होना चादिए; यदि वह तीन प्रहरो सेओगे 
चली जाय तौ उसके बीच मेही सूर्मोदय कै समय पारण करना चाद्दिए, एेसा माधव आदि का मतदहै।' निर्णयरसिन्धु 
कामत यहहैकियदि चतुर्दशी तिथि रात्रि के तीन प्रहरो कै पूवं समाप्तं हो जाय तोः पारण चतुदेशौ कै बीचमें 
ही होना चाहिए स कि उसके अन्त मे। 

अजकरू धमं सिन्धु मेँ उल्लिखित विधि का पाख्नं कदाचित्‌ ही कोई करता हो] उपवासं किया जाता 
है, शिव-पूजा होती दहै ओर लोग शिव की कथाएं सुनते हैँ। सामान्यं जन {कही-कटीं) तास्रफर (बादाम), 
कमक्-पुष्प-दल, अफीम-बीज, धतूरे आदिसे यक्त या केवल संग का सेवने करते रहै। बहुत से शिव-मन्दिरो में 
मूत्ति पर लगातार जरूधारा से अमिषेक किय, जाता है } 

एेतरेयं ब्राह्मण (८।९) में प्रजापति कै उस पाप का उत्लेख है जो उन्होनि अपनी पुत्री के साथकियायीो 
वे मृग बम्‌ गये । देवों ने अपने मयंकरसरूपो सेरद्रका निर्मण किया ओौर उनसे उस मृगकः फाड्‌ डालने को कहा । 
जबरद्र नेमृगकोविद्ध करदियातो वह (मृग) आकाशम चलखागया। रोग इसे मृग (मृयशीषे) कहते है, 
रुद्र मगव्याधहो मये भौर (प्रजापति कौ) कन्या रोहिणी बन गयी जौर तीर {अपनी तीन धारो कै साथ) तीन 
धारा वालेतारों कै समान बन मया 

क्िगपुरण (त्रतराज,प्‌ ° ५७३-५८९) मे एकं निषाद की कथा है ! तसिषाद नै एक मृग, उसकी पत्नी भौर 
उनके बच्चोःको मारनेके क्रम्‌ मे दिवरात्रिव्रतके सभी कृत्यं अज्ञातरूप सेकर डाले) वहर्एवं नृग के कूटुम्ब्‌ के 
रोग अन्तमेव्याधकेतारेके साथ मृगशीषं नक्षत्र बन गये) 

किवराति ब्रत का कम्बा उल्लेख मध्यकालिकं निबन्धो में हया है, यथा हे° (व्रत, माग २, १० ७१-१२२), 
तति० त° (प° १२४-१३३), स्मतिकौ ० (पृ = ४८१-५१२), पु चि० (२४८-२८१), कासार (प° १५८-१६७) 
आदि। 

उपयुक्त शिवरात्रि के अतिरिक्त अन्य क्षिवरात्रि्याँ मी है, जिने ब्रत किया जाताहै, यथादहे० (त्त, 
माग-२,्‌.० ७१-८७; वही, पृ ८७-९२; वही, पृ० ११४-१२२; वही पृ० १२८१२३०} जि्तु हम इनका वणेन 
यहा स्थानाभाव से नहीं करेगे) 


अध्याय १२ 
होलिका एवं ग्रहण 


होलिका--होली या होखिकिा आनन्द एवं उत्कास का एसा उत्सव है जो सम्पूणं देश मे मनाया जाता दै। 
उत्सव मनाने के ढंग में कहीं-कहीं अन्तर पाया जाताहै) बेगारुकों छोडकर होकिका-दहन सर्व॑त्र देखा जाता दै । 
बंगा में फाल्गुन प्रणिमा प्र कृष्ण-प्रतिमा का इका प्रचक्ित है किन्तु यहु मारत के अधिकांश स्थानों मेँ नहीं दिखाई 
पड़ता । इस उतसव कौ अवधि विभिन्न प्रान्तों मे विभिन्नहै। इस अवसरपरलोम बाँसयाघात्ु की पिवक्रारीसे 
रंगीन जल छोड़ते हँ मा अबीर-गुखारु माते हैँ ! कहीं-कहीं अश्छील गाने गाये जाते है। इसमें जो धासमिक तत्व 
है वह है बमारू में कष्ण-पुजा करना तथा क प्रदेशों में पुरोहित द्वारा होलिका की पूजा करवाना 1 रोग होलिका- 
दहन के समय परिक्रमा करते ह, अग्निम नासिर फकते है, गेहूं, जौ आदि के उरुक फेकंते हँ गौर इनके अधजले अंशा 
का प्रसाद बनाते दँ। कर्ही-कहीं लोग हेली से मुख-स्वर उत्पन्न करते हैँ । विभिन्न प्रान्तो कौ विमिच्न विधिर्योका 
वणंन करना कोई आवश्यक नहीं है । 

यहं बहुत प्राचीन उर्सव है । इसका आरम्मिक दाब्दरूप होलाका था (जंमिनि, १३ १५-१६) } भार्तके 
पूर्वी मागो मे यह शब्द प्रचचिति था जेमिनि एवं शबर का कथन्‌ है कि होखाका समी आर्यो हारा सम्पादित होना 
चाहिए । काट्कगृद्य (७३ १) मे एक सूत्र है "राका होटाके', जिसकी व्याख्या टीकाकार देवपारुनेयों की है- होला 
एक कम्‌-विरेष है जो स्क्यों के सौम्य के लिए सम्पादित होतादहै, उसकृत्य मेँ राका (पूर्णचन्द्र) देवता है 1" 
अन्य टीकाकारोने इसकी व्याख्या अन्यरूपोमेकीहै! होलाका उन वीसक्रीडाओंमेएकहै जो सम्पूणं भारतम 
रचित हैँ । इसका उल्लेख वात्स्यायन के कामसूत्र (१।४८४२) मँ मी' हआ है जिसका अथं टीकाकार जयमेगर ने 
क्रिया दै। फाल्गुन कौ पूणम पर्‌ लोग छरंग से एक-दूसरे पर रंगीन जक छोडते हँ ओर सुधित चूर्णं विखेरते है । 
हेमाद्रि (काल,पु० १०६) ने वृहद्यम का एक श्लोक उद्धृत किया है जिसमे होलिका-पूरणिमा को हुताकश्षनी (आक्कज 
की मति) कहा गया है। छ्िगपुराण मे आया है--राल्मुन पूर्णिमा को 'फात्मुनिका! कहा जाता है, यदहं बाल-करीडाओं 
से पूर्ण है ओर कयो को विमति (एश्वयं ) देने वाल्य है ।' वराहपुसण मे आया है कि यहं पटवास-विखासिनी' (चूण से 
युक्त क्रीडाजों वारी) है 1 दैमाद्विं (व्रत, माग २, प° १८४-१९०} ने मविष्योत्तर ० { १३२११५१) से उद्धरणं 


१. राका होलाके। काठकगृह्य (७३११) ; इस पर देवपाल की टीका थो ह : ' होल कममविरोषः सौभाग्यप्य 
स्त्रीणां प्रातरनुष्ठोयते ! तत्र हौलप्के राका देवता ! यास्ते राके सुमतय इत्यादि ।* 

२. ¶कगपुराणे।! फाल्गुने पौर्णमासी च सदा बाल्विकासिनो) जेया फाल्मुनिका सा च ज्ञेया 
लोकचिभूतये ॥ चाराहपुराणे ! राल्गुने पौणमास्यां तु प्ररवासविलासिनी ! ज्ञेया सा फाल्गुनो लोके कुर्या 
लोकसमृद्धये ¶ हे° (काल, पु० ६४२} । इसमे प्रथम का० वि० (प० ३५२) मे भी आया है जिसका अथं इस 
प्रकार ह--बालवज्जनवित्ासिन्याभित्यर्थः। 

१६ 
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देकर एक कथ दी है । युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि फाल्गुन-्पगिमा को प्रत्येक गवि एवं नगर मे एक उत्सव कर्यो 
होता है, प्रत्येकं घर मे बच्चे क्यों कौड़ामय हो जतत हँ ओर होलाका क्यो जाते है, उसमे किस देवता की पूजा 
होती है, किसने इस उत्सव क प्रचार किया, इसमे क्या होतः है भौर यह्‌ 'अडाडा' क्यों कही जाती है । कृष्णने 
युधिष्ठिर से राजा रघु के विषय में एक्‌ किवदन्ती कही! राजा रघु कै पास लोग यह कहने फे लिए मये 
कि 'दोण्डा' नामक एक राक्षसी बच्चौ को दिनरात उराया केरती है। राजा द्राय पने पर उनके पुरोहित ने 
अताया कि बह मालिनि की पृत्री एकं राक्षसी है जिसे शिव ने वरदान दिया है कि उसे देव, मानव आदि नहीं मार 
सक्ते हँ ओर न वह्‌ अस्व-शस््र या जाड़ायासर्मीया वर्षा से मर सकती है, किन्तु दिव ने इतना कृहं दिया है कि वहु 
क्रीडायुक्त बच्चो सेमवखा सकती है! पुरोहितं ने यह मी वताय किं फात्गुन की पूणिमा को जाड की ऋतु समाप्त 
होती है ओर ग्रीष्म ऋतु का आगमन हीप्ता है, तब कोय हंसे एवं आनन्द मनाये, बच्चे क्कंड़ी के टुकड़े केकर वाहर 
प्रसन्रतापूर्वंक निकर पड़, छकडियां एवं घास एकत्र करे, रक्षोघ्न मन्त्रं कै साथ उसमे आग लगाये, तालियां बजाय, 
अग्निक तीन बार प्रदक्षिणा करे, हंसे जर प्रचक्ति माषा मे महं एवं अश्रीक गाने गाये, इसी शोरगुर एवं 
अट्ृहाससे तणा होम से वहु राक्षसी मरेगी। जवराजाने यह्‌ सब कियातौो साक्षसी मर गयी ओर वह दिन अडाडा 
या होलिका कहा मया । आगे आयादैकिदूसरे दिनं चेत्र की प्रतिपदा पर रोगों कोहोलिकामस्मं को प्रणामं करना 
चाहिए, मन्त्रोच्चारण करना चाहिए, घर कै प्रांगण में वर्गाकार स्थल के मध्य ने काम-पूजा करनी चाहिए) कोम- 
प्रतिमा पर सुन्दर नारी हास चन्दन-केप छगाना चाहिए ओौर पूजा करने वाके को चन्दन-लेप से भिधित आस्न-नौर 
खाना चाहिए ) इ्षके उपरान्त यथाज्ञक्ति ब्राह्मणो, भारो आदि को दान देना चाहिए ओौर कामं देवता मुज्ञ पर 
प्रसत हो" एसा कहना चाहिए । इसके अगे पुराण में आया है--'जब शुक्ल पक्त की १५वीं तिथि पर पतश्ञड समाप्त 
हो जाता है अौर वसन्ते छतु का प्रातः आगमनहौता हैत) जौ व्यक्ति चन्दन-लेप के साथ आग्न-मंजरी खाताहै 
चह आनन्द से रहता है ।' 

आनन्दोल्कास से परिपणं एवं अश्लीक गान-नृत्यों मेँ लीन लोग जब अन्य प्रान्तों मे होलिका का उत्सव मनाते 
ह तव बगारु में दोलयात्रा का उत्सव होतः है । देखिए ईल्पाणिकृत 'दोखयात्राविवेक ।' यह उत्सवे पाच या तीन पिमं 
तक चलता है मणिम! कै पूवे चतुदंशी को संध्या के समय मण्डप के पृवंमेअग्निके सम्मानं में एक उत्सवरहौताहै। 
गौविन्द की प्रतिमा का निर्माणहोता है। एक वेदिका पर १६ खम्भों से युक्तं मण्डप मेंप्रतिम्‌ा रखी जाती है) 
इसे पंचामृत से नहक्ाया जाता है, कई प्रकार के कृत्य किये जाते हः मृति या प्रतिमा कौ इधर-उधर सात बार 
ड)खाया जातः है । प्रथम दिनं की प्रज्वक्लिति अग्नि उत्सव कैः अन्त तके रखी जाती दहै। अन्तमं प्रतिमा २१ बार 
डोगर्ईदयान्गुराई जतीहै। एत्राआयाहै कि इन्द्रद्युम्न राज! ने वृन्दावन में इस सूले का उत्सव आरम्भ कियाथः) 
इस उत्सव के करने से व्यक्ति समी पापों से मृक्त हो जात्ता रै। शूलपाणि ने इसकी तिथि, प्रहर, नक्षत्र आदि के 
विषयमे विवेचन कर निष्कषं निकारा है कि दौख्यात्रा पूणिमां तिथि की उपस्थित्तिमें ही होनी चाहिए, चाह 
उत्तराफास्गुनी नक्षव्रहीयानदहो। 

होङिकौत्सव के विषय में नि० सिर (पू २२७), स्मृततिकौस्तुम (प्‌० ५१६-५१९), पु लि० (पृ 
३०८-३१९) आदि निवन्धों में वणेन आया है, किन्तु हेम स्थान-संकोच से अधिक नहीं लिख सकेमे 1 

जैमिनि एवे कारुकगृह्य मेँ वणित होने के कारण यह कटा जा सकता है किं ईसा की करई शताब्दियों पूवं से 
होलाका का उस्सवं प्रचलति था। कामसूत्र एवं सविष्योत्तरपुराण इसे वसन्ते से संयुक्त करते है, अतः यह्‌ उत्सव 
पूणिमान्ति गणना के अनुसार वषं के जन्तमें होता था! अतः होक हेमन्त या पतक्नह के अन्तकी सूचक 
आर वसन्त की कामब्रेममय जील्ओं कौ द्योतक ह । मस्तीमरे गाने, नृत्य एवं संसीते वसन्तागर्मन कै उल्छासपूरणे 


हौली-पवं का विकास, वसन्तोटसव, श्रहण ९१ 


क्षणो कै परिचायक र! क्सन्त की आनन्दामिच्यक्ति रंगीन जल एवं छार रंग, अबीर-गुलाल के पारस्परिकं 
आदान-प्रदान से प्रकट होती है। र प्रदेशो मे यह रंग युक्त वातावरण होलिका के दिन ही होता है, किन्तु दक्षिण 
मे यह्‌ होखिका के पांचवे दिन (रंम-पचमी) मनायी जाती है! कहीं-कहीं रगो के चेक पुरे से आरम्भम्‌ कर दिये 
जाते है जौर बहत दिनो तक चकते रहते हँ; होक््काके एूवं ही 'पहुनरई' मे अघे हुए रोगों पर रंग बिखेर दिया 
जाताहै; किन्तु मूरूरूपमे यह वसन्तोत्सव ही है। कहीं-कहीं होखी कै एक दिन उपरान्त रोग एक-दूसरे पर पंक 
(कीचड़) मी फकते हैँ * कहीं-कहीं दो-तीन दिनो तक मिरी, पंक, रंग, मानं आदि से लोम मतवाले होकर इक बना 
कर होखी का हड्दग मचाते है, सडक सारौ जाती है) कही-कहीं खग मह जाको, अर्लीरु गानो से अपनी 
कामेच्छाओं की बाह्य वृन्त करते हँ1 वास्तव में यह्‌ उत्सव प्रेम करने से सम्बन्धित है, किन्तु शिष्ट जनों की 
नार्यां इन दिनों बाहर चही निकर पती, क्योकि उन्हं मय रहता है कि खोर मही गाला न दे बैठे) श्री गुप्तेने 
अपने ठेख हिन्दू हालीडेज एवं सेरीमनीज' (पु० ९२} में प्रकट क्या है किं यहु उस्सवं ईजिष्ट (मिख) या ग्रीस 
(यूनान) सेचय गया रहै! किन्तु यहु भ्रामक दृष्टिकोण है। लगता है, उन्होनि मारतीय प्रष्चीन ग्रन्थौ काअव- 
लोकन नहीं किया है, दुसरे, वे इस वियष मे मी निस्चित नहीं हँ कि इस उत्सव का उद्गम मिस सेह या युना 
से। उनकी धारणा कृ! गम्मी रता से नहीं लेना चाहिए \ 


ग्रहण 


अंति प्राचीन कालं से सूये-चन्द्र-प्रहणो को महत्व दिया जाता रहा है ! ग्रहण के सम्बन्ध भे विशार साहित्य 
का नि्मणहो चुका है) देखिए हेमाद्रि (काल, पृथ ३७९-३९४), कालविवेक (प° ५२१-५४३), कत्यरत्नाकरं 
(पु ° ६२५-६३ १) कालनिणय (प्‌० ३५४६-३५८ ), वषेक्रियाकौमुदी {पु ० ९०-१ १७), तिथितत्व (पु ° १५०-१६२), 
कृत्यतत्व (पृ ० ४३२-४३४), निणंयसिन्ध्‌ (प° ६ १-७६), स्मतिकौस्तुभ (प° ६९-८०) , धमेसिन्धू (प° ३२-३५), 
सद्ाध्रपद्धति (कालासार, पुं* ५८८-५९९} 1 पूणं सू्ये-ग्रहण का संकेत ऋभ्वेद {५।४०।५-६, < } मेँ मी है। 
शांखायन ब्राह्मण (२४।३) में आया हे कि अत्रि ने विषुवत्‌ (विषुव) कै तीन दिन पूवं सप्तदरच-स्तौम कृत्य किया 
ओर उसके द्वारा उस स्वर्मन्‌, को पछाङ्ा जिसने सूयं को अंधकार से भेद दिया था, अर्थात्‌ सूर्यग्रहण (ऋ० 
५।४०)५ } शरद विषुव कै तीन दिन पूर्वं हेज था। 
बृहस्संहिता से प्रकट होता है कि ग्रहण का वास्तविक कारण भारतीय ज्योतिष शास्व्ञ को वराहमिहिर 
(ईसा की छटी शताब्दी का पूर्वाधं ) के कई शताब्दियों पूवं से ज्ञात थ 1 वराहमिहिर ने लिखा है चन्द्र्रहण में चन्द्र 
पथिवीकी छायामें आ जाता तथः सूयेग्रहण मे चन्द्र सूयं में भविष्टहो जाता है (अर्थात्‌ सूये एवं पृथिवीं फै 
बीच चन्द्र आ जाता है), ग्रहणो के दूस कारण को पहले के आचीयं अपनी दिव्य दृष्टि से जानते ये; राहू ग्रहणो का 


३. वकृत्यदीपक (षपृ० ३०१) में निस्न इलोक आधे है-- प्रभाते बिमल जाते ह्यंगे भर्म च कारयेत्‌! 
स्वाभि च छादे च क्रीडितभ्यं पिदाच्रवत्‌। चन्द्रैः कुकुमेदचेव धूकिभि्धूखरो भवेत्‌! मतं वाद्यं च 
नूस्यं च कुर्यप्रथ्योप सर्पणम्‌ ९1 ब्राह्मणः क्षत्रियेदेदयेः शूदरेह्चान्येश्च जातिभिः! एकोभूय प्रकतेग्या क्रीडा या फाल्गुमे 
खदा । बासकैः दह गन्तस्थं फाल्गुन्यां च युधिष्ठिर 11" 

४. भूच्छायां स्वग्रहणे भास्करमकग्रह प्रविश्रतीन्दुः 1. . - इत्मुषरागकारणमुक्तमिदं दिध्यदुग्भिराचा्येः । 
बाहु रकारणमस्मिियुक्तः शास्त्र सद्भावः ।\ वहेष्मं ° (५।८ एवं १३) 


९२ वमदास्त्र का इतिहास 


कारण नहीं है, यही सत्य स्थिति है जिसे श्षास्त्र घोषित करता है} इस सत्य सिद्धान्त कें रहते हुए सामान्य रोग, 
यहाँ तकं कि ष्ढे-लिखि लोग (किन्तु ज्योतिःशस्तर्न ची} पहले विश्वास करते थे अर अवं मी विरवास करते है किं 
राह कै करण ्रहुण्‌ कगते हैँ जौर उन्दे स्नान, दान, जप, श्राद्ध आदि का विश्षिष्ट अवसर मानतेर्है। वराहमिहिरने 
श्रुति, स्मृत्ति, सामात्यं विश्वास एवं ज्योतिष कै सिद्धान्त का समाधान करने का प्रयत्न किया है ओर कहा है कि एक 
असुर था जिसे ब्रह्यए ने वरदान दिया कि ग्रहण पर दिये गये दानं एवं आहुतियों से तुमको संतुष्टि प्राप्तं होगी । 
वही असुर अपनः अं ग्रहण करने क} उपस्थिते रहता हैँ ओर उसे लाक्षणिकं रूप्‌ से राहु कटा जाक्ती दै । ब॒द्धिवाद, 
सामान्यं परम्परां एवं अन्धविशवासे एक-साथ नहीं चक सकते! सूयं एव चन्द्र के ग्रहणो मे कुछ अन्तर उपस्थित 
किया गया था। व्यास की उक्ति है--- चन्द्रग्रहणं (सामान्य दिन से) एक खखगुन! {फलटायक) है ओौर सूये 
श्रहण पहने से दसगुना, यंदि गगा-जेर (स्नान कै लिए) पासं मेहो तो चन्दरग्रहण एक करोडगुना अधिक (फलदायक } 
है ओर सूयंग्रहुण उससे दस-गूना अधिक ।* 

ग्रहण्-दसंन पर प्रथमं कव्यं है स्नाने करना । एसा जया है कि राहू देखने पर समी वर्णो कष ल्येग अपवित्र 
हो जाते 1 उन्द स्वेश्थमं स्तान करना चाहिए, तब अन्यं कर्तव्य करने चाहिए, {ग्रहण के पूवे } पकाये हुए मोजने का 
त्याग कर देना चाहिए {है०, काल,पु० ३९०; काटविवेकःपु० ५३३; व०्क्रि०कौ०,पु० ९१) । ग्रहणक समयक 
विषय मरे विचित्र पुनीतता का उल्लेख हु! है 1 यदि कोई व्यक्ति ग्रहण-काल एवं संक्रान्ति-काल मे स्नाने नहीं करत) तो 
कह मावी सातं जन्मो मे कोटी हो जायगा भौर दुःख का भागी होगा (सं०म०,पु० १३०) । उसे टण्डे जख में स्तान 
करना चाहिए ओौर वह मी यथासम्मव पवित्र स्थल पर } पुनीततम स्नान गंगामेयागोदावरीमेंयाप्रयागमे 
होता है, इसके उपरान्त किसी मी बड़ी तदी मे, यथा ६ नदि जो हिमाकू्य से निकली है, इ नदियां जो विन्ध्यसे 
निकली है, इसके उपरान्त किसौ मी जरम, क्योकि ग्रहण कै समयं समी जरुमंगाके समान पवित्र हो उतेह] 
गमं जं का स्तन केवर वर्चो, बृढों एवं रोगियोकै लिए आज्ञापितं है1 अ्रहुण आरम्म होनिपेर स्नानः होमः 
देवों की पज, अ्रहण कै समय श्राद्ध, जव ग्रहण समाप्तं होने कोहो तौ दान तथा जब ग्रहणं समाप्तहो जायतौ पुनः 
स्नान करना चाहिए 1 जेनन-भरण के समथ आशौच पर्मी प्रहणके स्मयं स्नान करत ऋदिए, किन्तु गौड़-लेखकों 
के मत से, उसे दानं श्राद्ध नहीं करना चाहिए । इस विषयं मेँ म॑दन्‌रत्न तथा निणेयसिन्धु ने विरोधी म्तवियाहै; 
उनकफै मत से आसौच में स्नान, दास, श्राद्ध एवं प्रायरिचिततत कसना चादहिए्‌ (नि० सि०, पृ० ६६) । कुद पुराणों एवे 
निबन्धो मे कु विशिष्ट मासो कै ग्रहणो के फलों त्थः कुड विरिष्टं नदियों या एत स्थल में स्नान कै फलों मे अश्तर 
प्रतिपादित हए है! कालनिणंयं (पृऽ ३५५०) ने चन्द्रशरहेण पर गोदावरी मेँएवं सूर्यग्रहण पर्‌ नमंदा मे स्नानकी 
व्यवस्था दी है। कृत्यकल्पतरु (नैयतकारू) , हेमाद्वि (कार) एवं काक्विवेक ने देवीपुसण कौ उक्तियां दी है, जिनमें 


५. उ्थासः। इन्दोक्षगुणं भ्रोक्तं रवेदंडागुणं स्मृतम्‌ । गंगातोये तु सम्प्राप्ते इन्दोः कोटी रवेर्दश्ञ॥ 
है* (काल, पुर ३८४), का० वि (पु* ५२१) एवं नि सि० (पृ° ६४) । 

६. सर्वे शंगसमं तोधं सवं व्वासखमा दिजाः । सवं मेरुसमं दानं प्रहणे सूपं चन्द्रयोः ।\ भुजवल (पु० २४८) ; 
व° क्रि० कौ० (पु १११}; का० नि (पृ० २३४८}; सं म (पुर १३०} ॥ गोदावरी भीभरथी 
तुंगभद्रा छ वेणिका क्तापौ पयोष्णी छिन्ध्यस्य दक्षिणे वु प्रकौतितः।। भगीरथो नभदा च यमुना च 
सरस्वती । विशोका च वितस्ता च हिमदत्पवताश्चिताः। एत नद्यः पुष्थतमप देदतीर्थान्युदाहूताः 1 ब्पुराण 
{७०।३३-३५) । 


ग्रहण-समय के हत्य ९द्‌ 


कुछ निम्न है--कातिकके ग्रहण मे गंगा-यमूना-संगम श्रेष्ठ है, सागेशीषं मे देविकामे, पौषमें नमेदा मेँ, माघे 
सन्िह्िता नदी पवित्र है' आदि-अदि। 

सामान्य निम यहुहै कि रात्रि में स्नान, दान एवं श्राद्ध वेजितः है! अपस्तम्व० (१।११।३२८) में आया 
है--रातिमें उसे स्नान नहीं करना चाद्िए ।' मन्‌. (३२८० } का कथन है-- पत्रि मे स्नान नहीं होना चादिए, 
क्योकि वह रक्षसी घोषित है, ओर दोनों सन्घ्यायौं में तथा जब सूयं अमी-अमी उदित हभ है स्नान नहीं करना 
चाहिए 1 किन्तु ग्रहण में स्नान, दान एवं श्राद्ध अपवादं हैँ! याज्ञ० (१।२। १८) के अनुत्तार श्रह्ण श्राद्ध-काल का 
गया है। 

दा।तातपं (हेर, काल, पृ० ३८७; काऽ वि०पु० ५२७; स्मृतिकौ०,पु०७१) काकथन्‌हैकिग्रहणके समयं 
दानो, स्नानों, तपो एव श्राद्धो से अक्षय फल प्राप्त होते है, अन्य कृत्यो में रात्रि ग्रहणोंक) छोडकर) राक्षसी है 
अतः इसरो विमल रहना चाहिए । सहामास्त मे आया है--अयन एवं विषुव के दिनों मे, चन्द्र-सूय-ग्रहणोः पर व्यक्ति 
को चाहिए करि वहु सुषातर ब्राह्मण को दश्चिणाकेर थ मूमिदानदे, {का०नि०्पृ ° ३५४; स्मलिकौ०,प्‌० ७२) 
याज्ञण्मे एेसाआय(हैकि केवल विद्याया तपः । हीव्यकिति सुपा नहीं होता, वही व्यवित पात्र है जिसमे ये दोन 
तथा कर्म (दन दोनो कै समःनुरूप) पाये ज यँ" : तिपय शिकलेखो मे ग्रहण के समय के मूमिदानों का उल्लेख है; 
प्राचीन एवं मध्यं काले मे रजा एवं धनी रोग ठेसा करते थे (देखिए ईण्डियन रेण्टीक्वेरी, ६, प° ७२-७५; 
एपिभ्रफिया। इण्डिका, ३, पु० १-७; वही, ३, पु ° १०३-११०; व्ही, ७, प° २०२-२०८; वही, ९,प्‌* ९८-१०२; 
वही, १४१० १५६-१६३ आदि-जादि) । अज मी ग्रहण के समय दरिद्रे रोग नगरोः एवं बस्तियों में वस्वो एवं 
पैसों कै किए शोर-गृर करते दृष्टिगोचर होते है। 

ग्रहण के समय श्राद्ध-कमे करना दो कारणों से कठिन है ! अधिकां में ग्रहण अल्पावधि के हाते है, दूसरे, ग्रहणे 
के समय भोजन करना! वजित है ग्रहण के समय भोजन करने से प्राजापत्य प्रायर्चित्त करना पडता है इसी से 
कुछ स्मृतिथों एवं निबन्धो मेँ एेसा आया कि श्राद्ध आम-श्राद्ध या हेम-श्राद्ध होना चाहिए) ग्रहण कै समय श्राद 
करने से बड़ा फट सिरता है, किन्तु उस समयं मोजन करने पर प्रायद्चित्त करना पडता है ओर व्यक्ति अन्य लोरगकी 
दृष्टि मँ भिर जाता है । मिताक्षरा (याज्ञ° १।२१७-२१८) ने उद्धृत किया है--सूरयं या चन्द्र के ग्रहणो के समय 
मोजन नहीं कसना चाहृए ।' अतः कोड्‌ पात्र ब्राह्मण आसनी से नही मिक सकता, ओर विस्तारं के साथ श्ाद्ध-कम 
एक प्रकारसे असम्मव है) तेव मी बातातपं अदि कहते है कि श्राद्ध करना अधक्दयुक है--“राहुदशेन परः व्यर्वित को 
श्राद्ध करना चाहिए, यहाँ तक कि अपनी सम्पूणं सम्पत्ति के साथ; जौ व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता वह मायके समान 
पृक मे ड्व जाताहै)' ग्रहण पर कृत्यो केैक्रमं यों है--ंया या किसी अत्यं जर मेँ स्तन, प्राणायामः तपण, 
गायत्रीजप, अभ्नि में तिल एव व्याहृतयो तथा ग्रहों कै लिए व्यवस्थित मन्तरोके साथ होम ({याज्ञ० १।३०- 
३०१), इसके उपरान्त आमभश्राद्ध, सोनः, गायो एवं सूम कै दान । 

आजकल अधिक लोग ग्रहण के समय स्नान करते है ओर कुछ दान मी करते हैँ किन्तु ग्रहण-सम्बन्धी 
अन्य कृत्य तहं करते! ग्रहण-का जप, दीक्षा, म॑न््र-साधना (विभिन्न देवो कै निमित्त) कै लिए उत्तमं काकरहै 
(देखिए, हे०, काक०, पृ० ३८९; ति० त०,प० १५६; नि० सि०,१्‌० ६७) । 

जब तक ग्रहण आंखों से दिखाई देता है तव तकं को अवचि पुष्यकाल कही जाती है! जावाङ् मे आया 
है---'संकरान्ति मे इसके इधर-उधर १६ कलाओं तक पुण्यकाख रहता है किन्तु सूयचन्द्र-परहण में यह कैवर्त तब तक्‌ 
रहता है जब तक ग्रहण देन होत रहता है (दे० क ० क ०, नयत्‌, पृ० ३६८; हे०, काल, ३८८; कृ० र०, पु° ६२५; 
स्मृतिको०,पु० ६९} । इस विषय में मध्यकालिक ग्रन्थो में बड़ मतमतान्तर दँ। विभेद 'यावदृसेनगोचर एवं 'राहू- 


श वमसव का इतिहास 


ददने" शब्दो को लेकर है !* कृत्यकत्पतरू का तकं है कि देन” शब्द कतिपय कृत्यो (यथा स्नान, दान आदि) के 
कारण एवं अवसर को बताता है, ग्रहणतो तमी अवसर दै जव यहे जाना जा सके कि वह घटित हभ है जौरः यह 
ज्ञान आंख से ध्राप्त होतः है तथा जब सूयं या चन्दर बादलों मे चषा हो तो व्यक्ति ग्रहण के समयं के प्रतिपादितं कमे 
नहीं मी केर सकता है। देमाद्विने इसका उद्धरण देकर इसकी आलोचना कीहै। वेमन्‌ कैडसकथनपर चिङवास 
करते दै कि (मनु० ४।३७) व्यक्ति को उदित होते हृए, अस्त होते हए या जन्‌ उसका ग्रहण हौ या जल मे प्रति विम्बित 
हो या जब सूयं मध्याह्न मे हो तो उसको नहीं देखन चाहिए । एेसौ स्थिति में मनु के मत से वास्तविकं ्रहण-दरशेन 
असंम्मव है अर तव तो व्यक्ति स्नान नहीं कर सकता । हेमाद्विका कथन है कि शिष्ट रोग स्नान आदिकरतेरहैः 
मलेही वे ग्रहण को वास्तविक रूपेन देख सके! अतः उनके मत से पुषण्यक्ार तब त्क रहता जब तक 
(ज्योतिष ) शास्र द्वारा वह समाप्त न समक्ष जाय} क० २० (पृ० ५२६) का कथन है कि जव तक उपराग 
(ग्रहण) दशेनं योग्य रहता है तब तक स्नानादि क्रिया हत्ती रहती है। कृलरोगों नेत एसा तकं किथादैकि 
केवल ग्रहणमत्र (दशंन नहीं ) एेसा अवसर दै जब कि स्नान, दान आदि कृत्य क्रिये जाने चाहिए, किन्तु कालतिषेक 
(पृ०५२९) ने उत्तरद्ियाहै कियदिग्रहण-मात्र है स्नानादि का अवसर है तौ एसी स्थितिं उत्पत्च हो जायगी कि 
यदि चन्द्र क ग्रहण किसी अन्य द्वीपे हो तो व्यक्ति को दिन मे ही सूयेग्रहण के समान अपने देश में स्नानादि करते 
होगे। स्मृत्तिकीस्तुम (प्‌० ७०) एवं समयप्रकाश (प्‌० १२९) ने इसीकिए कहा है कि 'दर्शनमोचर' का तात्पयं यह 
है कि जब व्यक्ति ज्योतिःदास्त्र से जानता है कि किसी दे में ग्रहण आंखो से देला जा सक्ता हैतो उसेउसकारमे 
स्नानादि कृत्य करने चाहिए (मले ही वहं उसे न देख सके } ! संवरसरप्रदौप ने स्पष्ट छिखा है--- वही ग्रहणे है जौ 
देखा जा सके, व्यक्ति को एसे ग्रहण पर घा्मिक कृत्य करने चाहिए, केवल गणना पर हौ आश्रित नहीं रहना चाहिए" 

यद्धि सूर्यग्रहण रविवार को एवं चन््रप्रहण सोमवार कं) हौ तौ एेसा सभ्मिलन चूडामणि" कहता है जीर 
रेखः प्रतिपादित है कि चूडामणि ग्रहण अन्यं ब्रहुणो की अपेक्षा एक कोटि अधिक फलदायक हंता है (कार वि०ःपु० 
५२३; का०नि०,पु० ३५१; ति०्त०,पु० १५४; स्मतिकौ०, ७०, ब्यास से उद्त)) 

कुछ लोगो ने एसा प्रतिपादिते किया है कि ग्रहण के एक दिन पूवं उपवास करना चादिए, किन्तु दैम्द्वि नै 
कहा है कि उपवासं ब्रहण-दिन पर ही हना चाहिए । किन्तु पुत्रवान्‌ गृहस्थ कों उपवासं नहीं करना चाहि९ (ह° वत, 
माग २, पृ० ९१७) 

बहुत प्राचीन कालों से ग्रहण के मूर्वे, उसके समय तथा उपरान्त मौजन करने कै विनये भें विस्तार के साय 
नियम बने 1“ विष्णुधमसूव में व्यवस्था है---'चन्द्र या सूरय के अ्रहण-काल में भजन हीं वर्ना चाहिए; जव 


७. ज्ातातपः! स्नानं दानं तपः श्राद्धमनन्तं राहुदंने । आसुरो रात्रिरन्यत्र तस्मात्तां परिवजयेत्‌। (है०, 
काल, पु० ३८७; का० वि०, प° ५२७; स्मृतिकौ ०, पु ० ७१) । संक्रान्तौ पुष्यकालस्तु घोडशोभयतः कलः । 
चन्द्रसूर्योपरागे ठु यावह्‌ कं नगोचरः॥ जाबालिं (कु० कम, नेत ०, पु० ३६८; हेर, काल, प॒० ३८८; ०) रण, 
प° ६२५; स्मृतिको०, पृ० ६९) । 

८. चन्द्रा्कोपर से न्ाइनीयादविमूक्तयोरस्तंगतयोदु ष्ट्वा स्तारव! परेऽहनि । विष्णुधमेसुत ( ६८।१-३) ; हे०, 
काल, पु० ३९६; का० वि०षु० ५३७; कृ०र० पुर ६२६; व०्क्रिणकौरपुर १० नायार्सूरयम्रहात्पूवमहि 
सायं शशिग्रहात्‌। ब्रहकाले च नीश्नोयार्स्नात्वादनीयाच्च विमुक्तयोः ।? मुक्ते शशिनि भुजीत यदि स्यात्न महानिशा ! 
स्नारेवा दष्ट वापरेऽह्वषच्याद्‌ ्रस्तास्तमितमोस्तयोः ।! उदृत- कृत्यकल्पतरु (नयत ०, प° ३०९-३१०} ; काल- 


ग्रहण-समय के कृत्य श्च, 


ग्रहण समाप्तं हमे जाय तो स्नानं करके खान! चाहिए ; यदि ग्रहण कै पूवं ही सूयं या चन्द्र अस्त हो जायं तो स्नान करना 
चाहिए अपर सूर्योदयं देखने कै उपरान्त हौ पुनः खाना चाहिए!" यही बात कुक ग्रन्थो मे उद्धूत दौक्छोको मेँ 
विस्तारित है--सूरय-ग्रहण के पूवं नहीं लाना चाहिए ओर चन्द्रग्रहणं के दिने की सन्ध्याम मी नहीं खाना चाहिए; 
ग्रहण-कार मे मी नहीं खाना चाहिए; किन्तु जब सूयं एवं चन्द्र ग्रहण से मुक्त हो जायं तो स्नानोपरान्त खाया 
जा सकता है; जब चन्द्र मुक्त हो नाय तो उसके उपरान्त रात्रिम मी खाया जा सकता है, किन्तु यह तमी किया जा 
सकता है जब महानिशा न हो; जव ग्रहण से मृक्तहोने के पूर्वं ही सूये या चन्द्र अस्त हो जायं तौ दूसरे दिन 
उनके उदयं को देखकर्‌ ही स्नान करके खाना चाहिए)" 

यह मौ कहा गया है {कि न केवल ग्रहणके कार मे ही चानः नहीं चाहिए, प्रत्युत चन्द्रग्रहण मे अरम्महोनेसे 
३ प्रहर (९ घण्टे या २२१ धटिकारएं) पूर्वं भी भोजन नहीं करना चाहिए ओौर सूेग्रहण के आरम्म कै चारं प्रहर 
पूवे मोजन नहीं करना चाहिए ; किन्तु यहे नियमः बच्चे, वृद्धो एवं स्तियों कै किए नहींहै) यंहुतीन यौ चारं प्रहरो 
की अवधि (ग्रहणके पूवंसे) प्राचीनकाखसे वतक वेधः नामं से विख्यात है) कृत्यृतत्त्व (पृ० ४३४) ने भोजन 
विषयक समी उपर्थक्त नियम एक स्थान पर एकत्र कर सले हँ! आजये नियमं मी माति नहीं सम्पादित होते, 
किन्तु जज से टगममं ८० वषं पूवं एसी स्थिति नहीं थी 1 

ग्रहणो से उत्पन्न बहुत से फलों की चर्चा इई हे । द}-एक उदाहरण यहाँ दिये जाते हैँ! विभ्मुर्मत्तिर 
(१८५५६) म आया है--यदि एक ही मास मे पहले चन्द्र ओर उपरान्त सूरये कै ग्रहण हौ तौ इस चटनाके 
फलस्वरूप ब्राह्मणो एवं क्षत्रियो मे गदे या विरोध उत्पन्न होगे, किन्तु यदि इसका उलटा हं! तौ समृद्धि की वृद्धि 
हाती है!“ उसी पुराणम यह्‌ मी आया है--'उस नक्षत्र मे, जिसमे सूर्यं या चन्द्रक ग्रहण ठता है, उत्त व्यक्ति 
दुःख पाते है, किन्तु इन दुःखों का माजन शान्ति छव्यो सेह सक्ता दहै) इस विषय में देखिए टमा (काल०, 
पु०३९२-३९२) ¦! अत्रि की उक्ति है--थदि किसी व्यक्ति के जन्मदिन के नक्षत्र मे चन्दर एवं सूयं का श्रहणहौ तो 
उस व्यक्ति को व्याधि, प्रवास, मृत्यु एवं सजा से मय होता है ।*! 


चि० (१०५३७) ; ह° (काल, पु०३८०) ; क० र० (पुर ६२६-६२७) ; वर क्रि० को० (पृ० १०) इनमें 
कतिपय शरो विभिश्च लोगो दारा विभिन्न रोगौ के कटे गये है। 

९. वृद्धगौतमः! सग्रह तु नाइनीयःत्‌ पूर्वं यामचतुष्टयम्‌ । चन्द्रग्रहे तु यामास्त्रीन्‌ बालबुद्धातुरेविना ।। 
हे०, का, पु० २८१; स्म्‌ तिक्त ०, पु० ७६। 

१०. एकस्मिन्यदि मसे स्याद्‌ ग्रहणं चन्द्रसूयंयोः। ब्रह्मकषत्रविरोधाय विपरीते विवृद्धये ।। विष्णुधर्मोलिर 
(१।८५।५६) 1 'यन्नक्षत्रमतौ राषटुप्रंसते चन्दरभोस्करौ ! तज्जातानां भवेत्पीडा ये नराः शान्तिर्वाजिता; 1} वही, 
१।८५१३ ३-३४} \ 

११. अह॒ चात्निः। यस्य स्वजन्मनक्षत्रे स्येते श्ाशिभास्कसौ ¦ श्याधिं प्रवासं मृत्युं च राज्ञश्चैव महद्भयम्‌ ।। 
का० चि० (१०५४२) \ 


अध्याय १३ 
व्रतो एवं उत्सवो कौ सूची 


इस अध्याय में व्रतो एवं उत्सवो की ज शूची प्रस्तुत कौ जारही है वह्‌ पूर्णं नहीं है, किन्तु अब तंक की 
प्रकादित समी सूचियोंसे यह बड़ी है) व्रतो एवं उत्सवो मं बहुत कम अन्तर पाया जति है} बहुत-से रतो में 
उस्सवों के तत्व पाये जते हैँ ओर बहुत-से उत्सवो मेँ मी कम या अधिक धमक तत्त्व पाथम जाता है, यहाँ तेककरि समी 
उन्सव आरम्म मे घा्मिक ये, किन्तु आमे चकर वेधरमनिरपेक्षहो ग्ये। यह द्रष्टव्य है कि एकियाटिक रिसर्चेज 
(जिल्द ३) मे सर विलयमं जोसं ने तिथित्तत्व (पुऽ २५७-२९३)} के आघार पर हिन्दू उत्सत-दिनों की 
एक सूची प्रकाशित की ओौरप्रोऽ कीरहनं ने मी अधिका में धर्मंसिन्धु पर आधारित उत्सव-दिनों की एक सूची 
उपस्थिते की (इण्डियन्‌ एेण्टीक्वेरी, जल्द २६, प° १७७-१८७ }। येदोनों सूची वहुतं स्परत्पं हैँ इण्डियन एेफिमेरिष 
(जिल्द १, साग १,प्‌ ° ५५-६९) मे एक लम्बी धरिवरणात्मक सूचौ है ओर प्िथियो से सम्बन्धित एकं संक्षिग्त परन्तु 
ठीक उत्पव-सूचीपायरीजातीदहै) क्रन्त यह्‌मीप्रस्तृत सूची सेषोरीरै) स्वर गा० मेघन!थ दाहा कीः अच््रक्षता 
मे गहितं कलण्डर रिफामं कमेटी" की रिपोटं (१९५३) में चान्द्र उत्सवो (चत्रसेभगे के) एवं सौर उत्सवो एवें 
कुछ मह स्वपूणं तिथियों (पृ० १०१-१०८} तथा उत्सवौं की, वणेमाला के अनुसर बनायी हई, सूची (प° १११- 
११५) प्रकासित है, जो विस्तृत अवश्य है, किन्तु उसमे मासो, पक्षो एवं तिथियों कै अतिरिक्त ग्रन्थो की ओर 
संकेत नहीं पाया जाता है) वेगत तथा कुक अन्य क्षेत्रीय माषा मंत्रं क सूचियां पायी जती दहै, किन्तु 
प्रस्तुते ठकेखक उन माषायं से अनभिज्ञ है) हमारी इस सूची भे व्रतत एवं उत्सवो कै अतिरिक्त कु अन्य विषय 
एवं पारिभाषिक शब्दों का उर्कख किय्‌7 गय! है । यहे सूची संस्कत की वर्णमाला के अनसार व्यवस्थित्त है 1 कुछ 
नामोंको सकंतिकरूप में रख दिया गया है, जिससे व्ययं में पृष्ठ-वृद्धि न हो, प्रत्येक ब्रत के साथ उसका समयया 
काल दे दिया गया है, यथा--तिथिव्रत या वारव्रत, संवत्सर-व्रेत या नक्षत्रव्रत या प्रकीणक त्रत, केवर वहीं पर इसका 
उल्लेख नहीं हग है जहाँ नाम से ही बात भ्रकेट हौ जातौ है। अधिष्ठाता देवताकेनामभीदेद्यिग्ये हैः कुछ 
विषयों मे कुक अन्य बातं मी जोड दी मयी है, ओर कहीं-कहीं उन ग्रन्थो काहवाखा मी दे दियागथाहै, जहाँ 
इनका उल्खेखे या वितरण मिक्ता है ) वतो एवं उत्सवो से उत्पद फरो एवं पुण्यो का उल्लेख भानान्यतः नहीं किया गया 
है, क्योकि उनको सस्या वहतं अधिक है ओौर यहां स्थानामाव है! इसी प्रकार युगादि या युगान्त या मन्वादि या 
कल्पादि नामेक तिथियों का मी उल्लेख नहीं हूजा है, क्योकि उनकी संख्या अधिक है, उन्ह एक ही स्थान पर 
युगादि आदि नामक शब्दों मे च्यौतित कर दिया गया है। अधिकांश ब्रत दिव्य्‌ विमूतियो द्वारा उदघोषित है, 
यथा--शिक ने पावती से, कृष्णने युधिष्ठिर से उनके विषयमे कहा है या वे माकंण्डेय, नारद, धौम्य, याज्ञवल्क्य, 
वेक्सिष्ठ आदि चछषियों दरस वणितं हैँ ओर एसा कहा गयाहैकि व्रतं एक महान्‌ रहस्य है जो देवों एवं देधियों 
कौ मौ अङ्गाते है, यथा किवराति व्रत (दहेमाद्धि, त खण्ड, २, ८८} ) 

बहुत-से व्रतो एवं उत्सवो का प्रचछन कई कारणों से अव समाप्त हो गया है । कुछ एसे ब्रत एवं उत्सव है 
जिनको परिसमाप्ति २ण्वीलतीमे मीनहींहो सक्तीदहै ओरन इसके छिए किसी प्रकार की योजनाः की ओ{व- 
यक्ता ही है। दीवाली एवं होखिका जसे तरतो एवं उत्सवो का प्रचलनं ठीक ही है, किन्तु उनके सथ चरने 
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वाढ कु दुष्केम बन्द हो जाने चार्हिए्‌, यथः दूतं आदि {दीवाली में) तथा जन्दी गालियां एवं कीचड़ फकन। आदि 
(होली मे) 1 समनवमी, विजयादशमी, कृष्णजन्म(ष्टमी को ज्यो-का-त्यो मनाते जानः चाहिए, क्योकि एेसा करने 
से प्राचीन कालकी महन्‌ विमृतियो की कृतियों एवं चस्ति का स्मरण होता रहता है! इन उत्सवो के साथ 
शिवाजी, मुरु गोविन्द सिह, तिक, रवीन्द्र एवं गन्धी जैसी महान्‌ विभूतियो एवं महःमानवों कौ जयन्तियां मौ 
मनायी जानी चाहिए । इसी प्रकार वटसावित्री एवं हरिताल्िकि। जमेक्रतो को मी, जोस्त्िो दासे किये जति 
है, मनाते जाना चाहिए तथ रक्षावन्धन एवं श्रतृदितीया जैसेक्रतौ कोसी प्राचीन महत्ता मिर्ती रहनी च।दिए. 
क्योकि उनम स्वाभाविक उत्सं भावन से प्रेरित स्नेह्‌ साव का प्रद्लंन पया जाक्तादै। 

यह्‌ द्रष्टव्य हैकि वबहुत-से त्रत एक-स(थ मास, तिथिं एवं नक्षत्र पर निभर ह, इनका विभाजन कटिनार्ई से 
किया जां सक्ता है। अधिकांश ब्रत तिथित्रतं ह, अतः तिथि शब्द नहीं सखा गया है! पूरणो के साथ पुराण 
शाब्द नहीं रखा गया है, यथा अग्नि, वामन अदि! पुराण्येको छोडकर अन्यं मघव्यकाटीन ग्रन्थ कालानुसार श्वे 
रये हैँ। निम्नलिखित संकेत विशेष रूपं स द्रष्टव्य है, यथा चै° (चैत्र), व° (वैशाख), ज्ये° (ज्येष्ठ), अ० 
(अषाढ), श्रा० (श्रावण), सा० (मद्रपद), आरवि० (अर्वन), का० (कातिक), मा्य० (मा्ंलीषं), पौर 
(पौष), मा० (माघ), फा° (फाल्गुन), शुर (शुक्ल), कृ° (कृष्ण) पञ्च ¦ 


व्रत-उत्सवो की सुचो 


अकषयाचुर्थो : उपवास-जसे ब्रतों में मंमरूवार के साथ चतुर्थी विशेष फर देती है ! गदाधरपद्धति (७२) । 

अक्षयफलाबाप्ति : वे० शु० ३; तिथि; विष्णुपूजा; हेमाद्रि, व्रतखण्ड १, ४९९} यदि इसतिधिमे 
कृत्तिका हं तो विशिष्ट पुण्य होतः है 1 नि्णंयसिन्ध्‌ (९२-९४) । 

अक्षयतुतीया : वं०शूु०३; मत्स्य० (६५) १-७), नारदीय ० (१।११२ १०) देखिए मते अध्याय ४1 

अक्षयनवबमी : का०शु० ९; तिथि; इसी दिन विष्णु द्वारा कृष्पण्ड नामक दत्य मरारागयाधा। ब्रतराज 
३४७। देखिए युगादि । 

अखण्डदादशी : (१) आषा०शु० ११ (आरम्भ; उस दिन उपवास) एवं द्वादशो परं विष्णुपूजा ; 
तिथिव्रत; एक वषं तक; क्रिया-सस्कारो मजो अयूर्णं होता है, वह पूणं हौ जाता है; कृत्यकृल्पत< (ब्रतकण्ड 
३४४.२४७) एवं हेमाद्रि {व्रतखण्ड, १, ११९३-११०५; (२) मामं ° शु° १२; यज्ञ, उपवास एवं व्रत मे वैकल्य दूर्‌ 
करती है; हे°ब्र° (१, १११७-११२४), वामन १७।११-२५; अग्नि० (अध्याय १९०} ; गर्ड० {१।११८} 1 

अगस्त्यदर्लन-पुजने : (जन सूयं कन्या राशि के मध्य भें रहता टै उस समय अगस्त्य नक्षत्र को देखना ओौर 
रात्रि मेपूजन करना}, नीलमतपुराण {पु ० ७६-७७, श्लोक ९३४-९३९)} । 

अगस्त्याच्यंदान : अगस्त्ये नक्षत्र को अध्य देना] मत्स्य० {अध्यायं ६१, जहां अगस्त्योत्पत्ति कै विषय में 
उल्टेख है} ; भ्रुड० (१।११९।१-६) ; जीमूतवाहन का काकूविवेक (२९०-२९२} 1 विमिन्न देशो मे विभिन्न 
काले मे अगस्त्य का उदयं एवं अस्त होता है। अभ्नि० {२०६।१-२) ; सजमातेण्ड (मोजकृत, १२०६-१२२८) ; 
कृत्यकल्पतरु का नैयतकाकिकि काण्ड (४४८-४५१) ; हे° बर० (२।८९३-९०४) ; कृत्यरत्नाकर {२९४-२९९) ; 
वषेक्रियाकौमूदी {३४०-३४१) ; राज मार्तण्ड (१२१९-२०) ; मत्स्य ० ६१।५०; गरूड १।११९।५; समयप्रदप 
(सोमदत्तकृेते } । 

अश्नि : विभिन्न कृत्यो मे प्रज्वछित अग्निके विभिन्न नाम है। यथा---रसोई कौ अग्नि पावक, गर्भाधान 
की अग्नि मारुत कही जाती है; देखिए तिथितत्व (९९, जहाँ गृह्यसंग्रह १।२-१९ का उद्धरण है) । 
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अग्नितब्रत : फा० कृष्ण ४ (उपवास); एक वषे; वासुदेवपूजा ; विष्णुधर्मोत्तिर० (३।१४३) १-७), 
हे° त्र° (१. ५०६, चतु्मूतित्रत } । - 

अधोरचतु्दक्षी : भाद्रपद कृ० १४; (उपवास); शिव; देखिए गदाधरपद्धति (कारसार, १५७}, 
वधक्रियाकौमुदी (३१५) ; त्िथितत्त्व (१२२) ; स्युलन्दनकृत कृत्यत तत्व {४४३ ) । 

अङ्कारक-चतुर्या : किसी मंगवार को चौथ; <वारया ४्बारयाजौवन मर; मंगल की पूजा; मन्त्र ऋ० 
८1४४ १६) ; शुद्र केवर मंगल का स्मरण करते हं । मत्स्य (७२।१-४५) ; पद्य ० (५1२४ २०-६३) ; मति- 
ष्योत्तर ० (३१।१-६२) ; वषक्रियाकौमुदी (३२-३३) ; व्रतराज {१८८-१९१)} ; कृत्यकल्पतर, ब्रत ° {८०-८१) ; 
हेमाद्वि, ्रतखण्ड (१, ५१८-५१९) ! अहल्याकामधेन्‌, (पाण्डक्िपि) मेँ ध्यान यह्‌ है--'अवन्ती-समुत्थं सुमेषा- 
सनस्थं धरानन्दनं रक्तवस्त्रं समीडे ।* 

अङ्कारक-चतुदश्ी : ग० १० (६१०) ; यदि किसीमगकत को चतुर्थी या चतुदेशी हौ तो वह्‌ सौ सूय-्रहणो 
सनस्थं से अधिक फलठदायक हती है। 

अद्धि रा-त्रत : ष्ण दश्चमी ; एकर वषं ; दस देवों कौ पूजा ; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१७७) १-३ ) । 

अचलास्षप्तमी : माघ शु० ७; सूर्यपूजा; षष्ठी को एकमक्त एवं सप्तमी को उपवास; सप्तमी की 
रात्रि के अन्तमं एक हाथमे दीप लेकर स्थिर जलछको हि विया जाता है; हे०व्र० (१, ६४३६५४८, मविष्यो्तिर 
से उद्धरण, जहां कृष्ण ने यधिष्ठिर को उस वेश्या इन्दुमती कौ कथा सुनायी है जिसने पश्चाताप मे आकर इसका 
सम्पादन कियीहै) 1 ब्रताक, व्रत्याज (२५३-२५५) ; निणेयामृत (५१, यहाँ इसे जयन्ती मी कहा गयाहै); इस 
दिन मास्कर का ध्यान करना चाहिए। 

अच्युतेन्रतं : पौष क० १; तिथि; तिकरू एवंघुतंसे ओं नमो वासुदेवायः नामके मन्त्रके साध्‌ अच्युतकी 
पूजा; ३० श्राह्यणों को उनकी पतिनियों के साथ मोजन देना ; अहल्याकासधेन्‌ (२३०) । 

अतिविजया-एकादङी : पुनवसू-नक्षत्र के साथ शुक्ल एकादशी को; एक वर्ष के किए {एक प्रस्थ तिक्कां 
दान); है व्र० {१।११४७). विष्णुधमेत्तिस्पुराण से उद्धरण । 

अदारिङ्रय-षष्ठी : षष्टी को (उपवास या एकमकेत} ; एक वषं के किए; भास्कर की पूजी; ह° व्र 
{१, ६२६-६२७, स्कन्द० कै चार शलोक उद्धृत हैँ) । सम्पादनकर्ता तेरु एवं नमक छोड देता है ओर ब्राह्मणो को दूध 
एवं शक्करके साथ चाव पकाकर किकलातादहै। कृटुम्बमें न कई दरिद्र रहताहैओौरः नको दरिद्र उत्पत्त 
होक्ताहे। 

अधिमास : {(मरूमास) ; द्सका निणेय एवं कृत्य; हेमाद्रि, कारुपर चतुर्ग चिन्तामणि {२६-६६) ; 

कार्विवेक (जीमूतवाहनकृत, ११३-१६८) ; निणंयसिन्ध्‌, (९-१५) ; स्मृतिकौस्तुम (५२०-५२९} ; पुरूषाथ- 
चिन्तामणि (१२-३१) ; वषेक्रियाकौमुदी {२३१-२३६) ; कत्यरत्नाकर (५३६९५३९) । 

अदुःल-नवमी : सन के छिद, किन्तु विशेषतः नारियों के लिए; माद्रपदशु० ९; पावती; व्रतराज (३३२- 
३३७; स्कन्द° से उद्धरण) । बंगा मेँ इसे स्त्रियां अवैधव्य कै लिए करती है! 

अनचष्टमो : माभे° क० ८; तिथि; अनध एवं अनघी की पूजा (दमं से वासुदेव एवं लक्ष्मी की 
प्रतिमा बनायी जाती है! शूद्रनमस्कार करते है अर्‌ अन्यल(ग ऋ० (१२२१६) का मन्त्रपदते ह (अतोदेवा); 
मविष्मोत्तर० (५८१) 1 

अनङ्धन्रयोदशी : (१) सगं शु० १३; तिथि; एक वष; शम्मुपूजा; पंचामृत से स्नानः; प्रत्येक मास 
मे अनंग (शम्मुकेरूप मे) विभिन्न नामों से (यथा--स्मर की पूजा मवमे) एवं विभिन्न पुष्पों एवं नैवेद्य से पूजित 
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हीते है। है° त्र (२, १-८, मविष्योत्तर० से उद्धरण) ; माधवकृत्‌ कालनिर्णय (२७८) ; म० प० (१५३); 
पूवेविद्धा ली जाती है; गरुड (१।११७) ; (२) चैत्रया म्रद शु १३; तिथि; वषमे प्रयेक मासर्मेया 
एक भार; बारह विभिन्न नामोंके साथ वस्त्र पर काम कैचित्रकी पूजा; दे" ब्र (२, ८९, कारोत्तर से 
उद्धरण) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (३२३) एवं नि्णंयसिन्ध्‌, (८८) 1 

अनङ्गंशनत्रत : हस्त, पुष्य या पूनवेसु के साथ रविवार को; वेश्यो के किए; विष्णु एवे कामकी पुजा; 
१३ महीने; वेश्या रविवार को किसौ ब्राह्मण से संमोगं कराती है ओर क इदं कस्मा अदात्‌ कामः. -आदि' का पाठ 
करती है ¡ देखिए अथवेवेद (३।२९।७) ; त° ब्रा० (२२५५-६), आपरश्रौ° सू° (५१३ नहँ कामस्तुति टै) ; 
मत्स्य ° (अध्याय्‌ ७०), पयय (५1२ ३।७४-१४६) ; कत्यकल्पत र {ब्रत ०, २७-३१, जहाँ इसे वेश्यादित्पाङ्कदासव्रत 
कहा गया है ) ; हेमाद्वि (त्रत, २, ५४४-५४८, पद ५ से उद्धरण } ; कृत्यरत्नाकर { ६०५-६०८ ; मत्स्यः° से उद्धरण } 1 

अनद्खपवित्रारोपण : श्रावणं ० १३; हेमाद्वि, व्रतं खण्ड (२, ४४२) ; पुरुषार्थचिन्ताममि (२३८) । 

अनन्त्चतुदंश्ची : देखिए गत अध्याय ८} 

अनन्ततुतीया : माद्रपद य्‌ वशाख या मानंरीषं ; शुक्ल तुतीया ; एक वषं; प्रत्येक मासं में विभिन पुष्पो से 
गौरी कौ पूजा; मत्स्य (६२१-३९, पदम० ५।२२।६१-१०४) ; मविष्योत्तर० (२६।१-४१) ; कृत्यकल्पतरं 
(व्रत० ६०६६} ; है° त्र ° (१, ४२२-४२६) ; कृत्य ° (२६५-२७०) | 

अनन्तद्वाद्ी : भाद्रपद चु° १२; तिथि; एक वषं के किए; हरिपूना ; विष्णुधर्मौत्तर° (३२१९1 १-५); 
ह» त्र° (१, १२००१ )} ॥ 

अनन्तपञ्चमी : फा०शु०५; तिथि; देवता का उल्केख नहीं है; है° ्र० (१, ५६४, स्कन्द, प्रभासखण्ड 
से उद्धरण) । 

अनन्तरुलसप्तमी : माद्र० श्‌० ७; तिथि; एक वषं ; सू्यं-पूजा; दे० ब्र ° (१, ७४१, भविष्य ०, ब्राह्यपरवं 
११०।१-८) ; क ० क ० (त्र° १४८-९)} } 

अनन्ततुतीयाक्रत : देखिए नीचे आनन्तर्य-व्रत 

अनन्तन्रतं : (१) मगं० में मृग्षीषे-नक्त्रके दिन; एकं वषं; प्रत्येक मास्त मे विभिन्न नक्षत्र (पौषे 
पुष्य, भाघ मे मघा आदि) ; विष्णुपूजा ; है० त्रे° (२, ६६७-६७१, विष्णुधर्मत्तिर० १।१७३।१-३० से उद्धरण) । 
यह्‌ पूत्रद है। (२) विष्णुधमेत्तिर (३।१५०।१-५) ; दूखुरी तिथि से अन्य प्रकार; एक वर्ष ; विष्णु (अनन्त) कीं 
पूजा ; चतुरमूति त्रत । 

अनन्वा-नचमी : फा०सु० ९; तिथि; एक वषे; देवीपुजा ; ऊत्यकल्पतर (ब्रत ० २९९-३०१, यहाँ आनन्दा 
नामरै); है०त्र° (१, ९४८-५० } 1 

अनरकव्रत ; मामं०जु° को आरम्मः; छतुत्रत; दो ऋतुमो के लिए- हेमन्त एवं सिक्िर ; केशवपुजा ; 
ओं नमः केशवाय" का १०८ बार जप; द्रादसी को विष कत्य ; हेमाद्रि (त्रतखण्ड, २, ८२९-४२, विष्णुरहस्य से 
उद्धरण) । 

अनोदना-सप्तमी : चैत्र गु० ९ को उपवास से आरम्भ तथा सप्तमी पर सूरययूजा; तिथि; हे० ब्र 
(१, ७०२-५, मविष्य ०} ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत ° २०५-८) ; कृत्यरत्नाकर {१२१-१२३) 1 "ओदनः मे म्य, मोज्य 
एवं लेह्य (चाटना) सभ्मिकित हैँ; किन्तु ज ओदन नही है, अतः उस दिन ग्रहण क्रिया जा सकता है । 

-अक्नकूटोहसव : देखिए "गोवषेन-पूजा' । देखिए वसह ० (१६४) एवं स्मृ्तिकौस्तुम (३७४) 

अश्नदान-माहास्म्य : देखिए 'सदाब्रत' 1 


१०० धर्म्लास्ध्र का इतिहास 


अपराजिता-सप्तमी : भद्र° शु ७; एक वर्षं; सूर्यपूजा ; कत्यकल्पतर {द्र १३२-१३५} ; है° 
व्र० (९, ९९७-६८, भविष्यं ०, इ (ह्य ° ९८।१-१९), पुरुषार्थचिन्तामणि (१०४) ; भद्र° शु° ७ को अपरार्जिदा 
कहा जाता है । चतुर्थी को एकयक्त से आरम्म,पंचमी को नक्त, षष्टी को उपवास एवं सप्तमी को पारण] 

अपराभिता-ददामी : आर्विन शु° १--१०; विशेषतः यजा कैः लिए; तिथि; वषे में एक बार; देवीपजा ; 
हि० व्र (१, ९६८-७३, गोपथ ब्रा ०, स्कन्द० आदि कै उद्धरण) ; कत्मरत्नाकर {३६५-३९६, यह्‌ शिष्टाचार पर 
अधृत है ) ; पुरूषाय चिन्तामणि (१४५-१४६) ; स्मुत्तिकौस्तुम (३५२) ; हे° व्र° एवं स्मृतिकौण्कै मतसे सामने 
श्रवण सक्षत्र मे आक्रमण आरस्म किया था) 

अपराध-रात-्रत : मागं ° १२या अमावास्या या ८, जरया कृ० पक्ष से अ।रम्म; एक्‌ वषे; हरि-¶ुजा; 
मविष्योत्तर० (१४६।६-२१) में सौ अपरो का उल्केख है, जो इस ब्रत से नष्टहो जाते हँ; वेराह्‌० {१०७} में 
३२ अपराधं णित दहै) 


अपापसंक्रान्ति-व्रत : संक्रान्ति से आरम्भ; एकं वषं; सूयं देक्ता; श्वेत तिर की आहुति; टै° त्र (२, 
७३ ९-७४० } } 


अभिरूपपतिः-व्रत : इस ब्रत का! यहे नाम इसकिए है कि इसके द्वारा विद्वान्‌ या सन्दर पति सिकता है; 
मृच्छकटिकं नाटकं (१)। 

अभीष्टतृतीय्य : भागं ० शु०३तेआरम्म; तिथिः; गौरीपूजा; स्कन्द० (काशीखण्ड, ८३। १-१८ ) । 

अभीष्टसध्तमी : किसी भास की सप्तमी तिथि; समुद्रौ, दीपो, पातारो एवं पृथिवी कौ पूजा; हे°व्र° 
(१, ७९१, विष्णुधमेत्तिर० ) । 

अमावस्या : हेमाद्रि {कापर चतुव -चिन्तामणि, प° ३१ १-३१५; ६४३-४४) ; ककविवेके (२५३- 
४४) ; तिथितत्व (१६३), मोमिर-गृह्य (१।५।५) का माष्य, पुरूषा्थं चिन्तामणि (३१४-३४५) ; वषक्रियाकौमुदी 
(९१०) में सहामारत एव पुराण्त से उद्धरण आये हँ जिनके आघार पर सोमवार, मंगक्व+र य! बृहस्पति फे दिनं 
तथा अनूराधा, विजाखा एवं स्वाति नक्षत्रौ मेँ पडने वाली अभावास्या विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है! है०व्रण 
(२, २४६-२५७) ; माधवकृत कालनिर्णय {३०९} एं व्रतकं {३३४-३५६) } 

अमवेप्या-कृत्य : देचिए स्मृतिकनैस्तुम (२८१) ; कृत्यसप्ट-समृच्चय {२१-२३)} ; कृत्यकल्पतरु (व्रत०, 
८ १-८२) । 

अमादास्म-निर्णयं : कृत्यरत्नाकर (६२२-९२४) ; कालनिर्णय (३०१-३०७) । 

अभावास्यापयोत्रत : प्रत्येक अमावास्या को केवर दुग्ध पर ही रह जाना; तिथि; एकं वषे; विष्णुपूजा ; 
द° ब्र० (२, २५४) 1 

 अमवास्या-व्रते : (१) हे°त्र० (२, २५७, कुर्मपुराण से उद्धरण) ; किसी ब्राह्मण को शंकर भानकेर कुष्ठ 

दानदेना; (२) हेऽब्र° (२,२५७.कूर्म०्से); ब्रह्माको प्रसन्न करने के कि तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना 

अमवास्या-व्रतानि : हे° त्र° (२, २४६-२५७) ; तिथिततत्व (१६२), व्रतकं । 

अमुक्ताभरण-सप्तमौ : मप्र० शु० ७; शंकर एवं उमा की पूजा; हेमाद्रि (व्र १ ६३२-६३८) ; 
स्मृत्तिकौ० (२२२-२२८) ; नास्दीय० (१।११६।३२-३३) 

अभ्बृचाची : वह्‌ कारू जव सौर आषाढ़ से सूयं आर्द्रा-नक्षत्र के प्रथभ् चरण मे होता है; कत्यकल्पत१ 
(व्रत, २८३, राजर्मातण्ड का उद्धरण है } ; कत्यतत्व (४३४) ! जब सूये भिथुन रारि में प्रवेश करता है उस दिनं 
तीन दिनो एवं २० बटियों तक न बीजारोपण होता है गौर न वेदाध्ययन! कंगार मे इन दिनों ्येष्ठ, आषाढ षे 


धत-सूषी १०१ 


कृष्ण पक्ष, दरामी से त्रयोदजी तक मातः पृथिवी एवं नदियां अपवित्र मानी जाती है! देखिए हेमाद्रि (कारू पर 
चतुवगं -चिन्तापणि, ७०१-७०३ ) । 

अयनद्रत : अयन सूयं की गति पर निभैर रहतः दै। दो अमनहोते है। जब सूयं ककंट रारिंमें प्रवेड 
करता है त दक्षिणायन का आ रम्म होता है! कालनिर्णयकारिका (१४) मे आया है-- दक्षिण एवं उत्तर अय॑न केषं 
से यकर एवं शान्त कृत्यो कै लिर्‌ है" ओर उसके विवस्णमे अया है कि माताओं, मेर्व, वराह, नररसिह, वामन एवं 
दुर्गा की मूतियौं दक्षिणायन में स्थापित की जाती हँ! कृत्यरत्नाकर (२१८), हेमाद्वि (काक, १६) ; सम्य्॑मूख 
(१७३) ; समयप्रकाश {१३) 1 

अयाचितव्रत : विना मागे प्राप्त मोजन प॑र रहना 1 कारुनिर्णय {१३८-१३९) ; निर्णयामृतं (१९) ; ` 
काखततत्वविवेचन {२१४-२१८) ; पुरुषाथं-चिन्तामणि (४९) । 

अरण्यद्वादक्ली : मागं ० शु० ११ या कातिक, माघ, चतय श्रावण मं प्रातिः स्नान से जरम्म; तिथि; एक 
वर्ष; गोविन्द देवता; अरण्यं (वन) मे १२ द्विजो, यतियो या सपत्नीक मृहस्थों कौ भरपेट मौजन; दे°ब्र° 
(१०९१-९४) । 

अरण्यषष्ठी : च्ये० शु० ९; राजभातेण्ड (१३९६) ,एेसा आया है कि नारियं हाय मे पे एवं तीर लेकर 
अरण्यं (बन) मे घूमती है1 सदाधरपदधति (कासार, ८३} मे इसे स्कन्दषष्ठी मी कहा गयां है; तिथित्रत; 
विन्ध्यवासिनी एवं स्कन्द की पजा ; कत्यरत्नाकर (१८५) ; वर्षक्रियाकौमुदी (२७९) ; कृत्यतत्त्व (४६३०४३१) । 
इसे करने वाले अपने बच्चों कैः स्वास्थ्य के लिए कमर-नाल, कन्दमूल एवं फरो का सेवन करते है । 

अरेम्धनाष्टमी : देखिए व्रतकदा (सं ० ४७०) । 

अरुणीदय : रात्रि का अन्तिम प्रहर! हेमाद्रि (चतुरवगं चिन्तामणि, काल, २५९, २७२) ; कालनिर्णय 
(२४१ स्वेन्द० एव न!र्दीय ० से उद्धरण) में आया है कि यह्‌ सूर्योदय के चार घटिकापूरवे होताहैः 

अरुन्धतीद्रत : कैव नारियों के किए; वैघव्य से बचने एवं बच्चो कै किए ; तीन रातो तक उपवा; वसन्तक 
अरम्म में तीसरी तिथि; अरन्ती-पूजा; है° (त्रत० २, ३१२-३१५) ; व्रतरयाज (८९-९३) । 

अकवत : दोनों यक्षो मे षष्ठी या सप्तमी को केवत रात्तमे खाना; तिथित्रत; एक वषं ; अकं (सूये) की 
पूजा; कृत्यकस्पतर (तब्रतकाण्ड, ३८७} ; ठैम।द्वि (ब्रत० २, ५०९} । 

अकसष्तमी : तिथि; दो वर्ष; सूयं देवता; अकं (मन्दार) कै प्त्तौके दानिम जल-गर्ण; है (त्र १, 
७८८-७८९) ; पद्म (५।७५।८६-१०६) ; पंचमी को एकमक्त, षष्टी को नकत एवं सप्तमीं को उपवास एवं अष्टमी 
को पारण 

अकंसम्पुट सप्तमी : फा०शु०७कोआरम्म; तिथि; एक वषं , सूर्यपूजा; मविष्य० (१।२१०।२-८१) | 

अष्टमो : रविवार को, शु° अष्टमी; उमा एवं दिव (जिनकी अखे में सूयं विश्रामं करते हैँ) की पूजा; 
दे° (व्र° १, ८३५-३७}) । 

अध्यं : देखिए इस महाश्रन्थ का मूरु खण्ड २, प० ३१८, ५४२ । पश्चात्काटीने निबन्धो ने इसे अधिक 
विस्तार दे दिया है! वषक्रियाकौमुदी (१४२) मे आयादहै कि सभी देवों कै अध्य भे चन्दन, पुष्प्‌, यव, कुश कै 
अग्र माग, ति, सरस, दूर्वा दिये जते ¦ देखिए हे (व्रत ० १, ४८) ; कृत्यरत्नाकर (२९६) ; ब्रतराज ( १६) । 

अर्धश्रावणिक-व्रतः : श्रावण शुक्क १ को आरम्भ; णके मासः; अधश्रावणी नामक्‌ पारवती की पूजा; एक 
मास तक एके मक्त या नक्त रहना ; अन्त मे कुमारियों एवं ब्राह्मणों को लिखना; है° (व्रत २, ७५३-५४) ; त्रते- 
प्रकाश {१०६-१०७}) । 


१ ०२ अभंशषास्त्र का इतिहास 


अर्धोदय-द्रत : यट एक करोड सूर्य-ग्रह्णो की पवित्रता के समान है; बहुत कम किया जाता रहा है] 
पर्चात्कारीने निबन्धो {तिथितत्त्व १८७, कृत्य सारसमच्चय ३०, निणयसिन्धु २११, स्मृत्तिकौस्तुभ ४४२४२४५ 
पुरुषाथचिन्तामरणि ३१९६) ने महामारत से उद्धरण दिवः दै--जव पौष या मघ में श्रवण-नक्षत्र एवं व्यतिपातथोगं 
कै साथ अमावास्या होती है तौ उसे अर्धोदयं एवं दरताकं कहा जतः है !* मद्र नारायण कै प्रयागसेतु के मत से अमान्त 
गणना कै अनुसार यह्‌ पौष मे तथा पूणिमान्त सणना के अनुसार माघमें होतादहै। है° (त्रत २, २४६-२५२); 
तिथिततत्व (१८७) ; त्रतताकं (३४८) ; पुरुषाथचिन्तामणि (३१६) ! अ्थेदिय में प्रयाय में प्रातः स्नान महापुण्य 
कारक होताहै, किन्तु एसा अयाहैकि अर्धोदियं मे समी नदियां मगा के समान हो जातीदहै। इसंत्रतं कै देवतीनं 
है-ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश ओर वे उसी क्रम में पूजित हेति रहै; पौराणिकं मन्त्रों एवं तीन वैदिके मन्तो के साय 
{० १०।१२१।१०, १।२२१७ एवं ७।५९।१२)} घृत्त की आहुति (अम्ति मे) दी जाती है! अन्तमें 
गोथो एव धन का वयन हौतादहै) यहं द्रष्टव्यहै कि प्रति पाँचवे वषमे हक्ष्वधनद्वासय प्रयागमे दन्‌ करना 
अधिय ब्रत नहीं था। 

अलक्ष्मीनादाक-स्नान : पौष की पूर्णिमा को जब पुष्य नक्षत्र हो तब शरीर मे सरसों का तेल लगाकर स्तात 
करने से अङूढमी (अमाम्य) मागती है । उस समय नारायण, इन्द्र, चन्द्र, बृहस्पति एवं पुष्य कौ प्रतिभाओं की पूजा 
होती है, उन्दः सवौ षधियो से युक्त जल से स्नान कराया जात। है ओौरहौम किया जाता है 1 देखिए स्मृतिकौस्तुभ 
३४४-३४५; पुरुषाथचिन्ता्रणि (३०७) एवं गद्यधरपद्धति (१७८) । 

अलव्णतृतीया : किसी मी मास, विशेषतः वै०, मान्यामार की बुर तृतीयाको; केवल नारियौके 

किण; द्वितीया के उपवास एवं तृतीया को बिना नमक का मोजेन; गौरी-वुजा; यह्‌ जीवन भरकेलिए हो 
सकता है ; कत्यकस्पतर (त्रत०, ४८-५१) ; हे तव्र० (१, ४७४-४७७), समयप्रदीप ; भविष्य ° (ग्राह्यपवे 
२१।१-२२) 1 । 
अदत्सर : उनके प्रकट होने की तिथियों पर) ईन्दं जयन्ती मी कहते ह 1 निणयसिन्वु (८१-८२) ; 
कृत्यसारसभूच्चय मे--मत्स्य : चैत्र शु० ३; कभ :वै° पूणिमा; वराह: माद्र शु० ३; नर्फसह : वै° शु 
४; वामन : माद्र० शु १२; परशुराम: वैर्ञु०३; राम :चंच्शु०९; बरराम :माद्रर शु० २; कृष्णः श्रावण 
कृष्णे <; बुद्ध :ज्ये० लु २ कृ श्रन्थ में एसा आयादहै किं कल्की अवतार अमी प्रकट होने वाखा है, किन्तु 
पन्थ इसकी जयन्तक किप्‌ श्राव्रण शुक्ल ९ तिथि मानते हँ! देखिए वराहपुराणम्‌ {४८।२०-२२) जहाँ दशावतारो 
की पूजा का उत्लेख है ; छकत्यकल्पत्तर (त्र ° ३३३} ; ह° (व्र° १, १०४९) । 

अवमदिन : वहं दिन जव दो तिथियों काञन्त होताहै।! नि० सि (१५३) मं रलनमारछा से उद्धरण 
है--“यत्रैकः स्पशते तिथिद्रयाचासानं वारइचेदवमदिनं तदुक्तमारयेः }' किसी त्रतके आरम्भके लिए इसका परिहारं 
करना चाहिए क्योकि यहाँ एक तिथि का क्षय है । 

अविष्मविनाीयकं या अविघ्नव्रत : (१) फ़ा० चतुर्थी; तिथि; ४ मासः; गणेशपूजा! दे० व्र (१, ५२५ 
५२५), $ैत्यकल्पतर (बर ०, ८२-८३ }--दोनो ने वराह ° (५९।१-१०) को उद॒त किया है; (२) दौनौ पक्षो की 
चतुर्थो ; तीन वर्षं ; गणेश-पूजन ; निर्णयामृत (४३, भविष्योत्तर० से उद्धरण ) । 

अवियोगददक्षी : माद्र० शुर १२; तिथि; शिव एवं गौरी, ब्रह्मा एवं सावित्रौ, विष्णु एवं रक्ष्मी तथा 
सूयं एवं उनकी पत्नी निक्षुमा की पुजा । हेमाद्वि (त्र १, ११७७-११८०} 1 

अवियोमब्रते थः अच्योग-तृतौयः : स्त्रियो केकिए; मार्गे शु०र कौ प्रारम्भ; तुतीया को लीर खाना; 
गौरी एवं अम्बु की पुजा; एक वषं; बारह मासो मे विसिन्न फूलों के साथ विभिन्ननामों सेनावकुफेजटेसे जनी 
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क्र 


दोनो की प्रतिम!जं कौ पूजा ; कृत्यकल्पतरु (दत ७०-७५) ; हेमाद्रि {व्रत १, ४३९-४४४) ; छत्यरत्नाकेर (४५२- 
४५५) ; मविष्योत्तर० {२२} । 

अवेध्यशुक्लंकादहौः : चंत्र शु० ११; हेमाद्रि (व्र° १, ११५१, इसमें विष्णृधर्मोत्तिर का केवलः एक 
र्लोक है) 

अब्यद्कसप्तमौ : श्रावण शु० ७; तिथिः; प्रतिवषं सम्पादितेकी जानेवारी; सूर्यं को अव्यंग दिया जात्ता 
है। अन्यम एक च्िछिरा (पुटाक!> } वस्न्रखण्ड, जो कपासक्री रुई कैसूत सेबनाहोतारदै, जोसपके फणे 
सदुश होता है, जौर १२२ अंगुक लम्बा (उत्तम) या १२० अगुरु कम्वा (मध्यम्‌) या १०८ अगुरु लम्बा होता है) 
यह्‌ आधुनिके पारसियो दास पनी जाने बाली कुस्ती कै समान होता है । भविष्य० (ज्राह्यपवं २३, १-८} ; भविष्य ° 
(ज्रा० १४२।१-२९) में अव्यगोत्पत्ति की कथा है । १८ बेङ्लोक मे 'शारसनः' शब्द्‌ आया है जो सारसेन" (एक 
मुस्छिम जाति) का स्मरण दिकाता है) सम्मवेतः वंह जेन्द अवेस्ता (पारसियो के घामिक ग्रन्थ्‌} के एव्यधन' 
(मेला या करधनी } का रूपान्तर है । सम्मवतः यहु विधि पएरसियों से उधार की हुई है । बहत्संहिता (५९१९) 
मे आया है कि सविता कै पुरोहितो को मग या शाक्टीपीय ब्राह्मण होना चाहिए (देखिए इण्डियन्‌ एण्टीक्वेरी, 
जिर्द ८, ३२८ एवं कृष्णदास भिश्च की ममन्यक्ति का वेबर-संस्करण )} 1 

अशुन्यङायनत्रतं या अदन्यक्तयन द्वितीया : श्रावण के उपरान्तं चार मासोंकी कृष्ण हितीया को; तिथिः; 
लक्ष्मी एवं हरि की पूजा; विष्णुधर्मोत्तर ० (१।१५५।९-२० एवं ३।१३२।१-१२)} ; वामन ० (१६।१६-२९), 
अग्नि° (१७७।३-१२), मविष्य ° (१।२०।४-२८) ; कृत्यकर्पतरु (व्रत ० ४१.४४) 1 देऽ व्र ° (१, ३६६-३७१) ¦ 
द्सव्रत से नारियों को अवैधव्य एवं पुरूषो को अवियौम की अवस्थाकी प्राप्ति होतींदहै। है°व्र० (१, 
३७३) में आया है--लक्षम्या न शून्यं वरद यथा ते शयनं सदा। शय्या ममाप्यशून्यास्तु तथात्र मधुसूदन ॥* 
कृत्परत्नएकर (प० २२८) । 

अलून्यत्रतं : श्रावण से अगे चार मासो तक छृष्ण पक्ष की हवितीया को; दही का अर्घ्य, चन्द्र क अक्षत एवं 
फलों कौ आहुति ; यदि द्वितीया तृतीया सेविद्धाहोतो ब्रत का सम्पादन उसी दिन टीना चारि; पुरुषा्थं- 
चिन्तामणि {८३} । 

अत्नोककलिकाभक्षण : देखिए 'अशषोकाष्टमी' 1 

अशोकत्रिरात्र : ज्येष्ट, माद्र०या मां ० शु° कौ च्रयरशी से तीन रातो तक, उस दिन चांदी के अशोक वृक्ष, 
बहधा एवं सावित्री की मूतियो की पूजा; दूसरे दिन उमा एवं महेश्वर कौ तथा तीसरे दिन रक्ष्मी एवं नारायण 
की पूजा ओर उसके उपरान्त मूतियो का दान; यहे त्रत पापो को काटता है, रोगों का नाश करता है तथः पूत्रीं एवं 
पौरो को कम्बी जाय, यश्च, सम्पत्ति एवं समृद्धि प्रदान करता है! है व्र (२, २७९-२८३) ; व्र ° ्र०, व्रतकं; 
अधिर्कैशितः नारियों के लिए! 

अश्नोकट्वादढी : यह विशोकद्ादशौ ही दै। आस्विति मेँ प्रारम्भ; एक वषं; दशमी को हरुक। भोजन, 
शकादशी को उपवास, द्वादकी को पारण; केशव-पूजा ; परिणाम--स्वास्थ्य, सैन्ये, दुःख से मुक्ति; मस्स्य० (८११- 
२८, ८२।२६-३०} ; है° व्र ° { १, १०७५-१०७८} । 

अशोकपूणिमा : फा० पूर्णिमा को; तिथि; एके वषे; प्रथम चार एवं अनिके चौर मासो में पृथिवी को 

अशोका कहा जाता है ; पृथिवी-पूजा एवं चन्द्र को अच्यै; प्रथम चारं मासोंमें पृथिवी कोधघरणी कहकर, आगेके 
चार मासो मे मेदिनी कहकर तथा अन्तिम चार नासौ मेँ वसुन्धरा कर्टेकर पूजा जाता है । प्रत्येक चार मासो के 
अन्त में केशव की पूजा होती दै । अग्तिपुयण (१८४१) ; हेमाद्रि (व्रत० २, १६२-१६४) । 
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अशौकप्रतिपदा : आदिवन शुक्क १; तिथि; अश्लोक वृक्ष या उसकी स्वणं या वादी की प्रतिमा की पूजा; 
केवर नारिथो के कए; है०त्र° (१, ३५१-५२) । 

अल्ोकषष्टीः : देखिए व्रतकोल (संख्या ५२} । 

अकोक-संक्रान्ति : व्रतकं; जव व्यतिपात होता है उस समय अयनसंक्रान्ति या विषुवसंक्रान्ति पर की 
जती है; एक भक्त, सूयं पूजा, त्िख दान । 

अशोकाष्टमो : (१) चैत्र जु ८; यदि वृध हौ ओौर पुनवेसु नक्षत्र ह तौ विशेष पृण्य होता है; अशोक 
केः पृष्पोसे दर्गाकी पूजा; अशोक की अठ कल्यो से युक्त जल पीना तया त्वामशोक हश्मीष्टं सवुमास- 
समुद्‌ मवम्‌ 1 पिवामि शंकसन्तप्तो मामशोकं सद कुरु ।' इस मन्त्र के साथ अशोक वृक्ष कौ पूजा करना । काक 
ववेक (४२२); हेमाद्रि (काल, ६२६), हेमाद्रि (व्रत० १, ८६२-६३ एवं ८७५-८७६) ; कृत्यरत्नाकर ( १२६- 
१२७) ; सजमार्तेण्ड (१३७९१३८०) ; पुरूषाथंचिन्तामणि {१०९} ; स्मृतिकषै० (९४) । {२} काल्विवेक 
(४२२) ; छत्यरत्वाकर (१२६) ; कृत्यत्तत्व (४६३) आदि निबन्ध मे अयकि चैत्रशु० ८कोसमी तीथं 
एव नदियां ब्रह्मपुत्र भे अ जाती है गौरं उस दिनके स्नानस, जबकि धवार पुनर्वसु नक्षत्र मे पडत! है, वाजपेय 
के समानं कठ मिक्ता है! 


अशोकिकाष्टमौ : उमा की पूजा । नौलमतपुराण (० ७४, श्लोक ९०५-९०७) में आय ह क्रि अशोक 
वुक्ष स्वयं देवी है) 

अङवत्यव्रत : व्रतकं (अद्‌मुतसागर से) ; बुरे शकुनो (अवशकुनों ), भाक्रमणो, मह।मारिथो, कुष्ठ जसे 
रोगो मे अश्वत्थ-पूजा ] 

अश्वदीक्षा : जब आर्विच शु० की नवमी मेँ चन्द्र स्वाति मे रहता है, उच्चैःश्रवा की पूजा होती है ओौर 
अपने घौडं का मी सम्मान करिया जताहै; घोडे के रसम चारर्गोंके चाने बधे जातत है ओर शान्ति-कृत्य किये 
जाते ह} नीकमतपुराण (पु० ७७, इलोक ९४३-९४७) 1 

अक्वपृजा : आश्विन शुक्छं की प्रथम तिथि से नवमी तक । देखिए नीचे आश्विन" ! 

अश्यन्रतं : संवत्सरत्रत ; देवता इन्दर; मत्स्य्‌० ( १०१।७१) ; कृत्यकल्पतर (ब्रत ० ४४९) ; हिमाद्रि (व्रत° 
२, ९११) } 

अष्टमीव्रत : रगमग ३० अष्टमीत्रत होते है, जौ यथास्थान वणित हौगे। सामान्य नियमं यह है फि 
शुक्ल पश्च में जन्‌ अष्टमी नवमी से युक्ते रहती है तो उसे अच्छा समक्चना चाहिए ौर कृष्ण पक्ष मे सप्तमी से 
युक्त अष्टमी कौ तिथिकतत्वं (४०); धर्मसिन्धु (१५) ; अष्टमी-ततो के लिए देखिए हेमाद्रि (ब्रत १, 
८११-८८६) ; कालनिणं य (१९४-२२८) ; ृत्यकट्पतर (२२५-२७२) ; व्रतराज (२५६-३१९) ; वर्षक्रियाकौ० 
(३८.४०) ; पुरुषाय चि ° (१०९-१२९) । उक्त नियमों के कु अपवाद मौ है जिनं कु यथास्थान र्ाणत हग । 

असिधाराद्रत : आदिवन शु° १५ को आरम्भ; आङ्विनं १५, कार्तिक १ ५ य्‌ा आषाद्से चार मासक 
समय ५ या १० दिते,या एक वषं, या १२ वषं; लाली मूमि पर सोना, घर के बाहर सोना, केवर रातिम 
खाना, पल्नीकै आमन मे सों हुए मी सम्मोग-क्रियासे दुर रहना, कोचनः करना, हरि कै किए जप एवं होम 
करना} अनश्वियौं के अनुसार विभिन्न फल प्राप्त होते है, यथ!--१२ वर्षो के उपरान्त ब्रत करने वार अखि विश्व 
कालासक ह्‌! सक्ता ओर मरनेके उपरान्त जनादन से मिरुजातः है । यह्‌ सबसे बड़ा एक है ! विष्णुधर्मोत्तिर० 
(३।२१८।१-२५) ; हेमाद्रि (त्र ° २, ८२५-८२७) } इस व्रतत का अथं यह्‌ है कि यह उतना ही तीक्ष्म एवं किन 
है जितना कि तख्वार (असि) की धार पर चना ! रघुवंश (१३।६७ ) | 
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अहेः : एकं दिन । दिन कै विभाजन कै विषय में करई मत ॒है, यया--२, ३, ४,५, ८ या १५ मागो मे] 
ूर्वाह्त एव अपयह्ल {षन्‌, ३।२७८) नामक दौ भाग; तीन भाग यों ह-पूर्वाह्नः मध्याह् तथा अपराह्लु 
गोभिल (कालनिर्णय, प्‌ ० ११० में उद्धृत) ने चार भाग बताये है, यथा--ूर्वाह् (१२३ प्रहर), मध्या ह्र (एक प्रहर}, 
अपया (तीसरे प्रहर के अन्त होने तक) तया साया (दिन कै अन्त तक} । ऋ० (५१७६।३----उतपयात्‌ं 
समवे प्रातरह्कः) मेर्पाचिं मागौके तीन अये, यथा--प्रातः, सगव, मध्यन्दिनि। कौटिल्य (११९), दक्ष (अ० 
२) एवं कात्यप्यनने दिनके आठ मागो का वर्णन किया है देखिए कालिदास कानाटक्र विक्रमोवक्षीय (२।१, 
षष्टेमागे) ) दिन मे १५ एवं रात्रिम १५ मुहूतं हते है। देखिए बृह्ागयात्रा (६।२-४) जहां १५ मुहूर्ता का 
उल्लेख है! विषुवत्‌ रेखा कमो छोडकर एक ही स्थान पर वषं कौ विमिन्र चतुभो में कुर सीमा तक मुहूर्ता कौ 
अवधि विभिन्न होती है, क्योकि रति एवं दिन विभिन्न स्थानों पर बडेया छोटं होते हैँ। इसी भ्रकार पूर्वाह्ु 
या प्रातःकाल की अवधि ७१ मूहूतं कहग यदिदिनिको दौ भारौ मे बांटा जय, किन्तु यंदि दिन कोर्थाचिं मागो 
मे र्बाटा जीयत पूवह्ु यः प्राततः मे केवल तीन मुत हमि) कालनिणेयं (पु० ११२) में आयादैकि पचि भागों 
का विमाजन वैदिक एवं स्मृतिग्रन्यों में प्रचलित है। हेमाद्रि (काल, ३२५-३२९), वर्क्रियकौमुदी ( १८-१९), 
कारृत्वविवेचन (६, ३६७) 

अहिसाब्रत : एक बकं तक मांस न खाना ओर अन्तमं एक याय एवं सुनहुका हिरन दान करना ; संवत्सरत्रत 

कृत्यकल्पतरु (४४४), है° (ब्रत २, ८६५, पद्म ०, मत्स्य ° १०१।३५ के उद्धरण ) 

अहिङ्गध्तस्नान : हे० {व्रत २, ६५४-६५५, विष्णुधर्मोत्तिर ° से उद्धरण } ; पूर्ेमाद्रपदा-नक्षत्र में त्रेत करने 
वाले को उदुम्बर कौ पत्तयो, ¶१च मन्य, कुस, चन्दन आदि से युक्त दो घडो के जल से स्नान करनाहोताहै, अरहत्िध्न, 
सूयं, वरुण, चन्द्र, सद्र एवं विष्णु कौ पज} होती है । बृहत्संहिता {९७।५ }, मरकिष्योत्तरपुराण {हे०, त्रे° २, ५९६ 
एवं कृत्यरत्नाकर ५६०} कै मत से उत्तरामद्रपदा कै देवतः हँ अदिरबुघ्न्य । समी नक्षत्रों के देवता के क्षि दैखिप्‌ 
इस भहाग्रन्थ का मू खण्ड २, पृ० २४७। इस स्नान से सहस्रो मायो एवं सर्वोत्तम समृदि कौ प्राप्ति हती है) 
अहिर्बुध्न्य" शब्द्‌ प्राचीन एव शुद्ध है । सम्भवतः यह्‌ अभ्नि का द्योत टै, देखिए ऋ० १।१८६।५, २।३१।९ 
आदि। । 
आकाशदौष : किसी देवता के किए या किसी मन्दिर या चौराहे पर घृतं यातेरं के दीप जाना) 
अपराकं (३७०-३७२, दीपदान } ; मनू (४।२९) ; राजमातंण्ड { १३५ १-५७) ; निणेयसिन्धू (१९५) । 

आग्नेयव्रत : किसौ नवमी कौ एक बार; पुष्पों (पाँच उपचारो) के साथ सिन्व्यवासिनी की पूजा; हैर 
{ब्र० १, ९५८-५९, म विष्योत्तर० का उद्धरण है) 

आज्ञासेक्रान्ति : यह संक्रान्तितनत है; किसी पवित्र संक्रान्ति से प्रारम्म; सूयं देवता; अस्ण, स्थ एवं 
सात घोषो के साथ सूयं की स्वण-मूति का दान ; चतुर्दिक्‌ विजयश्री प्राप्त होती है; हे°त्र° {२,७३८) ) 

आज्यकम्बल-विधि : भुवनेरवर की १४ यात्राओं मे एक); जब सूर्यं मकरराशि मे प्रवेक्ष करता दहै, 
मदाधर्पदति (१९१) ) 

आदित्यनार : जन यह्‌ कुछ तिथयो, नक्षत्रौ एवं मासो में युक्त होता दै तो इसके कईनाम (कुरु १२) 
हति! माधबु० ६को यह नन्द कर्हकता है, जवकिव्यक्तिः कैञलरात्रि में खाता है (नक्त). सूर्य-प्रतिमा पर 
यीसेरेप करता है, अगस्ति वृक्ष के फूल, इवेत चन्दन, ग्‌ ग्गुटू-धूप एवं अपूपं (एज) का नैवेद्य चढ्ाता है (ह, 
्र० २, ५२२-२३); माद्रपद शुक्ल मे यह्‌ रविवार भद्र कराता दहै, उसं दिनं उपवासं था केवर 
यति मे भोजनं किया जात्ता है, दोपहर को भाल्ती-पृष्य, चन्दन एवं विजयं धूपं चदय जाती है; है, व्र° (२. 
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५२३-२४), कृत्यकल्पतरु {ब्र ° १२-१३)} ; कामद (मागंशीषं शु° ६}; जय (दक्षिणायन में रविवार) ; जयन्त 
{उत्तरायण में रविवार} ; विजय (शुक्ल ७को रोहिणी के साथ रविवार); पुत्रदं (रोहिणी या हस्तके साथ 
रविवःर, उपवास एवं पिण्डों के साथ श्राद्ध } ; आदित्थाभिमुख (माघ क० ७ को रविवार, एकभक्त, प्रातः से सायं 
तक महारवेता मन्त्र का जप) ; हृदय (संक्रान्ति के साथ रविवार, नक्त, सूरय-मन्दिर में सूर्या्मिमृख होना, आदित्य- 
हृदय मन्त्र का १०८ बार जप) ; रोगहा (पूर्वाफाल्ग्नी को रिवर, अकंके दानि मे एकत्र किये हए अकं-फूलं 
से पजा) ; महाष्वेताश्रिय (रविवार एवं सूर्यग्रहण, उपवास, महाश्वेता का जप) ; महाश्वेता मन्त है--~ ही ही स 
इति", देखिए हेमाद्रि (व्रत २, ५२१} 1 अन्तिम दस के लिए देखिए कृत्यकल्पतरु (ब्रत १२-२३), है (०२, 
५२४- २८} । 
आदित्यमश्डल-विधि : रार चन्दन या कुंकुम से रचित वत्त मेख्वेतमेहुंयाजौके आरेमे सायं के धृतं 
एवं मूड को मिलाकर उसकी टिकिया स्ख दीजिए ओर उस पर कारु पुष्पों को रखकर पूजा कीजिए; है०, न्नर 
(१, ७५३-७५४, मविष्यौत्तरपुरण ४४।१-९ से उद्धस्म) ; अहत्याकामधेन्‌ ! हस्त नक्षत्र मे रविवार था आगे 
आने वाले रविवार को नक्त (केवर रात्रि मे मोजन); वारत्रत; सूयं देवता ; एक वषं ; मत्स्य ० ९७।२-१९; 
कृ० कण०्त० (व्र° ३१-३४), है०, त्र° (२, ५३८-४१) ; कृत्यरत्नाकर (६०८-६१०) । 
आदित्यवरद्नत : मामंगीषं से; सूयं-पुना; एकं वषं ; प्रस्येकं मास सूर्यं कै अन्यं नाम, विभिन्न फरल 
का दान, यथा---मागं० मे नत्र नाम एवे नारियं फल, पौषे किष्ण्‌ एवं बीजपूर फल) ब्रताक इससे कुष्ठ 
जेतेरोगमीदूरहोनतेर्है) 
अ्दित्यवारग्रतानि : रहे०, न° (२, ५२०-५७७)}, कृत्यकल्पतर {त्र ° ८), बता । 
आदित्यत्रतं : (१) मनुष्यो, विशेषतः स्त्रियो के किए; आदिविन के रविवार को भ्रारम्मः; एके वष, 
सूयं -देवता; व्रताकं म आया है कि साम्बको किसप्रकारङ्ष्णने शाप दिया कि उसे कुष्ठहौ गया ओौर इस त्रत 
से किस प्रकारः बह रोममृक्तहौ गया; {२) रविवार एवं चतुदेश्ी तथा रेवती या रविवार, अष्टमी एवं मघा, 
शिव कौ' पूजा; तिल खाना, हेमाद्वि (व्रत० २, ५८९} । 
आदित्यायन : रविवार एवं हंस्त-नक्षत्र के साथ सप्तमी या जब रविकादट के सश्र सप्तमी को सूयं 
की संक्रांति हो; उमा एव लिव (सूरथंसे शिव म्मिन्न नहीं) की प्रतिमाओं की पूजा; सूयं क) नमस्कार, उसके 
पैसों से लेकर विभित्रअंगों को हस्तसे लेकर अन्य नक्षत्रों के समानं मानना; पच चयो एवं तकियों तथा 
एकर गाय के साथ एक सुन्दर पठंग का दान ; म॑त्स्य० ({५५।२-३३ } । पञ्च ० {५।२४-६४-९६) । 
आदित्यश्ान्तिव्रतं : हस्त के साथ रविवार; अकंकी समिधा कै साथ सूये-प्रतिमाकी पूजा (समिधाकी 
संल्या १०८ या२८ हो); मध्‌ एवं घृतया दही एवं घृत से युक्त समिधा सेहोम; सातं बार; हे०,ब्र° (२, 
५३७-२३८} । 
आदित्यहदेथविधिं : जव संक्रान्ति हो उस रविवार क) सूयं -मन्दिर में भादित्यहृदय नाभक मन्त्रि का १०८ 
बार पाठ एवं केवर रत्रिमेखाना; ह°, त्रे (२, ५२६) । रापायण (युद्धकाण्ड १५७} मेता आयाहैकि 
अगस्त्य ने आकर रमसे इस मन््रके पाठ की बात कही है, जिससे कि रावणं कै उपर विजयं प्राप्तं हो) 
कृत्यकल्पतरं ( १९-२०} मे आय है कि किसी संक्रान्ति वाले रविवार को हृदय या आदित्यहृदय कहा 
जता हैः । 
आदित्याभिमुख-विधि : देखिए कत्यकल्पतर (त्रत ० १८-१९) ; दै° ब्र ० (२, ५२५-२६} ; कृत्यरत्नाकरं 
(४९४-४९५) । प्रातः स्नान के उपरान्त सायंकाल तक सूर्याभिमुख होकर खड़ा रहना चाहिए किसी स्तम्भ 
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से उठंग कर (सट रहकर) महाश्वेता मन्व का जपं करना, सन्ध, पुष्पं आदि से पूजा करना, दक्षिणा देकर 
भोजन करना। 

आनन्त्यंब्रत : मार्म० जु ३ को प्रारम्भ; प्रत्येक पक्षकौ द्वितीया को नक्त एवं तृतीया की उपवासः; 
एक वे; प्रत्येक तृतीया को विभिन्न नामसेउमाकी पूना; नैवेद्य मौ विभिन्न; कर्ता को केवर रत्िमे खाना 
होत दहै जो विभित्नतुतीयों मेँ विसिन्र होता है; विशेषत; नारियों के किए व्यवस्थित; यह्‌ अपने पूत्रो, मितो 
एवं सम्बन्धि से अन्तर (अरगाव) को रोकता है अतएव इसका एेसा नाम्‌ है 

आनन्वनवमी : फातगून शु०९ को प्रारम्म; एक वषं के किए; पचमी पर एकं मक्त, षष्ठी पर नक्त, 
सप्तमी पर अयाचित, अष्टमी एवं नवमी पर उपवास; देवी-पजा; वषं का त्रीन मागमे विमा्जन; चार मासो 
की प्रत्येक अवधिमेंदेवीके साम, पृष्पं एव नैवेद्य मे अन्तर ह) जाता है; कृत्यकल्पतरु {व्रत ० २९९-३०१) 
हेमाद्वि (त्रत १, ९४८-९५०, यहाँ अनन्दा शब्द आया है} । 

नन्दपस्चमौ : नागौ के खिद पञ्चमी प्रियहोतीहै। नामों (प्रतिमाओं) को दूषमें नहाना; नाग 
मयसेलोगोंको मुक्त करते; ह° व्र° (१, ५५७-५६०)}। 

आनन्दव्रेत : चैत्रसे आये चार मासो तक; विना मगि जल दिया जाता है; अन्त मेँ जलयुक्तं पात्र, 
भोजन, वस्त्र, तिख्युक्त बरतन एवं सोना दिया जात है ; इव्यकल्पतर्‌ (ब्र ° ४४३}; हे° ब्र (१, ७४२-७४३, 
मत्स्य ० से उद्धरण) ; वषेक्रियाकौमुदी (५२०) ; कत्यरत्नाकर (८५) ; मत्स्य ० (१०१।३१-३२) । 

आनन्देसफलसन्तमी : मद्रपद शु० ७; एक वषं के लिए; उपवास; भविष्य (१।११०।१-८) ; 
कृत्यकेल्पतर (ब ° १४८-१४९) ; है ब्र° (१, ७४१) 1 

आन्दोलक-महोट्खव : वसन्त मे, मविष्योत्तर {१३३।२४) ¦ 

आन्दयोखन-ब्रते : चैत्र शु० २ पर; पावती एव शिव (की प्रतिमराजं) कौ पूजा एवं उन्हं दोरा (सूकरा) पर 
सुल्ना; द° व्र ° (२, ७४५-७४८) ; स्मृतिकौ० {९०-९१) ; पु० चिं° (८५) । 

आमदंकौब्रत : किसी भी मास, विश्चेषतः फत्मुन की शु° द्रादसी पर; आमदकी-घात्री (आमकुक), 
एकं वषे; विभिन्न नक्षत्रों मेँ द्वादशौ विर्भिन्र नामों से घोषित है, यथा--विजया (श्रवण के साथ), जयन्ती 
(रोद्दिणौ कै साथ), प।पनाशिनी (पुष्य कै साथ) ; इस अन्तिम पर उपवासं करना एक संहस्र एकादरियो के बराबर 
होता है; आमर्दकी वृक्ष कै नीचे विष्णु-पूजा मे जगिर (जसरण) करना चाहिए; आमर्देकी वृक्षक जन्मकी 
कथो सूननी चाहिए; हेमाद्वि (ब्रत १, पृ १२१४-१२२२)1 

आमलकयेकाङ्शीः : फाल्गुन शु° ११ पर; आसल्क वृक्ष (जिसमे हरि एवं लक्ष्मी का वासहोता ह) के 
नीचे हरिकी पूजा; पञ्म० (६।४७।३३) ; है ब्र० (१, ११५५-११५६) ; स्मृतिकौस्तुम (५१६), जहां आमर्की 
बृक्षकेनीचे दामोदर एवं राधाकी पूजाका वणेन है 

आच्पुष्पभक्षण : चत्र गु° १; मदन-पुजाके ह्पमे आस्र के बौर को खाना, स्मृतिकौ° (५१९), व 
क्रि कौ° (५१६-१७)। 

आयुधत्रत : (१) श्रावणसे चार मरसों के लिए; शंख, चक्र, गदा एवं पद्म (जो क्रम से वासुदेव, संकषण, 
भ्रचुम्न एवं अनिरुद्ध के चौतक हैँ) की पूजा; विष्णुधर्मोत्तिर० (३। १४८१-६) ; हे व्र ° (२, ८३१); {२} 
विष्णुधर्मोत्तिर० { ३।१५५।१-७)} 1 । 

आयुत्रेतं : (१) शम्मु. एवं कैरवं को चन्दन-केप कगाना ; एक वेषं; अन्त मे जलयुक्तं पात्र केः साथ एक 
यायु का दान; त्यकल्पतरं (व्र ° ४४२, १२ षष्टव्रतों मे एक); (२) परणिमा पर; लक्ष्मी एवं विष्णु 
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की पूजा; उपवास एवं ब्राह्मणों तथा विवाहित कन्यां को भोजन; ह° व्र {२, २२७-२२९,.गरुड्‌० 
से उद्धरण) 

ञआयुःसंकान्तिद्रत : संक्रान्ति दिवस पर; सूयं -पूजा; कासि के बरतन , दूध, घी एवं सोने का दान, उद्यापनः, 
जैसा किं धान्यसंक्रान्ति मेहोता है; हे० त्र० (२,७३७) ; व्रताकं (३८९) ¦ 

आरण्यकषष्ठी : देर्व्विए अरण्यषष्ठी 

आरोम्यद्धितीया : पौषसु० र कोप्रारम्म; प्रत्येक शु० २ पर वर्ष मरके लिए; चन्दार्थे की पूजा; मार्ग° 
शु० २ पर अधं चन्द्रकी पूजा के उपरान्त दो वस्त्रौ, सोने एवं पेय पदाथं से युक्तं घड़े का दान; हेमाद्रि (व्र° १, 
३८९-९१) ; परिणाम ---स्वारथ्यं एवं समृद्धि । 

आरोग्यप्रतिथदा : वषं के अन्तं में प्रयम्‌ तिथि को प्रारम्म; एक वषं तक; प्रत्येक प्रतिपदा प॑र सूथेकषे 
चित्रकीं पूजा; फर वही नौ उपर व्यक्त है; है ब्र (१, ३४१-४२ } ; व्रतकं (२८) ; ब्रत॑रत्नाकर (५३) 1 

आरोष्यत्रत ; (१) माद्र० की पूर्णिमा के उपरान्त प्रथमं भ्रतिपदा से आर्विन की पूर्णिमा तक; दिन में 
अनिरुद्ध कौ कमलो एवं जाती फूलों से पूजाः; दौम तथा अन्त कै पूर्वं तीन दिनों का उपवास, स्वास्थ्य, सौन्दयं 
एवं समृद्धि कैर प्राप्ति; विष्णुघर्मोसिर० (३।२०५१-७) ; हे° ब्र० (२, ७६१); (२) यह दशूमीत्रत है; 
नवमी पर उपवास तथा दशमी पर रक्ष्मी एव इरि की पूजा; हे त्र ° {१, ९६३-९६५) ¦ 

आरोस्यसष्तमौ : माघ शु° ७; एकं वषं तक खमी सप्तमियों पर उपवास; सूर्यपूजा; वराह ° (६२। 
१-५) ; हे ब्र ° (१, ७४७) ; तिथितत्त्व (४६०) ; स्वास्थ्यं एवं घन कौ प्राप्ति । 

आद्रमदक्ञन य आगद्रभिषेक ; मागं० की पपूणिमा पर; नटराज (नाचते हुए शिव) कै दषेन कै क्तिए 
रोग दौड पडते है, ओर इसके किए चिदम्बरम्‌ में एक बड़ा उत्सव होता है । 

आ्रनन्दकरी-ततीया : उत्तराषाढं पूर्वाषाढं या अभिजित्‌ य? हस्त या मृत नक्षत्र, वाली शुक्ल तृतीया 
परप्रारम्भ; एक वषं कैक्िए जो तीन अवधियों में विमाजित कर दिय जातः है; मवानी एवं शिव की जा; देवी 
कै चरणों एवं मुकुट तकं कै समौ अंगों को प्रणाम; म॑त्स्य० (६४११-२८) ; हे० त्र० (१, ५४७१-४७४; ) 
कृत्यकल्पतरं (व्र ० ५१.५५) ; मविष्योत्तरपुराण (२७) । । 

आक्तेख्यसर्पणञ्चमी : मप्र शु° ५; तिथि-बत; रंगीन चृणं से नागो के चित्र खींचकर उनकी पूजा 
करना; फल-- नामो का भय दुर हौ जाता है; भविष्य {ब्राह्मपवं ३७।१-३) ; कृ०क० (त्रे० ९४-९५) ; ह° 

० (१, ५६७} । 

आशादहयमी : किसीश० १० परआरम्म; ६मास, १ वषंयादौ वर्ष; अपने आगनमें दसो दिशाओं के 
चित्रोकी पूजा; व्यक्ति की समी आराएं पूणं हो जाती हैँ (आज्ञा! का अथं “दिशा एवं अमिकक्षा या इच्छा मी 
होतार); ह° वृ° (१, ९७७-९८ १), ब्रतरत्नाकर (३५६-७) ; दि विद्ध हो तो पजा तब होनी चाद्िए जब 
दङमी पूर्वाह्लमेहो) 

आल्ञादित्यत्रते : आरिवन मे किसी रविवार को प्रारम्म; एक वर्ष; १२ विभिन नामो से सूयं कौ पूजा; 
ह° व्र° (२, ५३३-५३७)} ! इस ब्रत से साम्ब कष्ठ रोम से मक्त हो गया था । 

जाश्मत्रततं : चत्र शुक्ल कपर प्रारम्म; वषं मर कै लिए, वषं तीन मागो में विभाजितं; बासुदेष, संकर्षण, 
प्रद्युम्न एवे अनिरुद्ध की {एक कै उपरान्त-एक की ) पूजा ; विष्णुधर्मोत्तिर० {३ १४२।१-७), है° त्र ° १, ५०५) 

भदविवनङृत्य : देखिए कत्यरल्नाकर (३०१-३९७) ; वपंक्ियकौमुदी (३४३-४५८) ; निणेयसिन्धु 
( १४४-१९२)° स्मृतिकौस्तुम (२८७-३७३) ; कृत्यतत्त्व (४४४-४४७).! इस मास में बहृत-से व्रतं एवं उत्सव 
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होते दै! जो मह्वधूणं है, उन पृथक्रूपसे इस सूचखीःमें रखा गया! कुछ कम ॒महृतत्वपूणं यहाँ द्वि जा रहै है 
विष्णुधर्मोत्तिर० (९०।२४-२५) मे एसी व्यवस्थाहै कि इस मास में प्रतिदिन घीकैदान से व्यक्ति अदिवनीकुमारौं 
को प्रसन्नकरलेताहै, सुन्दर हौ जाताहै वधा ब्राह्यणोको गायकेदूध (एवंरससेबने पदार्थो) कौ चिरानेसे 
राज्य प्राप्तिहोती है। शुक्छ १ कोपिताके रहते पृ अपनेमुत नाना का श्राद्धकरताहै; इसी दिननवेरत्रमी 
आरम्भ होता है; जु० ४कोसती (पावती, जिसने उस दिन अपने कोएक स्लीलमें फक दिया था) की पूजाअध्यं, 
पुष्पो आदिसे की जातीहै ओर पतिव्रता, माता, बहनि एवं अन्यं सधवा नारियों को सम्मानित किथा जाता 
है (कृत्यकल्पतर का नैयतकाक्तिकि काण्ड, कृत्यरत्नाकर ३४८} ; शु० पञ्चमी पर बुश के बने नामों की एवं 
इन्द्राणी की पुजा होती है (निर्णयामृत ४७; कृत्युरत्नाकेर ३४८} ; शुक्रपक्ष मे किसी जुम नश्चत्र एवं मुहूत से युक्त 
तिथि पर पक अन्नो वाटे लेतमेबाजों एवं नृत्यक साथ जाकर हेम करना चाहिए जर नवान्नको दही के साथ 
खाना चाहिए ओर द्राक्षाफक (अंगूर) खाना चाहिए (नेयत्कालिक, ४०७; कृत्यरत्नाकर ३४७} ; मूल नक्षत्र 
शुक पक्ष मै सरस्वती को आमन्तं करना चाहिए, पृस्तकों मेँ (पूर्वण में) उसे प्रतिष्ठापित करना चाहिए, 
उत्तराषाढमे उसे हव्यं देना चाहिए आरश्रवण मे विसजेन करना चाहिए । उन दिनों मेँ पंद्ना, पढना एवे 
लिखना नहीं चाहिए (निणयसिन्धु १७१, स्मतिक्मै० ३५२; पुर चि० ७२) । 

आषाठ-षत्यं : कृत्यसत्नाकर (१९९-२१८) ; त्यतत्व (४३४-४३७) ; वषंक्रियाकौमृदी (२८३-२९२) ; 
नि° सि (१०१-१०९) ; स्मृतिकौ ० (१३७-१४८) ! 

द्रत ; ६० संवत्सद-त्रतों मे ५८बाँ व्रत ; छृत्य॑कल्पतर (ब्रत ० ४५१} ; ह° ब्र° (२, ८८३) । इसमे 
ष्दिनि मे तीन वार किसी गृहस्य एवं उसकी पत्नी को सम्मानित किया जाता है यरं वषं कै अन्तेमे एक गोयं 
दीजातीरहे। । ॥ 

इच्छरध्वज-उत्थानोतसव : वराह की बृहत्संहिता (अध्याय ४३); कारिकापुराण (९०); राजमततेण्ड 
(१२६०-१२९२) ; ह° त्र° (२, ४०१-४१९) ; तििधितत्तव {११५-११७)} ; वक्रियाकतौमुदी (३२२-३२३) ; 
कारुविवेक (२९४-२९९) ; छृत्यरत्नाकर {२९२-२९३) 1 यह्‌ सजा कै किए व्यवस्थितं है देखिए बुद्धचरसति 
(सैक्रेड बक आव दि ईस्ट ४९, भाग १, पष्ट ११३), रघुवंडा (रे), मृच्छकटिक {१०१७} ; कालिका० (९०) 
कृत्यकल्पतरु (राजधर्मं, १८४-१९०} ; राजनीतिप्रकास (४२१-४२३), इसने विष्णुधरमोत्तरः पुराण से बहुतत-से 
आशीरवेदि एवं प्राथंना के मन्त्र उद्धृत किये है, 

इन्द्रव्रत : ६० सुवत्सरब्रतीं मेवा; कृल्यक०,व्र०' (४४९) । व्यवितिको वर्षाऋतु मेंबाहरसोनी 
पडता है ओर एक दृधारू गायं का दान करना पडता है । मलत्त्यपूराण (१०१६९) 1 

इन््रपुणमासी : टै०व्र० (२, १९६) 1 मद्र° पूरणिमा पर उपवास; तौसं गृहस्थो का उनकी पत्नियों के 
साथ आभमूषणों पैः सहित सम्मान करना । मोक्ष की प्राप्ति) देखिए गदाधरपद्धति (१७६) 

शर्टजाति-जवाप्ति : विष्णुधर्मोत्तिर ० { ३।२००।१-५) ; चत्र एवं कातिक मेँ आरम्म; ऋ ० ( १०।९०।१-१६) 
एवं १९ उपचारो फै साथ्‌ हरि कौ पूजा तथा अन्त मे एक मोद्यान । 

ईज्ञानव्रत : शुक्छ १४ ओर पूर्णिमा को जब रूरुवार हो, उस छग की पूजा, जिसकी बायीं जर्‌ विष्णु हों 
भौर दायीं ओर खलोत्कं (सूरय ) ; ५ वर्षो तंक; प्रथम वषं के अन्त में एक गोदान, दूसरे वर्ष कै अन्त मँ दो मायौ 
शादान,तीसरेमें ३, चौये मे ४ एवे पांचवे मे ५ का! कृत्यकल्पतर (व्रत ० ३८३-३८५ } ; हे ° त्र ° {२, १७९-१८०) 1 

ईङ्वरमणमोरी-व्रत : चत्र कृष्ण्‌ १ से वैत्रदु०३के १८ दिनों कक, केवल सधवा नरियोकै किए; मौरी 
एवं रिवकी पूजा; मालवा मे अति प्रचलितं; अहल्याकामधेनु (२३७) } 


११० वमंवास्क का इतिहास 


शंशयर-तव्रत : कृष्ण १४ को ; शिव-पूजा; ह° त्र० (२, १४८, भविष्यपुयण से उद्धरण ) । 

उश्र नक्षत्र : तीनों पूर्काएं ( पू्वषिषढा, पूर्वामाद्रपदा, पूर्वाफाल्मूनी ), मधा एवं सरणी उग्र नक्षव्रहै। 
बृहत्संहिता (९७८) । 

उत्तमभतु प्राप्ति : वसन्तक शु० पक्ष की द्ाद्ची पर; विष्णू. देवता; वराहुपुराम (५४।१-१९) । 

उत्तरायण : प्रत्येकं अयन कै आरम्ममे दान किये जाते हैँ (कारविकेक ५३६ एव वषक्रिया कौ ° २९२) 
ओर अनोक आरम्ममे किये गये दान करोड गृना फर देते है, जब्‌ करि अमावास्या पर क्रिये मये दान 
केवल सौगुना फक देते हँ (सजमातं ण्ड, कारविवेक ३८१, वषंक्रियाको० २१४} । 

उत्यापन-एकादश्ी : कातिक शुऽ ११; गदाधरपद्धति (१८८) ; कृत्य सारसमुच्चय (४२), इसमे विष्ण्‌- 
त्थापन्‌ केकिए र मन्त्रे है। 

उत्पस्येकादशी : देखिए ब्रतकोश' (६९४) । 

उत्सजंन : देखिए निणेयसिन्ध्‌, ( १२०-१२१) ; स्मृतिकौस्तुम (१६४-१६७) ; इस महाग्रन्थ का मूरू खण्ड 
२,प्‌० ८१५-८१८ 1 

उत्सव : पुराणों एवं वरत-सम्बन्धी ग्रन्थों मे वहुत-से उस्सवो का उल्केखं है! इस्‌ ग्रन्थ मे होकिका, दुगेत्सिव 
आदि का वणेन पहले ही हौ चुका दहै] कुछ का उल्लेखं यथास्थान होगा । "उत्सव" शब्द ऋग्वेद ( १।१००1८ एवं 
१।१०२1१)} मे प्रयुक्त है ओौर सू' से निष्पन्न है जिसका अथं है "उत्सादितं करना या प्रेरित करना । 

उदकसप्तमी : संप्तमी को केवर एक वुल्टू (हथेखी मर) पानी पीने से सुखं भमिता दै । क० कं० त° 
(व्र० १८४) ; द° ब्र° (१, ७२६) । | 

उदसेविका : यह्‌ मूतमातु-उत्सवही है यह्‌ इन्द्रध्वज कै उपरान्त होता है (अर्थात्‌ यह्‌ भद्रपद्‌ शु° 
१३कोहोताहै) 1 यह्‌ उत्सव रौममें मनाये जाने वाले बच्चनेछ्यिके समानहीहै। हेमाद्वि (बत्त० २, ३५९- 
३९५}, नैयतकालिक (४१३-४२१) एवं कत्यर० (३८७-३९५) मे यह उत्सव स्कन्दपुराण कै उद्धरण केः साथ 
विस्तार्सेर्वाणितटै) इसकाखोत भस्वएवं उदसेविकासेहैजौ कमं सेशिवि एवं पाचेतीके मन से उत्पक्न हुए 
थे। वे दोनों पति-पत्नी हो गये। इसं दिन समी लोग कामुक विषयों में वाचाल हौ उठते है। पुरुष एवं नारिर्था 
उन्मत्त एवं वातु हो उख्ते है, गधो, बलों एवं कृत्तौ पर चढते है, शरीर पर भस्म एवं पक डालकेते है, यहाँ तक 
किसौ ववं के वुदृऊ व!बा (बृढ व्यक्ति) मी बच्चों जंस। व्यवहार करते है, लज्जहन ह) जाते ह; गाली नकते है, 
अश्ली मान याते है, गोरक्षको, डोम, नादो के समान वस्त्र धारण करते हैँ अर नगे घूमते हैँ । स्कन्दपुराण मेँ 
आयाहैक्रि जो व्यक्ति दस उत्सव मे माम नहीं केता ओौर पृथक्‌ खडा रहता है उसके हव्य एवं कव्य कौ क्रम से 
देबता एवं पितर लोग नहीं ग्रहण करते! इस उत्सव कै मनाने कै कारु एवं तिथि के विषय में मतभेद रहा है। 
देखिए ह° त्र {२, ३६८), व्रतप्रकाश, जो इसे ज्येष्ठ कृ° से पूर्णिमा तक करने को कहते हैँ । 

उदालकवत : देखिए वसिष्ठं सूत्र ( ११।७६-७७)} । यह्‌ पत्तितसावित्रीक कै किए व्यबस्थित है! हैर 
व्र° (२,९३२) मेंषएेसाअयाहैकिदो मासो तक व्यक्ति आर्मिक्ला एवं उब हुए दुध पर रहती है, आट दिनों 
तक दही पर ओर तीन दिनो तक घी पर रहत है ओर एक दिन पूणं उपवासं करता है! 

उद्यापम : व्रत का अन्तिम कृष्य ! काक्तत्त्वविवेक (२५)यें आया है कि कृष्णजन्माष्टमी जैसे त्रतो मे, जो 
जीवन भर किये जाते है, कोई उद्यापन नहीं होत | 

उन्मोलनोभ्रत : द्वादशी से युक्त एकादशी । पच्च (६।३७-३९) ; स्मृतिकौ ° (२५०-२५२) 1 

उपचार : प्रतिमा -पुजन के चिविध विषय । देखिए गतं अध्याय २। 


अते-सृ्ी १११ 


उपवसं-त्रते : देखिए गत अध्यायं ५, एकादसीः-त्रत; किष्णुधमत्तिर० ( ११५९।३-५) ! एक मास से 
अधिक का उपवासं रवजितदहै। हेमाद्रि (बतं २, ७७६-७८३} । 
उपाकमं : देखिए इस महाग्रन्थ कः मू खण्ड २, प° ८०७-८१५॥। 
उपाङ्गलकितिा : आदिवन शु० ५; तिथि; छल्तिदेवी (परवती); दक्षिण में प्रचित; कालत॑त्त्व- 
विवेचन (२१८) ; स्मृत्तिकौ० (२३५३-५३२) ; एु° चिन्तामणि {९९}, व्रतराजं (२०६-२१९) 1 
उभयद्वादक्ी : मामं० ० १२ पर प्रारम्म; वषंकौ समी २४ हादयो पर; तिथि; विष्णु के २४ 
स्वरूपो, यथा--केराव, नाययण आदि कौ पूजा; हैमाद्वि (व्रत १, १०१३-१०२१) 1 
उभयनवमौ : पी०शु० ९ सेश्रारम्म; एक वष; चौमुण्डा-पूजा; देवीकी प्रतिम-निर्माण मे प्रति मास 
विमिन्न पदाय एवं विमिन्न नाम, कुछ दिनों मे मेस का मांस; कर्ता को दोनों पक्ष की नवमी पर नक्तं (केवर 
रात्रिम मोजन्‌) करना पडता है ओर कृमारियौँ को खिलाना पडता है ! कृत्यकेल्पतरं (ब्र ° २७४-२८९) ; ह° न्न ° 
(१, ९२१-९२८) ; कृत्य रत्नाकर (२०३२-४, ४५-४४६, ५१७ समी मविष्यपुराणसे) ; ब्रतप्रकाश (६६) 1 
उनयसप्तमौ : (१) श्‌क्क सप्तमी से प्ररिम्म; तिथि; एक वस, प्रत्येक पक्ष; सूयं देवता; कृत्यकल्पतर 
{ब्रत० १५९-१६०), हे० ब्र° (१, ७४८-७५३) दोन मे मविष्यं { १।१६५।१-४५५) का उद्धरण है; {२} माघं 
श्‌० सप्तमी से प्रारम्म; एक वषं } भरत्येक मास में विरिन्नि नामः से सूयं की पूजा; भविष्योत्तरपुराग (४७।१।२५) । 
उभयेकादक्षौ : मार्म० ११ से प्रारम्भ; तिथि; एक वषं {प्रत्येक पक्ष); विष्णु के वि्भिज्न नामं (केशव, 
नारायण आदि) कृष्ण पक्ष में तथा कृष्ण के विभिन्न नाम शुक्क पक मे । व्रताकं (२३३-२३७) 1 
उम्पचतुर्थो : माघ शु० ४; तिथि; उमा; नैयतकाकिक {(४३७-४३८) ; समयप्रदीप (४७) ;' कृ० ₹० 
(५०२) ; सड को, विशेषतः नारियों कौ कुन्द फे पुष्पो से उमा पूजा करनी च(हिए्‌ ओौर उपवास करना चाहिए ! 
उमामहेष्ट्वरब्रत : (१) मद्र पूर्णिमा पर आरम्म; चतुदं्यी पर संकल्प; तिथि; उमा एवं लिव कौ 
सोनेया चाँदी की मूततिथोंकी पूजाः; ब्रताकं (३३९-२३४३) ; कर्णाटक में प्रसि; (२) पूर्णिमा या अमावास्या, 
चतुर्दशी ण अष्टमी तिथि पर प्रारम्म; एके वष; उमा एवं हिव की पूजा; हविष्यान्ने के साथ नक्त; हेर 
त्रे० (२, ३९५) ; (३) अष्टमी या चतुद॑शी पर; इन तिथियों पर एक वष्ठं तक उपवास; ह° व्र० (२, ३९६) ; 
(४) मार्गंशीष कौ प्रथमा पर आरम्म; एक वर्ष; देवता वही; छियपुराण्‌ {पूर्वाधे, ८४।२३-७२)} ; {५} 
मागं श्‌.० ३ क) प्रारम्भ; तिथि; एक वषं ; देक्ता बही ; मदिष्योत्तरपुरसण (२३।१-२८), छग ° (पूरवाधि, ८४) 
(६) ह° त्रे° (२, ६९१-९९३) ; ० क०्त० [त्र ४८१४४१६) । 
उमाविपूजा : चैत्रसू० २; तिथि; उमा, शिव एवं अग्नि की पूजा; स्मृतिकौस्तुम (८) ; पुरषार्थचिन्ता- 
मणि (८३) । 
उल्कानवमी : आरिवन खु० की नवमी; तिथि; एक वषं ; महिषायुरर्म्यदनी की (महिषन्ति महामाये" मन्त्र 
के साथध्रैजा; हे°व्र० (१,८९५) ; दूसरा प्रकार हे° व्र (१, ८९७-९} एवं व्रतप्रकाश्च { १८७) ; मन्त्र वही है । 
इसमे व्यक्ति अपने शत्रुओं के समक्त उल्काके समान रगत है गौर नासी अपनी सतो के समश्च उल्का-सी प्रतीत 
हती है, अतः इसका यह नाम पडारहै। 
उषःकाल : सूर्योदय कै पूवं पाँच घटियौं का कारु या सूर्योदयं से पहर की ५५ वटि्यो के उपरान्त ; 
` पंचप॑च उषःकालः सप्तपचरुणगोद्यः। अष्टपंच भवेत्‌ प्रातः शेषः सूर्योदयो मतः ॥'" कृत्यसारमूच्चय (५२) 
ऋतुव्रत : ठेमाद्रि {व्रत २, ८५८-८६१) ; पाच व्रत जो यथास्थानं सूची मँ आयेगे; व्ष्िया° 
{२३७-२४०) ; स्मृत्तिकौस्तुम (५४८-५५२) । 


११२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


ऋषिपचमी : देखिए गत अध्याय ८। 

एकानग ज्गापुजा : कार्तिक शु०४,८९य्‌] १४ पर; अन्तिमं परनारी एल वाले वृक्ष कै नीचे वैटकरः 
एकानंगा की पूजा केस्तीहै ओर बाजयीौ किसी पक्षी से मोजन का सृन्दर कौरमगवतीके पासठे जानेको कहती 
है। इस दिन पत्नी पहले खाती है जौर पति को उसके उपरान्त खिाती' है । कृत्यरतनाकर (४१३-४१४) 1 

एश्वर्थतृतीया : तृतीया को ब्रह, विष्णु या शिव कौ एवं तीनों लोकों की पूजा, उनके किए व्यवस्थितं 
मन्त्रों के साथ; इससे समृद्धिप्रप्त होती है; हेमाद्रि (व्रत १, ४९८; विष्णुधर्मोत्तिर० से उद्धरण) । 

कञ्जछो : सद्रपद छृ° ३ (पूरणिमल्त से गणना) ; तिथि; विष्णु-पुजा; नि० सि° (१२३) ; अहल्या- 
कोामयेन्‌, {२७}, इसका केथन है कि यहं श्रावण कृ०्द३ेको होता है। निणंयसिन्प्‌. के अनुसार यह मध्यदेश भें 
अति प्रचलित है। 

कटदानोत्सव : मप्रपद शु० ११एवं श्रेया १५कोजबक्रिविष्णु दो मास सौ लेने के उपरान्त 
करवट बदलते है। हेमाद्रि (व्रतं २, ८१२) ; स्मृतिकौस्तुम (१५३) । 

कदलीब्रत : माद्र ्‌० १४ पर; तिथि; स्वास्थ्य, सौन्दयं, सन्तान भादिके लिए कैलेक वृक्ष क॑। पजा 
होती दै; है०ब्र° (२, १३२-१३३) ! यदि कदली नहो तो उसकी स्वणे-प्रतिमा की पूजा ! अहल्याकामभेन्‌ (६११) 1 

कपर्दीरव र~विनायकव्रत : श्रावण श्‌ ४; तिथि; गणेश-पुजा; व्रतकं (७८-८४) ; ब्रतराज ( १६०- 
१६९८) । दनो मेँ अग्याहै कि विक्रमादित्य ने इसका सम्पादन किया था, दोनों मे विक्रमादित्य की च्चा है। 

कपिलाषष्ठी-द्रत : भाद्र० कृ° (अनन्त गणना) य। आश्विन ° (पूर्णिमान्त गणना) ६; मंगुसे 
संयुक्त, ग्यतिपातयोग, रोहिणी-नक्षत्र, ह° व्र ° (१, ५७८--ग्रोष्ठपदासित प्ले षष्ठी मौमेन संयुता । न्यत्िप।तेन 
रोहिण्या सा षष्ठी कपिका स्मृता 11) । इनके अतिरिक्त यदि सूयं हुस्त नेक्षत्रमेहो तौ फर गीर मदन्‌ हो जते 
मास्कर-परूजा; कपिला मायं का दान। है° ब्र° (१, ५७७-७८) ; नि° सि° (१५२) ; पु° चि० (१०२); 
त्रतरज (२२१-२३१) ; कुछ ग्रन्थ इसे आदिवन में ठहुराते है, किन्तु यदि माद्र०हैतौ अमान्त गणना होनी चाहिए, 
क्योकि तमी रोहिणी का योयहो सकताहै । इस प्रकार कै यौग बहुत कम होते है, बहुधा ६० वर्षो छै उपरान्त, 

कमलबष्ठो : मागर शु० ५-७; तिथि; एक्‌ वषं; ब्रह्मा देबा ; पंचमी पर निथम, षष्टी पर उपवास ठथा 
सोने कै बने कमर तथ शक्कर का किसी ब्रह्मण को दान; सप्तमी को ब्राह्मण का सम्मान ओर उसेक्षीर (सीर) 
चिना; बार्ह मासो मेंजेह्याके बारह ताम; मविष्योत्तरपुराणः (३९) 1 

कमल्सम्तमौ : चैत्र बु० ७ से प्रारम्म; तिथि; एक वष; दिवाकर देवता; मत्स्यं° (७८ १-१९१, 
कृत्यकत्पतह, त्र ° २१७-२१९ मे उद्ृत} ; पश्च ° (५।२१।२८१-२९०, है० भ्र० १, ६४०-६४१ में उद्धृत) ; कृ० र० 
{११९-१२९१} । मविष्योत्तर० (५०१ १-११) ; व्रतश्रकाशः (६१) ने पयण से मायत्रौ मन्त्र {ऋ० ३।६२।१०) कै 
आधार पर प्रणीतं एक्‌ मन्त्र उद्धुत किय है, यथा--“भस्क सय विद्महे सप्ताङवाय धीमहि । तन्मे मानु, प्रच 
यात्‌ 1" 

करकूदतुरथी : केने नारियों कै लिए; कार्तिक कृष्ण ४ पर; तिथि; वट वृक्ष कै नीचे दिव, गणे एवं 
स्कन्दके साथ बने गौरी-चित्र को समी उपचारो कै साथ पूजा; त्राणो को दस करको (पारो ) का दान तथा चन्द्रोदय 
के उपरान्त चन्द्र कौ अघ्यं । नि० स्ि° (१९६) ; व्रतकं (८४-८६) ; त्रतराज (१७२) ; स्मृतिकौ० {३९७} ; 
पु° चि० (९५) । 

करकाष्टमौी : कातिक कृ° की अष्टमी ; रोचि में गौरी-पूजा, सुगन्धिते जल युक्त एवं मालाओं से अच्छादित 
९घड़े; ९ कुमार्यो को खिकाने के उपरान्त ही भोजन करना; अहल्याकामधेनू (५४७) । 


व्रत-सृषौ ११३ 


करणः-व्र॑त : देखिए बृहत्संहिता (अध्यायं २९) ; विष्णुधर्मोत्तिर० (११८३।२४) ; हे° ब्र ° (२, ७१८ 
७२६) ; स्मृतिकषै° {५६४६४} । 

करयीरप्रतिपदाद्रत : ज्येष्ठ शु° प्रथमा; तिथि; सन्दिरकेप्रांगणमें उगे करवीर पौधे कौ पुजा; है ब्र° 
(१, ३५३) ; स्मृतिकौ० (११७) ; यह तिक्‌ देश में प्रचक्तित है, किन्तु वैशाख शुक्र प्रतिपदा को 1 

करिव्रत : प्रकीणेक (कई, मिले-जृले) ; ब्रह्मा देवता; कृ० क° तर (त्र ४४९) ; हेै°त्र० (२,९११); 
उपवास, दो हाथियों से युक्त एकं स्वणं-रथ का दान। 

कलश्च : विवाह, मूति-स्थापन, सेनाप्रस्थान, राज्याभिषेक आदि अवसरो पर कलश (एक या अधिक) का 
प्रयोग, संख्या १०८ तंक जा सकती है, उनका घेरा---१५ से ५० अंगु चौडा, १६ अगुरु लम्बा, आधार १२ अंगु 
तथा मुख (मोहडः) ८ अंगुख। हे° व्र ° (१।६०८) यहा व्युत्पत्ति दी हुई है-- कसं कलां गृहीत्वा च देवानां 
विश्वकर्मणा 1 नि्मितोऽयं सुरं येस्मात्कलश्षस्तेन उच्यते * हे व्र० {१।६५-६९६), यहां कलश्षोतपत्ति एवं नौप-तौल 
का उल्लेख है। एक पूणं करद का उल्लेख ऋ० (३।३२।१५) मे हृञा है । 

कल्किद्रादज्ञी : माद्र° शुक्ल १२; तिथि; कल्कि देवता; वराह्‌° (४८।१-२४) ; कृ कृ० त° [ब्रत० 
२३२३२-३२३) ; हेमाद्विं (व्रत १, १०३८-३९) 1 

कल्पयुश्ष-व्रते : संवत्सरव्रत ; मत्स्य (१००) मेँ उल्किखित षष्ठीत्रतों मे एक; ह° ब्र ° (२, ९१०-११) ; 
कृत्यकल्पतरु (अत ४४६) } 

कल्पादि : कल्पो के प्रारम्म के विषय मे ७ तिथियों का उर्छेख है, यंथा--मस्स्य ० मे--वैदाख शु० ३; 
फाल्गुन ०३; चैत्रबयु० ५, चै०कृ०स्‌ (या अमावास्या ?), माघसु० १३, कातिकशु० ७, मामे°क्ु०९।ये 
श्रादढ-तिथियां ह । हैमाद्विने कल्पादिकेरूपमें ३० तिथियाँ दी है (नागरखण्ड) ! मत्त्य० (२९०)३-११) ) 

कल्पान्त : देखिए विषम्‌ धर्मोत्तिरपुराण {१।७७), जहां इसका वणेन है । 

कल्याणसत्तमी : रविवार कौ शुऽ सप्तमीको प्रारम्महती है; उस तिथि कौ कल्याणिनी या विजयो 
कहते है; एक वर्ष; सूयं -पूना; तेरहवं मास में १३ मायो का दान मत्स्य० (७४।५-२०), भविष्योत्तर० 
(४८।१-१६) ; हे° त° {१, ६३८-६४०)} ; कृत्यकल्पतरु (त्रत ° २०८-२११) । 
काञ्चनगौरी : मद्र शु ३; तिथि; गौरी-पूजनः; निणेषामृत (२९), गदाघरपद्धत्ति {कालसःरः 
७२) । 

फाञ्चनपुरीव्रत : प्रकौणंक त्रत (करई भिल-जुरे); श्‌० ३, क० ११, पूणिमा, अमावास्या, अष्टमी या 
संक्रान्ति पर; एक सुनहरी पुरी का दान, जिसकी दीवारे सने, चाँदी यासीसे की ह, स्तम्मसेने, चाँदी आदिक 
हो, उस निर्मित पुरी में लक्ष्मी एवं विष्णू. की प्रतिमाएहो । हे° त्र ° (२, ८६८-८७६) ; भविष्योत्तर० { १४७} 
गौरी एवं शिव, राम एवं सीता, दमयन्ती एवं नख तथा कृष्ण एवं पाण्डवो द्रा येह त्रेत सम्पादित हुभा था। यहं 
वरत सब कुछ देता है जौर पापौ से मृक्त करता है, 

कात्यायनीत्रेत : मागवत (१०।२२।१-७) । कथायों है कि न्दत्रज की कूमारियां मागेशीषं में पूरे मास 
तंकं कास्यायनी की प्रतिमा पूज्ती थीं जिससे कि कृष्ण उन्ह पतिकैरूपभेप्रप्तहों। 

कान्तारदोपदानविधि : आष्िविन पूर्णिमा से कारिक पूथिमा तकया तीन रातो तके {आश्विन पूणिषा, 

भर्दिवने अमावास्या एवं कात्तिक पूणिमा) या केव कातिक पूर्णिमा को अपनी योग्यता के अनुसार किस यज्ञिय 
क्ष कै स्तम्म पर आट दीप जंलाना। धमे, रुद्र एवं दामो(दर देवता है) नैयत्तकाचिकंकष्ड (४५२-४५६) ; 
१० २₹० {२३८२३८६} 1 यहं ब्रत प्रेतो एवं पितरों करे केत्याण के लिए किया जाता है) 

१५ 


११४ धर्मेशस्त्र का इतिहास 


काम्तिव्रत : (१) का० शु०२; तिथि; एक वषं; बलराम, केशव एवं अचन्द्र की पूजा ; कतिक से अगे 
चार मासो तके तिरु से होम, आपाडसे चार भासो तकघी से; वषं के अन्त॑मेत्राह्मणको चाँदी का चन्द्र दियौ जाता 
है; कृत्यकल्पतरु (४७-४८) ; टै व्र० (१, ३७८-३७९} ; (२) वैशाख मेँ ; संबत्संरत्रत ; वेशाख मर नमक एवं 
पुष्पो का त्याग; कृत्थकत्पतरं (प्रतखण्ड, ४४५ } । 

कामत्रयोदरी : वयोददी पर; तिथि; काम-पूज; ह° त्रत (२,२५), व्षक्रियाकौमृदी (७०) 1 

कामत्रित्रत : कई देविय, यथा---उमा, मेधा, भद्रकाी, कात्यायनी, अनसूया, वरूण-पत्नी की पूजी ; 
वाक्त पदार्थो की प्राप्ति होती है; हिमाद्रि (जतं, १, ५७५-५७६ } 1 

कामदविधि : मागे० शुऽ ६ पर पडने वा रविवार को चन्दन कगे करवीरपुष्पं से सूयंपूजा; कृत्यक० 
(व्रत १४) । । 

कामङासप्तमौ : फागुन खु० ७; तिथि; वषं मर; सूर्यपूजा ; फाल्गुन से आने कै प्रत्येक चार मासो में 
विमिन्न फूल, धूपो एवं विभिच्र नैवेद्य से पजा ; कृत्यकल्पतरु (व्रतखण्ड, १६९-१७२) ; हे व्र ° (१, ७२८-७३१, 
मविष्य० १।१०५।१-२९ से उद्धरणरहै) । 

कामदेनपुजा : चत्र शु १२ पर; तिथि; एक वस्त पर वित्र सीकर, सामने ठंडे जरू से पूणं तथा 
पुष्पो से आच्छादित कक रखक्रर कामदेव की पूजा करस्ना; इस दिन यतियो हास पलिनर्या सम्मानित होती है; 
कृत्यकत्पतर (व्रतकाण्ड, ३८४) । 

कामदेवनव्रत : व° शु० १३ को आरम्म; तिथि; एक वषं ; कामदेव-पूजा ; विष्णुधमत्तिर ° (३।१८३) ; 
है० {व्र २, १८} ; ब्रतप्र° {८६} । 

कामघेनुत्रत : कतिक कर० ११ ये पाँच दिनी तकर; तिथि; श्री एवं विष्णु देवता; रात्रिक समय घरमे, 
मोशाल्म, चैत्यो, देव मन्दिरो, राजमार्गो, इमशानों, ताराबों पर दीप जाना; रात्रि में पत्ती एवं अन्य सम्बन्धो के 
साथ पासा सेना ; एकादशी पर उपवासं तथा गायके दूष या घी से विष्णु-प्रतिमा को नहाना; जौ चार दिनो तक 
चलता रहता है ; कामधेनु नामक दान करना; है° ज्न० (२, ३४४-३४८) अग्निपुराण से उद्धरण } 1 यह समी पापों 
कै किए एक प्रायरिच्त्तं मीरे, 

कामदेधत्रयोदश्षौ (पा मदनत्रयोद्छी) : चैत्र गु० १३; तिथि; मदनवेरूप में दमनकं पौधे की पूजा; 
गदाधरपद्धति { १५२-१५३ } ; कृष्य॑तत्व (४६५) देखिए अर्नंगचलुदंसी । 

कामदेवद्रादकषी : मागं ° शु० १२को प्रारस्म; उसकै उपरान्त एक वषं तकं प्रत्येक द्वादशौ पर; कामदेव- 
पजन ; स्मृत्तिकौस्तुम (११४) 1 

काममहोत्सव : चेत्र शु० १४; तिथि; किसी वाटिका मेंत्रयोदशी की रात्रि में मदन एवं रति की प्रतिमो 
की स्थापना तथा चचुरद्॑षी को पूजा, अशी शब्दों, गानो एवं बाजों के साय उत्सव मनाया जाता दहै; वषेक्रिया- 
कौमुदी {५२९-५३२)} । रौदागम्‌ मे इसे चँत्रावली' एव 'मदनमञ्जी' का गया है ¡ देखिए कारवियेक ( १९०) 
-चै्रविहित-अकोकाष्टमी-मदनत्रयोदक्षी-चेत्रावली-मदनमल््जिका-चतुदंशीःप्रमृतीन्‌' एवं सज मातंण्ड (८१) ; कृत्य र 
{ १३७-१३८) } 

कामनव्रत : (१) केवर नारियों कै किए ; कृत्यकल्पतरु (व्र्त° ४२१-४२४) ; हे° (ब्र० २, ८२१-८२४) ; 
कातिकमेंप्रारस्म; मौसव्र्त; एक वषं ; सूर्य-पूजः; हेमाद्रि ने इसे स्वरी-पूत्र-कामावाप्तित्रतं कहा है; {२} पौष सु 
१३ को प्रारम्म; प्रत्येक त्रयोदशी को नक्त (केवर रातिम मोजन), चै मे एक सोने का अशोकवृक्ष एवं १० अगुण 
की. ईलो (गन्ने) का श्रवुम्न प्रस्त हो मन्त्र कै साथ दान; कत्यकर्पतर {त° ४४०) ; हे०त्र° (२,२५) ; {३} 
किसी भीमासकी सप्तमी पर; तिथिः; सूयं की पत्नी सुवचैरा कौ पूजा; समी कामनाओं की पूर्ति; रैमाद्वि (वत 
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१,७९०)} ; {४} पौष शु० ५ पर आरम्भ; तिथि; कात्कियकेरूप म विष्ण की पूजा; पंचमी पर नक्त; षष्टी 
को केवल एक फलः; सप्तमी पर पारण; एक वषं ; कार्तिकेय की स्वणं-ग्रातिमा तथा दौ वस्त्रौ का किसी ब्राह्मणको 
दान; इसी जौवन में क्त कौ समी कामनाओं की पूर्तिहो जाती है। वराह (६१।१-१२) एदं हेमाद्रि (व्रतं १, 
६१५-६१६, यहां इसका नाम कासेषष्टी है) । 

कामषष्ठी : देखिए यहीं उपर संख्या (४) 1 

कामायाप्तिव्रत : कृष्ण १४ पर; तिथि; महाका (शिव) कौ पूजा; समी कामनाओं की पूति। हेर 
ब्र० (२, १५५} ) 

कामिकाश्रत : मर्मन कृ० २; तिथि; सोनेके चक्रं की प्रतिमा के पूजन एवं उतस्तका दान! अहल्याकामघेमु 
{२५१} 1 

कातिक : कातिककते व्रतो के लिए देखिए हेमाद्भि (ब्रत २, ७६९-७८४), छ० र० (३९७-४४२ }, 
वर्षक्रियाकौ० (४५३-४८१), नि ° सि० { १९२-२०८}, कृत्यसार-समुच्वय (२०-२६), स्मृतिकौ० (३५८-४२७.), 
ग०प० (२४-३२) । यह पवित्रे मास सभी तीर्थो तथा समी यन्नो सेः पवित्र है। इसके मादात्म्य कैकिएु देखिए 
स्कन्द० (वैष्णवकाण्ड, अध्याय ९), नारदीय ० (उत्तसार्घ, अध्याय २२) एवं पद्म {६।९२)। 

फातिकस्नानन्रत : कात्तिक भर, घर के बाहुर किसी नदी मे स्नान, गायत्री-जपं एवं कैव एक बार 
हविष्य का मोजन करके व्यक्ति वं म कयि गये पापों से मुक्त हो जातः है; विष्णुधरम॑सूव्र (८९।१-४) ; कत्यकल्पतचं 
(बरत०, ४१८) ; हेऽ त्र ° (२, ७६२) ; पद्च० (६।९१ एवं ११९।१२-१३; कार्विवेक (३२४) ; नि° सि° 
(१९२-१९४) ; स्मृतिकौ° (३५८) ; ० प० (कासार, २७-२९) । क्लिक मे वजत पदार्थो मे एक है मसि 
सभयध्रकादा, एवं क० ₹० (३९७-३९९) ने इस विषय मेँ महाभारत का उद्धरण दिया है कि कातिक मे, विशेषतः 
शुक्ल पश्च में मांस-त्याग सौ वर्षो तक क्रि गये तपौके सदुश है जर ययाति, राम्‌ एवं नकत ने कातिकमे मास नहीं 
खाया, अतः वे स्वगं गये । नारदीय (२२।५८, उत्तयधं ) मेओयाहै कि कार्तिक में मांस-सेवन से व्यक्ति चाण्डाल 
हो जाता है! देखिए नीचे बकपञ्चक ¡ पश्य ० (३।३।१३) ; हे० व्र ° (२, ७६३-७६८} ; क० र० (४०३-४०४) ; 
कालविवेक (३२६) ; स्मृततिकौस्तुम (३५८-५९) ; मुनि (अगस्त्य ) के पुष्पों से कारिक भरः केशव-पूजा अवमेध 
कै फलों को देती है; त्िथितत्व (१४७) } । 

का०शु० १, देखिए 'दिवाी' (गत अध्याय १०) । शु° २ पर यम-पूजा (नि° सि° २०३० पुर चिर 
८३, स्मुतिकौ० ३७७) एवं श्रातुद्ितीयः (देखिए अध्याय १०} ; शु ३ पर सती देवी की पूजा (अॐ० का० २९५- 
२९६१ ; शु° ४परनागचतुर्थी (ग प० ८१); सु०९ को महाषष्ठीकहाजाता है, इस दिन बहह्िमहोत्सव होता 
है (स्मृतिकौ० ३७८, प° चि १०२) ; इसकी विशेष महत्ता मंगलवार को होती है; शु ८ को मगवती-पूजा 
(छृत्यकल्पतर क! नैयतकालिकं काण्ड ४२४-४२५, कत्यरत्नाकर ४१३) ; शु° ९ पर युमादि-तिथिं (बिना पिण्ड के 
श्रा) एवं मगवती-पुजा (नैयतका ० ४२४-४२५, ० र० ४१३}; शु० १० को केवर सन्व्याकाल दही खाना 
(काङविवेक, ४२५, कू० २०४२०) ; शु ° ११, बोधिनी या प्रबोधिनी एकादक्षी या उत्थान-एकादसी, जब कि विष्णु 
शय्या से उठते हँ (नैयतकाक्कि, ३९२, नि° सि° २०५) ; यह श्रीवैष्णवो के ए विषशिष्टकू्पसे पवित्रैः 
इसी दिन तुलसी का जिष्णु से विवाह हुभ! था (स्मृतिकौ ° ३६६, ३७८द्रतराज ३८४-३८६), देखिए भीष्म-पच 
व्रतम; दादी को तचधिङू आदि देशे में तुल्सी-विवाह ब्रत किया जाता है; कुक रोग द्वादज्षीको बोधन मी 
करते दँ (कृ० २० ४२६) ; देखिए योगेश्वरद्वादशी ; इस तिथि परं व्दह्‌-अवतार्‌ की पूजा मी होती है (बसाह° 
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१२३।८-११) ; जु° १३, देखिए ¶लगाचन व्रत" ; शु° १४ पर वैकृण्ठ-चतुर्दंशी होती है, इसे थथःस्थान देखिए; 
बराहुपुसण मे आया दहै कि क० १४को गृहु-छक्ष्मी (मालकिन) प्राचीन कारू में मोजन क्रा स्वादिष्ठ कौर किती 
बाजकोदेती धी अर उसे दुर्ण तक पहुंचाने को कहती यी, आजकल वह स्वयं सबसे पहले खा लेती है गौर उसका 
पति उसे सम्मानित करता है (नं यतकाक्िकि ४२५, ० र० ४१३-१४) ; कात्तिक-पूणिभा को तव महीरकरतिकी कहा 
जाता है जंबे चन्द्र एवं बहुस्पति दोनों €स तिथि पर कृत्तिका नक्षत्र में होवे हँ या उस दिन रोहिणी नक्षत्र हौता दै 
(नेयतकाकिक ३७२) ; वेषृक्रियाकीमुदी (४८१) ; स्मृतिकौ० (४०६) ; ह° व्र° (२, १८१, एसा आयाहैकि 
यदि उपर्युक्त बातों के साथ पूर्णिमा सोमवार कौ पड जायं तौ वहं बहुत पवित्र हो जाती है, किन्तु एेसा वहूत कमं 
हता है---'ईदुलौ बहुभिवर्बः बहुपुण्येन रम्यते" } ; हेमाद्वि-चलुवेमं चिन्तामणि (६४१) ; क० र० (४३०-४३१), 
नि० सि° (२०७) ; कार्तिक पूणिमा पर कूड लोग तुलसी-विवाहं मनाते हैँ (स्मृत्िकौ० ३६६}, कुछ लोग ब्रह्मा कौ 
रथयात्रा मनाते हँ (पद्य ५।१७।२१७-२५३) ; इस दिन मविष्यपुराण के अनुसार रोग साड छते 
(स्मृत्तिकपै० ३९०-४०६) ; इसी पूणिमा को त्रिपुरोत्सव (सायका) करते हँ ओर म॑न्दिरो मे दीप-प्रकाश 
करते है (नि*सि० २०७.स्मतिकौ ०४२७) ओर देखिए करक -चतुर्थी, केरकाष्टमी, नरकचतुदंसी, लक्ष्मी पूजने 

कर्तिकब्रत : हेमाद्रि (ब्रतखण्ड, २, ७९२-७६३, अग्निपुराण से) ; देवो, पितरं एवं मनुष्यो कौ धृत 
एवं मधुदेयूक्तं भोजन देना; हरि-पूजन ओर दीप जाने से व्रतकर्ता स्वगं जात दै 

कतिकी-पुणिमाव्रत : का० शु० १५; क्तिधि; वलाख, कालिक एवं माघ कीः पूरमिभागो का 
पुजन किथौ जातत है, उन दिनो स्तान करना एव दान देना आवश्यक है, तीथे-स्थानों मे स्नान करता 
एवं अवनी सम्पत्तिजन्य्‌ योग्यता के अनुसार दान देना पुण्यकारक ठहराया गया है! का० पूणिभा का सर्वोच्च 
तीर्थं पुष्कर है, कलास का उज्जयिनी एव माघ का वाराणसी} इन दिनों कैव ब्राह्यणो की) ही सही, भल्युह 
अपनी बहिन, वहिन के रुङ्के (मानजे), पिता की बहिन के पुत्र (फूफी के पुत्र अथवा फफेरे माई), भामा तथा 
अन्यं दरिद्र सम्बन्धि कोमी दानदियि अति है! रामायण मे मरतने कौसल्या कै समश्च दापय री, “यदि 
मेरे बड़ भाई मेरी राय (मति) से जंगरू (वन) मेग्येहों तौदेवों द्वारां सम्भानित वैशाख, कासिकं एवं 
माघ की पूर्णिमा मेरे चिषयं में बिना दान वाली ह!" है {० २, १३७-१७१) 1 

कातिकेयव्रत : षष्टी तिथि; कार्तिकेय देवता; ह° (व्रे° १, ९०५-६०९} त्रतकार-विवेक {१०२४} ] 

कातिकेय-ष्ठी : मायंकीषं शु ६; तिथि; काततिकेय की स्वर्ण, रजत, शिष्टौ पा काष्ठ की प्रतिमा का 
पूजन; टै व्रत १, ५९६-६००, सविष्योत्तरपुराण ४२।१-२९) 1 

कालमरवाष्टमौ : मार्मेरकृ° ८; तिथि ; काम र्व देवतः ; व्रतकोश (३१६-३ १७) ; व्सक्रिमादीपक (१०६) । 

कारराच्रिवरत : आदिवन शु० ८; पक्षब्रते; सभी वर्णो केलिए; ७यादेया १ दिनकर, शारीरिक 
अवस्था कै अनुसार उपवास; पहले मणे, माताओं, स्कन्द एवं शिव की पूजा तज किसी कुण्ड मे हौभ जो किमी 
एसे ब्राह्मण द्वारा किय जाताहै जो सिव रूप मं दीक्षित हुमा स्हताहै या जो अव्यंग (मग ब्राह्मण या पारक ? )} 
कुरोका ही; अठ कुमारियों को खि्ाया जता है ओौर आठ ब्राह्मणों को निमन्त्रित किथा जाताहै; हेर व्र 
{२, ३२६-३३२, कालिकापुराण से उद्धरण) । 

काकाष्टमीत्रत : सप्रफ्द कृ० ८, मृगलीषं नक्षत्र के साथ; ्िथित्रत; एक वषे; वायुपुराण (१६। 
३०-६६) ; कव्यकत्पतर (व्रत ° २५८-२६३) ; है ० (व्रत ° १, ८४९-८५३) ; -इस दिन नन्दी या गणेदा से रहित 
हकर शिवजी च्म में निवास करतेर्हु! कत विभिन्न वस्तुओं से स्नान करता दै, वििन्न प्रकार के पुष्प चदा 
है तथा प्रत्येके भास मे शंकर के विभिन्न नासं केलः है । | 
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कालीत्रत : यह कालरःत्रिव्रत ही है; कृत्यकल्पतरु { ब्रतखण्ड २६३-२६९); ओर देखिए हेमाद्रि 
(ब्रत्खण्ड २, ३२६-३३२} । 

किमिच्छकवत : माकण्डेयपुराण (१२२।८, १७, २०} 1 इसमे यह पुछा जाता है कि अत्तिथि क्वा 
चाहत! है ओर उसे वह्‌ दिया जाता है। करन्धम के पुच्र अविक्षित्‌ कौ कथा दहै, उसकी माता ने यह्‌ ब्रत छ्य 
था ओर, उसने अपनी माताकेव्रत-सम्पादन कैः लिए वचन्‌ दिया था। 

कौतिव्रत : संवत्सरङ्गत; कर्ता अश्वत्थ वृक्ष, सूयं एवं गंगा को प्रणाम केरतादहै, एक स्थान पर 
इन्द्रियनिग्रह क्क टहर्ता है, केव एक बार मध्याह्न मे खाता है; एक वषं तक एसा कर्ता है; अन्तमं 
एक ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को तीन यार्यो एवं एक स्वर्णवृष से सम्मानित करतः है) इससे कर्त को यड एवं 
मूमिं मिलती है । कत्यकल्पतर (ब्रत० ४४२) ; है० (ब्रत० २, ८६३-८६४) । मत्स्य ० (१०१ २३-२४) । 
यह तेरहवाँ षष्ठीत्रतं है 

कीतिसंक्रान्तिद्रव : संक्रन्तिके दिनि; पुथिवी पर सूयं-चक्रं खीचा जाता है, उस चित्र कै मीतर 
सूय की प्रतिभा रली जपती है जीर एजित हती है; एक वषं तक; ह° (व्रत २,७३८-७३९, स्कन्दपुराणसे) 1 
बड़ा यश, ऊम्बी आयु, राज्य एवं स्वास्थ्य कौ प्राप्ति होती है 

कुक्कुटी-मकटोव्रत : मप्रजु० ७; तिथि; एक वषं; प्रत्येकं सप्तमी; समी पक्षो में; अष्टमी को 
ब्राहमण-मोजन, जिसमे ति की रोटी, चावल एवं गुड हौता है; एक वृत्त मे सचित अभ्बिकाके साथश्िवकी 
पुजा ; भविष्योत्तरपुराण (३६।१-४३) ; तिधितत्त्वे (कुक्कुटी-व्रत ] ; कर्ता कः जीवन मर एक डोरकं (सोने 
याचदीकेतारों एवं सूतकेधागों का गृच्छा) अपनेहाय (बाहु) मे वाधना होताहै। कृष्णने गुधिष्ठिरसे 
वह्‌ गाथा कही है जिसमें रानी एवं उसके पति के पुरोहित की पत्नी के कम से मकंटी (बन्दरी } एवं कुक्कुरी 
(र्गी) बन जानेकी बात आयी दहै, क्योकि वे दनो डोरकं पहनना मूक गयी थीं; वषेक्रिमाकौ० (३१९) ; 
म०्प० (८५) 1 

कुन्दचतुर्थी : भाघ न्च्‌० ४; तिथि; देवीपूजा; कुन्द के शूलो, शःकों, नमक, शक्कर, जीरकं आदिक 
कुमारियो को दान; चतुर्थी पर उपवास; कृत्यकल्पतरु (२८३-२८४), हे° त्र ° (१, ५२५-५२६) ; समयप्रकाशच 
(२७) ; त्रेतप्रकाञ्च (२८४) ; इसे यौरीचतुर्थी मी कहा जता है, मख्य बात चतुर्थी पर्‌ उपवास है, दानो से सौमाग्य 
की प्राप्ति होती ह! 

कुबेरव्रत : तृतीया तिथि षर; कुवेर-पूजा ; है° [ब्र ०, १, ४७८-४७९) ; कालनिर्णय { १७६) । 

कुमारषष्ठो : चंत्रशु० ६कोप्रारम्म; तिथि; एक वषे; वारह्‌ हाथों से युक्त स्कन्द की मिह्रै-प्रतिमा 
कौ पूजा; द° (ब्रम, १।५८८-५९०) ; त्रतप्रकाशच (६१) 1 

कुमारीपूजा : नवरात्र में । देखिए गत अध्याय ९ एवं समयमयूख (२२) । 

करम्भपवं : यह बारह वषं में एक बार होता दै । सूयं एवं चन्द्र मकर राशि मे होति है, बृहस्पति वृषभ में 
हता दै, अमावास्या होती है! इसे कुम्मयोग कहते हैँ । प्रयाग मे इस काल का स्नान एक सहस अदवमेषो, एक 
सौ वाजपेयो तथा पृथिवी की एक राख प्रदक्षिणा करने से प्राप्तं पुण्यं के बरावर रकदायक होता है । यह्‌ तीन 
भागौ में होता है--मकरसंक्रान्ति, अमावास्या (जो प्रमुख द खैर पूर्णकुम्भ कहलाती है } एवं वसन्तपञ्चमी । कुछ 
ल्के मत॑से तीन दिन यों है --मकरसकान्ति, पौष-बूपिम्‌। एवं अमावास्या । कुछ अन्य कुम्भ-योम मी है, हस्र 
भ जब बृहस्पति करम्भ राक मेहता है मौर सूयं मेष रारिमेप्रवेश करता है; नासिक में जव कि बुहस्पपि सिह 
सशि, सूये एव चन्द्र करकट में होते हँ तथा उज्जैन में जब कि सूयं तुसा मे एवं बृहस्पति वू्विक मे होता है । 


११८ धर्मशास्त्र श दतिहास 
कुम्निकाव्रते : कातिक शुक्ल ११; तिथि; दिष्णु-देवतः; 
(२११) । 


ूमदपददमि : पौ० शु १२; तिथि; नारयणः; कृत्यकल्पतर (व्रत ० ३१७-३१९) ; हे° व्र° {१, १०२६- 
७}; ० ₹० (४८२-४८४) । घृत से पुणं एक तान्न पात्र मे मन्दराचकं के साथ कच्छप कौ प्रतिमा रंखौ जाती 
है ओौरदानकीलजंतीदै। 

कूष्माण्ड-दक्ञमी : आरिविन शु० १० से अगेकी चतुर्थी तक; तिथि; कष्माण्ड-पुष्पो से द्विव, ददारथ, लक्ष्मी 
कौ पूजा; चन्दर कौ अध्य; ग०प० (१२५-१२६; साम्ब पुराण से उद्धरण) । 


कृच्छव्रतं : मायं ° शक्ल ४; तिथि; चारवष; गणेश देवता; हे० ब्र० (१, ५०१-५०४) । प्रथम वेमे 


व्यित चतुर्थी पर एकभक्त होता है । इूसरे मे नक्त रहता है, तीसरे मे अयाचित ओर चौथे में वह चतुर्थौ पर 
उपवास करता है! 
कूच्छव्रतानि : कतिपय कच्छ, यथा--सोमायन तप्तशच्छ, कृच्छातिषृच्छ, सान्तपन, ज) वास्तव में 
प्रायश्चित्त है, किन्तु ब्रत कटे मये ह (दे व्रत० २, ९३१) । श्रौ को इहे करने का अधिकार नहींहै। कुच 
अन्य कच्छ मी है। 
कृत्तिकाव्रत : महाकातिकी पर य( किसी कातिक-पणिमा पर; कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पष्कर, नैमिष, मूखस्थान, 
गौकणं जैसे पवित्र स्थानो मे या किसी नगरयाग्राम मे स्नान; सोने, चांदी, रत्नो, मक्खन, अटि से निमित ६ 
कृत्तिका-मूतियो की पूजा ) मूसियो मे चन्दन-लेप, अलक्तकः, वृँकुम जादि से अलंकरण होता ह ओर जाती पुष्पो से 
उनकी पजा की जातीदै। हे° व्र (२, १९१-१९२)) 
कुचिकास्नान : 


हे° ब्रत० (१, ११०५-८} ; ब्रतप्रकाद्य 


मर्णी-तक्षत्र मे उपवास; कृत्तिकः मे पवित्र जरू एवं सभी पौधों से युक्त सोने या मिदी 
के घडे के जल से पुरोहित हारा कर्मा एवं उसकी पत्नी का स्नपन ; अग्नि, स्कन्द, चन्द्र, तरवार, वरुण की पूजा; 
हे व्र ° (२, ५९७-५९८, विष्णुधर्मोच्तिर से उद्धरण) । 

कृष्णचतुरदकौ : (१) फाल्गुन कर ° १४; तिथि; रिव देवता ; शिव के १४ नामों का पठ; १४ वर्षो तक; 
ह° व्र (२, ६५-७१, कारोत्तर से उद्धरण) ; (२) केवर नारियों के किए ० १४ पर उपवासं; शिव; एकं 
वषं तक; हे०व्र० (२, १५४}; {३} माघ क° १४ पर; विल्वपतों से शिव-पूजा; हे० व्र (२, १५६} ; 
(४) कृ० १४ पर, शिव-प्रतिमा के समक्ष मुम्गकत जाना; हेमाद्वि (व्रतखण्ड, २, १५६, सौर० से उद्धरण } ! 

कृष्णजन्माष्टमो : देखिए गत अध्यायः ७। 

कृष्णदोलोटसवं : चैत्र गु° ११ पर; तिथि; कृष्ण की (लक्ष्मी के साय) प्रतिमाको कूले पर रखना मौर 
रावि भ जागर (जागरण) एवं दमनक (दीने) की पत्तियों से पूजा ; स्मृत्तिकै० (१०१) । 

कृष्णहादह्यी : आरिविन ० १२ पर; उपवास एवं वासुदेव की पूजा; है° ब्र {१, १०३६-३७)} ; 
कृत्यकल्पतरु (त्रेत ० ३२९-३३१) । देखिए वराहपुराण (४६1 १-१५) } 

क्ष्णनब्रत : एकादशी पर; तिथिः; कृष्ण; कृत्य ° (व्रत ४४७) ; है व्रत° {१, ११६१) । 

कृर्ण-षष्ठी ; (१) मार्गे° कृ° ६; तिथि; एक वषं ; प्रत्येक भास में विभिन्न नाम से सूर्यं का पजन; 
कृत्य ० (व्र ० १०१-१०३) ; हे० (व्र ° १, ६२४-६२६) ; छकृत्यरत्नाकर {४४७-४४८) ; (२) एक वषं तक दोन्‌) 
पक्षौ की प्रत्येक षष्ठी पर ; नक्त; कात्तिक को अघ्यं ; भविष्य पुराण (ब्राहएपवे, ३९। १-१३}एवं अग्नि ० (१८१।२)) 

कृष्णाष्टभमोव्रत : (१) मागं ० ८; तिथि; एक व; हिव देव्ता; कत्य ° (त्रत०, २४१-२४५) ; 
हे० व्र° {१,८२३-८२६} ; विभिन्न मासो मे शिव के विभिन्न नाम एवं विमिन्न मोजन-्रयोग ; (२) मार्म°्कूृ० ८; 


चंत-सशौ ११९ 


॥) 


तिथि ; एक वषं ; शिव देवता; भविष्योत्तर ० (५७।१-२२) ; कत्य ० (व्रत ° २४५-२४८) ; है° (व्रतं ० १, ८१६- 
८१९७) ; (३) मार्ग° ते कार्तिक तक शिव-पूजा; शिव कै विविन्न बारह नामों के साय; कत्यकल्पतर (त्रत 
२४८-२५०} ; मत्स्य ० (५६।१-११७) ; कृत्यरलनाकर {४५०-४५२} ; ब्रतरत्नाकर (३१७-३१९) ; (४) 
भाद्रपद कृष्ण ८ से श्रावण तक एक वषं ; शिव देवता ; कृत्यकल्पतरु (२५०-२५२) ; ह° ब्रत ° (१, ८२१-८२३) ; 
(५) ज्येष्ठ कृ° ८; तिथि; शिव-पूजा; हृत्य ° (त्रत ० २५२-२५४) ; हे° (ब्रत० १, ८४०-८४१, यह इसे 
तिन्दुक्राष्टमी कहा गया है) ; (६) चत्र कृष्ण ८; तिथि; एक चष ; कृष्ण देवता ; हे° (व्रत १, ८१९-८२१)} ; 
सन्तानके किए; (७) आर्विनिया माघयारचतरयाश्रावणकौकृ० से प्रारम्म; मंगला दैवी; एकमक्त्‌, नक्त, 
अयाचित एवं उपवास, अष्टमी से एकादक्षी तक, उसी चक मे दिनों के अनुसार ; कृत्यकल्पतरु (व्रत ० २२३३-२३५.) ; 
देवी के १७ नामों का जपं) 

कृर्णेकादद्गी : फाल्गुन क० ११; तिथि ; चण्डी देवतः; देऽ (तव्रत० १।१५०),व्रताकं (२३२-३३) । 

केदारमौरीवरत : कात्तिक अमावास्या; तिथि; गैरी एव केदार की पूजा; अहस्याकासधेतु {१०६२ 
१०६७} 1 अ० काम० कै कथनानुसार यह्‌ दाक्षिणात्यो मे अति प्रसिद्ध है; उसमें पद्म० का उद्धरण टै, 

कोकिराव्रत : अधिकाशतः नारियों के ल्प; आषाढपूर्णिमा पर; सायंकारु मं संकल्प; पूणमान्तं 
गणना के अनुसार आषाढ पूरणिम? से एक मास तक; सोने यातिकरु कीरोटीसे बनी कौकिल केरूपं भेंगौरीकी 
पूजा; एक मोस तक नक्त; मास के अन्त में ताज्रपत्र मेँप्रतिमा को रखकर उसका दान, जिसक्ते साथ आंखो 
पाबो एवं चोच के {कए रत्न रवं रहवे है; हे° (बरत ० २, ७५५५७} ; नि० सिर (१०८-१०९) 1 व्रताकं 
(३२९-३३४) ने टिप्पणी की है कि गुर्जर देश भें यह उस देश के आचार के अनुसार मंरुमास वाले आषाढ में 
मनाया जाता है, किन्तु कोई सस्प्रीयं प्रमाण नहीं है) एसा कहा जाता है कि दक्षकेयन्ञेके नादा कै उपरान्तं शिव 
कै शाप से मौरी कोकिला हम सयौ थी) १६ उपचासोके साथ चाद केषैरोएवं मोती की आंखो वाखी कोकिला 
कीसोने की प्रतिमा की पूजा कौ जाती है। सौभाग्य एवं सम्पत्ति कै किए यह्‌ व्रत किया जाता दै तमि पचाम 
मे यह ज्येष्ठ (मिथुन) १४ कौ दिखाया गया है । 

कोरिहोम : मत्स्य ० (९३१५-६) में आया है {कि नवग्रह हौम अमृत होम कहता है, क्थौकि उसमे १० 
संहस्र आहुतिर्या होती है, अन्य प्रकार है लक्ष-होम एवं कोटिहिम ¦ अपरक्ुनो, निमित्त या ब्रह्प्रमावों की 
शान्ति कै लिए नवग्रह-मख किया जाता है। मत्स्य० ने दन तीनों का वणंन किया है। देखिए नृसिहपुराण 
(३५) ; ब्‌ ° सं० (४५।६, इसने दिव्यं उत्पातो के लिए कोटिहोम की न्यवस्था दी दै); हषेरित (५. जहाँ यह्‌ 
उस समय सम्पादित हुआ है, जब कि प्रभाकस्वधृन मृत्यु-शय्या पर थः} । 

कोटीरवरोव्रत : माद्र० दुक्छ ३; तिथि; चार वर्षो कै किए, उसं दिन उपवास; दूध भेएक सख चावल 
कै दाने यातिलः ङारेजातेह; पावती की एक प्रतिमा बनायी जाती है ओर पूजित दहोती है; इसे रक्षेदवरी मी 
कहा जाता है; हे° {व्रत० १, ४८५९-४६१), व्रतकं (५२-५३) ; वरतप्रकाश (१२४) । 

कोजागर या कौमृदी-महोरसव : आश्विन पूणिमा पर; त्तिथि; लक्ष्मी कौ तथा एखवत पर चदे इन्द्र 
की पूजा; सजमार्मो पर, मन्दिरं मे, वाटिकाओं एवं यहीं मं अधिक संख्या मेघृतया किलक दीपो को जाया जाता 
ह, पासा चेला जाता है; दुसरे दिन प्रातः स्नान एवं इन््र-पूनः, ब्राह्मणों को मरपेट मोजन; लगपुराण म आया है 
कि अराति में रक्ष्मीचूमती ह जीर कती है को जागति, कौन जगता है ? ' उस दिन्‌ रोगो को नारिविक के फः 
का पानी पीना चाहिए अभैर अंक्रित अक्षौ से पासा लेखना चाहिए; कारविवेक (४०३), वषक्रिमाकौमूदी (४५३ 
४५४) ; तियिततत्व (१३५ १३७) ; कृत्यतत्व (४४५ ४४७) ; नि० {सि० (१९१) ; पु चि० (३०२-३०३) ; 
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को जागत" से क्जायर' शब्द बना दै! इसे कौमदौ मी कहते है (स्कन्द०) तथतः कोजागर" शब्द सम्मवतः' 
कौमदी-जागर का षोटा रूपं है) कौमुदी-महोत्सव के किए देखिए कृत्यकल्पतरु (राजधमं, प ० १८२-१८३) एवं 
राजनीततिप्रका्ञ (४१९-४२१) 

कोमुदीव्रत : आरिविन शुक्ल ११ से उपवःस एवं जागर के साथ प्रारम्भ; द्वाददी को करई प्रकार के कमलो 
के सथं वासुदेव-पुजा; वैष्णो इष्ट ऋयोदशी कौ यात्रोत्सव; चतुदंशी को उपवास तथा पूर्णिमा को वासुदेव 
की पूजा एवं ओं नमो वासुदेवाय" नामक मन्तरका जप; है° (ब्रत० २, ७६०} ; काङविवेके (२२३) ; स्मृत्तिकौ ० 
(३५५) ; अग्निपुराण (अध्याय्‌ २०७} 1 हेमाद्वि (बरत) के अनुसार यह काक मेंर्विष्णु कै जागरण तक 
चलाया जा सकता है। 

कौतुक : ९ वस्तुं इस नाम से कही जती है, यथा--दुर्वा, यव (जौ) के अंकुर, वारक, आम की पत्तिर्या, 
हण्ड कद) प्रकार, सरसो, मोरपंख, संप क कचु; विवाह आदि मेवे ककणमे बोधी जाती है) हे (द्रत 
१, ४९) ; ब्र ° र० (१६) । रघुवंश (८।१) ने विवाह-कौतुक का उल्केख किय है । 

कऋमपूला : ० र० (१४१-१४४) नेर्च॑त्र से आरम्म होने वाली त्था समी मासो विशिष्ट तिथियौ, 
नक्षत्रौ मे कौ जने वाली दुर्गा-पुना तथा उसकै फल कए उल्लेख कथः है । 

क्षीरधाराव्रत : दो मसौ की प्रतिपदा एवं पंचमी तिथियों पर; केवर दूध पर रहा जाता है; अश्वमेध का 
फक भिता है; लिगपुराण (८३६) 1 

क्षीरप्रतिपदा : वंलाख खा काके की प्रतिपदा (परिव, भ्रथमा) पर; तिथि; एक वषं; ब्रह्मा देवता; 
कर्ता अपनी सामथ्यं के अनुसार ब्रह्मा मुञ्षसे प्रसन्न हो" नामक शब्दो के साय दूध चढाताहै; हे {ब्रत ९। 
२३६-३३८) ; कृत्यकत्पतद्‌ {ब्रत ° ३६-३८) ; पवित्र व्ध॑नों का पाट {यथा वसिष्ठघमेमूत्र २८।१०-१५ मेँ उल्लि- 
खित), ओर देखिए शंखस्मृति, अध्याय-५। 

क्षेमव्रत : चतुदंशौ क यक्ष एवं राक्षसो कौ पूजा; त्थि; है (व्रत० २, १५४, विष्णुधर्मोत्तिर० से 
एक शोकः } । 

खञ्जनदरन : देखिए गत अध्याय्‌ ७; तिथित्त्व (पृ० १०३) ; नि० सि० (१९०) ; कर क्रि० कौर 
(४५०) । 

खड्गधारान्रत : यह्‌ असिधारव्रत ही है। देखिए विष्णुधमत्तिरपुराण (३।२१८२३-२५) । 

गंगासप्तमौ : व° शु ७; गंगा-पूजा; स्मृत्तिकौ° (११२); ब्र० र० (२३७) ! जह्लछरषि ने क्रोध में 
गया को पी लियः अर इसी दिन अपने दाहिने कणं से निकलने दिया । ॥ 

गजच्छाया : अहिन कृ° १३, मघा एवं हस्त नक्षत्र मे सूं का योग) यहुश्रद्ध काकारहै। याज्ञ 
(१।२१८) एवं मनु (३।२७४) । शातात्तप (ह°, चतुव गचिन्तामणि, काल, ३८६) का कथन है कि सू्य्रहणमें 
मी गजच्छाया होता है अौर उस कार मे श्राद्ध करने से अक्षय फर की, प्राप्ति होती है! 

गजरःजनादिधि : हाधियौ के समक्षदीप कौ आरती करना। आश्विन पूणमाको भपराह् मे; द° 
(ब्रत० २, २२९-२२७, गोपथ ब्राह्मण से उद्धरण } 1 

मजनीपुजादिधि : आश्विन कौ पणिमा पर; इमे करने से समृद्धि एवं घन मिलता है} हेमाद्रि (ब्रत २, 
२२२-२२५) । 

गणगौरीद्रतं : चैत्र शु० ३; तिथि; विदेषतः सधवा नारियों दवारा गौरी-पूजनः; कु रोग इसे भिरि- 
गौरीनरत मी कहते हैँ; अ० कामधेनु (२५७) ; मध्य्‌ देच म अति प्रचङित। 
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गणपतिचतुर्थो : चतुर्था पर; दो मासोके किए; दिन मे उपवास, ब्राह्मणो को तिक से बना भोजन देना 
जीर स्वयं वही रात्रि भँ खाना; है° (ब्रत० १, ५१९-५२०) । 

मगेत्रचतुर्था : देखिए गत अध्याय ८। 

सणेद्ततुर्खीब्रित ; भद्र° शु० ४ से प्रारम्म; तिथि; एक वषं तक; गणेशपूजा ; कृत्यकल्पतंर (ब्रत ° 
८४-८७) ; दै° व्रत (१, ५१०-५१२) ; (२) ह° (त्रत १, ५१०), चतुर्थी पर; गणेश-पूजा ; विधि--वेवानर- 
प्रतिपदाद्रत की माति। 

मन्धव्रत : पूर्णिमा के दिन आरम्म; एकं वषं के किए; पूमां को उपवास; वषं कै अन्त्‌ भं सुगंधितत 
पदार्थो के साथ एक प्रतिम! किंसी ब्राह्मण को देना । हेमाद्रि (व्रतं २, २४१) ) 

गन्धाष्टकं : आठ प्रकार की मन्धो का मिश्रण, जो शक्ति, विष्णु, शिवं एवं गणेदा को अर्पित किया जाता है । 
शक्ति कै छ्िए ये ह--चन्दन, कर्पूर, कुंकुम, रोचना, जटामासी, चोर, कपि (ये दोनो घास के कोईभ्रकार है) एवं 
अगल्कोचम } अहल्याक मेधेन (९८) । । 

गरूतिकात्रत : गर्मी कौ ऋतु में पथित्र जक से पूणं घडे से िव-प्रतिमा पर जङ्धारा भिराना; ब्रह्मपद 
की प्राप्तिहोती है; हिमाद्रि (्रत० २, ८६१) । 

गायत्रीव्रत : शु° चतुदंशी पर; सू्ं-पूजा; गायत्री मन्त्र (ऋ० ३१६२११०} का १००, १०००्या १०,००० 
बार जप; भति-मांतिकेरोग दर होते ह; हे° (ब्रत २, ६२-६३) 1 

निरितनयाद्रत ; म्र यावे° या मार्ग°शु० ३कोप्रारम्भ; एक वर्ष; गौरी याः रक्तिताकी पूजाः; 
बारह मासो मे विभिन्न पुष्प एवं गौरी के विभिश्च नाभ; मत्स्य० (६२); पद्म (५।२२६१-१०४) ; हे (व्रत 
१, ४२२-४२६)} } । 

गुडतुतीया : भद्र जु० ३; तिथि; पार्वती; गृडकेः साय पूपया पायसं का अपण; हेऽ (त्रत० १, 
४९७-९८} ; ब्रतप्रकाल्ल { १२५) । 
गुण्डिलायात्रा : आषाढ़ शु° २, पुष्य नक्षत्र या उसके बिना मी; गर प० {१८६} । (जगन्रथपुरी में 
प्रचरित है!) 

युणा्वाप्तिव्रत : फाल्गुन शु° १ परप्रारम्म; एक वषं; रिर्व, आदित्य, अग्नि, वरुण एवं चन्द्र (शिव के 
स्वरूपो में) की प्रतिमओं की पूजा; चार दिनों तक; प्रथम दो मयानक स्वरूपं होते है तथा अन्य दो अपेक्षाकृत 
मध्यम, इन दिनों विभिन्न वस्तुओं के साथ स्नान; गेहूं, तिरु एवं जौ कै साय चार्‌ दिनौ तक होम; दूध पर रहना; 
विष्णुधर्मोत्तिर० २३११३७1 १-१३; ह° (व्रत ० २, ४९९-५००} ! 

गुरत्रत : अनुराधा नक्षत्र काले मग को आरम्भ; स्वणंपात्र मँ बृहस्पति की स्वणेत्रतिमा की पूजा; सात 
नक्त षये जाते दै; हेमाद्रि (ब्रत्त० २, ५७९) । 

गुह्यकदरादशी : द्वादशी को; उपवास; अक्षतो, पिसे हुए तिरू कै गुह्यको (यक्षो } की मूजा एवं एक ब्राह्मण 
को स्वणं-दान; समी पापो को दूर कर्ता है; हे० (दरत्‌० १, १२०४} 1 

गृहपञ्चभौ : पंचमी पर; ब्रह्या-पू्जन; चक्की, उखल, मूखल, सूप एवं बटलोई एवं एक 
जलपात्र का दान; है (व्रत १, ५७४); कृत्यरत्नाकर (९८, इसने चुल्ली अर्थात्‌ चूरहै की बाते 
मीकही दहै) ) 
गृहवेदी-पूजा : देखिए नीकमततपुराण (प° ७९, श्छोक्‌ ९६१-६२) ! वषं के आरम्म मे अपने घर में 
ही पजा । 
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मो-उपचार : य॒गादि एवं यृगान्व्य, षडसीति-मुख, उत्सयणः, दक्षिणायन (किषूव कै प्रथम्‌ दिन, जब कि 
रात एवं दिन बराबर होते है), समी संक्रान्तियो, पूरणिम।, मस को १४, ५.एवं ९ तिथियौँ पर, सूये एवं चन्द्र-ग्रहणों 
पर एकं गाय की पूजा की जाती है; कृत्यरत्नाकर (४२३२-४२४) ; स्मृतिकौ ° (२७५-२७६) 1 

मोत्रिराच्रत्रत : (१) कातिक कृ° १३पर; तीन दिनोंके च्एि; गौविन्द देवता; गौलाला या घरमे 
बेदी पर एकं मण्डल में क्रषण-प्रतिमाः रखी जाती है जिसके दोनों ओर चार-चार रानिया रहती दहै; चौथे 
दिनटहोम; मायो को अघ्यं एवं पूजा ; है (ब्रत ० २, २८८-२९३) । इससे सन्तान-वुद्धि होती है 1 (र) माद्र शु 
१२याका०शु० १३; तीन दिनों क्तक उपवासः; लक्ष्मी, नारयण एवं कामधेन्‌, की पूजा ; सौभार्य एं धन के किए; 
ह° (व्रत० २, २९३-३०३) ; व्रतश्रकाल ( १५८-१६०) ; (३) माद्र शु० १३; तीन दिन्‌; कामधेनू एवं लक्ष्मी- 
नारायणकी पूजा; ह° (व्रत० २, ३०३-३०८), व्रतप्रकाश {१६१} 1 

गोधूम : इसकी उत्पत्ति--कृतयुस॒में नवमी को जनार्देन (विष्ण), दुर्गा, कुवेर, वरूण एवं वनस्पति 
दास; गेहूं से बने मौजन से इन पाचों की पूजा ; कत्य॑स्त्नाकर {२८५-२८६) \ । 

गोपद-क्रिरात्र या गोष्पद-त्रिरान्न : माद्र० शु०रेया्यः कातिकमें प्रारम्म, तीन दिनी तक यायं एवे 
सक्ष्मीना सयम की पूजा ; सू्धेदिय से ब्रत, दिन सर उपवास; द्ही एवं घौ से मायो के सीग एवं पृं कं} छेष; 
विना परकीया अन्न खाना, तेर्‌ एवं नमक का व्यास; है° {त्रत २, ३२३-३२६) । 

गोपश्रव्रत : अाषाटकी पूर्णिमा या<, ११या १२ परं प्रारम्म; चार मासो तके, कातिक की उस तिथि 
कों अन्तं जिस त्िथिको अषाढ प्रारम्म किया गया धा; सबके किए, किन्तु विशेषतः नवविवाहित युवत्तियोँ 
केलिए; षरकेसामने यागोदलमेया विष्ण्‌याशिव कै मन्दिरमे या तुक्सीके पौधे कै पास; प्रतिदिन 
३३ अछृतियां खीची जाती है; ५ वर्ष तक्‌; विष्णू देवता ; इसके उपरान्त उद्यापन; अन्त मे मादान; स्मृतिकमै° 
(४१८-४२४) ; ब्र ° र° (६०४-६०८) । 

गौप-पूजा : स्मृतिकौस्तुम (३८६) 1 

सोपारुनवभी : नवमी पर; समुद्रम मिरने वाली नदी मेस्नान; कृष्ण-पूजा ; हे° (व्रत ° १, ९३९-९४१) ; 
स्मृतिकौैस्तुम (४१८-४२३) ¦ 

मोपाष्टमी : कतिक शुक्ल ८ पर; गायो की पूजा; निणंग्रामृतं {७७, कूमपुराण से उद्धरण) 1 

गौ-पजा : इसके मन्व हेमाद्रि (व्रते० १, ५९३-५९४ एवं २, इरे४) मं पाये जातेहै। 

गोमयादिसप्तमो : चं०शु० सप्तमौ पर; तिथिः; एक वषं; सूयं; प्रत्येक मास मे सूयं के विभिन्न नामीँ 

से पुजा; कर्ता केवर गोमय, यावक या मिरी पत्तियों या दूध आदि क) खाता है; कत्यक्रत्पतरु (तव्रत० १३५- 
१३६} ; है {व्रतत १, ७२४-७२५} एवं मविष्यपुराण (ब्राहमपवं २०९।१-१४) 1 

गोयुग्मब्रत : रोहिणी या मुगशीषं नक्षत्र पर; एक बैर या मायं सनायी जती जौर शिक एवं उमा 
कीप्रजाके उपुरान्त दानक जाती है; छत्य० (वत्त ४१०); द° (व्रत० २, ६९९४६९५} । कर्ता कौ पत्नी एवं 
पुत्र का वियोग नहीं होता है, 

गोरटनव्रत : कृत्य ० (४१०-४११) ; ह° {त्रत ० २।६९४-९५ } । हैमाद्वि एवं कृत्यकल्पतरु दोनों ने एक 
ही प्रकारकेदो शोक उद्धते किये है; किन्तु हेमाद्रि ने उन्हे दौ त्रतौ, यथा--मोयुरम एवं गोरतन कै किए प्रयुक्त किथा 
है किन्तु यह मी कहा है कि यह्‌ श्लोक गोयुग्म व्रतं कै किए मी प्रयुक्त हो सकता है । 

गोवत्सद्वाद्शगौ : {१} कात्तिक कऽ की द्वादली पर; एकं क्षं; हरि; प्रत्येकं मास में हरि फे 
विभिन्न नाम; पुत्रके लिए सम्पादित होतार; काण कृ० १२को गोवत्स कहा जातः द (वषकृत्यदीपके द्वारा) ; 
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है (ब्रत १, १०८३-१०८४} ; वषक्रियादीपक (२७८-२७९) ; (२) दसस प्रकार, है {व्रत १, १०८० 
-१०९० )} 1 . 
गोवर्धनपूजा : देखिए गत अध्याय १० एवं हरिवंश (२।१७)} 1 

गोविन्दद्वादश्षौ : फाल्गुन श॒० रपर; एकव; प्रत्येकमास की द्वादशी पर गायों को खिक्ाथा जाता 
है ओर दूध, दही याघीसे मिधित मोजन मि्रीकेपात्र मे किया जति दै, क्षार एवं छैवण काप्रयोग नहीं किया 
जाता; हे {बरतत० १, १०९६-९७) ; कालविवेक (४६८, इसके अनुसार द्वादशी को पुष्य नक्षत्र हीना चाहिए) ; 
गदाधरपद्धत्तिं (कासार, ६०७) ; वषेक्रियाकौमुदी (५१४) ; तिधिततत्व { ११७) । 

गोदिन्दप्रनोष : कार्तिक शु° एकादशी; कहीं-कहीं तिथि द्ाद्री कही गयी है; ह° (अतण २, ८१४ 
८१७) ने फैराणिक्‌ मन्त्रो एव ऋ° १२२१७ कै मन्त्र का उस्लेख किथा है) 

गोविन्दशयनव्रतं : अषाढं शु° ११ पर; एक शय्या पर विष्णुप्रतिमा रखी जाती है; चार मासौ तक 
कुढ नियमो का पान किया जाता है; इस दिन चातुर्मास्य व्रत किये जाते है; इसके उपरान्त चार मासो तंक सभी 
शुम कृतय्‌, यथा--उपनयन, विवह्‌, चूडा, यृहु-प्केश आदि बन्द कर दिये जाते है । देखिए अघ्याय ५ एव दैमाद्वि 
(ब्रत २, ८० १-८१३)} 

गोष्पदच्रिरात्र : देखिए ऊपर 'गोपदत्रि सघ । 

गोष्ठाष्टमी : का० शुक्ल ८; गायों की पूजा; उन्दं घास देना, उनकी प्रदक्षिणा कर्टना तयो उनका 
अनुगमन करना ; तिथितस्व (५५).; वषक्रियाकौमुदी (४७८-४७९) ; ग०प० (११५) } 

गौरीगणेशचतुर्थौ : किसी चतुर्थी पर; गौरी एवं गणेड की' पूजा; सौभाग्य एवं सफरुता की प्राप्ति; 
गदाधरषद्धति (कारुसार ७३) । 

गौरौचतुर्थो : माघ शु० चतुर्थी पर; समी द्रास, विशेषतः नारियों द्वारा कुन्द पृष्पो से गौरी की पूजा की 
जाती है । उस दिन विद्वान्‌ ब्राह्यणो, नासियो एवं विधवाओं का सम्मान किथा जाता है । हेमाद्ि (बरत० १,५३१) ; 
कारुनिणंय { १८४) ; व्रतरत्नाकर (१७५) 1 

गौरौतयोव्रेत : केवल नारियों कैः कए; मांज्ीषं अमावास्या पर; किसी सिवाखय मे शिव एवं पावती 
की पूजा मध्याह्वमें कीजातीहै; १६ वर्षोकेक्िएि; मार्म॑० पूर्णिमा पर उद्यापन; व्रतकं (३४४-३४६) \ इसे 
महान्रतं यी कहा जाता है। 

गौरी-ततीयाव्रत : चैघ-शु०, माद्रशु० या माधल्ु° तृतीया पर; गौरी एवंशिव कौ पूजा; गौरीके 
आठनामये है--पाव॑ती, रिति, गौरी, सायर, शंकरी, सिवा, उमा, सती। समयमयूख (३६), पुरुषाथं- 
चिन्तामणि (८५) ; इसे केवल दक्षिण मेँ किया जाता है। 

गौरीचिवाह्‌ : चैत्र की तृतीया, चतुर्थी या पञ्चमी को; गौरी एवं शिव की प्रतिमं सोने, चाँदीया 
महानील की बनायी जाती दहै एसा केव धनिक लोम ही कर सकते है, किन्तु मध्यम वमं या धनहीन लोग चन्दन, 
अकं पौधे या अशोक या मधुक की प्रतिमं बना सकते 1 दोनों का विवाह कराया जाता है1 क्यर्‌ नाकः 
(१०८-११०) । 

गौरीत्रत : {१) अषिद़सेचार मास; दूध, घी एवं गन्ना का सेवन वर्जिते है, इन वस्तुओं से पूणे पात्रों 
का दान "गौरौ मृह्षसे प्रसन्न रहै के साथ किया जाता है; कृत्यरसलाकर (२१९); (२) दूसरा प्रकार देखिए 
छृत्यरत्नाकरः (८५) ; कत्यकल्पतर (ब्रत ० ४४०} ; (३) नारियों केख्एि; चैत्र शुक्छ याषृष्ण ३ से, एक 
वष तक; मौरी के विभिन्न नाम {कुल २४) प्रत्येक तृतीया प्र; .मोजन मी विविध प्रकार के; ठेमाद्नि 
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{व्रत १, ४५०-४५२ } ; मस्य ० ( १०१-१०८) ; ब्रतप्रकाश (५६) ; (४) नारियों कै चिए तृतीया पर; भविष्य 
पुराण (११२११) ; उस दिन उपवास किया जाता है ओर नमक का परित्थाग किया जाता है; वैक्लाख, माद्र०, 
माच में विकषेषतः पवित्र; जवन भर कै छि; धर्मसिन्धु (१३); (५) ज्येष्ठ की चतुर्थी पर; उमा कीं पूजा, 
क्योकि वे उसी दिने उत्पन्न हुई यी, पुरुषाथंचिन्तामणि (९१) 1 
प्रहयाण : शान्ति के प्रकरण में देखिए नवग्रहयोग, अध्यायं २९१; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५९०-५९२्‌} ने 
तिथियों एवं नक्षत्रों के साय ग्रहों के विभिन्न योगो का संग्रह किया है ओर विभिघ्र ग्रहों एवं देवौ के सम्मान में 
योगों की व्यवस्था दी है, णिनके ढास घोडा व्यय्‌ कर्के अधिक्‌ पुण्य लूटा जात्ता है1 उदाहंरणायं ; जब किसी 
रविवार को पुष्य नक्षत्र के योग में षष्ठी पडती है, तव स्कन्दयोग किया जाता है, जिससे समी आकांक्षाओं की पूर्ति 
होती है। हैमाद्धि (व्रत) ने कगमग १२ यागो का उल्लेखं किया है । देखिए स्मृतिकौस्तुम (४५५-४७९ ) 1 
घटस्थापनविधि : देखिए गत अध्यायं ९, दुर्गापूजा ; ब्रतरत्नाकंर {६२-६७} 1 
धतकम्बल : माध शु० १४ को उपवास दथा १५ को शिर्वाछग पर वेदिका तके केम्बख कै समान धुत 
का केप तथा काले वैलोंके एक जोड़े का दान) कर्ता अनन्त कारु तक शिवकोकं मे निवास करताहै। हेमाद्रि 
(व्रत० २, २३९-२४०}, व्रताकं (३९०) ! यह भी एक दान्ति है, जह कर्ता को कम्बल से टेकाजातारैओौर 
उस पर घृत च्िडका जता है। देखिए आथर्वण-परिशिष्ट ३३ (प° २०४-२१२) एवं राजनीतिप्रकार 
(४५९-४६४) । 
धतभाजनब्रत ~ पूणिमा के दिन; शिर्वाकगपुजा ; घृत एवं मधु के साथ ब्राह्मणो को रात्रि मेँ मोजनः; 
एक प्रस्थ { ‰ आढक) तिकतया दो प्रस्थ कुटा चावल; हेमाद्रि (व्रत २, २४०-२४१} । 
घृतस्नापनविधि : विषुव पर, ग्रहण या किन्हीं पवित्र दिनौंमें या पौष में; शिव-पूजा; राते दिन 
दिवम परघुतकौघाया; संगीत एवं नृत्यक साय्‌ जागरण; देमाद्वि (बरत १ ९११-९१२) । 
चतावेक्षणचिधि : प्रकीर्णक । हेमाद्रि व्रत० २, १९२-१९३, गोपथब्राह्मण से उदरण) 1 यह्‌ रजाकी 
विजय के किए एक्‌ शान्ति कमं है) देखिए आथव ण्‌-परिशिष्ट संख्या ८1 । 
घोटकपनञ्चमी : आरिवन ० ५ पर; तिथि; यह्‌ साजाओं के किए व्यवस्थित है; यह अवो कै सुन्दर 
स्वास्थ्यं की वृद्धि के लिए है; गदाधरपदत्ति (काकुसार, ५०, देवीपुराण से उद्धग्ण) । 
चक्ु््ेत : यट "तेत्र्रत' ही है; चत्र खु २ पर; अश्िविनीकुमारों (दिव्य चिकित्सक जो सूयं एवं चन्द्रके 
अनुरूप कटे गवे) की पूजा; एकया बारह वर्षोके लिए; उस दिन कर्ताकेवल दही याधी खता; एसा 
करने से कर्ता कोः अच्छी अखे प्राप्तं होती है अरः यदि केह १२ वर्षो तकड्से करे तौ राजा हो जाती दहै। 
विष्णुधर्मोत्तिरपुराण (३१३०१ १-७) ; हेमाद्वि (व्रत° १, ३९२-३९३, मविष्योत्तर० से उद्धरण) । 
चण्डिकताव्रत : दोनों पक्षौ की अष्टमी एवं नवमी तिथियों पर; तिथि; एकं वषं; चण्डिका-पूजा; 
उपवास; कृत्यकल्पतरं (ब्र° ३९८) ; हेमाद्रि (त्रत ० २, ५१० मविष्योचरपुखण से उरण) । 
चण्डीपाठ : देखिए दुर्गोत्सिव, गत अध्याय ९। 
चतुर्थब्रत : देखिए कृत्यकल्पतरु (व्रल ० ७७-८७) ; ह° {बरत ० १, ५०१-५३६)} ; कालनिर्णय ( १७७- 
१८६) ; पवक्रियाकौम्‌ दी (३०.३४) ; प° चि ० (९१-९५.) ; ब्रत्तरत्वाकर (१२०-१९१) । गणेशचौथ, गौ रीचौथ, 
नःमच्नैथ, कुम्दचौय एवं बहुकाचौथ को छोडकर पंचमी से युक्त तिथि को स्वीकार किथा जाता है; चतुर्थी 
(चौथ) के खगमग २५ ब्रत होते रहै; थमका कथनहै कि यदि शनिवार को मरणी-नक्षत्र मे चौथ पडतो स्नानं 
एवे दोनोँ से अक्षय फर प्राप्त होते हैँ (देमाद्विः चतुवंगचिन्तयमणि, काल, ६२०} ; अग्ि° (१७९) ने भी कुक 
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उस्ठेल किया है। चतुर्थी केः तीन प्रकार है--शिवः, कान्ता एदं सुखः! देखिए सविष्य० (१।३१।१-१०) ; वे 
कमु से माद्रपद शुक्ल, माघ शुक्ल एवं मंगवार वाली चतुर्थीं मे पडती हँ; देखिषएु ठेमाद्रि (क्रत० १, ५१४) ; 
वषक्रियाकौमूदी (३१) । 
चतुदंशीजागरण-व्रत : कार्तिक शु० १४ पर; तिथि; ५ या १२ वर्षो केलिए; छगमग १०० कौ संख्या 
तक पषटु॑बने वाले धड्ोमें रखे घी से छग को नंहलाकर अन्य उपचारो एवं जागर से पूजा करना; कर्ताको दिव्य 
आनन्द एवे मोक्ष प्रप्त होता है; है {व्रत० २, १४९-१५१) ! 
चतुरवहौव्रत : देखिए अग्नि (१९२) ; इृत्यकल्पतरं (ब्रत ० ३७०-३७८} ; हे० (रत्‌ ०, २ २७१५९) ; 
कालनिर्णय {२७८-२८०} , वषंक्रियाकौमुदौ (७६-७७) ; पु० चि० {२३१-२५.१) । निबन्धो ने लगमग ३० 
चतुरदशी-त्रतो की चर्चा की है । कृत्य॑कल्पतर (व्रत ०) ने केवर एक की च्च की है, यधा---रिव-चतुदंशौ । 
चतुरदह्यष्टमी : दोनों पक्षो की चतुरदक्षी एवं अष्टमी पर; केवर नक्त विधि से मोजन करना; एक वषं; 
रिव-पूज। ; सियिपुराण (८३-४) ; हैमाद्वि (व्रत्त° २, १५८-१५९.} 1 
चतुमूतित्रत : वि्णुधर्मोत्तरपुयाण (अध्यायं १३७-१५१) मे १५ के नाम्‌ आये है, जिनमे कुछ का वर्णन 
हेमाद्रि (ब्रत० १५०५} मेदहै। 
चलुर्मुमच्रत : चैत्रके प्रथम चार दिनो तथा अगि आने वाले महीनो मे इत, तरेता, द्वापर एवं तिष्य (ककि) 
नामक ४युगोंकी पूजी; एक वषं; केवल दूध परही निमेस्ता; ह° (ब्रत० २, ५०३-५०४) ; विष्णुधर्मोत्तिर० 
(३, १४४१-७} । । 
चतुःसमं : देखिए गत अध्याय > (गन्ध); हेमाद्रि [व्रत० १, ४३-४४), व्रतराज (१६) 1 
छश््रदहन-निषेध : देखिए गणेश-चतुर्थी, गतं अध्याय ८। 
चनद्रनकषश्रव्रत : वत्र पूणिमा, जिस दिन सीम्वार हो; वार-व्रत; चन्द्र-पूजा; प्रारम्म करने के सातवें दिन 
काँसेके पात्र मे चन्द्र की रजत-प्रतिमा को रखेना, पादय की २८य्‌ा १०८ समिधां के साथ घीएवं तिल्से 
गबन्द्रके नाम पर होमः; हिमाद्रि (ब्रत० २, ५५७-५५८) 1 
चनद्ररोहिणी-शयन : देखिए "रोहिणी चन्द्र-शयन' ; देपद्धि (दत्‌० २; ९७५-१७९.) \ 
चन्द्र-व्रतं : {१) अमावास्या पर; एक वेषं ; दौ कमरों पर सूयं एवं चन्द्र की पुजा ; ह° {ब्रत ° २, २५६५ 
विष्णुधमीत्तिर० ३।१९०।१-५ से उद्धरण) ; (२) मार्मशीषं पूर्णिमा से भ्रारम्म; एक वं; प्रति परणिमा पर उपवास; 
चन्द्र पूजा; देमादवि (ब्रत ० २, २३६, विष्णु धर्मोत्तर० ३।१९४।१-२) ; (३) परणिमा पर; १५ वर्षो के किए; उस 
दिन नक्त-मोजन; १००० अश्वमेधो एवं १०० राजसूयो के बबरः पुण्य; हे० त्रत० (२, २४४-२४५) ; (४) 
चान्द्रायणद्रत का सम्पादन तथा चन्द्र कौ स्वणं-प्रतिमा का दान; है ब्र° (२, ८८४, पद्म ०, महस्य ° ९० १।७५} ; 
कुत्यकह्पतर {त्रत ० ४५०, मत्स्य ० से उद्धरण) । 
चन्रषष्टौ : मद्र कृ० ६; कु लोग के मतानुसार यह्‌ कपि्ाषष्ठी है। नि° सि० (१५३) ; निणेयामृत 
(५०) ; अहल्याक!मधेन्‌ {४११} का कथन है कि इसे केपिक्ाषष्टी कहना मूल है} 
चल्द्राष्यवान : जब किसी प्रतिपदा को (विज्ञेषतः कातिकं मासमे) दूजके चन्प्र के साथ रोहिणीहोतो 
चन्द्रमा को अध्यंका दान पण्यकारकहोताहै। ग० प° (कारसार, ६०२, अग्निपुसण से उद्धरण) । 
चम्पकचतुरदशौ : शुक्छ १४, जव सूयं वृषम्‌ राशि मे होतः है; शिव-पूजा ; कृत्यरत्नाकरः {१९२} । 
चम्पकडादश्लौ : ज्ये सु० १२; तिथि; चम्पा के फूलों से मोविन्द-पूजा ; गदाघरपद्धति (कासार प्रकरण 
१५७) । 
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चम्पाषष्टी : भद्र शु० ६; जब षष्ठी वेधुततियोग, मंगख्वार एवं विशाखा-नक्षत्र मे संयुक्त रहती है तौ 
उसे चम्पा कहते है; उपवास; सूर्य-देवता; ह° ब्र ° (१, ५९०-५९६} ; नि° सि ० (२०९) ; स्मृतिकौ° (२२१- 
२२२); व्रतरयाज {२३३-२३६) ने रविवार एवं वैधृततियोग से युक्त भगदीषं शु० ६कीतिथिमीदी है। स्मृत्ति- 
कौस्तुम (४३०) एवं अहल्याकामषेन्‌ ने दोनो तिथि्यदी हँ ओर कटा है कि मदनरत्नके मतं से यहं मागेशीषं शुक्ल 
६कोहोती दै, जन कि रविवार को चन्द्र शतभिषा नक्षत्र मे होतारहै। वैधृति, मंगल एवं विशाखा के साथ यहं 
३० वर्षो मे एक बार होतीदहै। निबंधों के अनुसार उसं तिथि पर विदतेश्वरः या किसी शिवलिगिका ददन 
करना चाहिए! नि० सि० (२०९) का कथन है कि महाराष्ट मे मागे्ीषं शु ६ को चम्पाषष्टी कहा 
जातत है। 

चान्द्रायणब्रत : पूर्णिमा से आरम्भ होता दहै; एक मास; तपण; प्रतिदिन होम; हे० {ब्रतत० २, ७८७. 
७८९; देखिए डस महाग्रन्य का मूल खण्ड ४,प्‌० १३४-१३८, जहाँ यह्‌ प्रायश्चित्त के किए उल्लिखित है । 

चतुर्मास्यत्रत : देखिए गत अध्याय ६; समथमयूख ({१५०-१५२ ) ; बहुत-से नियम, यथा-तंक एवं तीक्ष्ण 
वस्तुओं, तम्ब, मूड आदि का त्याग; मांस, मधु एवं मद आदिं का सेवन वर्जित) ह° त्र° (२, ८००-८६१, यहीं 
कृच एसे जरत मी उल्छिखितं हँ जो वास्तवे मे चातुर्मास्य नहीं है) । 

चान्द्रव्रत : मलः नक्षघ्रके साथ मागंशीषं को शु० प्रथमाको; चन्द्र-प्रतिमा के विभिन्न अगो पर नक्ष्रौं 
क न्यास; अनुशासन ० ११०। 

चिच्रभानुपदद्यत्रत : उत्तरायण के आरम्म से अन्त तके अयनत्रत; सूयं-पूजः; मविष्य० (ब्राह्यपवे, 
१०७७-३५) ; छत्यकल्पतर्‌ {ब्रतखण्ड, ४३१-४३२) 1 

चिच्रेभानृत्रेत : शुक्ल सप्तमी पर; तिथि; सुगन्धित लाल फूलों एवं घृतधारा से मूर्य-पूजा; स्वास्थ्य 
छामः; ह° ब्र° {१, ७८७} 1 

चूडामणिं : कारविवेक (५२३, स्मृतिंसमुच्चयं से) ; का० नि° (३५१) ; ति° त० (१५४) ; स्मृति. 
कौ० (७०) । 

यैत्र : कृत्यकेक््िएु देखिए कृ० र० {८३-१४४) ; कृ० त० {४९२-४७४) ; नि० सि० (८ १-९०) ; 
विशिष्ट क्तोंके नामों का उतल्केखरै! चै°शु० १, वर्षारम्मके किए; नवरात्र; दमनक पौधे कीपूजा (ठेमाष्रि, 
का० ६१७) ; शु० को कल्पादि (स्मृतिकौ० ८७) ; जरृदान, चार मासो के लिए {कृ० २० ८५) , इक्पच अर्थात्‌ 
चाण्डाङ कोः छूना जौर फिर स्नान करना। (नैयतकाकिक काण्ड, ४२३) ; समयप्रदीप (५०); शुर्रको उमा, 
दिव एव अग्नि की पजा; शु° ३ मन्वादि-तिथि एवं मत्स्य-जयन्ती (नि० सि० ८०-८१) ; शू०४क) उड्द्ओं से 
पूजा (पुऽचि० ९१); बु०५को लक्ष्मी-पूना (कृ० र० १२७, स्मतिकौै° ९२) ; उरी दिन नाग-पुजा मौ (स्म्ति- 
कनौ ९३}; शु०६को स्कन्दषष्टी; शु०७को दमेनक (दौना) के साथ सूरय-पूजा (स्मृतिकपैऽ ९४); शु०८को 
मवानी-यात्रा (स्मृत्तिकौ ० ९४} ब्रह्मपुत्र मे स्नान {कृ०र० १२६} ; शु० ९ को मद्रकारी-पजा (कृ० र० १२७}; 
शु० १० कौ दमनक के साथ धमं राजपूजा (स्मतिकौर १०१}; अशु० ११ कोकृष्ण का दौलोस्सव एवं दमनक से 
ऋषियों की पूजा (कृत्यसार ८६, स्मृतिकौै° १०१} ; नारियं कृष्ण कौ पत्ती सकिमिणी की पुजा करती है ओरं 

सन्च्या को समी दिशां मे पञ्चगव्यं चिडकती हैँ; कृ० र० (१२९), शु० २ को दमनकौो्सव (स्मृतिकौ° 

१०१-१०३) ; शु° १३ को चम्पक पुष्पो या चन्दन-लेप से कामदेव-ूजा (हेमाद्रि, काल०, ६३७; कारुविवेक ४६९) ; 
शु० १४ क्ये नसिहदोलोत्सव तथा दमनक से एकवीर, मेरव एवं शिव की पूजा (स्मृतिकौ° १०४} ; पूर्णिमा मन्वादि, 
हनूमज्जयन्ती एवं कशाखस्नामारम्म (स्मृततिकौ ० १०६) ; कृष्णपक्ष १३, वारुणीयोग, (कृ० त° ४६३; नि० सि० ८९; 
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स्मृत्िकौ० १०७} 1 जव चेत्र कृष्ण १३ शनिवार को शतभिषा नक्षत्रमंहौतो उसे महावासणी कहा जातारहै, 
नि सि० (८९) ; कृत्यसार-समुच्चय (२-३) ¦ 
चेत्रावली : देखिए ऊपर काम महोर्खव )' 
चेरी युणिमा : देखिए एपि० इण्डिका {जल्द १, १५ २७१) में सारमधर की चिन्त्र-प्रशस्ति, जिसमे 
व्यौपारियों दषस किये जाने वारे पवित्र की व्यवस्था का उल्छेख दहै) 
छन्दोदेवपूजा : फाल्गुन पूर्णिमा, अत्‌ पूणिमान्त मणना से चैत्र कृष्ण की एकाददी पर; स्व! दिष्ठ मोज्य 
पदार्थो, सुगन्धित कुंकुम आदि तथा जर मे. रहने वाले जीवों के मांससे छन्दोदेव कौ पूजा ; निणंयामृत 
(५५) । 
जन्मतिधिष्ृत्य : जन्म-तिथि पर प्रति वषं गुर, देवो, अग्नि, ब्राहमणो, माता-पिता, प्रजापति एवं जन्म-नक्षत्र 
की पूजा करनी चाद्िए ; अश्वत्थामा, वलि, व्यास, हन्‌ मान, विभीषण, कृप, परशुराम, माकंण्डेय का पूजने करना 
चाहिए (क्योकि ये समी चिरजीवी रँ) आओौर माकंण्डेय से यह प्राथेना करनी चहिए--माकंष्ड्य महाभाग 
सप्तफल्पान्तजीवन ! चिरजीवी यथा त्वं मो सविष्यामि तथा मुने।!'; उस दिन मिठाई खनी चाहिए; मासिका 
प्रयोग नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचयं व्रतं करना चाहिए तथा तिलयुक्त जलं ग्रहण करना चाहिए । छत्यकल्पतर 
(नैयतकारिकि काण्ड, ४४७) ; समयप्रदीप (५०) ; कृ० र० ({८४०-५४१) ; बषक्रियाकौमृदी (५५३-५६४) ; 
तिधितत्तत (२०-२६) ; संमय मयूख {१७९५} \ 
जन्माष्टमी : देखिए "कृष्णजन्माष्टमी" इसी सूची मे उपर ! 
जय : यह र्द इतिहास, पुराणो, महाभारत, रामायेण आदि के किए प्रयुक्त होतः है । देहिषए कृ० ₹० 
(३०), तिथितत्व (७१), स्मृत्तिकषै° (३००) } इन्दं जय इसक्तिए कहा जाता है क्योकि इनके उपदेशों कै पान 
से व्यक्ति संसार से उपर उठ जाता है (जयत्यतेन संसारम्‌--तिथितत्व ने एसा कहा है, पु ० ७१) । 
जथदासप्तमो : रविवाट की पड़ने वाली शु० ७ जया या विजया कटक्ती है; विभि प्रकार के फं 
एवं फूलों से सूर्य-पूजा की. जाती है; उस दिन उपवास, नक्त, एकमक्त या अयाचित होता दै; हैर त्र° (१, 
७१७-७२५०)} । 
जयन्तविधि - उत्तरायण रविवार को ; सूर्य-पूजा ; कृत्यकल्पतर (ब्रत ० १९-१७)} ; है ° {व्रत ° २,५२५ } 1 
हेमाद्रि मे आया है--' जयन्त उत्तरर्षे आदित्यगणः"; जब कि कृत्यकसत्प तरु (व्रत) मे आया है--'जयन्तेत्युत्तरे 
ज्ञेयो अयने मणः" +" 
जयन्तव्रत : इन्द्र के पुत्र जयन्त की पूजा; इससे प्रसन्नत्ता की प्राप्ति होती है; दै° (व्रत० १, ७९२) । 
जयन्तीद्वादश्ौ : रोहिणी नक्षत्र की शु० १२; गदाधरपद्धति (कासार प्रकरण) 
जयन्तीब्रत : (१) देखिए कृष्णजन्माष्टमी व्रत"; (२) माघशु०७को; एकवर्षं; सूर्य; मासौकोचार 
दलों म बांट दिय। मया है, भ्रस्येक दल में विमि पुष्पों, धूपो, लेपो एवं नैके से पूजा; ह° व्रे० (१, ६६४६७) ; 
कर० र० (५५०५-८) } 
जयन्तोसप्तमो : यहं "जेय-तीघ्रत" ही है । 
जयत्त्यष्टमौ : भरणी नक्षत्र के सथ पौष की अष्टमी पर; स्तान, सन, जप, होम, तपण ; पुष्यं के करोड़ों 
प्रकार; हेमाद्रि (कारू० ६२७) ; प° चि (१३८-१३९) । 
जयपू्णमःसौ : एक वषं तकं प्रत्येक पूणि को; नक्षत्रों से युक्तं चित्रितं चन्द्र की पूजा; दै ब्रत (२, 
१६०-१६२) । 
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जयविधि : दक्षिणायन रविवार को; वात्रेत; उपवास, नक्त, एकमक्त से सौ युना फर भिख्ता है; 
कृत्यकल्पतरु (व्रत ० १६) ; हेमाद्रि {व्रत ° २, ५२५, मविष्यपुराण से उद्धरण } । 
जयन्रतं : है° व्र° {२, १५५) ; पाँच गन्धर्वो की पूजा से जय प्राप्त होती है 
जयातियि : तृतीया, अष्टमी एवं त्रयोदशी को जया कंहा जाता है; निर्णयामृत (३९) का कथनदहै किदन 
तिथियों मे युद्ध-सम्बन्धी कायं तथा प्रेरणा देना सफर हता है । 
जयाद्रादस्ली : पष्य नक्षत्र के साथ फाल्गुन श्‌० १२ एसी कही जातीहै; इस दिन कै दान एवं तप करोडो 
गुना फ देते दै ; कृत्यकल्पत्तर (ब्रत ० ३४९} ; है° {व्रत ° ९, ११४६) । 
जयापञ्चमी : टे व्र० (१, ५४३-५४६) ; तिष्णु-पूजा ; मास या तिथि के विषय मे कोई वर्णने उपलभ्य 
महीं है। 
जयापा्वतोव्रत : आरिवन शु° १२ पर प्रार्म एवं तृतीया परं समाप्त; उमा एवं महेश्वर कौ पजा; 
२० वर्षो तंक; प्रथमं पाच वर्षो तक नमक नहीं खाया जाता; पाँच वर्षो तक चाव खाना, किन्तुं उसके साथ 
गच्राके र्सकेकिसीमीरूप का प्रग नहीं; गजर में अति प्रसिद्ध; ब्रताकं (२५१-२५३) 1 
जयावाप्ति : आश्विन पूर्णिमा के उपान्त प्रथमा से कार्तिक पूर्णिमा तक, विशेषतः कार्तिकं पूर्णिमा 
साथ अन्त के तीन दिन; विष्णु-पुजा ; मुकदमो, जज, ्षगडो एवं प्रेम सम्बन्धी विषयो मे विजय होती है; हेमाद्रि 
{ब्रते० २, ७९६८) ; ब्रतप्रकश { १९६} । 
जयासप्तमी : (१) जव जु० ७ को कु नक्षत्रों (रोर्हिमौ, आशस्छेषा, मघा एवं हस्त) के साथ को प्रह | 
होता है; सूयव ; एक वर्ष; तीन दलों भें मास बेटे रहते हँ, विसिन्न पुष्पो, धूप, नैवेद्य के साथ पूज होती है; 
कृ०कृ०त० (व्रत० १२४ १२७) ; ह° द्रत० (१, ६६०-६६३} ; (२) रविवास्के साथ शु०७; उपवास; सूय; 
वषेक्ियाकौ० (३५) 1 
जघेकादल्ो : देखिए ब्रतकोख, {सं ° ९१०, पु २०५} 1 
जलङ्च्छत्रत : काक कृष्ण १४ पर; कृच्छ्‌-त्रत ; विष्णु-पूजा; जख में रहते हुए उपत्रास ; ।वष्णुलोक 
की प्राप्ति; है° (त्रत० ७६९} 1 
जलडायनव्रत : काकतीयं सेनानायक की पत्नी कुप्पाम्विका दारा सम्पादित सम्मवत्तः यह जलकृच्छ 
हीहै) 
जाग्रद्गौरोपञ्चमी : श्रवेण बु° पचमी पर; सपो कै मय॑ से रक्ना्थं यतरि मरं जागरण; मौरी देवी; 
ग० प० {७८} । 
जातित्रिरात्रकरत : ज्येष्ठगु० १३से दिन तक; १२ को एकमक्त; १३ से तीन दिन तक उपवास; 
ब्रह्मा, विष्णु, षिव एवं उनकी पल्निथो की (पुष्प, फलों से) पूजा; तिल एवं चावल से यव (जौ) का होम; 
अनसुया ते इसे किया था, सी से उनके गभं से तीन देवता पुत्र-रूप मेँ प्रकट हुए; दै० ब्र (२, ३२०२२); 
व्रतश्रकाश {९९} 1 । 
जमदन््यद्वादज्ी : वै ० शु०.१२ पर; तिथि; जामदग्न्य (परशुराम) के रूप में विष्ण-प्रतिमा कौ पूजा; 
मन्त्र यह है-- प्रीयतां मधसूदनो जामदन्न्यरूपी" ; इस ब्रत द्वारा वीस्सेनने नल को प्राप्त किया; वसाह० (४१ 
२१); कृत्यकल्पतरु (त्रत ३२५-३२७) ; हेमाद्रि {जत० १, १०३२-३४) 1 
जित्ताष्टमौ : देखिए ब्रतकोश्च (सं ४६९, १० १११) । 


-अतसूचो १२९ 


जौवत्पुतरिकाष्टमी : आदिवन कृष्ण अष्टमी पर; शालिवाहन राजा के पुत्र जीमूतवाहन की पूजा; यह 
नारियों दारा पुत्रो एदं सौमास्य कौ प्राप्तिके लष्‌ किया जाता है; कृत्यसार्समुच्चय (१९) 1 

जीवन्तिकात्रत : कात्तिक की अमावास्या को मुख्यतः नारियों हारा दीवार पर कुंकुम से जीवन्तिका देवी 
की पूजा; अहल्याकामधेनु (१०६२) 

जानावप्तिद्रत : चैत्र पूणिमा के उपरान्त एक मास तक; प्रति दिन नुह की पूजा, प्रतिदिन सरसो से हौम्‌ 
तथा मधु, घी, शक्कर से ब्रह्म-मोज ; वंज्ञाख पूर्णिमा के पूवं तीन दिनो तक्‌ तथा पूणिमा को उपवास; सोने कादानः; 
इससे मनोषा (बद्ध) बद्ती है; ह° ब्र° (२, ७४९-७५०, विष्णुधमेत्तिरपुरसण से उद्धरण) ! 

ग्यष्ठ-हृत्य : देखिए ह° ब्र० (२, ७५०-५१) ; ० र₹० (१७९-१९५) ; वषेक्रियाकौ ० (२५९-२८३) ; 
नि० सि° (९८१०१) ; स्मृतिकौैस्तुम (११७-१३७} ; पु० चि० (६); ग०्थण० (२३) 1 ज्येष्ठ {शु० १, कर- 
वीरप्रतिपद्‌-व्रत, देखिए ऊपर, 'दशहरो-स्नान'का आरम्म ; शुक्छ ३, "रम्मात्रत' (देखिए नीचे} ; बु ० ४, सौमाग्यारथ 
नारियों द्वारा उमा की एूजा (कृत्यकल्पतर का न यतकाङिकं काण्ड, ३८९-३९०, "कृत्य रत्नाकर १८५) ; शु०° ८, 
शुक्छादेवी कौ पूजा (कृत्यकल्पतरः न॑यतकाङ्तिक, ३९०; कृत्यर० १८६ एवं कालनिर्णय १९८) ; शु ९, उमा-पुजा, 
उस दिन उपवास वा नक्त, कुमारियों कोः रत्रि-सोजनं; शु० १०, जन्‌ सूयं हृस्तमें होता है; मंगूवार को मंमा 
पथिवी पर उतरी थीं (स्मुतिकौ° ११९-१२०) ; देखिए "दशहरा," गत अध्याय ४; जब पूर्णिमा ज्येष्ठा नक्षत्र मेँ 
पड्तीदहैतौ किसी ब्राह्मणको छता एवं चप्पल दनमेंदौ जाती हैँ (विष्णुधम्तेत्तर्‌ पुराण ९०1१४) ; ज्येष्ठ 
पूर्णिमा त्रत कै लिए देखिए पश्मपुराण (५।७।१०-२८) ; जव ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ता है आर जब वृहस्पति एवं सूर्य 
रोहिणी मेँ होते हैँ तब इसे महाज्येष्टी पूणम कहते हँ (हेमाद्वि, काल ०, ६४१; कालविवेक ३४८-४९ पर्ष॑क्रियाः- 
कौ० ७८; नि०सि० १६१) ; ज्येष्ठ पुणिमा को मन्वादि कहा जात है; सूरणिमा को वेदों की पूजा, क्योक्रि वे उसी 
दिन प्रकट हए थे (नैयतकाकलिक ३९०, कृत्यर० १९२) ; देखिए "वटस।पित्रीव्रत,' गत अध्याय ४; कृष्ण ८, शिवपूजा 
(निणयसिन्धु ५६} ; कृष्ण १४, काले पृष्पों से रेवती कौ पूजा (नैयतकाक्िकि, पृ० ३८९, कृत्यरट्नाकरं १८४) ; 
अमावास्या पर कुछ लोग वटसाविनत्रीत्र्त कर्ते दँ आर वटवुक्ष की प्रदक्षिणा क्रते है 

ज्येष्ठाव्रत : (१) भाद्रपद शु ८ पर जने कि वहं ज्येष्ठा नक्षत्र मे हो; नक्षत्रत्रत; अलक्ष्मी (दार्पिय 
यादुमम्ि}) कोमिटनेके लिए ज्येष्टा (लक्ष्मी एवेउमाकेलू्प मेँ) की पूजा; यदिडसदिनरविवारहो तौ इसे 
नीरनज्येष्टा कहा जाता है; हे० व्र ° (२, ६३०-६३८) ; न° सि० १३५-१३९; स्मृतिकौस्तुम २३०-२३१; पुऽ चि° 
१३२-१३४; व्रतसज (२९२-२९६) ; (२) मग्रपद शुक की उस तिथि पर जब कि ग्येष्टा नक्ष हः; १२ वर्षो 
तकं प्रति वष या जीवन मरः के छप्‌; ज्येष्ठादेवी की प्रतिमा का पूजन एवं जागर {रात्रिका जागरण); हे ब्र 
(२, ६३८-६४०} । यह त्रत उस नारी दारा किथा जाता है जिसके बच्चे मर जाते हया जिसको केवल एक पुत्र 
हे), से दरिद्र पुरूष मी करता है (सविष्योचर पुराण से उद्धरण ) । 

दुष्डिराज-पूना : माघ शु०४पर; कर्ताको तिरु के लडड्‌ (गणेशं को नैवेद्य के रूपं मे) चढाना चार्हिए, 
स्वय खाना चाहिए तथा तिल एवं घी काहोम करना चाद्िएु; देखिए स्कन्द० {काशीखण्ड ५७।३३) जहाँ 'दुष्टि' 
शब्द की व्युत्पत्ति दी हई है; ओर देखिए पु० चि० (९५) ; देखिए नीचे 'तिल-चतुर्थौ 

तपस्‌ (तप) : यह शब्द कृच्छं एवं चान्द्रायण जसे प्रायदिचत्तो से सम्बरिधत कृत्यो एवं ब्रह्मचारिथो जादि 
के छि बने नियमों के विषयं भें प्रयुक्त होता है । देखिए आपस्तम्बधमं सूत्र ( १।२।५।१, नियमेषु तप्टव्दः} } मन्‌ 
(११।२३३-२४४) ; विष्णुधर्मसूत्र (९५ ) एवं विष्णुघर्मोप्तरपुराण (३।२६६) में तपो कौ प्रशंसा एवं स्तुतियः 


की गयी है! देवर {(कृत्यरत्नाकर १६) ने ब्रतौ, उपवासो एवं नियमो द्वारा शरीर कौ यन्त्रणा देने (सुखाने 
१७ 
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जाने) को तप कहा है! अनृश्ासनपवं (१०३१३) का कंथन है किं उपवास से बठकर कोई उच्च तप नही 
है1 विल्ञेषं जानकारी के लिषए देखिए ईस ग्रन्थ्‌ काम्‌ माग--४, पु० ४२-४३) । 

तप्चरणव्रत : मागं = कृष्ण सप्तमी को प्रारम्म; तिथि; एके वषं ; सूयं -पुजा ; ह° {व्रत ० १, ६३०-६२२ 
मविष्योत्तर से} 1 

तपोत्रतं : माच की सप्तमी; तिथि; कर्त रात्रि मे केवर एक दौट वस्त्र धारण करता है ओर एक गाय 
का दान करतः है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७८८, पद्धपुराणं से एकः इलोक } । 

तप्तमुद्राघारण : आरविन शु°या कातिकशु° १९१को शरीर परसरं, चक्रेका चिह्न तप्तत्ताश्रया किसी 
अन्यं धातु से दागना ! य्ह कृत्यं साध्व, रामानूजं आदि वैष्ण्वोंया अन्यं सम्प्रदायो वारा किया जताहै। 
संमयमय्‌ख (८६-८७) का कथन है करि इसके किए कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है; किन्तु निर्णयसिन्ध्‌{ १०७-१०८) 
एवं चमसिन्‌ (५५) के अनसार इसमे कुराचार का अनूसरण किया जाताः है ¦ 

ताम्बल-संक्रान्ति : केवर नारियों के चिए्‌; एक वषे; कत्य करने वाली नारी प्रतिदिन ब्राह्यणो को ताम्बर 
चिलाती है ओर वषं के अन्त मेंश्राह्यण को उसकी पत्नी के साथ एक्‌ स्वर्ण-कमर एवं ताम्बर के समौ पात्रदेतीरै 
तथा रावि मे सुस्वादु मोजन कराती है; सौमास्यं कीं प्राप्तिं कर्ती है तथा पति, पुत्रो आदि के साथ सुखपूरवक 
जीवनयापन करती है; हे० (व्रत २, ७४०-४१) ; ब्रताकं {३८८} 1 

तारकाष्टादकौी : मागं०श्‌० १२ परएक वषं के छिषएु आरम्भ; सूयंएवंतारोंकी पजा; प्रति मासमे 
विमि प्रकारके मो्जनों हाराब्रह्म-मज; तारों क) अध्य; समी पापे कट जाते हँ; उस राजा की कथा, जिसने 
भ्रमवञ एक तापसं को हिरन समक कर मार दिया थाञओ्चैर १२ जन्मौंमें विभिन्न पशुभो केरूप मेप्रकट हुभा; 
हेमाद्रि (ब्रत १, १०८४-१०८९, मविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) 1 

तारात्रिरात्रब्रतं : माषङकु° १४पःः} तिथि; हरि एवं तारों की पूजा; कत्यर्त्नाकर (४९६९-४९७) } 

तालनव्रभी : माद्र० क्‌ऽ नवमी पर; दुर्गा की पूजा; वषक्रियाकौमुदी (३२०), 

त्तिथियुयलवते : किसी मास कम दो अष्टमि्यो एवं चतुदंशियों पर, प्रत्येक मास कौ अमावास्या एवं 
पूर्णमासी पर, दोनों सप्तमियो एवं दो द्वादशियो पर कृ भी न खाना; एक वषं तक; हे० ब्र (२, ३९७); 
कृत्यकस्पतर (व्रतं० ३८७) । 

तिन्दुकाष्टमी : ज्येष्ठ की कृष्णाष्टमी से प्रारम्भ; एक वघ; ज्येष्ठ से आगे ४ मासो तक हरिपूना; 
अ! दिवन से पौष तक धतुरे के पूष्पों से पुजा; मासे वशाखे तके शतपत्री (दित-कमर्लो) से पूजा; देमाद्रिं (व्रतं 
खण्ड १, ८४०-८४१, भविष्यपुराण से) 1 । 

तिलकन्रते : चैत्र शु° प्रतिपदा पर; तिथि; एक वर्ष; सुगंधिततं चूर्णं से खचितं संवत्सर की पूजा; कर्ता 
अपने मस्तक पर इवत चन्दन केरेप से तिरक करतार; हेन व्र० (१, ३४८-३५०, मविष्यौत्तर० ८} १-२५ से 
उद्धरण); समयप्रकाश (११); ब्रतरयाज (५४-५६) ; पुर चिं° (९)। 

तिलचवु्थौ : माघ श्ु० ४; यह कुन्दचतुर्थी के समान ही है; निणेय० (२१९); घर सि० (१२४); 
वषंङरत्यदीपके (११०-१११ एवं २८७} ¦ यह दष्टराजचतुर्थी के समान हीं है; नक्त ब्रत, दुण्डिरज की पूजा; 
तिरु के लडङ्ओं का नैवेद्य । 

तिलदाहीक्रते : पौष कृ० ११ पर; तिथि; विण्‌, देवक्ता; उस दिन उपवास; पुष्य नक्षत्र पर एकत क्वि 
गये सूखे मोबर (कण्डं } एव तिरु से होम; इसंसे सौन्दयं कौ प्राम्ति तथा समी उदेश्य की एूति होती दै; ह° 
व्र° (१, ११२१-३५) । 


परल-सूचो १३१ 


तिलदरावज्लौ : {१) श्रवण नक्षत्र से युक्त माघर्पूणिमा के उपरान्त कृष्णदादरी को. तिर से स्नान, होम, 
मिछइयो के साथ तिरुका नैवेद्य, तिलके तैर का दीपक, ब्राह्मणो को तिल युक्त जत एवं दान देना ; ऋ० १।२२।२० 
एवं पुरुषसूक्त (१०।९०} या १२ अक्रो कै दौ मन्त्रौ से काभुदेव की पुजा; देमाद्वि {व्रत० १, ११४९-५०, विष्णू- 
धमनिर० १1१६३} १-१३ के उद्धरणम्‌ } ¦ करविवेक (४६६-४६७) ; (२) माध कृष्ण १२ पर, जव कि आरलेषा या 
मूक नक्षत्र का योग हो; तिथि; कृष्ण देवता ; नं यतकाच्कि (४३६) ; हेमाद्रि (काल, ६३५-३६) ; हेमाद्रि (ब्रत 
१, ११०८-१०)} ; ० ₹० {४९६} 

तिष्यव्रत : शुक्ल पक्ष एवं उदगयन में तिष्य (पष्य) नक्षत्र पर आरम्म; एक वषं तकं प्रतिमास प्रति 
तिष्य प्र; उपवास केवर प्रथम तिष्य पर ही; वँश्रवण्‌ (कृकेर) की परजा; पुष्टि (समृद्धि) के लि; आपस्तम्ब 
घुर्मसूत्र (२।८।२०।३-९) । 

तौत्रब्रत : अपने पवो को चूर करके (रपव तोड़कर) काशी मे निवास करना, जिससे कि अन्यत 
जानानो स्के हेमाद्वि (तरत० २, ९१७} 

तुरणसप्तमी : चैत्र शु० सप्तमी पर; तिथि; उववास; सूयं, अरुण, निकुम्म, यम, यमुना, शनि, सूयं 
की पत्नी काया, सातो छन्दो, धात, अयं मा एवं अन्य देवताओं की पूजा; त्रत कफे अन्त में एकं अश्व (तुर्या 
घोड़ा) का दान; हेमाद्रि (ज्नतखण्ड १, ७७७-७७८, विष्णुघसेत्तिर से 1 

तुरायण : अनुशासन ० {१०३।३४) से ठेस प्रकट हता है कि भगीरथ ने इसे ३० वर्षो तक किया धा 
पाणिनि (५।१।७२) मे आया है--पारयणग-तुरायण-चान्द्रायणम्‌'; स्कन्द० ने तुरायण को कोई यज्ञ मान है) 
अपस्तम्बश्रौतसू्‌ (२।१४) ने तुरायणेष्टि की व्याख्या की है भौर मनु (६।१०) ने इसे चातुमस्य एवं आग्रयण 
के साथ वैदिकं ईष्टि घ्हरायाहै। 

तुकसोच्रिरात्रं : कापिकेः शु ९को प्रारम्म; तीन दिनों तकं ब्रत; इस्वे तपरान्ते दुखुसीं के पौधों की 
वाटिका मे विप्ण्‌ एवे लक्ष्मी की पूजा; पश्च (६।२६) । तुकूसीमाहात्म्य, देखिए पदम ० (पातार० ९४४-११) 1 

तुलसौ-लक्ष-पजा : सी एक पुजा में १,००,००० तुलसी-ठ का अपण; कात्तिक या माघ में प्रतिदिन 
१००० तुलसी दल अपितं हते ह; वेशाख या सघ या कतिक म उद्यापन; स्मृतिकौस्तुम्‌ (४०८), वषेक्ियादीपक 
(४०४-४०८} ; बिल्व-दल, दूर्वा, चम्पक फू भी अपि किये जते ईँ 1 

तुलसी-विवाह : काकं श्‌० १२ पर; कर्ता नवमी को हरि एवं तुखसी की स्वणं-प्रतिमा बनाता है, उसे 
तीन दिनों तकं पूजित करके उनका व्रिकाह रचात है; इससे कन्यादान का पूण्य प्राप्त होत्ताहै; नि०सि° {२०४८}; 
व्रतराजं {२४७. ३५२} ; स्मृत्तिकौ० (३६६) । प्रत्येक हिन्दू के घरक प्रांगण में एक वृन्दावन (इटो या पत्थर का 
बना धांवला) होता है जिसमे तुलसी का पौधा लगा रंहत है, स्त्रियाँ प्रतिदिन उसे जल, दीप आदि से एूजती टै । 
जालन्धर की पत्नी वृन्दा तुख्सी बन गथी थी । पद्मपुरुण मे {रूममग १०५० इलोको मे} जालन्धर एवं वृन्दा करी 
कथा है। 

दुष्डि्राप्तिद्रत : श्रवणं नक्षत्र कै योग में श्रावणं कृष्ण (पूरणिमान्तं गणना) की तृतीयौ पर; ओम्‌" से 
प्रारम्म क्ये हए तथा नमः" से अन्त होते हुए मन्तो से गोविन्द-पूजा ; फल--सर्वोत्तिम सन्तोष; हेमाद्रि (व्रत° 
१, ४९९, विष्णुधमेत्िर० से उद्धरण) 

तुतौयात्रत्त : अग्नि (१७८) ; हे° (ब्रत १, ३९४.५००, छगमग ३० कै नामः दिये गये हैँ); ° 
क०,व्रु° (४८-७७, केर < के नाम्‌} ; कृ० २० (१५३-१५७) ; कषक्रियाक्चै (२-३०} ; त्तिथितत्त्व {३०-३१) ; 
व्रतखयजं {८२-१२०) ; पु० चि° (८५) ; यदि तृतीया का द्वितीया एवं चतुर्थी से योग हो जायत नियम यह दै कि 


१३२ घर्म॑शस्त्र का इतिहास 


तव रभ्मात्रत को छोडकर समी व्रतो मे चतुर्थी से युक्त तृतीयः स्वीकृत होती है { कारनिरणेय १७४; सिथितत्व 
३०-३१; पु° चि° ८४-८५} । 

तेजस्संक्राम्ति-ब्रत : प्रति संक्रान्तिदिन पर; एक वषं कै किए; सूये-पूजा ; हेमाद्रि (जत ०,२।७३४-३५) ! 

त्रथोद॑शपदार्थवजन-सष्तमी : किसी मास के शुक्ल पक्ष मे पुरूषवाची नक्षत्र (यथा--हस्त, पुष्य, मगद्षीष, 
पुनवेसु, मूख, श्रवण) के साथ सप्तमी को रविवार के दिन उत्तरायण कै अन्तमेब्रेत का आस्म होता है; एक्‌ वषं 
के णलि; सूर्य-पूजा ; व्रीहि, यद, गष, ति, माष, मुदम आदिं १३ पदार्थौ का वजन, केवर अनाज पर्‌ जीविका-निर्वाहि 
(१३ को छोडकर) ; देमाद्वि (व्रत० १।७५६, भविष्योत्तरपुसाण ४५ १-५ से उद्धरण} ¦ 

त्रयोदज्लोश्रत : अस्ति (१९१), हेमाद्रि (बत० २, १-२५, छगमम १४) ; कृत्यकल्पतरु {्रत० 
३६९, केवल एक का उल्छेख } ; 'कारनिर्णंय्‌ः (२७७) ; कारूविवेक (४९९) ; वषक्रियाकौ ० {७०} ; स्मृति- 
कौमुदी {९५-९६ ) ; पुरूषार्थचिन्तामणि {२२२-३१) 

जयोकहीत्रत : किसी मासकीत्रयोदशी पर; कर्ती सौने, चाँदी, ताम्रया पिद्रीकेपौप्र मे कपित्यफलके 
बसाबेर गाय का मक्खन रखत्त दै, पृष्पो फा अक्षतो से उसं पर कमर बनात्ता है आर लक्ष्मी एवं विष्णु का आवाहन 
करता है, मक्खन को दो माग्ने मेँ करता है, दौनोँ पर पुधक्‌-पृथक्‌ मन्त्रौ क पार करता है भौर दोनों माय अपनी पत्नी 
को देता है, सर्वप्रथम विष्ण्‌ वायेको अर पुनः लक्ष्मी वाले को) इसका परिणाम यह्‌ होताहैकिकर्ताको कर पुत्र 
उत्पन्न होते है; ह° व्र (२, १९-२१) ; चैव जु १३ पर किंसी घडे या र्वेत वस्त्र पर कामदेव एवं रति कीं 
प्रतिमा जनाकर, उसे अक्षोक फ सुमनो से अकृतं कर दमनक {दौना) से पूजा कसना ; कारविवेक (४६९) । 

त्रिगति-सप्तमी : फाल्गुन शु° ७ परं प्ररम्म; एक वषं ; हेखि (यूनानी हेकिस, सूर्य) के नाम से सूयं 

की पूजा; फाल्गुन से ज्येष्टततकरंसकेरूप मेँ सूर्यं-पुजा; आषाद्‌ से आरिवन तक्‌ मातेण्डके रूप मे, कातिकसे 
माध तके मास्करके रूपमे; इससे पुथिवी के राज्य्‌ तथा आनन्द की प्राप्ति होती है, इन्द्रलोक कै आनन्दोंकी 
प्राप्ति तथा सूयेलोक मेँ निवास दता है (यही तीन मति्थाँ ह) ; भविष्य ° (ब्राह्य पव १०४।२-२४) ; कृत्यकल्पतरु 
{तव्रत्त० १४१-१४प्‌ } ; हे ° ब्रत ° { १, ७३६-३८} ; कृ० र० (५२४-५२६) । 

्रितथभ्रदान-सप्तमी : हस्त नक्षत्रके योग मे माचशु० ७ पर; कृत्यकल्पतर (त्रतत०) के अनुसार यह तिथि- 
व्रत है, किन्तु हेमाद्रि [व्रत०) के अनुसार मासद्रत; एक वषे; सू; अच्छे कुक मे जन्म, स्वास्थ्यं एवं सम्पत्ति की 
प्राप्ति; कृत्यरकस्पतर {तव्रत०, १५१-१५द२) ; ह° व्र० (१, ७य-छष्‌ ) ; क० ० (४५८-४६०)। 

चिदिनस्यक्‌ : अब क) ई एक तिथि सप्ताहं कै तीन दिनों का स्पशं करती हैत) उसे दस नाम से पुकार 
जाता है हेमाद्रि (काल० ६७७}; निणेयसिन्ध्‌, { १५४} । 

त्रिपुरसुदनव्रते : उक्तस नक्षत्रकेः साथ रविवारको; सूयं-पुजा; घी, दूध, ईख कै रससे एज; कुकुमका 
केप; ठेमाद्विं [क्रत्त० २, ५२५, मविष्योच्तर० से उद्धरण) । 

त्रिषुरोत्सव : कात्तिक की पूणिमा की स्न्घ्या को; किव-मन्दिर में दीप जाये जाते ह; नि° सिर 
(२०७) ; स्मृतिकौ ° (४२७) + 

तरिमधुर ; मध्‌, चुत एवं शक्कर को एसा कहा अति है! विष्णुघर्मोत्तिर पुराण (३।१२७।१० एवं 
३।१३६।२-३) ; हेमाद्रि {त्रैत० १, ४३ एवं २, ७५०} । 

तरिमतिद्रत : ज्येष्ठ शुक्छ ३ पर; तिथि; तीन वषं; वायु, चनच्र.सूर्यके रूप मे विष्णु-पुजा; विषुः 
धर्मोतरपूसण्‌ (३।१३६) 1 

चिरात्रब्रत : सावित्री हारा सम्पादित! देखिए वनपवं (२९६।३) । 


व्रत-शूखी १३३ 


त्रिल्ोचन-यात्रा : (१) वैशाख शु° तृतीया पर; शिवलिग-पूजा; समयमयुखं (३६. काक्षीखण्ड क) 
उद्धरण) ; (२) काशी मे त्रयोदशी पर, विशेषतः रविवार क प्रदोष पर कामेश को यत्रा, कामकुण्ड मेंस्नानः; 
पुरुषायंचिन्ताःमणि (२३०) । 

त्रियुभन्ध : त्वक्‌ (दाख्वीनी ), इलायची एवं पत्रक (तेजपात } को बराबर मात्रा में मिरखाकर बनाया 
जातादै; हैमाद्विं (ब्रत० १।४४}। 

तरिस्पृक्ञा : आट प्रकार की ठादक्षियों मँ एकं प्रकार; जब अशूणोद्य मे अल्पकाल के लिए एकादसी 
होती हैतव दाद्शील्म जातीहै ओर उसदिनकै बाद दुसरे प्रात्तःके पूवी त्रयोदशी ल्ग जाती है तब इस 
द्वादशी को त्िस्पृश्चा कहा जाता है; हेमाद्रि (काल, २६१) । देखिए पफ्यपुखण (६1३५) ! 

चरितिक्रंम-त्रिरात्र्रत : मागंशीषं शु° ९ पर आरम्म; प्रत्येक मासमे दौ तरिरात्र्रतष्ठोते हैँ; ४ वैषं एवं 
२ मल्मासों अर्थ्‌ कुल ५० मासौमे १०० त्रिरात्र होतेह; वसुदेव-पुजा; अष्टमी प्र एकभक्तं भौर उसके 
उपरान्त तीन दिनो एवं रातौ तक उपवास; कात्तिक मेँ व्रत का अन्त; हेमाद्रि (व्रत, २।३१८-३२०)} , 

विविक्रमततीया : (१) प्रत्येक मास कीशु० तृतीया पर आरम्भ; तौनया बारह वषं; त्रिविक्रमं एवं 
लक्ष्मी को पूजा; ऋ० {१।२२।२०} के मन्त्रकेसायया नारियों तथा शूद्रो के किए चिविक्रमायं नमः के साथ 
होम; हे° (ततर, १, ४५३-५४, विष्णुर्मोत्तिर ०३।१३३।१-१३ से उरण); (२) व्येष्ठश्चु° ३ पर्‌ अशरम्मः; 
द्वितीया क) उपवास ओरत्‌तौय( कै प्रतः अभ्नि-पुजा तथा संध्या को सूयं-पूजा, उस दिन नक्त (रात्रि मे मोजन); 
विष्णु के तीन पदों की पूजा, एक वषं तक ; है° {व्रत० १, ४५५-४५६} ; (३) ज्येष्ठ शु० परः प्रारम्भ; एक 
वषे; तीन मासौ की अवधि पर पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वगे की पूजा ; विष्णुधर्मत्तरपुराण (३११३५) । 

त्रिचिक्रमव्रत : कातिक से तीन मासो या तीन वर्ष तक; वासुदेव-पूजीा; व्रतकर्ता समी पापों से मुक्तंहो 
जाता है; है (ब्रत २, ८५४-८५५, विष्णुर्मात्तिर० से उद्धरण) ; कृत्यकल्पतरु (व्रतकाण्ड, ४२९-४३०)} । 

त्रिवत्‌ : दुग्ध, दही एवं घी को बराबर भाग मे मिमे मे यह बनता दहै; वँखनसस्मार्तसून (३।१०) । 

त्रिसम : र्वं, स्वक्‌ (दाखचीनी ) एवं पत्रक को भिाने से यह बनता है; देमाद्रि (ब्रत, १, ४३) } 

त्थहस्पुक्‌ `: विष्णुघमेत्तिर० {१।६०।१४) ; जद एक अहोरात्र मे तीन तिथिय स्पशं को प्राप्त होती 
दत उसेइसनामसे पुकारा जाताहै; यह काल पवित्र माना जाता है) 

त्रयम्बक या रवभ्बक-व्रत : प्रत्येक मास की चतुदंशी को नक्त-पद्धति पर भोजंन-ग्रहणः कर्न तथा वषं के 
अन्त मे एक गायं का दान करना; शिवे-प्दकौ प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत० २, १४७, पद्म० से एक रलोक)} तथा 
कृत्यकल्पतह का ब्रत्काण्ड (४४९) ; यहाँ मत्स्य ° से उद्धरण है । 

दत्तात्रेय जन्म : मागंशीषं पूर्णमासी पर; अत्रि की पत्नी अनसूया ने उन्हे दत्त नामं दिया (क्योकि देवों 
ने पत्रकेसूपमं उन्हे दियाथा) तथा वे अत्रिके पुत्र थै अतः उनका नाम दत्तात्रेय पड़ा; निणेयसिन्धु (२१०); 
स्मृतिकौस्तुम (४३०), वषं क्रिय(दीपक्त ( १०७-१०८) ; दत्त-मक्ति का प्रचरुन अधिकतर महाराष्ट मे है ओर इससे 
सम्बन्धित स्थान, यथा--ओौदुम्बर, गणगापुर, नेर्सोबावाड़ी महाराष्ट में ` अवस्थितं है; दतातेय ने कातवीयंको 
वर दिये (वनपवं ११५, १२; ब्रह्मपुराण, १३।१६०-१८५; मत्स्य ° ४३।१५-१६) ; वे रिष्णु के अवतार थे, 
उन्होने अरकं को योग का सिद्धान्त वतराया (ब्रह्मपु० २१३।१०६-११२; माकंण्डेयः पु १६।१४; ब्रह्माण्ड पुर 
३।८।८४) ; वे सह्य की घारिमों में रहते घे, अवधूतः कृहल तेये, वे मय का पान करते थे ओर स्त्रियों की संगतिं 
चाहते थे। देखिए पश्र° (२।१०३।११०-११२) एवं माकंण्डेयपुराण (१६।१३२-१३४)। तमिल पचो से 
प्रकट होता है कि दत्तात्रेय-जयन्ती तभिरू मे मी मनायी जाती है। 
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दधित्रेत : श्रावण शुक्छ १२ पर; निणैयसिन्ध्‌ {१११} ; उस दिन दही का सेवन नहीं किया जाता । 

दधिसंकान्तिब्रत : उत्तरयण-संकान्ति पर. प्रारम्म, प्रसयेक संक्रान्ति पर एक वषं तक; नारायण एवं 
लक्ष्म कौ पूजा ; उनकी. मूतिथों को दही से स्नान कराना तथा ऋ्वेद ( ९।२२।२०) मन्ध या ओ" नमो नासयणाय 
का पाठ करना; वषक्रियाकौमुदी (२१८-२२२)) 

दमनकपुजा : चैत्रचु० १३ पर; दमनककेरूपमेंकाम की पूजा; तिथितत्त्व (१२०-१२१) ; वर्षक्रिथा- 
क्ैमुदी (५२९५६३१) । 

दभनभज्जी : चत्र शु० चतुर्दशी कोएसा कहा जाता है; दमनक के सभी अंगों (यथा---जड, तना एवं 
टहनियों) कै साथ काम्‌ की पुजा; कारविधेक (४६९); वषेक्रियाकौमुदी (५३१) । 

दयनकमहोत्सव : चै शु० १४ पर; तिथि; दमनक से विष्णु-पूजा ; स्मृतिकौस्तुम (१०११५०३); 
पद्म {६।८६। १४) ; तत्पुरुषाय विद्महे कामदेवाय धीमहि 1 ततोऽन द्धः भचोदयात्‌' काम॒गायत्री है} 

दमनेकोत्सव : चैत्र शु० १४ पर; वाटिका में दमनक एधे कीपूजा; अश्ोक्‌ वृक्ष की जडम रिव (जो 
स्वयं कारू कटे जाते है} का आवाहन ; देखिए ईगानगुरुदेवपद्ति (२ रवां पटल, त्रिवेन्धम संस्कृत सीरीज), जहां 
यह रुम्बी भाथा दीहूर्दृहै कि किस प्रकार शिवकेतीसरेनेव सेअग्नि भैरव करूप मेप्रकटं हूरई, किस प्रकारशिवं 
ने उसे दमनककौ सज्ञादी,पार्वतीनेन्ञःपदिया कि वह पृथिवी पर पौषे करूपं भे प्रकट हो जाये तथाशिवने उसे 
बस्दान दिया कि यदि रोग उसकी पूजा कैवल वसन्त एवं मदन के साथ करेगे तौ उन्हें समी वस्तुओं की प्रप्ति 
लेगी । इसमें अनंग-मायत्री इस प्रकार है--ओं क्लीं मन्मथाय विद्महे कामदेवाय धौमहि। तत्न गन्धर्वः 
प्रचोदयात्‌ 1"; हिमाद्रि (व्रत० २, ४५३-५५) ; त्रतप्रकाश्च; स्क्द० (१।२।९।२३) ; पुरुषा्थचिन्तमणि 
(२३७)! 

दमनकारोपण : चत्र की प्रतिपदासे अमावसतक; प्रथम्‌ तिथि से १५ दिनों तक दमनक पौधे से विसिम्न 
देवो की पूजा, यंथा--प्रथम दिन उमा, शिव एवं अनिति कौ, दूसरे दिन ब्रह्ाकी, तीरसरेदिन देवोंएवं शंकरकी, 
चौथे दिनसे १५ दिनतक क्रमं से गणेश, नागो, स्कन्द, मःस्कर, मातायं, महिषर्मादनी, धमं, छऋषियो, विष्णु, 
क्‌\भ, शिव, इन्द्र (शची के साथ) की; है० (व्रत० २, ४५३-४५५) ; कत्य॑रदनाकंर (३१-९५) ; समयमयूख 
(<४-८६) 1 ॥ 

दशमीत्रेत : देखिए हेमाद्रि (ब्रत० २, ९६३-९८३} ; कारनिणय (२३०.२३३) ; पुरुषार्थचिन्तामणि 
(१४२-१४८) ; व्रतराज {३५२-३६१) । हेमाद्रि ने ११ नाम॑ द्यि है किन्तु कृत्यकल्पतरु (व्रतलण्ड, ३०९) नै 
केवरुषएक त्रेत का उल्लेख किया है, यथा--सावंमौमव्रत । 

दशरयचतु्थो : कातिकं कृष्ण चतुर्थी पर; म्षटरीकेपीत्र मे राजा दशस्य कीमत तथः दुर्गा की पूजा; 
पुरुषार्थचिन्तामणि (९४-९५) ने इसे करक -चतुर्थी कह। है ; निणंयसिन्धु ( १९९} 1 

दक्ञरथलक्िता-व्रत : अआदिवन शु° दश्शमी पर; तिथि; दस दिनों तक; रखता की स्वर्णै-मूति, चन्द्र एवं 
रोहिणी की रजत-मतियों की देवी के समक्ष, किवमूति की दाहिने तथा गणेश्ष- मृति की नाये पावे में पूजा; यह्‌ 
दशस्य एव कौशल्या नेकी थी; प्रतिदिन विभिन्न पुष्पौ का प्रयोग; रेमाद्धि [व्रत० २, ५७०-७४) 1 

दक्लहरा : देखिए इस खण्ड का अध्याय्‌ २'। 

दशादित्यत्रत : रविवारवाली शु° दश्चमी पर, दस मांठों वाके डोरककैरूप मेँ भास्कर (सूर्य) की पूजा; 
दस कर्मो से उत्पन्न दुद कानिवारणहे जातादहै; दसरूपो में ददशा की मूतितथा दसरूपोमें लक्ष्मी की मूर्ति 
की पूजा; हेमाद्रि (बरत० २, ५४९-५५२) 1 


व्रत-सुची १३५ 


वश्ञाफलन्रत : श्रावण छृष्ण अष्टमी परं (अमान्त गणना कै अनुसार) ; दस वर्षो के लि; गोपालकृष्म 
देवता; कृष्ण कौ मूरति कै समक्ष दस सूत्रौ कै डोरेकोःरखाजातादहै ओर उसे हाथ मेंबँधाजाताहै; तुलसी की 
दस पत्तियों (दलो)कै साथ हरिके नामोंकौ पूजा; दस ब्राहुणों में प्रव्येक को दस-दसं पूर्य दीजातीर्हैः 
त्रेतां; तब्रतराज (२६५-२६९) । 

दक्ञावतारदिन : (१) मागंश्ञीषं शुक्र १२ पर अ{रम्म; उस दिन्‌ विष्ण मत्स्यक रूप मं प्रकट हुए ; भत्येक 
शुक्छ हादी से माद्रपद तक्‌ प्रत्येक मासमेकम्‌ से दगावत।रोके रूप मे विष्णूर्की पूजा; हिमाद्रि {व्रत १ ११५८. 
११६१, विष्णुपुराण से उद्धरण) ; (२) मद्रपद शुक्छ १०सेजारम्म; वषके उसी मास एवंतिथि पर दस वर्षो 
तक; प्रति वषे विभिन्न मोजन कः उपेण (यथा-- प्रधमं वषं मे पूप अर्थात्‌ पू, दूसरे मे वुतप्रूरक. . आदि); 
मोजनके दसं भागदेवोंके किए, दसंमाग ब्राह्मणों तथा दसश्राय अपने किए; मा्गेव, राम, कृष्ण, बौद्ध एवं कल्कि 
कै सहिते अवतारो की बहुभूल्य दस मूति्यां; ततराज {३५८-३५९, मविष्यपुराण्‌ से उद्धरण) ; स्मृतिकौस्तुम 
{२३९}; 

दष्टोद्धरण-पञ्चमी या नागदष्ट : मद्र शुक्ल ५ पर; सप-ठश से मृत किस सम्बन्धी (यथा--पूत्र, माई, 
पुत्री) के किए सम्पादित; स्वण्‌, रजत, काष्टया गमद से निमितंर्पाच फणोंवाये सप कीमूति कौ धूप, पष्प, गंध 
आदिसेपूनः; प्रव्येकमासमेष्रेमेसेएककानाम लिया जाता है; सपे-दंश सेमृत व्यक्ति पताक लोकौ सेमुक्त 
होति है ओर स्वर्गारोहण करता है ; कृत्यकल्पतरु {त्रत ० ९०-९३)} ; हेमाद्रि (त्रत ° १, ५६०-५६२) ; कृत्य॑रत्नाकर 
(२७३-२७५) 1 १२ सर्प के नामके लिए देखिए इसं खण्ड का अध्याय-७,! गरुडपुराण { १।१२९)} ) 

दानं : देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड २} तिका से भरणी तंक के कतिपय नक्षत्रों मे दिये जाने वाले 
दानो का उल्लेख अनुश्षासनपवं (६४) में हुं है; दानसागर (६२८-६३८) ; कृष्यरतनाकर (५४९-५५५ ) । 
कृत्यरत्नाकर (९५-१०२) ने विभिन्न तिथियों में दिये जाने वटे गानों का उल्रेख किथ। है । किष्णुधरमत्तिरपुसण 
(३।३१७) ने विभिन्न ऋतुभो, मासो, सप्ताह एवं नक्षत्रों मे दिये जाने काले पुरस्कार (फलो यः पुष्यो } कः वर्णेन 
कियाहै। 

दनफलत्रत : अ!दिविन शुक्छ कै अन्तिम दिने से माष शुक्छ सप्तमी तक; नारायण-पूजा; ५ वर्षो 
तंक; प्रत्येक वष मे निर्धारित ढंग से पाँच प्रस्थ चाव, गेह, नमक, तिल, माष कादानरकिया जाताहै। व्रतीकं 
(पाण्डुक्िपि ३६२ बी--३९५ ए); 

दाम्पत्याष्टमी : कार्तिक कृष्णः ८ पर ; तिथि; चार अवधियों मे विभाजिकव एक्‌ वषं मर; दर्मो सेर्निमित 
उमा एवं मंहादेवकी पुजा; प्रत्येक मासमे पुष्पो, नेवेद्य, धूपएव्‌ देव-नामो मे अन्तर रखा जाताहे; वषं केञन्तमें 
एकं ब्राह्मण एवं उसकी ब्राह्मणी को मोजन दिया जाताहै, दौ सोनेकी गाये दो जाती; पृत्र की प्राप्ति होतीहै; 
शिवल्ेक अथवा मोक्ष कौ उपर्न्ि हंप्ती है! कृत्यकल्पतर (व्रत० २४५-२५८} ; हेमाद्रि (त्रत ° १।८४१-८४४, 
भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

कारिद्रचहुरणष्ष्ठी : एक वषं तक्‌ समी मासोंकी षष्टी पर; गूह (स्कन्द) कौ पूजा; स्कन्दपुराण; 
अहल्याकामयेन्‌, (४२९-४३०) 1 

दिनक्षय : जबएकही वारमें दो तिधिर्यां पड़ जाती हतौ दिनश्चयं होतताहै; हेमाद्रि (काल, ६७६; 
पदपुराण्‌ से उद्धस्ण)} 1 माघव कै कारनिणंय (२६०, वसिष्ठ से उद्धरण) के अनुसार जब एक ही दिनि में तीन 
तिथियों कास्पशं हः जाताहैतो दिनक्षय होतादहै, उस्र दिनः उपवास वजत होता है, किन्तुं दनं से 
सहस सूना पुण्य मिरु है ` 
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दिवाकरब्रत : हस्त नक्षत्र मेँ रविवार पर; सात रविवार तक; वाखत ; भूमि पर खिचे १२ दलों बाके 
कमर पर सूरथ-पूजा; प्रत्येक दरूपर क्रम से सूर्य, दिवाकर, विवस्वान्‌, भग, बरुण्‌, इन्द्र, आदित्य, सविता, अकं, 
मार्तण्ड, रवि, मास्केर बैठाये जाति दह; वैदिक तथा अन्य मन्त्र पढ़ जाते है; छत्यकल्पतर {व्रत ० २३-२५) ; हिमाद्ि 
(क्रत ० २, ५२३-५३३, मविष्यपुखण से उद्धरण) । 

दौीपदानब्रत : प्रत्येकं पुण्यकार, यथा--संकरान्ति, ग्रहण, एकाद पर, विकेषतः आवम्‌ पूर्णमासी -से 
कात्तिक पूणम"सी तक किसी मासमरघुतयातेलके दीपो की मन्दिर, नदियों, कूपो, वृक्षो, मोशाकओ, चौ राहो, 
घरों मे जलाना; पुण्य प्रप्त होते हैँ; अनुचासन० (९८।४५-५४) ; अग्निपुराण (२००) ; अपरकं (३७०-३७२) ; 
हेमाद्भि (त्तं २, ४७६-४८२, मविष्योत्तरपुराणं से उद्धरण) ; कत्यरत्नीकर (४०३-४०५) ; दानसागर 
(४५८-४६२) 

दीपलक्षणः : वुहत्सहिता (८३।१-२) ने दोप कौ ज्वाला को देखकर शकुनो का उल्रेख किय! है । 

दीपन्रतं : मामं० शुक्ल एकादशी पर प्रारम्म; पंचामत से स्नान कराकर वैदिक मन्त्रौसे प्रणाम करके 
लक्ष्मी एवं नाययण की पूजा; दनो कौ मूतियो कै समक्ष दीप जलाना; पर्मपुराण (६।३१।१-२२) 1 

दीपप्रतिष्ठाच्रत : ब्रहुमषण्डपुरण { ३।४७-६१) के अनुसार विष्णु दारा घोषित एवं पथिवी द्वारा सम्पादितं ! ` 

दीपान्वितामावास्या : छृत्यतत्व (४५१) ; दौपावली की अमावास्या कै समानही) 

दीप्तिप्रतं : एक्‌ वषं तक प्रत्येके सन्ध्या मे; कर्ता कैल का प्रयौग नहीं करता अर वषं कै अन्त में दीपो, 
चक्र, विशूर तथा वस्त्र के जडे का दान करताहै; वहं दीप्तिमान्‌ हा जाता है ओररद्रलाक जातादहै; यद संवत्सरत्रत 
है; कृत्यकट्पतट (बरत ० ४४५, हेमाद्रि, ब्रत० २, ८६६) । 

दुग्धद्रत : माद्रपदे को द्रादशी पर; दुग्ध का पूणं वजन; निर्णयसिन्धु (१४१) ने करद मता का उल्छ्ख 
कियद; पयस्या दही केः सेवनं केः विषयं मे मतभेद प्रकट हुआ दै, यपि दुध का सेवन वजत छ्हराया गयी 
दै; वषेक्रियादीपक (७७) ; स्मुततिकौस्तुम {२५४} 1 

दुरगन्ध-दुर्भाग्यनाश्ञन-त्रयोदजी : ज्येष्टं शुक्क १३ पर; तीन वृक्षों की पूजा, यथा--इवेत मन्दार या अकं, 
खलं करवीरः एवं निम्ब, ज मूर्यं कैः प्रिव कहे जते हैँ; प्रति वर्ष; इससे शरीर की दुर्गन्धि्यां एवं दुर्मास्य दूर 
होते है; हेमाद्रि (ब्रत २, १४-१६) । 

दर्णनवमी : {१} आरिविन कीः नवरी पर आरम्मः; वं मर; आरक्िति से आगे केः मासौंमे विभिन्न पुष्पः 
धूप, नैवे होति है; दुर्य कै अन्य नाम है मगतल्या एवं चण्डिक) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ९३७-९३९, मविष्यपुरण से 
उद्धरण); (२) किसी मी नवमी परः; देकाद्भि (व्रत० १, ९५६-९५७) ; वयेक्रियाकौमदी (४१); (३) समी 
नवमियों पर, क्योकि उस दिन मद्रकाली कों समी यौमिनियों की स्वर्णमिनीं बनाया मया था; पुरुषाथेचिन्तामणि 
(९८०)! 

दुर्गापूजा : देखिए मत अध्याय ९। 

दरगाज्गति : श्रावण शुक्ल अष्टमी परः प्रारम्भ; एकं वर्ष; १२ मासौ मेदेवी कै विभिन्न ना्मौसे पूजाकी 
जतीरहै; १२ मासो मे व्रतकर्ताः विभिन्न स्थानोसे प्राप्तप्कसेकरीरकः) टंकचेता हैः; नैवे म विमिन्नहोतादहै 
(जिसमे आश्विन ८ पर हरिण एवं बकरे का मासम हंता है); हेमाद्रि (व्रत १, ८५६-८६२} ; ¶त्षस्त्नाकर्‌ 
(२३८-२४४) ; यही बात कत्यकल्पतरः {व्रत ° २२५-२३२) मे मी है, किन्तु वहाँ इमे दुर्गाष्टमी कटा गया है। 

दर्गाष्टभौ : देखिए ऊपर दरयात्रतं 1 

इ्गेत्सिन : देखिए गत अध्याय ९ एवं तिथित्तरंव (६४-१०३) \ 
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दर्वा : माद्रपद सुक्ल ८ को इस नाम से पुकारा जात्या है; निर्भयामृत (६१) ; समयमयूखं (५६-५७) 1 

बर्धगणपतित्रत : (१) दो या तीन वर्षो के किरु श्राक्ण या कार्तिक शुक्ल ८ पर; लार पुष्पों, बिस्व, 
अपामा, शमी, दूर्वा तथः तुकसी के पत्रों तथा अन्य उपचारो के साय गणेलञ-मूति को पूजा; गण्पत्तिके दस नामों 
वाके मन्त्र का उच्चारण; हैमाद्वि (ब्रत° १, ५२०-५२३} ; गतराज (१२७-१२९,सौरपुराण से, जहाँ शिव ने स्कन्द 
को बताया है कि पकती ने दते सम्पादित किथाथा } ; (२) रविवारको पड़ने वाली चौयसे आरम्म; गणगपतिपूजन; 
व्रतराज (१४९१-१, स्कन्द° से उद्धरण); व्रताकं (६६-६७) ; (३) श्रावण शुक्र ५से श्रात्रण कृष्ण १० 
तंक १६ उपचारो तथा दूर्वा, बिल्व, अपामागं आदिक दलों से २१ दिनों तक गणपत्ि-पुजन; ब्रत्यज { १२९१४५१) । 

दूबत्रिराज्रव्रत : स्रियो के लिए; सप्रपद गुक्छे १३ से आरम्म; पूणिमा तक तीन दिनं तक; तीनो 
दिन उपवासः; दूर्वा मे रखकर उमा, महेश्वर, ध्म, सावित्री की मूतियो की पूजा; सावित्री को केथा का वाचन; 
नृत्य एवं गान के साथ जागर (जासरण); प्रथम दिन तिक, घृत एवं स्भिधासे होम; समृद्धि, सुखं एवं पुत्रां की 
प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३१५-३ १८, पद्मपुयण से उद्धरण) ; सावित्रौ की उत्पत्ति विष्णु के केशसेटुरई कहौ जाती 
दै ओर उस पर अमुत की कुछ बंदे गिरी थीं । 

हर्कष्टमो : { १) म्रपद शुक्छं ७ को उपवास; गन्ध, पुष्प, धूप आदि से विशेषतः दूर्वा एवं शमी कै सथ 
अष्टमी की शिव-पुजन ; हेमा° (बत १, ८७ ३-८७५ ) ; कृटयकत्पतरं (ब्रत ° २३९-२४१} ; देमा० {काऽ १०७} ; 
जैन्‌ अगस्त्य क} उदय हो जाता है या सूयं कन्या-सशि में रहता है तन इसका सम्पादन नही होता; ब्रतकारविवैक 
{१५} ; पुरुषाथेचिन्तामणि (१२०) ; (२) इसं प्रकारमंदूर्वाको ही देवी मानकर पुष्पों, फलों जादि से उसकी पूजा 
कोजातीहै; दौ मन्त्रके जाते है, जिनमें एक का अर्यं यो है--हि दूर्वा, तुम्‌ अमर हौ, देव एवं असुरः से सम्मानितः 
हो, मूके सौमाग्य, सन्तति एवं समी सुख दो"; तिल एवं गेहूं के आटे से गने मोजन से ब्राह्मणों, सम्बन्धं एर्व 
मिोका सम्मान करना; यह स्त्रियों कैक्तिएु अनिवायं दहै; इसका सम्पादन मादरपद सुक्ल की अष्टमी को 
ञ्येष्ठा या मूल नक्षत्र मे तथा अगस्त्य के उदितहोने तथा सूर्यं के कन्या-राशि मे रहने पर नहीं होता; मविष्य्तर- 
पुराण (५६) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (१२७-१२९) ; स्मृतिकौस्तुम (२२८-२३०) । 

बृढब्रत : चैत्र मेँ चन्दन-रेपका त्याग; अजनपूणं शंख एवं दो वस्नो का दान; मत्स्य० (१०१।४४) ; 
कृत्यकल्पतर (व्रत ० ४४५) ; कृत्यरटनाकर (१८३) ; पदपुराण {५।२०।९१-९२) । 

देवमूतितव्रत : चत्र सुक्लछकी प्रथमासेआरम्म; एकं वषं तके प्रत्येक मासमे चारदिनों तकक्रमं से शिव, 
अभ्निः विरूपाक्ष एवं वायु की मूतियौं कौ दही, तिरु, यवो एवं घी से पूजा; यह चतुमूतिव्रत है; हैनाद्भि (ब्रत २, 
५०४-५०५, विष्णुधर्मोसिस्पुराण से उद्धरण) 1 

वेवयात्रोतलव : नीरमतपुराण {पु० ८३-८४, सोक १०१३१०१७} । देव-म॑न्दिरो मे यातरत्सव का 
सम्पादने कुक निश्चित तिथियों में होतः है, फथा-विनायक-मन्दिर मेँ चौथ पर, स्कन्द-मन्द्रि मे षष्टी पर, सूयं 
मन्दिर में सप्तमी पर, दुर्गा-मन्दिर मे नवमौ पर, उसी प्रकार लक्ष्मी, शिव, नागों एवं विश्वदेवो के मन्दिरे मे कम 
से पचमी, अष्टमी खा चतुर्दशी, पचमी, द्वादङी यापूणिमा पर; राजनीतिभ्रकाञ् (पूर ४१६-४१९) ने इसके 
लिए वशा सेकेकर आगे ६ मासो तक देवों के मन्दिरों में व्यवस्थादी है, यथा--प्रथमा परंब्रह्म, तृतीया 
पर गंगा अदि) 

देयव्रत : (१) जब चतुर्दशी को मघा नक्षत्र का वृहस्पति से योगहो तौ उसं पर उपवासकर्ना चेिए 
जौर महेश्वर-पूजा करनी चाद्िए ; इससे जीवन, सम्पत्ति एव यश कौ वृद्धि होती है; हेमाद्रि (त्रत०, २।६४) ; 
{२) आट दिनों तक नक्त, गोदान, स्वर्ण॑-चक्र, व्रिशूरु एवं दो वस्तौ का शिव एवं केशव प्रसच्र ह?" शब्दों के साथ 
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दान; संवत्सरत्रत; महापात्तक भी कट जाते है; हेमाद्रि व्रत २, ८६२} ; (३) ऋम्वेद-प्रुजा (गोघ्न अगस्त्य; 
देवता चन्र), यजुवेद-पुजा (गोत्र काश्यप; देवता रद्र} ; साम्वेद-पूजा (गोत्र मारद्राज; देवता इन्द्र), इसके 
उपर.म्त शरीरांगं का वणंन, अर्थवंवेद-पूजा सी; हेमाद्रि (बरत० २, ९१५-१६) 1 क्या वंह वेद्ब्रत है? 
देवश्षवनोत्यान-महोत्सव या विधि : हेमाद्रि (व्रत्त०, २, ८००-८१७} । देखिए यत अध्यायं ५, जरह उन 

दिनों का उल्लेखं है जिनमे चिष्णु सोते एवं जागते है। 

देवीयुजा : आश्विन लुक्क ९ पर; प्रतिवषं ; राजनीतिप्रकाश (४३९४४) ¦ देखिए गतं अध्याय ९। 

देवोत : (१) कतिक में; करता केवर दूष एर्व रात्रिमें शाक सत्जी मात्रखाताहै; देवी (वुम)की 
पूजा; तिल सेहीम्‌; "जयन्ती मंगला काली मद्रकाली कपालिनी । दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमोस्तु ते ॥।' 
मन्त्रके साथ जप; समी पायो, रगो एवं मयो सेमुक्ति; हेमाद्रि (व्रत० ७७५-७७६)} ; {२} प्रकीणेक व्रत; यौरी 
एवं शम्मु, जनार्दन एवं लक्ष्मी तथा सूयं एवं उसकी पली की मृततियों की पूजा ; श्वेत पुष्पो से सम्माने देने के उपसन्ति 
धूव, घण्टीएव दीपक दान ; इससे दिन्यकूप प्राप्त होता है; हेमाद्रि (वरत० २, ८८४} ; (३) किसी मी मासकी 
पूणिमा पर; कर्ताकेवल दुध पर रहता तथा मोदान करने से छक्ष्मी के खोक मे पहुंवताहै ; हेमाद्रि (ब्रत० २,२३९)} ; 
कृत्यकपसेरु (४४७-४४८ } ) 

देग्यान्दयोलन : चैत्र शुक्रु ३ पर; कुंकुम आदि से तथा दमनक (दौना) से उमा एवं शंकर की मूतिकी 
पुजा; पालने पर मूतियों को काना एवं जागरण; पुरुषाथंचिन्तामपि (८५) | 

देव्या रथयात्र : पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी या तुत्तीया को या शिव एवं गणेशके दिनोंमे राजा 
दसो या प्रस्तर-खण्डों सेएक ववा खेडा करके उसमेदेदी की प्रतिमा प्रतिष्ठापित करताहै; वहं सोने के 
धारो से जाकर एक रथ तैयार करके उसमे देवी को रखता है अौर तब पुरुषो एवं नारियों के एक जुस भें 
देवी को अपने निवास परल जतादहै; नगर, ग्या, घर, हार सजे एवं दीपित रहते है, इसे सुख, गौरव, 
समृद्धि एवं पुत्रौ कौ प्राप्ति होती है; हेनाद्वि (त्रत २, ४२०-४२४} । 

दोल्यात्रा : देखिए गत अध्याय १२; तिथितत्तव (१४०) ; पुस्षार्थचिन्ताभणि (३०८) ; गदाधरपद्धतिं 
{कालसार, १७९) । 

दोखायात्रा : ऊपर वाली हो; गदाधरपद्धत्ति (कारसार, १८९-१९०) । 

दोलोत्सव : विभिन्न देवों केक्िएिचिमिन्न तिथियों पर) देखिए पन्नपुराण {४1८ ०1४५-५० } जिसे आया 
है कि कलियुग मे फाल्ग्‌न चतुदंशी पर आवे प्रहुरमें या पूणिमा तथाप्रथमाके योग पर दोरौत्सव ३ दिनों 
या ५दिनोंतककिया जाताहै,पालनेर्मेस्ूल्ते हुए कृष्ण को दक्षिणाभिमुखो एक बास्देखलेनेसे पारपोँकेमार 
सेमुकितिमिक्जाती दै; पद्मपुराण (६८५) मेंर्विष्णु का दोलोत्सवमीरवणित्तदै) चैत्र सुक्ल ३परगौरीका 
तथा (पुकष्षा्थंचिन्त। मणि ८५, ब्रतराज ८४) राम्‌ का दोरोत्सव (समयमथूख ३५) होता है । कृष्ण क! दोलोस्सव चैत्र 
सुक्क ११ (पदापुसयण ६१८५) प्र हता है; गायती कै समान मन्त्र यह है-- ओं दोक्रूढाय विदूमहे माधवाय च 
धीमहि । तन्नो देवः प्रचोदयात्‌ )* आजं मी मथुरा-वृन्दादन, अयोल्या) द्वारका, डाकौर आदिमे कृष्णे का दोलोत्सवद 
मनाया जातादहै। 

कौहित्रप्रतिपदा : आदिवन शुक्ट १; त्रतटाज (६१); यह श्रद्ध है। देखिए मूल ग्रन्थ, खण्ड ४,पु० ५३३ । 

दयूतप्रतिपदा : कातिक शुक्ल १; देखिए ऊपर "दिवाली" के अन्तर्गत 'बलिश्रसिषदा' 

द्राक्षाभक्षण : अंगूरो का प्रथम्‌ मक्षण ¡ आदिवन मेँ; कृत्यरत्नाकर {पु० २०३-३०४) । ब्रह्मपुराण मे 
एेसा गाया है कि जन समुद्र देवों हसा मथितं हज तौ क्षीरसागर ते एक सुन्दरनारी का उद्‌ म्व हअ ओर वह्‌ 


भ्त-सुची १६३९ 


एक मनोरमं लता कै रूप मे परिणत हौ गयी आर देवों ने प्रन किया--य्ट कौन दहै? हम इसे प्रसूता से देखेंगे 
(हन्त द्रक्ष्याम हे वयम्‌ } ओर इस कता को द्राक्षा" (अंगूर) को संज्ञा दी । जबरुताके अंगूरपकजाति हैँ तो उसकी 
पूजा पुष्पों, धूप, नैवेद्य आदि से की जाती है ओर इसके उपरान्त दो बच्चो एवं दौ वृढों को सम्मानित किय। जाता 
है ओर तब सानो एवं नाच का कायंक्रम कियाजाताहै। 
दयवदामासरक्षन्रतं : कृतिका नक्षत्र मे पड़ने दाली कतिक-पूणिमा को यह व्रत परारम्म होता है; नर्ससह- 
पूजन; ब्राह्रण कौ चन्दन एवं तगर पुष्पो का दान; मायं ्षीषे कौ मृगशिस-नक्षत्रयुक्त पणिमा को राम कीं पूजा; 
पुष्यथुक्त पौष पूणिमा को बलराम-पूजन, माघौ एवं मघी मे वराह-पूजन, फाल्मुनी एवं फाल्मुनिथों (नक्षत्र } मे नर 
एवं नारयण की पूज! आदि आर यह क्रम श्रावण पूणिमा तक चलतः है ! विन्णुधरमोत्तिरपुयणं (३।२१४।१-२६)} 1 
दावल सप्तमीवत : चत्र शुक्ल ७ को प्रारम्म ; १२ मासो तक समी शुक्ल सप्तमियो मे; १२ आदित्यो, 
यथा---घाता, भिव, अर्थेमा, पूषा, शुक, वरूण, भग, त्वष्टा, विवस्वान्‌, सविता एवं विष्णु की पूजा ; अन्त भे स्वणं- 
दान; इससे सविताके कोक मे पहुंबहो जाती है; हिमानि (व्रत० १, १११७३} ; अहत्याकामधेन्‌, (८५१) ; दोनो ने 
विष्णुधर्मोतिरपुराण (३।१८२) १-३) को उद्धुत किया है, जहां इमे कामदे वत्रत की संज्ञादी रथी दहै 1 
दवजाहयल-फलावाम्ति-तृतीया : (१) एक वषं तंक प्रति तृतीया (सम्मवतः शुक्ल } पर; १२ अधं 
दिव्य प्राणियों की, जिन्हें 'साध्य' कहा गया है, पूजा कौ जाती है; हेमाद्वि (ब्रतं० १, ४९८} ; (२) अनुशासने 
{१०९} में उपवास की व्यवस्था है, जो मा्गशीषं (शुक्ल ? ) की द्वादशी सेअ।रम्म होता है; विभिन्न नामो से, 
यथा--केश्चव, नारायण, साधव भादि, विष्णुकी पूजा होती है; कर्ताको व्ही पुण्यया पुरस्कारप्राप्त होतेह जो 
अंस्वमेध, वाजपेय एवं अन्य वंदिक यज्ञ करने से प्राप्ते होते हैँ । 
हाद्राहस्प्तमी : माच शुक्ल सप्तमी पर आरम्म; एक वषं तक; सप्तमी पर उपवास; उस दिनि 
भिन्न नामों से सूयं की पुज वरूण की पूजा माघ मे, तपन की फाल्गुन मे,वेदांश्‌ की चैव मे, धाताकी वशाख 
मे. . . आदि; अष्टमी को ब्राह्मण-मोजनः; कृष्ण पश्च की सप्तमी को मी उपवास आदि; हिमाद्रि (ब्रत० १, 
७२०-७२४ ) 1 
दरदक्षीव्रत : मा्ेशीषं शुक्ल एवं कृष्ण पश्च की द्वादशीः पर उपवासं करे से पण्य होता है; विष्णु- 
्मोत्तरपुरण ( १।१५९१-२१एवं १।१६०)} ; कुल लगभग ५०द्वादशीत्रत है; कृत्यकत्पतरः (ब्रत ०, ३१०.३६९) ; 
मादि {त्रत० १, ११६२१२२२) ; हेमाद्रि (कार,२८९-२९८) ; कालनिणेय (२७५-२७७) ; तिथितत्व 
(११४-११७) ; समयभयृख {९२-९५) ; पुरुषार्थचिन्ता मणि (२१३-२२२), ब्रतराज्‌ (४७५-४९५ ) । वराहुपुराण 
ते अध्यायं ३९४९ में दक्त अवतार (मत्स्य से कल्कौ तकं } कै नामों पर १० द्वादकियों का उल्लेख किया है, 
जनमे ते अधिकांश का उल्लेख यथास्थान कम सेहो जायेया। अग्निपुराण (१८८) ने कई द्रादक्लियो का उल्लेख 
कया है। हेमाद्वि (कार० २६०-२६३) नेब्रह्यवेवतं से आट प्रकार की द्रादशियो का उद्धरण दिया है (देक्लिए गत 
अध्याय ५) । ओर देखिए हेमाद्रि (काल ० ६३४-६३७), कृत्यरत्माकर (१२९-१३१) । 'ुग्मवाक्य' (कारनिणेय 
२७५) कै मत से एकादशी से युक्त द्रादसी अच्छी मानी जाती है। 
दादक्षीक्नत : मागेशीषं शुक्छ सेप्रारम्म; एक वषया पुरे जीवनं मर; एकादक्षी को त्रत, षोडडोपचारके 
पाथ द्वादज्षी को वासुदेव-बूजन; यदि एक वषे तक किया जाय तौ पपमोचन हो जाता है, यदि जीवन मर 
कया जये तौ श्वेतद्टीपं में गति हौ जाती है; यदि शुक्र एवं कृष्ण पक्षो की द्वादससियो मेँ व्रत किया जाये तौ 
वगे-माप्ति भौर यदि इसी प्रकार जीवन मर किया जाये तो विष्णुरोकन्राप्ति होती है; विष्णुषमेसूत्र (४९1१-८) ; 
एव्यकल्पतरु {ब्रत ° २३१०} ; अनुशासन ० (अध्याय १०९} । 


१४० वमंशस्तरे का इतिहास 


दितीयान्रत : देखिए अग्निपुराण (१७७।१-२०) ; कृत्यकल्पतरु {व्रत ० ४०-४८) ; हिमाद्रि (भ्रत° 
१।३६६-३९३) ; कालनिर्णय (१९९-१७२ ) ; क्तिथितत्व (२९-३०) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (८२-८४) ; त्रतराज 
{७८८१} । शत्यं कल्पत (ब्रत } ने केवल तीन का उल्लेख किया है, यथा--पष्पद्धितीया, अशून्यशयन (दो प्रकारः) 
एवं कान्तित्रत; किन्तु हेमाद्िने ११ प्रकार दिये हँ निणेयामृत ने दो प्रकार बताये है, यथा--अशून्यशयन एवं 
यंसद्ठितीया ओौर टिप्पणी की है क्रि अन्य मासोंकी द्वितीया तिथियों को अन्य व्रत प्रसिद्ध नहीदहै) 

दविदलक्रत : कातिक मे; दिद धान्य, यथा--तुर, राजिका, माष, मुद्ग, मुर, चना, कुचित्थ का वजन 
होता टै; नि्णयसिन्ध्‌ (१०४-१०५) } 

हितीयाभद्रान्नत : विष्टि नामक करण पर यहं किया जाता है; मागं शचौषं शुक्ल ४से प्रारम्भ); एक वषं 
तकत; भद्रादेवीकी पूजा, द्रं मद्रायं मद्रे हि चरिष्ये व्रतमेवते) निविध्नं कुरुमे देवि कायंसिद्धिंच मावय।)' नामक्‌ 
मन्त का वाचन; ब्राह्मण-सम्मान; मद्राकरण काक में कर्त को मोजन नहींकरना चाहिए ; अन्तमेभद्राकी लौह 
या प्रस्तर या काष्ट मतिया चित्र की प्रतिष्ठा करके पूजाकोजातीरहै; फलयह मिल्ताहैकि भद्रामेमौ कयि 
मये संकल्प कौ पूति हो जाती है । हेमाद्रि (ब्रत ० २, ७२४-७२६) ; पुरूषाथं चिन्तामणि (५२) । अधिकांशततः मद्रा 
य विष्टिको मयनक एवं अल्ुम माना जाता है; स्मृतिकौस्तुभ (५६५-५६६) । 

ध्विराषाढ : अषद्‌ शुक्ल ११को विष्णु शयन करते रहते हँ; जब सूर्यं मियुनराि्मेहो आर इसत अवधि 
मदौ अमःवास्या्ण अन्तको प्राप्त हो जायेत दो अषाढ (चन्ध)मसहोते हैँ भौर अधिमास पडता है ओर विष्णु 
दूसरी अमावास्या (अर्यात्‌ ककंटं या श्रावण) मे शयन्‌ करते हैँ; काल्विवैक (१६९-१७३) ; निणंयसिन्धु 
(१९२) ; समयमयूख (८२) । 

हपवरतं : चैत्र युक्क तया प्रत्येक मासमे सात दिनो के लिए व्यक्ति को क्रम सेसात द्वीपो, यथा--जम्बू, 
शाक, कुश, ऋच, शात्मलि, गोमेद एवं पृष्कर कौ पुजा एक वषं तक करनी चाहिए; पृथिवी यर शयन करना 
चदविए अर वषं के अन्त मे रजत, फल देने चाहिए ; स्वगं-प्राप्ठि होती है; देमाद्धि (ब्रत० २, ४६५-४६६) । 

धनज्रयोदक्षी : भाशिविन कृष्ण १३; देखिए गत अध्याय १० एवं इस सुची मे दिवाली"! 

धनदपुजा : कूवेर-पुजा ; आरिवन पूर्णिमा के प्रदोष पर; तिथितत्त्त { १३६-१३७} \ 

धन्दव्रत : उपवास के साथ फाल्गुन शुक्ल १३ से आरम्म; एक वषं ; गन्ध, पुष्प आदि उपचारो से कुबेग 
(यहा इन्दं महाराज" कद मया है) की एज; अन्त में ब्राह्मण को स्वर्ण-दान ; विष्णृघर्मोत्तरपुरसण ( ३।१८४।१-३) ; 
हेमशद्रि (ब्र्त० २, १८१९) ने इसे नन्दव्रतकीसंज्ञादी दै, 

धनसंक्रन्तन्रते : सक्रान्तिकै दिन प्र आरम्भ; संक्रान्तिन्रत; एकं वष; सूर्यं देवता; प्रति मास एक 
घटे मे जंक तथा उसमें एकर स्वर्ण-वण्ड रखकर “सूयं प्रसन्न हो" के साथ दान कर देना चाहिए; अन्तमं 
स्वण-कमल एवे एक गाय का दान करना चाहिए; कर्ता को कई जौवनों तकं स्वास्थ्य, सम्पत्ति तथा छन्नौ आयु 
प्राप्ते हेती है; हैमाद्वि (व्रत २, ७३६-७३७. स्कन्दपुराण से उद्धस्ण) 1 

धनावप्तिश्त : (१) श्रावण पूर्णिमा के उपरन्त प्रथम तिथि पर आरम्म; एकं मासतक; नीलकमल, 
भीः नेसे के साथ विष्णु एव संकषण की पुजा; माद्रपद रपणिमा के पूवं तीन दिनों तक उपवास, ब्रत फे अन्तमं 
गदान; माद्रि (ब्रत० २,७५९} ; (२) एकं वषं तक वैश्रवण (कुबेर) की पूजा; बहत धन की प्राप्ति; हेमाद्रि 
(त्रत° १५५. विष्णुधमेत्तरपुराण से उद्धरण) ; (३) चैत्र शुक्छ प्रथमा से आरम्म; विष्णु, पृथिवी, आकाश एवं 
व्रह्मा कौमृत्तियं की कम्‌ से रथमा से चतुर्थी तक एकं वषे तक पूजा ; सम्पत्ति, सैन्दयं एवं सुख की प्राप्ति; हेमाद्रि 
(त्रत° २, ५०१-५०२) । यह्‌ चतुर्ृतित्रतं है । 


गरत-सूष्नो १४१ 


धन्यत्रत या घन्यप्रतिपदा-व्रत : मागंकीषं शुक्ल १; उस दिन नक्त (केवर एक बार रात्रि मेँ भोजन) ओर 
रातिमेविष्णुमू्ति (अग्निके अनुरूप) कीपुजा; इसके सामनेकनेकुण्डमे होम; घुतके साथ यावक एवंमोजनका 
ग्रहण; यही कत्य कृष्ण पक्ष मेँ मी किया जाताहै; चत्र सेलेकर आठ मासो तक; त्रतके अन्त मे अग्निकीस्वाणिम 
प्रतिमा का दानः; यहाँ तककि अमाया व्यक्ति मौ सुख, सम्पत्ति एवं मोजन से युक्त एवं पापमुक्त हो जाता हैः; 
कृत्यकत्पतह {ब्रत ० ३८-४०} ने इसे धन्यप्रतिपदया कहा है; हिमाद्वि ब्रत० १, ३५५-३५६} ; दोन ने वराहपुराण 
{५६।१-१६) को उद्घृतक्रियाहै। 

धरणोव्रते : कातिक शुक्ल ११ पर आरम्भः; नासयणकीमूतिकौी पूजा; मृतिके समक्ष चार घड़ं रवे 
जते है, जिनमें रत्न र्खे जते है, जिनकैः ताञ्न-डक्कनों पर स्वणं एवं तिर रख द्यि जातेर्हु; ये चारों घड़ समद्र समक्षे 
जाते हैँ; स्वणं प्रतिमा इनके वीच मेँ प्रतिष्टापितकी जाती है; उस रात्रि जामर (जागरण), दूसरे दिन प्रातः पच 
ब्राह्मण बुखाये जाते है, उन्हँ मोजन एवं दक्षिणा से सम्मानित क्रियाजाताहै; इसत्रत को प्रजापति, बहुत-से प्रसिद्ध 
राजओं तथा स्वयं धरती (पृथिवी) ने किया था इसमे इसका एेसानामपड़ा; हेमाद्रि (ब्रत० १, १०४१-४ 
वराहेपुराण ५०।१-२९ से उद्धरण) ; कृत्यरत्नाकर {४२६-४३०) ने इसे योयीश्वरदढादशी कहा दै । 

धरात्रत : उत्तरायण मर; केव दूध का सेवन; पृथिवी (धरा) की एक स्वर्णिम प्रतिमः; जिसकी तौल 
२२परुहोती है; खद्रदेवता; कर्ता सद्ररोक को जाता है; म्स्यपुदयाण (१०१।५२); कत्यकल्पतर {त्रत० 
४४६); टैमाद्वि (व्रत० २, ९०६) ; कृत्यकल्पतरुके मतसे यह्‌ संवत्सरघ्रतं टै ओर हेमाद्रिने इसे प्रकीर्णक 
मानाहै। 

घर्मघट-दाने : चैत्र शुक्ल सेप्रारम्म; ४मासोंतके; पुण्य एकत्र करने वाटे व्यक्ति कौ प्रतिदिन वस्त्रसे 

ढंककर एक एसे घड़े का दानं करना चहिए जिसमे शुद्ध सीतल जल रखा गया हो; पृषूषायचिन्तामंणि (५७- 
५८} ; स्मृततिकौस्तुम {८९-९०) । 

धमप्राप्तिद्रत : आषाढ़ पूर्णिमो के उपरान्त प्रथम तिथिसेआरम्म; धरममकैरूपं में विष्णुकौ पुजा; एक 
मास तक; तीन दिनो तके उपवास, जिनमें पूणिमा मी सम्मिखितिदहै; मासकेअन्तमेंस्वणंदान; किष्णुधमेत्तिरपुराण 
(३१२०९ १-३) 1 

धमराजयुजा : दमनक के साथधमंकी पजा! देखिए दमनकपुजाविधि; स्मृतिकौस्तुम (१०१) । 

धमेत्रत : मर्गेशीषं शुक्कं १० पर जारम्म; उस दिन उपवास एवं घमे-पूजा; चृत से होम; कृष्ण पक्ष 
ममी; एकं वषं तक; अन्तमं एकदुधाशूसाय कादानः; त्रत॑से स्वास्थ्य, लम्नी आयु, यडा कीं प्राप्ति हती दहै ओौर 
प्ापकदटजतिदहै; हेमेद्रि [व्रत १, ९६७-६८, विध्णृव्रमोत्तिरपुदाण ३।१७८।१-८ का उद्धरण) 

धर्मषष्ठी : आ रिवन कृष्ण षष्टी पर; धमराज की पूजा ; अहल्याका मेन्‌ (४१९९) 

धर्माबाप्तिब्रत : आषाढ़ पूर्णिमा के उपसन्त प्रथम तिथिसचेप्रारम्म; एकमासतकः; धमं कैर्पमे विष्णु 
कौ पूजा ; इससे समी उदेश्य की पूतिहोतौ है; हेमाद्रि (ब्रत° २, ७५८, विष्मूधर्मोततरपुसण से उद्धरण } 1 

धच्रीद्रत : धात्री (आमलक) के फलके साथ दनो पक्षो कौ एकादशी को स्नान; पद्मपुरःण {५।५८्‌ 
१-११)} 1 धात्री कठ वासुदेव कोष्यारा छ्गता दहै! इसे खाने से ्यक्ति समी पयो से मुक्तेही जताहै। 

धान्य : (ग्राम्य अर्थात्‌ किसी ग्राम्‌ में उत्पह्न किया हुं} ! बृहुदारण्य्रकोपनिषद्‌ (६।२।१३) मे धालन्यके 
दस प्रकार वथा अन्य पंश्चास्क)लीन ग्रन्थों मे १७ या १८ प्रकार कहै मयेद 

धान्यसंकान्तिब्रतं : इसका आरम्म अयन या विषूब दिनपर होता है; एक वषं तकः; कुंकुम से आरं दलों 
वाला कृमरू खीचा जाता है; प्रत्येक दरु पर पूवं से आरम्म कर आठ विभिन्न नामो से सूयेकौ पूजा कौ जाती 


१४२ वर्मास्त्रं का इतिहास 


है; किसी ब्राह्मण को एकं पसर (प्रस्थ) अन्न दिया जातादहै (इसी से धान्यसंकान्ति की संज्ञा बनी दहै); यह 
प्रयेकं मासयेकिया जाता है; हेमाद्वि(ब्रतखण्ड, जिल्द २,७३०-७३२, स्कन्दपुराण से उद्धरण) 1 
धान्यसषप्तके : सात प्रकार के अन्न, यंथा---यव (जौ), गेह, धान्य, तिल, क्गु, श्यामाक एवं चीनक; 
हेमाद्भि (व्रत०, १, ४८, षट्‌-त्रिशन्मत से उद्धरण} ; कत्यरलनाकर (७०, यहाँ रिप्पणी है कि कुछ रोग चीनक के 
स्थान पर देवधान्य रखते हँ} ; विष्णुपुराण (१।९।२१-२२) ; वायुपुराण (८।१५०-१५२) एवं माकंण्डेय० (४६ 
६७-६९) ने १७ धान्यो तथा व्रतराज {पृ १७} ने १८ धन्यो का उल्लेख किया है ! 
धान्यसप्तमी : शुक्लं सप्तमी पर सूे-पुजा; उस दिन नक्त (केवल एक बार रात्रि मे मोजन) ; सत धान्यौ, 
गृहस्थी के बरतन एवं नमक का दान; कर्ता स्वयं तथा अपने सात पूर्वे-पुरुषो की रक्षा कर लेता है; हेमाद्रि (व्रत० १, 
७८७-७८८, सविष्वपुसण से उद्धरण) } 
धामत्रिराच्र-त्रत : हेमाद्रि (व्रत० २, ३२२, पद्मपुराण से उद्धरण) ; यह्‌ नीचे वाला धामव्रतही है। 
धामन्रत : फाल्गुन की पूर्णिमा पर तीन दिनों कै उपवासं के उपरान्त कर्ता कौ एक सुन्दर धर का दाने 
करना होता है; वह सूर्यलोके कौ प्राप्ति करना चाहता है; मत्स्यपुराण {१०१।७९} ; छत्यकरपतरु [व्रत ०, 
४५०-४५ १} ; हेमादि (व्रत २,३२२) ; यहाँ देवत। सूयं है,"धामर्‌ का अथे" है "घर" ; गरुडपुराण ( १।१३५७।३) 1 
धारणपारण-व्रतोद्यापनं : चातुर्मास्य में एकादशी पर या उससे आगे प्रथम मासमे या अन्तिम मासमे; 
उपवास (घारण) एक मासमे ओर पारणं दूसरे मास्म; एक जल्पूणं चड़ पर कक्षम एवं नारायण की प्रतिमाओं 
को रखकर रात्रि में पञ्चमृत, पुष्पों एवं तुरुसी कै दलो से ओंनमो नारायणाय" मन्त्र को १०८ बार कर्टुकर 
पूजा करनी होती है; अध्यं; उवे हुए तिक एवं चावल का क्म्वेद {१०।११२।९)} कै मन्त्र कै साथ एवं उना 
हुए चावल एवंघी का ऋ० (१०।१५५१) कै मन्नके साथ होम; स्मृतिकौस्तुम (४१४-४१६) ; व्रताकं 
(३६५ ए-३६६ गी) ¦ 
धाराव्रतं : चरसे आरम्म; मृख में जर-घाय डार-डारकर पीना; एक वतक; अन्तमे एकत्यी 
प्याऊ (पौसरा) बनवाना} इसंत्रत से चिन्ता दूर होती दै, सौन्दयं एवं कल्याण की प्राप्ति होती दै; हैमाद्रि 
(ब्रत०२, ८५३, भविष्योत्तरपुराण से उरण) । 
धूप : इसको जाना एक उपचारहै; हैमाद्वि (व्रत० १, ५०-५१) ने धूपके कई मिश्रो का उल्लेख किया 
दै, यथा अमुत, अनन्त, अक्षधूप, िजयवूष, प्राजापत्य, दसत अयो वारी धूप का भी वणेन है! ृत्यक० (१३) 
न विजंथं नामक धूपके आठ जगौ का उत्कं [किया दहै। मविष्यपुशधण (१,६८।२८-२९) का कथन है कि विजय 
-धूपो मे श्रेष्ठ दै, लपँ मे चन्दन रपे सर्वोत्तिम है, सुरभयो (गन्धो) में कुंकुम सर्वश्रेष्ट है, पुष्पो मे जती तथामीढठी 
वस्वुमो मँ मोदक (ड्‌ ) सर्व्रोत्तिम है ! कृत्यकल्पतर (ब्रत ° १८२-१८३ } ने इसकी) उद्धृत क्या है । देखिए 
गरुडपुराण (१।१७७१८८-८९ ) जहाँ एसा आया है कि धूपं से मक्खियां एवं पिस्शू नष्ट हो जाते हैँ; त्य॑रत्नाकर 
(७७-७८) ; स्मृति चन्द्रकः { १।२०३ एवं २।४३५ } ; बाण्‌ (कादम्बरी, प्रथम माग} 1 
धूचिवन्दन : हक्का दहन कै उपरान्त प्रातःकार उसकी राख को ककर प्रणाम करना; पुरुषाथ- 
चिन्तामणि (८१); स्मुतिकौस्तुम {५१८} ; ओर देखिए गत अध्याय मै होखिका कै वणेन का अन्तिम 
अंश) 
धृतित्रत : एक वषं तक प्रतिदिन पंचामृतं (दही, दूष, घी, मधू एवे ईखके रस) से शिवल्गि को 
स्नान कराना; वषं के अन्त में पंचामृत एवं शंख कै साथ गोदान; मत्स्यपुराण (१०१।३३-३४) ; $त्यकल्पत 
(त्रत० ४४४) ; हिमाद्रि (त्रत० २,८६५) । विष्णुपुराण मँ शिव कै स्थान पर विष्णु कै स्वान का उल्टेख है! 
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धेनुव्रतं : पर्याप्त सोनि फे साथ आसप्नप्रसवा गाय कादान; जो कर्ता उस दिनि केवल दूधपर रहता है 
बह सर्वोत्तम घाम (लोक) प्रप्त करता है गौर पूनः कीटकर कहीं आता है । मत्स्यपुराण { १०१।४९) ; कृत्यकल्प- 
तेरे (व्रतं ४४६} } 
ध्वजनवमी : पौष शुक्ल ९; इस तिथि को शम्बरी (शावरी ? ) कहा जता है; कुमारी एवं सिहकाहिनी 
चण्डिका की पूजा ज्षण्डों, मालतीपृष्पौ एवं अन्य उपचये से कौ जाती है तथा पशुओं कौ बलि दी जाती है; राजा 
क देवी के मन्दिरमे ज्लण्डा फहराना चाहिए, कूमारियो को खिकाना चाहिए तथा उपवास करन! चाहिए फा एकभक्त 
रहना चादिए ; हेमाद्रि (व्रत ° १, ८९१-८९४, मविष्योत्तरपुतण से उद्धरण } 1 
ध्वजव्रत : गरड, ताक वृक्ष (जिससे ताड निकाली जाती है, अमरकोश में तारक नामक मदिरा का उल्लेखं 
है, बकरामं उसके प्रेमी माने जाते रै), मकर (बडियार) एवं हरिण क्रम से वासुदेव, संकषण, प्रद्युम्न एवं अनिरद्ध 
के ण्डो पर हेते है; उनके वस्त्रों एवंङाण्डो कारम क्रमसेपीरा, नीक, उवेत एवं कार्हौता है; चत्र, वैल्लाख, 
ज्येष्ट एवं अषाढ मे प्रतिदिन क्रम से गरुड आदि की पूजा उनके अनुकूरुरमीन वस्तरौएव पृष्पौसेकी जातीहैः; 
चारमासोंकेअन्तमें ब्राह्मणोंकोःतदन्‌कूल रंगीन वस्त्र दिये जाते; इस प्रकार ४-४्मासोके तीन कमजाते ह; 
समय की लम्बाईके अनुसार विभिन्न लोकों मे पब हती है; यदि १२ वर्षो तकण्ेसा कियाजाय तो कर्ता क) 
विष्णु से सायुज्य प्राप्त हो जाता है; विष्णुघमत्तिरपुराण (३।१४६। १.१४) एवं हेमाद्रि (व्रतत २,प्‌० ८२९ 
८३१) मेँ इसे चतुर्मूतित्रते कहा मया है । 
नक्तचयु्थो : मागंशीषं शुक्ल ४कोप्रारम्म; देवता विनायक; कर्ताको नक्त मोजन करनादहौताहै 
ओर पारण तिलयुक्त मोजनं से होता है; एक वषं तक; हेमाद्रि (त्रत ° १, ५२२-५३६, स्कन्दपु० से उद्धरण ) । 
नकतव्रत : यह्‌ ठिवाराविव्रत है अतः एसी तिथिमे किया जाताहैजो सत्रि एवं दिनदोनोमे पडती 
{निर्णयामृते १६-१७) । नक्त का अथं है दिनमेंकुछन खाकर केवर रात्रिमे खाना) नक्तत्रत एकं मासयाचार 
मासो सा एक वषं तक चल सकता है ! कृत्य रत्नाकर (प° २२२, २५५, ३० १-३०३, ४०६१४४५, ४७७, ४९१- 
४९२) भेश्रावणसे माघतकेके मासौंके नक्तत्रत कां उल्छेख है; किगिभुराण (१।८३।२-५४) में एक वषे के 
नक्तद्रेत्‌ की चर्व है) ओर देखिए नारदपुराण (२।४३। ११-२३) । 
नक्षत्रतिधि-वार-ग्रह-पोभत्रत : हेमाद्रि (व्रत० २,५८८-५९०, कालोत्तर से उद्धरण) में कुछ विशिष्ट 
तिथियों एव सप्ताह के साथ कु नक्षत्रौ के योम पर सम्पादित होने वारी पूजो का उल्ल्ख दहै । कु उदाहरण 
इसं प्रकार है--जब किसी रविवारको चतुदंशी एवं रेवती नक्षत्रहौ याजंब अष्टमी एवं मघो नक्षत्रे कायौगहो 
तब शिव-पूजा होनी चाहिए ओर त्िक-मोजन होना चाहिए, इसे आदित्यत्रत कहा जात है, जिसके सम्पादन से कर्ता 
को तथा उसके पुत्रों एवं सम्बन्धियों को स्वास्थ्य प्राप्तं होताहै। जब चतुर्दशी क) रोहिणी एवं चन्द्र कायोग हौ 
थाअष्टमीकी चन्द्रकायोग हो तो चन्द्रब्रतहोता है, जिसमे शिव-पूजा होती है, दूष एवं दही कानेवेद्य होताहैः 
केवल दूध पर रहा जाता है, इससे यश, स्वास्थ्य एवं समृद्धि कौ प्राप्तिहोती है जब रेवती, बृहस्पतिवार एवं 
चतुदेली या अष्टमी एवं पुष्य कायोग होता है तौ गुखत्रतं होता है, जिसमें कपि गायके दूघमेब्राह्मीका स्स 
भिलाकर सेवन किया जाता है ओौर व्यक्ति वाणी पर स्वामित्व प्राप्त कर ठेता है! विष्णुधरमसूत्र (९०) १-१५) में 
मार्गशौषं पूर्णिमा एवं कात्तिक पूणिमा के उसी नाम वाले नक्षत्र के योग पर किये जाने वाले ब्रते का उर्लेद है; 
दानसागर (६२२-६२६, यहाँ विष्णुधमं सूत्र का उद्धस्ण है) । 
नक्षत्रपुरषद्रतं : चैत्र मे आरम्भ; वासुदेवमूति-पूजा ; कुर नक्षत्रौ, यंथा--मल, रोहिणी, अक्विनी का 
पूजन होता है। दस अवतारो एवं उनके अंगों को आरेषः, ज्येष्ठा, श्रवेण, पष्य, स्वाति आदि से सम्बन्धित किमा 
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जाताहै। व्रतकं अन्त भँ हरि की स्व्ण-प्रतिसाकौ मृडकेसाथ चड़मे रखकर किसी सुपो ब्राह्मण को दिया 
जातः है, पुग एवं उसके अन्य उपकरण मी दिये जादे हैँ कती अपनी पत्नी कौ म्नौ आयु के किष प्रार्थना करता 
दै ओौरन्रत के दिनों मे बिना तेरु एवं नमक के मोजन कस्ताहै! मत्स्यपुराण (५४।३-३०) ; छत्यकंल्पतर (त्र्०, 
४००-४०४)}; देमाद्नि (ब्रत० २, ६९९-७०३} ; कृत्यरत्नाकर (८७-९१) ; बृहत्संहिता {अध्याय १०४} ) 
नक्षचपुजा-विधि : नक्षत्रौ के स्वाभि्यो कौ पूजा, यथा--अरिवनी, भरणी, कृतिका आदि के क्रम सेस्वामी 

अश्िनीकूमारो, यम, अग्नि जदि, कौ इससे दीघं अयु, दु्ब॑टना-मृत्य्‌ से छुटकारा, समृद्धि की प्रास्त होती है; वायु- 
पुराण ({८०।१-३९) ; हेमाद्वि {ब्रत० २, ५९४-५.९७} ; कृत्यस्त्नाकर (५५७-५६० } । 

नकन्र-विशेषे पदायं विशेष-निषेध : कु नक्षत्रों में कु कमं बजित रहै! य्ह कुछ उदाहरण दिये जा 
रहे ह । वरषक्रियाकौमृदी (८७-८८} एवं तिथितत्त्वं (२८) रक श्छोक उद्धृत कर्ते है--“चित्रा, इस्तं एवं श्रवणं 
तिके तेल कः प्रयोग, विशाखा एवं अभिजित्‌ में क्षौर कमम,म्‌ल, मृगङ्िरा एवं मद्वपदा में मांस तथामघा, कृत्रिका 
एवं उत्तरा मेँ मैथुन नहीं करना चाहिए ।" देखिए वायुपुराण ( १४।५०-५१) । 

नक्षत्र-दिधि-व्रतं : मृगशिरा को प्रारम्भ; पार्वती कीः पूजा, पावती के पवी को मूर, गोद क रोहिणी 
घुटनों केः अशिविनी से सम्बन्धित करके पूजा कौ जाती है, इसी प्रकार अन्य अंगों को अन्यं नक्षत्रौ से सम्बन्धित 
कियाजाताहै; प्रत्येक नक्षत्र मे उपवासकिया जाता है, उस नक्षत्र कै उपरान्त पारण हष्ता है; विभिन्न 
नक्षत्रौ मे विभिन्न प्रकार का मोजन होतादहै, इसी प्रकार विभिन्न नश्च मेँ विभिन्न पृष्पोकाग्रमोग होता 
ह; उसब्रतं से सौन्दयं एवं सौमाप्यकी प्राप्ति होती है; कृत्यकल्पतर्‌ (ब्रत०, ४११-४१४); देमाद्रि 
{व्रत्त० २, ६९६-६९८) । 

नक्षन्ब्रत : अग्नि (१९६), कृत्य कल्पतर (त्रत ० ३९९-४१७)}, हेमाद्वि (व्रत० २, ५९३ ७०६} । 

कर्यं कत्प॑तस्नेदसका तथा हेमाद्रि (ब्रत०) ने ३२ का उल्केलं किया है। अवनी से आयेके नक्षत्रों से सम्बन्धित 
व्रतो का उल्लेख हेमाद्रि (वरत०) महै) हिमाद्रि (कारण १२६ १२८), कालनिर्णय (३२७ ३२८) एवं निर्णयामृत 
(१८) ने व्रतो मे क्रिय जाने वाले उपवास आदि का उल्लेख किथादहै। नियम यह हैक उपवासके समयका 
नक्षत्र सूर्यास्तिके समयया उस समय जबकि चन्द्रक अर्घरान्रि से योग हो, अवश्य उपस्थित रहै (अधंरात्रि 
के समयं कोष निदिष्ट नक्षत्र रहता है)। इन दोनों मेँप्रथमं बातत मुख्य॑है; दृक्षरी उससे कम मर्हस्वं 
रखती है! देखिए विष्णुधमेत्तिस्पुसण (११६०।२६-२७) ; काल्निणेय (३२७) ; हेमाद्रि (कोक०,१२९); 
ववक्रियाकौमुदी (८ } 1 

लक्षब्रहोमविधि : हेमाद्रि (बरत० ०, ६८४-६८८} ने अश्विनी से रेवती तक के २७ नक्षत्रों के किष पूजा 
एवंहोमकी विधिको गगंसेमगदयरमे उद्ृत किथाहै। कितने दिनों तक रोग एवं मयः चरता रहे, किस देवता 
का पूजन हो, पुष्पो, नैवे, युप, सभिधा के वृक्ष, पूजा-सन्व्, अग्नि मे डारी जाने वाकी प्रमृर्व वस्तु आदिक विषयं मेँ 
वर्णन दहै। एक उदाहरण है--रेहिणी कै किए ८ दिन, देवत प्रजापति, नैक्य दूध में उवार हुः चावल, 
कम के पुष्य, सार वृक्ष से निकाली हुई वस्तु की धूप, पुजा-मन्व---नमो त्रह्यणे ।' समी प्रकार केः घ्न्य अग्निम 
डाके जा सक्ते हँ 1 आहुतियां १०८ होती है" फक आरोम्य-करम । 

नक्षत्रार्थत्रतं : देखिए ऊपर "नक्षक्विधि-त्रत' जो एसाहीदहै। 

नदीनिरातश्रतं : जब आषाढ में नदी बाड परं होती है, उसके जरु को किसी काले घड़मे रखकर धर 
लाना चादिए, दुसरे दिन प्रातः नदी में स्नान करके घडे की पूजा करनी चादिए, तीन दिनों तक या एक ददिन तक 
उपवास करना चाहिए या एकमक्त होना चाहिए (अक्ति एकं बार खाना चाहिए}, अखण्ड दीप जलाना 
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चाहिए, नदी एवं वरुणं का नाम छेना चाहिए, अध्य, फल, नैवेद्य आदि देना चाहिए, गोविन्दं की प्रार्थना करनी 
चादिए, यह्‌ ब्रत तीन वर्षा तके चलेगा; अन्तमें गोदान करना चदिषएु। इससे सन्तान एवं सौम्यं सिख्ता 
है; प्मपुराणं (६।७१)। । 

नदी-व्रत : (१) चंवर शुक्छसे प्रारम्भ; सात्त दिनो तक नक्त-विधि; सात नदियों, यथा--ह्न)दिनी {या 
नलिनी ), छव) दिनी, पावनी, सीता, दृशु, सिन्धु, भागीरथी की पूजा, यह वषं भर प्रति मास ऽदिनौँ तक चकुता रहना 
चार्हिए; जखमेंदरूधनचद्ाय) अतह दूषसेपूर्णघटःकेः दान किया ज॑'ताटै, वषं के अन्त मे फाल्मुनमेंब्रह्यणोां कः 
एक पकर्चादीकादान किया जप्ता; हेमाद्रि (व्रत०, २, ४६२) ; मल्स्यपूराण (१२१।४०-४१); वयुपुखण 
(५७२३८-३९, यहाँ गमः कौ सात्त धारायां का उल्क्ख है) ; (२) हेभाद्रि {तरत १,७९२) ; सरस्वती क सूज 
करनेसे खातप्रकयारकज्ञान की उपरुच्िर्हुतो है) 

नवी-स्नाने : देखिए ऊ्मर (द॑शहरा', गत अन्याय ४; तिधिततत्व (६२-६४) ; पुरुषा्थचिन्तासणि 
{१४४-१४५) ; मद।धरपद्रति (६०९) । 

नन्द्रत : विष्णुधर्मोत्तिरमुराण {३। १८४1 १-३} ; हे धद्व (व्रत ० २,प्‌० १८-१९) । देखिण ऊपर 'धमत्रतः । 

नन्दा : (गिधिनां) प्रथमः, पण्डा एद एकादशा तिथियां दसं उपनाम से पुक्नरी जाती है) 

नन्दादिविधि : रनिवारके बारह नाम्‌ है, यथा--नन्द, मद्र अदि; म{घशुक्छं षष्ट वाखा र्‌विव।र्‌ मन्दं 

कटरातादहै; उस दिन नक्त हतादहै, षौ से सूर्यं-प्रत्तियिः करे स्नान कराया जाता है तथा अगस्त्यं कै पुष्पं 


च्य जति दहै, गेहं के पओ से ब्राह्मणको तुस्त किया जाता है; कत्यकल्पतर (व्रत, १०-१२), हेमाद्रि 
(व्रत ०२,५२२-२३) । 


नन्दारिब्रतविधि : सद्धं रविवार कोह सूय-पूजा, सूर्यग्रहण कै दिनि उपत्रासं करना चाहिए तथां 


मह्‌द्वेचा मम्त्र अपना चाहिए अौरज्रह्मणो क भाजन देना च।हिए, उस दिन कै स्नान, दान एवं जपे अनन्तं 
फल मिकते है; हिमाद्रि (व्रत २,५२७-२८) ; कृत्यकल्पतंरं (रत ° २१-२३) 1 

नन्दःनवमौव्रत : माद्र^ कृष्ण ९ (कृत्यकल्पतरूके मत से), शुक्ठ ९ (हैमाद्िके मतसे)क) नन्दया कहा जाताः 
है! वषं मर्तान अवधी मे दुर्पा-पूजा कीजातीःहै; सप्तमी को एुक भक्त, अष्टमी को उपवास, जाती एवं कदम्ब 
के पुष्पों से शिव-पूजः, दुर्गापरत्तिा को दूर्व्य पर रखा जता है; जगरण, नाटकासिनय तथा नन्दा मन्त्रे {ओ 
नन्दाय नमः) का जण; नवम कै प्रातःकाकत चण्डिका-पूजा, कुमारिः को मोजन; कृत्यंकल्पतर (त्रत० ३०३- 
३०५} ; टेमाद्वि (व्रत २, ९५२-९५४, गविष्यपुरण से उद्धरण} । 

नन्दापदद्रयत्रते : आ श्र्देकों, दूर्वा, अक्षतो, विल्वदन्ो से दुर्ग कौ स्वण्‌-पादुकाओंकौ पूजा. एक मासं तकः; 
दुर्मासिक्त या कुषारियां क; पदुकाओंका दानः; समी पापां से मृक्ति; कृत्यकल्पतरं (ब्रत०, ४२९}; हेमद्रि 
(व्रत० २, ८८५-८८६. पद्मपुर्यण्‌ से उद्धरण } । 


नन्दाक्रतं : श्रावणे ३, ४, ५, ६, ८, ९, ११या पूणिम्ना की क्िथियो मँ आस्म; एक वषं तकर; 


नक्त-विधिसे मोजन; श्र मसौ में १२ विभिन्न नामो से विभिन्न पुष्पां एवं नैवेद्य से देवपूजा; १००या 
१००० बार ओं नन्दे नन्दिनि स्वायं स।धिनिनमः' नायकः मन्त्र का जप, कर्ता पापमुक्त हो जाता खौर सज हः 
जाता है; कटय॑कल्पतर (४२४-४२९} ; हेमाद्रि {वत० २, ८३२ ८३६, देकीपूसण से उद्धरण) ; कृत्यरस्नाकर 
(२८८-२९३) 1 
नन्वासप्तमौ : भ॑कषौषं जुक्छ ७ परअ।रम्म; तिधित्रक; एक वषं तक; विभिन्न पुष्प, सवे, यू, एवं 
नामो से ४ मासोकौतीन अवधियो में सूये-पुजा पंचमी पर एुकमक्त, षष्ठी पर्‌ नक्त तया सप्तमी पर्‌ उपवासं; 
१९ 
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कृत्यकस्पतरं {व्रत ० १३६-१३७)} ; हेमाद्रि {्रल० १, ६६७-६७१, भविष्यवुसणं कै ब्राह्मपवं, १००।१-१६ से 
उद्धरण); । 

सन्विनोनवमोत्रते : मागंशौषं गुक्छ ९ पर; तिथि; दुर्या-पजा; वपं कदो मामो मे वांटकर; तीन 
दिनों का उपवास; ६ मासो कौ अवधि मेँ विभिन्न पृष्पं एवं विभिन्न नाम; कर्तास्वगं ज।ताहै भौर सकति- 
शली राजाकेषूपमेकौटताहै; कृव्यकत्पतर (व्रत०, ३०२-३०३) !. देखि्‌ ऊपर त्रितयप्रदान सप्तमी । 

नरकचतुदेश्ौ : देखिए गत अध्यायः १०} 

नरकयणिमा : प्रत्येक पूणम! या मगेशीषं की पूरणिम। फर आरम्म; एकं वषं; उस दिन उपवात एवं 
विष्णु-पूज तेय उनके नाम का जपया केशवसे दम्‌द्र तक श्र नामों काजप १२ मासौ मे (मामशौषेसे 
प्रारम्म कर); प्रत्येक मासमे दक्षिणाके साथ एक जलपाज एव वस्त्रौ का जाड, यदि असमथं दहो तौ व्ष॑के 
अन्तमेंहीएसादान; इसव्रत से सुख मिर्ताहै; यदि मृत्यु के सभयं हुरिकानाम लिया जाता हतौ स्वर्म 
मिक्ता है; देमाद्रि (व्रत० २, १६६-१६७, विष्णुघमत्तिरपुराण से उद्धरण) । 

नर्दासहटचतुदंशौ : व॑ंशाख शुक्ल १४; तिथि; यंदि स्वाति नक्षत्रहो, शनिवार हो, सिद्धि योग एवं 
वणिज-करण हौ तौ करोड़ गुना पुष्य हतादहै; नर्यस्हं (अवततार) देवता; हेमाद्वि (व्रत २।४१-४९, 
नरसिह-पुराण से उद्धरण) ; पुरषार्थचिन्तानणि (२३७-२३८) ; समयसयूख (९८), पुरवार्थचिन्तामणि आदिने 
देसे नृसिहजयन्ती कहा है; स्मृतिकोस्तुमं (११४) । यदि य्ह १३ य शष्वींसे युक्त तवर वह दिन जब १४ 
वौ तिथि सूर्यास्त के समय उपस्थित हौतो उसे स्वीकार कर टना चाहिए! वष॑क्रियादीपके (प° १४५. 
१५२} ने पूजा कीएक कम्बौ विधिदी है; यह्‌ तिल पञ्चामोमेमौ पायी कतीह) नृसिंह भगवान्‌ 
वैशाख सुक्ल १४ को स्वाति नक्षत्रमें प्रकट हुए भे। 

नर्रसहजयोदद्ी : फार्गुन कृष्ण २ पर; उस दिन उपवास एवं नरसिह-प्रतिमः कीं पूजा; उवेत वस्व 

से आच्छादित एक घट प्रतिष्ठापित किया जाता है ओर उस परएकरस्वाणम या काष्ठकी यावँसकी 
प्रतिमा रली जातौ; उसी दिन किस ब्राहमण को बहु प्रतिम। देदीजातौहै; हेमाद्वि (ब्रत० १,१०२९- 
३०, वराहपुराण ४२।१-७ एव १३-१६ का उद्धरण) । प्रकाशित वरहपुराणमे एसी व्यवस्था हैक ब्रतको 
शुक्र पश्च मे किया जय, किन्तु हेमाद्रि (त्रत० १, १०२९) मेँ कृष्ण पक्ष का उल्लेखहै। 

नर्यसहंष्टमो या नर्या्हुत्रत : राजाय राजकुमार याको मी व्यक्ति शत्रु का नाश करने के लिए 
सका सम्पादन करता; अष्टमी पर उसे चावकरुयः पुष्पों सेअ्ठ्दलो काएक कमल खीचना चाहिए आर 
उस पर नर्रसिहकी प्रतिमा रखनौ चाहिए जीर उसकी तथा श्रीवृक्ष (वित्वे या अश्वत्थ ? } को पूजा करनी 
च हिए्‌; देमाद्रि व्रत १, ८७९-८८०, रुडपुर॑ण से उदढरण) । 

नवनद्तत्र्लान्ति - एकं शान्ति कृत्यं एवेनौ नक्षत की पुजा; मनुष्ये जन्म के नक्षत्र कोः जनन-नश्चत्र 
कट्‌ ज। ता है, चौथे, दसवे, सो लवे, बौ सवे, तेईक्षवे को क्रमंसे मानस, कमं, सांपातिक, समुदयं एव वैनाशिक कहा 
जाता है! साधारण जन छः नक्षत्रों तक सो्मित रहते है, किन्तु राजातीन अन्य नक्षत्रोका सम्मिकितिकर 
लेता है, यथा--सज्यासिषेक नक्षत्र, देश-नक्षव {वह नक्षत्र ज। उसके देश पर स्वामित्व करता है) तथा उसके वणं 
का नक्षत्र। यदि इननक्षत्रौं परग्रहोकैबुरे प्रमावप्ड जातेदैँतो इनके {इनः यानौ नक्षत्रौ के) द्वारा अमिग्यक्तं 
विषयो में गड़वड्ो हु; जाती है, यथा--यदि जनन-नश्त्र प्रनप्वितहा तौ वहु जीवन ९वं सम्पत्ति खो सकता है, यदि 
अभिषेक-नक्षत्र प्रभावित होतो राज्य-हानिर्हा सकती है 1 उचित कृत्यो एवं पूजासे दुरे प्रमाव रोके जा सकते 
ंथा--जनन-नक्षत्रकं लिएएसे जसे स्नान करना चाहिएु जिसमें कु इबाया गया हो, जिसमे श्वेत बश 
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का मोवरएवमत्र तथा वेत गायका दूधमिलाया गाह; हैमाद्रि (ब्रत २,६८८-६९१} 1 यह द्रष्टव्यं है 
कि इस विषय मे कि जनन के उपरान्त किन नक्षत्रौ से उपर्युक्त नाम सम्बन्धित है, वंखानसगृह्छसूरत्रं (४।१४), 
वि्णुधर्मोत्तिरपुराण {२1१६६}, नारदपुराण (११५६1 ३५८-५९), वराहमिहिर रचित योगयात्र { ९।१-२) 
मै विभिन्न मत्तदिपे दहै) 

नवनीतधेनुदान : कात्तिक अमावास्या पर; ब्रह्माएव सावित्रीकी पुजा; विभिन्न फलों, सोने एवं वस्त्रौ 
के साथ नवनीतकीधेन्‌.का दान; पुरषाथचिन्तामणि (३१५) 1 देखिए मूख ग्रस्य, खण्ड २, पऽ ८८३। 

नवमीरयद्रत : अर्वन कृष्ण ९ पर उपवास एवं दुर्मा-पूजी ; वस्त्र, इडो, छ, दर्पणो, माराओे, सहो, 
चित्रो से अलंकृत देवी-रथ कौ पूजा; रथम मृहिष पर त्रिशुक रखने वाली दुर्गा कौ स्व्ण-प्रतिमा को रद दिया जाता 
है; जन-मा्गसेरथकोले जाकर दुर्मा-पन्दिरके फास काया जाता है, मलाल, नारक, नुत्यो आदिसे रारि भर 
जागरण (जागर); दूसरे दिन प्रातः प्रतिमा-स्नानः; देवी कै मक्तों को मौजन; अय्या, वं, मायं आदिकेदानसे 
पुण्यं ; कृत्य रत्नाकर (३१४-३१५) ; 

नवमीव्रतं : कृत्यकल्पतर [त्रते° २७३-३०८) ; हेमाद्रि (व्रत ° १, ८८७-९६२)} ; कालनिणेय (२२९- ` 
२३०} ; तिथिततत्व (५९, १०३} ; पुरूषार्थ चिन्तामणि { १३९-१४२} ; व्रतराजं {३ १९-३५२) ; अष्टमी से युक्त 
नवमी को अच्छामानाजाताहै; तिथिततव (५९); वमसिन्धु (१५) ; चैव शुक्र ९ पर मद्रकाली को समी योगि- 
नियो की रानी बनाया गया, अतः समी नवमियों पर उपवास करना चार्हिएु अर उसकी पूजा करनी चाहिए; 
कत्येकत्पतर (नेयतकाक्छिक काण्ड, ३८३) ; छत्यरत्नाकर { १२७-१२८) । 

नवम्यावि-उपवा सक्त : अष्टमी, नवमी, चतुदशी एवं पूणिमा पर उपवास; व्यक्ति शिव के मणोका 
अधिषत्िदहौ जाताहै; हेमाद्रि {ब्रत्त० २, ५०९, मत्स्यपुराण से उद्धरण) | 

नवरात्रव्रते : देखिए दुर्गापूजा के अन्तमं त, गत अध्याय ९1 

नवच्ध्‌हारोचन : {कसी मीजुक्लकी या जवाद्‌ या राल्गुन कौ एकादन्षी परया संक्रान्तिपर या 
ग्रहण पर पूवत्तिर दिशा मे ज्ुकेहुए्‌ मृभिखण्डपर बने मण्डपं मेविष्ण्‌, की पूजा, यज्ञ आदि; मण्डपमें दरार रहते 
है, उसके मध्य मेँ कमलहोता है; आतो दिशाओं कैं स्वामियों (दिक्पाल) के अठ आयुर्धौ, यथा-वज्र, शकत, 
गदा (यमक), असि, पाल (वर्णका), ज्ञण्डा,मुंगरी (कुबेरकी),शूल (शिव का) केचित्र बनाये जाते हैँ; 
वासुदेव, संकषण, नारायण, वामन की, जो विष्ण्‌ के व्यूहे कहे जते, चित्राकृतियां बनायी जती है; होमः; हेमाद्धि 
(व्रत० १।११२५ ११३१, विष्णुघमत्तिरपुराण से उद्धरण } । 

नवान्षभक्षण : मगेरीषं मे जब तक सूर्यं वुरिचक राशि में १४ अंशन पहुंच जाय; छृत्यस(रसमुञ्वय 
(२७) ; निणेयामुत (पृ ७२, ८८०-९८८} ने इसका वणंन किया है, गीत, संगीत का प्रयोग, वैदिक मन्त्रौ का 
उस्व स्वरसे पाट; बरह्मा, अनन्त एवं दिक्पालोंकी पूजाकी जती) 

नागचतुर्थी : कातिक शुक्ल ४, पुरुषार्थ चिन्तामणि (९५) । 

नागदष्टोद्धेरणव्रत : यह "दष्टो द्धरणर्रत' ही है । देखिए ऊपर । 

नागपञ्चमी : देखिए मत अध्याय ७) 

नीपूजा : मगेशीषं शुक्ल ५, स्मृतिकौस्तुभ (४२९) के मत से यह्‌ दाक्षिणात्यो मे अति प्रसि है। 

नागमेत्रौपञ्चमी : कट्‌ अर्थात्‌ तीक्ष्ण एवं खट पदार्थो के सेवन का वजन ; दूध से नागप्रतिप्रागों को स्नान 
करोना; इस प्रकारनामो से मित्रता स्थापित होती है ¡ पद्मपुराण (५।२६।५६ ५७) ; कृत्यकल्पतर (ब्रत ० ९६) ; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ५६६, मविष्यपुखण से उद्धरण } । 
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नागत : (१) कतिक शुक्कछ४पर; उस दिन उपवासं; हेष, शंखपाख एवं अन्य नागो की पुष्पौ, चन्दन्‌ 
चेष से पूज। तथा प्रातः एव मध्याह्ं मेँ दुध से उन्हें सन्तुष्ट करना; इससे सर्पौ से हानि नहीं हौती; (२) 
कमलवत पर पंचमो को नागध्रतिमा कौ पुष्पी, मन्त आदित्थायी, दूध, दहीएवं मधू कै धाया से पूजा; 
होम; विष सेदुटकारया; पुत्र, पत्नी एवं समृद्धि की प्राप्ति ! हेमाद्रि {व्रत० १, ५७२, मदिष्यपुखण से उद्धरण) 1 

नामतृतौया : मागंलौषं शुक्क ३ से आरम्म; तिथित्रत; एक वषे; प्रतिमास गौरीके १२ नामोमेएकं 
कीपूजा; १२नामयेहै--मौरी, काटी, उम, मद्रा, दुर्गा, कान्ति, सरस्वती, मंगर, वैष्णवी, लक्ष्मी, शिवा, नारायणी ; 
कर्तरी स्वगं कौ जायेगा; या मदरेरवरके अधरेनारीक्वररूपं की पूजा; इसे करने से पल्नीवियोग नहीं होता; या हरिहर 
की प्रतिश्यका किसीएक नामसेदुजनकरना {कैशवसेदामोद्र त्क १२नाम) ; देमादि [व्रत० १,४७७ ४७८} ; 
कृत्यकल्पतरु (व्रत ० ५५-५६) 1 


नामद्रादशौ : मागलीषं शुक्ल १२ से प्रारम्म; उसदिन उपवासं; त्िथितव्रतः; त्रिष्ण्‌ फे १२ नारमोमेंएक 
लेना चरहिए, यया--मागैरीषे एवं पौष मे नारायण, माघ में माधव. . .कातिकमें द्ममोदर; वषं के अन्तर्मे बर्डेके 
साथ गयं, चप्पल, वस्त्र भादि १२ ब्राह्मणो को देना चाहिए ; कर्ता विष्णुलोकं जाता दहै; हेमाद्रि (व्रत्त० १, १५९७ 
११०१} ; एृत्यकलत्पतरं (ब्रत ° ३४७} । 
नामनवमौ : आश्विन शुक्ल पर आरम्म; एकं वषं कै छ्िए्‌; विमिन्न नामों केः अन्तर्गत दुग की पूजा, 
प्रत्येक मास में विभिन्न पुष्पों का प्रयोग, ब्राह्मण कुमारियो कौ भोजन; अन्ति में दूर्गा-मक्त ब्राह्मणों को मोदयतत एवं 
मरपेट मोजनः; समी पापौ से मुक्ति; दुर्गालिक की प्राप्ति; कृत्यकल्पतर {व्रत० २८३-२९८} ; हेमाद्रि (गरत° 
१, ९२८-९३३) 1 
नामरूप्तमी : {१} सम्तमी क्तिथि को मक्तको सूयंकाल्य(न करनः चार्हिए ओर कुछ निषेधो का पालन 
करन चाहिए, यथा---तेक का सपद न करना, गहरा नौका वस्व धारण न करन, आमलक फल से रेनानि न करना; 
किसी मे सगडान करना, मदिरान पीना, चाण्डाक सेबातन्‌ करना, रजेस्वेछासे वातेन करना, जूआ नखेन, 
जसू न गिसना, कन्द, मूक, फल, पुष्प एवं पत्ति न खाना ; (२) चैत्रशुक्क ७ से प्रारम्म; प्रत्येक मास मे विभिन्न 
तामौ (धाता, अथ॑म८, भित्र जादि) से सूयंकौ पूजा; अ्रत्येक सप्तमी काषघी से मोजकों (मरो) को लिल्लना एवं 
लार वस्र देन ; कृत्यकल्पत्तर (त्रत १२१-१२३), हेमाद्रि (व्रत १, ७२९-७२८) ; छत्यरत्माकर (१२४-१२६, 
मविष्यपुराण, बराह्यपवं ६५। १-७ एवं १९-३४ से उद्धरण} 1 
नारकी या नारली पुणिमा : श्रावणं शुक्छं १५ पर; देखिए यतं अध्यायं ७ (पृ ५३, वदण-सम्मान) । 
, नः सत्थभूजाचसुर्ते : देखिए ने तरत्रत ।' 
निकुम्भषुजा : (१) चैत्र शुक्क १४ को उपवास, पूर्णिमा को हरिपर्ा; निकरुम्म पिदा सेयुद्धकरमै 
जतेहैं भिहटरीयाघासका पुतः बनाया जाता है ओर प्रस्येकघर मेँ पुष्पौ, नैवेद्य आ॑दितया दोरु एवं बसुरीसे 
मध्या मे पिशाचो कौ पूज(की जातौहै; पुनः चन्द्रष्दयकै समय एजा कौ जती है; पुनः उन्हं विदा देदी जती 
है; कर्तकोसमौत तथाखगनके साथ एकं वड़ा उत्सव मनना कहिए; घास एवं रुकडी फे दुकड़ से बने सपं 
दे लोगे क) वेखना चादि तथा तीन षं चार दिनी के उपरान्त उत्ते छोटे-छोटे टुकड़ों मे काटकर वषं मर रखना 
चाहिए; हेमाद्भि (व्रत० २, २४१-२४२्‌, जादित्यपुराण से उद्धरण) ; निणय.मृत (पृ ° ६४ इछोके ७८१-७९०) मै 
इसे चैवरपिश।च-वर्णनम्‌' कहा है ; (२) अ।रिविन पूर्णिमा पर; रोम (नारियों, बच्चों एवं वृँ को छोडकर) को 
दिन मे मोजन नहीं करन चहि९, गुहार पर अग्नि रलना चादिएुं तथा उसकी एवे पूणम, रद्र, उमा, स्कन्द, 
नन्दीश्वर तया रेवन्त कौ पूजा करती चाहिश्‌; तिक, चवर एवं माष से निकूम्म कौ पूजा; रतिमेंब्रह्म-मोजः 
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खोगों को मां सरहित भजन करस्ना चाहिए ; उस राति मे संगीत, यान एवं नृत्य; दूसरे दिन कु विश्राम तथा उसके 
उपरान्त प्रातःकाल शरीर को कौचड् सै धूभिरल कर पिचौ स) व्यवहार करना चादिएं तथा उन्जाहीन ह अपने 
मित्रों पर मी कीचड़ छोड्नां च्‌,हिए तथ! अश्टीक शब्दों का व्यवह्मर करन्‌ चोर्हिए ; अपरः मेँ स्तान्‌ करना 
चःहिए; जो दस उत्सव मे माग नहीं केत; वह पिशाचो से ्रमावित होता है; ङत्यकल्पतस (नैयतकार खण्ड ४११ 
४१३) ; कृत्येरत्नाकग { ३७५-३७८} ; (३) चैत्र शुक्ल १८, शम्भू तथा पिशाचौ के संगमे निकुम्म की पूजा; उस 
रात्रिलोग अपने वच्च को पिशाचोंसे बचाते हैँ ओौर वेश्या कानत्य देखते हैँ; कृव्यकल्पतर (नैयतकराल ८४६}, 
कृत्यरत्नाकर (५२४-५३६ } । 
निक्षुभाकंचतुष्टय-त्रतं : निक्षेमा सूयं कौ पत्नी है; कृष्ण १४ क उपव्रास; तिधित्रेत; एक वषं तक; सूर्ये 

एवं उसकौ पल की मूरति की पूजा; स्वयां सूर्ंक्ठोकको जातौ हैँभौर पत्िरे रूपम रूजःकपाती है; पृरषभी 
सूयंलोक जन्ते हैँ; महामारत्‌ के पाठक को एक वषं तके न्तियुक्तं रखना चःहिए ओर अन्त भें सूयं एवं निक्षुमा क 
स्वण-प्रतिमा का उसे दान देना चाहिए, उसकी पत्नी के) गहने एवं वस्त्र देने च!हिषए ; कृत्यत्रर्पतषट {क्रत० 
१५६-१५९) ; हेमाद्वि (द्रत० १, ६७६-६७९} । 

निक्षुमष्कंसप्तमी : षष्ठी यः सन्तम य। संक्रान्ति या रविवार को प्रारम्म्‌; एक वषं तक; सोनेयः दीया 
काष्ठ की सूयं एवं निक्षुमा को प्रत्तिमा कोची अदि समे नहना चःदहिए ; उवव।स एवं होम ; सूर्य-मक्त। एवं मोजकों 
क) मोजन; इसके सम्पादन से वान्छति वस्तुभों कौ प्रप्ति होती है, कर्त सूर्यलोके तथा जन्य को मेजःताहे; 
कृत्यकल्पतर (व्रत ० १५३-१५६) ; हेमाद्भि (व्रत० १,६७४-६७६) ; अहल्याकःमथेन्‌, (४५७ ए, ४५९ ती) कै 
मत से इसके कई प्रकार है-- (१) सौर संहितः से; माघ शुक्कऽसे एक वषं; (२) मविष्यपुसण से; (३) मच 
कृष्णं ऽसे; (४) मविष्यततरधुराणसे। 


निम्बसप्तमी : बशाख शुक्ल ७ से प्रारम्म; एक वषं तक; सूर्य-यूना; कमककै चिर पर खखंत्क नामकः 
सूयं की स्थाय ,1;म्‌लमन्व है--- ओं खखोल्काय नम्‌ः'; सये -प्रतिमः के समस १२ अ।दित्य, जये, विजय, शेष, वासुकि, 
विनायक, महस्त एवं रानी सुवच छा कौ स्थापना ; अन्यं देव मी नृकयि जाते है; सप्तमौ को निम्दद्नं कः सेवन 
तया सूये प्रतिमः के सक्च शयन; अष्ट्मीकोमी सूर्य-पूजः; कर्ता समी पो मेमुक्तहः जाता हे; कृत्यकपृतर 
(वब्रत° १९८-२०३)} ; हेमाद्रि (व्रतत १, ६९७-७०१) ; तिणेयामृ्त (५२) । 

नि्जला-शएकदकी : ज्येष्ठ लुवक्त ११; प्रातः से केकर दूसरे प्रातः तक उपवासः; संध्याके अ।चमन जादिकौ 
छोडकरदिनमरजलकः सेवय नहीं होना च/हिए; दूसरे दिन जच्धुणं पत्र, भूड़ एवं सोके दान कै साथ मौजन 
का ग्रहण; सके सम्पादन से १२ द्रदियो के समान पुण्य भिरता है ओर चिष्णुलोक की प्राप्ति होतो है; हमर 
(बरत० १, १०८९-९१) ; स्मृतिकौम्तुम (१२२-१२३) । 

निषिड : कुछ मसो, तिथियों, सप्तहों, संक्रान्तिथों एवं व्रतो मे निषिद्ध वातो एवं कर्मो कौ ताक 
बहुत लम्बी है। कालविवेक (प° ३३३२३४५) ने एक रुम्बी सूची दी है, किन्तु अन्त में कहा है (पुथ ३४५) कि 
वेद, स्मृति्ञो एवं पुराणन्ञ ने कितनी ही दार अर्‌ कतिपय अवसरों पर जो निषेध दतायै हैँ वे इतने अधिक हँ 
किम अकेला नहीं बतः सकता, उन्हुं वतताने के ए मुञ्ञे एक स्तर वषं जीना पङ्गा, अतः मैने वहौ बताया है जिसे 
प्रामाणिक मन्थो से समक्षा है अयता जो निबन्धो मे संगृहीत है, अन्यः लोग शेष कै विषय मे छिखिगे । 

नौराजन-दादशशौ : कारिक शुक्क १२ पर; जव विष्ण शयन से उठते हँ उस रति केअःरम्ममें सका 
सम्पादन होता है; विष्णु-पर्तिम। एवं अन्ये देवो, यथा--सूर्, शिव, गौरी, अपने माता-पिता, ग यौ, अरवा, गजों के 
समश्च दीप कौ जरती करना; सजा को अपने प्रासाद में राजकीय वस्तु फे प्रतीको कौ पूजा करनी चदिएु; 
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एक साघ्नी नारी अथवा किसी सुन्दर वेद्या को रज, कैप्षिर पर तीन बारदीपघुमाना चाहिए; यह्‌ एक महती 
कान्तिहैजोरोगों कोमगातीहै आर अतुल सम्पत्ति ातीहै; इसे सवेप्रथम राजा अजपारुने आरम्म किय ओर 
इसे प्रतिवषं करना चाहिए ; हिमाद्रि (व्रत० १, ११९०-११९४, मविष्योत्रपुराण से उद्धरण} । 
नौराजननवमौ : कष्ण ९ पर (सम्मवतः आश्विन मासमे?) ; दुर्म एवं आयुधौ कौ रात्रिम पूजा; दूसरे 
दिन्‌ सूर्योदय पर इस नौसजन-शान्ति को करना चाहिए ; निभंयामृत्त {पृ ०७६, इतक ९३ १-९३३) । 
नीराजनविधि : कात्तिक कृष्ण १२ मे कातिकलकक १तक (पूरणिमीन्तगणनः मे); राजा कै सिए सम्पादित; 
रज! को सजधानी की उत्तर-पूवं दिश। मेंएक बृहत्‌ पण्डाल खड़ा करना चार्दिए, जिस पर खण्डं आदि एवं तीन 
तोरण खड़े करने चाहिए ; देव-पुज! एवं होम्‌ ; जव सूयं चित्रा-नक्षत्र सेस्वाति मे प्रवेशकरताहैतो कृत्यं आरम्म 
होते है आर सम्पूणं स्वाति तक चरते रहते हैँ, जल्पूणं पात्र ज पल्लो एवं पचि रंग के धामो से जलकृत्‌ रहते है; 
तोरण कै पल्विममे गज एवं अहव मन्त्रो के साथ नहरुये जाते; पुरोहित एक हाथी को म}जन अपित्‌ करता है; 
यदि हाथी उसे प्रसं्तापूवेक ग्रहण करलेताहैतो विजयः की भविष्यवाणी होती दै; यदि वह ग्रहण नहीं करता तो 
महान्‌ मय का पूवे-निदेश मिलता; हाथी की अन्यं क्रियाओं से मातिति कौ भविष्यवाणिर्याकी जाती; 
आयुधो एवं राजकीय प्रतीको, यथा--छत एवं ध्वज को पूजा; जबतक सूयं स्वाति में रहते है अश्वौ एवं हाथियों 
को सम्मानित किया जाता है; उन्है कटोर शब्द नही कहे जति ओरन उम्हं पीटाहौी जाताहै; मण्डपकी रक्षा आमु 
से सज्जित कर्मचारी करते सहते हँ गौर ज्योतिषी, पुरोहित एवं मख्य पशु-चिकित्सक तथा गज-वैद्य को मण्डप भें 
सदा उपस्थित रहना चाहिए ; उस दिन जव सूयं स्वति को छोडकर विशाखा मे प्रविष्ट होता है, घोड़ों एवं हाथियों 
को अलंकृत किया ज।ता है, उन पर, तर्वार पर, छव्र, दो आदि पर मन्त्रौ का पाट किया जाता है; सरव॑प्रयम सजा 
अपने घोड़े पर बैट्ता है ओरफिर अथने हाथी पर्‌ वैठता है, तोरण से बाहर्‌ आताहै तथा अपनी सेना एवं 
नागरिको के साय राजप्रसाद की ओर बहदृतादै ओर पहुँच कर खोगोको सम्मानित करता है जौर सबतेदख्री 
लेता है ! यह्‌ शान्ति-कृत्य्‌ है गौर राजाओं द्राय घोड़ी तथा हाथियों की वृद्धि एवं कल्याण के कए किया जार्ना 
चाहिए ; हेमाद्रि (व्रत० २, ६७५-६८०, विष्णुधर्मोतरपुराण २।१५९ से उरण } 1 देखिए मूलग्रन्थ, खण्डं ३१० 
२३०-२३१। भौर देखिए कृत्यर्नाकर {३३३-३३६) ; स्मृतिकोस्तुम (३३४-३४१) । नीराजन एक शान्ति हि; 
राजनीतिप्रकाल (प्‌०४३३-४३७, विष्णधर्मोत्तिरपुराण से उद्धरण } । 
नीलन्येष्ठा : श्रावण कौ अष्टमी, जव कि रविवार एवं स्परेष्ठा नक्षत्र हौ; सूयं देवता; इसमे सप्ताह्‌ का 
दिन अत्यन्त महत्वपूर्णं वात है, उसके उपरान्त नश्चत्र क; स्थान है ; कालनिर्णयः (१९८, स्कन्दपुराण से उद्धरण ) । 
नीलधुष-दान : कात्तिक या आदिवन की पूर्णिमा पर; अनृलासनपवं (१२५।७३-७४) ; विष्णुर्मसूतर 
{८५।६७) ; मत्स्यपुराण {२०७।४०)} ; वायुपुराण {८३।११-१२) ; विष्णुघरमेत्तरयुरण (१११४४१३ एवं 
१।१४६।५८ } ; पुरूषा्थचिन्ताममि (३०५) ; स्मृतिकस्तुम (४०५-४०६ } 1 
नीलव्रतं : एक वषं तक्‌ प्रति दिन नक्त-विधि से खाना; संवत्सरत्रत; अन्तमे नील कमलके साथ शक्कर 
से युक्त एक पत्र एवं एकबैक का दान; कर्ता विष्णुल्टोक पाता है; मत्स्यपुराण (१०१६५) ; कत्य कल्पतरं (४४०, 
तीससा षष्ठिव्रह) ; हेमाद्रि (वरत० २, ८६५, पद्मपुराण ५।२०१४७-४८ से उद्धरण } ; मस्स्यपुराण्‌ ने इसे 'लीकाब्रत' 
कीसज्ञादीहै) 
नूसिह-जयन्ती : देखिए ऊपर नरसिह-चतुर्दशौ ; दध रपदढति (कारुपार अंश, १५५) । 
नूसह-ढदश्ौी : यह्‌ न्रसिहटदशीही है। 
नूसिहवत ; शुक्ल अष्टमी ; कालनिर्णय { १९६) ; देखिए ऊपर नररसिहाष्टमी 1 


त-सुत्ती १५१ 

नेच्रवरत : चैत्र शुक्छकी दूसरी तिथि; यह्‌ 'चक्त्रेत'ही है) देखिषएु ऊपर} 

पक्ष : एकम(सकेद) अ माय, जिनं क्रम से शुक्लं एवं कृष्ण तथा पूवं एवं अपर्‌ कहा जग्ता है । सामान्यं 
नियम यह है कि शुक्छ पक्ष देव-पूज! एवं समृद्धि के खिद्‌ क्रिये जाने वाले कृद्यो कै लिए व्यवस्थित माना जाताहैतथा 
कृष्ण पक्ष मृत पूरव-पुरुषों तथा दूसरे क) हनि पहचान वारे एन्जालिक कृत्यो केलिए व्यवस्थित समला जाता है । 
वषेक्रियाकौमुदो (२३६-२३७. मनू ३।२७८-२७९ का उद्धरण } ; समयमयुख (१४५) ; पुर चिन्ता० (३१-३२) । 

यन्लवधिनीनएकादशी : जव पूर्णिम, या अन्रवःस्प्रा अगे कौ प्रतिपदा तक बढ जाती हैत इते पक्षर्वाधिनी 
कहा जातः है; दसी प्रकार एकःदगी म) दसो षज्ञा से परिजात हतौ है जबकि वह द्वादशी तक चली जती है; विष्णु 
कीस्वर्ण-प्रतिमाक) पूजा; संगत्तिएववत्यके सेय जागर (जागरण); पञ्चपुराण (६।३८) ए 

पक्षसन्धिव्रत : (दनो पक्षों क( सन्त्र वरतं}; (१) भतिद को एक भक्तं रहना ; एक वषं तक्र; व्ष॑के 
अन्त में कपि मायं का दान; वैश्वानर-रोक्रः क प्राल्ति; हेमाद्रि (त्रत० १, ३५५-३५७) ; मत्स्यपुराण {१०१} 
८२) ने इसे शिष्वी-व्रत कहा दै ; वषं क्रिम+कोमुद (२९) ; {२} प्रथमत्तिथि पर्‌ खारी मूमि पर रखा गया भोजन 
करना; त्रिरात्र यज्ञेक। फल भिल्तादै; हैकद्नि (ब्रते १, ३५७. पद्वुराण से उद्ररण) 1 

पञ्चधट-पूणिमा : पूणम, देवी कोप्रतिमा की पूजा; पाच पूणिमाओं पर एकभक्त; अन्तमे पचे पात्रों 

का, जिनमे कमं से दूध, ^<, घोः, भव्‌ एवे एवंत शक्कर भर रहती है, दान; कर्ता क) सभी वादिति फल प्राप्तं हप्ते है, 
हेमाद्नि (व्रत० २, १९५-१९६, मविष्योत्तरपुराण्‌ से उद्धरण) । 

पञ्चपिण्डिका-गरव्रत : माद्रपद शुक्ल ३ पर; उस दिन उपवासं; रात्रिके आगमने पर स््ैरीकी चार 
प्रतिमं मौरी मिह्रौ से बनायी जतो है, एक अतिखकिति प्रतिमा पर मिट केर्पाच खण्ड रसे जाते हैं; प्रत्येक प्रहर 
मे प्रतिमाओंकी पूज मन्व, धूप, कर्पूर, चुतं के दप, पृष्पौ, चैक्य एने जध्यं से की जाती है, अभेके तीन प्रहस में 
विभिन्न मन्तवो, घय, नै वेद्, वृष्यो अदि व+ उपश्रौम (ध्य जात है; दूसरे दिन प्रातः सपत्नीक ब्राह्मण क सम्मानित 
किया जातत है; गोगकौ चारो प्रतिमएुहथिनीा याघ)डो क) पीठ पर रलकर किसीनदी,ताकबयाकूपमेडारदी 
जाती है; हेमाद्धि (ब्रत १,४८५-४९०, पद्मपुराण के नायरखण्ड से उद्धरण) । 

पञ्चभेगदल : 


ओस्र, अंर्कत्थ, वट, प्लक्ष एवं उदुम्बर मामक पांच वृक्षों की पत्तियं; कत्यकल्पतर 
(शान्ति, ७ए)। 


पञ्चमहुषापेनाशनद्वादश्ली : शावणके आस्म्ममे; श्रावण की द्वदसी एवे पूरणिमा परकृष्णके १२ सूपो 
(कया---जयन्नाथ, देवकीसुत आदि } कौ पूजा तथा अमावास्यापर्‌ तिरूमुद्‌सःगृड एवं चावक्त के भोजन काअपेणः; 
पांच रत्नों (देखिए अगे) कादानः; जिसं प्रकार इन्दर, अहत्य, सोम द्वं बलि पापमूक्त हुए थे, उस प्रकार व्यित 
मीप-चमहापापोसेम्‌क्तहे जाता है; हेमाद्वि (वरेत° १. १२०१-१२०२. मविष्यपुराण से उद्धरण) । 

पञ्चमहाभूत-बत ` चेत्र सुक्क ५ सेजारम्म; पृथिवी, जल, अग्नि, वायु एवे आकाश-पञ्चमंहाभूरतोकेखरूप 
मे हरि-पूजा एवं उपवास; एकर वष ; वषं के अन्तं म वस्वर-दानः; हेमाद्ध (त्रत० १, ५५२-५५३, विष्णुधर्मोत्तिर- 
पुराणे उद्धरण) 1 

पञ्चमीचरत : मागंलीषपं शुक्ल ५ को सूर्योदय काठमंव्रत के नियमो का संकल्प; स्वर्णे, रजत, पीतल, 
ताम्रया काष्ट कौं छक्ष्म-प्रतिमा या वस्त्र पर्‌ ठक्ष्मी का चित्र; पुष्पो अदिसेसिरसेपैरतकेकौ पूजा; सववानारिय्धे 
का पुष्प, तुकुम एवं मिष्टान्न केथालोंसे सम्मान; एक पसर (प्रस्थ) चावल एवं वृतपूणं पात काश्रीका हृदय 
प्रसन्न हु के साथ दान; प्रत्येक मासमे लक्ष्मौके विभिन्न नमं से पूजा; प्रतिमा का ब्राह्मण कोदान; मवि- 
ध्योत्तर दुराण (३७।३८-५८) 1 


१५२ धर्मास्त का इतिहष्स 


पञ्चमी के ब्रत : ७ ब्रत (कृत्यक० ८७-९७)} ; हैमाद्रि (त्रत १, ५३७-५७६) ने २८ व्रतो के नाम चयि 
ह; कारुनिणेय (१८६-१८८) ; तिथितच्व (३२-३४) ; पुरषार्थ चिन्तामणि (९५-१००) ; द्रतयज (१९२-२२०) 1 
समी पञ्चम्नौ-उपवासों (केवल न(यपन्चमौ एवं स्कन्दं उपवास को छोडकर) मे चतुर्थी से युक्त पचमी क) बरीयतादौ 
जानौ चाहिए; काल्निनंय (१८८) ; निर्ण॑याम्‌त (४४-४५) ; पुरुषा्थ॑चिन्तामणि (९६) 1 

पञ्चम्‌ तिव्रत : चत्र शुक्छप् परः आरम्म; उसंदिन उपवासएवं शंख, चक्र, गदा, पद्य एवं पृथिवी को चन्दन 
सेएकवत्त में खीचकेर उनकी युजा; केषं मर प्रत्येक मासं की पंचमो पर; वेर्पके अन्त मे पचि रंगों के वस्त्रौ 
करादान; रजस्क रतन पुष्प्‌; हेमाद्रि त्रत० २,४६६-४६७, विष्णुधर्मोत्तर ३1 १५५१ ७ सै उद्धरण) 1 

पञ्चरत्न : कृत्यकल्पतरु (नयतकारकाण्ड, ३६९६}, हेमाद्रि (कार पर चतुर्वेम-चिन्तामणि, ४१३) एवं 
कृत्यरत्नाकर (४९३) के मत सेर्पाच रत्नये है--सोना,हीरा (हीरक), नीकमणि (इन्द्रनीक), पद्यराग {माणिक्य ) 
एवं मोती; दवं सस्ये प्रन्थों ने कालिकापुराणका उद्ररण दियाहै; किन्तु हेमाद्रि (व्रत० १, ४७) ने आदित्यपुराण 
का उद्धरण देतु च्छति करिर्पाच रत्ये हैँ: सोना, वदी, मोती, मुंग एवं माणिक । 

पञ्च-ल्मगल-त्रत : शिच््हरराज गण्डर।दित्य (शकं संवत्‌ १०३२, अर्थात्‌ सन्‌ १११० ०} त्रपत्र पर 
उरिख्खित, जो वंशाख मेँ चन्द्र-ग्रहण कै अवसर पर किया गयाया (जे वी०बी० अ,^र०ए९ एसं०, खण्ड १३,प्‌० 
३३) । मत्स्यपुद्याण (अघ्यायं २८३) में इसके विषयं मं विस्तार सेल्खि हुदै! किसी पवित्र तिथि या ग्रहण 
या सुयादितियिपरभूमि-खण्डकाद्‌,न, उसफैसाथ कठोर काष्टकैर्पाच हरु एवं सोनेकै पाँच हरुतथा १०्बेल 
पी दनि येंदिये उत्ति दें। 

यच्रत्रतं ‡ स॑ वत्सरत्रत; एक वषं त्कनारीकी युपाड़ी एवं चूनेकै साथ पान का पत्ता किसी नारी अथवा 
पुरषं को देना चदिए ; वषं के अन्त मे सोने यार्चदीका पानणएव मोती का चूना दान में देना चाहिए; 
उसे दुम्यि नहीं सधात ैरन उरुक मृलेसे दुगन्ध ही निकल्ती) हेमाद्रि (ब्रत० २,८६४, मविष्योत्तरपुराण्‌ 
रो उद्धरण) । 

यत्रिकाधुजा : देखिए दुगपूजा कै अन्तमेत, मतं अध्याय ९। 

धेददयच्र् : देखिए ऊपर 'नन्दापदद्यब्रत ।' 


पदार्थव्रत : सा्गलीषं शुक्छ १० परं प्रारम्भ; उस दिन उपवास तथा दसो दिशो एवं दिक्पालों की 


पूजा; एक वषं; अन्त नैष्क मदान्‌; वादित वस्तु की प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत० १, ९६७, विष्णुध० से उद्धरण) । 
चद्यकयोग : (१) जवे रविवार सप्तमी से युक्त षष्ठी को होता दहै ते इसे पश्चकयोग कहते है, जो सदह 
सूयं-ग्रहणो के समन दहे; पुर चिन्तामणि (१०५) ; ब्रतसाञं (२४९) ; (२) जब सूयं विः ा-नक्षत्र में ओर चन्द्र 
कृत्तिक्रामं होतो पञ्चकयगहोतादहै; हेमाद्रि (काक्क० ६७९, क्ख से उद्धरण); कारप्रिवेक (३९०, पदम एवं 
विष्णुणुरण भे उदरम्‌); छत्यंरत्नाकर (४३४); स्मुतिकौस्तुभ (४००); कालतिविकने व्याख्या कौट कि 
सूयं विलाखाके चतुथे चरण में तथा चन्द्र कृत्तिका कै प्रथम पाद्‌ (चरम) मे होना चाद्वप 
पद्मनामद्राद्लौ : अ{डिवन शुक्ल १२पर; एकं घट स्थाभित करके उसमे पद्मनाम (विष्णु) कीषएवं 
स्वणं प्रतिमा डारुदेनीः किए ; चन्दन-लेप, वुरष्पो आदि से उस प्रतिमाकीपूजा; दूसरेदिन किसी द्राह्मणको दान; 
कृत्यकल्पतर (व्रत० ३३३-३३५} ; हेमाद्रि (व्रत° १, १०३९-४१) ; कत्य रत्नाकर (३७३-३७५) ; इन समीरे 
वराहपुरखण (४९। १-८) क। उद्धृत किया है । 
पयोत्रत : (१) दीक्षितके लिए, केवल दरव पर ही रहना; देकिए शत्तपथ ब्राह्मण (९1५1१११) ; (२. 
प्रत्येक अमावास्या परकेवल दध का सेवने :एक वषं तक : वषं केः अन्त मे श्राद्धकर्म. पंच गयो, तस्ये एवं जलपात्र 
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कादान; हैमाद्वि {्रित० २, २५४. पद्मपुरसणसे उद्धरण); {३} फल्गुने सुक्ल से १२ तक, गोविन्द को 
प्रसन्न करनेकै किए केवर दत्र करा सेवन; स्मृत्तिकीस्त्‌म {५१३-५१४ मागवत्तपुसण ८।१६।२२-६२ का 
उद्धरण) 1 । 

परशुराम जयन्ती ; देखिए ऊपर "अक्षय तृतोया"; षुरुषाथंचिन्तमणि (८९) 

परशुरामीवाष्टमी : आरित्रन शुक्ल ८ पर; पुरुषोत्तम-केत्र की १४ यत्रायं में एके; गदाघरपद्धति 
(कालस।र, १९३} 1 


पर्वताष्टमौ-व्रत : नवर्मा पर हिम्‌कान्‌, हेम्‌ट, निषध, नौ, इवेत, श्टुमवान्‌, मेर, माल्यवान्‌, गन्धम।दन 


नामक पवत त॑था किम्पुत्व, उत्तर कुर नामक वर्षो (देशौं)की पूजा; चैतजुक्ल ९ को उपर्कासि; एकर वषं तंक; 
अन्तमे चाँदी कादान; विष्णुषमत्तिर (३१७१-७) 1 

पवंनवतव्रतं : एके वषं तक प्रत्येक मास कौ प्वीं तिथिं पर नक्त-विधि का प्रयम्‌; प्र्क्णक त्रत; देवत 
शिव; वषं के अन्त में शिघ्र-मक्तौंको स्वामी प्रसन्नः के सथ मोजन देना; शिवलोक की प्राप्ति, पुनः मनुष्ययोनि 
भे नही आना पडता; हैमादि प्रत २, १० ९०५-६, भविष्यपुराण से उद्स्ण) । 

यर्वभूभाजन-व्रत : पवंकेदिनंमेखालो मूमिपर दिका गयौ (परोसः भया) मोजन ग्रहण करना; देवेत्ता 

शिव; अतिरात्र यज्ञ कफ प्राप्तद्ुताहै; हैमः (दतर २, ९०६. पद्मपुराण कृएक इलोक) ) 

पल्लव : पाच शुम पेट्लव ह-अ स्र, अवेत्य, वट, प्लक्ष एवं उदुम्बर; (दुर्गामक्तितरमिणी, एु० २७) ; 
हेभाद्धि {व्रतत० १, ४७, मवि्यपुरण का उद्धरण) कै अनुसार न्ह "पञ्चमग"' मीक्हाजातादैः 

पवनन्रत : (षष्ठिव्रतों मे एक) ; माच की अष्टमी पर; दिनिमर गौ वस्त्र धारण किथे रहना चाहिए 

ओर गोदान करना चाहिए ; एके कल्प के लिए स्वगे-रामर होता है मौर उसके उपरान्त राजाकापद मिख्ताहै। 
कृत्यकल्पतरं (व्रत ४५०} । माघ अति टण्डा मासै, 

यवित्रारोपण-व्रत : (किसी देवता को पवित्र धागे से यन्त करना); हैमाद्वि (ब्रत० २, ४४०-४५३) ; 
हेमाद्वि (काल० ८८१-८९०} ; ईलानरिवमुरुदेवपद्धति, २ वां पटल; समयमयूख (८ १-९०) ; प° चिन्तामणि 
{२३५-२३९) आदि ने इस पर विस्तार से किला है। पवित्रारोपण से सभी एनाओं मे किथि गये दोषो का मार्जन 
हो जातादहैओौर जौ इसे प्रति वषं नहीं करतः है उसे वांछिति फक को प्राघ्ति नहीं होती ओर वह वित्तौं से धिर 
जाताहै; विभिन्न देवों को पविक्रारोपण्‌ विभिन्न तिथिय मे होताहै! वासुदेवके किए श्रावणं शुक्ल १२कोकिथा 
जाता है, जव किं सूयं सिह या कन्या राशि मेहोताद्ै, किन्तुउस समयनहीं जबकि सूयं तुला राशिमेंहो; देवो 
के च्ए कुर तिधयां येहैँ--प्रयमा (कुबेरके किए), दितीया (तिदेवौ के सिए), तृतीया {भवानी केलिए); 
चतुर्थी (गणेश कै कए), पंचमी (चन्द्र के लिए }, प्रष्ठी (कार्तिकेय के लिए), सप्तमी (सूर्यं के लिए}, अष्टमी (दुर्गा 
कै किए), नवमी (मातां क लिए) तथा दशमी, एकादशी, द्वादस, त्रयोदशी, चतुरद॑शी एवं पूणिमा क्रम से वासुकि, 
ऋषियों, विष्णु, कामदेव, दिव एवं ब्रह्मा के कए; देखिए हेमाद्वि {द्रत° २, पृ ४४२) ; पुरुषार्थ चन्ताममि (पुर 
२३८} ! यदि को शिव को पवित्र का आरोपण प्रतिदिन करत(हैतोवंसा किन्हीं वृक्षो या पुष्पोकी प्तियांया 
कुशाओं से {कय जाना चाहर, किन्तु वाषिक पवित्रारोपण कौ रिथर तिथि है जषाद्‌ (सर्वोत्तम), श्रावण (मध्यम) 
या भाद्रपद (निङृष्ट, तीसरी कोटि) की अष्टमी यः चतुदंशी; किन्तु जौ कमश मोक्ष के आक्षी है उन्ह इसे कृष्ण 
पक्ष मे तथा अन्य लोम को शुक्ल पक्ष में करता चाहिए । पवित्र सोने, चांदी, फौतर यारेशमया कमल केषाम 
बन संकताहैया इं वारुईका बन सक्ता; ऋगोको वृनना एवं कटनः ब्राह्मण कुमारियो (सवेत्तिमि) या 


क्षत्रिय या वैश्य कुमारियों (मध्यम) या शुद्र कुमारियों (निकृष्ट) दारा हौ सकृतः है । पवित्र मे १०० गटे (उत्तम) 
२० = 


१५४ षमंशास्त्र का इतिहास 


तथा केम-से-कम ८ हो सक्ती हैँ । पवित्र का अथं है यज्ञोपवीत ओौर वहु किंस सूत्तया जवमालाकेरूप मे देवों 
की प्रतिमाओं के लिए प्रयुक्त हौ सकता है 

पातालब्रतं : चैत्र ङष्ण १से आरम्भ; एक वषं; सात पातायां की पूजा (एक के उपरान्त एक की पूजा) ; 
नक्त-विपि से भौजन करना ; वेषं के अन्त में ्राहयाणों के घरों मेदीप जलाना एवं श्वेत वस्त्रो का दान देना; टेभादरि 
{त्रत० २, ५०६-५०७, मविष्योत्तरपुराण ३।१५८।१-७ से उद्धरण) । 

पाश्नव्रत : माघशुक्ल ११८ब १५; एकादक्षी पर उपवास; दप्वीं तिथि को एक पवित्र स्थान पर घूतपुणे 
स्वणं पात्रं रखा जाता है, जिस पर नवौन वस्त्र रते रहत ह ; संगीत एवं नृत्य से जायर्‌ (जागरण) ; प्रातःकाल 
विष्णु-मन्दिर मे पात्रको ऊेजाना; विष्ु-प्रतिमा को दृधं आदि से नहाना, उसकी पजा, पात्रे छा दान तथा "विष्णु 
प्रसन्न हो' कहना ; प्रचुर नैके का अपण; चर कोट आना, आचाय को सन्तुष्ट करना; आचाय, दरिद्रो एवं अन्धो 
को मरपेट विखाना ; कृत्यकल्पतरु {ब्रत ° ३९०-९१) ; हेमाद्रि (व्रत ° ३, ३८१-३८२, नर्रास्हिपुराण से उद्धरण} । 

पादवोदकस्नानं : उक्तराषाट-नक्षत्र पर उपवास; श्रवण-नक्षत्र पर हरि-प्रतिमाके प्रदो को स्नान करना 
तथा सोने, चदी, तापर एवं मिहीकेचार घटतैयार्‌ करना; इसी प्रकार संदपण, प्रद्युम्नं एवं अनिरुद्ध कीप्रति- 
माओंके पादोकौ स्नान करान; कृप, क्रते, तालाब, नदीकेजलरो चारों घटः फो मन्त्रोच्वारणके साथ मरना ओर 
जे से स्नान करना; इससे दुर्भाग्य, बाघाएं, रोग दूर होते हँ गौर यन्ल तथा संतति की प्राप्तिहोतीहै; हेमाद्रि 
{तब्रत० २, ६५०-६५३, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

पापनाशिनौ-दादक्षी : जब शुक्ल दादश्षी पूष्य-नक्षवरमे हो तो वह्‌ अत्ति पवित्र भानौ जाती है ओर इसी से 
इसे यह संज्ञा मिटी है; गदाधरपद्धति (काल्सार अंश, १४३} ) 

पपनाशिनी-सप्तमी : जब शुक्ल सप्तमी हस्त-नक्षत्रमे पडती है तौ वेह अति पर्चित्र सप्तमी कट्की है; 
उसं दिन सूर्यपूजा ; कर्ता सभी पापों से मुक्त हो जाता है ओर देवशोकं जाते है ; व्रत्यकल्पतरु (व्रेत०, १४५-१४६) ; 
हेमाद्वि (व्रत १, ७४०-७४१, भविष्यपुराण, शह्यपवं १०६।४-१४} । यह योग श्रावण कृष्ण पक्त मे पड़ता है, एसा 
हेमाद्रि (वरत) का कथने दै। 

पापनाक्िनी-एकादज्ली : जब फाल्गृन्‌ में एकादही पुप्य-नक्षत्र एवे गुस्वार कोहो ओौर खव सूयं कुम्भ या मीनं 
राशिमेंहो या जब्र एकादशी पुष्य-नश्षत्र से यृक्तहोतो उस्र तिथिको पापनाशिनी कदा जाता ह; गदावरपद्धति 
(कालसार, वायुपुराण एवं वराह्पुराणं से उद्धरण) 

पापमोचन-वरत : जो व्यक्ति १२ दिनों तक विना लये विल्व वुक्च के नीनं रहता है वह्‌ भ्रूण-दत्या के पपि 
से म॒क्तहो जाता है; देवता किवः; हेमा (ब्रत० २, ३९६. सौरपुराण से उद्धरण) 1 

पारणा या पारण : देखिए यते अध्याय ] 

पाखीचतुदेशौ-त्रत ; भःद्रपद शुक्क १४ पर; तिथि; देवता वरूण; एः रण्ड भे पररूण का चित्रे बनाया 
जाताहै; सभी वर्णो के लोग (स्त्री-पुरुष) अध्य दे सकते द, फलो, धृस्पो, सभी जज्ञ, दही जदि से मध्याह्ध मे पूजा 
कर सकते हैँ; कर्त सभी पपौ सेमुक्तहो जाता है ओर समृद्धि पाता; हेमाद्नि (त्रत० २, १३०-१३२, भविष्योत्तर 
पुराण से उद्धरण); 

पाञ्चा : शरवींतिथिकायह्‌नाम है; वर्यक्रियाकौमूदी (२४२); स्मत्तिकौस्तुभ (१६४) 

पारुपत््रव : (१) चैत्र मे आरम्भ; एक लिग बनाकर उभे चन्दन-जरसे स्नान कराना; एकं स्व्ण-कैमल 
बनाकर उसमे {लिग-स्थापन एव बित्व-दल से पूजा; कम पुष्प (श्वेत, खार एवं नील } एवं अन्य उपयार; चैवम 
आरम्भ कर सभी मासो मे यह्‌ रशिवखिमव्रत किया जाता है; किन्तु वै्ाखं माससे आमेके मासों में सिर्वछिग 
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ऋम से हीरा, मरकत, मोती, इन्द्रनील, माणिक्य, गोमेद {एक एसी सणि जौ हिमार्य एवं सिन्धु से सयौ जती ची), 
प्रवर [कातिङषएव मागंशीपं में), सूयंकान्त, स्फटिक से बनाया जाता है; वषं के जन्त मे गोदान एवे स्ट 
छोडना ; या यह केवल एकं मास त इ सम्पादित किया जाय, विक्ञेषतः यदि कर्ता दरिद्र दहै; शिवके स्कन्द आदि 
विभिन्न लू्पों को सम्योवित बहुत से लेक, यथा---जिनके अन्त मेँ है--पापमश्‌, व्यपोहतु" (वह मेरा पाप दूर करे), 
“स मे पापं व्यपोहतु" या "व्यपोहन्तु मल मम"; हेमाद्रि {ऋत° २, १९७-२१२, लिगपुर।ण); {२} चैव पूणिमापरः; 
त्रयोदली को सुपात्र अथवा सुयोयय आचाय का सम्मान; जीवन भर, श२वषी,६यार३ेया शवषं या १ मासया 
१२दविनौके लिए त्रत करने का संकल्प; होम, घौ एवं समिधा के साथ; चतुदंशी को उपवास; पूणिमा को 
होम; "अग्निरिति मस्म' आदि ६ मन्त्रों के साथ गरीर में भस्म गाना (अथवशिरस्‌ उप० ५) ; हेमाद्रि (ब्रत० 
२, २१२-२२२, वापुसंहिता); (३) कृष्ण १२ को एकभक्त विधि से भोजन, त्रयोदसी को अयाचित विधि से 
तथा चलुदंशी को नकेत-विधि सेतया अमावास्या को उपवास, अमावास्या के उपरान्त स्वणं-बैल का दान; हेमाद्रि 
(ब्रत २,४५५-४५७, अग्निपुराण से उद्धरण) 1 
पाषाणचतुर्ेज्ञो : शुक्ल १४को जव सूयं वृह्चिक राशि मेहो; सूर्यास्त के उपरान्त पत्थरकेगौरखोंकेरूप 
मेआटेकेचारमोटे खाकर मौरी को प्रसन्न करना; का्विवेक (४७०) ; वषंक्रियाकौमदी (४८३) ; तिथितत्त्व 
(१२४) ) 
पिलिरी अमावास्या : श्रवेण कृष्ण ३०। 
पितृश्चत : (१) एके वषं तक प्रत्येक अमावास्या पर; कर्ता केवल दघ पर रहता है, वषं के अन्त मेंश्राद्ध 
करता है तथा ५ गाये या वस्त्र जल्पं पाचों केसाथदानकुरताहै; १०० पूर्वजो की रक्षा करताहै (तास्ता 
है) ओर विष्णुलोकं जाता है; कत्यकल्पतरं (४४३, ६बां षष्टिव्रत, मत्स्य० १०१।२९-३० से} ; (२) 
चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से; अच्निष्वात्त, बहिषद आदि सात पितु-दलों की सातं दिनों तक पूजा; एकया बारह 
वर्षो तक; हेमाद्वि (तरन० २, ५०५-५०६, विष्णुषमेत्तिरपुरःण ३।१५७।१-७ से, सप्तम्‌ तित्रत कहा गया है) ; 
(३) विष्णधरममोत्तिरपूराण (३।१८९।१-५) ; {४} चैत्र कृष्ण ३० से; पितरोंके सति दरों को श्राद्ध 
एवं उपवास; एक वषं तक; हेमाद्रि (त्रत २६२५५, विष्णुपुराण से}; (५) अमावास्या पर पिति 
को तिल एवं जल जिसमे बरंश रखे रहते ह, उस दिनं उपवास; हेमाद्रि [ब्रत २।२५३, वराहपुराण से 
उद्धरण) ; (६) पण्डो से पितु-पूजा; धृतं कौधारः, समिवा, दही, दघ, भोजन ओदि से हौम; पितर 
लोग संतति प्रदान करते है, घन, दीर्घा आदि देते दै; हैमाद्वि व्रत २, २५४, भविष्यपुराण से 
उद्धरण) | 
पिपीतक-दादकशौ : वंशाख शुक्रल १२ पर; केशव की प्रतिमा को शीतल जल से नहराना तेथा गंघ, पुष्प 
आदि उपचारो से एूजा ; प्रथम वषं मे वार जल्यूर्णं घडो का दान; दूसरे वषं में इमी प्रकार ८ घडो, तीसरेमे १२ 
घडो, चौये मे १९ घडों छ! दान; सोने की दक्षिणा; पिपीतक नामक ब्राह्मण के नाम से विश्या; व्रतर्कालविदेक 
(१९-२०) ; वर्ष॑क्रियाकौमुदी (२५२-२५८) ; त्िथितत्व ( ११४) । 
पिशाचचतुरबश्लो : चत्र कष्ण १४पर; शंकर-पूजा ओर रात्रि में उत्सव; उस दिन निकुम्भ दंकरकी पूजा 
करता है, अतः निकुम्भ को सम्मानित करन्िाटिएं ओर गोशाकाजो, नदियों, मार्गो, शिखरो आदि पर पिज्ञात्ती को 
बि देनी चाहिए ; लिभंयामृद (५५-५६, इलेक ६७४-६८ १} 1 
पिश्षाच-मोचन : {१} मागंडीप शुक्छ १४पर; काशी मे कपर्दीर्विर के पास स्नान एवं पजा; वहां 
भोजन-वितरण; प्रति वर्षं; कर्ता पिक्ञाच होने से बच जाता है; पूरुषार्थचिन्तीमणि (२४७-२४८), (२) स्मृतिकौस्तुभ 
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(१०८) ; जब चत्र दुक्छ १४ मसर को पडती है तो उत्त दिन संगा-स्नान ओर ब्रहमभोज; कर्ता पिशाच होने से बच 
जप्ता) 
पिष्टाज्ञनव्रत : प्रत्येक नवमी पर; केव आटे पर निर्वाह; महानवमी सेप्रारम्भ; ९ वर्षो तक; देवता 
गौरो; सभी का्षाओं कौ पूति; तिधितत्वं (५९) ; वषंक्रियाकौमुदौ (४०-५१) । 
पुण्डरोकयतप्राम्ति : दादरी को जल-देवता वरूण की पूजा ; पुण्डरीक यज्ञ की फलप्राप्तिः हेमाद्वि (व्रत 
१, १२०४} । वनपवं {३०।११७)} के मत से यह अश्वमेध एवं राजसूय के समान एक महान्‌ यज्ञ है ; अश्वलायन 
श्रौतसूत्र {उत्तरषट्‌कं ४१४) जरह पुण्डरीकयाग का उत्केखं है \ 
पुण्यकन्रत : हरिवंश (२)७७-७९, ब्रह्यवेवतं ०३, अध्याय २ एवं ४) में निरूपित; माघ शुक्ल १३ 
को आरम्भे; एक वषं तक, हरि की पूजा] 
पुत्रकामब्रतं : (१) भाद्रपद पूणिमा प्र; पूत्रहीने व्यक्ति अपने गृह मे पूत्रेष्टि करने के उपरान्त उस कंदरां 
(गृहा) मे प्रवेश करता है जिते ष्द्रके निवासं करलेनेकौ कल्पनाकरलीजातीहै; रुद्र, पावती, नन्दी केलिए 
होम क्रिया जातः है, पूजा की जाती है ओर उपवास किया जाता है; सहायकों को खिख्ाकर स्वयं एवं प्ली को 
विंलाया जाता है, मुहा की प्रदक्षिणा कीः जाती है ओर पत्नी को शद्र-सम्बन्धी कथाएं सुनायी जाती ह, पत्नी तीन 
दिनों तकं दूघ एवं चाव खाती है ; इससे वन्ध्य स्त्री को भी सन्तान उत्पच्च होती है; पति को एक सोने या चदी 
या लोह की शिव-प्रतिमा एक प्रदे (अंगूढे एव तर्जनी को फंलाने से जो लम्बाई होती है} की लम्बाई की बनवानी 
पडती है; प्रतिमा-पूजा, उसे अग्निम तप्त किया जाता है, यूनः उसे एकं पात्र मे रखकर एक प्रस्थ दूषसे 
अभिषिक्त करिया जात्ता है ओर उत्ते पत्नी पी लेती है; कृत्यकल्पतरु (व्रत ३७४-३७६. ब्रहापुराण से उद्धरण) ; 
हेमाद्रि (त्रत० २, १७१-१७२, प्रपुराण से उद्धरण) ; (२) ज्येष्टः पूणेमासी पर; त्िथित्रत; एक धड़े को दवेत 
चावरलसे भरकर, श्वेत वस्त्र से ककर, स्वेत चन्दन सेर्बि्भितं कर ओर उसर्मेएटकसोने का सिक्का रखकर 
स्यापित करना चाहिए, उसके ऊपर एक पीत के पाच को ग्‌ड़ के साथ रखना चटिए; ढक्कन के ऊपर ब्रह्मा एवं 
सावित्री कीप्रतिमा रखकर गन्धः अददि से पुजा करनी चाहिए; दूसरे दिने प्रातः उस धड़ का दान किसी ब्राह्मण 
को केर देनी चाहिए; ब्रह्म-भोजन, अन्त मेँ स्वयं बिना मक्‌ का भोजन केरना चाहिए; यह एक वषं तकं प्रति मासं 
करना चाहिए; १३वंमासमे परग एवस्वणिम तथा चांदी की (ब्रह्माएवं सावित्री की) प्रतिशाएं घृतधेनु के 
साथ दानरकेर देनी चाहिए; तिलिसेहोमः; ब्रह्याके नाम काजपः; कर्ता (स्री पुरूष) सभी पापोंसेमुक्तेहौ जाता 
है तथा उत्तम पुत्रो की प्राप्ति केरता है; कृत्यकल्पतरु (व्रत ° ३७६-३७८, यहाँ दसका नाम पुत्रकाम्यत्रत्‌ है } ; हेमाद्रि 
(वब्रतं० २, १७३-१७४) ; कृत्यरत्नाकुर ({ १९३-१९५, पदपूरण से उद्ररण} । 
पुत्रदविधि : रोहिणी य हस्त नक्षत्र मेँ पड़ने वाला रविवार पुत्रद कहा गया है; उस दिन उपवास; पृष्पौं 
आदि से सूयं-पूजा ; सूधे-परत्तिमा के समक्ष शयन ; महार्वेता मन्ते (हीं कीं सः) का कर्ती द्वारा पाठ; दुसरे दिन्‌ करवीर 
पुष्प एवं ताङ्‌ चन्दन से सूयं एवं रविवार को अध्यं तथा पावंण श्राद्ध का सम्पादन ओर तीन पिण्डो मे मध्य वाके पिण्ड 
को खाना; कृत्यकल्पतषह ( १५-१६) ; हेमाद्भि (व्रत ० २, ५२४, यहाँ नाम पुरा-पूत्रद-चिधि है) । 
पच्रभप्तिव्रते : {१} वैशाख शुक्ल ६ पर पंचमी को उपवास कर स्कन्द-पूजा; तिथि; एकं वषं; स्कन्द 
के चार्‌ सूपं है, पथा---स्कन्द, कमार, विशद एव गृह ; पत्र, सम्पत्ति ह स्व।स्थ्य की इच्छा करने वाला पूर्णकाम 
होता है; हेमाद्रि (व्र्त° १६२८. विष्णुधरमे्तिरपुराण से उद्धरण) ; (२) श्रावण-पूणिमा पर; तिथि; शांकरी 
(दुर्ग) देवता ; पुत्रौ, विद्धा, राज्य एव यश्च पाने वाछे को इसका सम्पादन करना चादिए; किसी शुभे नक्षत्रे 
सोने या चद की एक त्वार या पादुकां या दुर्गा की प्रतिमा बनवानी चाहिए ओौर उग हुए जौ की वेदी पर रखना 
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चाहिए, वेदी पर षहले होभ हो गया रहना चाद्िए ; देवी को भांति-मांति के फएूल्-फक चढ़ाने चाहिए ; हैमाद्रि (ब्रत 
२, २३२) मं विद्यामन्त्र दिये हुए हँ; हेमाद्वि {ब्रते २, २३०-२३३, देवीपुराण से उद्धरण) । 
प्रब्रव : (१) यह्‌ 'पुत्-कामनव्रतही है; हैमफद्धि (व्रत० २, १७१-१७२) ; {२} प्राततः सूर्योदयं के पूवं 

स्नान करके पिप्पल (पीपल) वृक्ष को स्पशं करना, तिरूपूणं घट का दान; सभी पाप कट जाति हैँ; हेमाद्रि (तरेव० 
२, ८८३, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण } । 

पुत्रसम्तमौ : (१) माघशुक्लषएवं कृष्म ७ पर; षष्टी को उपवासरएवहोम करके दोनो सप्तमियो पर 
सूयं-पज!; एक वरं ; पुत्र, घन, यक्ष एव स्वास्थ्य की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (त्रत० १६६-१६७) ; हैमादि (त्रत° 
१, ७३८-७३९, आादित्ययुराण से उद्धरण) ; त्रतराज (२५५) ; (२) भाद्रपद सुक्ल एकं कष्ण ७ पर; षष्ठी को 
संकल्प एवं सप्तमौ को उपवास; विष्म्‌, नाम वाले मन्त्रौ के साथ किष्ण्‌ पूजा; मोपाल-मन्त्रीं के साथ अष्टमी को 
विष्णु-पुजा तथा तिकरूसेहोमः; एक वषं; वषं के जन्त मेर की गायोका दान; पूत्र-पराप्तिएवं सभी पापोसे 
मुक्ति; कृत्यकल्पतरु {त्रेत २२४-२२५)} ; हैमाद्वि {ब्रत° १, ७२४-२५, कराहपुराण ६२।१-७ ते उद्धरण) 1 

ध्रीयत्रतं : भाद्रपद पूणिमा के उपरान्त कृष्ण ८ पर; उस दिन उपवासः; गोविन्द-प्रतिमां को सवेप्रथम 
एक प्रस्थघी तथा क्रम से मधु, दही तथा दूध में नहलना जौर तव सर्वौषधि से यूक्त जरमे नहलाने", इसके उपरान्त 
उस पर चन्दन-लेप, ककम एवं कपूर लगाना ; पष्प एवं अन्य उपचारो से प्रतिमा-पुजन ; पुस्षसूवेतं (ऋ ० १०-९० ) 
के साथहौमः; तब पुत्रया पुत्रौ चाहने बालाएमेफल्ोका दानकेरता है जो क्रमसे पुल्लिसियास्त्रीलिग्‌ कै सूचक 
हो; एकं वषं तक; सभी इच्छाओं कौ पूति; हेमाद्रि (त्रत्त° १, ८४४-४५., विष्णुधर्मोत्तिरं पुराण २१५५।१-ष२ से 
उद्धरण) 1 

पन्रीय-संप्तमी : मा्शीषं शक्ल ७ पर; सूर्यपूजा; उस दिन केवल हविष्य-मोजनः; दूसरे दिन गन्ध 

से आरम्भम्‌ केर अन्य उपचारो से सूयं-पूजा तथा नक्त-मोजन (दिन भर कृ नहीं केवल रात्रि ने भोजन); एक 
वषं तक; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७८९-९०, विष्णूघरमोत्तिर पुराण से उद्धरण) । 'पूत्रीय का अय है "जो पुत्रलाभ 
करावा रहै") 

पुश्रीयानेन्तत्रत : सागंशौषं मे आरम्भ; एके वर्ष ; प्रत्येकं मासमे उस नक्षत्र पर जिसे उस मासकानाम 
पडता है; कर्ता उपवास करता है ओर विष्णु-पूजा करती है; वरह मासी में विष्णू के बारह अंगों की पूजा, यथा-- 
मामंशीषं मे बाय वुटना,पौषमे केटिकरावाम पक्ष. . आदि; चारमासों के प्रत्येक दमे विभिच्च रंगोके पुष्प 
तथा मागंशोषं से आरम्भ कर तीनों अवचित म गायके मूत्र, दूध एवं दहीसेस्ताने कराना हतादै; सभी 
मासो मे अनन्त-नामं का जप टवं होम; अन्त में ब्रहम-भोज एवं दान ; इच्छाओं कौ पूति, यथा-- पच, धने, जीविका 
मादि की प्राप्ति; विष्णूधमत्तिरपुराण {१।१७३)} । 

पुत्रोत्यत्तिश्त : यह नक्षत्र-तरत है; एकं वषं तक प्रप्येक श्रवण-नक्षत्र पर यमुना मे स्नान; इससे वैसा 
ही पत्र प्राप्त होता है जैसा कि शक्ति के पुत्र एवं वसिष्ट केपौव्र परार को प्राप्त हुआथा; कृर्यकत्पततर्‌ (व्रत ० 
४०९, वराहपुराण से उद्धरण } ; हेमाद्रि (ब्रत २।६४९-५०, आदित्यपुराण से श्खोकों का उद्धरण) । 

पुरव्चरण-सप्तमौ : माघ शुक्छ ७ को जब रतिवार हो ओर्‌ सूयं मकर राजि मेहो; छार पुष्पौ, अघ्यं, 
गन्ध आदि से सूर्य-परतिमा की पूजाः; पञ्चगव्य-पान ; एक वषं तक ; विभिन्न पुष्पो, धूप एवं नैवेद्य प्रतिं मासमे; 
समी पापों के प्रभाव से मुक्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८०५-८१०, स्कन्द, नागरखेण्ड से उद्धरण } । पुरश्चरण में पाच 
तत्त्व हतं है, यथा---जप, पूजा एव ठौ म, तर्पण, अभिषेक तथा ब्राह्मण-सम्मान ; स्मृतिकोौस्तुभ {७४} । 

पुराणभवणविधि : टेमाद्रि (त्रत० २, ९९७-१००२} 1 
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युरुषे्तमयाक्रा : मदाघरपद्धति (कालसार अश्च, प १८३-१९०) में जगच्राथपुरी में पुरुषोत्तम की १२ 
यात्रां का वर्णेन है, यथा--स्नान, गुण्डिचा, हरिखयन, दक्षिणायन, पाडवेपरिव्तन्‌, उत्थापनेकादशी, प्रावरणोत्सद्‌, 
पुष्याभिषेक, उत्तरायण, दोरायात्रा, दमनकचतुदं ली, अक्षयतृतीया । 

पुलिक~बन्बन : कातिक शुक्ल १५ पर पुष्कर का मेखा ; कृत्यसार-सम्‌ चय (७) 1 

पुष्पद्वितीया : काकं शुक्ल द्वितीया से आरम्भ; तिधिन्रत; एकं वषं ; देवता अरिवनीकु्मार; प्रत्येक 
शुक्ल द्वितीय। पर देदीपूजा में प्रयुक्त पुष्पों को खाया जाता है; अन्त में सौनेसेबने पुष्पों एब एक गाय 
का दान; कर्ता अपनी पत्नी एवं पृतं के साथ आनन्दं पता है; कत्यकल्पतर [व्रत० ४०.४१) ; हैमाद्वि 
{ब्रत० १, ३८१-३८२, भविष्यपुराण १।१९।८१-८९ से उद्धरण} । 

पुष्पाष्टमी : श्रावण शुक्ल ८ पर; तिंधिव्रत; देवता शिव; एक ववं ; प्रत्येक मास में विभिन्न पुष्प, 
नैवेद्य ओर शिवके विभिन्न नाम; कृत्यकल्पतरु (ब्रत ° २३५-२३८) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८३७-८३९, भविष्यपुराण 
से उद्धरण) । 

पुष्यन्नत : यह नक्षत्रत्रत है ; शुक्ल पश्च मे सूयं की उस्तरायण-गति मे समृद्धि का इच्छुक व्यक्ति कम-से-कम 
एकं राति उपवास करता है, स्थालीपाक (दूष मे चावल्याजौ को उनालने से वना भोज्य पदाथ} बनाता है, 
कुबेर-पुजा करता है, एक ब्राह्मण को पकये हए मोजन के दोषांश्च को घुंतं मिलाकृर विंलाया जाता है ओरब्राह्यण 
से समद्धि हौ' कहराया जाता है, दूसरे पुष्य-नश्नत्र के अने तक इसे प्रतिदिन वुहेरया जातां है ; कर्त द्वितीय, तृतीय 
एवे चतुथं बार अयि हुए पुष्य पर क्रम से दो-तीन एवं चार ब्राह्मणो को भोज्य देता है; इस प्रकार ब्राह्मणों की 
संख्या बढ़ा जाती रहती! है ओर यह्‌ क्रम वषं भर चलता रहता है; कर्ता केवर प्रथम पष्य पर उपवास करता है; 
फल यह होता दकि कर्ता बड़ी समुदि प्राप्त करता है; आपस्तम्बधमं सूत्र (२।८२०।३-९ एवं सूत्र १०-२२ कुछ 
प्रतिबंव उपस्थित करते हैँ} ; कृत्यकल्पतरु (बत ० ३९९-४००) ; हेमाद्वि (ब्रत, २।६२८) । 

युष्यस्नान : यह्‌ एक शान्ति है; हेमाद्वि व्रत ° २।६००-६२८) ; बृहत्संहिता (४७1१-८७) ; कालिकापुराण 
(८९) 1 रत्नमाला (६1७०) में आया है-- जिस प्रकार चौपायों में {सिह सवं शक्तिमान्‌ होता है, उसी प्रकार पष्य 
नक्षत्रो मे सवंशक्तिमान्‌ है गीर इसमे किये गये सभी संकल्प पूरे होते है, भक ही चन्दर अनुग्रहण न हो । 

पुष्यद्रादल्ली : जब पुष्य नक्षत्र द्वादक्षी कोहो, चन्द्र एवं बृहस्पति कायौगहो तथास्यं कम्भरासि में 
हो तौ ब्रह्मा, हरि एकं शिव या केवल वसुदेव कीट पूजा करनी चादहिए; राजमर्तंण्ड (र्लोक १३७५ 
१३७७) 1 

पुष्याभिषेक : पुरुषोत्तमं की १२ यात्राओं मे एक; प्रति वषं जद कि पौषमेपूणिमः पुष्य नक्षत्रमेहौो; 
गदाघरपद्धति (कारसार, १८९} 1 

पुष्याकद्रादश्ली ; जब किसी द्वादरी पर सूयं पुष्य-नक्षत्र में हो तो जनादेन-पुजा होनी चाहिए ; इससे सभी 
पाप फ़टते हँ; यदि द्रादज्ली पर पुष्य-नक्षत्र न हो तब भी विधि करनी चाहिए; एकादस्ी को उपवास एवं द्वादक्षी 
को घृतपूर्णं पात्र का दान; कृत्य्ल्पतरु (व्रत ० ३५१) ; देमाद्वि (त्रेत ° १, ११७६-११७७)} । 

पूर्णाहुति : खंडे होकर (कमी भी वैट्कर नहीं) 'मूर्षनिं दिवौ" के साथ अशहृति दी जाती है (ऋ.° ६।७०१, 
वाज० संहिता ७।२४; त° स° १।४।१३।१) । त्तिथितत्त्वं { १००} ; कत्यकल्पतर {शान्तिक } ¦ 

पूजा : उपचारो के छिणु देखिए मत अच्याय २; अधिकांश अतो बँ पाचि उपचार, यथा--गन्ध, पष्प, 
धूप, दीप एवं नैकेद्य कार्यान्वित होते ई! कु पुष्पो जदि के विषय मे एेसे नियम प्रतिपादित है कि वे कुर देवों एवं 
देवियों कौ पूजा में प्रयुक्त नहीं हते, यथा दुर्गा-पूनः में दर्वा, सूयं के लिए {बल्व-दल, महाभिषेक मे संख से जल 
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ढारा जाता है, किन्तु शिव एवं सूर्यं की पूजा मे एसा नहीं किया जाता! सभी व्रतो में पायी जानेवारी सामान्य 
चिधि कै किए देखिए ब्रतराज {४७-४९ ) । 

मूणिमाब्रतं : (१) पुष्पो. चन्दन-लेप, घूप आदि से सभी पूरणिमाओं का सम्मान करना चाहिए ओर गृह्णी 
को केव एक बार ओर कहु भी राति मे भोजन करना चाहिए {नक्त-विधि) } यदि सभी पूणिमाओं परव्रतं न 
किय जा सकेतौ कम-से-कमं कातिक्‌ शुक्ल १५ को अवश्य किथा जाना चाहिए; उमा-पूजा; हेमाद्रि (ब्रत० २, 
२४३, विष्णुवर्मोत्तस्पुराण से उद्धरण) ; (२) श्रावग-रपूणिमा ; उपवास, इन्द्रिय-निग्रह्‌ ओर प्राणायाम करने चाहिष्; 
सभी पापों से मुक्ति होजातीहै; हैमाद्ि (व्रत० २,२५४४}; (३) कतिक पूर्णिमा परनरीको घरक्ीदीवार 
पर उमा एवं शिव का चित्र बनाना चाह; इन दोनो की पूजा गन्व आदि सेकी जानी चार्हिए्‌ ओर विशेषतः ईख 
याईखके रख सेननी वस्तुओंका अपंणहोना चाहिए, बिनातिल केतेलके प्रयोग के नक्त-विधिसे भोजनः; इस 
व्रत को सम्पादित करने वालो नारी सौमाम्यवती हौती है; हेमाद्रि (व्रते० २।२४४ विष्णुघमेत्तिरपुराण से उद्धरण) । 
क्षीस्स्वामी ने 'पूमिमा' शन्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है--“पूरण पूणिः, पूणि मिमीतं पूणिमा"; देखिए हेमाद्धि 
(काल० ३११, मत्स्य पुराण से उद्धरण) 1 

पुणिमाव्रत : देखिए पौणेमासीद्रतौं के अन्तमंत । 

ुर्बाह्न : देखिए ऊपर' अह्‌"; मनु (४।१५२), अनुशासन (१०४२३) ; विष्णुपुराण (३११११२२) । 

पथिकोब्ते : देवी के रूपमे पृथिवी की पूजा; हैमाद्वि (व्रत० १, ५७४) ) 

पौरन्दरव्रत :पचमीकोतिलकी खली से हाथी कौ आकृति बनानी चाहिए, उसे सोने से अलकृतं करना 
चािए, उस पर्‌ अवरुश के साथ पीलवान बयाना चाहिए; हाथी पर छार वस्त्र रसे जने चाहिए, उसके दति को 
किती पीत के पात्रमे याङ्गुण्ड मे रखना चाहिए; हाथी कोदानरूप में किसी ब्रह्मण एवं उसकी पत्तीको 
मालाओं, आभूषणो, कुण्डलो एव नवीन वस्तं के साथ देना चाहिए; एसा केरने से कर्ता इन्द्रलोकमे दीघं काल तक्‌ 
रहता है; हेमाद्विं (ब्रत ० १, ५६७-५६८, मचिष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 

पौरब-प्रतिपदा-व्रत : चेत्र सुक्क प्रथमा से आरम्म; तिथिद्रत; कर्त को पवित्र जरूमे खड़े हकर विष्णु 
का ध्यान करना चाहिए; गन्ध आदि से एजा एवं पुरुषसूक्त {ऋ ० १०।९०।१-१६) का पाठ; एक वष तंक दोनौं 
पक्षो मे; हेमाद्भि {ब्रत० १. ३४४, विष्णुघमोत्तिरपुराण ३।१२८११-७ से उद्धरण } 1 

पौर्नमासी : माघ, कात्तिक, ज्येष्ठ एव आषाढ की पूणिमाओं के कत्तिपय दान-पत्र, देखिए रप्प्रिफिया 
इण्डिका, जल्द ७। 'पौणेमासौ' शब्द यों बना है--पूर्णो माः (*मास्‌' क! अयं है चन्द्र) पूणं माः, तत्र भवा पौर्णमासी 
(तिथिः), या पूर्णो मासो वर्तते अस्यामिति पौर्णमासी" ; हेमाद्वि (कद ० २, १६०} मे आया है--पुणंमासो भवेद्‌ 
यस्यां पूणेमासी ततः स्मृत्ता' ; देखिए गत अध्याय ३}! जब चन्द्र एवं बृहस्पति एक ही नक्षत्र मे हों ओौर तब पूर्णिमा 
हो तो उस पूर्णिमा या पौणेमासी को 'महा' कहा जाता है; टेसी एौणं मासी पर दान एवे उपवास अक्षय फलदायक 
होता है (विष्णुधरमसूत्र ४९।९-१०; कृत्यरत्नाकर, पु ० ४३०-४३ १, नैयतकालिकं काण्ड, ३७३} ; कालविवेकः 
(३४६-३४७), हेमाद्रि (काल ० ९४०) ; वक्रियाकौमुदी (७७) एव चिष्मुध्मेत्तरपुराण १।६०।२१) 1 एसी 
पौर्णमासी को महाच॑त्री, महाकातिकी, महा-पौैषी आदि कहा जाता है। यदि पौणमासी यर अमावास्या विद्धहोतौ 
वहु तिथि जो प्रतिपदा से यक्त हौ, मान्य होती है, किन्तु वटसावित्री को छोड कर; कारुनिणेय (३००-३०१) ; 
कालततत्व-विचेचन {५९-६१) ; पुरषाथचिन्तामणि (२८१) । 

पौणेमासी-कृत्य : कालनिर्णय (३००-३०७) ; वषंक्रियाकौमुदौ (७७-८१) ; तिथिततत्व (१३३); 
स॒मयमयूख (१०४-११६) ; स्मृतिकौस्तुभ ({२७०-२७१) । 


१६० जभंशास्त्र रा इतिहास 


पौर्णमासी-द्रतं : अग्निपुराण (१९४) ; कृत्यकल्पतर (व्रत० ३७४-३८५) मे पांच व्रतो का उल्खेख है जौर 

दैमाद्वि (व्रत० २, १६०-२४५} मेँ लगभग ३८ बतो का; स्मृतिकौस्तुम (४३२-४३९), प° चिन्तामणि (२११ 
३१४} ; ब्रतराज {५८७-६४५) । यहां पर पौणंमासी तिथि के विषय की कुछ महत्वपूणं बाते दी जी रही हैँ, 
अथाह पूर्णिमा षर यंति को अपने सिर मँडा केने चाहिए; चातुर्मस्यिमे एसा कभी नहीं करना चाहिए ; अषद्‌ 
से आमे चार यादो मासौ तक्‌ उन्हे एक्‌ स्थान पर उहुरना चाहिए ओौर व्यास-पुजा करनी चाहिए (प° चिन्तामणि 
२८४) ; श्नावण-पूणिमा पर उपाकरमं ; भाद्रपद पूर्णिमा पर नान्दीमुख पितरों के किए श्राद्ध कृरना चाहिए ; माघ- 
पूणिमा को तिल-दान कृरना चाहिए; फाल्गुन मे शुक्ल ५ से १५ तक आग जलानि वाली लकड़ीकोचुरानेकीष्ूट 
बच्चोको रहती है,एेसी लकड़ी मे आग १५बींतिथिको ल्यायी जातीहै (पु° चिन्तामणि ३०९); विष्णुम 
सूत्र (९०।३-५) ने व्यवस्थादी है कि यदि पौष की पूणिमा पर पुष्य नक्षत्र हो ओर कोई व्यक्ति वासुदेवं 
श्रतिमाकोघी सेनहुलताहै अौर स्वयश्वेत सस्सोंका तेखं अपने शरीरम लगाता है ओर सर्वौषधि एवं 
सगगधित वस्तुओं से ुक्त जलसेस्नान केरताहैतया विष्णु,इन्द्रएवं बृहस्पति के मन्त्रके साथ प्रतिमा की 
पुजन करता हेतो वेह सुखे पाता है; कत्यरत्नाकर {४८४} 1 

पौषघ्रत : कृत्यरत्नाकर (४७४-४८६ } ; ववक्रियाकौमुदी (४८७-४९०} ; निर्ण यसिन्धु (२११-२१२); 
स्पृतिकौस्तुभ (४३२-४३९) ; कृ बात यहां संक्षेप मे दीजारही दहै! पौषमें शिच-चिगिपर किसी पात्रसेचृत्‌ 
ढारना, एसा करते समय संसीत, नृत्य अदि कयि जाते ह ओौर प्रकाश आदि क सुन्दर प्रबन्ध रहता है; इसे 
पापमोचन होता है ओौर व्यक्ति शिवखोक जाता है (कृत्य रत्नाकर, ४७८} ; बधवार से युक्त पौष ८ पर श्िव-पूजार्थ 
स्नान, जपः, दरोम, ब्रह्म-मोज करने पर सहखगुनः पण्य काम्‌ होता है (निणंयसिन्घ्‌ २११) ; पौदकेदोनो पक्षौकी 
नवमी पर उपवास ओरं प्रतिदिन तीन बार दुर्गा-पुज,, पूरे मास भर नक्त भोजन तथा दुर्गा-परततिमा को चृत से 
नहराना, अठ कुमारि को खिकाना, आरे से निर्मित दुर्मा-प्रतिमा की पूजा; इससे दुर्गा-लोक मे पहुंच होती है 
{ कृत्यरत्नाकर, ४७७, भविष्यपुराण से उद्धरण } । 

पौष्टिक : बृहत्संहिता (२) ने सांवत्सर (ज्योतिषी) की अर्हताओं मे लग्तिकृ एवं पौष्टिक कृत्यो का 
ज्ञाने मी सम्मिलित क्रिया है । दोनों में अन्तर यह्‌ है--पौष्टिक कृत्यो मे होमे आदि का सम्पादन दीर्घायु करता हैः 
किन्तु शान्तिक कृत्यो मे दृष्ट प्रह्ये, धूमकेतु आदि असाधारण घटनाओं से उत्पन्न कुप्रभावों से बचने के चि होभ 
आदि का सम्पादन होता है; नि्णंयसिन्ध्‌ (४८) ¡ कत्यकल्पतरं (नैधतकाचिक २५४) मे आयाहैकिशान्तिका 
अयं है सांसारिक कष्टों का घमंश्ास्त्र की विधियो से निकारण। 

प्रको्णंक-व्रतं : करई प्रकार कै मिके-जुरे ब्रत; कृत्यकल्पतरु (४५२-४९८) ; हेमाद्रि (व्रत २, 

८६८-१००२)} ; कृत्यरत्नाकृर (५४०-५९३ } ; कालनिर्णय (३२९-३५८} ; वषक्तियाकौैमुदौ (५३ ३-५६४) 1 नं 
व्रतं मे अधिकांश की चर्चा यथास्थान पृथक्‌ रूप से हुई । 

प्रकृतिपुरष-व्रत : चंत सुक्ल १ को उपवासः; दूसरे दिन वुरुषसूक्त (ऋ० १०-९०} के साथ पुष्पो आदिसे 
अग्नि-पूजा ; पुरुष एवं प्रकृति को अग्नि एवं सौम के अनुरूप माना गया है ओर वे ही वासुदेव एवं लकमी है; श्रीसुभ्त 
के साथ ल्केमी-पुजा ; सोने, वादी एवं ताग्र का दान; कर्ताको केवल दूध एवं घृत खाना चाहिए; एक वषं तक; 
सभी कामनाओं की पूति एत्र मुक्ति-मासं की प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत १,्‌ ० ३९१-९२, विष्णृघमेत्तिरपुराण से उद्वरण) 1 

प्रजापतित्रत : (१) शांखायन्रा०(६।६) मे आया है-- कर्ता को सूर्योदय एवं सूर्यास्त नहीं देखना चाहिए 
ये नियम क्षबर (जैमिनि ४1१1३} कारा प्रजापतिव्रत कहै गये हँ ओर उन्होने उद्धोषित क्रियाहैकिये पुरुषार्थं 
कहे गये हँ न कि “कृत्वथं' ; (२) अ्दनोपनिषद्‌ {१।१३ एवं १५} मे एसा आया है--दिवस प्राण है ओर रा 


वरत-तची १६१ 


भ्रजापत्ति का भोजन है तथा जो लोग दिन मँ मेथुन करते वे प्राणपर आक्रमण करते ई जौर जो 
क्लोग रात्रि में संभोग क्रते ह वे ब्रह्मच्य-पालन करते है; जो लोग प्रजापति द्रत करते है वे पुत्र एवं 
पुत्री उत्पन्न करते ह!" प्रइनोपनिषद (११५) में प्रजापतिन्रत का अयं है रात्रि में संभोग; यहं अथं 
शबर के अर्थं से भिन्न दहै। 

प्रतिपेबु-व्रत : अग्निपुराण (१७६, केवर दो ब्रत} ; कृत्यकल्पतरू (३५-४०) ; हेमाद्रि (व्रत ० १, ३३५- 
३९५) ; कालनिणेय (१४०-१४९) ; पुरुषचिन्तामणि (५६-८१) ; व्रतराज (४९-७८) ; हेमाद्रि (कालसार, 
६१४, भविष्यपुराण का उद्धरण} ; दन समी ग्रन्थो मे जाया है कि चैत्र, कातिक्‌ एवं आक्विन की पहली तिथिर्या 
पवि्रतम है (हेमाद्वि,व्रत० ३५० ने भी ठेसा कहा है} 1 यदि प्रतिपद्‌ विद्धा हो ती सभी दान द्वितीया से युक्त प्रतिपद्‌ 
पर होना चाहिए; कालनिर्णय (१४०) । । 

भ्रतिमाव्रतं : कातिकं शक्ल १४ से आरम्भे; तिथित्रत; एक वेषं ; देवता, उमः एवं शिव; चवक के भटे 
से प्रतिमा बनायी जती है; सैकड़ों दोप जलये जति ह प्रतिमाओं पर कुंकुम लगाया जाता है; धूप मुर्मुलं के 
होता है; दरव एवं घुत कौ १०८ आहृतियरं ; हेमाद्रि (्रत्त° २, ५७-५८, कालोत्तरपुराण से उद्धरण } 

प्रथमाष्टमी : भुवनेरवर कौ १४ यात्राओं में यहं प्रथम है; मा्मशीषं कृष्ण ८; प्रथम पुत्र की दीर्घायु के 
{लए सम्पादित; गणेश एवं वरुणं की पूजा, मुवनेशवर को प्रणाम; यदाधरपद्धति (कासार ११५-११६. 
१९१) ) 

भ्दीध्वनवमौ : आारिविन सुक्ल ९ पर; तिथित्रत; एक वषं ; १६ अक्षरो वाले (ओं महाभिगवत्यं महिषा- 

सुरमदिन्वं हुं फट्‌ } मंत्र के साथ दंवौ-पूजा; अभ्नि में गुम्मुख डाल कर शिव-पूजा; अगूढ एवं तर्जनी भे घासं का 


सच्छा जब एक जलता रहे तव तक्‌ जितना खाया जा सके खाना चाहिये; हेमाद्भि (व्रत० १, ८९९-९००, देवीपुराण 
से उद्ररण)। 


प्रदोष : देखिये गत अघ्याय-५। 
भरशोषव्रत : त्रयोददी की राति के प्रथम प्रहर में जो व्यनरित किसी भेंट के साथ शिव-शरसिमा का ददन करता 

है" वह सभी पापो ते मुक्त होता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, १८, भविष्प्रपुराण से उद्धरण ) 1 

प्रपादान : चत्र शुक्ल प्रथमासेजारम्भ; सभीको चार मासो तकं जरू देना; पितर लोग सन्तुष्ट ह जति 
ह; पुरुषचिन्तामणि (५७) ; स्मृतिकौस्तुम (८९, अपराक्‌ का उद्धरण) । 

प्रबोध : विष्ण्‌ एवः अन्य देवों का कातिक भें श्यनः से उठ्ना ; देखिये यत अध्याय-५। 

प्रभानरत : जो आधे मास तके उपवास करतः है ओर अन्त में दो कंपिखा गायों का दान्‌ काता है वह्‌ ब्रह्म 
लोक जाता दै ओर देवों से सम्मानित होता है; मत्स्यपुराण ( १०१।५४) ; छृत्यकल्पतर {ब्रत ० ४४७) ; हेमाद्रि 
(ब्रत २, ८८४-८५, पश्रपुराण से) 1 कृत्यकल्पत मे इसे ३३ वा षष्टिद्रत कहा गया है । 


भतःस्वान्‌ : भुजबलनिवन्ध (१० ३५०, श्लोक १५३०) एव राजमातेण्ड (द्लोक १३६१) मे अभया हैक 
व्यक्ति को. तुला, मकर एवं मेषराशियो मे पड्ने वे सूर्यं के समय प्रातः स्नान कृष्ना चाहिये; कृर्यरत्नाकर १ 
(१४९) एवं ववंक्रियाकौमुदी ने भौ यह्‌ उद्धरण दिया ^ {६४1८} मेएसाञाया है कि जो स्याः 

[तः समयटएसाकरना 1 
+ के अन्त में मोदान करतः है ओर अपने सामथ्यं के त 
बरह्म-भोज कराता ह वह्‌ शंकर के लोक भे पुचता है; मस्स्यफुराण 6 1 ह 
हेमाद्नि (व्रत० २, ८८३, प्मपुराण से उद्धरण ) 1 कृत्यकल्पतङ (व्रत०} में यही ४४ वाँ ष॑ष्टिव्रत है। 


१६२ धमशास्व कां हतिहास 


प्राप्तिश्रतं : जो एक वषं तक एकभक्त रह कर जलपूणं घट एवं भोजन का दानं करता ह वह एक कल्प 
तक शिवलोक मे वास करता है; मह्स्ययुराण { १०१५५) ; कृत्यकल्पतरु {ब्रत ° ४४७, ३४ र्वा षष्टद्रत } ; हैम 
{ब्रत० २, ८६६, पद्मपुराण से उद्धरण } 1 
प्रावरणबष्ठी ; मामंशीषं ६ पर; जाङ़ से वचने के लिए देवों एवं ब्राह्यणो को कु (यथा--कम्ब ) 
देना चाहिए; मदाघरपद्धति (कारसार अंश, ८४} ¦ 
भ्रावरणोटसव : मग॑शीषं शुक्ल ६ पर पुरुषोत्तम कौ १२ यात्रा मे एक; गदाघरपद्धति {कालंसार 
अं, १८९} 1 
प्रीतिश्रत : वह जो आषाढ से जगे चारं मासो तक तैर-त्याय कर देता है ओर व्यज्जनों के साथ भोजन-दान्‌ 
करता है, विष्णुलोक्‌ जाता है ; मत्स्यपुराण {१०११६} ; कत्यकल्पत्तर (४०) 1 
परेतचतुंडी : कातिकं कृष्ण १४पर; रात्रि सेही ब्रतारम्भहो जाताहै,यदिसायही मंगल एव †चत्रा-नधत्र 
हों तौ सोने मे सुहाग, पुण्य बं जाता है; देवता, शिव; यदि १४ विद्धा हौतो बहु दिन जब ४ वीं तिथि रति 
तक्‌ रहती है श्रेष्ठ यिनी जानी चाहिये; १४ वीं को उपवास; शिव-पूजन, शिव-भक्तों को भोजन एवं दान; इस 
तिथि पर गंगा-स्नानं से पाप-मुक्ति मिती दै; सिर पर अपामागं की रहनी घुमान चाहिये भौर यमके १४ नामको 
लेकर यम-तपंण करना चाहिये ; नदी, ब्रह्या, विषम्‌ एवं शिव के मन्दिरो, घरो,एवं चौराहौं पर दीप-माराएं जखानी 
चाहिये; अपने वुषदुम्ब को २१ पदयो के साथ कर्ती शिवलोकं चला जाता है; ईसं तिथि पर कुटुम्न के उन मृतं 
व्यक्तियों केलिए.जोयातो युद्धम मारे गये रहते हैँ या अमावास्यामे मरे रहतेर्है, मशाल जयि जाते है; कर्ता 
परेतोपाख्यान नामक्‌ माथा सुनता है जो सम्वत्सरप्रदीप (वषक्रियाकौमदी ४६१-४६७} मे संगृहीत है भौर जिसमे उन 
पांच प्रतो की कथा है जिनकी एक ब्रह्मण से भेट हुर्ई थी; यह्‌ गाथा मीष्मने यूरिष्ठिरको सुनायी थी; भीष्म 
ने यह्‌ बताया दहै किं किन कर्मो सेन्यक्तिप्रेत हो जाता दहै जौर किन कर्मो से प्रेतयोनिसेदटकाराहौताहै; कर्ताकौ 
कृत्यचिन्तामणि मे वणित १४ शाको (तरकारसियों ) का सेवन करना चाहिये ; राजमातेण्ड { १३३८-१३४५) ; 
वचं क्रिया कौमदी (४५९-४६७) ; कृत्यतत्त्व (४७४); समयमयुख (१००), स्मृति कौस्तुभ (३७१) ; 
पुरुषा्थचिन्तामणि (२४२-२४३ ) ; तिथितत्व. (१२४) । यह्‌ सम्भवतः इसीलिए प्रेत-चतुदंशी कहती है क्योकि इस 
अवसर पर प्रेतोपास्यान सुनाया जाता है) 
फलतृतीया : शुक्ल की तुतीया से प्रारम्भ; एकं वषं तक; देवी (दुर्गा) की पूजा; सबके लि्‌, किन्तु 
विशेषत्तः स्त्रियों के किए; फलौ का दान; सम्पादन-काल मे फलो का त्याग, नक्त-विशवि; गेहं एवं विभिन्न प्रकार 
की दान्टों (यथा--चना, मृद्ग, माष आदि) का प्रयोग; प्रतिफल, घन, घान्य का प्राचुयं एव दुर्भाग्य कौ हीनता; 
हेमाद्वि (व्रत० १, ५००, पद्मपुराण, प्रभासखण्ड से उद्धरण} । 
फललत्मागन्रत : मार्मशीषं शुक्छकी२,८, १२या १४ वींत्तिथिः; एके वषं तक ; देवत, शिव ; कर्त फलों 
का व्याग करता है, केवर १८ चान्यो का प्रयोग; न्दी एवं घमराज के साय शिव की प्रिमा का निर्माणः; १६ 
प्रकार (यथा--कूष्माण्ड, आम, बदर, केला आदि) के फलों की स्वर्णिम प्रतिमां बनासी चाहिए, १९ अन्य 
छोटे-छोटे फलों (यथा--आमलकं, उदुम्बर }की चाँदी की प्रतिनिधि-प्रतिमाएं भी बनानी चाहिये तथा १६ 
अन्य फले (यथा--इमली, इगूद आदि) की तान्न-प्रतिमाएं बनायी जाती है; घान्म की एक्‌ राशि पर 
श्वेतं वस्त्र से डेंके दो जल्पं वट रखे जाते हैँ तथा एक पक्ग वत्वाया जातः है; कष के अन्पमेये 
समी चसु एक सपत्नीक ब्राह्मण को दान मेंदेदी जाती ह, यदि यह सब देने मेँ असमर्थता होती 
केव धातु-निभित्त फल धड़ एवं शिव तथा घमं की स्वाणिम प्रतिमाएु दे दयो जाती ह; कर्ता सहस्रौ युयं 
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तक. शरलोकं मे रहता है; मत्स्यपुराण (९६१-२५), हेमाद्रि {व्रत० २, ९०६-९०९) ; कत्यकत्पतदं 
(द्रत० ४२६-४३९) । 
 . फंलद्रेद : (१) आषाढ से आमे चार मासो तक बड़े फलो (यथा-कृष्माण्ड, पनस आदि} का त्याग 

कतिक मे उन्हीं फलो कौ स्वणं-प्रतिमाषएं दो गायों के साय दानमे दी जती रह; देवता, सूयं; कर्ता का सूरयेखेकमे 
सम्मान होता है; मत्स्यपुराण (१०१।६२, यहं एक षष्टिग्रतं है) ; कृत्यकल्पतरु (ग्रत ° ४४८} ; हेमाद्रि (व्रत० २, 
८१८, पश्च एवं मत्स्यपुराण से उद्धरण) ; (२) कालनिणेय (१४०, र हृएपुराण का उद्धरण } ; भद्र शुक्ल श पर 
कर्ता मौनं रखता है ओर तीन भरकर (प्रत्येक दलमे १६फल)} केफलों को पका कर देवता को अपितं कर किसी 
ब्रहमणकोदेदेतादहै। 

फरेषष्ठीव्रत : -मागंशीषं ५ से नियमों का पालन, षष्टीको सोने का कमर एवं एक स्वणं-फल बनाया 
जातारहै,षष्ठीको क्सिीम्ह्ियाताप्र केपात्र मेमृडके साथ कमल एवं फर को रखा जाता दहै जौर पष्प 
आदि से पूजा की जती टै, उपवास किया जता है; सप्तमी को सूर्यं मुञ्च पर प्रसन्न हौ' के साये उनका 
दान किथा जाता है, आयेके पक्षकौ पचमी तक्‌ एक फर का त्याग; यह्‌ एक वषं तक किया जाति है; 
प्रत्येकं मास मे सप्तमी को सूयं के १२ नाम हरये जत्ते है; कर्ता सभी पपौसे मृक्तहौ जाता है 
ओर सुयंलोक मे सम्मानित होता है; हेमाद्रि (व्रत १, ६०२-६०४, भविष्योत्तरपुराण ३९।१-१२ से 
उद्धरण) । | 

फलसंकान्तिव्रत : संक्रन्ति दिनं पर स्नान के उपरान्त पुष्पों जदि से सूथे-पुजा ओर किसी ब्राह्मण को 
राक्कर से पूर्णं एक्‌ पात्र एवं ८ फलों का दान तया इसके उपरन्ति एक घट मे सुयं की स्वर्ण-प्रतिमा रख कर पुष्पों 
आदि से पूजा करना; हेमाद्रि ब्रत० २, ७३६, स्कन्दपुराण से उद्धरण) 1 

फलसप्तभी : { १) भाद्रपद दुकेल ७ पर उपवास एवं सूर्थ-पूजा ; अष्टमी के प्रातः सूर्य-पुजा ; ब्राह्मणों को 
खजूर, नारियं एवं मातुंग फलौ का दान ओौर सूयं प्रसन्न हो' का उच्च(रण; अष्टमी को कर्ता भेरी सभी कामना 
पणं हो" के साथ एक्‌ छोटा फक खाये; भर पेट केवल फल खाया जा सरक्त है; एक्‌ वषं तक; कत से कर्ता को 
प्रो एवं पौत्रो की प्राप्ति होती है} कत्यकष्पतर [ब्रत ० २०४-२०५} ; हेमाद्रि (व्रत १, ७०१-७०२) ; दोनो मेँ 
भविष्यपुराण { १२१५1 २४-२७)} के उद्धरण; (२) भाद्रपद शुक्ल ४,५,६कोकृर्तराको क्रम से अथाचित (विनि 
मगिया याचना क्थिजोप्राप्तहो जाय उसे खाना), एकभक्तं (केवलरएुक बार मघ्याह्भु के उपरान्त खना) एवं 
उपवास का पालनं करना चाहिये गौर गन्ध आदि से सूयं-पुजा करनी चाहिये तथा सूयं-प्रतिमा की वेदी के.पास रति 
मे शयन करना चहिये ; सप्तमी को सूयं पुजा के उपरान्त फल्यं क नैवेद्य देना चाहिये ओर ब्र हय-भोज देने के उपरान्त 
स्वथ खाना चहिये; यदिफल न भिङेतो चावरूया महू को धी एवं ग्‌ड़ मेँ मिल क्र पकाना चाहिये तथा नागकेसर 
एव जातिफल का नवे बनाना चाहिये ; यह एक्‌ वषं तक किया जाता है, अन्त मै, यदि सामध्यंहोतो स्वणिम फल, 
बट्‌ के साथ गाय, भूमि, एक घर, वस्व, ताञ्ज-पत्र एवे प्रवाल का दान करना चाहिये; यदि दरिद्र होतो केवल 
फर, तिख-चणं खिकाना चाहिये ओर चांदी के फलो का दान देना चाहिये; कर्ता दारिद्रच, ओर कटोरतः से चछटकारा 
पा जाता है ओर सूयं -लेके जाता है; ङत्यकृल्पतर (ब्रत ° ११७-१२१) ; हेमादि (ब्रत ° १, ७३१-७३४, भविष्यपुराण 
१।६४१३६-६१ से उद्धरण) ; (३) मागंशीषं शुक्ल ५ से नियम-पालन, षष्ठी को उपवास, स्वणे कमर एवं शक्कर 
के साथ एकं फक का सूय मृल्लसे प्रसन्न हो' मन्त्रके साय दान; सप्तमीको दूष के साथ ब्राह्मण-भोनन; कर्ती को 
कृष्ण ५ तक्‌ के किए एक फल क त्याग क्र देना होता है; एक वं तक प्रत्येक मास में सूर्यं के तरिभिन्न नाम कृ 
उपयोग ; वषं के अन्त में ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को वस्त्र, घट, हावकर, सोने का कुमर एवं फल.का दाम; कते 
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पाप मुक्त होतः है जौर सूयं -लोक जाता है; मत्स्यपुराण (७६।१-१३) ; इृत्यकल्पतव (२१३-२१४) ; हेमा 
(वरत० १, ७४३-७४४, पद्मपुराण ५।२११२४९-२६२ से उद्धरण) । 
फलाहारहरिप्रियद्रत : विष्णुघर्मोत्तरपुराण ( ३ १४९।१-१०) मे इसे चतुर्मृित्रत कषा गया है; वसन्त मे 
विषुव दिन पर ३ दिनों के किए उपवास आरम्भ; वासुदेव-पुजा ; तीन मासौ तक प्रतिदिन वासुदेव-पुजा ; तीन मासौ 
तकं केवर फर्म का सेवन ; शरद्‌ विषुव मे तीन भासो तकं उपदास, प्रद्युम्न-पुजा ; केवल यावकं पर रहन ; बं 
के अन्त म ब्राह्मणो को दान; विष्णुलोकं की प्राप्ति। 
फाल्गुन-कृत्य : हेमाद्रि (व्रत ० २, ७९७-७९९) ; कृत्यरत्नाकर (५१५-५३ १) ; वषंक्रियाकौमुदी (५०६- 
१७) ; निणेय-सिन्ध्‌, (२२२-२२९) ; स्मूतिकौस्तुम (५१३-५१९) । यहं द्रष्टव्य है कि सामान्यतः सभी बृहत्‌ 
 बाषिक उत्सव दक्षिण भारत मे छोटे या बड़ मन्दिरो मे फालुन मास मे मनाये जाति ह! कुछ बतं यहँदौ जा रही 
ह। फाल्गुन शुक्ल ८, को लक्ष्मी एदं सीता की पूजा गन्व आदि से की जाती है (कृत्यकल्पतस, व्रतं ० ४४१-४४३ ; 
कृत्यरत्नाकर ५२७ ब्रहापुराण से उद्धरण } \ फाल्गून पूर्णिमा पर. यदि फाल्गनी-नक्षत्र हो तो एक्‌ परग, बिख्ावन 
के साय दिया जाता दहै इससे सुन्दर स्त्री एवं सौभाग्य कौ प्राप्ति होती है (विष्णुधमंसूत्र ९०); अयमा एवं 
अदिति से कश्यप, अचरि एवं अनसुया से चन्द्र फाल्गुनं पुणिमा को उत्पन्न हए चै अलः सूयं एवं चन्द्र की 
पुजा चन्द्रोदय के समय होती है ओौर गान, नृत्य एवं संगीत का दौर चलता है; कत्यरत्नाकर (५३०) 
कृत्यकृत्पतर्‌ (नैयत्कालिक काण्ड, ४४३); इस पूर्णिमा पर उत्तिर नामक एक मन्दिर-उत्सवं मनाया 
जाता टै। 
फाल्गुनश्चवणद्ादश्नौ : जव हादी श्रवण-नक्षत्र मे हौ तब उपवास एवे हर्दि-पूजा ; निणंयामृत, नीलमत- 
पुराण (पु ५२, रोक ६२६-६२७} 1 
बरूपञ्चक : जब विष्ण्‌, शयन से उठते हतौ कातिक शक्ल ११ से पाचि दिन कातिकं पूणिमा सकं 
लकपज्चक कहलता है, ओौर एसा कहा गया दै कि इन दिनो पे सारस {बक ) ची मांस नहीं खाता; अतः मनष्यों 
को इन दिनों मसि-परित्याग. करना चहिये; कारविवेक (३३८) ; कृत्यरल्त्नाकेर (४२५) ; वर्ष॑क्रियाकौमृी 
(४७९) ; कृत्यतत्त्व (४५४) । 
अकामावास्या : पौष अमावास्या पर; पितरों को बद्र पष्प, ओर खीर (चावल, दूध एवं दक्र 
पका कर) से सन्तुष्ट करना चाहिये; गदाघरपद्ति (कारसार, ४४६) 
बलि-प्रतिषद्‌ : देखिये पत अध्याय-१० 1! स्कन्दगप्त के जूनागढ़ अभिलेख से पता चरता है कि विष्णुने 
इन्द्रके छिएबकिसे लक्ष्मी छीन ली थी (गुप्त इस्क्रस्लंस, पु ५९, ६२) 1 
अलि-प्रतिपद्‌-रथयनत्रा-द्रत : कतिक सुक्कं १ पर; पूवं अमावास्या पर उपवास; देवता, ब्रह्मा एषं 
अग्नि; रथ पर अभ्निकी पूजा; विद्धान्‌ ब्राह्मण रथ लीचते हैँ ओौर उसे ब्राह्मण कर्ता के कहने पर नगर मे घुमति ह; 
ब्रह्मा के दक्षिण पक्षमे सावित्री की प्रतिमा भौ रहती है,; रथः को विभिन्न स्थानों पर रोका जाता है, आरती की जाती 
है; वेसभीलोग जोइसयत्रा मेभाग रेते है, यया--लौचने वाजे, आरती करने वा दथा भच्तिपूवंक दशन करत 
वाले, सर्वोत्तम स्थान के भागी होते है; कार्तिक सुक्ल १ वलिप्रतिपद्‌ है, अतएव यह्‌ रथयात्रा के नाम से विष्यति हैः 
हेमाद्वि {ब्रत० १, ३४५-३४७, भविष्यपुराण से उद्धरण) 
बस्तच्रिराक्वत : चैत्रमे तीन दिनोंतकं सूयं को तीन श्वेतं कमक अर्पित होते ह, प्रतिदिने नक्त-विधि तै 
मौजन; कुछ सौने के साथ किसी ब्राह्मणको पाचि बकरियां {दूध देनेवारी) दौ जाती; इससे सभी रोगं 
जाते हैँ ओर कर्ता मुक्त हौ जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३२३, मविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 


कत-लुची शच्च 


बहुला : भाद्रपद इष्ण ४ को म्य भारत मे इसी नाम से पुकारा जाता है; गायो को सम्मानित किया 
जाता है ओर उस दिन परकीया जौ खाया जाता है; निरणयसिन्बु ( १२२) ; वषेङृत्यदौपक्‌ (६७) । 

बार्ते : वैल, कूष्माण्ड, सोना एवं वस्म का दान; पद्मपुराण (३।५।१४ एवं ३१-३२) जिसने (पुरुष या 
स्री) पूवं जीवन मे क्रिसी शिश्को मार डालाहोया समथं होने पर भी किसी बच्चे कोवचान सका भौर संतान 
रहित हो गया हौ, उसे यहे ब्रत करना चार्िये। । 

अलन्शूव्रत या बलेन्दद्वितीयादरत : चैच शुक्ल २ पर; सन्व्या को नदी भे स्नान, द्वितीया केचन््रका चिव 
बना कर उसकी पुष्पों एवं सर्वोत्तम नैवे से पूजा; पूजा के उपरःन्त भोजन ; एक वषं तक्‌ ते से बना भोजन 
त्याज्य; इससे कल्याण एवं स्वयं की प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत० १, ३८०-३८२, विष्णुरमोत्तरपुरखाण से उद्धरण} ; 
स्मृतिकौस्तुमे (९०) 1 

बित्वन्रिरत्ब्रत : जयेष्ठा नक्षत्र से युक्त ज्यैष्ठ-पूणिमा पर सरसो से युक्त जल से स्नान, बिल्व वृक्ष पर 
जल छ्डिकना ओर उसे गन्ध आदि से पूजना ; एक वषं तक एक नक्त-विधि; वषं के अन्त मे बिल्व वृक्ष के पास्‌, 
बसि के पत्र मँ बालू जौ, चावल, ति अदि भर कर पुवना तथा पृष्पौं आदि से उमा एवं महेश्वर की पूजा 
वघन्याभाव, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, पुत्रादि के किए मन्त्र के साथ विल्व को सम्बोधित करना; सहसत बित्व-दल से होम, 
सोने के फलो के साथ चाँदी का एक बिल्व वृक्ष बनाना ; उपवास के साय १३ से पूर्णिमा तक तीन दिन तक जागर; 
दूसरे दिन प्रातः स्नान; वस्म्रो, आभूषणं आदि से आचायं को सम्मान; १६, € या ४ सपत्नीक ब्राह्मणौ 
को भोजनं; इस ब्रत से उमा, लक्ष्मी, हाच, सावित्री एवं सीता को क्रम से शिव, कृष्म, ईन्द्र, ब्रह्मा एवं 
राम ठेते पियो कौ प्राप्ति हुई; हेमाद्रि (बरेत० २, ३०८-३१२, स्कन्दपुराण से उद्धरणे) ; स्मृत्तिकौस्तुम 
(१२३-१२४)। 

बिल्यरोटक-श्रत : देखिये रोटके्रत । 

बिल्वलक्षव्रत : पुरुष या स्वरी हारा श्रावण, वैत्ताख, माच या कात्तिक में प्रतिदिन तीस सहस्रे बिल्वे ब्तियाँ 
(वत्तियां रूं से स्त्री द्वारा बी जती है ओरौ या त्तिलके तेल मं डबोयी रहती दै) जलायी जती हैमे ब्तियां 
ताम्र पत्रमे रख दी जाती हँ ओर शिव-मन्दिर मे या ममा -तट पर या गौक्षाला मेया किसी ब्राह्मण के समक्ष यह 
कृत्य होता है; एक लाख या एक करोड वत्तिर्या बनायी जाती है; यदि सम्भव हो तोः समी बत्तियां एक ही दिनं 
जायी जा सकती ई; पूणिमा पर उद्यापन; वर्षक्रियादीपक (२३९८४०३) ! 

बिस्वक्षालापूजा : आरिवन शुक्लं ७ पर; समममयूख (२३) ; ब्रतराज (२४८) ; देखिये गत अध्याय--९ 
(दु्गो्सिव ) 1 । 

बुडजन्ममहोत्सव : वैसाख शुक्ल में जन कि चन्दर पूष्य नक्षत्र में हौ शाक्य द्वाय कहै गएु वचनं के साथ 
प्रतिमा-स्थापनं ओर मन्दिर को स्वच्छ कर के सवेत रम पोत दिया जाता है; तीन दिनं तकं नैवेद्य एवं 
दाम्‌ दरिद्र लोगों को दिय जाता है; नीलमतपुराण (पृ ६६-६७, श्लोक ८०९-८१६)} । यह द्रष्टव्य हैकि 
नीकरमतपुराण में बुद्धको भी कलियुग मे विष्णु काः अवतार मानागयादै) सर्वास्तिवादियों के मतसे बृद्धका 
परिनिर्बाण कार्तिक मे तथा {सही परस्परा के अनुप्तार वैसाख मे हुजा थ! देखिये मिखिन्दकाल का बजौर 
मंजूषा भिरेव (एपि० इं०, जिल्द २४) । 

बड दवद : श्वावण शुक्ल १२; तिथि; गन्ध आदि से बुद्ध की स्वणिम परतिमा का पूजन; ब्राह्मणको 

दान; शुद्धोदन ने यह ग्रत क्रिय! या, अतः स्वयं विष्णु उन पुत्र सूप प्राप्त हुए ; कत्यकरपतर (व्रत ० २३१-३३२) ; 
देमाद्वि (व्रत० १, १०३७-१०३८, वराहृपुराण से धरणी द्रत के रूप म उदृतं } ;. कत्यरल्नाकूर (२४७-२४८) । 


४६६. ग्मशास्त्र का इतिहास 


देखिये बृद्धपूधिमा, देसल शुक्ल १५ एवं बृहत्संहिता (५७।४४), जहाँ बुदध-परतिमा के निर्माण के किए विषदी 
हई है! 
बुष-दत : जव बुघ ग्रहं विशखा-नक्षत्र मेँ आ जाता है जौ सात दिनों तक न॑क्त-विधि से भोजन किया 
जाता है; पीतल के पात्र में बुव ग्रह्‌ की प्रतिम! रली जानी चाहिये ओर यहं श्वेत मालरओं एवं गन् आदि कै साथ 
एकं ब्राह्मणको देदी जाती है; बच बुद्धिको तीव्रे करता है ओर वास्तविक ज्ञान देता है; देमादि (ब्रत्त० २, 
५७८, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण } 
अधाष्टमी : जब लुक्ल अष्टमी को बुधवार पडता हैतो ब्रत काञआरम्भ होता है; एकभक्त विधि; अठ 
अष्टमियों पर क्रम से अठ जलपूणं धट, जिनमें एक स्व्णं-लण्ड रख दिया जाता है, विभिन्न प्रकार की साद्य-सामद्मियों 
के साध दान करदिये जाते; अन्तम बुध की एक स्व्ण-प्रतिमामी दान रूपमेंदौजाती है; हेमाद्रि (ब्रतर 
१, ८६६-८७३, भविष्योत्तरपुराण ५४} १-५९ से उद्धरण) प्रत्येकअष्टमी पर एल पुरूरवा तथा मिथि भौर उसकी 
कन्या उमिला की गाथां सुती जती हैँ । व्क्रियाकरौमृदौ (३९-४०) ने इस त्रत पर राजमतिष्डं के तीन इलोक 
उद्धृत कयि ह जौ त्रततत्त्व (पृ० १५१) में रते गये ह व्रतरज (२५६-२६५) ते ष्टस व्रत का एवं सके 
उद्ापन के! उल्लेख किया दै) 
बुदयवाप्ति : चैन पूर्णिमा के उपरान्त आरम्भ होती है; एक मास; नृसिंह की पूजा ; सरसो से प्रतिदिन 
होम; त्रिमघुर (तीन मधुर पदार्थं) से ब्रह्य-मोज तया वसाख पूर्णिमा पर सोने का दान; विष्णुषर्मत्तसपुरण 
(३1२०६! १-५) 1 | 
। बहत्तपो-वरत : मागेश्षीषं शुक्ल १ पर आरम्भ; इसे बृहत्तपा कहा जाता है; देवता, क्ञिव; एक या १६ 
वर्ष तक; इससे ब्रल्य-दत्या का पाप भौ कट जात्ता है; हेमाद्वि (काक, १०५-१०६) ; पृष्षाथचिन्तामणि (८०); 
देखिए विस्तार के किए भविष्योत्तरयुराण (१२) 1 
बहद्‌-गौरीव्रत : भाद्रे कृष्ण ३ पर (अमान्त गणना से) ; चन्द्रोदय पर प्रारम्भ; केवल नारियों के लिए; 
दोर्ली नामकं पौधा जड-मूल के साथ राया जाता है, उत्ते बलू की वेदी पर रख कर जल चिडका जाता है; चन्धोदय 
कोदेख करनारीको स्नान करना चहिये; एक चट मेँ वण की पूजा ओर ठेव विभिन्न उपचारो से गौरी की पूजा; 
गौरीकेनाम पर गकेमेंएकधाग पहन रेता चाहिये; पाच वर्षो तक; वरदराज {१११११४५ भविष्योत्तरपुराणसे 
उद्ररण); व्रतकं (भत्रिष्योत्तरुराणसे उद्धरण); दोनों के मत से यहं कर्भाटकं मे विख्यात है, 
ब्ह्मकूवग्रतं : (१) कातिक कृष्णं १४ पर; उपवास एवं पञ्चगव्य (विभिन्न रंगों वाली मायो से मूत्र, 
गवर, दूध, दही द केघृत छया जातः दै} ; दूसरे दिन देवो एवं ब्राह्मणो कौ पूजा ओौर तब भोजन-ग्रहण; सभी पाप 
कट जाते है; हमाद्विं (ब्रत° २ १४७. भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) ; (२) १४ को उपवास, पूणिमा को पचगन्य- 
ग्रहण तथः हविष्य भोजन ; एक वषं तक प्रत्येक मास मे; हेमाद्रि (ब्रत० २, २३८, दिष्णृधमेत्तिसपुराण से उद्ररण) ; 
१३) वही जौ (२) दै किन्तु यहां अमावस्या एक पूर्णिमा परदो बार; हेमाद्वि (वरते २, ९३७, वराहृपुराण से 
उद्धरण) 1 । 
ब्रह्यगायत्रौ : कृत्यकल्पतर (वरत० ४१७) ; हेमाद्वि (ब्रतंऽ २, ६९४ पद्मपुराण से उद्धरण); 
कोई वर्णन तहीं। 
ब्रह्महवाक्लौ : पौष शुवल १२ से जव कि ज्यैष्ठा-नक्षत्र होता है तिथि; देवता विष्णु; दुक वषं तक प्रत्यक 
मास मे विष्णु-पुज &तैर उस दिने उपवास; प्रत्यकं सास मे विभिन्न वस्तुओं का दान्‌, यया-घी, चावरू एवं जौ; 
विष्णुषर्मोत्तरपुराण (३।२२०।१-६) 1 


व्रतसुधौ १६७ 


बरह्मपुत्रस्नान : चैत्र गुक्छ ८ को ब्रहापुत्र (इसे रीौहित्य मी कहा जति है) नदी में स्नान; सभी पाप कटः 
जाते है, क्योकि उसं दिन उस नदी में सभी पवित्र नदिर्यां एवं समुद्र उपस्थित माने जाते हैँ ; वषंक्रियाक्नौमुदी {५२२४ 
कालिकायुराण एवं भविष्योत्तरपुराण ७७।५८-५९ से उद्धरण } । 

ब्रह्मव्रतं : (१) किसी भी शुभ दिन; यह्‌ प्रकीणक है ; ब्रह्माण्ड कौ एकं स्वणं-अरतिमा; तीन दिनों तक तिल 
कादान; अग्नि की पूजा तथा किसी गृहस्थ एव उसकी पत्नी को प्रतिमा एवं तिलकादानः; कर्ता ब्रह्मलोक पर्हुच 
जाता है ओर पुनः जन्म नहीं लेती ; कृत्यकल्पतर्‌ (ब्रत ०, ४४५-४४६, २७ वाँ षष््टत्रत) हिमाद्भि {त्रत° २, ८८६, 
प्मपुराण से उद्धरण) ¡ मत्स्यपुराण ( १०१-४६-४८) ; (२) द्वितीया को ब्रह्मचारी (वेदिक छात्र) का मोजन से 
सम्मान ; ब्रह्मा-प्रतिमा का निर्माण, उसे कमल-दल पर रख कर गन्ध आदि से पूजा; धी एवं समिधा से होमः; 
हेमाद्रि {बत ० १, ३७७, भविष्यपुराण से उद्धरणं) 1 

ग्रह्म-सादित्रौ-वरत : समद्र शुक्ल १३ कोतीन दिनों का उपवासे करने का संकत्प; यदि असमथंहोतौ 
१३ को नकत, १४ को याचित तथा पौणंमासी को उपवासः; ब्रह्मा एवं खावित्री की स्वणं, चांदी याम््ि की 
प्रतिमाओं की पडा; पूणिमा पर जागर एव उत्सव ; दूसरे दिन प्रातः सोने की दक्षिणा; हेमाद्वि व्रत० २, २५८- 
२७२, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) ; गह वटस।विव्री व्रत के समानही है, केवल यहाँ हैमाद्वि मे तिथि दूसरी है 
ओर सावित्री की गायः विस्तारसेकहौगयीहै। 

ब्रह्मवाप्ति : किसी भी मासमे शुक्ल १० सेप्रारम्भ; तिथित्रत; उपवास ओर अगिरसः' नामक दस देवों 
की पूजा; एकं वषं के लिए; हेमाद्रि (व्रत० १, ९६६, विष्णृधर्मोत्तिरपुराण से उद्धरण) 1 

बराह्यभ्याप्राप्ति : चैत्र शुक्ल कौ प्रथमा से चौथ तक आरम्भ; त्तिथि-कम मे वासुदेव के चार र्पो, 
यथा---इन्द्र, यम, वरुणं एवं वुदेर की चार प्रतिमाओं की सन्ध आदि से पूजा; हौमं; च(र दिनोंमें दिये जाने बाले 
वेस्मों का रग काल, पीला, कारा एवं वेत होता है; एक वषं तक; कर्ता प्रल्य लक्‌ स्वगं की प्राप्ति करता; 
हेमाद्रि (ब्रत० २, ५००-५०१, चिष्णृघमेत्तिरपुराण से उद्धरण } 1 यह एकं चतुमूति ब्रत है 1 

श हाग्याबाप्ति : ज्येष्ट पौर्णमप्सी को; सपत्नीक ब्राह्मण का भोजन, वस्त्र दान तथा पुष्पो आदिमे 
सम्मान; कर्ता सात जन्मों तकं ब्राहमण-वणे मे जन्मता है; हेमाद्रि (व्रत २, २४५. प्रभासखण्ड से उद्धरण) ; 
कृत्यरत्नाकर (२७८-२७९) 1 

बराह्मीप्रतिषद-लाभे-वरतं : च॑त्रसुक्ल १से आरम्भ; उपवास; रंगीन चूर्णो से अष्ट-दलकमर क निर्माणः 
यौज कोष पर ब्रहमा-प्रतिमा का पूजन; चारों दिशाओं में पूवं से आरम्भ कर्‌ करम्‌ से ऋम्वेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद 
की प्रतिमाए; दक्षिण-पूबे कोण से आरम्भ कर क्रम से अंगो, धमं शस्तौ, पुराणौ एवं न्यायविस्तर को रखा जाता है; 
एक वर्षं तक प्रत्येक मास की प्रथम तिथिसे पूजा का आरम्म ओौर अन्तमें गोदान; इस ब्रत से कमं वेदज्ञौ 
जाता है ओौर १२ वर्षो में ब्रह्मलोक षहुंचे जाता दै; विष्णुवमत्तिरपुराण (३) १२६।१-१२) ; हेमाद्रि (व्रत० १, 
३४३) ! ध्न्यो की सज्जा से याज्ञ० (१३) का स्मरणहो जाताहैः 

भद्रकाली नवमो : चतर शक्छ ९ पर उपवास तथा पुष्पो आदिते भद्रकाली की पूजा, या सभी नवमियों पर 

भद्रकाली की पूजा ; नीलमदिपुराण {इलोकं ७६२-६२ ) + 

भद्रकालो-पुजा : राजनीतिप्रकाशच (पु० ४३८) मे राजा के लिए व्यवस्थित; यह्‌ भद्रकारीन्रतं ही है 
देखिये नीचे {२} । 

भव्रहालीधते : (१) कातकं शुक्ल ९ पर प्रारम्भ; उत्त दिन उपवास; देवता, भद्रकाली (भवानी); 
एक वषं तक प्रति मास नवमी पर पूजा; अन्त मे किसी ब्रह्मण को दो वस्वो का दन; रोग-मूकति, 
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प्रो एवं यक्ष की प्राप्ति; हैमाद्वि (ग्रत १, ९६०, विष्णुध्मत्तिरपुराण ३।१७५।१-५ से उद्धरण) ; {२} 
आस्विन शुक्ल ९ पर; दीवार या वेस्तर पर भद्रक कः चित; उनके आयुधो एवः ढारु की पूजा; नवमी को उपवासं 
एवं मद्रेकाली की पूजा ; समृद्धि एवं सफलता की प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत १, ९६० ६२, ।कष्णुधमत्तिरपुराण, २} 
१५८।१ ८ से उद्धरण, कृत्यरत्नाकर (३५०) ; व्रतराज (३३७-३३८) । देखिये श्रहपुराण ( १८१।४६-५३) जर्हा 
भद्रक को मदिरा एवं मांसं दिये जाने का उल्लेख है । 

अत्रचतुष्टयव्रत : चार अद्र है, यथा--फाल्गुन रुक्ल २ से तीन मास (त्रिपृ्कर या त्रिपुष्प) ज्यष्ठ शुक्ल 
२ से तीन मास {चरिपुष्पक}, माद्रपद शुक्छ २ से तीन मास (तरिरामा) एव मगंरीषं शुक्ल १ से (विष्णुपद) ; प्रथम 
तिथि पर नक्त-विधि, दूसरी तिथि पर स्तानोपयन्त देवो, पितरों एवं मानवो को तपंण, चन्द्रोदय के पूवं हंसना 
एवं वौरना वर्जित तथा कृष्ण, अच्युत, अनन्त, हुषीकेश का नाम २ से ५ तक की तिथियों मेंलेना, सायं चन्द्रंको अध्य, 
पृथिवी परं या पत्थर पर रखा भोजन करना ; एक वषं तके सभी वर्णो एवं स्त्रियो के लिए; कर्ता कौ यश एवं 
सफलता की प्राप्ति ओर वहु अपने पूवं जन्मों का स्मरण कर केता है (जातिस्मर); हेमाद्रि (व्रत० २, ३८३-३९२, 
भदिष्योत्तरपुराणम १३।१-१००} 1 

म्र-विधि : भाद्र शुक्ल ६ को जब रविवार पडतग् हतो भद्र कहलछाता है; उस दिन उपवास या नक्त; 
मध्याह्न में सूयं कौ म।कतौ पृष्पौ, चन्दन, विजय धूप एवं प(यस नेव से पूज; व(खत है; ब्राह्मण दक्षिणा; 
कर्ता भानू-लोके जाता हैँ; कृत्यकल्पतरु [त्रत० १२-१३)} ; हेमाद्रि (व्रत० २, ५२३-५२४, भविष्यपुराण से 
उद्धरण, इसे भद्राविधि कहा मया है) ; कृत्यरत्नाकर (२७८) ) 

भद्राब्रतं ; कातिक्‌ शुक्ल तृतीया पर; गोमू त्र एव यानेक लेने के उपरान्त नक्त-विधि; भ्रति मास एक वेषं 
तक; अन्त मे गो दान; एकं कल्प तंक गौरी-लोकं मे वास; हाद्व (व्रत० १, ४८३, पद्मपुराण से उद्धरण) ; काल. 
निर्णय (३३०) । 

भद्राष्टमी : गदश्वरपद्धति {काकुसर अंश, ११६) । 


भद्रगसप्तमी : जब शुक्ट ७ को हस्त-तेक्षत्रहो तौ वहं तिथि भद्रा कंहलाती है; त्तिथिव्रत; देवता सूयं; 
कर्ताको से ७ की तिथयो तकं क्रम सेएकभक्त, नक्त, अयाचित एवं उपवास.कौ विधि करनी पडती है; 
प्रतिम। को धी, दूध, ईख के रस से स्नान कराया जाता है, उपचार कथि जाते ह, विभिन्न दिशाओं में विभिप्र 
प्रकार के बहुमूल्य प्रस्तर प्रतिमा के पास सजाये जाते है; कर्ता सूयं लोक जाकर ब्रह्मलोके चला जाता हे ; कृत्यकल्पतर 
(ब्रत० १३८-१४१)} ; हेमाद्रि (वत्त ° १, ६७१-६७३, भविष्यपुराण से उद्धरण); हेमाद्वि (काल, ६२५); 
पुरूषायंचिन्तामणि (१०५) 1 

भद्रोपा सव्रतं : यह भद्र-चतुष्टयत्रत ही है 

मवु हादक्लीत्त : चैत्र शुक्र १२ को, एकेदसी को उपव+स एवं दवादक्षी को विष्णु-पूजा ; केशव से दामोदर 
तक के बारह नाम ; प्रति मासं; एक वषं ; कत्यरत्नाकर { १३१-१३४, वेराहृपुराण से उद्धरण ) ; कृत्यकल्पतर (व्रत्‌० 
३३९-३४०)} ¦ 

भव्‌ प्राप्ति-ब्रत : न।रदने यह्‌ उन अष्सराओंके गणको सुनाया धा जौ नारायणं को पदि वत्ताना चाही 
थीं; वसन्त शुक्ल १२ को; उपवास; दरि एवं लक्ष्मी की पूजा; दोनी की प्रतिरमाएं तथा उनके विभिन्न अंगों प्रं 
विभिन्ननामों से कामदेव का न्यासः; दूसरे दितं ब्राहुण को एतिमाओं का दान; हेमाद्रि (त्रत १, ११९८१२०० 
मविष्यपुराण से उद्धरण) 1 
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भवानीयात्रा : चेत्र शुक्ल २ पर; १०८ प्रदक्षिणाए; जागर (जागरण) ; दूसरे दिन भवानी-पूजा; 
स्मृततिकौस्तुभ {९४} ; पुरुषाथंचिन्तामयि {१०९} ; वषङ्ृत्यदीपक (४३) ; 

भेवानीच्रत : (१) तृतीयः कौ पावंती-मन्दिर मे पाकंती प्रतिमा को अंजन्‌ लगना ; एक वषं सक; अन्त 
मे गोदान; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४८३, पश्पुराण से उद्धरण} ; (२) जो ग्यकिति (स्त्री या पुरुष )} एक चवं तक प्रत्येक 
पौणैमासी एवं अमावास्य! को उपवासं करके एकं पावंती-प्रतिमा का सुगन्धित वस्तुगों के साथ दान करता है वह 
भवानी-लोक को जाता है; हेमाद्रि (व्रत० २, ३९७, शिगपुराण से उद्धरण) ; (३) तृतीया को पावंपी-मन्दिर में 
नक्त; एक वेषं के ल्थि; अन्त मेँ गोदान; कृत्यकल्पतरु [ब्रत ० ४५० मत्स्य ° १०१।७७ से उद्धरण) 1 

भगम्यश्वक्षद्रावक्नो : पूर्वाफाल्गूनी-नक्षत् के सथ द्वादशी पर हरिहर-प्रतिमा की पूजा; प्रतिमा का एक 
अधा हर (शिव) एर्व दूसरा आषा हरि का सूचक होता है; तिथि द्वादशी हो यः सप्तमौ हौ ओर नक्ष पूर्व 
फाल्गुनी, रेवती या निष्ठा हौ, फल एक ही हौता है; कर्ता को पुत्र, राज्य आदि प्राप्त होते ह; कृत्यकल्पतरु 
(व्रत ०. ३५३-३५४) ; देमाद्वि (ग्रत १, ११७५-७६., देवीपुराण से उद्धरण) ; पूर्वा-फाल्गुनी को भाग्य कहा जाता 
जाता दै, क्योकि भेग' अधिष्ठातः देवता है; ऋक्ष" का अर्थं है नक्षव्र') 

भाद्रपदषृस्य : नीखमतपुराणं (७१, श्लोक ८६८-८७४, केवरू शुक्छ के विषय भँ} ; कृत्यरत्नाकर 
(२५४-३० १) ; वषंक्रियाकौमुदी (२९८-३४३) ; निर्णयसिन्ध्‌ ( १२३-१४४) ; कत्यतस्व (४३८-४४४) ; स्मृति- 
कौस्तुभ (२०१-२८७) ; मदाषरपद्धति (कालसार अंश २४) 1 

भगनुग्रत : सप्तमी को आरम्भ ; उस दिनं नक्त-विधि; देवता, सूयं ; एक वषं तक; अन्त मगौ एवं सोने 
का दान; भूरयलोकं की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (४४८, मत्स्य ० १०१६० से उद्धरण} ; हेमद्वि {१९ ७८६, पद्मपुराण 
से उरण) । 

भेगनुसप्तमी : जब सप्तमी रविवार को पडती दहैतो इसे इस नाम से पुकारा जाता है; गदाघरपद्धति 
{कालसार जंश ६१०} 1 

भारभूतेडवस्यात्रा : जेठ़ पूर्णिमा पर; काशी में भारभूतेश्वर की पूजा; पुरुषार्थचिन्तामणि (२८४) ! 

भात्करपूजा : एसा का मय। है कि सूयं को विष्णु के रूपं मे पूजना चाहिये, सूयं विष्णु की दाहिनी ओंखं 
दः सूयं की पूजा रथ चक्र के समान मण्डल मे होनी चाहिये तया सूयं पर चद़ाये गये पूष्पो को उत्तार चयि जाने पर 
पूजक द्वारा अपनी देह पर नहीं धारण करना चाहिये; तिथितत्तव (३६) ; पुरुषायंचिन्तामणि (१०४) ; वृहत्संहिता 
(५७।३१-५७) मे देवो कौ प्रतिमा बनने की विधिदीहूर्ई्‌ है; इसके इलोक ४६.४८ मे वर्णेन है कि सूयं का पाव 
से वक्ष तक का शरीर एक्‌ मंग रक्षा से देका रहना चाहिये । 

भास्कर-प्रिया-सप्तमी : जव सुक्ल सप्तमी पर सूयं एक राशिसे दूसरी राशि मे जाताहै तौ उसे महाजया 
कटा जाता है, ओौर वह सूयं को अति प्रिय है तया उस तिथि प्र स्नान, दान, तप, हौम, देवों एवं पितरो कौ पूजा 
से करोड़ गुना फल-्रप्ति होती है; कालविवेक (४१६), वषंक्रियाकौमुदी (३५, भविष्यपुराण से उद्धरण) ; 
त्िथित्तस्व { १४५, ब्रह्मपुराण से उद्धरण) 

भास्करब्रत : षष्ठी (कृष्णं { ) पर उपवास, सप्तमी पर "सूयं प्रसन्न हो' शब्दो के साय श्राद्ध; तिथिव्रत ; 
देवता, सूयं ; कर्ता रोग मुक्त हो जातः है ओर स्वगं जाता है; हेमाद्रि (व्रत० १,७८८, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

भीमद्वादशी : (१) यह्‌ सवेप्रथम वासुदेव द्वारा पाण्डव भीमः को जती गयी थी, अतः यह्‌ नाम पडा; 

यह्‌ पहले कल्याणिनी के नाम से विख्यात थी ; मत्स्यपुराण (६९।१९-६५) में विस्तृत विवेचन है ; त्यकंल्पतर 
(व्रत० ३५४-२५९), हेमाद्रि {ब्रत° १, १०४४-१०४९, पद्मपुराण से उद्धरण) ; माघ शुक्ल १० पर शरीरम धी 

४५. 
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रुगाना, विष्णु-पूना (नमो नारायण) ; विभिन्न नामों (कृष्ण, दामोदर आदि) से विष्ण, के विभिन्न अंगोकी पूजा; 
गरुड्-पुजा ; शिव, गणेश की पूजा ; एकादशी को परणं उपवास; १२ को नदी में स्नान; धर कै समश्च मण्डप निर्माण; 
तोरण से एकं जलगरुणं चट रुटकाना तथा उसकी पदी मे एक छेद करके रावरि-मर अपने हाय प्रर एसे टपकाना; 
ष्वद मे राखत चार रोहिते दारा हयम; चार यजुवद शरा स्र-नप, ४ सामवेदियौं दवारा साम-गान; षन 
१२ पुरोहितौ कौ अग्ठियो, वस्त्रो आदि से सम्मान देना,; आगे की तिथि (त्रयोदशी) पर १३ गायो वन दान;. 
पुरोहितौ के प्रस्थान के उपरान्त केशव प्रसन्न हों, विष्ण्‌ शिव के तथा शिव विष्ण कै हृदय है" का कथन ; इतिहास एवं 
धूराण सुनन{; देखिये गरुट्पुराण ( १।१२७)} ; {२} मच शुक्छ १२ पर; यह विदभं के राजा एवं दभयन्ती के पिता 
मीम द्वारा पुखस्त्य को बताया गयाथा; (१) केसमानदही व्यवस्थां; कर्ता सभौ पापो सेमुक्तही जाता है; यह्‌ 
व्रत वाजपेय, अतिरात्र आदि से श्रेष्ठ है; हेमाद्रि (व्रत० १, १०४९-१०५६, मचिष्योत्तरपुराण से उरण) । 
भौमन्रत : कातिकं शक्टं ११ से पांच दिन ; कर्ता पञ्चामृत, पञ्चगव्य एव' चन्दन-लेष से युक्त जल से तीत 

बार स्नान करता दहै; जौ, चावक एकं तिर से पितरों का तेपंण; ओं नमौ कासृदेवाय' को १०८ बार कह कर पूजा 
तथा अ नमो विष्णवे" मनर के साथ तिल, जौ एव चावर्मे घीख्गाकर होम; यहु विधि पचि दिनों तंक; 
पाचि दिनो तक्‌ करम से पवो, च्‌टनौं, नाभि, कन्धों एवं शिर की कमलो, चित्व-दलो, भूगारक (चौय दिन }, बाण, चिल 

एवे जया, मालती से पूजा; ११ से १४ तक क्रम से गवर, गोमू व, दूष एवं दही को (देह को पवित्र करने के किए ) 
खाना; पचिवे दिन्‌ ब्रह्म-भोज एवं दान; कर्ताके सभी पापकट जाते हैँ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ३३६-३४१, नर्यह एवं 
भविष्यपुराणों से उद्धरण)में भायारैकि इते भौष्मनेकृष्ण से सीखा, जब कि ष्ण घोषित करते हैँ म उन्होने से 
भीष्म से बाणशय्या पर सुना; भविष्योत्तरपुराण ने कर्ता कौ जाक एव यत्ति-मोज्यपदाथं खाने के अनुमति दे दी है; 

कारविवेक (३२४, यहां एसा कहा गया कि हेमाद्रि (ब्रत० २,३४ का अन्तिम श्लोक भविष्योत्तरपुराण का है) ! 
पर्चात्कालीन मध्यकार के ग्रन्थ, यथा--निणंयसिन्घ्‌. (२०४), समयमयूख ( १५८-१५९), स्मृतिकौस्तुभ (३८६) 
एसा कहते है करि समी वरो के रोगों दारा भीष्म को अध्यं देना चाहिये, तपंग मन्त्र द्रष्टव्य है, यथा--वैयाध्न 
पद्मगोत्राय सङ़त्यश्रवरय च। गंगापुत्राय भीष्माय प्रदास्परषह तिरोदकम्‌ ।। अपुत्राय ददाम्येतत्‌ सलिरं भीष्मवर्मणोः 
ये भोजछृत भुजबल निबन्ध (प्‌० ३६४, इलोक १७१४-१५) भें उद्ृत है; राजमातंण्ड (खण्ड ३६, १०३३२) ; 
रैमाद्रि (कारु० ६२८} } इसे करने से व्यक्रित सभी पापों से मुक्त हो जात। है अग्निपुराण (२०५;१.९ १ 
गरुडपुराण (१।१२३।३-११) ; पद्मपुराण (६।१२५।२९-८२) मे इस व्रतत करा बृहद्‌ उल्रूख है । 

भीष्माष्टमी : माच शुक्ल ८ पर; मीष्मको,जौ कुंवारे मृत हुए ये, प्रत्तिवषं जल वं श्राद्ध; जो एसा करे, 

एक्‌ वषं मे किये मये पाप से मक्त हौ जाता दै जौर सन्तति प्राप्त करता है; हेमाद्रि (काल, ६२८-६२९) ; वष॑श्िया- 
कममुदी (५०३), तिथितत्वं (५८) ; निणंयसि-व्‌ (२२१), सम्यमयूखं (६१) ) जिसका पिता जीवित हौ वह्‌ 
मौ मौष्मकोजलदे सकता है (समयमधूख ६१) 1 यह तिथि सम्भवतः अनुशासनपवं ( १६७।२८) पर आधारित टै 
(मवोय समनृप्राप्तो. . .व्रिभामंशेषः पक्षोयं शुक्लो भवितुमर्हति) ¦ प्रो° पी० सी० सेनगुष्त की व्यास्याका पै 
आवरपूर्वक खण्डन करता हूं । उन्होने. 'समनुप्राप्त"' को 'समनुप्राविष्ट' माना है, जो व्रुटिपू्णं एव तकंहीन है, यह मनन 
फिभीष्म कौ मत्य्‌ माघ कृष्ण ८ को हुई न कि माघ शुक्ल € को सम्भव नहीं है! देखिये जे° ए० एस्‌० बी ° (जिलः 
२०, संख्या १, पत्र, प° ३९-४१, १९५४ ई०} । भूजनलनिबन्ध (प° ३६४) मे दो शलोक है, जो तिथितत्तव, निर्णय 
सिन्ब्‌ एवं अन्य ग्रन्थो मे उदृत है : शुक्लाष्टभ्यां तु माघस्य दद्याद्‌ भीष्माय यो जछम्‌। संवत्सरकृतं पापं तहक्षणादेः 
नश्यति ॥ व याघ्रपद्यगोक्राय साकरमिप्रवराय च । अपुत्राय ददत्यम्येतत्सलिलं मीष्मवमेणे ।)' ब्राह्णो को भौ उस उ 

व्यक्तित्व वाठ योद्धा को तपंण देने कौ अनुमति दौ गयी है! 


द्रत-बुचो १५१ 


भुवनेक्वरयान्रा : भुवनेश्वर की १४ यात्राओं का वणन किया गया है (यधा--प्रथमाष्टमी, प्रावारषष्टी, 
पुष्यस्नान, आज्यकम्बरू), गदाधरपद्धति (कालसार, १९०-१९४) } 

भूतचतु्शौ : यह प्रतचतुदंशी ही है; देखिये ऊपर; कृत्यतेतत्व (४५०-४५१) 1 

भूतभहोटसव : यह्‌ उदसेविका ही है, देखिये ऊपर ; हिमाद्रि (ब्रत ° २, ३५९-३६५, स्कन्दपुराण से उद्धरण } ! 

भूत भाष्युत्सव : ज्येष्ठ की प्रथमा से पूर्णिमा तके; हेमाद्वि {व्रत० २, ३६५-३७०} } यहु उदसेविका ही है। 
मोजङृत सरस्वतीकण्ठाभरण (एक कान्य-शास्त्र} ने इसे क्रीडाओं के अन्तगंत परिगणित्त किया है। मातुभाण्डा, 
भूतमाता एव उदसेविका एक ही उत्सव के तीन नाम है; हेमाद्रि (व्रत० २, ३६७} । 

भूभाजनव्रत : यह संवत्सरत्रत है; जो व्यक्ति एक वषं तक खाली मूमि पर {थाली याकेले के पातं पर नही) 
भोञ्यपदार्थं रख कर पितरों को अपितिकर खाता है वह पृथिवी कास्वामी हौ जाता है; हेमाद्वि (व्रत २, ६८७, 
पद्मपुराणसे उद्धरण) । 

भूमिक्रत : शुक्ट १४ पर लिगत्रत विधि के अनुसार सूर्यपूजा; शिव के सम्मान मे उपवासः ककम 
पुष्प धृत के साथ पायस का अपंण एवं किसी भक्त को भूमि-दानं; कर्ता राजा कौ स्थिति पता है; यह्‌ ब्रत राजा 
दवारा किया जाना हये; हेमाद्रि {ब्रत २, ६३-६४, कालोत्तरपुराण से उद्धरण) 1 

भगुव्रत : मार्गशीषं कृष्ण १२ पर आरम्भ; तिथि; मुम्‌ नामके बररह देवौ कौ पूजा (इन देवों के नामं 
असाधारण एवं विलक्षण प्रतीतं होते है); एकं वषं तक (प्रत्येकं कृष्ण १२ पर) ; अन्तम गोदान; हेमाद्रि 
{व्रत १, ११७२, विष्णृधर्मोत्तरपुराण ३।१८०११-५ से उद्धरण} । 

भमी एकाद : जब माघ दुक्ल ११ को चन्द्र मृगलिरा नेक्षत्रमें हौ तो उपवासं करना चाहिये मौर 
द्ादशी को षप्तिली होना चाहिये, अर्थात्‌ कर्ता को तिखयुक्त जल से स्नान करना चाद्ये, दारीर पर तिल-लेष 
(उबटन } लगाना चाहिये, अभिनि मे तिल डालन{ चाहिये, सिखयक्त जरू पीना चाहिय, तिल कादान करना 
चाहिये तथा खाना चाहिये; जो इस एकादक्षी पर उपदास करता है, वह विष्णुलोकं अजाता है; एकादशीततत्व 
(प १०१); तिपिकत्व (११३-११४) , व्क्रियाकौमुदी {५०४} । 

मैरव जयन्ती : कत्तिक कष्ण ८ कमै कालाष्टमी कहा जात। है; उपवास; जागर; रत्रिं के ४ प्रहुरौं 
तक भरव-पूजा तथा शिव के विषय की गाथाओं को सुनता हज जागर (जायरण) ; पापों से मुक्ति एवं उत्तम 
शिव-मक्ति की प्राप्ति; काक्षी मँ रहने बालों के छिए यह अषरिहायं है; समयमथूख (६०-६१) ; स्मृतिकौस्तुम 
(४२७- ४२९) ; पुरुषार्थ-चिन्तामणि (१३८) ¦ 

भोगसक्रान्तिव्रत : संक्रान्ति दिन पर मारियोंकोबुका कर उन्हं क्रम, अंजन, सिदुर, पुष्प, इत्र, ताम्बूल, 
कर्पूर एव फल देना चाहिये ; उनके पतियों को भी ; भोजन देना तथा वस्त्रौ कए जोडा देना; एक वषं तक प्रत्येक 
पंक्रान्ति पर; अन्ते में सूर्यपूजा, पलनी वाले ब्राह्मण को गोदान; कर्ता को सृखभ्राप्तहोता है; हेमाद्रि (बरत० २,७२३ 
स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 

भगाबाप्तिद्ठत : ज्येष्ठ पूर्णिमा ऊ उपरान्त प्रथम तिथि से तौन दिनो तक हरि-पूजा; पलय-दानः; 
भ्रानष्दोपलन्धि स्वगं कौ प्राप्ति; विष्णुधमंत्तिरपुराण (३।२१२।१-३) ; दैमाद्रि (ब्रत ° २, ७५२) 1 

भौमवारन्रत ; मंगर पथिकी केर पुत्र एवं देखने मे सुन्दर होता है; एक वषं तक प्रति मंगलवार को गुडसे 
पणं ताञ्न-पत्रदेने से तया अन्त मे गोदान करने से सौन्दर्ये एव घन कौ प्राप्ति होती दै; हेमाद्रि (व्रत° २, ५६७) । 

आौमव्रत : (१) स्वाती-नक्षत् वाले मंगवार को नक्त-विधि सेभोजन; सात बार एसा किया जताः; 
एक ताज्न-पत्र मे खाल वस्त्र से आवृतं करके मंग की स्वणे-प्रतिमा रखी जाती है; पुष्पो एवं नैवेद्य का अपण तथा 


१७ बर्मा क इतिहाच 


यद्यपि तुम कूजन्मा हौ तथापि विज्ञ लोग तुम्हे मंगर कहते हैः नामक मन्व के साथ किसी श्राह्मण गृहस्थ को दान। 
कुजन्मा मे रलेष है : एक अथं है (१) किसी अशुभं दिन में उत्पन्न तया दुसरा है (२) पृथिवी से उत्पन्न। भंगल का 
रंग लालहै,जतः तन्न, लार एवंकूकुमे का प्रयोग होता है; हिमाद्रि व्रत २, ५६७, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) ; 
(२) मंगर्वार को मंगल-पूजा; प्रातःकाल मंगल के नमोंकैा जप (कुक २१ नाम हु, यथा--मंगल, कुज, खोर्हित, 
यम, सामवेदियों के प्रेमी ) ; एकचिभुजाकार चित्र, बीचमेंएकषेद; कुंकुम एव' लार चन्दन से प्रत्येक कोण प्र 
तीन नमम (आर वक्र एव कूज) लिने जति हैँ; मंगरूकाजन्म उज्जयिनीमे भारद्वाजकुल में हुआ था आौर वह्‌ 
भेडा (मेष) की सवारी करता है; यदि कोई जीवनमभर इसद्रत कोक्रेतो वद्‌ संमृद्धिशाछी, पुत्रपौत्रवान्‌ हो जाती है 
ओर ग्रहोंके लोक में पहुंव जाता है; हेमाद्रि (ब्रत २, ५६८-५७४, पद्मपुराण से उद्धरण), वषकृत्यदीपकं 
(४४३-४५१) मे भौमवब्रत तथा व्रतपूजा का विस्तृत उत्ठेख है । 

भतुद्वितीया : कात्तिक शृक्छं २, पर; इसे यमद्वितीया भी कहते है स्योकि प्राीन काल मे यमूना ने अपने 
भाई यम को इतत दिन भोजन दिया धा; कुं ग्रन्थ, यथा--कृत्यतस्व {४५३}, व्रता, ब्रतराज (९८-१०१) 
दोनों को अर्थात्‌, यम पूजा एवं बहिन के घर में भोजन करना, एक मे भिक! देते है । 

मंगल : आथव णपरिशिष्ट (हेमाद्वि, ब्रत० २, ६२६ मे उदेत) के अनुसार ब्रह्मणं, गाय अग्नि, भूमि, 
सरसो, घौ, रमी, चावरु एवं जी आर शुम वस्तुएं है । द्रोणपवं (१२७१४) ने आठ मंगलो का उल्लेखं किया हैः 
दरोणपवं (८२।२०-२२) मेँ लम्बी सूची है । वामनपुराण (१४।३६-३७) ने शुभ वस्तुओं के रूप मे कतिपय वस्तुभौ का 
उल्लेख किया है, जिन चर से बाहर जति समय छूना चाहिये, यथा--दूर्वा, चुत, दही, जखपूणं चट, बछड़ं सहितं गाय 
बैल, सोना, मिष्ट, गोबर, स्वस्तिक, अक्षत अन्न; तेल, मध्‌, बराह्मण कूमारि्या, दवेत पृष्प, शमी, अभ्ति, सू्यं-चक्र, चन्दन, 
एवं अश्वत्थ वृक्ष (स्मृतिचन्द्रिका १,य्‌ ० १६८ द्वारा उद्धृत ) । देखिये अन्य मंगलमय वस्तुओं के लिये पराशर (१२) 
४७), विष्णुघर्मोत्तिरपुराण (२।१६३।१८) । 

भंगल-चण्डिकापुजा : वषंक्रियाकौम्‌ी (५५२-५५८} मे विस्तृत विधिरी हृर्है; हसे लंकितकान्ता भी कहा 
मया है; उसंकी पूजा के लिये मन्न (ललिति-ायत्री ) यह्‌ है : नारायण्यै विषहे त्वां चण्डिकायै तु घीमहि। तघ्नो 
खकितकान्तेति ततः पदचात्परचोदयात्‌ 1"; अष्टमी एवं नवमी पर पूजा; उसकी पूजा किसी वस्त्रखण्डं पर यः प्रतिमां 
केैखूपमेयाधटपरकीजा सकती है; मंगख्को पूजा करने पर कामनाओं की पूति होती है; तिधितत्तवत (४१) 
भी देखिये । 

मंगलचण्डी : मंगलवार को; चण्डी की पूजा, जौ सर्वप्रथम शिव दारा सम्पादित हुई धौ, तब मंगल ढारा, 
मंगल राजा द्वारा, मगर को नारियों हयार तथा अच्छे भाग्य के ईच्छक सभी मनुष्यो द्वारा; ब्रह्मदवतं (प्रकृति खण्ड, 
४४1 १-४१) } 

मेगलव्रतं : आरिवन को कृष्ण्‌ अष्टमी पर; माघः चत्र याश्रावणमेभी; यह अमेकी शुक्लाष्टेमी तककौ 
जती है; अष्टमी को एकभक्त ; करमारिमो तया देनी-भक्तो कम भोजन ; नवमी को नक्त, दशमी को अयाचित तषी 
एकादशी को उपवास; बार-बार करना ; प्रतिदिन दान, होम, जप, पूजा एवं कुमारियो को भोजन; परु-बलि; 
नृत्य, नाटक युवं संगीत से जागरण; देवी के १८ नामों का जप; हैमाद्विं {व्रत २, ३३२-३३५, देवीपुराण ङे 
उद्धरण) । 

मंगलागौरीव्रत : श्रावण फे सभी मंगखवःरोँ पर; विवाहित नारियों दारां विवाह के उपरान्त एच क्षी 
तक; महाराष्ट मे प्रचलित; पूज! कृरने वाली नारियाँ मध्य जु मे मूकं होकर भोजनं करती हँ । १६ प्रकारके पष्ठ + 
१६ सुवासिनियों की आवश्यकता; १६ दीपो के साथ देवी का नीराजन ; देवता, मौरी ; विधवात्व से छुटकारा पने 
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लिए, पुत्र प्राप्ति एवं सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए मंगला से प्राथेना; दूसरे दिन प्रातः गौरी विसजेन ¦ ब्रतराज 
{७८७-७९५. भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 
मंगलाष्टक : सौभाग्यसुन्दरी एसे व्रतो मे अमन्वत नार्यो मे वितरितं किये जनि वलि आटद्रव्यये 
है --- कम, नमक, ग्‌ ड, नारियल, ताम्बूल (पान्‌ का पत्ता) , दूर्व. सिन्दुर्‌ एवं अंजन ; व्रतराज (पृ० ११९ } ! 
मागल्यसप्तमी या मांधल्यद्रेत : सप्तमी पर; एक्‌ वर्याकि(र सण्डप पर. हरि एवं लक्ष्मी का आवाहन तयः पुष्पौ 
आदि से पूजा; मद्री, ताम्र, दी एव सोने के चार पात्र; भिदरीकेचारधटोको वस्त्रसेर्दैक कर उनमें नमक्‌,तिल, 
एवं हस्दी का चर्ण रखना चाहिये; आठ सधव +, चरिवती तथा पुत्रवती नारियों को सम्मानित कर उन्हे दक्षिणा देना 
ओौर उनकी उपस्थिति मे मांगल्य (शुभ जीवन) के लिपि हरि से प्रा्थेना तथा उन्हें विदा करना; अष्टमौ पर पुनः 
हरि-पूना तथा 18 युवतियों एवं ब्राह्मणों को भोजन देन तथा पारण; सभी की, पूरुष या नारी, राजकुमारहौ या 
कृषके, कृामनाएं पणं होती हैँ; हेमाद्वि {व्रत ° १, ७६८-७७० } । 
मरस्यजयन्ती : चंवर शुक ५ पर; मरस्य अवतार मे विष्ण्‌-पुजा; अहल्याकामधेनु (३६० बरी) } इसे 
हेयपचमी भी कहा जाता है । 
भस्त्य-मांस-भक्षण-निषेध : देखिये कतिक एवं बक्पंचक के अन्तरगत ; तिधितत्त्व (१४६) ; गदाधरपद्धतिं 
{कालसार ३२) । 
मत्स्यदादकषी : मार्गङीपं शुक्ल १० पर नियमो का पालन ; एकादल्ली पर उपवास; द्वादशौ को मन्व के सायं 
मिष्ट लाना ओौर उसे आदित्य को अपिते करना, शरीर मे लगाना एवं स्नान करना; तिथिश्रद ; नारायण-पुजा; 
चारधटों को पुष्पों के साथ जख से भरना, उन्हं तिर की खली सेटेकना तथा उन्हं चार समूद्रके रूपमे जानना; 
विष्णु की मछली के रूपं मे स्वण-परतिम! का निर्माण तया पूजा ; जमर ; चारों घटो का दान ; महापातक भी नष्ट हौ जाते 
है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत ० ३११-३१७) ; हेमाद्रि {तेत ° १, १०२२-२६, वराहपुराण ३९।२६-७७) ; कत्यरत्नाकर 
(४६२-४६६. ब्रह्मपुराण स वे ही ण्ठोक उद्वत है) । 
मथुरा-प्रदक्षिणा : भारत क सात पवित्रतीर्थो में से एक तीथं मथुरा कौ प्रदक्षिणा; कातिक शुक्ल ९ पर; 
स्मृतिकरैस्तुभ (३७८, वराहृपुखण से उद्धरण) । 
मदनचतुदक्षी : दसे मदनमंजरी भी कहा जा है; चैत्र शुक्ल १४ पर; तिथि; गानों एवं ललित शब्दों 
से मदन (कामदेव ) की पूजा ; कत्यतत्व (४६६) ; िथिततंव {१३३} 1 
मदनश्रयोदश्ी : देखिये ऊपर अनंगत्रयोदशी एवं कामदेवत्रयोदसी । कत्यरत्नाकरं (१३७) ने ब्रह्मपुराण को 
उद्ृत करते हृए कहा दै किं सभी त्रयोदक्षियो पर रोगो को काम पूजा करनी चाहिये । 
मरदनद्रावही : चैत्र र्‌क्ल १२ पर; तिथित्रत; तासन पात्र मे काम एवं रति का चित्र खीचन्ण; पात्रमें 
गुड एवं अन्य खाद्यपदा्थं तथा एकं घट पर सोना; घट में चावल एवं फलो के साथ जल; चित्रकरे समक्ष भोजन; 
गीति रवंप्रेम संगीत; हरि की प्रतिमाको काम म्म कर उसकी पूजा; दूसरे दिन घट का दान एवं ब्रह्म-भोज; कर्ता 
काम के रूप मे भगवान्‌ जनार्दन, जो सब के हृदय के आनन्द द प्रसन्न होवे" नामक्‌ मन्त्र के साथ दक्षिणा दे कर स्वयं 
खवणहीन मोजन करता है ; तयोदश को उपवास; विष्णुपूजा; ददशी को केवल एक फक खाकर भूमि पर शयन ; 
एकं वषं तक ; अन्त मे गोदान एवं वस्व-द न ; तिरु-हौम; कर्ता सभी पापों से मुक्त हौ जाता है, पूश्च एवं बन पाता है 
ओौर हरि से तादात्म्य स्थापित कर लेता है; कृत्यकल्पतरु (व्रत ° ३६७-३६८} ; हेमाद्रि (रत ° १, ११९४-११९८ 
मह्स्यपुराण से उद्धरण) ; कृव्यरत्नाकर { १३५-१३६} । 
भदम-पुजा : देखिये अनगव्रयोदस्नी । 
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मदनभञ्जी : यह्‌ दमनभजञ्जी दही है! देखिये यथास्थान्‌। 

मदनमहोत्सव : चैत्र शुक्ल १३ पर; तिथित्नत; नमः कामाय देवाय देवदेवाय मूर्तये । ब्रहम-विष्णु-सुशानां 
मनः क्षोभ कराय वं ।।' नामक्‌ मन्त्रके साथ मध्याह्मे कामदेव की प्रतिमा या चित्र की पुजा; काम के समक्ष 
मिष्टान्न स्ख जति है; दौ सयो क्य दान; पत्नीको अपने पति की पूजा यह समञ्जकर करनी चाहियेकिथे 
{मेरे पति) स्व्यं कामहै; रात्रि म जागर, नृत्योत्सव, पकाल एवं नाटकाभिन्‌य ; प्रत्तिवषं किया जाना चाहिये; कर्त 
चिन्ता-तेग से मुक्त हो जाता है, यशेएवं घने पत्ता है; हैमाद्वि (त्रत २, २१-२४, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) 
म शिव दसि मदन काजलानाएवंइसस्तिथि परे उसके पुनर्जन्म की गाथा दी हहे 

मदनोत्सव : कामसूत्र { १४४२) मे इसे सुवसन्तक कहा गया है । 

मधुस्रवा : श्रावण शुक्ल ३, नि्णंयसिन्ध्‌, (१११) ; ब्रतराज ' (९६); इन दन्य के मतसे यह गुर्जरदेशमें 
ख्ण्रात है। । 

मधुश्नावणी : कत्यसारसमुच्वय (पृ० १०); श्रावण शुक्ल ३ को यह्‌ व्रत किया जाता है 

मधुसुवन-पूजा : वेसराख शुक्लं १२ पर; विष्णू-पूजा ; कर्ता को अग्निष्टोम का फल मिलता है ओौर वह्‌ चन्द्रलोक 
जाता है; स्मृतिकौस्तभ (११४) 1 

मधुरय : देललिये ऊपर त्रिसधुर; व्रतराजे (१६) के मतसेघी, दूध एवं मधु मघुरत्रथ' है। 

मधूकव्रत : फात्गुन शुक्ल २ पर; स्त्रयौँद्वाय उस दिन उपवास ओर दूसरे दिन मवृक पेडप्र गौरीकी 
पूज ओर सौमःग्य, पुत्रों एवं सधवापन के व्यि प्रायंना; सधवा ज्रहयाणनासियों का पुष्पो, सूरमधित द्रव्यो, वस्त्रो एवं 
भोज्य पदार्थो से सम्मान ; इसे स्वास्थ्य एवं सौन्दयं की प्राप्ति ; हेमाद्रि (व्रत ० १, ४१३-४१५., भविष्योत्तरपुराण से 
उद्धरण) ¡ मधूक को हिन्दी मे महुमा कहते हैँ ¦ 

मन॑साद्रत : ज्येष्ठ शुक्ल ९ पर जव हेस्त-नक्षक्टोया दशमी पर जब हस्त-नक्षत्रनमभी हो; मनसदिवीकी 

पूजा स्नूही पौष की टहनी पर कौ जाती है; देखिये गत अध्य।य-७ जह श्रावण मास मे मनसा देवी की पूजा का उत्लेखं 
है (कृत्यरत्नाकेर २३३ एव कृत्यतत्तव ४३७} ; हैमाद्वि (कारु, ६२१, भविष्यपुराण से उद्धरण) का कंन है किं मनसा 
की पुजा आकाशकृष्ण ५ को होनी चाहिये, देखिये श्री एण्सी० सेन कृत वंमाी लेग्बेज एण्ड लिटरेचर; पृण 
२५७-२७६ , जहां मनसष्दवी एवं मतसा-मंगला की साथादीहुर्है; श्रावण कृष्ण ११ को मनसा-पूजाका उष्लेख द! 

मनोरयतुतोया : चैत्र दुक्छ ३ पर; २० हाथों वाली गौरी की पूजा; एक वषु तकं; कर्ता जम्बू, अपामागं 
खदिरणएेसेवृक्षो की टहनियो से ही दांत स्वच्छ करता है, वह्‌ कृ विशेष अंजन ह प्रयोग, या केवल यक्षकदंम, बुः 
विशिष्ट पुष्पो (यथा--मल्छिका, करवीर, केतकी } एवं नैचे्य क प्रयोग ; अन्त मे आचायं को तकिया, दपण आदिक 
साथ पलंग का दान; ४ बच्चोंएवं १२ कृमरियो को सम्मानणएव भोजन; सभी इच्छाओं की पूति, स्कन्द (काशीखण्ड, 
८० १-७३ } ; त्रतराज (८ ४-८८ ) । 

मनोरथदरष्वश्यो : फाल्यन शुक्ल ११ पर उपवास; ९२ को हरि-पूजा, होम तया "बासुदेव मेरी कामनाओं 
की पूतिकरेःकी प्रधना; वषंकोमासोंकेतोन दलो में विभाजित कर दिया जाता रहै; प्रत्यक अवधि मेँ विभिन्न 
पुष्य, विभिन्न धूप, विभिन्न नैवेद्य ; प्रत्येक मास भे दक्षिणा देना; अन्त मेँ विष्णू की स्वरणं-प्रतिमा का दान; १२ 
ब्राह्मणो को भोज; १२ घटो का दान; हेमाद्रि (ब्रत० २. २३३-२३५, विष्णृधर्मोत्तिरपुराण से उरण) । 

मनोरथ-सं क्रान्तिं : वषं भर प्रत्येक संक्रान्ति दिन पर जरूपूणं धट के मड एवं वस्त्र के सायं [किसी गृहस्थ को 
दान; देवता, सूयं ; कर्तम की कामनाओं की सतति, पाप-मूक्ति एव सू्ंलोक् कौ प्राम्ति; देमाद्ि (ब्रत २, ७३१ 
स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 
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मन्थानषष्ठी : भाद्र शुकेल ६ पर; देखिये व्रताकं (० ३९७) । 

मन्दारषष्ठो : माघदूक्क ६ पर; पचमी पर कर्ता हुर्का भोजनं करत। है; षष्ठी पर उपवास शौर मन्दार 
वेश्ष की पूजा; दूसरे दिन मन्दारमेंकुकरुम लगाना; एक ताश्रपत्र पर काठेतिल से अष्टदल कमर बनाना; मन्दार 
पुष्पों से अ!ठ दिशाओं में पूव से आरम्भ कर विभिन्न नामो से यूयं की पूजा; बीजकोष मे हरि-पजा; एक्‌ वषं तक्‌ 
प्रत्यक्‌ मास्‌ कौ ७ पर, वही विधि; अन्त मे स्वाणम प्रतिमाकै साय एक घट क{ दान 1 हेमाद्वि (व्रत० १, ९०६-६०८, 
भविष्योत्तरपुराण ४०।१-१५ से उद्धरण} । मन्दार स्वगं के पांत वृक्षो मे परिगणित है, अन्य चार ई--पाररिजात, 
सन्तान, कल्पवृक्ष एव हरिचन्दन 1 

मन्दारस्प्तमौ : माघ शुक्ल ७ पर; पंचमी पर हका भोजन ; षष्टी पर्‌ उपवास; रात्रि मे मन्दार पुष्पको 
खाना; दूसरे दिन ब्राह्मणों को अठ मन्दार पुष्प खिकाना; देवता, सूर्यं; अन्य बाते गत ब्रत की भति; हिमाद्रि 
(ब्रते० १, ६५०-६५२, पर्पपुराण ५।२१।२९२-३०६ से उद्धरण } ; कृत्यकत्पतरं (ब्रत ० २१९-२२१) ; मत्स्यपुराण 
(७९1 १-१५) । 

मन्वादि : १४ मन्वन्तरहोते है; चार युमों से एकर महायुग होता है जिसकी अवचि ४३२०००० वर्षो की होती 
है; एके सदस्न महायुग एकं कल्प के बराबर होते हँ; कल्पको ब्रहम का एक दिन कहा जाता है, ब्रह्मा की रात्रिभौ 
एक केल्प के बराबरहोतीहै) एक कल्प मे १४ मन्वन्तर होते ह, प्रत्येक मन्वन्तर मेँ ७१ महायुग से थोडा अधिक 
होता है; तिष्मुपुराण (३।२।५०-५१) ; मस्स्यपूराण {१४४।१०२-३, १४५।१} ; ब्रहपुराण (अध्वाय-५) ; 
नारदपुराण { १।५६११४९-१५२) ; ईन पुराण्य मे उन तिथियों का उल्लेख है जिनमे प्रत्येक मन्वन्तर का आरम्भ 
इ, इसी से उन मन्वादि-तियि कहा जाता है; ये तिथियाँ पवित्रँ गौर उनके किएश्राद्ध किया जाता दहै! देखिये 
इस ग्रन्धं का (मूल) , जिल्द ४, पु ३७५ एवं विष्णुघर्मोत्तिरपुराण ( १ १७६-१८९) जह १४ मन्वन्तरे के नाम एवं 
विवरण दिये गये है। 

मरिचसप्तमौ : चत्र शुक्ल सप्तमी पर; सूथे-पूना; ब्राह्मण-भोजन, प्रत्येक ब्राहमण की "ओं खखोल्काय 
नामके मन्त्रके साथ १०० मरिचखनेहौते दहै इसव्रतके करते से कर्ता को अपने श्रियजनौं का वियोग-दुख 
नही प्राप्त होता; राम एके सीता तथा नल एव दमयन्ती ने यह्‌ ब्रत किया था; हेमाद्रि (वरत १, ६९६, भविष्यो- 
तरपुराण १।२१४४०-४७ से उद्धरण) । 

मर्द्‌-त्रते : चैत्र शुक्लं ७ धर; षष्ठो पर उपवास; सप्तमी पर ऋतुओं की पूजा; कर्ता को सात 
पक्तियां बनानी होती है; प्रत्येक पक्ति मे सातं मण्डल होते हँ जौ चन्दन-केप से बनाये जाते हैँ; प्रत्येक पंक्ति में 
एक ज्योतिः' से सम्तज्योतिः' तक के सात नाम लिखि जाते दहै; प्रव्येक पंक्ति मे विभिद्ननाम; ४९ दीप जये 
जाते; धीकाटहोम एवं वषं भरब्रह्म-भोज; अन्त मे नवीनं वस्त्र एव गाय कंय दाने; ईस व्रते से स्वास्थ्य, धन, 
पर्वों, विद्यः एवं स्वगं की प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत० १, १।७७५-७७७, विष्णुधमेत्तिरपुराण ३।१६६।१-२२) । मरुतं 
७या७के सात गुनेर्है] देखिये ऋ० (५.५२) १७, सप्त मे सप्त शाकिन), त° सं° (२।२११।१, सप्तगणा वँ 
मश्त.) । 


मलमासङृस्य : अधिकमास या मलमास मे किये जाने एवंन कयि जाने वालि कर्मो के विषय मे देखिये 
अधिमास आदि) 

मल्लष्टाद्शषी : मागं शुक्ल १२ पर; गौोवधंन पर्व॑त पर भाण्डीरवट के नीचे, यमुनाके तटों पर श्रीकृष्ण ने 
गोपो (जौ पहलनान या मल्ल घे) एवं गोपियों के साध लीला (रास-लीला) की; मल्ल लोग पुष्पो, दूष, दही एवं 
खाद्य पदार्थो से पूजा करते हैँ ; प्रत्येके द्वादल्षी पर एक वषं तक; मन्त्र यह है : “कृष्ण मुज्ञसे प्रनन्न रहै", इसे अरण्य- 
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द्वादशौ भी कटा जाता है, स्योकि मपी एवं मल्ल लोभ अरण्य {वन} में एक-दूसरे को खाद्य-पदाथं देते है; स्वास्थ्य, 
शक्ति (वल }, घन एवं विष्णुलोक की प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत १, १११५-१११७) । 

मल्लारिमहोत्सव : मगंगीषेः ६ पर; मल्लारि कौ पत्नी महालसा (मदालसा का अपञ्रश) है; 
मल्लारिपूजा में मुख्य तत्त्व है हल्दी का चृणं (महाराष्ट मे भण्डार); पूजा प्रत्येक रविवार या शमिवार या 
षष्ठौ पर कोजती दहै; ईसं पूजा कौ विधि ब्रह्माण्ड, मल्कारि-माहात्म्य {क्षोत्रलण्ड) ; अहल्याकामधेन्‌ 
(४२१) । 

महत्तमन्रत : भाद्रपद शुक्ल १ पर; तिथि; स्वणं या रजत कौ शिव-मृक्ति-पुजा; शिव की तीन ख, 
पाच मुख; मृति को एक घड़ के ऊपर रख कर प्रचामृत्त से स्नान, पुष्प आदि से पूजा; कर्ता मौनं ब्रत रखता है; 
१६ फलो का अपण ; अन्त मे गोदान ; दोर्वाध्‌, राज्य आदि की प्राप्ति; स्मृतिकौस्तुभं (पृ० २०१); निर्णयामूतं 
ने भ्रामकटठंगसे दरसे मौनद्रतं कटा दै) 

महाकातिकौ : देखिये कात्तिक के अन्तगं त ; देखिये इण्डियन्‌ एण्टीक्वेरी (जिल्द ३. २०५ एवं जिल्द ६, 
३६३, चाव्कृक्य राज मंयलेश्वर के रज्यकार शके ५००-५७८ ई० सन्‌ का शिलकेख }, कृत्यकल्पतरु (व्रत ० 
१७२) एवं हेमाद्रि (त्रत १, ७३०} मे वणित महांग धूप के निर्माण का उल्लेख इस शिललेख मँ है; यहे धूष 
कामद। सप्तमो मे भी प्रयुक्त हौती टै; महाकातिकपौणं मासी परं ब्राह्मणों को महादानं 

महाचतुर्थी : माद्रसुक्ल ४ से जबकि बह रविवार या मंगलवार को पडे; इस दिन गणेश-पुजा से 
कामनाएु पणं होतौ दँ; स्मृत्तिकीस्तुभ {२१०} । 

महावचत्री : चन्द्र एवः चित्रा-नक्षत्र से युक्त बृहस्पतिं के साथ चैनरपूरणिमा पर; पुरुषार्थचिन्तामणि 
(३१३) ; गदाधरषद्धति (कालसार ५९९) 1 

महाजयसप्तमौ : जब दुक्छे ७ पर सूयं किसी राशिमे प्रविष्ट होता दहतो उसे महाजथासप्तमी कहा 
जाता है; स्नान, जप, होम, देवों एव पितर कौ पूजा से कौटिगुना फर मिलता है; उस दिन सू्-प्रतिमा को 
धृतयादूध से स्तानं करनेसे व्यक्ति को सूयलोकेकी प्राध्ति होती है; उस दिन उपवास से स्वगं-प्राम्ति; 
कृत्यकल्पतस (व्रत ° १३५-१३६ हेमा, व्रत १, ६६९} । कृत्यकल्पततर इस व्रत के स्रोत के विषय मे मौन है 
वह्‌ अधिकतर व्रत-स्रोत के विषय मे कोहैप्रकाश्च नहींडाल्ता। हेमाद्रि (काल० ४१४) एवं तिथितत््व ( १४५) 
ने ब्रह्मपुराण को उद्धत कियः रै) 

महाज्चेष्ठी : ज्येष्ठ पूणिमा को, जव उस कठ में ज्येष्ठा-नक्षतरहौ, चन्द्र एवं बृहस्पति का योग हौ, सूर्य 
रोहिणी मेहौतो, इस नाम से पुकारा जाता है; दान, जप अदि से पुण्य-प्राप्ति; पुरषथंचिन्तामणि {३१३) 
एके मदाधरपद्धति (कालसीर, ६००} ! 

महग्तपोग्रतानि : बरत-सम्बन्धी कतिपय ग्रन्थो में इस शीर्षके से कतिपय छोटे-मोटे कृत्यो का उल्लेखं है । 
उन्है इस सूची मे पृथक्‌ ढंग से नहीं रखा यया है] कृत्यकल्पतरु (ब्रत ० ४५३-४६९} ; हेमाद्वि (ब्रत ° २, ९१७- 
९२१); कत्यरत्नाकर (५४०) , वर्षं क्रियाकौमुदी (५३३) 1 

महात॒ततीया : माघया चैत्र की तृतीया पर; देवता गौरी; गुडधेनु का अपण, किन्तु स्वयं गुडेन खाना; 
इससे प्रसन्नता एव मौरी-रोक की प्राप्ति होती है; हैमाद्भि (व्रत० १, ४८४, पदड्पुराण से उद्धरण) ; गुडधेनु के 
विषय में देखिये मत्स्यपुराण (८२) 1 

महाद्रादशो : श्रवण-नक्षत्रसे युक्तभाद्रशुक्ल कीद्राद्ीको यह्‌ संज्ञा मिली है; उपवास; विष्ण्‌-पजा; 
कृत्य रत्नाकर (२८६-२८७) । विष्णुघर्मोत्तरपुराण { १1१६१११-८} मे आया है कि यदि भाद्रपद-दरादौ बुधवार 


भ्रत-सुखौ | १७७ 


को पड़ ओर वहे श्रवण-नक्षत्र मे हो तो भत्यन्त महन्ती (महान्‌ ते महान्‌) की संञा प्राप्त होती है 1 विष्णुधर्मो. 
तर पुराण (१।१६२।१-७१) ने श्रवणद्वादशी के महात्म्य पर विस्तार से च्चाकीदहै। अन्य ८ दादश्चियोके 
किए देखिए गतं अध्याय ५। । 

महानन्वानवमी : माघ शुक्ल ९को महानन्दा कहा गया है; तिथि-त्रत; एक वषं तक ; देवता, दुमा ; 
चार मासो कौ अवधिमे वंको ३ भागों वाटा जाता है; प्रत्येक अवचि में धूप, नवेद एव देवी-नाम विभिन्न है; 
कर्तार सभी कामनाषएं पूर्णं होती है, उसने ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है; ऊत्यकल्पतस्‌ (व्रत ० ३०६-३०७) ; 
हेमाद्वि (त्रत० १, ९५५-९५६, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

महानवमी : (१) यह्‌ दुर्गापूजा-उत्सव दौ है, देखिए गत अध्याय--९, कृत्यकल्पतह (राजधमं०, पू 
१९१-१९५}, राजनीतिप्रकाल (पृ ० ४३९-४४४) ; हेमाद्रि {वरत ० १, ९०३-९२०) ; निणं यसिन्घ्‌ ( १६१-१८५} ; 
हृत्यरत्नाकर ( ३४९-३६४) ; (२) आदिवन शुक्ल ९या कतिक शुक्ल या मा्गशीपं शुक्ल की ९ पर; तिथित्रत ; 
देवता, दुर्या; एक्‌ वषं तक; पुष्प, धूप एवं स्नान-सामग्री कतिपय मासो में विभिन्न; कुमारियों को भोजन; 
कर्ता देवी-लोक कौ जाता हे ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत २९६-२९९} ;. हेमाद्रि (व्रत० १, ९३७-९३९, य्ह दुर्गानवमी 
नाम दै); पुरुषार्य चिन्तामणि (१३४) ; हेमाद्रि (काल, १९७) । देखिए गरुडपुराण { १।१३३।३-१८ तथा 
अध्याय १३४} ; काल्किपुराण (अध्याय ६२) 1 एपि° इण्डिका {जिल्द १, पृ० २६० ) मे पुल्केदि महाराज 
दाया कातिक-महानवमी गुरुवार को दी गथौ ८०० निवर्तन भूमि का उल्छेल हे ! 

महनिह्ञा : देखिए गत अध्याय, जहाँ इका अथं बताया गया है; एकादशी एवं द्रादरी पर के निषे । 

महपौगेमासीन्रत : महा" के साथ समी पौणंमासियों पर; एक्‌ वषं तक ॒हरि-पुजा; इस दिन का अल्प 
दान मी महान्‌ पुण्यकारक होता है; हेमाद्रि (व्रत० २, १९६-१९७, भविष्यपुराण से उद्धरण) 1 

महापौषो ; गदाघरपद्रति (कालसार, ६००} ; देखिट्‌ कतिक कै अन्तर्गत महाका्तिकी । 

महाफलद्वादकश्ी ; चिराला -तक्षत्र के साथ पौष कृष्ण ११ पर; देवता, विष्णु; एक वषं तक; मासो मे 
शरीर-पवित्रता {शुद्धि ) के छ्ए कई वस्तुमों का प्रयोग तथा द्वादस्ली पर उन वस्तुओं का एक क्रम मे दान, यथा-- 
धी, तिल, चाव; मृत्यू के उपरान्त विष्णुलोकं कीः प्राप्ति; हेमाद्भि (व्रत ० १, १०९५-१०९६, विष्णुरहस्य से 
उद्धरण) | 

महाफलघ्रत : एक पक्षके लिए, चार मासौँंया एक्‌ वषं के लिए; कर्ता को पहली से पन्दरहवीं तिथि 
तक कुछ वस्तुओं को हौ खाना पड़ता है, वस्तुभो काक्रमयों है-दुध, पष्प, सभी प्रकार का भोजन, किन्तु 
नमक नहीं, तिल, द्रुघ, पुष्प, तरकारि्यां, वैल, आटा, अपक्व भोजन, उपवास, घी, दूध मे चावल एवं गुड़ {उबारा 
हा), जौ, मौमूत्र एव कुश से पवित्र॒ क्था हआ जल ¡ इन सभी दिनों तक एक निरिचत तिथि का प्रयोय; 
दते के एक दिन पूवं तीन वार स्नान, उपवास, वेदिक मन्त्रो, मायत्री आदि का पाठ; बहुत से पुण्य, अन्त में सूर्यलोकं ; 
हेमाद्ि {ब्रत २, ३९२-३९४, भविष्यपुराण से उद्धरण) 1 । । 

महाफल-सप्तमौ : जब रविवार को सप्तमी एवं रेवती-नक्षत्र होता है अशोक की कलयो से दुर्गापूजा की 
जाती है जर कलियां लायी जाती हैँ; युरुषार्थ-चिन्तामणि (१०५) 1 

महाकाल्गुनौ : देखिए कतिक कै अन्तगेत; शदावरपद्वति (कासार, ५९९.) ; परषा्थं-चिन्तामणि (३१४) 1 

महासत्राष्टमौ : बुघवार को पड़ने वाटी पौष शुक्कं अष्टमी महाभद्रा कही जाती है ओर पवित्र मानी 
जाती है; देवता, शिव; स्मृतिकौस्तुभ (४३८) ; गदाधरपद्धति (कालसार, ६०५-६०६} ; पुरूषार्थचिन्तामणि 
(१३८) । 

३ 
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महाभात्रौ : देखिए कः तिक, जहां "महा के विषय का नियम दिया हुआ है । 

महामाधौ : जब सूयं श्रवण-नक्षत्र मे तथा चन्द्र मधामेंहो तौ उसे महामाघी कहा जाता है; राजमार्तेण्ड 
{१३६९६} मे आया दै कि सूर्योदय कै समय जर बोल उठता है--रमैकिस पापी को,असवपायी कौया ब्रह्म-हृत्यारे 
को, शुद्ध करूं ?'; वषंक्रियाकौमुदी (४९०, भविष्यपुराण से उद्धरण); स्मृतिकौस्तुम (४३९, पद्मपुराण) ; 
युरुषा्थं-चिन्तामणि {३१३-३१४) में आया है कि जव रानि मेषमे, चन्द्र एव बृहस्पति सिह म तथा सूयं 
श्रवण-नक्षत्र में होता है तौ महामाची कहर।ती दै । अन्य मतौ के लिर देखिए निणेयसिन्ध्‌, (२२१) । प्रयाग, 
अन्य पवित्र नदियों एवं त+लादों में प्रत-कार महास्तान से पापकट जति! तमिल देश मे मखः एक्‌ वार्षिक 
मन्दियोत्सव है ओर महामख १२ वर्ष मे एक बार होता है जब कि महामघ नामक्‌ तााब मे (कृम्भकोणम्‌ 
नामकं स्थानः मे) स्नानकेकिएएकबृहद्‌ मेका स्मता है; यह मेला प्रयाग के करम्भ मेला के समान है यह 
उत्सव 'ममंगम्‌'केनाम से विख्यात है ओर मघा नक्षत्र में पड्ने वाली पूर्णिमा मे तथा जब बृहस्पति 
मधा मेया सिह राशि मे पड्ताहैतो यहं मनाया जाता है। दक्षिणी पंचांयों के अनुसार यह सन्‌ १९५५ 
ई० की २५ फरवरी कौ मनाया गया था। एसा प्रकाशित हा श्रा कि उस समयदो बजे रत्रिसे 
प्रारम्भ हौकर ८ से १० षष्टे तक लगमम एक लख रोगो ने कुम्मकोणम्‌ के महामखम्‌ तालाब 
मे स्नान किया था। तालाब से कीचडयुक्त जक बहर निकाला गया था ओौर कविरी सेनया जलभरा 
गयाथा। 

यह्‌ आईचयं है कि भध्यकालीन निबन्वों मे महामखम्‌ या कुम्भ मेरा का कोई उल्लेखं नहीं है 1 महान्‌ 
हषं भ्रति पांचवें वषं प्रयाय में संगमं के परिचम भागम एक बडा मेला लगाते थे ओर अपने कोषं का धनर्बाट 
देते थे! 

महामार्यशीर्णो : देखिए ऊषर काक्तिकं के अन्तमंतं मह" विशेषण के विषय में} 

महाराजव्रत : जब १४ वीं तिथि (शुक्ल या कृष्ण) आद्द्रा-नक्षत्र मे हौ या यह्‌ पूर्वाभाद्रपदा एवं उत्तरा 
भाद्रपदा से युक्त होतो वह्‌ शिव को आनन्द देतीहै; १३ वीं तिथिको संकल्प; वीं तिथिको एक कै 
उपरान्त दूसरे से, यथा--तिक, गोमूत्र, गोबर, मिहु, पंचगव्य तथा अन्त मे शुद्ध जल सेस्नान; इसके उपरान्त 
लिव संकल्प मन्त्र "यज्जाग्रतो दुरम्‌' (शिवसंकत्पोपनिषद्‌, ८} क १००० बार जपतीन वर्षोके क्षि तथा ओं 
नमः शिवाय, शूद्रौ के लिए; पंचामृत, पंचगव्य, ईखे के रस सेशिव एवं उमाकीप्रतिमाओं को स्लानं कराना तेथा 
कस्तूरी, ककम आदि लग।नः; दीप मालिका; शिव संकल्प या (यम्बकं यजामहे' मन्त्र के साथ सहस्त्रों विल्व- 
दलों से हौम; मन्तो के साथ अध्य; रतिभर जागर (जागरण); ५या२या१ भय का दन; पंचगव्य 
पाने के उपरान्त मौन रूप से मोजन; सभी बाधाए्‌ दूर हो जाती है ओौर परमे पद कौ्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० 
२; १०२३९-११४७, स्कन्दपुराण से उद्धरण) । । 

महालक्ष्मयुजा : इसग्रत कै विषय में विभिन्न मते हैँ! कृत्यसारसमुच्वय (प° १९) एवं अहल्याकामधेन्‌ 
(५३५ बी-५२३९ बी} के मत से--भाद्रपदं शुक्ल ८ को आरम्भ तथा अषाढ कृष्ण ८ को समाप्तं (पणिमान्त 
गणना }, यह्‌ १६ दिनों तक्‌ चलती है, प्रति दिन महारक्ष्मी-पुजा तथा महालक्ष्मी के विषय की गायां का श्रवण } 
निर्णयसिन्घ्‌, (पृ १५२३-१५४) मे मी यही मवधि दी हुई है, किन्तु पहली बार किथे जानै पर चार दोषों से बचना 
होता दहै, यथा--अवमदिननदहौ, तिथि त्यसस्पृक्‌ न हौ, नवमीसेयुक्त नहो, सूयं हृस्त-नक्चभ्रके भाग में 
न हो} महाराष्ट्रमे यह्‌ पूजा विवाहित नारियों छ्रारा आषाढ्शुक्ल ९ को मध्याह्मकी जातीदै ओौर रत्रिं 
सभौ विव।हित नास्यां एक-साय पूजा करती है, खाली घडो को हाथमे रखती रै, उनमें श्वास चती हँ ओर 
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अपने शरीर को भांति-भांति गों से मोडती है। पुरुषाथं-चिन्तामणि (१२९-१३२) मे इसके विषय में एक 
लम्बा विवेचन है। इसके मत से यह्‌ ब्रत नार्यो एवं पुरुषो दोनों का है ¦ 

महालक्ष्मीव्रत : भाद्रपद शुक्ल ८ को जब सूयं कन्या राशिमेंहोवाह महालष्ष्मी की पूजा का आरम्भ 
हता है ओर जब सुय कन्यां राशि के अघभागमेहोता हैवौ आगेकी अष्टमी को समाप्तिहोती है, इस 
प्रकार १६ दिन र्गते हैँ; यदि रसंम्भवदहोतौ ज्येष्ठा-नक्षक मे चन्द्रक स्थिति में ब्रत करना चाहिए; १६ 
वर्षो के किए; नारियों एवः पुरूषो के लिए य्ह १६ की संख्या (पुष्पौ एवं फलो आदि के विषय में) महत्वपुणं है ; 
कर्त को दाहिने हाथमे १६बवागो एवं १९र्गठोंकाएक डोरकं {गण्डा) बाषना चाहिए; ल्मी कर्ताको तीन 
जीवनो तक नहीं त्यागतीं, वह दीर्घाय्‌, स्वास्घ्य आदि पाता है; हेमाद्रि (व्रत० २, ४९५-४९९) ; निर्णय-सिन्घु 
(१५३-१५४) ; स्मृतिकौस्तुम (२२३१-२३९) ; पुरुषार्थं -चिन्तामणिं (१२९-१३२) ; व्रतराज (३००-३१५) । 

महालय : माद्रपद का कृष्ण पक्ष इस नाम से विख्यात है त्तथा पार्वण शराद्इन सभी या एक तिथि पर 
किया जातत है; तिथितत्तव { १६६) ; वषं क्रिस्यदीपक (८०) । 

महावैसखी : देखिए 'महा" उपाचि के चिएु कातिक'} मधिववमंन के खानपुर दान पत्र में सतारा जिले 
मँ करई ग्रामो कौ दान महःवेसाखी पर किया गवा उल्लिखि् हे ; देखिए एपि० इण्डिका {जिल्द २७ पू० ३१२} 1 
प्रो भ्िरा्ी ने इस दानपत्र की तिथि ५१०-५६० के बीचमेंरखीहै। 

महाव्रत : (१) माधया चैत्र मे कीरग्‌डवेन्‌ दे सकता है जौर स्वयं तृतीया पर केवल गुड्‌ का सेवन 
करता है; वह मोखोक जाता है; मस्स्यपुराण ( १०१।३२) ; इत्यक्त (ब्रत ° ४४६) ; कृत्यरत्नाकर (११८); 
गुडषेन्‌. के लिए देखिए मत्स्यपुराण (८२) ; (२) शुक्छ चतुर्दशी या अष्टमी प्र उपवास, जव कि श्रवण-नक्षत्र 
का योम हो; तिथिव्रत; देवता, शिव; राजाओं द्वारा सम्पादित; हेमाद्रि (गरत० १, ८६४-८६५, कालोक्षर से 
उद्धरण) ; (३) कार्षिक अमोवास्या या पूणिमा पर नियमों का पालनः; घृत के साथ पायस का प्रयोग नक्त- 
विधिसे; चन्दन एव ईख का रख; अगे की प्रतिपदा पर उपवास; ८ य १६ दीव अह्यणों को मोजः; देवता, 
शिक; पंचगव्य, घी, म्‌ आदि तथा अन्तमं गमं जक से शिक-प्रतिमाओं को स्नान; नैवेद्य; सपलीक आचायंको 
सोनः, वस्त्रो आदि का दान; १६ वर्षो तक विभिन्न तिथियों पर (वषं के आधार पर) नक्त एवं उपवास का 
प्रबन्ध ; इससे दीर्घायु, सौन्दयं, सौमाग्य कौ प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (व्रत० २, ३७७-३९१, कालिकापुराण से 
उद्धरणं}; (४) भ्रस्येक पौणमासी पर उपवास एवं सकर ब्रह्म के रूपमे हरि की पूजा तथां प्रत्येक अमावास्या 
पर निष्कल (भागहीन) ब्रह्म की पूजा; एक वषं तक; सभी पापो से मुक्ति एवं स्वमे-प्राप्ति; १२ वषो तकं 
करने से विष्णुलोक की प्राप्ति; विष्णुषमत्तिरपुराण (३।१९८। १-७) ; हिमाद्वि (व्रत० २, ४६१) ; सक का 
अथं है सावयवः (अवयवयुक्त), यथा--चारों हस्तो से युक्त विष्णु, निष्कल का अथं है चिना अन्य भागोके 
(मूण्डकोपनिषद्‌, २२९ में इसका उतल्छेख है) ; (५) दोनी पक्षो मेँ अष्टमीया चतुर्दशी पर नक्त-विधिं एवं 
शिव-पूजः; एकं वषं तक; परम लक्ष्य की प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत° २, ३९८, सिगपुरःण से उद्धरण) । 

महादवेतभ्रियविधि : सूयं ग्रहण के अवसर प्र जव रविवार हौ; महाष्वेता (तथा सूर्यं} की पूजा; 
नक्त-विधि या उपवास; परम पद की प्राप्ति; कृत्यकल्पतर (ब्रत ०, २१-२३)} ; हेमाद्रि {व्रत० २, ५२७-५२८) 1 
महाष्वेता नाम मन्त्र क है, यथा--ह्वीसः' ; इत्यरक्पतर (९), एवं हेमाद्वि (द्रत ० २, ५२१) 1 

महाषष्ठौ : जब कातिक्‌ शुक्ट ६ को सूयं वृरिचिक राशि मेहो ओरमंगल होतो उसे महाषष्ठी कहते 
है; पूवं दिन को उपवास; षष्ठौ को अन्नि-पूना, अग्निं का महोत्सव, श्रह्म-मोज ; समी पाप कृट जाते है; स्मृति- 
कौस्तुभ (३७८ } ; पुरुषां -चिन्तामणि (१०२) 1 


१८० घर्मशःस्तर का इतिहास 


महाष्टमी : नवरत्र की आरिवन शुक्ल ८ को यह संजा प्राप्त है; वेषंक्रियाकौमृदी (४२८) ; निणंयसिन्धु 
{१७८} ; समयमयूख {५९} 
बहासप्तमी : माघ शुक्ल ५को एकः भक्त; षष्ठौ कौ नक्त, सप्तमी को उपवासं; करवीर पुष्पों एवं 
छार चन्दत्‌-लेप से सूर्यं पूजा ; एक वषं तकः; माध से आरम्भ कर वषंक्मो चार मासो के तीनं दलो मे बाँटना, 
प्रत्येक दर मे विभिन्न नैवेद्य, पुष्प एवं चूप; अन्त मे एक रथ का दान; हैमाद्नि (त्रत ० १, ६५९-९६०, भविष्यपुराण 
११५१1 १-१६ से उद्धरण) } । । 
महिषध्नीपूजा : आषाढ शुक्ल ८ पर; तिधि; देवत, दुग; महिषासुर को मारने वाली दुर्गा को हृल्दी 
चूणं से युक्त जल से स्नान कराना; प्रतिमा पर चन्दन-लेय एवं कर्पूर लगाना कुमारियो एवे ब्राह्मणो को भोजन 
एवं दक्षिणा देना; दीप-अक्राश्च; समौ कामनाओं की पूति; पुहपार्थ-चिन्तामणि (१०९०११०) ; स्मृतिकौस्वुभ 
{ १३८) } 
महनप्र-कृच्छ : कातिकं शुक्ल ६ हे प्रारम्भ; केवर दूषका सेवन; दामोदर-पुजा; देमादधि (ब्रत 
२, ७६९-७७०)} । 
महक्वरतरत : (१) फाल्गुन शुक्ल. १४से प्रारम्भ; उस दिन उपवास एवं शिव-पूजा; अन्ति मं मौदानः; 
यदि वषं भर किया जये तौ पौण्डरीक यज्ञ कौ फल प्राप्ति; यदि वषं भर प्रत्येक मास की दोनों चतुदेशियो पर 
किया जायतौ समी कामनाओं की पूति; हेमाद्रि (व्रत० २, १५२} ; (२) दकश्षिणा-मूति को ववं भर भ्रति दिनं 
पायस एवं घी का अपंण ; अन्त मे उपवास; मूभि, माय एव पलंग का दान; नन्दी (शिव-बाहन } की स्थिति की 
प्राप्ति; हेमाद्रि (त्रत० १, ८६७, स्कन्दपुराण से उद्धरण } ; दक्षिणामूर्ति दिव का एक रूप है; शंकेराचायं शिखि 
दक्षिणामूिस्तोत्र (१९ श्लोकी मे) की बात कही जाती है । 
महेष्वराष्टमी : मागंसीषं शुक्ल ९से प्रारम्भ; शिव की पूजा, छिस या प्रतिमाकेरूप मेया कमल पर; 
धौ एवं दघ से स्नान कराना; अन्तं मे मोदान; ` यदि वषं मर किया जायतो अश्वमेध-यक्ञ का साभ एवं शिवलोक 
कँ प्राप्ति; हमाद्वि (ब्रत १, ७४७-७४८, विष्णुषर्मोत्तिरपुराण से उद्धरण ) । 
` महीसवत्रैत : चत्र शुक्ल १४ पर; प्रति वेषं शिव-प्रतिमा को दुघ आदि से स्नान करा कर अंजन, 
दमनक, बिल्व-दल का अपण; चावल केचृ्णंसे बनेदीपों सेप्रतिमाकी आरती; विभिन्न खाद्य पदार्थौका 
नवय; ढोल बजाना; शिव-रथयात्रा; चिद प्रसन्न होः कहना; नक्त-विकि; रेमाद्रि (व्रत० २,१४८-१४९, 
स्कन्दपुराण से उद्धरण) 
महोदधि-अमावीस्या : चतुदंशी से युक्त माघ अमावास्या को किसी समुद्र में स्नान; अश्वमेध का फल 
गदाधरपदति {कार्खार, ६०३) 
, माकरौ-सप्तमी : मकरराशि मजव सूयंहौ तौ सप्तमी तिथि पर; व्धक्रिया कौमुदी (५००-५०६१) 
व्रतकोर (१०२०३, संख्या ९०२} 1 
माहृत्य॑: कृत्यरत्नाकर {४८७-५१४) ; व्ंक्रियाकौमृदी (४९०-५१४) ; निर्णंयसिन्ध्‌ (२१३- 
२२१) ; स्मृत्तिकौस्तुम (४३९-५१३) ; . गदाघरपद़ति (कालसार, २७-४१) । माघ मे कई महृत्त्वपणं ब्रत होते 
है, यया--त्तिलचतुर्यी, रथसप्तमी, मीष्माष्टमी, ज पृथक्‌ रूप से कणित हुई है! कुछ बते यर्हादी जा रही है। 
माघ शुक्ल > को उमाचतुर्थी कहते ह, क्योकि ` लोगौं (विशेषतः नारियों) द्वारा न्द एवं अभ्य पुष्पों से, गुडु. 
भपण, नमक, यवकं ते गौैरी-पूना कौ जाती है; सववा नारियों, ब्राह्मणों एवं गायका सम्मान किया जाता है; 
कृत्यकस्पतरु (नयत्कालिके काण्ड, ४३७-४३८} ; कृत्यरत्नाकर (५०३) ; माषङृष्ण १२ को यम्‌ ने त्तिंल उत्पन्न 


वती १८१ 
किया, दशरथ उसे पृथिवी परकेआये ओर बोदिया,विष्णुकोदेवों ने तिल का स्वामी बनाया, अतः उस दिन 
उपवास कर तिर से हरि-पूजा केरनी वादिएः तिल से होम करना चाहिए, तिल-दान्न करना चाहिए ओर उसे 
खाना चाहिए; विष्णुघमेसूत्र (९०३१९) ; कृत्यकल्पतरु (नैत्यकालिकि काण्ड ४३५-४३६) ; कत्यरत्वाकृर 
(४९५-४९६) ; माघ अमावास्या पर जव कि वहं सोमवार कोप्रतिःकार उपस्थित हौ, लोगों को (विशेषतः 
नारियों को ) अश्वत्थ वृक्षं ॒की परिकमा करनी चाहिए ओर दान देना चाहिए । यहं कृत्य तमिल देश में प्रचलित है । 

 माघसप्तमौ : माघ शुक्ल ७ पर; अरभोदय के समय किसी नदी या बहते हुए जं मे अपने सर पर बदर 
वक्ष एवं अक पौधे की सात-सात्त पत्तियां रखं कर स्नान करना ; सत बदर फरो, सात अकं-दर्लो, चावल, तिर, 
दुर्वा, अक्षतौ एव चन्दन के साथ मिश्रित जल से सूयः को अध्यं देना; सप्तमी कोदेवी समञ्च कर तथा सूयंको 
प्रणाम करना; फर रोगों के मंत से यहु स्नान तथा माघस्सान अलग-अलग नहीं ह, किन्तु कु लोग दोनो को 
दो मानतेर्है; कृत्यरत्नाकर (५०९) ; वष॑क्रियाकौमुदी (४९९-५०२) ; कत्यत्व (४५९) ; राजमातंण्ड (ए० 
बी०ओ० आर०.आरई०, जिल्द ३६,१्‌० ३३२) 
भाधस्नान ; आरम्भिक कालों सेहीमंगाया किसी बहते जल में प्रातः काल माध मास में स्नान करना 
प्रक्षंसित र्हा है सवोत्तिस कल वह्‌ है जब नक्षत्र अव भी दीख पड़ रह हो, उसके उपरान्त वह कार अच्छा 
है जब तारे दिखाई पड़ रहे हो किन्तु सूयं अभी वास्तव मे दिलाई नहीं पड़ा हो, जब सूर्योदयो जाताहै तौ वह्‌ काल 
स्नान के खिरएुअंच्छा कारनहीं कहा जाता । मास के स्नान क। आरम्भ पौष शुक्ल ११ या पौष पूणिमा (पूणिमान्त 
गणना के अनुसार) सेहो जान चाहिए ओर व्रतं (एक मास का) मोष शुक्ल १२या पणिमा को समाप्त हो 
जनि चाहिए; कुछ रोग इसे सौर गणना से संयुज्य करदेते दहर व्यवस्थादेतेहँ कि वहु स्नानजौ माघमें 
प्रातःकार उस समय किया जाता है, जवं कि सूयः मकर राशिमेही, पापियों कोस्वगंलोकं भेजता है; वषंक्रिया 
कौमुदी (४९१, पद्मपुराण का उद्धरण) ; समी नर-नारिो के चिए्‌ यह्‌ व्यवस्थित है; सब से अत्यन्त पूण्यकारी 
माचस्नान गंमा एवं यमुना के सयम परह; पश्रपुराण (६, जहाँ अध्याय २१९ से २५० तक्‌ २८०० इलोकों मे 
माघस्नान के माहात्म्य का उत्केख दै); ठेमाद्रि (त्रत २, ७८९-७९४} ; वषक्रियाकौमुदी (४९०-४९ १) ; 
राजमार्तण्ड (१३९८) ; निर्णयसिन्ध्‌. (२१३-२१६) ; स्मृतिकौ्तुम (४३९-४४१) ; पद्मपुराण (६।२३७) 
४९-५०; एवं कृत्यत्सव (४५५-४५७) ने दातं एवं नियमो कौ विधि का वणन किया है । विष्णुघमंसुत्र (९०) के 
अन्तिम शलोकं मे माच एवं फाल्गुन में प्रातः स्नान कौ प्रशसा यायी गयी है! देखिषएु इण्डियन एण्टीक्वेरी (जिल्द 
१९१, पुं ८८, माष मेला) 
मतुव्रत : (१) अष्टमी पर; तिथि; देवता, मातारं; उपवास; माताओं से भक्तियुवंक क्षसा करना; 
माताएं कल्याण एवं स्वास्थ्य देती हँ; हेमाद्रि (बरत० १, ८७६} ; (२) आर्विनं नवमी पर राजा तथा उनकी 
जाति के लोगों को मतिओं (नामं दिये गये हँ) की पूजा करनी चादिए ओौर सफलता प्राप्तं करनी चाहिए; वह्‌ 
नारी, जिसके पुत्र मृत हौ जाते हैँ अथवा जिसकी केवल एकर सन्तान हो, इस बरत ॐ सम्पादन से सन्ततिवती होती है ; 
हेमाद्रि (ब्रत° १, ९५१-९५२) । 
मर्गपाली-बन्धन : कात्तिक क्ल १ पर; देखि, : त अध्याय--१०। 
ममशषीषकृत्य : देखिए कत्यरत्नाकर (४४२-४७४) ; वषेक्रियाकौमृदी (४८२-४८७) ; निणंयसिन्धु 
(२०९-२११) ; स्मृ्तिकौस्तुभ (४२७-४३२) ! तमिल देश मे पूरे मास भर पित्र माना जात्य है ओर्‌ भजन्‌ 
मण्डलि्या प्रातःकाल घुमती रहती दँ गीता {१०।३५) के अनुसार मासौ में मागंदोषं सर्वोत्तम है ओर वह्‌ 
भगवान्‌ कृष्ण के समाने माना गया है । इ बाते यहाँ दी जा रही हैँ 1 छृतयुग {सत्ययुग } मे देवौ ने वषं के भारम्भ 


१६२ धसेशाश्व का इतिहास 


मगंशीषं की पभरथम तिथि से किया, ऋषि कार्यप ने कश्मीर नामक सुन्दर देदो की रनाकौ; अतः इस पर 
उत्कं क्रिया जना चाहिए (कृत्यरत्नाकर ४५२) ; माम॑शोषं शुक्ल १२ पर उपवास करना चाहिए गौरषेसा ही 
वषं भर करते रहना चहिएु; प्रत्येकः इादशी पर विष्णु के केशवसेलेकर दामौदरके बारह नामो मे एक नाम 
केना चाद्दिए ओर पुजा करनी चाहिए; कर्ता जातिस्मर {जौ पूवं जन्मों के कृत्यो को स्मरण केर ठेता है) हो जाता 
है ओर वहाँ पहुंच जाता है, जरह से खौटनः नहीं होता (अनुशासनेपवः अध्याय १०९; बहत्संहिता १०४११४-१६; 
मगेखीषं पूणिमा पर विरोेषतः चद की पूजा की जानी चार्हिए, क्योकि उसी समय चन्द्र पर अमृतं छिडकः सया 
चा; गाय को नमक देना चाहिए ; म, बहन, पूत्री तथा अन्य त्‌(री-सम्बन्धियों को नवीन वस्त्रो का जोडा देना 
चाहिए; नत्य-गान का उत्सव होना चाहिए, जौ लोग मदिरा का सेवनं करते ह, उन्दँ उस दिन ताजी मदिर 
ग्रहण करनी चाहिए; कत्यकल्पत (नैयत्कालिक, ४३२-४३३) ; कत्यरत्नाकर (४७१-४७२)} मागं शीषं ; 
पूर्णिमा एर दत्तात्रेय जयन्ती कौ जाती है, देखिए ऊपर । 

अातण्डसप्तमी : पौष शुक्ल ७ से आरम्भ; उस दिनं उपवास; "मातेण्ड' नाम ठेते हुए सूयं-पूजा ; अपने 
कोशुद्ध करने के क्ण कर्तीको मौमूत्र या गौोवरया दही या दूष ब्रहणं करना चाहिए; दरंसरे दिन "रवि 
नाम पर सूर्यपूजा; इसी प्रकार वषं भर प्रत्येक मासमे दो दिनों की विधि तेथाएकदिनपएुक गायको घास 
आदि कितना; सूय-रोकं की प्रस्त; भविष्यपुराण (११०९।१-१३) ; हेमाद्रि (त्रत० १, ७५४-७५५)}, 
कृत्यकल्पतरु (नैयत्कालिक काण्ड, १४७-१४८} । 

मसदरत : मागंसीषं से कातिकं तक १२ मासो मे कर्ता को निम्नलिखित का दान करना चाहिए- 
क्वण. घी, तिल, सात धान्य, रंगीन एवं सुन्दर वस्त्र, गेहूं, जल्पुणं पात्र, कृपुर के साथ चन्दन-केप, नेवमीन, छत्र, 
दाक्कर थागुडसे मरपूर ख्डड एवं दीप; अन्तं मेँ गोदान तया दुर्गा, ब्रह्य, सूयं या विष्णू की पूजा; हेमाद्रि 
{ब्रतते° २, ८५३-८५४, देवीपुराण से उद्धरण } ; $त्यरत्नाकर { ४४२-४४३ } । 

भातक्रतानि : अग्निपुराण (१९८) ; कृत्यकल्पतरु (व्रत ० ४१८-४३२) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७४४. 
७९९} ; दानस्ामर (५८९-६२१) । 

भासोपनासब्रत : समी व्रतो मे यह्‌ सर्वेचिम ब्रत है! यह्‌ एक अति प्राचीन ब्रत है। ई० प° दूसरी 
शती में रा्ी नायनिका (नागनिका) ने इसे सम्पादित किया था (ए० एस ङन्ल्यू० आरई०, जिष्द ५,पु० ६५} ; 
इसका वर्णन अग्नि° (२०४।१-१८), गरुङ० (१।१२२।१-७), पद्म (६) १२१।१५-५४) मे किया गया दहै! 
अग्निपुराण अति संक्षिप्त है, उसी को अति संक्षिप्त रूप मे यहाँदियाजा रहा है) कर्ती को समी वैष्णव ब्रत 
(यथा-द्वादशी) कर लेने चाहिए, मुरु का आदेश ले लेन! चाहिए ; अपनी शक्ति को देख कर आश्विन शुक्ल ११ से 
भारस्भ कर उसे ३० दिनों तक रे जाने का संकल्प कृरना चाहिए; किसी वानप्रस्थ व्यक्रतिया यक्षिया विषा 
हार यह्‌ सम्पादित होना चाहिए ; पुष्पों जादि से प्रति दिन तीन ब,र्‌ विष्ु-पूजा हौनी चाहिए; विष्णु की प्रशस्ति 
के गान गाये जाने चाहिए, विष्णू-घ्यान करना चाहिए; व्यथं की {(इघर-उधर की) बातो का च्याग हौना चाहिए; 
घनकीड्च्छाक्तात्याय करना चाहिए; जौ नियमों का पालन नहीं करते उन नहीं छूना चाहिए; मंदिर में 
३० दिनो तके रहना चार्हिए ; ३० दिनों के उपरान्त १२ वे दिन ब्रह्भोज देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए तथा 
१३ ब्राह्मणो को आमन्त्रितं केर पारण करना ऋार्हिए, वस्तौ के जोडा, आसन, पात्र, छत्र, खड़ा ऊ दान-रूपमे दिये, 
जाने दिए; एकं पकम पर चिष्णु की स्वणं-प्र्तिमा का पजन होना चाहिए ; अपनी स्वेयं की प्रतिमा कौ दस्र 
आदि देना बःदिए; पंखंग गुरु को दे दी जनी चविए; वह्‌ स्थान जहाँ कर्त ठहरता है पवित्र हो जाता है; वह 
अपने पुवं अपने परिवार के लोगों को स्वगंलोक ठे जाता है; मदि कर्ती व्रतके बीच मेँ मृच्छित हौजायतौ 
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उसे दूष,घौ एवं फलका रस देना चाहिए; ब्राह्मणो कौ सम्मतिसेरेसा केरे से ब्रत खण्डित नही होता; 
हैमाद्भि (व्रत ० २, ७७६-७८३, चिष्णुरहस्य से उद्धरण } , 

भासरक्षपौीणेमसौव्रत : कार्तिकं शुक्ट १५ पर अ।रम्भ; नक्त-विधि से भोजनः; नमक से बने वुत्त, 
तथा चैन्दन-केप से निमित चन्द्र की दस नक्षत्रों के साथ पुजा यथा--कातिक में कृत्रिका एक्‌ रोहिणी के सथ, 
मा्गशीषं मे मृगशिरा एवं आर्द्रा के साथ. . -ओौर यह क्रम आरिवन तक चला जाता है; सवा नारियों का गृडः 
नदिया भोजन, घी, दूध आदि से सम्मान्‌ ; स्वयं हविष्य भोजन करना ; अन्तं मे सोने के साथ र्गीन वस्त्र कादान) 
विष्णुधमेत्तिरपुराण (१९२।१-१५) ; नीलमतपुराण {षृ ० ४७) । 

तरिसप्तमी : मागं शीषं शुक्ल ७ को यह नाम मिलाहै; तिथि त्रेत; देवत, मित्र (सूयं); षष्ठी को 
मित्-प्रत्तिमाको उसी विधि से स्नान कराया जाता है जस( कि कतिक शुक्ल ११को विष्णु-प्रतिमाको; सप्तमी 
क उपवास (कल खये जा सकते ह) ; रात्रि में जागर; विभिन्न पुष्पों, आटे के पक्वाच्नौ से सूयं-पुजा ; ब्राह्मणो, 
दरिद्रो एवं असहायों को भोजन; अष्टमी को नतंकों तथा अभिनेताओ के बीच घन का वित्तरण; नीकमतपुराण 
(प्‌ ० ४६-४७, शलोक ५६४-५६९ ) ; कृत्यरत्नाकर (४६०-४६१) ; कत्यकल्पतर (नैयत्कालिकि काण्ड (४३२) ; 
व्षक्रियाकौम्‌दी (४८३) ; युरुषार्थ-चिन्तामणि { १०४) 

मुख्तमभरणन्रत : भाद्र शुक्ल सप्तमी पर; तिथित्रत; देवता, शिव एवं उमा; शिव-प्रतिमा के समश्च 

एक डोरक (घागों से बन गण्डा) रखना ; आवाहनं से आरम्भ कर १६ उपचारो के साय शिव-पूजा; मोती एवं 
अ.य बहुमूल्य पत्थरों से युक्त सोने को आसन ; उपचारो के उपरान्त मेखला में गण्डा बचना; ११०० मण्डको 
एव वेष्टकों का दशान; दीर्धयु पुत्रो की प्राप्ति; निणंयसिन्ध्‌. (१३४), व्रत <त्नाकर {२४१-२४७} 1 

मृक्तिद्ठार-सप्तमरी : जब सप्तमी को हस्त नक्षत्रहौ या पुण्य नक्षव्रहौ तौ यहत्रत किया जाना चाहिए; 
कर्ता को "अक कोप्र॑णाम' के साथ अक की टहुनी से अपने दात स्वच्छ करने चाहिए; होम ; गौबर से छीपे गये अगिन 
मे का चन्दन के केप से एक षोडश-दल कमर बनाना! चाहिए, जिसके प्रत्येक दल पर पूवं से आरम्भ कर कतिपय 
देवो को प्रतिष्ठापित करना चाहिए; तब आवाहन से आरम्भ कर अन्य उपचार सम्पादितं करने चाहिए; 
उसं दिन उपवास; एक वषं तक ६ रसो (मधुर, क्वण, तिक्त, कषाय, कटु, अम्ल) मे किसी एक कोदो 
मास तक खाना; १३बेंमासमें पारण तथा एक कपिखा गाय का दान; मौक्ष-प्राप्ति; हैमाद्वि (ब्रत २, 
७८०-७८६) 1 

भृखव्त : एक्‌ वषं तक ताम्बूल (सुखवास) का त्या; वषं के जन्तमें एक गाय क्‌ दान; कर्ता यक्षो का 
अधिपति हो जाता है; हेमाद्रि (ब्रत° २, ८६५, पद्मपुराण से उद्धरण) । 

मृखगौरीत्रेत : चैत्र शुक्ल २ पर; तिर एवं जल से स्नान ; स्वणं -फरो के साथ एवं पाव से सिर तक्‌ शिवं 
एवमौरी कौ पूजा; १२ मासो मे विभिन्न पुष्पों का उपयोग; इसी प्रकार विभिन्न पदार्थोको खानायापीना; 
शौरी के विभिन्न नामों की पूजा; कतं को एक फर्‌ छोड़ देना चाहिए ; अन्त मे एक पग, सोने के बैल एवं याय 
क दान; शिवने गौरी से चत्र शुक्ल त्‌तीया पर विवाह किथा था; अग्निपुराण {१७८।१-२०) 1 

मृगदर्षत्रते : श्रावण कृष्ण १ पर शिव ने तीन फलकों के एक जाणे हरिण रूप धारण किये हपु यज्ञ के 
तीनमूखों को भेदा धा; कतपको मिट्टी सेमुगकीषं की प्रतिमा बना कर तरकासियो एवं सरसों से युक्त आटेके 
विभिश्न नैवद्य से पूजा करनी चाहिए; हेमाद्रि {व्रत ० १, ३५८-३५९} ; स्मृतिकौस्तुम (१४६) 1 

मेपाखोतृलोया : भार्विन शुक्लं ३ को नर-नारियो क! मेवपालमी नामक रता से पूजा करनी चाहिए; यह्‌ 
लतः बाटिकाओं, पदाडियों एकं मार्गो पर उगती है; इसकी पूजा विभि प्रकार के फलो एवं सात घान्यो केर्कुरों 
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सेकी जाती है; सभी पापौ से विशेषतः त्रुटिपू्णं तीर-बटखरो एवं मापकों से न्यपार करने वाख के पापों से मुक्ति 
मिलती है; हेमाप्रिद्र (व्रत १, ४१६-४१७, भविष्योत्तरपुराण १७।१-१४ से उद्धरण) ¦ 
। मौनव्रत : (१) पूरणिमन्त गणनासे श्रावण कै अन्त के उपरान्त भाद्रपद १ से १६ दिनों तक कर्ता को 
दर्वा की लाखाओं की १६ मठे बनाकर दाहिने हाथ में (स्त्रियीको बधये हाथमे) रखना चादिए; १६ बे दिन 
पानी लाने, रेह को पीसने तथा उससे नैवेद्य वसाने तथा भोजन करते समय मौन रखना चाहिए; शिव-प्रतिमा या 
किस को जल, दू, दही, घी, मध्‌. एवं शक्कर से स्नान करा कर पूजा करना तथा "दिव प्रसन्न हो' एसा कहना; 
इससे सन्तति-प्राति एवं कामना-पूति होती है; हेमाद्रि (व्रत० २, ४८२-४९२) ; निणेयामुत (२६-२७) ; (२) 
<, ६ या तीन मसो तक्‌याएक मास, मघं मासं य १२,६या३ दिनों तकया एक दिनतक मौन रहना; मौनव्रत 
से सर्वां सिद्धि होती है (सौनं सवथंसाघक्म्‌^ पृ० ८८०} ; कर्ता को भोजन करते समय 'हुं' भी रहीं कहना 
चाहिए; मन्‌, वचन एवं कमं से {हिसा-त्यायः; ब्रत-सखमाप्ति पर चन्दनं का शछिग-निरमणि तथा गन्ध एवं अन्य 
उपचारो से उसकी पूजा, मन्दिर कौ विभिन्न दिशाओं मेसोनेएव पीतल केघष्टों केाअपंण; शैवो एवं ब्राह्यणो 
कोभोज; सिर पर्‌ पीतल के पत्रमे {लिगि रखकर जन-मागसेमौनरूप से मन्दिर को जाना तथा मन्दिर- 
प्रतिमा के दाहिने पक्ष मे सिग-स्थापन ओर उसकी बार-बार पूजा; कर्ता रिव-रखोक जाता है; हेमाद्रि (व्रत २, 
८७९-८८३, शिवधमं ° से उद्धरण) 1 
यक्षकदम : {यक्षो का प्रिय अजन) पाँच सुगन्धित पदार्थौ से निमिते; देखिए मततं अध्याय-२; हैमाद्रि 
{व्रत० १, १४३-४४) ; ब्रतराज {प° १६) } 
यज्ञसप्तमौ : शुक्ल $ पर, जवं ग्रहृण हो, विशेषतः जव संक्रान्ति हो; कर्ता एक नार हविष्य भोजन करता 
हैमवरुण को प्रणाम करता है, पृथिवी पर रखी दभं घास परकैत्ताहै; दुसरे दिन प्रातःकाल आरम्भ मेवं अन्त 
मे वरूण की पूजा करता है! एक विस्तृत विधि व्ववस्थित है; माच सप्तमी पर वरूण को, फाल्गुन ७ पर सूरय 
को, चत्र ऽपर अंशुमाली (सूयंकाएक नाम) को पूजित किया जत्ताहैमौर इसी पर्‌ पौष तक्‌ कृत्य चला जता 
है; वषं के अन्तं में एक स्वणं रथ बनाया जात्ता है, जिसमें सातघोड जते होते है, जिसके मध्यमे सूयंकी एकं 
स्वणे-प्रतिमा रहती है, जिसके चतुदिक्‌ सूयं के १२ नामोकेप्रतिनिधियोंकेरूपमें बारह ब्राहाण बने रहते है बारह 
मासौ मे १२ ब्राह्मण पूजित्त होते हैः; रथ एवं टक्‌ माय जाचयं कौ दान रूप मेँ अपितः; दरिद्र व्यक्ति तास्रका रथ 
बना सक्ता है; कर्त र्म्बे क्षेत्रो का राजा हौ जाता है; कत्यकल्पतर (त्रत० १०७-११२); हेमाद्रि 
(व्रत ० १, ७५७-७६०, भविष्यपुराण, १।५०1१-४२्‌ से उद्धरण) ; ने लिखा है कि यहाँ वरूण का अथं है 
सूयं} 
यमचतुर्थौ : रानिवार एवं भरणी नक्षत्र मे पड़ने वाटी चतुर्थी पर यम-पूजा; सात जन्मों तक पापो हे 
मुक्ति; हेमाद्रि (बरत० १, ५२३-५२४) ; पुरुषार्थं चिन्तामणि (९५, कमेपुराण से उद्धरण) ; यम भरणीनक्षत्र 
कास्वामीहै। 
यमतपण : तिलयुक्त जरु की जंजलियों से यम के तीन नामों (यम, घमंराज, अन्तक} को तीन बार 
त्पंण करना; एकं वषं मेँ किये गये पाप तुरत समाप्तहो जाते 
यमदौपदान : कातिक कृष्ण १३ पर; रात्रिहो जाने पर धर के बाहर दीप-दान; इससे अकिस्मिक मृत्यु 
से रक्षा होती है; परुषा्ं-चिन्तामणि (२३१) ; स्मृत्तिकीस्तुभे {३६८} । 
यमद्वितीया : देखिए गत अध्याय--१०। 
यमद्धितीयषयाश्रा : मुबनेश्वर की १४ यात्राओं में एक; गदाषरपद्धति {काटसार, १९३} । 
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यमव्रत : जौ व्यक्ति (१) शुक्ल ५, ६, ८ या १४ कौ उपवास करता है तथा ब्रह्म-भोञ कराता है, बह रोग- 

मुक्त है जाता है ओर सुन्दर शूप पाता है; कृत्यकल्पतरु {ब्रत ० ३८९} ; हेमाद्रि (व्रत० २, ३७७. महाभारतसे 
उद्धरण); {२} कृष्ण १४ को उपवास; यम के प्रत्येक नामं (यम, घमं राज, मृत्यु, अन्तक, वं वस्वेत, कारु एवं 
सवेभूतक्षय पर तिल-जल कौ सात अन्जयियौं का अपंण ; सभी पापों से मुक्ति; हेमाद्वि (व्रत० २, १५१, कूमंपुराणेसे 
उद्धरण); (३) कातिक ष्ण १४ पर स्नानं एवं यम कोतपंण; {२} मेदियिग्ये नामों के अनुसार जलांजलि 
का अपण, {य्ह कुछ ओौर नाम जुट गये हँ, यथा--चित्र, चित्रगुप्त) ; एक्‌ ब्राहमण को िलपूणं पात्र रवं सोने 
कादान; कर्ता मत्य्‌ पर दुःख नही उठता; हेमाद्भि (्रत० २, १५१); (४) यदि राजा यमकी पजा दक्शमीको 
हतो सोर्मोकानिवारणदहौ जातादहै; हेमाद्वि (ब्रत०१, ९८२, भविष्यपुराण से उद्धरण) ; (५) जव चतुर्थी रविवार 
को पड़ती दै अर वह भरणी-नक्षत्रसेयुक्त होती हैतोयमं के अनुग्रह्‌ कौ प्राप्ति के लिए भसे एवं सोने कादान करना 
चादिए; अहृल्याकामधेनु (३५७, कूमंपूराण से उद्धरण) । 

यमादरन-त्रयोदल्ी : मामंशीषं की त्रयोदशी पर, जब कि यह रविवार एवं मंगवार को छोड कर किसीभी 
शुभ दिन पर पड़ती है; पूर्वाह्न मे १३ ब्राहुण निमन्त्रित होते दै, उन्दं देहम रुगाने चिणि तिर कातेल दिया 
जता है, नहानेकोपानीतथा खानेकोमरपेट भोजन दिया जाता; वहुएक वषं तक प्रतिमास किया जालाहै; 
एसाकरनेसे कर्ता यम कामृख केभी भी नहीं देखत ; हेमाद्रि (ब्रत ° २, ९-१४, विष्योत्तरपुखण से उद्धरण) ; 
अहल्याका मेन्‌ (८६४) । 

यमुनास्नान-त्पण : यमृनाके जलमे ख्हो क्र विभिन्न नामों सेयम का तिलमुक्त जर कीतीन 
अंजल््ियों से तपण ; गदाघरपद्धत्ि (कासार, ६०१} 1 

यात्रा : {उत्सवपूणं जुट या उत्सव ) देखिए दोल्यात्रा एकं रथयात्रा । अति प्राचीन कार्ल सेही देवों 
की यात्रएंप्रसिद्धरहीदहैँ। कार्प्रियानाथे कौ यात्रा के अवसर पर भवभूतिङृत महाबीरचरित का अभिनय किया 
गाथा] देखिए रघुनन्दन दरा प्रणीत माना यया यात्रातत्व', जिसमे विष्ण्‌ की १२ यात्राओंका उल्लेख दहै। 
पुरुषोत्तम की यात्रा के अवसर पर मुरारिकरत अनघंराधव का अभिनय किया गयाथा; देखिए एपि० इष्डिकिा 
(जल्द १०,१्‌० ७०) जह महादेव पुथ्वीस्वरकी देवद्रोणी {प्रतिमा-याचा) का उष्टेख है; करयकल्पत्तर्‌ 
(राजधमं० २० १७८-१८१) में देवयात्रा-विधि वणित है; राजनीतिप्रकाश (४१६-४१९) } प्रति दषं वैासै 
से आगे ६ मासौ तक, पहली से १५वींत्तिथितक विभिन्न देवोंकीपूजाहोत्तीहै यथा--श्रह्याकी,जोतिथियोंके 
स्वामी कहे जातेहै। 

युगादितिथियं : नारदपुराण (१।५६1 १४७-१४८)} ; हिमाद्रि (काल० ६४९-६५५} ; तिथितत््वे 
(१८७) ; निर्णयरससिन्ब्‌ (९४-९५) ; पुरुषाथंचिन्तामणि (<६-८९) ; विष्णुपुराण (३) १४1१२-१३) ; भुजबल 
बन्ध (पृ०४२)। 

ुभादिन्रत : चारोंय्‌ग, यथा---ङृत, त्रेता, दपर एवं कलि कम से वंसाख शुक्ल ३, कातिक शुक्ल ९, 
भाद्रपद कृष्ण १३ एवं माध अमावास्या पर आरम्भ इए; इन तिथियों पर उपवास, दान, तेप, जप एवं होम 
से साधारण फलों की अवेक्षा एकः करोड गुना फल-प्राम्ति हती है; बैसाख शुक्ल ३ पर नारायण-लक्ष्मी कौ पूजा 
एवं रवण-घेन्‌ का दान ; कार्तिक दुक्छ ९ पर हिव-उमा कौ पूजा तथा तिल-घेनु का दान; माद्रपद कृष्ण १३ 
पर पितरोंको सम्मान; माघ अमावस्या पर ब्रह्मगायत्री की पूजा तथा नवनीत-षेनु का दान; समी मन, 
वचन एवं कमं से किये गये पाप प्रभावहीनही जाते है; हेमाद्रि (वरत० २, ५१४-५१७, भविप्योत्तरपुराण 
से उद्धरण) 1 
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युमन्त्य-श्राद्ध : तीन दिनों तक्‌ सम्पादन; चारोंमूगक्रम से निम्नलिखित समयो पर अन्तं कौ प्राप्त होते 
है; करल का अन्त तब हता है जब सूयं सिह राशि में रहता है, वेता क! अन्त वृदिचिक-संकान्ति मे, द्वापर का वृष-संक्रान्ति 
मे तथा कलि का कुम्भ-संकरान्ति मे; दहैमाद्रि (काल० ६५६) ; कत्यरत्नाकर (५४२-५४३} ; कृत्यकल्पतरु 
(नेयत्कालिकि काण्ड, ३७२} ; 

युणएवलारव्रत ; भाद्रपद कृष्ण १३ पर जब द्रापर-युग का आरम्भ हृजा; शरीर पर गोमूत्र, गोबर, दूर्वा एवं 
मिह का प्रयोग ओर गहरे जल याता्छाबमें स्नान; यह्‌ करने से गया-श्राद्धका फल मिलता दहै; विष्णुःप्रतिमा 
काघौ, दूध एवं शुद्ध जरम स्नान; विष्णृलोककी प्राप्ति; हेमाद्रि (त्रत० २, ५१८-५१९, भविष्यपुराण से 
उद्धरण) ) कछ लोगो का कथन है कि इस दिन त्रेतायुग का अभ्युदय हुआ था} 

योगव्र्त : विष्कम्भ ग्यतीपात एसे योगों का उल्लेखं आगे के प्रकरण काटः मेकिया जायगा; देमाद्वि 
(व्रत २, ७०७-७१७) ; स्मृतिकौस्तुभ {५५६३-५६४) ; पुद्षाथं-चिन्तामणि (५२) । 

यौगेदवरव्रत था योभेश्वरदादक्षी : कातिकं शुक्ल ११ को उपवास; चार जशरपू्णं घट, जिनके भीतर रतन 
रसे ण्ये हौं, जिन पर चन्दन-केयचिह्धल्गे हों, जिनके वारो ओर वेतत वस्त्र वेधा हौ, जिनके ऊपर तिल एषं 
सोने सेयुक्तताञ्र-पात्र रखे गये हो, चार समूद्र समन्षे जाते दँ; घट के ढक्कनके वीच में हरि (जो योगेश्वर कहै 
जते हैँ) कीप्रतिमा रली जाती है गौर पूजित होती है; जागर,; दूसरे दिन चारोंधट चार ब्राह्मणों कोदेदिये 
जाते है, स्वण-प्रतिमः किसी अन्य पांचवे ब्राह्मण कोदी जाती है; ब्राह्मणों को भोजनं एवं दक्षिणा; इस ब्रत को 
घरणीत्रत भी कहा जातः है; कर्ता पापमूक्त हौ जाता टै ओर स्वगंलोक जाता ह; कृत्यकल्पतरु (ब्रत ° ३३६-३३९) ; 
हैमाद्वि (व्रत० १, १०४१-१०४४, वराहपुराण ५०।४-२९ से उद्धरण } ; कृत्यरत्नाकर (४२७-४३०) 1 

रक्तसप्तमी : मार्यशीषं कृष्ण ७ पर; तिथित्रते; लाल कम्मे से सूधे-पुजा या इवेत पुष्पो एवं छाल चन्दन, 
वटकः (वङ्ा } एवं कृसर (चावल, मटर एवं मसालों से बना पक्वा } से सूं प्रतिमा की पूजा ; अन्त में ला वस्त्रो 
के जोड़ का दान; (विष्णुघर्मोत्तरपुराण ३¡१७०।१-३) । 

रक्षापज्चमी ; भाद्र पद कृष्ण ५ पर; कारे रंगों से सर्पो का चित्रांकन एवं पूजा; सपं प्रसन्न होते रँ ओर 
वंशजो को क उर नहीं होता ; सदाधरपद्धति (७८-७९) । 

रक्षाबन्धं : श्रावर्ण-पौणेमासी पर; देखिए मत अध्याय---७। 

र द्ुपज्चमी : फाल्गुन कृष्ण ५ पर; देखिए गत अध्याथ--१२। 

रटन्ती -चतुवज्णी : माघ कृष्ण १४ पर; तिथि; यम; अरूणोदय के समय स्नान; १४ नामोंके साध यम 
कौ तर्पण (कृत्यतत्व ४५० मे थम केये नाम उल्लिखित हैँ); वपकरियाकौमुदी (४९७) ; कृत्यतत्व (४५७) ; 
गदाधरपद्ति {क्ालसार १५७-१५८) ; देखिर्‌ ऊपर प्रेत-चनुदश्षी । 

रत्नषष्ठो : मृच्छकटिक (अंक २} एवं चाद्दत्त (अजक ३, पृ० ९३, भासटिखित) मे उल्लिखित; 
वहाँ नन्‌. षष्ठीम्‌ उपवसामि' नामक शब्द अये है; किन्तु यहं कहना कठिन हैकि यह्‌ रस्नषष्ठी है या 
कोई आौर। 

रत्नानि : (रत्न या बहुमूल्य वस्तु} देखिए ऊपर "पंचरत्न" जहां पांच रत्नो के नामं अये है (सोन, 
हीरा, नीलम, पद्मरागं एव मोती } ; व्रतराज { १५, विष्णुधर्मेत्तिरपुरण का उद्धश्ण) ने नी रत्नोकेनाम दिये 
यथा---मोती, सौना, वं दूयं, पद्मरास, पुष्पराग, गोमेद (हिमालय से प्राप्त } , नीम, यारुत्मत एवं मँगा 1 

रथनवमी : आरविनं शुक्ल ९ (कृत्यकल्पतरु के अनुसार) या कृष्ण ९ (हेमाद्रि के अनुसार) ; तिथि; दुर्गाः; 
उस दिन उपवास, दुर्गापूजा ; दपं, चौरियो, वस्त्रो, छव, मालाओं जादि से सुसभ्जित रथ पर या भसे पर बैदी दुर्ध 
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की स्वणं प्रतिमा; जन-मामं दै रको छे जाकर दुर्गा-मन्दिर तक पहुंचन), प्रकाश; नृत्य एव संगीत से जागर ; दुसरे दिन 
प्रातः प्रतिमा-स्नान तथा दुर्ग के किए रथ का समर्पण; एक्‌ सुन्दर पल्य ,ब॑लएवं डीघ्रही बच्चा देने वाली गायं 
का दान; कृत्यकल्पतरु (व्रत २९४-२९८) हेमाद्वि (ब्रत ० १, ९४६-९४८, मविष्यपुराण से उद्धरण) 1 

रथयात्रा : हेमाद्वि (व्रत० २,४२०-४२४, देवीपुराण का उद्धरण) ने दुर्गा की रथयात्रा का वणेन्‌ किया 
है; छृत्यरत्नाकर {२५९-२६४) ने वह वणन किसी अन्य स्रोत से दिया है; मृविष्यपुराण { १ १८।३-१७) ने ग्रह्या 
की रथयात्रा! का वर्ण॑न्‌ क्रिया है; कृत्यरत्नाकर (४३८-४३९) एवं पूज प्रकाल {२९३-३०७) ने उद्धरण दिया है; 
पुरुषोत्तम की १२ एवं भूतनेदर्वर कौ १४ रथयत्राओं काः कणन गदाघरपद्धति (कार्सार, १८३-१९० एवं 
१९०-१९४) मेहुजा है; हैमाद्ि (व्रत० २, ४२४-४४०.भविष्पुराण का उद्धरण } ने सृं के रथयात्रौत्सव का विस्तृत 
उस्छेख किया है ओर केषा है (प० ४२५) कि यह्‌ इन्द्रध्वेजोत्सव के समान है तथ! दोनो प्रति वषं विभिन्न देशों में 
शन्ति के किए तथाखोगों के सुख एवं स्वास्थ्य के किए किये जातेर्है तथा इनका आरम्भे मा्शीषं शुक्ल से होना 
चदिए। मथुरा मे सम्बपुरदेव कौ रथयात्रा के लिए देखिए वाराहपुराण ( १७७।५५-५६ } । भविष्योत्तेरपुराण 
(१३४।४०-७१) मे स्थ-निर्माण, जुसू स-व्यकस्था तथा रथ मे प्रतिम -स्थापन आदि का चिस्तुत उल्लेख है ¦ 

रथक्प्तमी : माघ शुक्छ ७ पर; तिथि; सूं ; षष्टी की रात्रि को संकल्प एवं नियमों का पालन ; सप्तमी 
को उपवास; कर्ताको सोनेयार्चदी का अदवंएवं सारथी से युक्त एक्‌ रथ बनवाना पडता है; सूयं की स्तुति 
करनी होती है तथा मघ्याह्लकारुमें र्थ को वस्त्र से आच्छादित मण्डपमें ठे जाना होता है तथा कुंकुम, पुष्पों 
आदिसेरथकी पूजा करनी पडती है; रथमें सूयं की स्वणं प्रतिमा रखी जातीहै; रथ एवं सारथी के साय 
सूरय-पुजा तथ! मन्त्रौच्चारण आर उसके साथ मनोकामना की अभिव्यक्ति; नृत्य एवं संगीतं से जागर, कर्त को 
पलक नहीं बन्द करनी चाहिए अर्यात्‌ वह उस रात्रि नहीं खौता ; दूसरे दिन भातः स्नान, दान ओरमुर को रथ का 
दान; हेमाद्वि {व्रत० १, ६५२-६९५८, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण } । य्ह कृष्ण ने युधिष्ठिर से काम्बोजं के राजा 
यशोधर्मा कौ गाथा कष्टी है किक प्रकार इस व्रत के संम्पादन से उसकी वृद्धावस्था में उत्पन्न पुत्र, जो सभी 
रोगौ से विकर था, रोगम्‌क्त हो गया तया चक्रवर्ती राजा हौ यया । कालविवेक (१०१) ; हेमाद्वि (काल ६२४) ने 
मत्स्यपुराण का उद्धरण देते हए का है कि मन्वन्तर के आरम्भ मे इस तिथि परसूरयं को रथ प्राप्त हभ, अतः यह्‌ 
तिथि रथसप्तमी के नाम से विख्यात है। इसे महासष्तमी भी का जाता है (हेमादिि, कार, ६२४} । देखिए 
तिधितत्व (३९) ; पृरुशाथं चिन्तामणि (१०४-१०५) ; त्रतराज (२४९-२५३) । देखिए इण्डियन एष्टीक्वेरी 
(जित्व ११,्‌० ११२), रषष्टृरकूट राजा दन्तिदुगं का सामनगढ़ दान-पव, शके सम्वत्‌ ६७५ (७५३-५४ ९०) जहाँ 
'मावमास-रथकषप्तमीम्‌' अया है। र्यसप्तसी-माहात्म्य के लिए देखिये भविष्यपुराण { १।५०)} 1 

रथांग सप्तमौ : माघ शुक्ल ५, ६ द्वं ७ पर क्रम्‌ से एकभक्त, नक्त एवं उपवास; कुछ लोग ६ को 
उपवास एवं ७ को पारण की व्यवस्था देते हैँ; इसे महासप्ठमी मी कहा गय है (देखिए ऊपर), हिमाद्रि (व्रते० 
१, ६५९-६६०} एवं भविष्यपुराण {१।५११-१६) ने भौ यही नाम दिथा है। 

स्थोतसव : अषाढ सुक्ल २ पर; जब पष्य से संयुक्तहो तो ङृष्णः, बलरामं एवं सुभद्रा का रथोत्सव; 
पुष्य-नक्षत्र के न होने पर भी उत्सव किया जाना चाहिए; तिथितत्व (२९) ; निणंयसिन्बु (१०७) ; स्मृतिकौस्तुम 
(१३७) 1 

रम्भातृतौय। : (१) ज्येष्ठ शुक्ल ३ पर; पूर्वामिमुल हो कर पांच अग्नियों (यथा-गाहैप्य, दक्षिणाग्नि, 
सम्य एव आहवनीय तथा ऊपर से सूयं) के बीच मे व॑ठना; ब्रह्मा एव महाकाली, महालक्ष्मी, महामाया तथा 
सरस्वती केरूप मेदेवी की ओरम्‌ख करना; ज्राह्मणों ढारा सभी दिशाओंमे हौम; दवी-पूजा तथा देवी कै 


१८८ धर्मास्त का इतिहास 


समक्ष सौभाग्याष्टक्‌ नामक आट हव्यो को रखना; सायंकाल सुन्दर घर के लिए स्तुति के साथ रद्राणीको 
सम्बोधित गरना; इस फे उपरान्त कर्तां (स्त्री या पुरुष } किसी ब्राह्मण को उसकी पत्नी के साथ सम्मान देता 
दै ओर सूपमेंनैवेय रख कर सधवा नारियों को स्मपित करता है; हिमाद्रि (व्रत° १, ४२६-४३०, भविष्यौत्तर- 
पूरण १८१ १-३६ से उद्धरण ) ; का्ंनिर्णंय (१७६) ; तिथितत्तव (३०-३१) ; यह व्रत विशेषतः नारियों के लिए 
है; (२) इसेयहनाम इसलिए भिलाहैकिंरम्भाने इसे सौीभाग्यके लिए किया था; मागंरीषं शुक्ल ३ पर; 
तिथि; पावती; एक्‌ ववं तक; विभिन्न नामों से प्रतिभास देवी-पूजा (मागंश्ञौषं मे पावेती, पौष में थिरिजा भादि); 
विभिन्न दान तथा विभिन्न पदार्थोका सेवन; हेमाद्रि [(व्रत० १,प्‌० ४३०-४३५, भविष्योत्तरपुराण २४1 १-३६ 
से उद्धरण); गरुडपुराण (१।१२०)}। यदि तृतीया, द्वितीया एव चतर्यी से यक्त हौतौ यह व्रत द्वितीया से 
युक्त तुतीया पर किया जान! चाहिए ; कालनिणय {१७४} ; देखिए ऊपर तुतीयान्रत' } 

रम्भातिरान्न-बत : ज्येष्ठ गुक्ल १३ पर आरम्भ; तिथि; तीन दिनों तक; सवेप्रथम स्नान के उपरान्त 
नारीकोकेटेकौ जड में पर्याप्त जलं ढारना चाहिए, उसे घागों से वाधना चाहिए, उस केले की रजत-प्रतिमा तथा 
उसके फर सोने के होने चार्हिषएु ; फिर सकी पजा; १३ को नेक्त, १४ को अयाचित तथा १५ कौ उपवास; उस्‌ 
वृक्ष को वपं भरे जल देना चादि; उमा-शिव एवं सुकिमिणी-कष्णु कौ पूजा ; तीनों दिन क्रम से १३ १४ एवं १५ 
आहुतियो से होम; इस ब्रतसे पूत्रो की, सौन्दर्थं कौ ओर सचवात्व आदि की प्राप्ति होतीदै; हेमाद्धि (व्रत० २, 
२८३-२८८, स्कन्दपुराण से उद्धरण) ; वषेक्रियाकौमुदी (११); ^रम्भा' का अधं कदली {केला) भीहैः 
अत्तः यहु सामे) 

रविवरब्रते : रविवार कौ नक्त, आदित्यहृदय या महाङ्वेता मन्त्र का जपः; कासना-पूति; वारव्रतः; 
सूं देवता ; स्मृतिकोस्तुभ (५५६-५५७) ; वषृकृत्थदीपक {४२३-५३६)} ने विस्तृत उल्छख किया है । 

रवित्रत : (१) माघमेदिन मेँतीन बार सूरय॑-पूजा; एक मासमेहौ ६ मासका पुष्य; हेमाद्रि (ब्रन 
२,७९९) ; {२} माधमेंरविवारकौ; एक्‌ वषे तके सभी रविवारो को सूं -पूजा ; कुछ निरिचित वस्तुं पर क्रम 
से रहना या कुछ निदिचत वस्तुओं को न खाना; ववं क्ियाकौमुदी (३७-३८) 1 

रविषष्ठो : पष्ठी को उपवासं एवं सत्तमौ को सूर्यपूजा; धन-प्राप्ति एवं रोस-मुकिति; कालनिर्णय 
(१९०. {गि पुराणं से उद्धरण) 

रलकल्पाणिनौ : माघ शुक्ल ३ से आरम्भ; तिथि; दर्णा; दु्गा-प्रतिम्‌{ का मधु एवं चन्दन-कलेप्‌ 
से स्नाने, सर्वप्रथम प्रतिमा के दक्षिण पक्ष कौ तथा उसके उपरान्त वाम पक्ष की पूजा; उसके अमोंकी 
विभिन्न नामों सेषुक्तकरपाँवसेसिरतक्‌ की पूजा; १२ विभिक्ष नामों (यथा---करूमुदा, माघव, सौरी 
आदि) से, माघ से आरम्भकर बारह मासो मेदेवी पूजा; माधसे कातिक्‌ तके प्रत्येक मासमे कर्ता १२ 
वस्ुओं, यथा---ल्वण, युड, तवराज (दुग्ध ?), मधु, पानक (मसालेदार रस), जीरके, दूध, दही, धी 
माजिक, (र्ताछा या शिखरिणी), घान्यक, शक्कर मेसे रमसे किसी एक का त्याग करता है; प्रत्येक मासु के 
अन्त मे किसी पत्रमे इसषासे मेंत्यागी हुई वस्तुको भरकर दान करना; वषंकेञन्त मे अंगूढेके 
बरावर गौरीकीस्व्णं-प्रतिमःकादान; पापौ, चिन्त एवं रोगौ से मुक्ति; कत्यकल्पतर { ६६-६९) ; हेमाद्रि 
(व्रत० २, ४६१-४६५, पद्मपुराण ५।२२।१०५-१३५ से उद्धरण) ; कत्यरत्नाकर्‌ (४९९-५०३, मत्स्यपुराण 
६२।१-२९ से उद्धरण) ¦ "रसाला दही से बनता धा ओौर आज के महारष्ट्‌में प्रयुक्त श्री खण्ड' स 
गिखता-जुकता है, कृत्यरत्नाकर (५०१) 1 

सखी-पुणिमा : श्राकण शुक्ल पणम पर; देखिए गत अध्याय--७, रक्नावन्वन' । 


क्त-सुषी १८९ 


राघव ह्वादज्लो : ज्येष्ठ शुक्ल १२ पर; रामलक्ष्मण की स्वणं-प्रतिमा का पूजन्‌ ; पद से शिर तकं विभिन्न 
नामो से अगो की पूजा (यया--ओं नमस्तिविक्रमायेति कटिम्‌" } ; प्रातःकाल रामलक्ष्मण कौ पूजा के उपरान्त 
धृतपूणं चट का दान; कर्ता के पाप कट जाते हँ ओर वह स्व॑वास करता है, यदि उसे अन्य कामनः की पूर्ति 
की अभिलषा नहीं होती तो वह मोक्ष पदपा जाता दै; कृत्यकल्पतर (त्रत० १२७-१२९)} ; हैमाद्वि व्रतत 
१, १०३४-१०३५) ; एृत्यरत्नाकर (१९०-१९१) ; सभी ने वाराहपुराण ' (५५।१-१०) को उद्धृत किया दै । 

राजराजेषशवरग्रतं : जव स्वाति नक्षत्रहौ ओौरबृघवारहोतौ उस अष्टमी पर्‌ उपवास; पक्वान्न एवं 
मिऽह्ो के नैवेद्य से दिव-पूजा; शिव-प्रतिमा के समक्ष आचायं को कण्ठहार, मुकरट, मेखला, कणेषूल, दो 
अगूखिां, एक्‌ हाथी या अश्व का दान ; कर्ता अगणित वर्षो तक्‌ कुवेर कौ स्थिति प्राप्त कररता, हेमाद्रि 
(व्रत० १, ८६४, कालोत्तर्पुरण से उद्धरण } ; "राजराज" का अयं है 'वुबेर' एवं दिव का मिन्न तथा राजराजेश्वर 
का अथं शिब या कुवेर (यक्षपति) हौ सक्ता दै) 

राज्ञीस्नापन : चैत्र शुक्ल ८ पर; चैत्र ङृष्ण ५ से तीन दिनं तक कश्मीर कौ भूमि रजस्वला मानी 
जाती है; प्रत्येक घरमे सधवा स्त्रियों दासः पृष्पौ एवं चन्दने धोयी जाती है गौर तव पूरुषो दाया सवौ षधियों 
से युक्त जल से घौयौ जाती है; तन रोगदरबासुरी-वादन सुनते है; पृथिवी सूयं की रानी है; अतः यहं नाम विख्यात 
हुं है ; कृत्यरत्नकर (५३२-५३३, ब्रह्मपुराण से उद्धरण), नीलमतयुराण (पृऽ ५४) ने इसे फाल्गुन ष्ण 
५ से८ तक्‌ माना है (सम्भवतः अमान्तं गगनासे)। 

राञ्यद्रादशीत्रत : मगंलीषं जुक्ल १० पर संकल्प; एकादशी को उपवास एवं विष्णुपूजा; सर्वोत्तम 
भोजन सेहोम; द्विजो के चिए मन्त्र तद्‌ विष्णोः परमम्‌" {ऋ० १२२२०} तथा शूद्रौ के लिए ओंनमो भगवते 
वासुदेवाय नामकः १२ अक्षरों फा मन्त; जागर, संगीत एवं नृत्य; एकर वषं तक; सभी द्रादशियों पर मौन 
व्रत काकठोरता से पालनः; करन्ण द्रादक्षी परभी एसी ही विधि केवल देव-पूजा सार वस्त्र पहन कर तथा तेल 
कै दीप (घुतके नहीं) के साध; इस व्रतसे वर्ता पहाड़ी कीषाटी का राजा ह्‌) जाताहै; तौन वर्षो में कतां 
मण्डकेश्वर (प्रान्तपति) हो जताहैतथा १२ वर्गो में राजा; हेमाद्रि (त्रत १, १०६०-१०६३, विष्णुघर्मोत्तिर- 
पुराण से उद्धरण) । 

राज्यद्रत : ज्येष्ठ शुक्ल ३ पर वायु, सूयं एवं चन्दे कौ पूजा ; प्रातःकाकु किसी पित्र स्थानं पर वायु- 
पूजा, मध्याह् मे अग्निम सूयं -पूजा तथा सूर्यास्त पर जल मे चन्द्रमुजा; एक वषं; स्वगं-पराम्ति; तीन वर्षो 
तक्‌ करने से कर्ता ५ सहस्र वर्णो तक स्वगं मे रहता है ; यदि १२ वर्षो तकं यहं ब्रत किया जाय तो लख वर्षो 
तक स्वगं की प्राप्ति; हेमाद्रि {व्रत० १, ४५७-५७९, विष्णुधर्मोत्तिरपुयण से उद्धरण} । 

राग्याप्तिदशमीः कतिकः शुक्ल १० से आरम्भ; तु, दश्च आदि दस विश्वदेवो के रूप मे केशव-पूजा ; पूजा 
कृत्य मण्डलो या सोनेया चाँदी की प्रतिमा मेंहोता दहै; वषं के अन्त मे हिरण्य-दानः; विष्णुलोक्‌ की प्राप्ति, 
उसके उपरान्त कर्ता एक र।जा यः ब्राह्यणो मे श्रेष्ठ ब्राहाण बनता है ; हेमाद्रि (व्रतत ° १, ९६५-९६६, विष्णुषर्मौत्तिरपुराभ 
से उद्धरण) ¦ १० वि्वेदेवों के नाम हैँ--वसु, सत्य, कतु, दक्ष, काक, कम, घृति, कुरु, पुरूरवा एवं माद्रवे । 

राधाष्टमी : भाद्रपद की दोनों पक्षो की अष्टमियों पर; राधा का जन्म भाद्र शुक्छ७कोहुजायाः; 
अष्टमी पर राधा-पूजा से सभी महापातक कट जाते है; पद्मपुराण {३1४४३ ३।७।२१-२३) ) 

रामच्रदोलोत्सव : चैत्र शुक्ल रपर; इस दिन पालने (ज्र) पर रामचन्द्र कौ प्रतिमा रली जाती 
है ओौरएक भास तक श्षुलायी जाती है, जो लोग यह खा देखते हैँ ने एक सहस्र पापौ से मुक्त हो जते दँ; स्मृतिः 
कौस्तुभ (९१) । 
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राभनवमी या रामजयन्ती : देखिए गत अध्याय--४) 

रष्सलामलेखनच्रत : इसका आरस्म्‌ रामनवमी या ओर किंसीर्दिन मीक्ियाजा संकृता है; एक छख 
थप एक कोटि बार रासनाम लिखना चाहिए ; केवर एक रामनामलेखन से महापातक कट जाता है (एकैकमश्चरं 
प्‌सां महापातंकनादनम्‌ } ; १६ उपचारो से रामनम-पूजा; ब्रतराजं (३३०-३३२)} 1 रामनाम के साय जादू-सा 
खगं गया ओर राम के १०८ एवं एक्‌ सहस्र नाम विख्यात हौ गये । 

राशित्रत : कारिक से अभे कं मासौं मे प्रत्येकं पौ्ंमासी पर; कातिके-पुणिमा पर नक्त-विधि एवं स्वणे 
मेष (मेडा) का दान; मागंशीषः पूणिमापर राजाका ददन तयाएक जोडा (व) कादान तथा अन्तमेएक्‌ 
दासीकादानः; इस्ब्रत सेग्रहोंके दुष्ट प्रभावे कट जाते है, सभी कामनाओं की प्राम्ति तथा सौमलोकर्मे 
पंच ; हेम द्वि (त्र्त० २, २३८-२३९, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

रुक्मिष्यष्टमी : सागं शीषं कृष्णाष्टमी पर; प्रथमः वष में कर्ता (स्त्री) कोमिहीकाएकेद्धार वाल 
धरं बना कर उसमे धरके सभी उपकरणःवान, घी आदि रख देना चाहिए ओर कृष्ण, र कप्रिणी, बलरामं एवं उनकी 
पत्नी, प्रद्युम्न एव उसकी पत्नी, अनिरुद्ध एवं उवा, देवकी एव वसुदेव की प्रतिमाएं बननी चाहिये; इन अ्रति- 
माओं की पुजा; प्रप्तःकाल चन्द्र को अध्य; दूसरे दिन प्रातःकार वह्‌ घर किसी कुमारी कोदेदेना चाहिए; 
दुसरे तस्तरे एवं चौथे वषं उस घर में अन्य अंश जोडने चाहिये ओर उन्है कुमारियों को दान करना चाहिये; 
पाँचवे वेषं मे पच द्वार काला घर, छठे वषं मे ९दार वालाघर किसी कुमारी कोदेना चाहिए; साते 
वषंमे सातद्वागे काधरबेनाकर, उसेश्वेतरेगसेरंग कर उसमें पलंग, वड़ाडं ({पाद-त्राण्‌), दपंण, ओखली 
एवं मूसर, पात्र आदि रखना चाहिए तथा कृष्ण, रकिमिणौ एव प्रद्युम्न की स्व्णं-प्रतिमाओं की पूजा करती 
चदिए, उपवास एवे जागर करके दूसरे प्रातःकाल उसधर एर्वे एक यायकोब्राहमण कौ दानरूप मेदेदेना 
चहिरए, ब्राह्मण -पत्नी को भी दान देना चाहिए; इस व्रतं के उपरान्त पुरुष कर्ता चिन्तामुक्त हौ जाता दहै ओौर 
स्त्री को कोई पृत्र-दुख नहीं होता; हेमाद्रि (व्रतम १, ८५३-८५५, स्कन्दपुराण से उद्धरण) 1 

दद्रलकवति-व्रत : शिवलम के समक्ष मायके धौमेडबायी हुई रूई कौ विणो (बातियौं) से युक्त 
एक छख दीपो का अपण; व्रते के पूवं १६ उपचारौं से खिग-पूजा; व्रते का आरम्भ कतिक या माधे, 
वैसाखयाश्रावणमेंहौताहै ओर उसी मास मे समाप्तहोता दहै; कर्तको घन, पुत्र एवं कामनापूति प्राप्त 
हौती है; स्मुतिकौस्तुभ (४९११४१४) 1 

रद्रव्रत : (१) ज्येष्ठके दीनो पक्षो की अष्टमी एवं च्तुदी पर (अर्थात्‌ चारदिनौं मे); पचि 
अन्नियौं ते तपो का सम्पादन तया चौये दिन सायंकाल स्वं गाय का दान; देवता, सद्र; हेमाद्रि (ब्रतर 
२, ३९४, पद्मपुराण से उद्धरण}, कृत्यकृल्पतर (ब्रत ° ४५०, यहा षष्ठी एवं त्रयोदशी क्िथि दी मयी है); 
मत्स्यपुराण (१०१७६) ; {२} एक वषं तक्र एकभक्त-विधि ; अन्त मे एक स्वणं वरु एवं तिकधेनु का दानः; 
यह्‌ सश्वत्सर व्रत है; देवता, शंकर; इससे पापमोचन, चिन्त(-म्‌क्ति एवं लिव-लोक-प्रप्ति हौती' है; हेमाद्रि 
{ब्रित० २,८६६. पद्मवूराण से उद्धरण ) , कृत्यकल्पतर {व्रते ४३९) ; मत्स्य (१०१४); {३} कात्तिक शुक्ल 
३सेप्रारम्भ; एक्‌ वषं तक गोमूत्र एवं नक्त-विधिं से यावक का सेवन; सम्वत्सरव्रत; गौरी एवेरद्र; वषंके 
अन्त मे गोदाय ; एक कल्पं तक मौरी-ोकं मे वासं ; कृत्यकृल्पतर (व्रत ० ४४५) ; मत्स्यपुराण (१० १।४२-५३) । 

रामनवमी : मगंङीषं ९ पर आरम्भ; तियिव्रत; चण्डिका देवी; नवमी को उपवास य। नक्ता 
एकसक्त; आटे का त्रि्यूर बनाया जाता है, एक्‌ रजते कैमल ओौर स्वर्णं बौजकोष बना कर दुर्गां को समर्पिते 
किया जाता है; दुर समी एपों कोकाट देती हँ; पौष एवं ये के मासो में विभिन्न बनावटी पशुओं 


वरत-मुखी १९१ 


विभिन्न पात्रों मेरखक्र (यथा-चारदातिं का एक स्वणंहाथी स्वणं पात्र मे, स्वणं मेष स्वणं पत्चमें) 
स्वाहा को दिया जति है; कर्तम अगणित वर्षो तक चन्द्रलोक में रहकर अन्त मे एकं सुन्दर राजा बनतादहै; 
कृत्यकल्पतरु (त्रेत ° २८८-२९४) हेमाद्रि [व्रत ० १, ९३३-९३७, भविष्यपुराण से उद्धरण} \ रूप का अथं दहे 
बनायी हृरद वस्वुएं या पशु से मिल्ती-जुल्ती अजति" 1 चर्चित देविर्या है दुर्गा कौ आकृतिर्या खा माताओों 
क आकृतिर्या । 

रूप संक्रान्ति : संक्रान्ति दिने पर कर्ता तंरु-स्नान करतादहै, स्वर्णं पात्र रे थोड़ा सौनाके साथ 
नी रखता है ओर श्छिसी ब्राह्मण कोदेदेता है; उखं दिन एकभक्त रहता है; संक्रान्तिब्रत है; सहस्र अश्वमेघ 
का फल, सौन्दयं दीर्घाय, स्वास्थ्य, वन एवं स्वण की प्राप्ति; हेमाद्विं (व्रत० २,७३४. स्कन्दपुराणसे उद्धरण) । 

रूपसत्र : फाल्गुन पूणिमा के उपरान्त कृष्णाष्टमी पर जब मूल-नक्षत्रहो तो व्रतं का आरम्भ होता 
है; नक्षत्र, उसके स्खामी, वरुण, चन्द्र एवं विष्ण्‌, की पूजा; होम; गुरु सम्मानं ; दूसरे दिन उपवास; केराव पूजा ; 
केशव के पाद से षर तंकं विभिन्न अंमौं पर विभिन्न नक्षत्रों का न्यास; चैत्र शुक्ल के अन्त भे सत्र-समाप्ति; 
अन्ति में पुष्पो, घूम आदि से विष्णु-पूजा; ऋ० (१।२२।२०) कै मन्त्रसे होम; गुरुको दान; ब्रहम-भोज; स्वं 
मे वास तथा तौटने पर राजा जनना; हेमाद्रि (व्रत० २, ६७१-६७५., विष्णुघर्मेत्तिरपुराण्‌ सै उद्धरण) ; देखिए 
बृहत्संहिता (१०४।६-१२३) जहां यही त्रत चैत्र कृष्ण ८ को उपवास एवे नारायण तथा नक्षत्र की पूजा के 
साभ बणिते है। 

रूपाव,प्ति : (१) पचमी पर विद्वेदेवों की पूजा से स्वग-प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत १, ५७४५७९५) 
विष्णुषर्मोत्तरधुराण से उद्धरण); दंस विइ्वेदेवौं के लिए देखिए ऊपर "राज्याप्तिदलमी' एवं इस भ्रन्थ का 
मूक खण्ड ४, पु० ४५७, स्प्िणी १०१८; (२) यह एक मासत्रतं है; एत्मुन पूणिमा की प्रथमास चैत्र 
पूणिमा तक; शेषनाग के फण पर रटे हुए केशव की प्रतिमा की पूजा; एकभक्त-विधि ; पृथिवी पर शयनं; 
तीन दिनों तक्र उपवास, उसके उपरान्त चेत्र पूर्णिमा पर पूजा; चाद एवं वस्त्रो का एक जोडा दान; इससे 
खूप (सौन्दर्य) की प्राप्ति; हेमाद्भि (त्रत० २, ७४४, विष्णूधर्मोत्तिरपुराण, ३।२०२।१-५ से उद्धरण) । 

रोगमुक्ति : स्कन्द, रुद्र एव यम के सेवको की पूजा से रोगमूति मिलती है; हेमाद्रि (त्रत० १, ६२८, 
विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण } । 

रोगहविधि : जब रविवार को पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रहौ तो सूरयं-प्रतिमा-पूजन; कर्ता सेग-मुक्तं होता है 
भौर सूर्यलोक प्राप्त करता है; रानि मे अकं के पुष्पो से भूर्ं-पुजा, अकं के पूष्पों एवं पायस कोखाना; रत्रिं 
पृथिवी पर सोना; सभी प्रापो से मुक्ति एव सूयंलोक-प्राप्ति; यह्‌ वाखत्रत है; देवता सूर्यं; कृत्यकत्पतर 
(व्रत० २०-२१) ; हेमाद्वि (व्रत ० २,५२५-५२७.भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) ; कृत्यरत्नाकर (६००-६०१) 

रोच : यह्‌ मासोपवास, ब्राह्रोच, कारुरोच एसे कतिपय व्रतो का नाम है; चेत्र शुक्ल १ पर प्रारम्भः; 
एकं वषं तक; विष्णुधरममेत्तिरपुराण {३।२२२-२२३) ने इसका विवरण दिया है; अध्याय रेरे४मे नारियोके 
चंचल स्वभाव का उल्केव दहै, किन्तु अन्तम निष्कषं ह: नासि पापो एवं विकारोंकी जड हैँ तथा घमं, 
अर्थ एवं काम की प्राप्ति के साघन भी हैँ; उन पर विक्वास नहीं करना चाहिए, प्रत्युत रत्नो के समान उनकी 
रक्षा की जानी बार्हिए (र्लोक, २५-२६) । 

रो्टक : श्रावण शुक्ल कै प्रथम सोमवारपर आरम्भ; साढ़ तीन मासो के लिए; कतिक की चदुदंशसी 
पर उपवास तथा बिल्व दलों के साथ पूजा; पाच रोटक (गेहुकौ रौटी जौ रोहेके तवायाम्द्के थाल में 
पकायी जाती है) बनाये जाते, एक नैवेद्य के लिए, दो ब्राहमण एवं दो र्ता के छिद; दिव-पूजा; पचि वर्बो 
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तक; अन्तमे सोने या चदीकेदो सोटको वः दान; व्रतकं {(पाष्डुटिपि, ३० बी०-३रबी०); बिरवरोटक्- 
न्रेतनाभमभीरहै) । 

रोहिणीचन्द्र-शयन : मत्स्यपुराण {५७} ने इसका विस्तृते वणेन किथा है (स्छोकं १-२८) ; पश्मपुराण 
(४।२४।१०१-१३०) मे भी ये श्लोक पये जते है; बहा पर चन्द्र नाम कै अन्त्ेते विष्णु की पूजा; जन 
पूणिमा पर सौमवार ह्ये, या णमा पर सोहिणौ-नक्षत्र हौ तौ पंचगव्य एवं सरसो से स्नान करना चाहिप तथा 
'आपायस्व' (कः १।९१११६,सोम को सम्बोचित) मन्व को १०८ वार कहना चाहिए तेथा एकं शुद्र केवल 
सों को प्रणामः, विष्ण्‌ को प्रणाम" कहता है; पुष्पं एव फलो से विष्णु-पूजा, सोम के नामों का वाचन तथा 
रोदिणी (सोम्‌ की प्रिय पत्ती} को सस्बौधन; कर्ताको गोमूत्र पीना चाहिए, भोजन करना चादिए, विन्तु मासं 
नहीं लाना चाहिए ; केवल २८ कौर खनि चाहिए ओर चन्द्रक्मे विभिन पुष्प अपित करने चादिए; एकं वषं 
तक; अन्त मेँ एकं पलंस, रोहिणी तथो चन्द्र की स्वर्णिम प्रत्तिमाओं का दान; एसी प्राथना करनी चाहिए 
हे कृष्ण, जिस प्रङ्ार रोहिणी तुम्हे, जौ किः सोम दह, व्याय कर नहीं भागती है इसी प्रकारर्मै भी घन से पृथक्‌ 
न छिया जा; हससे रूप, स्वास्थ्य, दीर्घाय्‌ एव चन्द्रलोक की प्राप्ति हौती है; कृत्यकल्पतंर (व्रतक्‌ण्ड, 
३७८-३८२, मत्स्यपुराण का उद्धरण } ; हेमाद्वि (व्रत० २, १७५-१७९; पद्मपुराण ५।२४।१०१-१३० से वेदी 
इलोक ) ; कृत्यफल्पतर (व्रत ) एव हेमाद्रि (ब्रत) ने इसे चन्द्ररोदिणौशयन कहा दै । भविष्योत्तरपुराण {२०६ 
१-३०) ने भी इसे मह्स्यपुराण कौ भांति उल्लिखित किया ह । 

सेहिणौदर्दक्षी : श्रावण कष्ण ११ पर कर्ता (पुरुष या स्त्री) किसी तालाब या उसके समान किसी 
अन्य स्थान पर गोवर से एक मण्डल बनाता है तथा चन्द्र एव रोहिणी कौ आकृति बना कर पुखता है, नैवेद्य 
अर्पण कर्‌ उसे भरिसी ब्राह्मण को दे देता है, इसके उपरान्त तालाब में प्रवेद करतादहै, चन्द्र एवं रोहिणी क ध्यान 
करतादै, जम दही पिक्ते हृ माषकी १०० गोलियां,घी केसाथ पच मोदकः खात है, बहर निकलने पर किसी 
ब्राह्मण को भोजन एव वस्त्र देता है; एसा प्रति वषं कया जना चाद्दिए; हेमाद्रि (रत १, १११३१११४, 
भविष्योत्तरघुराण से उद्धरण) । 

रोहिणीव्रते : एक नक्षत्र ब्रत; पचि रत्नो सेजडीताश्नयः स्यणिम रोहणी-प्ररिमा का निमण दथा दो वस्यो 
पुष्पो, फलो एव नेवैद्य से पूजा; उस दिन नवत-चिधि से भोजन; दूसरे दिन विसी विद्वान्‌ गहर ब्राहुण को प्रतिमा- 
दान; रोदिणी श्रीद्ष्ण के जन्म के समय का नक्षत्रै; हैमादवि {ब्रत २, ५९८-५९९, स्कन्दपुराण से उद्धरण); 

रोहिणीस्नान : ९क नक्षत्रव्रत; कर्ता इवं पुरोहितं कत्तिका पर्‌ उपवास करते हैँ ओर रोहिणी पर कर्त 
कोपाच घडेजख से, जने वह दूध फेकती वृक्ष-शाखाओं या पल्लवो, शवेतं पष्प, प्रियंगू एवं चन्दन-लेप से अकृत 
चावल-राकषि पर खड़ा रहता है, नहलाया जाता है ; विष्णु, चन्द्र, वरूण, रोहिणी एवे प्रजापति की पूजा; धी एषे 
सभी प्रकार के बीजोःसे उन सभीदेवों को होम; भि, घोडे के केक एवं खुर (ट्प) से वने तीन मागोमें 
विभाजित एक सीय मे एकं बहुमूल्यं पत्थर पहेनना चाहिये; एसा करने से पुत्रौ, धन, यश॒ की प्राभ्ति हौती है 
हेमाद्रि (ब्रत० २, ५९९-६० ०, विष्णुधमेत्तिरपुराण से उद्धरण } 1 

रोहिण्याष्टमी : भाद्रपद कृष्णाष्टमी कौ, जव वहं गेहिणी-नक्षत्र से युक्त होती दै, जयन्ती कहा जाता है; 
नव अष्टमी अर्धंरात्रि के पूवं एवे उपरान्त एक कका तक बढी रहती है तौ वह॒ अत्यन्त पवित्र कर माना जाती 
है जोर उसी शमय भगवान्‌ हदि का जन्म हुआ धा; इस जयन्ती पर उपवास एवं हरि-पूजा से कर्ता कंएकमौ 
पूं जीवनो के पाप कट जाति दै; यहं रोहिणीव्रत एक सौ एकादशीव्रतं से उत्तम है; राजमतिष्ड (१२३१ 
१२५५) ; इत्थरत्नाकर (२५८) ; वषक्रियाकौमुदी ( २९८-३०४) । 


व्रल-सुची १९३ 


सौ्रदिनायकवाग : जव गुरुवार पर एकादक्षी एवं पृष्य-नेक्षत्र हो या जब शनिवार रोहिणी से यूक् 
एकादक्षी मे हो तो यह्‌ याग करना चाहिए ; इससे पुत्रो एवं कल्याण की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (त्रत० २,५९१) । 

खक्षनमस्कारद्रेत-संकल्प : आषाढ शुक्ल ११ पर विष्णु कोएुक सौ सहल नमस्कार देना; कातिक्‌ 
पूणिमा को समाप्त; "अतौदेवा' (० १।२२)१६-२१) के साथ विष्मु-प्रतिमा की पूजा; स्मृत्िकौस्तुभ 
(४०६-४०७) 1 

लक्षवतिवत : कतिक, वैसास्ल एवं माघ मे आरम्भः; वंसाख सर्वेत्तिमि; पूणिमापरतीन मासोमें 
समाप्त; प्रतिदिन एक सहस्र बातिथों से विष्णुं एवं लक्ष्मी, ब्रह्मा एवं सावित्री, शिव एवं उमा की भारती 
उतारना; स्मृतिकौस्तुभे (४१०-४११) ; ब्रताकं (पाण्डिपि ३९९-४०३ बी, वायुपुराण से उद्धरण} 

लक्षहौम : यह शान्ति है; देखिये शान्ति का प्रकरण; नुरखिहुषुराण्‌, अष्याय-३५; स्मृतिकौस्तुम्‌ 
(४७५-४७९) । 

लक्षणाद्राव्रत : भाद्रपद कृष्ण ८ पर आरम्भ, जब कि आद्रा नक्षत्र ही; पचामुत से स्नानं करा कर, 
गन्ध, पृष्पों आदि से तथा मन्त्रौ द्वारा जिनमे दौनोंकेनामअयिहों; दिवषएवं उमा की पुजा; अध्य, घव, गेहं के 
बने खाद्यान्नों (जिन पर मत्स्य आदि कौ आकृत्या बनी रहती हैँ) पच रसौ (दही, दूध, घौ, मधू एवं दाक्कर्‌ ) 
तथा मोदको के नैवेद्य; स्वणिम प्रतिमाए एव नैवेद्य की सामग्री किसी विद्धान्‌ ब्रह्मण कौ देदी जातीः 
पापमोचन, सौन्दर्य, घन, दीघं आय्‌. एवं यश की प्राप्ति; हैमाद्वि (त्रत १, ८२६-८२९, मत्स्यपुराणसे 
उद्धरण) । । 

लक्षेश्वरौ-व्रत : देखिए कोटीश्वरीन्नत, ऊपर । 

लक्ष्मोपुजन्‌ : दीवाली मे; देखिए गत अध्याय--१०; वशंक्रियाकौमुदी (४७२-४७६) ; तिथि 
{ १८६-१८७) ; तिपेयसिन्ध्‌, (२००) 1 

लक्ष्मौनाराग्णव्रत : फाल्गुन पूथिमा पर; तिथि; वषं भर प्रत्येक पणिमा पर, वर्षको ४ मासो केतीन 
भागोंमें बांटकर; आषाढहसेअगेचारमसौमेश्रीषरएव श्रीकेनामों का प्रयोग, कातिकको लेकर चार म्सोमें 
केशव एव भूति के नामो का प्रयोग; राति में प्रत्येकं १५ पर चन्द्र को अध्य; देहशुद्धिं के लिए प्रत्येक अक्धिमें 
विभिन्न पदार्थो का प्रयोग, यथा- पंचगव्य, कुंश-जल, सूयं किरण से तप्त जक; हेमाद्रि (व्रत० २, ६६४-६६६, 
विष्णुधमेतिरपुराण से उद्धरण) । 

लक्ष्मीपभरदव्रत ; हेमाद्रि (व्रंत० २, ७६९-७७१} में यह्‌ इृच्छव्रतो मे परिगणित है; कतिक कृष्ण ७ से 
१० तक्‌ क्रम से दुध, बिल्व-दलो, कमलो एवं कमर के रेशों का सेवन तथा एकादशी पर उपवास; इन दिनों में 
केशव -पूजा ; विष्मूलोक कौ प्राप्ति; हैमाद्वि {ज्रत० २, ७७०) 1 

लक्ष्मीव्रत : { १) प्रत्येके पंचमी पर उपवास एवं लक्ष्मी-पूजा; एक वषं ; अन्त मेँ स्वणिमं कमल एवं एक 
गाय का दान ; प्रत्येके जीवन मे घन-लम एवं विष्णुलोक कौ प्राप्ति; हेमाद्रि {ब्रत० १,५६द८.यमपु खण से उद्धरण) ; 
कृत्यरत्नाकर {११८} ; {२} चैत्र शुक्ल ३ पर घौ एवं भात खाना, ४कमे घरके बाहर कमल वाले ताखावमें 
स्नान तथा कम मे चक्मी-पूजा; पचमी को श्री के किए लिखित स्तोत्र से कमलपृण; पचमौ को स्वणं-दानः; 
एक वषं तक; विष्णुधर्मोत्तिरपुराण (३। १५४1 १-१५ से उद्धरण} । 

सल्ितिकन्तदेवो व्रतं : यहु मगल-चण्डिका हौ है, देखिए ऊपर; तिथिततत्व (४१)ने कालिकापुराण 
को उद्धृतं केरते हुए कहा है कि मंयल-चण्डिका ही लल्ितिकान्तादेवौ है, जिस्केदो हाथ देते है, जो गोरी होत, 
है, छार कमल पर विराजमान रहती है । 

२५ 


९ धमश्षास्तर का इतिहास 


लखितान्रतं : माच शगुक्छ दपर; दोपहर को तिल एवं जामलक से किसी नदी मेँ स्नान; पुष्पों आदि से 
देवी-पूजा; तासपत्र मे जल, अक्षत एवं सोना रख कर एकं ब्राह्मण के समक्न रखा जाता है, जौ मन्त्रके साथ 
कर्ता पर जरू छिडकतःा है; स्त्री सम्पादिका सोना का दान कसती है, कंश वोधे जल को परती है, देवी-ध्यानमें 
पृथिवी पर शयन करती रात्रि विताती है; दूसरे दि ब्राह्मणों एवं एक सधवा नारी का सम्मान; एकत वषं तक, 
प्रत्येक भासंदेवी के १२नामोंमेंणएक्‌ कः प्रयोगं (यथा- पहर मास मे ईशानी, वेमे लल्तितथा श्रेवे मे 
गौरी }, बारह मासं मे खक्टं ३ पर उपवास तथा १२ वस्तुओं में क्रम सेएक्‌ का सेवन, यथा--करुश से पवित्र किया 
हजा जल, दूष, घी आदि; अन्त मे एके ब्राह्मण एव उसको पत्नी को सम्मान; सम्पादिका कौ पुत्रो, रूप, स्वास्थ्य 
एव सधवापन की प्राप्ति होती है; हेमाद्धि (व्रत० १, ४१८-४२ १, भविष्योत्तर पुराण से उद्धरण } \ अग्निपुराण 
(१७८।१-२) > ठलिता-तृतीया का उर्केख किया है ओर कहा है कि चैत्र शक्ल ३ को गौरी दिव से विवाहित हई 
थीं] यहौ बाते मल्स्यपुराण (६०।१४-१५) मे भी है; मत्स्यपुराण (६०।११) मेआयादहैकि सतती कौर्यस्ति 
कहा जातः है, क्यौकि वह सभी लोकों मे सर्वोत्तम दहै ओर सूपे सबसे बदकरदहै। ब्रह्मण्डपुराणके अन्तिमं ४४ 
अध्यायो मे ललित्ता सम्प्रदाय का विवेचन है। 

लकलिताषष्ठी : पिरेषतः चारियों के ए; भाद्रपद ६ पर एक नवीन र्बासि की षुफेली (पात्र) मे किसी 
दीका बालू एकत्र कर उससे पाच पिण्ड बनाकर उस पर लित देवौ की पूजा विभिन्न प्रकारके २८या १०८ 
पुष्पों एवं विभिन्न खाद्य पदार्थो के नैकेयसे की जाती है; उस दिन सखि के साथ रात्रि मे जामर; सप्तमीको 
समी्नैवेद्य किसी ब्राह्मणको अपित; कुमारियों को भोजन, ५या १० ब्राह्मण महणियों को भोजन तथा "ललित 
मुद्ध पर प्रसन्न होवे" के साथ उनकी विदाई; हेमाद्रि (व्रत १, ६१७-६२०, भविष्योत्तरपुराण ४१।१-१८ से 
उद्धरण) ; ब्रतरत्नाकर (२२०-२२१) का कथन दै कि यह्‌ गुर्जर देश मे अति प्रसिद्ध है! 

लल्ितासप्तमौ : व्रतकाविवेक (१३) में उल्लिखित; षष्ठी से युक्तं सप्तमी को वरीयता प्राप्तहे। 

ल्वण्दान : मागंशीषं पूणिमा पर जब मुगश्चिरा-नक्षत्र होता है; चन्द्रोदय काल पर स्वाणिम केन्द्रवाले 
एके पात्र में एक प्रस्थ भूमि से निकले हुए ख्वणकाकिंसी ब्रह्मणको दान; इससे रूप एवं सौभाग्य की प्राम्ति; 
विष्णुघमसूच्र (९०।१-२) ; स्मृतिकौस्तुम (४३०) तथा पुरणाथं -चिन्तामणि (३०६) । 

रू्वण-संक्रान्तिवरतं : संक्रान्ति दिनं पर स्तन के उपरान्त कुंकुम से अष्टदल कमल एवं बीज कोषकी 
आक्रति बनायी जतीहै; सूयं केचित्रकीपूजा; चित्रके समक्ष खवणपूणं पात्र एवं मृड रखा जाताहै भौर पात्र 
दान्‌ मेंदेदिया जाताहै; एक वषं तकर; अन्ते सूय की स्वरणिम प्रतिमा, एक गाय आदिका दान; यदह संकरान्तिव्रत 
है; हेमाद्वि (व्रत० २, ७३२-७३३, स्कन्दपुराण समे उद्धरण) । 

सतावेण्यगौरीव्रत : चैर शक्ल ५ पर; तमि रोगों द्वारा मनाया जातादहै। 

लबण्यत्रतं : कातिक पूर्णिमा के उपरान्तप्रयम। ते; किसी वेस्क पर प्रद्युम्ने काचित्र खींचकरया उसकी 
प्रतिमाकी पूजा; नक्त॒-विधि; जव मंसीपं का ज'रम्मटोतौ त्तीन दिनों का उपवास; प्रदयुम्न-पूजा; घीसे 
अग्निमेहोम, लवग-युक्त मोजन ब्राह्यणो को; एक प्रस्थ खवण-चृ्णे, दौ वस्व, सौना, पीठल-पात्र का दान; एक 
मास तक; यह्‌ म'म-त्रत दै; इससे रूप्‌ एवं स्वगं की प्राप्ति; हैम!द्रि [व्रत० २, ७८५, विष्णुधर्मोत्तिरपुराण 
३।२०३।१-७ उद्धरण } 1 

खावश्यावप्तित्रत : हेमाद्वि (ब्रत० २, ७८५) ने यह्‌ नाम दिया है; देखिए ऊपर्‌ । 

लिगव्रत : कार्तिकः द्ुक्ट १४ से जारस्य; श्रिव-पूजा; नक्त-विधिसे भोजनः चावलके आटे दधे एकत रलि 
(केहुनी से वधी मुष्टि तक की दूरी) कम्बालिमि वनाना; लिगि पर्‌ एक प्रस्थतिर डालना; मा्मशीषं शूुक्ट श४को 
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क्ति पर कुंकम का छिड्काव; इसी प्रकार वषं भर, विभिन्न मासो में विभिन्न चूं, धूप, नेवेय आदि; महापातकी 
भो द्रलोक पहुंच जतत है; हेमाद्वि (त्रत० २, ५०-५६, कालोत्तर से उद्धरण) । ल्ग का निर्माण पवित्र भस्म, 
सूखे मोबर, बालू य स्फटिकं से हौ सकता है, सर्वोत्तम उस मिरी से जौ उन पहाडियों से प्राप्त होती है, जहाँ से 
नमेदा बहती है । 

ललिमाचनव्रत ; कतिक शुक्लं १३ पर जबकि इानिवारहो; शिविके एकसरौ नामों का जप; पंचामृतसे 
लिग-स्नान; प्रदोष के समय किग-रूप मेँ दिव-पुजा; स्कन्दपुराण ({ १।१७।५९-६१) ने वणेन किया दहै जौरसौ 
नामदियेहैं। । 

लोाव्रते : यह नीलदत ही है, देखिए 1 

ल्ेकव्रत : चेत्र शुक्लसे प्रारम्भ; उक्त दिन से सप्तं दनौ तक क्रम से मोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, 
कश डाला हुमा जरु एवं उपवास का प्रयोग क्रिया जातादहै; महा व्याहूतियों (भूः, भुवः स्वः आदि) के साथ 
तिल-होम किया जाता है; अन्तमं वस्व, पीतल, गौभोंकादानहोताहै; कर्ता माद्‌ ह्ये जाता; हेमाद्रि 
(ब्रत २, ४६३, विष्णुधर्मोत्तिरपुराण ३।१६२१-७ से उद्धरण) 1 

लोहाभिसारिककृत्य : अन्य रूपान्तर हैँ 'लोहामिहारिक' एवं लौहाभिसारिक; आस्विन शुक्ल रसे 
तक ; विजयेच्छुक राजा को यह्‌ कृत्य करना चाहिए ; निर्गयसिन्ध्‌, ( १७८-१७९) ; स्मृतिकौस्तुभ  ३३२-३३६) ; 
रजनतिप्रकाश (४४४-४.४६ ) ; समयमयूख (२८-२२) ; पृरुषचिन्तासणि (५९, ७०-७२) 1 दर्मा की स्वणिम 
यारजतयामिदटरी की प्रतिमा का पूजन, इसी प्रकार राजकीय आयुधो एकं प्रतीको की मन्त्रोसे पूजा; एककथाहै 
किलो नामक एक राक्षस था, जो देषो द्रायादटुकडो मे रूपान्तरित करदिया गवा, संसार मेंजोमी लोह (लोहा) 
एवं इस्पात है, वह्‌ सब उसी के अंगो के अदद) (लोहाभिसारः काअथं है रोहे के आयुधो (ह्वारो अथवा 
अस्त्रौ) पर चिदून लमाना या उन्है चमकाना {'लोदाभिहासौस्त्रभृतं राजां नोराजनौ विधि-अमरकोश)) जव 
कोर्दशजा आक्रमण कै किष प्रस्थान करता था तो उस परर पवित्र जख छडकंते या दीपो की आरती करनेकौ 
लोहाभिसारिक-कमं कहा जाता धा। उद्योगपवं (१६०-९३) मे हम पाते हैँ: खोदहाभिसारो निवुंत्तः. . .। 
नील्कृष्ठने व्याख्या दो है कि इसमे हथियारों कै समक्ष दीपको आरती उतारा एवं देवताओं का अगहवानं 
करना होता है । 

लोहित्यस्तान : ब्रहायुत्र नदी में स्नान 1 देखिए श्रह्यपुत्रस्मान', उपर 1 

बंजुलीत्रत : चंज॒री अ!ठ महती दादशियो मे परिगणित है, देखिष्‌ गत अध्याय-५ ! वंजुली वह ढादसी 
है जो सम्पूणं दिन (सूर्थोदय से सूर्यास्त तक्‌ } रहती हैँ ओर दूसरे दिन तक रहती है जिससे द्वादशी को उपवास करना 
सम्भवहो सक ओर दूसरी त्तिथिपरपारण हो सके, किन्तु द्वादशी परी; नारएयणकौ स्वणिम प्रतिमा की पूजाः; 
सहस्रो राजसूय यज्ञो के समान पुण्य कौ प्राप्ति; निणंयसिन्धु (४८) ; स्मृतिकौस्तुभ (२५२-२५३) । 

वटसःवित्रिवेत : देखिए अध्याय--४) 

बत्सराधिमपुजा : (वषं के अधिपति की पूजा) चैत्र कृ वह्‌ दिन (जब वर्षरम्भ होता है) वषं के 
अधिपति कौ निरिचित करत है ; देखिये गत अध्याय-४; स्मृतिकौस्तुम (८७) ; पुरुषचिन्तामणि (५६) 1 

वत्सद्वादश्षौ : कात्तिक्‌ कृष्ण १२ को एसा कहा जाता है; बच सहित मायं को चन्दन्‌-लेप से अकृत 
किया जति है, उसे माखाभोसे, खुरोके पास ताम पत्रमे अध्यंसे, माषसे बनी वृत्ताकार रोटी से सम्मानित 
किया जाता है; उस दिन तें से बने, बदली मे पकाये भोजने से तथा दूध, धौ, दही एवं मक्खत से दुर रहा जाता 
है; समयमयूख (९१-९२) 1 
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वरचतुर्थौ : मागंशीषं शुक्छ ४ से प्रारम्भ ; तिथिव्रत ; प्रतिमास गणेश्-पुजनं तथा उस दिन एकभक्त किन्तु 
क्षार एवं क्वण का प्रणोभ नहीं ; चार वर्षो तक, किन्तु दूसरे वषं मे नक्त, तीसरे मे अयाचित एवं चौथे मे उपवास; 
हेमाद्भि {त° १, ५३०-३१), स्कन्दपुराण से उद्धरण); कृतरत्नाकर (५०४) ; कालविवेक {१९०} ; वेषं 
क्रियाकौमुदी (४९८) ! 

वरदचतुर्थो : माध शुक्ल ४पर; त्िथितव्रत; ४ को वरद {अर्थात्‌ विनायक) की पूजा तथा ५को कुन्द 
पुष्पो से पूजा; समयप्रदीप (पाण्डुलिपि ४७ नी°)}; कत्यरत्नाकर (५०४) एवं वषंक्रियाकौम्‌दी (४९८) का 
कथन है क्रि वेरचतुर्थी केवलं चतुर्थी तक सीमित दहै तथा पंचमी को कुन्द पुष्पों से पूजा श्रीपंचमी कहलाती है 
ओौर 'वर' का अधं है 'विनायकः। 

वरदाचतुर्थो : माव शुक्ल ४ प्रर; तिथि; गौरी देवता; विशेषतः नारियों के लिए; गदाधरपदत्तिं 
{कासार ७७) ; देमाद्रि (व्रत० १, ५३१)मे मौरी चतुर्थी का उल्टेख है, जौ यही है । निर्णयसिन्धु (१३३) के 
अनुसार भाद्रपद शुक्ल ४ वरदचतुर्थो है, किन्तु पुरुषारथचिन्तामणि (९५) के अनुसार मागंशीषं शुक्ल सको दरस नामसे 
पुकारा जाता है। 

चरनवमी : प्रत्येक नवमी पर ९ वर्षों तक्‌ केव आटा पर जीविका निर्वाह किय! जात! है ; तिथिव्रतत; 
देवी; सभी कामनाओं की पूर्ति; यदि केर्ठय जीवन भेर विना अग्नि पर पकाये नवभी पर भोजन करे तो उसे 
इहल्तके एवः परलोक मे अनन्त फल प्राप्त हते हैँ; कत्यकत्पतरु {व्रत० २९६) ; हेमाद्वि (व्रत० १, ९३७, 
भविष्यपुराण से उद्धरण) ने इसे वरव्रत' नाम दियादहै। 

वरलक्ष्मीव्रत : श्रावण परणिमा परजब शक पूवं भें स्थित रहता; धर के उत्तर पूवे एक मण्डपका 
निर्माण, बहां कलश स्थापन जिस पर वर्लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है ओर श्रीसूक्त के साधपुजा की जाती 
है; साग्राज्यलक्ष्मी-पीठिका (पु० १४७-१४९} | 

वरब्रत : (१) देखिए ऊपर वरनवमी ; (२) सात दितं तक उपवास करके किसी ब्राह्मण को घुतपूणं 
घटदेनेसेब्रह्मलोककी प्रास्तिहौती है; सम्बत्सर््रतं; बरह्मा, देवत); कत्यकत्पतर {ब्रत० ४४९) ; मत्स्यपुराण 
{ १०११६९८} ने इसे चृत्त्रत कहा है ; हैमाद्वि (ब्रत्त° २, ८८६, पद्मपुराण से उद्धरण ) । 

वराटिकासप्तम्पै : किसी सप्तमी तिथि परः; कर्ता को केवरू तीन वराटिका (कौडियों) से क्रय 
किये हए मौजन पर निर्वाह करना होता है, चाहे वह्‌ भोजन उसके किए अनुच्तिहीक्यौन हो; भूयं देवता; 
फल नहीं चोपित है; कृत्यकल्पतरु (व्रते ° १८४} ; हिमाद्रि (ब्रत ° १, ७२६, भविष्यपुराण से उद्धरण} । 

वराह्रादश्ली : माध सुक्ल १२ पर; तिथिव्रत; विष्ण के वराहं रूपकी पुजा; एकादशी पर संकल्प 
एवं पूना; एक घट मे, {जिसमे सोने के टुकड़े यार्चादीय)त।प्रके टुकड़े डले रहते है तथा सभी प्रकारके बीज छोड़ 
दिये गये रहते है, वराह की एक स्वाणिम प्रतिमा रखदी जाती है अौर पूजा कीजाती है; पुष्पो के भण्डपमें 
जागर; दुसरे दिन प्रतिमा किसी विद्धान्‌ एवं चरित्रवान्‌ बाह्यम को दे दी जाती दै; सौभाग्य, घन, रूप-सौन्दरय, 
आदर तया पूत्रौ की प्राप्ति होती है; कृत्यकत्पतर (व्रत० ३१९-३२१) ; हेमाद्भि {ब्र्त° १, १०२७-१०२९)}, 
दोनो ने वराहपुराण (४१।१-१०) क्यौ उडत किया है; गदाधरपद्धति (कालसार, १५१-१५२) । 

बरूणब्रत : यदि कोई रात्रिभरपानी मे खडा होकर दूसरे दि प्रातः गोदान करताहैतौ वह्‌ वरूण 
लोक्‌ जाता है; कृत्यकेल्पतर (त्रत ° ४५०, ५२ वा षष्ठितव्रत ) ; हेमाद्रि (ब्रलं० २, ९०५, प्श्मपूराण से उद्धरण) ; 
मत्स्यपुराण {१०१।७४; विष्णुषर्मोत्तिरपूराण (३ १९५१-३) मे कुछ विभिन्न बाते हँ; भाद्रपद के आरम्भसे 
पूर्णिमा तकं वरुण-पूज।; अन्त मे छत्र, चप्यलों एवं दौ वस्तौ के समथ जलधेनु का दान । जलधेनु शब्द अनु- 
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शासनपवं (७१।४१) एवः मह्स्यपुराण (५३।१३) मे भो प्रपुक्त हुआ दै; देखिये इस ग्रन्थ्‌ का खण्ड २, पृ० 
८८ ° ॥ 

वणेवते : यह चतुर्मृततिव्रत दै जो चैत्र शुक्छं से चार मासो सके चलता दै; चैत्र, वंसाख, ज्यष्ठ एवं 
आपाद में कर्ता उपव.स करता है ओर कमं से वामुदेव, संकषण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध को पूजता है तथा दान देता 
है, दानं की वस्तुओं मे कई प्रकारपधये जाते है, यथा-ज्राह्यण को यज्ञ की उपयोगी वस्तु, क्षत्रिय को युद्धोपयोगी 
वैश्य को वाणिज्योपयोयी तथा द्र को श्रमोपपोयी वस्तुं दी जातौ है; कंपं को इन्द्रलोकं प्राप्त होताहै; 
हेमाद्रि (ब्रत २, ८२८, विप्णुधमेत्तिरपुराण्‌ से उद्धरण} । 

वर्धापनविधि : (जन्मतियि कत्य एव उत्सव } 1 शिश्ष्‌.के विषय में प्रत्येक मास मे जन्मतिथि पर; राजा 
के लिए प्रतिवषं किया जाताहै; नीलया कुंकुम से १६ देवियों (यसथा--कुम्‌द(, माधवी, गौरी, रुद्राणी, पावती ) 
के चित्र बनाये जपते है तथा एक वृत्त केबीचमेंसूयं-चित्र बनाया जातः है, वैदिक मन्त्रो का उच्चारण किया जाता 
है, ॐचे संगीत से उत्सवं मनाया जातत; है, बच्चे को स्नान कराकर देवियोंकी पूजा कीजातौरै; सींकुसे बने पत्रों 
(च्तिनियों ) मे मृल्यवान्‌ पदाथ, भोजन-सामग्री, पुष्प, फल आदि रखं कर प्रत्येक देवी के क्षम्मान में ब्राह्मणो एवं 
सधवा नारिं को वुमुदा आदि देविर्या मेरे ब्दे को स्वास्थ्य, सुखे एवं दीर्धायू.द' के साथ, दानकेरूप मेदे 
दिया जाता है। मात-पिता अपने सम्बन्धियो के साथ भोजन करते हैँ; राजा के विषय में इन्द्र एवं छोकपाखों 
को हविष्य दिया जाता है तथा वँदिक मन्त्र (यथा-ऋ ० ६।४७।११, १०।१६१।४) पठ़े जति है; हेमाद्वि (त्रत° 
२,८८९-८९२, अवं ण-गोपथब्राह्मण एदं स्कन्दपुराण से उद्धरण } । 

ववतं : चैत्र शुक्ल नवमी से आरम्भ; तिचित्रत; हिमाख्य,हेमक्‌ट, ष्यमवन्‌, मेर, मख्यवान्‌, गन्धमादन 
नामक्‌ वट्‌ पर्वतौ कौ पजा; उस दिन उपवास; अन्त मे जम्बूद्वीपं कौ रजत-आछेति का दान; हेमाद्रि (व्रत 
१, ९५९. विष्णुघर्मोत्तिरपुराण से उद्धरण} ब्रह्मपुराण (१८।१६) , मत्स्यपुराण { ११३।१०-१२) एवं वायुपुराण 
{१८ ) मं हिमालय, हेमकूट आदि को वषंपवेत की सज्ञा री गयी है । 

बल्लभोतंसव : महान्‌ वैष्णव आचायं वल्लभे के सम्मान मे किया जाने वाखा उत्सव; वल्छम्‌ का जन्म 
रन्‌ १४९७ ई० मे माना जाता है ; इन्टोने बहुत्त-से ग्रन्थ लिखि हैँ ओर धमं के प्रवृत्तिमार्ग पक्ष क समर्थन कियाद 
आर भागवत धमं कफे सिद्धान्तो का प्रतिपादन किथाहै। यहु उत्सव चत्र कृष्ण एकादशी कोहोतादहै) 

वसन्तपज्चमो : माघ शुक्ल पचमी पर; त्िथिव्रत; विष्ण्‌-पूजा; ब्रतंरत्नाकर (२२०)) 

वसन्तोत्सव : वाय्‌पुराण (६।१०-२१) मे वसन्त के आगमन पर एक कवित्वमय विस्तृते विवरण 
उपस्थित किया गथा है; माल्विकाग्तिमित्र एवं रत्नावली नायक नाटक इसी अवसर पर खेले गयेथे, जैसा ङि 
दोनों की प्रस्तावन; मे उद्घोषितं हुआ है; प्रथम नाटक के तृतीय अंकमे एसा चित्रित हैकिइसं उत्सवमें लाल 
भशोक-पुष्प अपने प्रिय पत्रों के पास भेजे जते हँ तथा उच्च कुल की पत्नियां अपने पतों के साथ सूले षर 
यैठती हैँ; निणंयसिन्ध्‌, (२२९) ने इसकी तिथि चन्न ङृष्म १ (पूरणिमान्ते गणना के अनुसार) मानी है, किन्तु 
पुरुषाथं-चिन्तामणि (१००) ने निणंयामृत के अनुसार इसे माध शुक्ल पंचमी कौ तिथि पर रखा है पारिजात 
मंजरी-नाटिका क प्रथम अंक चैत्र पवं मे वसन्तोत्सव कहा सयः दै; एपिग्रफिया इण्डिका (जल्द ८,पृ= ९९) ! 

च॑सुन्धरावेयोव्रतं : अश्वयोष-नन्दिमुखं-अवदान में उल्लिखित ; देखिये जे० आर ० ए० एस्‌ {जिल्द ८, 
पृ० १३-१४) 1 

ययुव्रत : (१) आठवसुभो कौ,जो वास्तव मे, वासुदेव के ही रूप है, पूजा ; चे शुक्लं अष्टमी पर उपवस्‌ ; 
एक वृत्त मे खिचे चित्र या प्रतिमाएु ; अन्त मे योदान; घन, अनाज एवं वसुखोक की प्रम्ति। आर वसुये है--धर. 
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ध्रव, सोम, आपः, अनिल, अनलः, प्रत्युष एवं प्रभास । देखिये अन्‌ ख्ासनपवं { १५०१ १६-१७) , मत्स्यपुराण (५१२१), 
ब्रह्माण्डमुसण (३।३।२१) । हेषछद्वि (ब्रत १, ८४८-८४९, विष्मृचर्मोत्तिरपुराण से उद्धरण) ; {२} पर्याप्त सोने 
के मथ गोदान, उसदिन केवल दुग्ध-सेवन; कर्ता सर्वोत्तम जक्ष्य को उपरुट्थि करता है ओर पूनः जन्म नहीं ठेता; 
हेनाद्वि (व्रर० २. ८८५ पद्मपुराण से उद्धरण) । इसमे गोदान की परमोच्च महत्ता है [इमे उभयतौमसी केद्‌। 
गग। है 1 देखिये इस मह्‌(ग्रन्थ क! मूल (जिष्द २,य्‌० ८७९} । 

च्त्जिरात्र : देखिये 'वस्तत्रिरान्' के अन्तत । 

कद्धिव्रत : (१) अग्नि-गूजासे अग्निष्टोमं काणक); हेमाद्रि (क्रत० १, ७९१, दिष्णुधर्मोत्तिरपुयाण से 
उद्धरण); (२) चैत्र की अमावास्या पर आरस्भ; पिथित्रत; प्रति वेषं अमावास्या पर अभ्ति-पूजा एवं तिलंसे 
होम; अन्त में हिरग्य-दान्‌; देमाद्वि (तरेत २, २५५-२५६) ; विष्णृधर्मोत्तरपुराण (३।१९०।१-३) , 

काणिज्यलतव्रत : मृल-नश्चत्र एवः पूर्वाषाढा पर उपवास; चार नवीन वड़ा के जल से, जिनमे शंख, मोती, 
खार पौषो को जड़एवं सौना रदे गये हों; पूर्वाभिमख हो स्नान किया जाता है, पूनः आंगन सें विष्णु, वरुण एवं 
चन्द्रक्ीपूजाकीजातीदहै, इन देवो के सम्मानमेंघौ क! होमे; नीले वस्त्रो, चन्दन, मदिरा, श्वत पुष्पो का दान हता 
है; इससे वणिक. सफरुता प्राप्त करता है ओौर समृद्र-व्यापार एवं करषि मे अस्फरु नहं होता; हेमाद्रि व्रत० २, 
६४८-६४९, विप्णुघमत्तिरपुराणं से उद्धरणं } । 

वमनजयन्ती : भाद्रपद शुक्ल रपरः; इस तिथि पर मध्याह्धमेंविष्म्‌. क वामन अवतार हुअ( भा, 
उस समय श्रेक्ण-नक्षत् वा; उस दिन उपवास; सवंपापमोचन; गदाधरपदति (कारेसार,पृ० १४७-१४८) ; 
वरताकं (पाण्डुकिपि, २४४ ए से २४७ ए तक, भविष्योत्तरपुराण्‌ से उद्ररण) 1 देखिये भागवतपुराण (८, अध्याय- 
१७-२३) । अघ्याय १८ {स्लोक ५.६) मे एसा अया है क्रि कामन श्रावण मार की द्वादनौ परं प्रकट हए थे, 
जय कि श्रवण-नक्षत्र था, मृहूतं अभिजित धा तया यहं तिथि विजयाद्रादशशौ कटी जातीदहै; हेखाद्वि (ब्रत्त० १, 
पु० ११३८-११४५, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) कं अधिकांशं ब्रताकं मे उद्धृत है) 

चामनद्रादश्ौ : चैत्र शुक्छं १२ पर; त्िथिद्वतत; विष्म्‌ देवता; उस दिन उपवास; पए्दसे दिर तक 
पूजा; प्रत्येके अंग पर विभिन नाम (यथा---वामनायेति व पादम्‌); स्वेत यज्ोपवीत, छत्र, चप्पटं एवे मालासे 
सक्त वामन कौ स्वणिम प्रतिमा; दूसरे दिन प्राततः 'विष्ण्‌ वामनकेरूपमेंप्रसन्नहौः के साथ प्रतिमा-दान, जिसके 
साथ मागंशीषं मास्त सेआरम्भकर क्रससे १२ नामोंका (यश्ा--केशव, वारायण अदि} उच्चारण; फल--पूत्रहीन 
कौ पुत्र, घन चाहने वारे को थन; वराहपुराण (४३।१-१६) ; कृत्यकल्पतरु {ब्रत ° ३२३-३२५} ; हेमद्ि (व्रत° 
१, १०३०-१०३२)} ; वरंक्रियाकौम्‌री (२२०-३२१) ; निणयसिन्य्‌, { १४०-१४१) ; स्नृतिकौस्तुभ (२४९-२५०) । 
कु प्रम्थों के अनुसार वामन एकादशी को प्रकट हुए थे! इन मतों के किए देखिये निणंयसिन्धु (१४०) ¦, 

वायुत्रत : (१) वायु-पुजा; परमोच्व पद-प्राप्ति; हेमाद्विं (व्रत १,७९१)} ; (२\ जेष्ट शुक्ल यपर 
आरम्भ; तिधित्रत; वाय्‌ देवता; एक वषु ; प्रत्येकं शुक्कं १४ पर उपवास; अन्तमेदो वेस्तौकादणन; हेमाद्ि 
{व्रत २, १५२, विष्णुधर्मोत्तिरपुराण ३) १८५१ १-३ से उद्धरण } । 

वार्रते : अग्निपुराण {अध्यायं १९९५} ; कृत्यकंल्पतमे {त्रेत ८-३८) ; दान सागर (पृ ५६८-५७०)} ; 
देमाद्वि (वब्रत० २,५२०-५९२)} ; हिमाद्रि (काल० ५१७-५२०} ; कत्यरल्नाकर (५९३-६१०) ; स्मृतिकौस्तुभ 
(५४९-५८८} कुछ ग्रन्थ, यथा---त्रताकं, रविवार, सोमवार एवं मंगलवार के ब्रती काट उत्टेख करते हैँ । 

वारलक्ष्मव्रतं : श्रावण-पूणिमा के निकटम्‌ किसी सुक्रवारथा श्रावण शुक्र १४१२; वारव्रत; लक्ष्मी 
देवी ; ब्रताकं (पाण्डुलिपि, ३५८ बी ०-३६२ की ; भविष्योत्तरपुरण से उद्धरण} 1 
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बारिव्रत : एक मासद्रत; लगत्‌, है देवताब्रह्मा है; चैत्र, ज्येष्ठ, आषाद्‌ एवं मघे या पौषके चार मासमे, 
अयाचित-विधि; अन्त मं बस्तर, तथा सोजन से आच्छादित घट तथा तिल एवं हिरण्य से युक्त पात्र का दान; 
ब्रह्मलोक कौ प्राप्ति; टेमाद्रि व्रत० २, ८५७, द्पुराण से उद्धरण) । 

वारुणी : चैत्रे कृष्र १३ को, जब वह्‌ गताभिषज नक्षत्र (जिसके देवत। वण है) मे पड़ेतौ उसे वारुणी 
कहते है, जो एक करोड सूय-गरहणं के समान है; यदि यह्‌ इसके साथे शनिवार को पड़े तो वह्‌ मह्य-उारुणी कही 
जत्ती है; इन सव वाना के साथ यदि जुभ-योग षड़ंतो इते महा-महा-वार्णी कहा जता है; वषद्रियाकैमुदी 
(५१८-५१९) ; व्रत्यत्व (४६३) ; रमृतिकीौस्नुभ (१०७) ; गदाघरपद्धति "६११, स्कन्दपुराण से उद्धरण) ; 
कमटतत्वविनेचन {१८९-१९०} 1 

वासुदेवद्रादञ्ली : आपाद शुक्ट १२ पर; तिथि; देवता, वासुदेव ; वासुदेव कै चिभिन्न नामो एवे उनके 
गृहं केसायपादसेशिरतकः केसमभी जंग की पूजा; जलपात्र मे रख कर तथा दो वस्त्रों से दैक कर वासुदेव की 
स्वर्मिम प्रतिमा का पूजन त्तथा उसका दान; यह्‌ व्रतं नारद हारा वसुदेव एव देवकी को वत्ताया गयाभा; कर्ता 
केपाप्कटजाते दहै, उसे पुत्र की प्राप्ति होती हैया नष्ट हआ राज्य पुनः मिलजाताहै; हेमाद्रि (व्रत० १, १०३६- 
१०३७, वहत्त-से श्लोक वराहुपुराण के अध्याय ४६ के दहै) ) 

विष्न-विनायक-श्रत : फाल्मून से चार मासो कै किए; अहत्याकामधेन्‌ {पाण्डुल्पि, ३५६} ; 

विजय : (१) आदिविन शुक्लं १० पर्‌ जब सूर्यास्त कै उपरान्त तारागणं उदित हो रहे हो, हु समयं 
सभी त्यो कै किए अत्यन्त लुम माना जाता है; स्मृतिगैस्तुभ (३५३) ; (२) यह नाम दिन कै ११ वे मुहूतं 
कामहै जबकि दिन १५ मृहूर्षो में विभाजित दिया जाय; स्मृत्तिकस्तुभ (३५३) ! 

विजय-धूष : हेमाद्रि (त्रत २, ५१, भविष्यपु्तण १।६८।३-४} में वणित 1 

विजयद्वाददमी : (१) एकादशी पर संकल्प ; श्रवण-नक्षत्र वाली द्वादशी पर उपवास; विष्णु की स्वणिमं 
प्रतिमा का निर्माण, जो पीत वस्त्र से आच्छादित रहती है; अध्यंके साथ पूजा; रात्रि मरे जागरण; दूसरे दिन 
सूयदिय के समय प्रतिमा का दान; श्रवण-यूक्त हादी, जब कि सूयं सिह राश्लिमेहो तथा चन्द्रश्रवण मेहो 
भाद्रपद को दोदर अन्य समय सम्भव नहीं होती; हेमाद्रि (व्रत १, ११३९-११३८, अन्निपुराण से उद्धरण); 
कृत्यरत्नाकर (२८७-२८८) ; (२) जसा कि हिमाद्रि {त्रत १, ११३८-११४०)} मेँ वणित ; (३) फाल्गुन 
शक्ल ११या १२, जबकि वह पष्य-नक्षत्रसेयुक्त हौ, विजय की सज्ञा से विख्यात है; (४) भाद्रपदशुक्ट या 
कृष्ण ११ या १२, यदि वुलवार एवं श्रवण-नक्षत्र से युक्तं हो तौ विजय कहलाती है; शुक्छ केब्रत से स्वगं-प्राप्ति, 
कृष्ण कै व्रतत से पापमोचन; विष्ण्‌ देवता; हैमाद्वि (ब्रत० १, ११५२-११५९५. बरह्यवैवतं से उद्धरण} ; कृत्यकल्पतर 
(मरत, ३४८-३५०, आदित्यमुराण से उद्धरण) । 

विजयविधि : वारव्रत; रविकारको प्राजापत्य (रोहिणी) नक्षत्र से यक्त शुक्ट ७ पर; सूयं, देवता; 
कृत्यकत्पतरः (व्रत ° १७-१८} 1 

विजयब्रत : इन्द्रकेगजएेरावततथाकी,मृखमें लने पटू के साथं तथा इन्द्र के अश्व उच्चैश्चवा की प्रतिमा; 
इसमे किजिय कौ प्राप्ति; हेमाद्रि [व्रत० १, ५७६, विष्णुवर्मोत्तिरपुराण से उद्धरण) 1 

विजया : यह्‌ नाम करई तिधियोंकोप्रप्तं है, यथा-~ुक्ल ७ जो रविवार को पडती है भविप्योत्तरपूराण 
४३१२; व्पक्रियाकौमुदी ९; हेमाद्वि, काल, ९२५; पुरुषाथंचिन्तामणि १०५; ओर देखिये विजयविधि के 
अन्तर्गत; गरडपुराण ( १।१३६।१-२) के अनुसार यदि इादशौ या एकादशी श्रवण-नक्षत्र से युक्त हौ तो उसे विजयः 
कते; कृ्यक्स्पत्रह (व्रत, ३४९} ; कृत्यरत्नाकर (२८७-२९१) ) देखिये एपिगेष्ठिया इण्डिका (३, ५३- 
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५६} एवं इण्डियन एेण्टीक्वेरी (२५, पृ० ३४५}. ; वषंक्रियाकौमुदी (३६) मे आया है कि जब विजया-सप्तमी 
म सूयं हस्त नक्षत्रमेहोतो उसे भहा-महा कहते दँ; पुनवेंसु नक्षत्र से युक्त शुक्ल ११ विजयाके नामस 
घोषित है; हेमाद्धि (कालं०, ६३३, विष्गुघमेत्तिरपुराण से उद्धरण) । 

विज्ञयास्षप्तमी : (१) रविवार से युक्त शुक्छ ७ पर; तिथित्रत; सूयं, देवता; छत्यकल्पतर {ब्रत० 
१२७-१२९) हेमाद्वि (व्रत० १, ६६३-६६४) ; दोनों भविध्योत्तरपुराण (४३।१-३०) को उद्धृत करते दै; (२) 
माध शुक्ल ७पर; तिथि; सूर्यं, देवता; उस दिन उपवास एकं सूय के एक सं नामों का उच्चारण; 
हिमद्ि (त्रत० १, पु० ७०७-७१९६} ने ये नाम दिये दँ; एक वषं तकृ; रोगों एवं पापों से मुक्ति; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ७०५- ७१७) ; {३} मण्ड्पुराण {१।१३०-७-८} ने एक अन्य प्रकार का व्रतं दिय। 
है जौ सात सप्तमियों मे कियाजाता है; उक्ष दिनं उपवास गेहं, माष, यव {जौ), स्वस्तिक, पीतल, 
पत्थरों से पिसा भोजन, म, मधून, मांस, मदिरा, वतेखयुक्त स्नान, अंजन एवं तिरु कै प्रयोग का 
त्याग) । 

विजयायज्ञसप्तमी : माघ शुक्लं ७ पर; तिथि; सूये, देवता, एक वषं तक्‌; प्रतिमासमें सूयं का विभिश्र 
नाम प्रथृक्त; १२ ब्राह्मणो का सम्मान; अन्त में आचायंको एकं स्वणिम सूयं प्रतिमा का, स्वाणमं रथ एवं सारथी 
के साथ दान; हेमाद्रि (ब्रत्त० १, ७५७-७६०, भविष्यपुराण से उद्धरण } । 

वितस्तापूजा : भाद्रपद के अन्त मे शुक्ल १० से आगे ७ दिनों तक वितस्ता (ञ्ञेर्म) क{ देन, उसमें 
स्नान, उसका जल ग्रहण, पूजः एवं ध्यान किया जाता है; वित्तस्ता सती (पावती) का अवतार है; वितस्ता एवं 
प्सिन्ध्‌ के संमम पर विशिष्ट पूजा; नदी के सम्मान मे उत्सव, जिसमें अभिनेताओं एवं नतंकों को सम्मानित किया 
जातः है; कत्यरत्नाकरे (२८६, ब्राह्पुराण से उद्धरण } । 

विदाप्रतिषद्‌-व्रत : किसी मास की रथम तिथि पर; विद्याएव धन्‌ के इच्छक व्यक्ति को एक व्याकर 
आकृति मे चावल से निमिते विष्गृएवं लक्ष्मी की प्रतिमाओं की पूजा पूर्णरूप से सिके कमलो (१००० या कु कम } 
दुध एवं पायस से करनी चाहिये; उनके पारवं मे सरस्वती की भौ पूजा होनौ चाहिये, चन्द्रकी पूजा भी की जाती 
है; गुरू-लम्मान ; उस दिन उपवास; दूसरे दिन विष्णु-पूजः, आचायं को स्वणं दान करके भोजन; हेम।द्वि (ब्रत० 
१, ३३८-३४०, गरुडपुराण से उद्धरण) । 

विश्चावाप्तिक्नत : पौष पूर्णिमा के उपरान्त माघकी प्रथम तिथि से ठक मासतकृ; तिकसे हयभ्रीव 
की पूजा; तिरुसेहौम; प्रथम तीन दिनों तक उपवास; यह मासब्रत है; कर्ता विष्टन्‌ हौ जाताहै; हिमाद्रि (व्रत° 
२,७९६-७९७)} , विष्णुधरममेत्तिरपुराण {३; २०७।१-५ से उद्धरण) 1 

विश्चाब्रत : किसी मस कौ द्वितीयः पर श्वेत चाब से वर्गगकार आकृति खींच कर, उसके मध्य मे अष्टे 
दल कमल बना कर, उसके बौजकोष पर कमख्य्‌क्त लक्ष्मी की आकृति खीचौ जानी चाहिये, आटः शक्तियों 
(यथा-सरस्वती, रति, मैत्री, विद्या आदि} कौ आकृति बना कैर कमज-दटो पर रखनी चाहिये, "ओं सरस्वत्ये 
नमः' आदि के साथ शक्तियो को कमनः प्रणाम; चारों दिग्पलों एवं दिगा-कोणों के रक्षको को आकृतियां 
बनायी जाती दै; मण्डल मेगुरु-रूप मे चरौ (ग्यास, कतु, मनु, दक्ष}, वसिष्ठ जादि को स्थापित किया जाताहै; 
विभिन्न पुष्पं से इनकी पुजा की जती है; श्रीसूक्त (हिरण्यवर्णा हरिणाम्‌' से आरम्म्‌ होने वाले खिलसूक्तो मे 
एक) , पुरुषसूक्त (ऋ० १०.९०} एवं विष्ण्‌. के स्तोत्र पढ़ जते हैँ; पुरोहितो कौ एक गाय, बैल एवं जलपूं 
पात्रदिये जत्ति है; मृने हुए चावलो से युक्त पाचि पात्र (लाईते भरे पांच कूड) तिल, हेल्दी-चूणं (स्न सम्पादिका 
हारा), सोना किसी गृहस्थ को दिया जाता है तथः भूवे लोगों को भोजन दिया जाता है; शिष्य गुरु से विद्यादान। 
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करने के किए प्रार्थना करता है ओर मुर प्रतिमाओं के समक्ष वसा करताहै; हेमाद्ि [त्रत १, ३८६-३८९, गरुड्- 
पुराण से उद्धरण) । 

विधान-ढाद्--सप्तमः : चैत्र से अशर्म कर १२ मासोंकी सप्तमी पर; विस्तृत निवेचन; कई नाम 
प्रसिद्ध है, यथा--मरिचसप्तमी, फठसप्तम्यै, अनोदनः-सप्तमी ; सभी में सूयं देव्ता हैँ; मन्त हे ओं नगः सूर्यायः ; 
हेमाद्रि (व्रतत १, ७९२-८०४, आदित्थपुराभ से उद्धरण) । 

विधान-सप्तमी : तिधि-तरेत; सूयं देव्ता; माघ शुक्ल ७ पर आरम्भ; माघसे प्रारम्भ कर्‌ १२ मासं 
कौ सप्तमियों पर १२ वस्तुओं मेकेवछ एककम से ग्रहण किया जाता ह, यथा---अक फूरु काऊपरो भागः; ताजा 
गोबर; मरिच, जल, फठ, मूठ (मूखी ) , सक्त-विधि, उपवास, एकभक्त, दूध, केवल वायु-ग्रहण ; घी ; कावियेके 
(४१९) ; वपंक्रियकौमुदौ (३७-३८) ; त्िथितत्व (३६-३७) ; कत्यततत्व (४२९-४६०) ; वर्षद्रियाकौमृद 
(३८) ने इसे रयिक्रत (जिसका सम्पादन माघके प्रथम रविवार से आरम्भ्‌ कर रकिवारको नियाजाताहै) से 
विभिन्न मानाहै) 

विनायकचतुर्थी : (१) देखिये ऊपर गणज-चतुर्थी (गततं अध्याय-८ } । (२) चतुर्थी को प्ता तिद य्‌ 
भोजन दान कर्ता है ओर स्वय रात्रिम तिरु एवं जल ग्रहृण करतादै; दो वर्यो तक; कृत्यक्ल्पतरः (ब्रत्तं० ७९, 
भविष्यपुराण १।२२।१-२ का उद्रस्ण); हेमाद्रि (व्रत १, ५१९-५२०) ने इसे गणपत्ति-चतुर्धा कटा हं । 

विनायकव्रत : फाल्गुनं शुकेक ४पर आरम्म्‌ ; तिथि; गणेश, देवता; चार मासो तकः; प्रय शुक्ट यपर 
कर्त नक्त करता है, तिरु से होम करतार, तिलका दान करता है; अन्त में पचनं मामं गणेश को 
स्वणिम प्रतिमा को पायसतेपुणं चारताम्र पात्रों एवं तिल्पूणं एके पात्रके साथ दान करता है; सभौ वाचाओं से 
म्‌क्ति; भविष्ोत्तरपुराण (३३।१-१३) 1 

विनायकस्नपन-चतुर्थी : नत्रिष्योत्तरपुराण (३२।१-३०, याज्ञवल्क्यस्मृति १।२७१-२९४ के कतिपय 
द्कोक्‌ उदः है) म॑; यह ान्तिहैःने किवत; इसका वणन लान्ति के विभासमेकिया गयाहै) 

निभूति-ददश्षो : कतिक, वेसासे, माशीपं, फाल्मुन का अपाद्‌ शुक्ल १० पर; नियमो के पार्न का 
संकल्प; एवादौ पर उपवास, जनाद न-प्रदिमा का पूजन; पादस शिर तक विभिन्न अमो कं। विभूतये नमः 
पादौ विकोश्षायेति जानुनी" आदि ववचन के साथ पूजा; विष्णु-प्रतिमा कै समक्ष जलपूर्णं षट में स्वेणिमं मछ ; 
रात्रि भर जागरण; दूसरे दिन प्रातः जिस प्रक।र विष्म्‌ अपनी महान्‌ अभिव्यवितियों से विमृक्त नहीं रहते, आप मुक 
संसार की चिन्ताओं के पंक से मुक्त करे' नामक प्रार्थना के क्षाथ स्वरणिमं प्रतिमा एवंधटका दानः; कर्ता कोप्रति मास 
क्रम्‌ से दशावतरो, दत्तात्रेय एवं व्यास कौ प्रतिमाओं का दान करना च(हिये ओर यह्‌ दान कृत्यदादशी पर एक नील 
कमर्के साय किया जातादहै; बारह दादशियो की परिसमाप्त के उपरान्त मुरु या आचायं को एकः टथणाचस, 
पलंग तथा उसके साथ के अन्य उपकरण, एकं गाध, ग्राम (राजा था सामन्तद्ारा) या भूमि (ग्रामपति द्वार) का 
दान तथा अन्य ब्राह्मणो को गायों एवं वस्त्रो का दान ; यह्‌ विधि तौन वर्षो तक; पापो से मुक्ति, पक सौ पितरांकी 
मुक्ति आदि ; कृत्य कल्पतर (ब्रत ०, ३९४-२३९७} ; देमाद्वि (त्रेत० १, १०५७-१०६०} दौनो मँ मह्स्यपुराण 
( १००।१-२७) के उद्धरण; परमपुराण (५।२०१४-४२) के भी वरं स्खोक उद्धृत हैँ ¦ खवणाचलनदान के जिए 
देखिये मत्स्यपुराण (८ ४।१-९) } 

विरूपाक्षव्रत : पोष क्छ १४ पर; एक्‌ वर्षं तकर दिव-पुजा ; अन्त॑म सभी सामग्रिमोंएवंएःऊट्काकरिसी 
ब्राह्मण को दनि; राधसो र्ब रोगोसेमूक्िएुवं कामनाओंको प्ति; हेमाद्रि (व्रत० २, १५३. त्िप्णुधमेत्तिरपुराण 
३।१८६।१-२३ से उद्धरण) । 

६२ 
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विलोकद्वादज्ञी : आरिवन शुक्ट १० को संकल्प : "मै एकादशी को उपवास दथा केश्लवे-पूजा करूगः अौर 
दूसरे दिन (हादशी को) भोजन कग"; पाद से शिरतक केशव-पूजा; एवः मण्डल का निर्मण, जिस पर चार 
कोणो वारी एक वेदी; वेदी पर एक सुप में विशौका (लक्ष्मी) की प्रत्तिमा-स्थापन ओर प्रार्थना चिशोका 
च्िन्तादरूर्‌ करेन एवं सफक्तादे'। समीरो मेंकुलसेशद्ध कि हुए जल क्म प्रयोभ, नृत्य एवं संगीत; 
बराह्मणा को जोड कासम्मान; प्रत्येके मासमे यही विधि; अन्त मे पलंग, गृड, धेनु एवं रूप्य के साथ 
सक्ष्मी-परतिमि का दान; मत्स्यएुराण (८१) ने वर्णन कियारहै ओर (८२) गृच्येन्‌ कोडइस व्रत का एकम 
मानाहै। देखिये यह्‌ प्रन्थ (खण्ड २,पृ० ८८०-८८१) जहाँ गुडषेनू का वर्मन है ) यहां संक्षेप में षेनुओं 
केदेानपरप्रकाश डालाजा रहाट) मत्स्यपुराण (अध्याय ८२;१७-२२) नेदस धेनुओंके नामदिये है, यथा- 
¶ुड, घृत, तिल, जक, क्षोर, मधु, शकरा, देधि, रस (अन्य जलीय पदाथ) एवं गोघन्‌ (स्वयं गायकादान)) 
जीय धेनु पात्र मे तथा अन्य रशि (एकत्र) मे करही-कहीं सुवणंपेनु, नवनीत-येन्‌, रत्नघेन्‌ कै नाम भी आये 
है । वराहपुराण (अध्याय ९९-११०) मे बारहवेनेमों का उल्लेख है, जिनमे म॑स्स्यपुराम की घृत एवं गोषेनु 
ट हर है जौ नवनीत, लवण, कापसि (कपास) एवं धान्य जौडदी ययी 

विश्लोकषष्ठौ : माघ शुक्छ५ पर कलि तिरुसेस्नान तथा त्िएुवं चावेरखसे बना भोजन; षष्टी 
पर स्वाणिम्‌ कमर का निर्माण एवंसूर्यकेरूप में करवीर पुष्पः तथा तै छाल वस्त्र से पूजा तथा 
सो-म्‌द्तिके कि प्रार्थना; मौमूत्र पीना जौर शयन; सप्तमी कोगृरु एवंदब्राहाणों कोदान, विना तेल 
एवं नमक क भोजन-श्टेण, मौरन-अ्रहुण तथा पूराण-गप्र्थों क्न श्रवण; यह एकं वषं त्क दोनों पक्षो भं 
क्रिया जात्ता है; अन्तमे मध शुक्छ सप्तमो को स्वणिमं कभक के साथ एकं घट, उपकारो से युक्त 
परग ण्वरंएुककपिखागाय क दान; हैमाद्वि (व्रतन १, ६००-६०२, भविष्योत्तरपुसण ३८} १-७ से उद्धरण) 
कृत्यकर्प्तत (ब्रत ०, २११-२१२) । 

लिशलोक-संक्रान्ति : जवे अयन दिन या विषुव दिनं पर व्यतिपातयोग हौ तौ कर्ताको तिलो मे 
युक्त जक से स्नान करना चाहिये ओौर एकमक्तं रहन चाहिये; उमे पंक्गव्य से सूयं कौ स्वमिमप्रतिभाङो 
नहखाना चाहिये, गन्ध, पुप्प आदि अर्पितं करना चाहिये, दौ खाट वस्नं से जवृक्त करना चाहिये तथ। उमेतान्न 
पात्र में स्थापित करना चाहिय; पाद से शिर तक विभि नामों से सूयं-प्रतिमा की पूजा करनी चाहिये; 
अच्यर्पण्‌, एक्‌ वषं ; अन्त मे सूर्यपूजा, सूरं को सम्नोधित मन्त्रौ सेटोम; १२ कपिला गायों या दि 
हीने पर एक मायका दान; दीर्घायु, स्वास्थ्य एवं समृद्धिकी प्राप्ति; यहसंकान्ति-व्रत है; हेमाद्वि (ब्रत 
७४२-७४३, स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 

विशलोकसप्तमी : हेमाद्रि [व्रत० १, ७४६-७४७, भतिष्यवुराणे से उद्धरण, १३ कलेव; मर्स्यपुराण 
७५।१-१२ पद्मपुराण ५।२१।२३५-२४८ के ह) 1 

चिहवस्पव्रतं : सुक्छ ८ या १४पर जव यह रविवार एवं रेवती -नक्षत्र मं पडती है; शिव, देवता; स्मि 
क महास्तान; कपूर, दवेत कमल एवं अन्य आभूषय लिगिपररसेजातेरहैःघूप के रूप में कर्पूर जलाया जाता 
दै, घी एवं पायस कानके; आचायं को घोडा यागजकादान्‌; कर्ता को पुत्र, राज्य, आनन्दे, आदिकी 
प्राप्ति, इसौ सेइसब्रतं कौ विश्वरूप (अर्थात्‌ सभीरूप वाखा) कहा गथा; रात्रिमें कुश्-युक्तं जलग्रहण 
एवं जागरण; हैमाद्रि (व्रत० १, ८६५-८६६; कालोत्तरपुसाण से उद्धरण) । 

धिख्वद्रत : (१) प्रत्येक मास की दशमी प्र एकभक्त; तिथिद्रत; एक वं तक; अन्त मे दस मां 
तथा दस दिशाओं की स्वेणिम या रजत प्रतिमाओं, एक दोना तिरु के साथ, दान; कर्ता सश्राद्‌ हो जातादै 
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ओर सभी पाप कट जाते हैँ; कत्यकत्पतंर (४५१) ; हेमाद्रि {ब्रत० १, ९८३, पद्यपुराण से उद्धरण); 
मत्स्यपुराण (१०१८३); {२} एकादशी कौ तिद्केदेवोंकौ पूजा; कमलनदलों पर उनकी प्रतिमं 
र्वी जाती हैँ; तिथिव्रत; देवता, विर्वेदेव; घृत की धार, सभिधाओ, देही, दूध एवं मध्‌ का अर्पणः; हेमाद्रि 
{तरत० १, ११४८, भविष्यपुराण से उद्धरण} । सहंत्रत वैश्वानर-प्रतिपद की भांतिहै। 

विश्वेदेव-दकमी-पुजा : कतिक शुक्छ १० से प्रारम्भे; तिथि; विष्णुषर्मोत्तिरपुराण (२।१७६१) मेँ 
दसं विश्वेदेव के नाम दिये गयं हैः जो केशव की अभिव्यकितियां हैँ; मण्डलो वा प्रतिमा-रूपो मे उनकी 
युजा; टक वषे तक ; अन्त में स्वणं-दान; विहवेदेवेलोक्‌ कौ प्राप्ति; विष्णृघममपतिरपुराण {३।१७६1१-५) 1 

विष््टिव्रतया विष्टि-मद्रा : करणो का वणेन कारके अन्तगंतकियागयादहै। दोश्रकारकेहं ;: चर 
(चलायमान) एवं स्थिर! चर करण सातं है, जिनमे विष्टि भौ परिगणित है) देखिये बृहत्संहिता 
(९९१) } विष्टि एक तिथि काअर्कशिहै। ज्योतिषकेग्रन्थों ने ईसे कुरूप राक्षसीकेलू्प मेमानाहै) 
विष्टिमे ३० घटिकारएहोतीरहै जो असमानेरूपमे उसके मुख, गरखा, हृदय, नाभि, कटि एवं पू मे विततरितं 
कौगयीदटैँ (कमस ५, १, ११.२४, ६एवं ३ घटिक); हेमाद्वि (जतम २, ७१९-७२४, मविष्योत्तरपुराण 
से उद्धरण); कारनिर्णय (३३०), स्मृतिकौस्तुम (५६५-५६६) ने इसे सूयं की पुत्री, शनि की दहन माना 
है, उसका भूख गवे का है, उसके तीन पांव है, आदि) विष्टि सामान्यतः न(श्कारिणी है ओर उसे शुभ 
कृत्यो के लिए त्याज्य ठहराया यथ! है; किस्तु इसका कार शत्रुओं केनाश एवं विष देने के लिए उपयुक्त माना 
गया है (वृहत्संहिता ९९1४}; विष्टि दिन परर उपवास; किन्तु यदि विष्टिराविमेंहोतौ दोदिनौ तक 
एकं भक्त रहना चाहिये ; देवों एवं पित्तरीं कौ पूजा कै उपरान्त दभं घास सेर्निमित विष्टि-प्रतिमाकापृष्पौं 
आदि से पूजा; छक्र (चावक, मटर एवं मसाले से वनी खिचडी) कानैवेद्य; काटे वर्त्र, काटी गाय एवं काले 
कम्बल कृ दानः; विष्टिएवंभद्राकाअथंएकहीदहैा हिमाद्वि (ब्रत० २,७१९-७२४) ; काल्निणेय (३३०); 
रमृत्तिकीस्तुभ (५६५-५६८ } 

विष्णु : विष्णुध्मत्तिरपुराण (३।१२३) ने व्यवस्थादीदहै किनि अवसरों पर कौन-से विष्णुनाम च्वि 
जाने च।हियि, यथा- -नदी पार्‌ करते समय (जव कि मत्स्य, कमं एवं वराहकेन(मल्व्यि जाति) या जव 
ग्रहुया नक्षत दुष्ट पड जपे याजबडाकरुओं एवं व्याघ्रौ आदिकाडरहौ (नुर्सिहका स्मरण); इसपुराण 
(२१२४) मेँर्चत्र से अनेके मासो, या सम्ताहो, नक्षत्रों एवं तिथियों भें कहे जाने वाक्ते नामों की तालिका 
दी है; अध्याय---१२५ येतीर्थो एवं फु देसो मरैजनेकेसमयकेना्मोकी रूचीदीहूईहि) 

विष्णुतनिनूसिक्नत : विष्ण्‌ के तीन रूप्‌ दै, यथा--वाय्‌, चन्द्र एदं सूर्य; ये तीनों स्प तीन कोकोकी 
रश्ाकरते ह; वे मनूष्योंकेशरीर के भीतर वतत, पित्तिएव कफकेरूप मे विराजमाने रहते हैःइस भ्रकार 
विष्णूकेतीनस्थूल रूप है; ज्येष्ठ शुक्ल ३को उपवास कर के विष्णु -पूजा; प्रातः वायु-पूजा, मध्याह्न में 
अग्निम जौ एवं तिल सेहोमतथ। राति मेजरमे चन्द्-पुजा; वषं भर शुक्ल ३ेपर पुजा; स्वम॑-पराप्ति; 
यदितीन वर्षा त छ्य जाये तो ५००० वर्प तक स्वगं में स्थिति; विष्णुधमंत्तिरपुराण (३1 १३६।१-२६) 

विष्णत्रिरात्रब्रते : कत्तिक शुक्ल नवमी पर; हरि एव तुरूसी कौ स्वोणिम प्रतिमा कै तीन दिन 
तवः पूजा वथा तुलसी एव हरि का विवह्‌-सम्पादन ; निणं यसिन्ध्‌, (२०४) ; 

विष्णुदेवकीवतं : कतिक की प्रधम तिधि से प्रारम्भे; एके वषं तक; पंचभव्य से स्नान एवं 
उरक पान; वाण पुष्पों, चन्दन रेप एवं मधुर एव पर्याप्त नैवेद्य से वासुदेव पूजा; एकं मान्त तक हिस, 
असत्थ, चैयं, मांस एवं मधु का स्याम; विष्णू काअटल ध्यान; शास्त्र, यज्ञ या देवताओं की भत्संनान 
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करना; मौन रूपसे प्रतिदिन नैवेद्य ग्रहण; मगं्ीषं, पौष एवं माघ मेभी यही विधि , केव पुष्पो, 
च्रूपएवं नैवेद्य मे ञन्तर; हेमाद्रि (बरत्त० २, ६२३६-६३८, विष्णुधर्भोत्तिरपुराण से उद्धरण)! यह द्रष्टव्य 
दैकियहव्रत कृन्णकौ माता देवकी को वताय मया शा, जिसे उक्तम पुच्रकी कामना थौ; उसे वामुदैवके 
पूजन के शर्‌ कहा मया; जो स्वयः उसके पुत्र थे। 

दिष्णु-पंचक : कग्तिक के अन्तिमरपाँच दिनी कोटरसनाम से पुकाराजाताहै; पचि उपचारो, यथा 
गन्ध, पष्प, सृप, द्वीप एवं नैव्रे्य से पांच दिनों तक हरिकं राधाकी पूजा; सभी पापनष्ट हौ जातेर्हँ 
आौर्‌ कत स्वगे क प्राप्तकरताहै; पूजाकी कई विधियां वणितं रहै, यथा--एकादक्ी कोपूजा, द्वादशी को 
गीमूदर पौन, त्रयोदशी कोदूष पीना, चतुदंशी को दही खाना, पणिम्‌ को केशव पूजा तथा सायंकाल को 
प्चगव्य ग्रहण या तुलपी-दखं के साथ हररि-पएूजा; पद्मपुराण (३।२३) १-३३) 1 

विषमूरदया परिऽ्गुरदी : वृपभ्‌, विह, वृदिचक्र एवं कुम्भे राकियोंकेनाम; कालिय (३३२); 
देखिये संक्रान्ति, गात अध्वाय--११) 

विर" पदत्रते : आषाढ मे पूकविाद-नक्षत्र पर आरम्भ; दूध या घी मँ स्थापित विप्ण्‌ केतीन पदों 
की पूजा; कर्मकैवल रात्रि में हविष्य भोजन करता है; श्रावण मे उत्तराषाढ़प\ सोविन्द एवं विष्णुकेतीन 
पदको पूजा; दानणएकं भोजन विभिन्न होते हैँ; भाद्रपद मे पूर्वाषाढ पर, फाल्गृत मै पूर्वाफात्मृनी पर, 
चै मे उत्तराफल्गुनी पर्‌ उसी प्रकारकीः पूजा; कर्ती स्वास्थ्य, समृद्धि प्राप्तं करता है ओर विष्णुलोकः 
जातादै; हेमाद्रि (ब्रतत०, २, ६६५-६६७, विष्णुघमेत्तिरपुयण से उद्धरण) । 

चिष्णृप्रचोघ : कार्तिकं मे विष्णू कारायनसेउठना; देखिये ऊपर गते अध्याय-५; हेमाद्रि (कालम, 
९०३-९०४} ; कृलत्यरत्नाकर (४२ १-४२५) । 

वरिऽगुप्राप्तित्रत्‌ : ददक्लौ फर्‌ उपवास, नमो नारायणाय के साथ सूं को अध्य; स्वेत पृष्पौँं एवं 
हैदेयोमं वरश्रेष्ठ हे पृथिवी के आश्रय, मेरेहने पृष्पोंको कृपापूवंक प्रट्णकरके, है भगवान्‌ विष्णु मुहल 
पर प्रसवो समक मन्त्र के माथ व्रिष्णु-पूजा; व्यंजन, चाक्लया जौया नौत्रार (जंगली चावल, तिन्नी 
जादि) कै नयस्यामक (साव) यासाठी (वह्‌धानजो ६० दिनौंमेहो जातारै) पर निर्वाह करनय; इसमैः 
उपरन्त मात्म; विषम्‌ लोक की प्राम्ति; कृत्यकल्पतरु (व्रते, ३४३-२४४) ; हिमाद्रि (ब्रत १, १२०२- 
१२०४, भवििष्यपुरणसे) 1 

चिष्णुखक्षवतिक्रतं : सदकी धूरप्व धासके टुकेडों को किसी शुभ तिथि एवं छन्त मे ज्या कृर एवं 
स्वच्छ वःर ४अगुक छम्बाघागा वनान।, इसप्रकार केचारधागों सेएकव्रत्ती (वत्ति) बनती; इस प्रकार की 
एवः सौ सहृख वत्तियो को घौ इतरौ कर दक्‌ वादी या पीतल के पात्र में जछा केर विष्ण-प्रतिमा के समक्ष 
रखना; उचितिकाल दै कातिक, माघया वंसाख, अन्तिम सर्वेत्तिम है, प्रतिदिन रकयादौ सहस बत्तिर्यातिष्णुके 
समदा घुमायी जाती हैँ; उपयुक्तं मासौंमेंक्रिसी पूणिमापर व्रत-सभप्ति; तेवं उदान; अजकल यह्‌ दक्षिण 
मे नारियोद्रासा ही सम्पन्न दता है; वषकृत्यदीपके (३८३-३९८)} 1 

विष्णृव्रत : (१) एके कमल पर आकृति खींच कर विष्ण्‌की पूजा; दस्त की विधि वैर्नानरत्रत के समान 
है; हेमाद्रि {व्रतत १,११७७ भविष्यपुराण से उद्स्ण); {२} एके वषं की १२ हादशियौं पर उपव) सएवं गाय, 
वड़े एवं हिरण्य का दान; कर्ता को परम लक्ष्य की प्राप्ति होती दै; हेमाद्रि {व्रत १, १२०२, पद्मपुराणसे 
उद्धरण) ; वेर्पक्रियाकौमुदौी (७०); (३) पौष शुक्ल द्वितीया पर प्रारम्भ; एकं वर्‌ तके ६ मासो को दी अवधियो 
मे वांटकर; कर्करद्वित्रीयासे चार दिनों तक्‌ क्रम से सरसो, सि, वच {सुगन्धित जड वाला पौधा) एवं सवौ बधियों 


अत-यची २०५ 
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सेयुक्त जल से स्नान करता है; इन दिनों की पूजा मे क्ष्णु के नाम है कम से कृष्ण, अच्युत, हषीकेश एवं केशव ; क्रम 
से शज्ली, चन्द्र, लशांक्‌ एवं निञञापत्तिकैस्पमे चार तिथियों पर चन्द्रमा को अघ्यं, पुणंचन्द्र तक्‌ कर्त केवर एक्‌ 
नारभोजनकरताहै; पंचमी कोरदक्षणा; यहे व्रत प्राचीन राजाओं (दिप, दुष्यन्त), मृनियों (मरीचि, च्यवन) 
एवं उच्च कोत्पन्न न(रियों (देवकी, सावित्री, सुभद्रा) द्वारा क्रिया गया शा; पाप-मुक्ति एवं इच्छा-पूति; 
अग्निपुराण {१७७१ १५-२०) ; हेमाद्रि {व्रतत ० २, ४५८-४६०, विष्णुधमेत्तिरपुराण से उद्धरण} ; (४) आषाढे से 
केकर चार मासो तक्र प्रातःकाल स्नान; कतिक पणम पर मौदान एवं ब्रह्म-भोज; विष्णुरोक की प्राप्ति; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत्त०, ४८४, मत्स्यपूरण १०१३७ से उद्ररण), कत्यरत्नकर (२१९) ; {५} चैत्र शुक्लछण्पर 
उयवास, चारलू्पों के दलं मे हरि-पूजा, यथा--नर, नारायण, हय्‌ एवं हंस; या मित्र, वरुण, इन्द्र एवे विष्णु, 
जिनमे प्रथमं दौ साध्यहोते हैँ ओर अन्तिम दो सिद्ध; १२ वर्बोतक; कर्ता को मोक्ष-मागे की उपलन्धि ओर वह्‌ 
सर्वोच्च के बरावर हौ जता है; व्रिष्णुचमोत्तिसपुराण्‌ {३।१५ १1१९-८} 1 

विष्णुशेकरद्रत : इसमे उमामहेश्वरव्रतं की विधि प्रयुक्त होती टै। इसका सम्पादन भाद्रपद या आरदिवनं 
मे मुगशिरा, आद्रा, पूर्वाफाल्गुनी, अनुरा्रा यः ज्चेष्ठा पर्‌ होता हे; अन्तर यह्‌ हैकि विष्णु के वस्त्र पीत होतेह, 
विष्ण्‌ एब शकर के किए दक्षिणाक्रमसेसौना एव म्योतीके रूपमे होतीदहै; हेमाद्रि (व्रत० २, ५९३-५९४) 
यहां इसे शंकर-नारायण-द्रत कहा गया है) ; छत्यरत्नाकर (२८३-२८३ } ; दोनों देवीपुराण को उद्धृत करते हैँ । 

विषणुश्षयनोत्सव : आर्विन गुक्छ ११ या १२ पर; निणंयसिन्ध्‌ (१०२), देखिए "विष्णुशचयन,' गतत 
अध्यय ५; मलमास मे नहीं होता) 

विष्णुश्रुखल-योग : जव द्वादगी एकादशी से गुक्तहो एवं द्वादशी को श्रवण्‌-नक्षत्रमभीषहो तौ उसे 
विष्णुष्णरलर कहा जाता है; उसदिन उववाय करने से पापमोचन हो जात है ओौर विष्ण्‌ से सायुज्य प्राप्त होता है; 
हेमाद्रि (ब्रत १, २९५) ; काठविवेक (४६४) ; पुरुषाथं चिन्तामणि {२१६-२१९) 1 

यौरप्रतिपदा : यह ब्पर्तिपश्य ह्री है; देखिए मते अध्याय १०) 

बोरब्रत : नवमी पर एकभक्त, कुमारियो कौ भोज, स्वाणम धट, दौ वस्त्र एवं सोन का दान; एक्‌ 
वषं तक्‌ (ष्रत्येक्‌ नवमी पर कुमारि्ौंको भोज); प्रत्येकं जीवन में सुन्दर रूप, शत्रु-विजय की प्राप्ति एवं 
शंकर की राजधानी मे पहुंच; देक्ताचिव्रयाडमाया दीनौ; मत्स्यपुराण (१०१।२७-२८ } ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत° 
४४३); हेमाद्रि (कत० १, ९५८, पद्मपुराण से उद्धरण), वपेक्तियाकौमृदी (४१) ) 

वीरासन : एकं आसन जो सभी कृच्छं मेप्रुक्त होता दहै; हैमाद्रि व्रत १, ३२२, सरंड्पुराण से 
उद्धरण एवं व्रत ० २,९३२} ; प्रह अचम्घणत्रत {शंखस्मति १८।२) मरे भौ प्रयुक्त होता है 1 समौ पापनष्ट हो जाते हँ । 

वृकषोत्सवविधि : वुक्षारोपेण को अति महत्ता प्राप्तं थी, मत्स्यपुराण (५९) १-२० पद्मपुराण 
५।२४।१९२-२१९)मे वृक्ष के उत्सवकौ विधिदीौहु्ईहै, संक्षेषमेयोंहै--वाटिकाः में वृक्षो पर सर्वौषधियुक्त 
जल छिडकःा नाता दै, उनके चसे ओर वस्त्र कंधे जाते हैँ; स्वणिम सुई से वृक्षो मे छेद किया जाता है (कणवेघन 
के समान); स्वणिम शलाका अंजन लगाया जाता; वृक्षं केथारोंपर ७या < स्वाणिम्‌ फक रसे जाते है; वृक्षो 
केतो मेँसोनेके टुकडींसे युक्तं चट र्वे जते; इन्द्र, रोकपालों एवं वनस्पति को हम किया जात है; 
वृक्षो क वीच से दवेत वस्तो, स्वणमिपणों वेयुक्त त्था सीगोंके पौरो पर स्वणं से सुसभ्जित भाय ले जायी जाती 
है; वृक्षौ का स्वामी पुरोहितो को गोदान, स्वेणिमं सिकडियां, अंगूठिर्या, वस्त्र आदि देता ह ओर चार दिनों तव 
दूघसेब्रह्म-मोजं करता है; जौ, काले तिलं, सरसो एव पलञ्चकी समिधा सेहीम एवं चौथे दिन्‌ उत्सव; कृत 
की सभी कामनारु पूणं होती दै! मत्स्यपुराण (१५४।५१२ ) मे एसा आयाहै कि एकपूत्र दस ग्रे जला 
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श्यो के तथा एक्‌ वक्ष का रोपण दस पुत्रौ के समान) वरहिपुराण्‌ {१७२१ ३६-३७) मे एसा कहा सया है 
कि एक अच्छापूत्र कुकी रक्षा करतादै, उसी प्रकार पुष्पं एवं फलों सेक्दा एकंवृक्ष स्वामी कोनरकमें 
गिरने से बचत है, जौण्यविति प आस्रवुृक्ष लमाताहै वह्‌ नरक मेँ नहीं जाता; विष्णुधरमोत्तिरपुराण (३।२९७- 
१२३) ने वृक्षो के विषय मे कहा है--एक व्यक्ति द्वारा पालित वृक्ष वही कायं कूरतादहैजो एकपृत्र करताहै, 
कह अपते पुष्पौंसे देवोंको प्रसन्न करता रहै छाया से यात्रियों को, अपने फलं से मनघ्यों को सन्तुष्ट करता है; 
वृक्ष के रोपने वारको नर्क मे नहीं भिरना पड़्ता।' 

वुन्ताक^त्यःग-विधि : इम व्रत द्वारा जीवन मर याएकवषेया ६ मासौतफया ३ मासौ तक्‌ वृन्ताकं 
फलकांत्याय करना पड़ताहै; एक रि मर भरणीया मघा नक्षत्र मे उपवास करना टोता है; एकवेदी पर 
यम, काल, चित्रगुप्त, मृत्य. एवं प्रजापतिं का अवाहन क्रिया जाता लौर मधओआदिसेपूजाकषी जाती है; तिक 
एवंघी से स्वाहाके साथ यम, नील, नीरुकण्ठ, यमसज, चित्रगुप्त, वैवस्येतंके किए हेम किया जाता है; 
१२८ अष हुति ; सौने का बना एक वृन्ताक्‌, कारी गाय एवं वंक, अंगृदियां, कर्णषूल, छत्र, चप्पल, काले वस्त्र 
का जोड़ाएवं काठ कम्य कदन; ब्राह्म्णोकोभौजनः; जो वृन्तकको जीवनभरदछोाट देता है वह विष्णुलोक्‌ 
जाताहै; जो एमा वषं भरयाकेवरुएक मास करताहै, नरक में नहीं पड़ता; यह्‌ प्रकीर्णक व्रत है; हेमाद्रि 
{ग्रत० २, ९०९-९१०, भविष्योत्तरपुराणं से उद्धरण) । 

वृन्दायनद्वाद्छ्ली : कालिक शुक्ल १२ पर; यहतमिल प्रदेशों मे प्रसिद्धदहै। 

बुषभन्रत : (१) शुक्ल ७ पर उपकास; रेवेत वस्त्रौ से अवृत तथा. घण्टी आदि आभूषणं से अलंकृत 
बैक कादान्‌; तिधिव्रत; शिव देवता; शिव लोक की प्रास्ति ओर राजाहोना; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८८२, 
भविष्योत्तर पुराण्‌ से उद्धरण); (२) ज्येष्ठ अमावास्या परर बैलोकी पूजा; कायक वने वैलोंको (एकदिनं 
पूवंही) धर में स्थापित्त कृरना ओर ग॑व आदि से पूजा; धमं कहकर उनकी प्रार्थना करना! ध्मको 
वहुधा वृष कह गय! है (सन्‌ <} १६, श्षाम्तिपवे ९०। १५} 1 

वुषन्रते : {१} दिष्णृव्रतके समानी; {२} उपर काला; कृत्यकल्पतरु (त्रत ४४८, मत्स्यपुराण 
१०१।६४ का उद्धरण); कार्तिक पूणिमा पर साड छोडना एवं नक्त-विधि; तिधिद्रत; देवता रिव; शिवे- 
खोक की प्राप्ति; हिमाद्वि (व्रत० २, २४२) । 

वुषोत्सग : (साड छोडना) चैत्र या कातिक्‌ की पूणिमा प्रर, रेवती न्त्र मे, ३ वषं कै उपरान्त 
एके बार); व्ैलकीत दपं क्ाहोना चाहिए, उसके साथ तीन वपं वाली चारयां जाट गाये; कत्य रत्नाकर (४३२- 
४३६, बहूपुराण से उद्धरण)! वहुधा क्रिसी कौ मुत्य्‌ के ११ दिनों के उपरान्त वृषोस्सयं होता है! देखिषए 
दूस महाग्रन्थ काम खण्ड >,१¶० ९८३-९९७ एवे खण्ड ४,प्‌०५३९-५४२; स्मृ्तिवनैर्तुभ {३९०-४०५ }। 

बेदव्रतं : यह चतुमूंतित्रत है; चैव से ऋस्वेद-पूजा; नक्तविधि; वैद-श्रमण; अन्त में (ज्येष्ठ- 
पूणिमा) दौ वस्त्रौ, सोना, गाय, घुतपुणं पीतल कै पात्र का दान; अषाढ, श्रा्ण एवं भाद्र में यजुर्वेद-वरतं ; 
अगरिविन, कात्तिक एव मार्गशौषं मे सामवेद-व्रत ; पौष, माघ एवं फाल्मुनमे सभी वेदो का व्रत; वास्तव भेँयह 
वेदों के आत्मा वासूदेने की पूजाहै; १२ वर्षोतकः; सभी दुःखों चे मुक्ति, विष्णुलोकं की प्रान्ति; हेमाद्रि बरत° 
२, ८२७-८२८, किष्णुधर्मोत्तिरपुराण ३। १४११-७ से उद्धरण} } 

बेदयाव्रत : ठैमाद्वि (व्रत २,प्‌० ५४१५०४८, अविष्योत्तरपुराणं से उद्धरण) नेदस व्रत का 
उल्लेख क्रिया है! उसमे कृष्ण दवारा थूधिष्ठिर को सुनायी मथी विस्मयकारी घटना कावर्णन है श्री कष्ण 
मे जब सपने पुत्र साम्बके रूप से अपनी १६००० पत्नियों को आकृष्ट देखा तो उन्होने उन्द क्षापदे दियाङि 
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मेरी मत्य्‌ के उपरान्त तुम्हे दस्यू खोग चुराले जयेगे) यह्‌भी कथाह कि नारद ने उन अध्स॒राभों को, जिन्हौने 
उनको प्रणाम नहीं शिया था शपदियाथा किदे नारायम्‌ कौ पत्तियां वेगी ओर अन्तेमे डाक द्वारा भगा 
खी जयेगौ ओौर वेश्या हौ जर्परेगी! कथाका सारा वह है कि उन्दँं मह॑ल्ये एवं मन्दरो मे वेश्या-वृत्ति करने 
की मतिदी गयौ आर्‌ कहा गा किः वे नहत पुरुष कोप्यारन करेगी, उनेका प्रमुख उदेश्य होगा घनान, 
चाहे उनके पार्‌ आने वाली व्यि सुन्दर होया असुन्दर) यह्‌ अभेकहा गयाहैकिवे मापो, भूमि एवं सोने 
कादान ्रह्णो का) करेगी, हस्त य्‌। पूष्य या पुनर्वसु नक्षत्र से शक्त रविवा< को स्ौ्योधि-जलसे स्नान 
करेगी, कामदेव क! पादसेसिरतक पूजा करेमी; कामं की पूजा विष्णु के रूप संहत है; वेदज ब्राह्मण 
कासम्मानि भ्या जाता है; उसे एक प्रस्थ (पश्र) चाकल द्विया जात्ता है; वेश्या अपने श्लरीःरका दानं (उस 
ब्राह्मण को) रवित्रार कोकरतीहै ओर यहेक्यं भर चटता है, १३बे मास में पलम्‌, स्वयं सिङ्डी (हार) 
एवं क(मदेव कीः प्रतिमा का दान; यह व्रत सभौ वेश्थाओं के व्‌ है; यहं वारव्रत है; देवता अनंग 
(कामदेव) ; कत्यकल्पतर {तव्रत० २७-३१)} मे यट व्रत वणित रै ओर इसे वेश्यादित्यवारानंगदान-व्रत कहा 
गया है । 

बेकुण्ठ्वतुदंशौ : {१} तिकः शुक्ल १४ को वैकुण्ठ १४ कडा गया है; यदि विष्णु-त्रूज। करनी हो तौ रातत 
मकौ जानी चाहिए; निणयश्चिन्धू (२०६); (२) कतिक शुक्ल १४प्र हेमम्ब वषं में अरूणोदय काल में 
ब्राह्म सुहृत मे स्वयं किवेरवर भगवान्‌ ने काराणसौी मे मणिकणिकाघाट पर स्नान क्थः थ्‌, पशुपतव्रतं किया 
धथातथा उमाके साथ विद्देस्वरकी पूजा कौथौएव विद्वे्वर की स्थापना कीथृः; निणयरसिन्य्‌, (२०६); 
स्मृतिकौस्तुभ (३८८-३८९ ) ; पूरुपार्थ॑चिन्ताम॑णि (२४६-२४७) 1 

वेतरणीद्रत : मगंदोपं कृष्ण ११ कौ ्वतरणो कह जाता है; उस तिथि पर नियभ-संकल्प छया जात। 
है; रात्रिम एके काली गाय की, उस खुर सैपु तकं पूजाकी जातौ है, उसके शरीर में चन्दन-ेप्‌ लगाया 
जाता है, चन्दन-ेप से सुरंधित अलसे खुरो एवं सौगों को स्वच्छ करिया जाता है ओर पौराणिक मन्त्रौ से उसके 
अगोकौ पूजा कीजातौहे; यायद्वारा नरकेकीर्वेतरणी नदौ पारक जात है, अतः यह्‌ एकादस्ली, जिस दिन 
गाधकासम्मनहोतारह,द्सनाधसे पुनर जातोहं; यह व्रत चार मसोंके ३-३दलोमंएकः वषं तकः चल्ताहै, 
जिनमें पके चावल, पकर जौ एव पायस का वेध क्रमस मार्ग्लोपंसे चार मासो, चच्र से चार मासो तथा 
श्रावणसेचारमसों मेदियाजाताहे; नैके क्रा एक्‌ तिहाई भाम माय, पुरोहितं तथा कर्तको दिया जता 
है; वषं के अन्त में एक पटंग, एक भाय (स्वाणिम), एक्‌ द्रोण रौ पूवारी कौ दिया जण्ता है; हेमाद्रि 
(ब्रत १, १११०१११२, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) ; व्रतकं (पाण्डुलिपि, २३० ए-२३१ वी} ; पद्मपुराण 
(६६८।२८) ने विवरण दिया ह किन्तु कहा है किं मागंद्धीपं कृष्ण १२ ही वैतरणी है 1 

वेनायक-व्रत : प्रत्येकः चतुर्थी पर एकः वषं तक नक्त-विधि ; अन्त में एक्‌ गज का दान; तिथिव्रत; देवता 
गणेश; शिवलोक शी प्राप्ति; कृत्यकल्पतद (व्रत, ८४८, मत्स्यपुराण १०१।६१ का उद्धरण) ; हेमाद्रि (त्रत° 
(१, ५३२, पद्पुराण कंग उद्धरण} । 

वशाख-कृत्य : देखिए हेमाद्वि (व्रत०, २, ७४८८७५०} ; कृत्वरत्ताकर { १४५-१७९} ; वर्षक्रिया- 
कौमुदी (२४०-२५९ } ; कृत्यतत्व (४२३-४६३०) ; चि्णयस्िन्ध्‌ (९०-९७) ; स्मृत्तिकौस्तुभ ( १०८-११७)} ; 
मदाधरयषदढति {कालसार १५.२३) । वश्ञप्वष्छिकुछव्रत, यथा-अक्षय तृतीया, अल्गसे बणिते है । कु षछोटी- 
मोटी वाते संशचेपमयहांदीजारहीदह। दसमाघ्तमेप्रातःकाटीन स्नान, उनंस्नानींके साथ जो सूर्यं कीतुखाएवं 
मकर रायौ मे क्रिये जाते है, बहत महत्वपुर्ण है ; राजमातंष्ड; कृत्य रत्नाकर ( १४९), कारुविवेक (४२३- 
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४२४}; स्मृतिकौस्तुभ (१०६, १०८) । प्रातःस्नानं का आरम्भ चवर पूणिमा या एकादरी या वाख 
पूणिमासेहौ सकता है (निर्णयसिन्ध्‌, ९०) ; वंाख-स्नान के माहात्म्य के किए देखिए प्यपूराण (४।८५) 
४१-७०. व॑जशाखं मे प्रातःस्नान अश्वमेध के समानदै); सुक्क ७ को ममा कौपूजा, क्योकि इसी दिनजच 
ने, जिन्होने कोधे मे आकर उसे पीलिया था, इसे अपने दाहिने कर्ण से मक्त क्रिया था, कृत्यकत्पतर (नैयतका- 
चिककाण्ड, ३८७} ; पद्मपुराण {४।८५।४१-८२) ; निर्णंयसिन्धू (९५) ; स्मृत्तिकौस्तुभ (११२) ; वैशाखं 
शुक्छऽ्को बृद्धका जन्मः हुआ था, उसत्तिथिसेतीन दिनों तक उतर्की प्रतिमा का पुजन होन चादिषु, विक्ञेषतः 
जब पुष्य नक्षत्रहो; कृत्यकल्पतर्‌ (नै यतकालिकि ३८८} ; कृत्यरत्नाकेर ({ १६०} ¦ शुक्छं € पर अपराजिता 
नामके दुर्गाकी प्रतिमा कोकेपूर एवं जटामांसी सयुक्त जय सेस्नान दरार पूजा तथा स्वयं आप्ररस से 
स्नान करना; निणयामृत (५६) ; स्मृतिकौस्तुभ (११३) ; वैशाख पूर्णिमा पर ब्रह्याने काले एवेश्वेततिर 
उत्पन्न किये थे, अतः उनसे वक्त जख से स्नान करना च!हिए, उन्हे अग्नि मं अपित करना चाहिए, त्तिक एषे 
मधुकादान करना चाहिए; कृत्यकरपरतरं (नंयत० ३८८} ; हेमाद्रि (व्रत० २, १६७-१७१) ; इत्यरस्नाकर 
(१६३-१६४) ; स्मृतिकौस्तुम (११५-११६); निणेयसिन्ब्‌ (९७) ! श्रीलंका {संलोन) मेँ वज्लाख-पूजा 
का आरम्भ दुत्तयामिनी (ल्यभग १००-७७ ई० पू०) के अन्तगत्‌ हुआ; देखिए वालपौल राहुल कृत नुद्धिञ्म्‌ 
इनं सौलोन', पू ८० (कोलम्बो, १९५६) ¦ 

वैश्वानर-व्रत : (१) प्रथम तिथि कौ जगिनि-पृजा त्वा अग्नि घौ एदं सभी प्रकारके जन्नका होमं; प्रथम 
तिथिके स्वामी अनिनिकोएककमलके मध्य सेंबनाना चाहिए; प्रमुद मन्त्रै ओम्‌ अग्नये नमः' (पूजामें) तथा 
ओन्‌ अग्नये स्वाहा" (होम मे); होम केलिए वृतमिधितं अन्न, घृतवारः, समिधा आदि; हेमाद्रि {व्रत० १, ३५४. 
३५५, भविष्यपुराण्‌ से उद्धरण) ; {२} वर्काऋतु ते आरम्म कर चारो ऋतुओोंमेब्राह्मण को समिधाकादान 
तथा अन्त मे घुतवेन्‌ का दान; यह कत पापमोचन केकि है; ऋतुत्रतत है; दरत्यकल्पतर (ब्रते ४४७); हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ३६०, पद्मपुराण से उद्धरण }। 

केष्णवव्रतं ; इसमें व्यक्ति आपाद्से अरभ्म कर चार मासौ तकः प्रत्तिदिन्‌ प्रतेः स्मान वरता है; अन्तमं 
ब्रह्मभौज, गोदान एवं घुतपुणं घट करा दान; मासव्रत; देवत {लिष्णु; हम'द्रि (व्रतत २, ८१८, पद्मपुराण से उद्धरण) 

वतोपातञ्रतं : व्यतीपात २७ यौगो (विष्कम्भ, प्रति आदि) म एकं है; भुजबल० (प° ३७, शोक 
१३६-१३८) ने इसकी व्याख्या करद्‌ प्रकार से क है, वपंक्रियक्नैमदा (२४२) } इस विषयमे देखिए भगेका 
मध्याय "कार ¡ हेमाद्रि (दत २, ७०८-७१७} ¡ व्यतीपात दिन पर एक बड़ी नदी मे पेचमव्य के साथ नहाना 
चाहिए; एक स्णम कमर पर १८ हाथों वाले व्यतीपात कः वणिम प्रतिमा रखी जानी च, हिए, उसकी पूजा 
गन्ध आदि से होनी चाहिए; उस दिन उपवास; एक वषं तकृ; १३बे व्यतीपात पर उद्यापन्‌ ; घौ, दूध, तिक तथा 
दूष गिराने वे वक्षो की समिवाओं से व्यततीपाताय स्वाहा के सायं सौ आहुत्या, व्यतीपात सूयं एवं चन्द्र का पुपर 
माना जाता दै देखिए इण्डियन एुण्टीक्वेरी (जित्द २३,प्‌० ११७, संख्या २७ शिला(रठेख, शक संवत्‌ ११९९, 
१२७७ ई० }, जहां व्यतीपात-पुष्य का उल्लेख है, ओर देखिए वही, जिल्द २०, १० २९२-२९३, जहाँ व्यतीपाते 
के करई अथं दिये गय दै। | 

व्यास-पूजा : अ,षाढ़-बूणिसा पर; विकेपतः संन्यासियों द्वारा; स्मृतिकौस्तुभे (१४४-१४५) ; 
पुरुषाय चिन्तामणि (२८४) ; तसिलि देस मे यहु ज्येर्ठ बुक्ल १५ {मिथुन ) पर की जातीहै। 

व्याहूतिव्रत : चैत्‌ शुक्र १ से आरम्भ; किसी कड़ी नदी मेँस्नान के उपरान्त सात्दिनों तक गोमूत्र 
गोबर, दूध, दही, धृत, कुशयुक्त जल काक्रमसे पान एव अन्तं में (सातवे दिन} उपवास; प्रति दिन्‌ महाव्या- 
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हतियों (मूः, भूवः, स्वः, महः, जनः, तपः एवं सत्यम्‌ } के साथ तिलसेहीोमः; एकं वपं तकं प्रतिमास; अन्तमं 
दश्िणा, ननीने यस्त, सोना, पीतल के पात्र, दुवारू गाय कादान; कर्ता सख्रार्‌ हौ जाता है; विव्गुधर्मोत्तिरपुराणु 
{३1 १६२१-७) । व्याहृतिपो एव महाव्याहृतयो के किए देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड र, पृ० ३०१, 
?टप्पणी ७१३} 

ग्योमव्रत : बवेत च दनेरेपसरे अंदूटं भर काव्योम्‌ बनाकर सूयं के समक्ष रख देना चाहर; करवीर 
पुष्पो से सूर्यपूजा ; प्रतिमा के पूव. दक्िण, पर्दिचम एवं उत्तर दम चे कुटरम, अमुर, रवेत चन्दन एवं चेदुःसमं एवे 
मध्य में लाक चन्दन्‌ रखना चाहिए; मन्त्र यह्‌ है खखोल्काय नमः"; देवता सूयं ; हैमाद्वि (त्रत० २, ९०४८-५, 
भविष्यपुराण से उद्धरण) 

उ्षौमषष्टी : व्योम (आपगश्च) मे सूयं का (प्रतिमा का नही) एवं व्योम फा पूजन; एक प्रस्य वषि पात्र्मे 
घी एवं मु, एकं प्रस्थ तिरु एवं तीन प्रस्थ चावल क्न सूयं को अपंणः; तिथि के सायं सूय-पूना; सूयंलोकः प्राप्ति; 
हैमाद्वि (व्रत १, ६१६-६१८, भज्ष्यपुराणं से उद्धरम्‌} । । 

म्रतराजतृततीयाब्रत : तृतीयः तिथि को कपड़े केदौटुकडो पर रोचता, कपुर एद नीट से उम पुवं शिव 
की प्रतिमाः खींचेकृर स्वरणं -परण्ठ्हार एव रत्नो सेदो पौराणिक मन्वों के साथ पृथक्‌ रूप से मम्बाधित करके 
उनकी पूजा; हीम; इस ब्रत के सम्पादन से पत्ति, पूत्र, भ्राता से वियोग नीं होता; विशेषतः स्त्रियं के क्षु; 
हेमाद्रि (व्रत० १, ४८४-४८५, देवीपुराण से उद्धरण } } 

स्रतषष्टिं : मत्स्यपुराण (अय्याय १०१) एवं पद्मपुराण {५।२०।४३-१४४) ने ६० व्रती का (अधिकांश 
समान शब्दौ मे} उस्टेख वरःय दै, जिनका स्यकल्पतर {व्रत ० पु० ४३९-४५१} में विवरण उपस्थित किया 
गया है] 

शक्रध्वजमहोत्सव - देखिए उपर 'इन्द्रघ्वजोत्थानयेत्सव', विस्तृतं तिवेरण के छि देखिए विष्णुधर्मोत्तिर्‌ 
पुराण (२।१५४-१५७) । भोजकृतत सरर्न्तीकरण्ठामरण (साहित्य-खास्त केग्रन्थ ) के ५।९५ में शक्राच उत्सव क। 
उत्खेख हुआ हं । 

श्रत : (१) आर्विन दुव ५ से; हेमाद्धि [त्रत० १, १२०४; (२) जादिवनपूणिमा पर उपत्रास, 
इन्द्र, उनकी पत्ती खची, ए रावर्ते, वेज, मातुखिग (साति?) की गत्व आदित्ते पूजा; एकत वषं तक; अन्त॒में 
हिरण्य-दान; इल्द्र-लोकृ की प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत० २, २३७, विष्णुघरमोत्तिरपुराण ३११९६।१-२ मे उद्धरण); 
(३) खुरुं अवकाश मे भोजनः; एकं वषं तंक; अन्तम गोदान; रक्र-लोककी प्राप्ति; हेमाद्रि (त्रत० २,८६६, 
पररपूराण से उद्धरण) । 

शंकरनारायणव्रत : देखिए ऊपर चविष्णु-खंकरव्रत' ; इत्यकल्पतरू (त्रत ० ४१६९-४१७) ; हेमाद्रि (ब्रत 
२, ६९२३-६९४, देवीपुखण से उद्धरण) । 

शेकराकंवत : रविवार को पड़ने वाटी अष्टमी पर; शंकर की दाहिनी जंखिं में स्थित सूर्यकी पूजा; 
अर्घ-चन्द्र की आकृति मे कूकरुम एवं कारु चन्दन से एक वृत्त बनाकर उम स्वेणं से जडित एठः माणिक रखनी, 
नलिसे शंकर कौ आंख कहा जायगा; लिथिव्रत; देवता शकर की अआखकेरूप मेअकं (सूर); यदि माणिकनहोतौ 
सोना ही प्रमुक्त होना चादहदिए्‌। 

क्चकरःचायरधन्ती : दक्षिण मारतमे चैत्र शुक्ल ५ पर, फिन्तु महाराष्ट नें वैनाख सुक्क १० पर] 

शतभिषस्नान : व्रनिष्ठा नक्षत्र में कर्तां वे पुरोहित दोनों का उपवास; भद्रासने पम वैख्कर फटा 
इरा शंख एव मोतियों से मुक्त सौ घडो से स्नान करना, उसके उपरान्तं नवीन वस्त्र धारण क्क केशव, वरूण. 
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चन्र, शतभिषा नक्षत्र (जिसके देवता वरुण हँ) कौ गन्ध आदि से पूजा; अचायं को पेय पदार्थो, याय, चर एवं सोने 
का दान तथा ब्राह्मणो को दक्षिणा; कर्ताको शमी, लात्मली एवं बाँस के पत्रों केअग्र मामो के तीन आवरणोंसे 
आच्छादिते एक रत्न धारण करना चाहिए; समी रोगों से मुविते; नक्षत्र-तरतत; देवता विष्णु एवं वरुण; हेमाद्रि 
{त्रत्त° २, ६५३-५४, विषम्‌ घर्मोत्तिरपुराण्‌ से उद्धरम्‌ } । 

दात्रुनाक्षनन्रते : कुंकुम, खवेतं पुष्पम, युग्गुरु धूप, घुतदीप एवं लाट वस्त्रे मे वासुदेव की पूज; नक्षत्रद्रत; 
इससे शत्रुजो का नाश; हेमाद्रि (ब्रतं० २, ५९७, विष्णूधर्मोत्तिरपुराण से उद्धरण} 1 

श्षनिप्रदोखन्रतं : कतिक मासं से आगे रनिवेार की पड़ने वाटी त्रयोदश्ची पर; एकं वषु तके; सन्तति के 
खपु; शिव-पूजा ; सूर्यास्त के उपरान्त भोजन-ग्रहण; स्मृत्तिकोस्तुभ (४०-८१) ; पुरुषार्थ चिन्तामणि {२२५- 
२२९) ; ब्रताकं (२६५ ए-२६९ बी) । 

शानिवारत्रत : श्रावण के प्रत्येकः शनिवारको शनि की लौहप्रतिमावे पंचामृत से स्नान कराना, पृष्पो, 
फलो अदि का दान एवं शनि के नामों का उच्चारण, यथा---कौणस्थ, पिगख, वचर्‌, एृष्ण्‌, रौद्र, अन्तकः, यग, सौरि 
(सूयं का पुत्र), शनैदवर, मन्द (शनि की मन्द गति का द्योतत) ; श्रावणकरे चार रनिवारों के नैवे है-- चावल एवं 
उदएक साधर पकायाहुजा, पायस, अस्विली (चावल के आट एवं मक्खन वाले दव से वनी दम्सी) एवं पूरिका 
(गेहूंकौ रोटी); स्मृतिकौस्तुम (५५५-५६), इसमे स्कन्दपुराण से उद्धतं शनेर्यर का स्तोत्र है} 

शनिव्रत : दानिवार को तेल से स्नान तथा किसी ब्राह्मण को तैल-दान्‌; फ, पुष्पी से शनि-पूना ; एक 
वषं तक; अन्त मे तेक-युक्त लोहेया सिहूीके आघार में दानि की लौहप्रतिमाकाकाठे वस्तरोंके एक जोडेके 
साथ दान; ब्राह्मण ने चि मंत्र है “र्नो देकीरभिष्टये' तथा न्य कर्मकरे दिए पौराणिक मन्त्र हज श्नि 
को (जह) कोण नाम आया है, जो सम्भवतः यूनानी शब्द है) स्तुति के किएवने है; इस्‌ व्रतं से शनि से उत्पन्न 
सभौ कष्ट कट जति हैः हेमाद्रि [त्रत० २, ५८०-५८६, भविष्योत्तर० से उद्धत} ; स्मृत्तिकौ० (५५५) । 

शमीपूजन : रमी वृक्ष की पूजा ; देखिए विजयादस्षमी, गत अध्याय १०; स्मृत्तिकौस्तुम (३५१५) 1 

शम्भुर्रत : जो व्यक्ति उक वपं तकभेसकेदूघसेवनेषीके दो सहस्र पलां को अग्निमे होमं करताहै 
वह॑ नन्दी कौ स्थितिं पाक्त है, संवत्सरब्रत; देवता दिव; हेभोद्रि (त्रतत° २, ८६६-८६७, पर्मपुराण्‌ 
से उद्धरण) । 

शयन : विष्ण्‌, एव्‌ अन्य देदी-देवताओं का दयन ; देखि सतं अध्याय ५; हेमाद्रि (कालम (८९७. 
९१५) ; काठेविवेकं {२६५-२७३)} । 

खग्यादान : पठंग का दनि; यह्‌ कई करतीं मे होता है, वथः-- मासोपवासं ब्रत, शकृरा-सप्तमी 
आदि मे; स्मृत्तिकौस्तुभ (४१७-४१८) 1 

ककरा सप्तमी : चैत्र शुक ७ पर प्रातःकाल तिखयक्त जल से स्नान; एक वेदी पर कुंकुम से कमल एषं 
बौज-कोष बनाना आर उस पर नमः सवित्रे के साथ धूप एवं पुष्पों का अपण; एकं घट का स्थापन्‌ जिसमें 
एक दहिरण्य-खण्ड डाक दिया जति दहै, जिसके दक्कन पर मृड रखा रहता दै; पौराणिका यन्प्र से पूजन ; पचसन्य 
ग्रहण; घट के पास पृथिवी परकेटना ओर धीरे-धीरे सौर मन्त्र (ऋ० १५०) का पाठ ; अष्टमी को सभी 
उपयुक्तं पदार्थो का दान तथा शकरा, घौ, पायस से ब्रह्मा-भोज ओौर स्वयं चिना नमक एवं तंक का भोजन; एक 
वषं तक्‌ प्रत्येक मास में यही कधि; वषं के अन्त मेँ उपकरण-युक्त पठंम, शकरा, सौना, गाय एवं गृह (यदि 
सम्भवहौ सके) तथा १ से १००० तक्के निष्कोंसे वने एक स्वाणय कमर कादा हौका चाहिए; जब सूं 
अमृत्त पीनेख्गेतो कुछ बूंद चावल, मुद्ग एवं ईख पर गिर पड़ीं; तिथिद्रत; देवता सूयं; इस व्रत से चिन्त 
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दूर होत्ती है, पूजौत्पत्ति, दीघर्‌, एव स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है; मत्स्यपुराण (७७।१-१७) ; कत्यकल्पतद (ब्र्त° 
२१४-२१७)} ; हेमाद्रि {जरित० १, ९४२-६४३, पद्मपुराण ५।२१।२६३-२७९ ते उद्धरण); कृत्यरत्नाकर 
{ १५७-१५९, मत्स्यपुराण से उद्धरण } ; भविष्योत्तरपुराणं (४९।१-१८) मे भी मत्स्यपुराण के श्लोक पाये 
आते) 

शाकः : दाक्के दस रूप है, य्था--जडें, पत्तियां, अंकुर, कलिय, फल, तना, वीज (चना अदि), 
छार, पुष्पं एव्‌ छत्रक (कुकुरमुत्ता) ; हेमाद्रि (व्रत० १, ४७}; निणंयसिन्ध्‌, {१०५} ; ब्रतरत्नाकर्‌ ( १७) । 

शाकसप्तमी : कातिक शुक्ट ७ पर आरम्भ; प्रत्येके मास वषं भरः; पूरे वंको ४-४ मासौकेतीने 
दले मे विभाजित करना; पंचमी को एकभक्त, यष्टी को नक्त तथा सप्तमी को उपवास; ब्राह्मणों का मसाकेदार 
तरकारियों से भोज ओर स्वयं राति मे भोजनं; तिधिव्रतः; सूयं देवता; प्रत्येकं चार मासो की अवधि मे पृष्पों 
(अगस्ति, सुगन्धित पष्प, करवीर) से, अजनो या लेपो (कुंकम, दवेत चन्दन एवं लाक चन्दन} से, घूपों (अप- 
राजित, अगुरु. गुम्गल) ओर नवे (पायस, गड रोटी, पकाया हुमा भात} से पूजा; अन्त ने ब्र-भोज, पराणो का 
पाठ सुनना ; उत्यकल्पत्तर {ब्रत ° १०३-१०७), हेमाद्रि (व्रत ० १, ७६०-७६३) ; कत्यरत्नाकर (४१७-४१९) 
ने भविष्यपुराण ( १,४७।४७-७२} को उद्धृत किया है 1 

शान्तय-चतुर्थो : माच शुक्ल ४ को दान्ता कृह्‌। जाता है ; उपवास एवं गणेश-पूजा ; तिथिद्रत ; देवता यणेश ; 
होम; धृत-गृ से भकाये गये चावे एवं तमक का नैवेद्य; स्नान, दन एवं साधारण अआहुतियों से एक सहल 
गतन्प पूण्य; हेमाद्वि (व्रत० १, ५१३-५१४, मविष्यपुराण १।३१।६-१० से उद्धरण } 1 

श्ान्ति-पंचमी : भाद्रेपद की पंचमी पर; काले एवं अन्य चूर्णो से सर्पो की अक्तिर्यां तथा मन्ध आदि 
से पूजा, आरिवन पचमी पर दर्भोसे सर्पाकृति्थां बनाकर उनको पूजा, इन्द्राणी की पूजा भी; कर्ता सेसपं 
प्रसन्न हो जति; सन्त यहे है---.कुसकुत्ले हुं फट्‌ स्वाहा! ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत ° १, ९५, केवल आश्विन पंचमी पर } ; 
हेमाद्रि (व्रत० १, ५६३-५६४, भविष्यपुराण १1३७1१-३ एवं १।३८।१-१५ से उद्धरण) ! 

ख+न्तिब्रते : (१) तृतीयाकोवेदीकानि्माणिजौर उसपर श्वेते चावटसे मण्डल बनाना, नर्यसिंहका 
आवाहन आओौर एसी प्रतिमा की स्थापना जिसमे उस्र अवतार के समी चिद पाये जायं तथा विभिन्न प्रकार के 
पुष्प, बित्वफल, ति अदि से अच्करणः; विभिन्न उपचारो से पूजा, नृत्य, गीतं एवे संगीत; प्रतिमा केसमन्षएक्‌ 
जखपूर्णं कटश तयं जाठ दिशाओं मे जाट कलशो का स्थापन; तिल, घृत आदि से विस्तृत रूपसे होमं तथा 
तपण एवं जपः; सभी कष्टौ, रोगों एदं पपौ का निवारणे; हैमाद्रि [ब्रत० १, ४८६५-४७१, गरुड्पुराम से उद्धरण ) ; 
(२) काति गुव ५ पर; एकं वषं तकः खट पदाय का त्याग; रात्रि में हरिप्रतिमा का पूजन (प्रतिमा मेंहरि 
शेषनग पर शयन्‌ करते ह ओर अपनेणकं वैर कोक्क्मीकी गौदमेंरखेहो); पादसेसिरतकं के अगौकी 
पूजा, प्रत्येकः अंग को जठ नागों (वासुकि, तक्षक, कालिय, मणिभद्र, ए रावत, धृतराष्ट्र, कर्कोटक एवे धनंजय} से 
सम्बन्धित करना तथा सभी नगो की प्रतिमाओंको दूध से नहना; दिल एवं दूध काः होम; अन्त मेंस्वणिम 
ना. गाय एवं हिरण्य का दान; स्पं-दंशं के भय क! नाशं; काल्विवैक (९६-९७) ; हेमाद्रि {ब्रत्त० १, ५५६- 
५५७), दोनों ने वेराहपुराण (६०।१-८)} से उद्धरण दिया है ! 

क्म्भरायणौद्रत : एक नक्षत्रव्रत; देवता अच्युत; सातं वर्षो तक; १२ नक्षत्रौ, यथा--ङृ्तिकाः 
मृगशिरा, पूष्य. . से वषं के १२ मासो के नाम, यथा कतिक, मागंशीषं, पौष आदि; कातिक मे आरम्भ, नैवेद्य, 
प्रथम चार मासो के किए खिचडी (कृ्छर), फाल्गुन से आगे कै मासौ मे संयाव तथा आष्षाढसे आगेिके चार 
मसि में पायसः; ब्राह्मणों को नैवेद्यकाही भोज; दाहाणी नारी शभलयणी (जिससे बृहस्पति ने इन्द्र के पूर्वके 
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विषय ने पूकछाथा) की प्रतिमा का स्वापन; कृष्ण ने इस श्चदधेया नारी की माथा सुनायी है; हेमाद्रि (ब्रत २, 
६५९-६६५ भदिस्योत्तरपुराण से उद्धरण} । 

किलिव्रत : प्रत्येकं मास के दोनों पक्षो कौ प्रथमं क्िथि पर एकभक्त को विधि; एक वषं तक; अन्तमें 
कपिका-मोदानं; वंर्वानरल्ोक की प्राप्ति; अग्नि° ( १७६।६-७) ; वर्षक्रि० (२९, महस्य ° १०१।९२ से उद्धरण) । 

कितान्रतं : चतुर्थी पर एकभक्त विधि से भोजन, सवंप्रथमः एक गृहस्थं ओर उसके उपरान्त ७ घरों को 
नमक, धनिया, जीरः, मरिच, हींग, सीट एवं मनःशिला के साथ हत्दी देना; इकस्तसे समृद्धि की प्राणति; हेमाद्रि 
(ब्रते ° १,५३१-५३२ ; भकिष्योत्तरपूराण से उद्धरण } ; कत्यरत्नाकर (२६-९८) । 

शिरोव्रतं : वसिष्टधर्मसूव्र २६। १२; मुण्डक उ० ३} २) १०, इसके माप्य मेशंकगाचार्भं कहते हैँ कि 
यहे अधववेदियों भें प्रचलित, अग्नि (ज्ञान के प्रतीक) कौ सिर पर धारण करने की एक विभिरहै। 

शिवेकृष्णडसी ; मागं शीषं कृष्ण्‌ अष्टमी पर; तिथित्रते; देवता चिव; एकः वषे तक प्रत्येकः अष्टमी 
पर निर्दि फी पुजा); प्रत्येक मास्‌ शिव के विभिन्न नायं एव कारिक तक विभिन पदार्थो का मेवेनः; समी 
पापौ से मुक्ति; भविष्योत्तरपुराण (७५।१-३०)., व्रतघ्रकाश (पाण्डुलिपि १४१ बी-१४३ ए) । 

क्िवचनतुदशीव्रतं : मागं शौषं सुक्ल १३ (अमान्त सणना के अनुसार) पर एकमेव; दिव-प्रार्थना; 
चतुर्दशी को उपवास; श्वेत कमरों, गन्ध आदि से पादसे लेकर सिर तक शंकर एवं उमाकी पूजा; यही 
कातिक््‌ १४ तथा जन्य चतुर्दशियो पर किया जाय चाहिए; मागंसीषं से केकर आगे के सभी १२ मासोंमे विभिष 
नामोंसे शंकर को प्रणाम; प्रत्येक मासमे १२पदार्थो में से (यथा-गोमूत्र, गोवर, दुघ, दही आदि) किसी एक का 
पान; दिभिद्ध पुष्पों करा प्र्ोग, यथा--मन्दार, मालती जदि; एकया १२ वर्षो त्क कारिकः में; नष वेः अन्तमं 
एक्‌ नीरू वृषे का उत्समं; किसी विद्वान्‌ एवं सुचर्त्रिवान्‌ ब्रह्मण को घट के साथ परग वन दाच; एकः सद 
अङवमधों क फर, मटापतक़ भौ कट जाते है ; मत्स्ययुयण {९५।५-३८)} ; कृत्यकत्पतर्‌ (व्रत  ३७०-३७४) ; 
हैमाटनि (ब्रत० २, ५८-६१) ; एतयरट्नाकेर (४६६-४७१) ; निणंयसिन्ध्‌ (२२६) 1 | 

शिकनक्तेग्रत : (१) कृष्ण ८ या १४ पर नक्त-विधि; इहो मे आनन्द एवं मृत्मृषरान्त शिवलोकं ; 
कृत्यतल्प्र (३८६) ; हेमाद्रि (वरत ० २, ३९८, भविष्यपुराण से उद्धरण) ; (२) एकं वषं तपैः प्रत्येक पर्वं पर 
नक्तं, एकः यपरे तक विद्-पूजा ; छृत्यकल्पतरं {ब्रत० ३८६) ; (३) अष्टमी, नषभी, त्रयोदकीः एवं चतुर्दश पर 
कता केवल एकभक्तं रहते है, पृथिवी पर रखा भोजन करतः है; एक्‌ वपे तुकः; घ्रध्यक० [व्रत ३८६-२८७) । 

शिवेनक्त्रपुर षन्तं : फाल्गुन शुक्ल मे जव हस्त नक्षत्र हौ तौ उपवास करने मे असमथ रहने वलि कौ 
दस व्रतं फा संकल्प करना चाहिए; यह्‌ नक्षत्रव्रत्त है; शिवि देवत; पाद से छेयःर सिर तक शिव्केोंगो की 
पूजा, शिव के चिभिन्न नामों क प्रयोग हस्तं (जिस पर यह्‌ आरम्भ होतः है) एवं अन्य २९ लक्षक मे सम्बन्धित 
होता है; मक्तं-विधि, किन्तु तैर एवं लमक काप्रयोग नहीं; पाच्रमें घी के साथ एकः प्रस्थ चावे व दानं, पारण 
मेहित एवं उमा की स्वणिम प्रतिमाओं तथा उपकरणों से युक्त पग कृ दान; हैमाद्वि (वेत० २, ७०३-७०६, 
जनिष्णुधमत्तिरपुराणं से उद्धरण) । 

शिवयोगुक्त हिवरःतरिव्रत : शिवयोगं के साथ माघ कृष्ण १४ पर; तिथित्रत; शिव देव्ता; उस 
राजा कौ कथाजो पूवं जन्ममें चोरी की प्रवृत्ति वाला था; हिमाद्धि (ब्रत्त० २, ८७-९२, स्कन्द० से उद्धरण}) 
। दिष्देरथत्रत : हेमन्त (मागेक्षीषे एवं पौष } एवं माच मे एकभक्त; माघ के अन्तं में विभिन्न रगौ 
सज्जित एवं चार वलो वलि रथ का निर्माण; एक आढक चावलकेअटेसे एक छ्मि बनाकर रथ मेँस्थापित्‌ 
करना; रात्रिम जन-मसं पर रथं को हुकिकेर शिवे मन्दिरमे लाना; प्रकाश रवं नाचे-गान के साथ जागरः; 
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दूसरे दिन प्रातः शिवभक्तो, अंधो, दरिदों एवं दितं को भोजन; यह्‌ ऋतुत्रत है; वको रथ दान; दैमाद्रि 
{द्रतत° २, ८५.९-८६०, विष्णधमोत्तिरपुराण से उद्धरण) । 

दिवरात्रित : देखिए (महाकिवरावि' के अन्तगं ¦ 

निर्बालगन्रत : शिवचिग पर इवेत्त चन्दन का केप, खिलं इवेत कमलो से पूजा एवं प्रणाम; एक्‌ अमूठ 
के बराबर छट {चगि को दक्षिणामूत्तिके समीप स्थागित कैर्‌ वित्व दलों से पूजा, चूप आदि अन्य उपचारक 
अपण; सभी पापो से मुस्तिं सिरलोक की प्रापि, ; हेमाद्रि [ब्रत्त० २, ८८७-८८९, श्िवधर्मोत्तर पुराण से 
उद्धरण), 

शिवेक्रत : (१) आषा पूभिमासे चार मासो तक नख-परित्यास एवं वैगन का सेवन वाजित; कतिक 
पूर्णिमा पर पक्ररस्वाणिम घट्‌ कोष एव मध्‌ से भरकर दान; कत्यकल्पतशू (ब्रत्त० ४४०-४४१, मत्स्यपुराण 
११।११-१८ गे उद्धरण); (२) सगंशपं से क्ातिदः दक धिय-यूजा; शिव के समक्ष प्रत्येक मास मेँक्रमस 
अटेसे वनी निम्नलिखित कस्तो न दात~, भव, रधर, ११ वलो काएक ज्ुण्ड, एक चन्द्र-ज्योत्ति(या कपूर 
का) घर,जलिसमे दास-दास्पां हां तथाः भन्धमृहुष्थी के उपरण हों, घानसे पूणं सात पात्रःदोसौ फल एवं 
गुण्युल, दान का स्कं "मण्डल," तिमे राद्ध पदाथ वं चित्र हो, पुष्पों से निंसत एक यान (गाड़ी); गुग्गुल धूपषएटवं 
देवदार, विल्व केवौज, घौ एवं अगुरु भाद्रपद मासमे जाये जाते है; आदिविन मास भर अकं क पतियोंसं 
बनेदोनेमे दूवएवघी; एकः दानिमे ई~र जोवस्त्रसेटेद्धा रहता है; वषं के अन्त मे खिवभक्तो को 
भोज एवं पेय तथा सोने एवं वस्व कादान; हेमाद्रि {ब्रत० २, ८१९-८२ १, ऋलोत्तरयुरण से उद्धरण) ; (३) 
पौष से मागशीषं क दोनों पक्नोकी च्तृर्देखौ या अष्टमी या पूर्णिमा पर; विर्छिष्ट सूजा, यथा--एकं प्रस्थ 
जौ, दूध एवंघौमेपूर्णं दक्रराक्ा सैवेदय; एष वैन्टकेसाथ एकः वित्तस्तिऊंचाईकी जौके टे कौ कपिला गौ 
का निर्माण; समाध में ११ ब्राद्रप्ते णव ४५ कैडोंफौ दिना, फाल्मुन भे नकुल को खिखाना, चैत्रमे 
आटे की लिव-्रतिमा, इसी प्रतर प्रभो श्वम दे विधिन्र पदार्थो का जट से निर्माण; एक वषं तकर; हिमाद्रि 
(व्रत० २, ३९८-८००, काजोत्तसनुराण से उरण) ; (४) दोनों पक्षा कौ अष्टमी एवं चतुदंश्षी पर उपवास 
एवं अपाह भं लिव-वूजा; जग एवं होम) गुस-सम्तान; पंवगन्य के तीन चुलुकां (चुल्लृओं) के पान; दूसरे 
दिन केवल हविष्य भोतन ; पूरे जयन मय कूर्मा; दित्रलोतः मै तान पील का निवासः; देमाद्वि (व्रत २, ३४३. 
कालयस्ररपुराणसे उद्ररण); (५) (पमे र्म ; गहु चाध एवं दध्‌ के पदार्थो को नक्त-विधिस्े खना; 
दोनो पक्षो की अस्टम।षर उपनय, युमि-लय; पूणिमा पर्‌ वृत्त से रदर-स्नान; इसे एक वषं केलिए म्गलीषं 
तक्र करना; यिभिन्न मासं मे शिजि पदार्थो का उच; किगभुराण (८३1 १३-५४) ; (६) एकं अयन से 
दूसरे अयनः (६ मासो) तद; पुष्प पवो का अपण; अन्तं मे पुष्पापंण, पायस्‌ एवं घी से ब्रह्म-मोज; 
घुतधेन्‌ आ दान; इसमे घने एवं स्वास्थ्य कीः प्रास्त; कत्यरत्ताकर (२१९, अग्निपुराण से उद्धरण); 
(७) आपाद सणिमा से कारिक प्ूणिमा तक नाखून नं कटान; अन्त ने सोने कै साथ म्‌, एं 
चतत से पूणं एक वट का दान; कर्त सद्ररोक जाता है; कृत्यरत्नाकर (२१९-२२०); वषंक्रियाकौमुदी 
{२९२} ¦ 

िक्रतेषु-पुजा . व्रतराज (पु० ५७-६१) ने चिव की प्रभौ पूजां कौ विधि क उल्लख 
क्ियाहै। 

शिवज्क्तिमहोत्सवे-वरते : कादी या श्रील जैसे शिवक्षेत्र मे शिव एवं छक्ति के सम्मान मे अष्टमी- 
युक्त नवमी पर उत्द्रव; कालनिर्णय (१९७) । 
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शिवा-चतुर्थो : भाद्रपद शुक्छ ४कोशिवा कहा जाता है; उस दिन स्नान, दान, उपवास एवं जपसे 
सौमूना पुण्य होता है; तिथिन्रत; देवता गणेश; टैमाद्वि (व्रत १,५१२-५१३, भविष्यपुराण १।३१।१-५ 
से उद्धरण) ; । 

शिवोपासनव्रत : दोनों पक्षो की अष्टमी एन चतुदंशी पर उपवासे एवं शिव-पूज। ; एक वषं तक ; कर्ता 
को सतर करने क पुण्य प्राप्त होता है; कृत्यकल्पतरु (व्रत ० ३८५-३८६) 1 

शिवपविभ्रब्रन : आपाद पूर्णिमा पर शिव-पूजा; शिवे को यज्लोपवीत-दान एवं शिवभक्तो को भोजन; 
पुनः कात्तिक पूर्णिमा पर शिव-पूजा; संन्यासियों को वस्तर-दान एव दक्षिणा; हेमाद्भि {ब्रत० २, ८४३, सिवधर्मो- 
तरपुराम से उद्धरण) 1 

शौतखाव्रतं : श्रावण कृष्ण ७प्र करदा स्थापित कर उस पर शीता कीप्रतिसा का पूजन एवं आर 
वषं या उत्से कन अवस्थःकौ ७ कूमारियोंको मोजन; दसस वघव्य से मुक्ति, दरिद्रता का नाश, पुत्रौत्पत्ति 
आदिक्ा लाभ; त्रताकं (फाण्डु्किपि १११-११३ } ; अहल्याकामधेन्‌, (पाण्डुलिपि ४३८ व\-४४० बी) } कुछ 
रोयइसेश्रावणे शुक्ल ७परक्षरतेरह। यहकेवलनारियोके लिएहै। नैके केवर घौ एवं दही काटोता है) 

शीत्ाष्टमी : चैत्र कृष्ण ८ परशोतला को माता माई (चेचकं की देवी) कहा जाता है, गीतला-पूजा; 
रते-दिन आठ घृत-दीपो से पूजा तथा भाय के दूध एक उल्लीर {एक प्रकर की सुगभ्वित जड, खस ) मे सुगन्धित जल 
चिड़कना ; गदहा, ्षाद्‌ एवं सूष का पृथक्‌-पृथक्‌ दान; कत्यततत्व (४६२) ; अहल्यावममयेन्‌ (पाण्डुलिपि, 
५५८ बी-५६१ ए) ; भदहा शीतला का वाहन है; सतता नगौ दर्वी गयौ, उनके हाय मेञ्ञाद्‌ एवं घट 
तथा सिर पर सूप रहता है; देखिए फा्वेस रसमाखा (जिल्द २, पृ० ३२२-३२५) एव्रं एु० सी० सेन कृत 
कंगाल रैग्बेअ एण्ड लिटरेचर" (शीतला-मगल कविता, पृ ३६५-३९७) ! 

शोतत्सप्तमौ : श्रावण कृष्ण ७ पर; ब्रतराज (२३७-२४१) । 

शील-ब्रत : (१) यह शिवत्रतहौ है; कृत्यकल्पतरं (व्रत० ४४४-४.४५, मत्स्यपुराण १०१।३८-३९ 
से उद्धरण); (२) तृतीया को धिना पक्रा मोजन (सम्भवतः) एक वषं तक; त्िथित्रत; देवता शिव; अन्त्‌ मं 
गोदान; कर्ता पनः जन्म नहीं लेतः; कत्यकत्पतर (ब्रत ० ४४९), हेमाद्वि व्रते ० ९, ४८४, पद्मपुराण से उद्वरण) ; 
मत्स्यपुराण (१०१७०) ने इसे श्रोयोव्रत' कषा है ; मत्स्यपुराण {१०१।२३४} के म॑त से श्ौटव्रत पृथक्‌ है 1 

की लाकप्तिव्रत : आग्रहायणी (मागंशीषं) पणिम। के उपर।न्त एक मास तक वाराह कीपूजा; घी 
से वराह-घरतिमा के स्नान, अग्निम घृतपंण, नैके; घृत-दान; पौष पूणिमा एवं इसके दो दिनों पूं उपवास 
एवं एक्‌ ब्राह्मण को घृतपूर्णं पात्र एक सोने का दान; कर्ता को शौर (चरित्र एवं नैतिकता) कौ प्राप्ति; 
विष्णुधर्मोत्तिरपुराण (३।२०८।१-५) ; हेमाद्धि त्रेत ० २, ७८९-७८७) ! 

शुकव्रेते : जव शुक्रवार ज्येष्ठो नक्षत्र से युक्तं हता है तो नक्त-विधि से रहना; जन संप्तमीको 
एसा शुक्रवारहमे ततो फीतल य। रजत्‌ के पत्रमे शुक्र की स्वाणिम प्रतिमा रखकर वस्त्रो, चन्दन-केप से पूज। की जाती 
है; एतिमाके समक्त पायसं एवं घौ रखा जादाहै जौर उसे "दुक दुष्ट ्रहु-प्रभावों को दूर करे तथा स्वास्थ्य 
एवं दीघं आयु दे" नामक प्राथेना के साध प्रतिमा सहितं दानदे दिया जाता दै; वारत्रत; देवता शुक्र; हेमाद्रि 
(ब्रत २, ५७९-५८०, मविष्यौत्तरपुराण से उद्धरण) ; ओौर देखिए अग्निपुराण { १९५।५} । 

शुद्धि-ब्रत : शरद्‌ के अन्तिम ५ दिनोंपर याबारह मासो की एकादशियौं पर; तिधिव्रत; देवता 
हरि; जव समुद्र मथा गया तौ ५ गौ उदित दं; उनसे पाँच पवित्र वस्तुणः उत्पन्न हू, यथा--गोबर, 
सो-रोचना, दुघ, मूत्र, दही पुतं चुत; गोवर से श्रीवृक्ष नामक्‌ बिल्ववृक्च उमा, वयोकति उस पर लक्ष्मी 
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रहती है; गोरोचना से समी शुभकामनाएं उत्पन्न दुई, गोमू से शृम्गल उत्पन्न हज, मदुम्ध से विदवे की सम्पूर्णं 
शक्ति उदित हई, दहः से समौ शुभ वस्तुएँ एवं घृतं से सभी समृद्धि उत्पन्न हूर; अतः दूध, दहो एवं धुत 
से हरि-स्नान एवं गुग्गुः, दौप आदि सेहरिपुजा की जाती ह, पूजा अगस्त्यि-पृप्पोसेभी कौ जातीहै; कतं कतो 
विष्णुलोक-प्रास्ति एव नरकवासी पितरो को स्वगं -प्रास्ति, जलेन्‌, घृतधेनु, सधुघेन्‌ का दान; सभी पारपोते 
भुक्ति; हेमाद्रि (व्रत० १, ११५६-११५८, अग्निपुराण से उद्धरण) । 

शुक्लद्रादलौ : देखिए नी चे सुभद्वादक्षौ 1 

शुभद्धादश्लौ : ममंीष शुक्क को आरम्भ; ६ से ९ तक्‌ एक्‌ भक्त; १० को स्नानौपरान्त सध्याह्ख 
मे केशव-पूज ; दोनो पश्चा की द्वादश्णीपर (मायंकीषं सेचीार मासा तक) तिरुएवें हिरण्यक दानः; चैत्रसे 
कार मासोमे भूसी निकार हए अन्नो एवंसोनेसे पूणं पात्रों क! दान; इसी प्रकार अन्य चार मासां म गोविन्द 
पुजा; कातिकं शक्टं १२ पर सातं प्राततरों, पवतो से युक्तं पृथिवी की स्वणिमे प्रतिमा का निर्माण ओौर उसके 
समक्ष हरि-प्रतिमा स्थापने एवं हरिपुजा; जागर (रातं भ्र जगन}, दूसरे दित प्रातः २१ ब्रहण्णोमेसे 
प्रत्येक को एक गाय, एक बैल, एक जोड़ा वस्ध, अंगूठी, सोने का कंगन द्वं ह्णंफूल, एकं ग्राम (यदि कर्ता राजा 
है) कादान तथा ष्म १२ पर पृथिवी कौ रजत-प्रतिमा बनाकर उसकादाने; कर्ताकमो समुदि एवं विष्णु- 
कोक की प्राम्ति; कृत्यकल्पततेर्‌ (त्रत० ३४०-३४३); हेमाद्रि (व्रत० १, ११०१-११०३., वराहपुराण 
५५।१-५९ से उद्धरण) } 

श्रुभसप्तभो : अ।हि्विन शुक्ल ७ पर्‌; कंपिकायाककौपुजा तथा तासख्पात्र में एक प्रस्थ तिल तथा एकं 
स्वाणिम बंल का, वस्वो, पुष्पां एवं गुड कः जयमा प्रसन्न हो के साथ दान; तिथित्रत; देवता अर्यमा; 
प्रति मस एक दषं तक; मत्स्यपुराण (८०।१-१५) ; कृत्यकल्पतरु {दत ° २३१-२२३) ; हेमाद्रि {त्रत० १, 
६४८-६५०, पदपूरण ५२१1३ ०७-३२१ से उद्धरण); मविष्यौत्तरपुराण (५१।१-१४) । 

शूलप्रदानव्रत : एक्‌ वपं तक्‌ सभी अमावास्याओ पर उपवास; तिथित्रत; वषं के अन्तं मे जाट से निमित 
त्रिशूक तथा सोने याचाद्यीका क्म शिवको अपणं आर उसे अपने सिर पर रखना तथा दान; ओहिसाके 
नियमो का पान, ब्रह्मच, भू{म-शयन आदि का पालन; हेमाद्वि (ब्रते २, २५२-२५३, क्िचधर्मोत्तिरपुराण 
से उद्धरण) 

लैलत्रत ; (१) पवंत-पूना; इच्छा-रपति एवं आनन्दप्रास्ति; हेमाद्धि (ब्रत० १, ७९६, वि्णुधर्मोत्तिर- 
पुराणसे उद्धस्ण); {२) चैत्र शुक्छ १ से सात दिनो तकं प्रति दिन सातं पवतो, यथा--महेनद्र, सल्य, सह्य, 
शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विन्ध्य एवं पारियात्रेकीपूजा; जौसे होम, केवलछजौ का सेवन; एक वषं तक; अन्त मे २५ 
प्रस्थजौ क( दान; करत राजां रात्रओं पर्‌ विजय एवं पुथिवी-राज्य पातादहै; हेमाद्रि {व्रत० १, ४६३-४६४, 
विष्णुधघमत्तिरपुराण ३1१६१} १-७ से उद्धरण) 

शोवनश्लत्रब्रत : फाल्गुन शुक्ल में हस्तनक्षत्र रो आरम्भ; नक्त-विधि किन्तु तेल एवं नमक का त्याग; 
शिव-पुजन, पादम सिर तक्‌ हस्त से आरम्भे कर सभी नक्षत्रों को समन्विते कर “ङिवःयेतिं च हस्तेन पादौ 
सम्पूजयेद्‌ विभोः" के रूप से पूजा; सभौ नकत-दिनौं मे घृतपूणं पात्र के साथ एक्‌ प्रस्थ चाक्छक्रा दान; पारण 
पर शिव एव उमाकी प्रतिमाओं, एक सुसज्जित पलंग तथा नायका दनि; चक्षत्रव्रत; देवता शिव; हेमा 
{ब्रत्त० २, ७०३-७०६, विष्णुघर्मोत्तिरपुश्तण से उद्धरण} , 

कोवमहाव्रत : (१) पौष ८ सेआरम्म्‌; लगातार नक्त-विधि, किन्तु दोनों पक्षो की अष्टमी पर उपवासः; 
दिन मे तीने बार सिव-पुजा, होम, भूमि-दायन; पौष सुणिमापर घीसे महापूजा; आठ ब्राह्मं कौ भोज, एक 


२१६ घर्मशास्त्र का इतिष्टास 


जोड़ी यायो एव एक कपिल बरु का दान; माध एवं अये के मसौ में मगंशीपं तकः विभिन्नं भोजनं से नक्त 
विधि; मास्त; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८४३-८४८) ; (२) व्मातिक्‌ में नक्त-विधि ; मास के अन्त में गुड़ एवं घृत- 
युक्त क्तिरु-गोटी का अर॑णे; अष्टमी पुव चतुदंही को उपवास; सागंशीर्से अगे के मासो मे द्धिव से सम्बन्धित 
पदार्थो क। लिव-मतिमा को अपण; मासत्रत; देवता कलिव; हेमाद्ि (ब्रत० २, ८४८-८५३, शिवधमंपुराण से 
उद्धरण) | । 

कैवोपवासब्रत : एकः वर्ष तक्‌ प्रत्येकः मास के दोनों पो कौ अष्टमी एवं चतुदंशी पर उपास ; देवता 
शिवं ; हेमाद्रि (वत्‌० २, ३९७, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

शौरथदरत : आरिवन शुक्ल ७परसुंकल्प, ८ पर उपवास, ९ पर आटे से कना मौजन एवं दृग -दरूजा तया 
ब्रह्म-भोज; एकत वषं तक यौ भिधि; दिथिन्रत; देवता दुर्गा; अन्त दै कमारो को भोजने दथा उरन्है कस्ते 
आदि कादान तथः "देवौ मृक्ञ पर प्रसन्नौ स प्राना; चिना प्व पटर जानं की उत्यत्ति, दूचट व्यक्ति रपि 
वासरा हो जात्य है, सप्ते राज्य प्राप्तहो जाता है) वराहपुदाण (६८.१६); श्रव्यर्कल्पतर (त्रत० २७३} ; 
हेमाद्रि (क्रत० १, ९५७-९५८ ) ; कत्यरत्नाकर (३६४-३६५) । 

क्याभामटहीत्सव : देश्िए ऊपर द्रालला-भक्षणः; हेमादि (व्रत २, ९१५. जआदिःयपुराण स उद्धरण); 
कृत्यरत्नाकर (३०३-३०४) । 

श्येनासनधिधि : कात्तिक सुक्ल ४,८, ९ या १४ पर; स्रियो के लिए; कृत्त (सत्य) युम मे नायां 
देवी तक टंवाने के चिएु श्येन (वाज) को एक ग्रासं देती थीं; किन्तु जाजकरच रेस नहीं नित्या जाक्ता, अब रना्यां 
भोजन अपने पत्रों के पासलकेजाती हैँ भौर उक्षफं उ्षरान्तं खात है, दैषाद्वि {त्रत० २, ६५१-६४२, 
आरत्यपुराण से उद्धरण) 1 

श्रवणदादकी : (१) भाद्रपद जु १२क; जव ‰रि श्रवण-नथव ट; एकादशी क्ये उपवास; द्वादक्षी 
को ग॑स-यमुनाके पवित्र जकर से धो गवे दिदि केषाम जतत वं दहीःका दानः; श्रत्यकल्पतरः (ब्रते ३४८. 
वायुपुराण से उद्धस्ण); (२) श्रवेण-सश्चत्र में १२ पर्‌ उष्य; जलादन-पूजा) ५२ द्वादसियो करा पुण्य फलः; 
यदि श्रवण-दयदक्षी बृचवार कोपेतो उसे महनि कहा जाता दै; विधिक्रत; देवप, पिप्णु) हेमाद्रि (ब्रत १, 
११६२-११७१. विष्णुचर्मोत्तरपूरण १।१६१११-८ स उद्धरण) ; अभ्निपुराणके ९५ इकः पाये जति हैः; अधिकांश 
निवन्ध इसका धिस्तुतं वर्णनं उपस्थितं करते है; देमाद्ि (कटर २८९-२९८) ; ग्दक्रिवेक (४५९-४६४) ; 
निणयसिन्ध्‌ (१३७-१४०) ; स्मृत्तिकौस्तुम (२४०-२४९) ; पद्मपुराण (६१५०) ५ इराकी गाथा एवं माहात्म्य 
है; आर देखिए स॑रुट्वु रण्‌ (१, अध्याय १३६} । 

श्राद्धव्रत : केशव-प्रतिमा के समश्च शिव-प्रतिमा पर चन्दन-लेप खगन तया जलधेनु एवं धृतघेन्‌ का दान; 
सभी पापों से मुक्ति एवं शिव-लोक्प्राप्ठि; सवत्सर-वरत; देव्ता लिव); देनाद्ि (व्रत २, ८६३, पद्मपुराण 
से उद्धरण) } 

श्नावण-कृत्य : कृत्यकल्पतर (नैयतकालिवः, ३९५-३९७) ; कृस्थरत्वार (२१८-२५४)} ; वषक्ियाकौमृदी 
(२९२) ; इत्यत्व (४३७-४३८) ; निणंयसिन्धु ({१०९-१२२) ; स्मुधिकौस्तुभे {१४८-२००) ; पुरुषार्थ 
चिन्तामणि (२१५-२२२)1 

श्रावण मे बहुत-से महेत्क्पूणं त्रत किये जाति है, पेथा--नागपेड्मी, अशुन्यदायननब्रत,ङष्ण-जन्माष्टमी 
जिनका उस्टेल यहाँ पर यथास्थानं किया ययादहै। यदहं पर्‌ कर यते दीजा रदी) एसी घारणाहै र उन 
नदिवीं को छोडकर जो सीघे समुद्र भे भिस्त है, अन्यं नदियां उसं समय रञस्वख (मासिक घमं में) की जती ह 
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जब कि सूयं ककं एवं सह्‌ राशि में होता है, उस समय उनमे स्नान नहीं किया जातत, जो धाराएं १००८ 
धनु म्बी नहीं होती, वे नदियां नहीं कहखाती, वे केवल छिद्र या मतं केहलाती है ) दिए गोभिरस्मृति ( १1१४१- 
१४२) ; लिणं यसिन्घ्‌. (१०९-११०)} ; (एक घन्‌. ४ हाथ) 1 श्रादण मे कतिपय देव विभिन्न तिथियों पर पवित्रा- 
सेपणद्रत (देखिए इसी सूची मे) पर बुलाये जति; श्रावण मे प्रति सोमवार को उपवास करना चद्िएुया 
नक्त-व्रिधि कटनी चाहिए {स्मृततिकौस्तुभम १३९) ; दोनो पक्षो की नवमियो पर कौमारी नामसतदुर्गकी पूजा 
करनी चाहिए (कृत्यरताकर २४४, स्मृतिकौस्तुभ २००) ; तमिल प्रदे मे श्रावण छृष्ण १ को समी वेदिक 
बराह्मण मायतरी का जप १००८ बारकरतैर्हु] श्रावणं को अमावास्या को दुशत्पाटिनी कहा जाता दै क्योकि उस 
दिन कुश एकत {श्थि जति हैँ (कृत्यरलाकर ३१६, स्मृतिकौस्तुम २५२) 1 इस अमावास्या पर अपून्रवततौ निर्या 
या वे नारियं, जिनकी सन्ताने बचपन मेही मर जाती है, उपवगस करतौ है ब्रह्मणी एवं अन्य माताओं कौ प्रतिमाभों 
के छिए अठ कलङ् स्थापितकरतीदहै। 

श्रावणिकाव्रत : मा्गशीपं शुक्ल ८ एव १४पर; स्नान क्रे मध्यात के समये कर्तो कोक्ई नारियों 
याष्कनारी (यदि वह धनहीनो) यासुचरित्र ब्रह्यण सगोत्र नारियों एव्‌ एक विद्धान्‌ एर्वे सुचरित्रवान्‌ 
राह्मण को आमन्त्रितं करना चाहिए, उनके चरणों को पलारना चाहिए, उन अध्यं देना चर्हिए्‌, गन्ध 
आदि से उनकी पूजा करनी चािए तथा भोजन देना चाहिए; नारियो के समन्त सूतौणएव मालाओं से 
आवृत १२ जलपूर्णं घट रखे जाने चाद्िए, अपने सिर एकं धट रखना चादिषु तथा केश्चव का ध्यान करना 
चाहिए, प्रार्थना करनी चादिए कि वहु पित्‌-णी, देव-ऋणो एवं मनुष्य-ऋषणौ से मुक्तं हो जाये; 
नारियं आशीर्वचन देती है -'एसा ही होः; तिथिद्रत; देवता श्रावण्य नामेक देवियां, ओ भरह्या से जाकर 
कर्ताजो कछ अच्छा य बुरा करता दै, कहती है; हेमाद्धि (तव्रत० २, १३४-१३९. भविष्योत्तरपुराण से 
उद्धरण) । 

श्रीपचमौ : (१) मागं्लीषं शुक्ल ५ पर लक्ष्मी की स्वणिम, रजत, ताम्र, काष्ठ यासिहटरी कौ प्रतिमो का 
निर्माण या किस वस्त्र-खण्ड पर उसका चित्र खींच कर पुष्पों से पूजा तया आपादमस्तकः पूजा; पतिव्रता नारियों 
का कुंकुम, पुष्पो, भोजन एकं प्रणाम आदि से सम्मान; एक्‌ घुतपूणं पात्र के साथ दुक प्रस्थ चावल कादान्‌ तेया 
"लक्षौ मृज्ञसे प्रसत हो" एसा कहना; प्रत्येक मास मे लक्ष्मी के विभिन्न नामों सेएेसाही एक वषं तक्‌ करना; 
अन्त मे एक मण्डप मे लक्ष्मी-प्रतिमा-पुजन, प्रतिमा का एक्‌ गाय के स्य दान तथा साफल्यके ल्ए्श्रीसे 
प्रार्थना; २१ पीदियों तकु समृद्धि; हेमाद्भि (द्रत० १, ५३७-५४३, मविष्योत्तरपुखण, अध्याय ३७।१-५८ से कछ 
विभिन्नता के साथ उद्धरण) ; (२) सफरता के लिए अन्य व्रत है श्रवण-नक्षत्र य( उत्तराफल्गुनी एवं सौमवार्‌के 
साथ पचमौः पर; चौथ पर एकमक्त; दूसरे दिन बिस्व वक्ष की पूजा, जिशके नीचे आठ दिशाओं मे आठ 
कलश रखे रहते है; इन कलशो मे पवित्र जर, रत्न, दर्वा, श्वेते कमर आदि छोड़ जाते दँ; लक्ष्मी की प्रार्थना एवं 
पूजा; कलश के मध्य में नारायण कः आवाहन एवं नारायण-प्रतिमा-प्‌जन्‌ ; एक्‌ वषं तक या अब तकृ सफलता न 
प्राप्तं हो जाये; हेमाद्वि (व्रत० १, ५४९-५५२, गरुडपुराण से उद्धरण) ; (३) माघ शुक्ल ५ पर जलपूणं पात्र भें 
या गालग्राम प्रस्तर पर लक्ष्मौ-पूजा, क्योकि उस दिन वे विष्णू के आदेश पर इस्‌ विष्व में आयीं; भृंजबेखनिबन्व 
(१० ३६३, पाण्डकिपि) के मत से पूजा कन्द पुष्पो से होती है; कत्यततत्व (४५७-४५८ ) ; पुरूषा्थचिन्तामेणि 
(९८) के मत से पूजा माघ जुक्छ ५ को किन्तु स्मृतिकौस्तुभ (४७९) के मत से उस दिन काम एवं रतिं की पूजा 
होती है ओर वसन्तोत्सव किया जाताहै; (४) चैत्र शुक्लं ५ पर लक्ष्मी-पूजा; जीवन भर समृद्धिको प्रा्ति 
नीलमतपुराण {पृ० ६२, शलोक ७९६-७९६८} ; स्मुतिकौस्तुभ (९२) 1 
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श्नोप्राप्तिव्रतं : (१) हेमाद्रि (व्रत० १, ५७५. विष्णुघर्मोत्तरपूराण से उद्धरण} के मतसेजो कमल में 
रखकर लक्ष्मी-प्रतिमा का पूजन करता, वह एकःयज्ञकाफल प्रात करता है; (२) वैशाख दूणिमा के उपरान्त 
प्री तिथि परं प्रारम्भ; एक्‌ मास तक पुष्पौ-रखों आदि से नारायण एवं लक्ष्मी की पूजा; धान एवं कित्व 
फल सेटोम; दूष एवं दूध से बने पदार्थो से ब्रह्य-भोज; ज्येष्ठ मे तीन दिनों तक उपवास; सोने एवं दो वस्त्रों 
कादान; हैमाद्वि (व्रत्त० २, ७५१, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।२११।१-५ से उद्धरण) ! 

क्नीवुक्षनवमी : भाद्रपद शुक्ल नवमी पर; सूर्योदय पर तिल, गेहं सेवने पदार्थो आदि से बिल्व पेड 
की सात बार पूजा; उससे प्रा्थेना करना एवं उने प्रणाम कृरना; उस दिन विनां आग पर पके भोजन (यथा 
दही, फक आदि) कौ भूमि पर रखकर खाना, ते एवे नमक न्‌ खाना; तिथिद्रते; देवता लक्ष्मी कृ निवास 
विल्व; पीडा-क्टेर से मुक्ति एवं घन-प्प्ति का लाभ; हेमाद्रि [व्रत० १, ८८७-८८८; मविष्योत्तरपुराण 
९०।१-१० से उद्धरण) । 

श्रीद्रत : (१) चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि पर केवल एक वार लक्ष्मौ-मूजन से एक वषं के पूजनकेलाभ 
प्राप्त ते है; हेमाद्वि (व्रत १, ५७५, किष्णुघमंत्तिरपुराण से एकं इलोक } ; (२) चैत्र शुक्ल तृतीया पर भात एवं 
घृत का सेवन, एदं रात्रि में भूमि-शयन ; चतुर्थी पर रके बाहर {नदी आदि मे} स्नान, पंचमौ पर वास्तविकं 
या निमित्त कमक पर्‌ घुत्त-दीप से लक्ष्मी-पूजन, श्रीसूक्त से कमलके दलों तथा विल्वपत्रो के साय होमः; 
पर्याप्त दूय एवं घृत से ब्रह्म-भोज; हविष्य भोजन ; एक्‌ वषं तक्‌ ; शीयं, सौन्दयं एवं स्वास्थ्य की प्राम्ति ; हेमाद्रि 
{त्रत० २, ४६६-४६८, विष्णुघमत्तिरपुराण ३।१५५ १-१५ से उद्धरण} ! 

षट्‌-तिला-दादश्ौ : फाल्गुन कृष्ण्‌ १२ पर जब श्रवण-नक्ेत्र टो तिकसे देवो कौ पूजा; तिल का होम, 
मल्दिरो मे तिल से दीप जलाना, तिक-दान, पितरों को तिल-युक्ते जल से तपंण देना तथा तिल्खाना; िष्णुने 
इस तिथि पर उपवास किया था तथा अपने पित्तरौं को तिल एवं पिण्ड दिये थे; कृत्यरत्नाकर (५१९) 1 

षरट्‌-तिलौी ; जो माघ शुक्छ एकादशी पर, जव कि चन्द्र मृगशिरा नक्षत्र मे हौ, उपवास करता है तथा 
द्रादक्णी को तिल-सम्बन्धी ६क्रियाएंकरताहै वह पापौंसेम्‌क्तटौ जाता दै} बधंक्रियाकौमदी (५०५); तिथितत्त्व 
{११३-११४}; गदाधरपद्धत्ि (कासार, १५१) 1 तिल कै ६ कृत्यं ये हँ--शरीर पर तिक उवट्ना; तिलयुक्त 
जख से स्नान, तिक से होम, तिक-दान, तिल-जल से पितृ-तपंण एवं तिल-भोजनः; मिलाएं कृत्यरत्नाकर 
{५१९} । 

षडक्षर-मन्त्रे : महाव्वेता मन्त्र मे ६ अक्षरर्है, हेमाद्रि {व्रत० २, ५२१); दूसरा दहै 'खखोत्काय नमः' 
कृत्यक्ल्पतर (ब्रत ° ९) 1 

षण्नूतिव्रत : चैत्र शुक्ल ६पर ६ ऋतुओंकी पूजा का आरम्भ; ऋतु-व्रत; देवता ऋतुं; छम से फलों 
एव पुष्प, रूक्ष वस्तुओं (ग्रीष्म मे), मीठो वस्तुओं (वेषा में}, भोजन एवं लवण (शरद मे), कटु (तिक्त) एवं 
अम्ल (खट ) पदार्थो (हेमन्त मे), तीक्ष्न पदार्थो (शिशिरमे) से ६ ऋतुओं का सम्मान करना; प्रत्येकं षष्ठो पर 
उपवास, नक्त-विधि (५ प्रकार कै पदार्थ का त्यास, केवर ऋतु-सम्बन्धी पदार्थो काही सेवन); एक कवषं तक्‌; 
हेमाद्रि (ब्रत० २, €५८-८५९. विष्णुघ्मत्तिरपुशाण ३} १५६।१-७ से उद्धरण} । | 

षष्टिव्रतं : मत्स्यपुराण {१० १।१-८३} मे ६० व्रतो का उल्टेख है; कृत्यकल्पतरु (व्रत ° ४३९-४५१) ; 
इन्हं रद्र ने अपनी पत्नी को बताय) है। 

षष्ठोदेवौ : ब्रह्मवैवतं (२1४३१ ३-७२) म आया कि षष्ठी, मंगर्चण्डौ एवं मनस प्रकृति केअंशरहै, 
षष्टी क्च्चो कमै देवी है, उन्हें माताओं मेँ देवसेना कहा मया है, वे स्कन्द की पत्नी हँ, वे बच्चो की रक्षा करती टै, 
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उन्हें दीधं जीवनं देती ह; इस पुराण मे सूतिका-गृह में शिशु-जन्म के छठे दिन देवी-पूजा की कंथा आयी दै; 
स्पिक-षष्ठौ के लिए देखिए कृत्यतस्व (४७१-४७५ } ¦ 

षष्ठीश्रत : (१) पंचमी कोउपवास; दया को सूर्यपूजा; अस्वमेध-यज्ञ का काभ; हेमाद्रि (त्रतर 
१, ६२७, ब्रह्मपुराण से उद्धरण} ; (२) जुक्ल ६ पर जव मंगलहौता है; विभिन्न मासो मेत्रत करना; अक्षम 
फ की प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत० १, ६२७-६२८, विष्णुधमत्तिरपुराण्‌ से उद्धरण } । 

षष्टौव्रत {बहुवचन मे) : भचिष्यपुराण {१।३९-४६}, भविष्योत्तरपुराण (अध्याय ३८-४२}, कृत्य- 
कल्पतरु (व्रत ° ९८-१०३) ; यद केवल ३ ब्रत ह; हेमाद्रि (व्रत० १, ५७७-६२९, यहां २१ बरतो का उल्लेख है) ; 
हेमाद्भि (काल, ६२२-६२४) ; कालिय { १८९-१ ९२); तिथितत्व (३४-३५) ; समयमयुख (४२-४३) ; 
पुरुषाय चिन्तामणि ( १००-१०३)} ; व्रतरत्नाकर (२२०-२३६) । 

जवं षष्ठी पंचमी यो सप्तमी सेयुक्तहो तौ सामान्य नियम यहहै कि सप्तमी से युक्त षष्ठी पर्‌ त्रत एवं 
उपवास करना चाहिए, केवल स्कन्दषष्ठी मे पंचमी से युक्त षष्ठी को वरीयता मिख्ती है; कालनिर्णय {१९०} ; 
नि्णंयामृतं (४८) ; समयमयूख (४२) ; पुरुषार्थं चिन्तामणि ( १००-१०१) ; षष्ठी कातिकेय (या स्कन्द } को श्रियं 
है, क्योकि उसं तिथि पर उनका जन्म हुमा था ओर उसौ त्तिथि पर वे देवों कै सेनापति बनये गये धे; भविष्यपुराण 
(१,३९।१-१३) ; हेमाद्विं (कार ६२२, ब्रह्मपुराण से उद्धरण } ; कृत्यकल्पतरु (नैयतेकालिक, ३८२-३८३ ) । 

कुछ बाते विशेषरूप से द्रष्टव्य] स्कन्दष्डी केस्वामी हैँओर प्रति षष्ठी पर सुगंधिते पुष्पी, 
दीपो, वस्त्रो, काक के खिल्ीनो, घण्ट, दपंण एवं चामर समे उनकी पूजा होनौ बादिए; कातिकेय की पूजा विक्ेष 
रूप से राजाओंद्धारा चम्पाकेफूलों सेटोनौ चाहिए; कत्यर्त्नाकर (२७६); मागंशीषं शुक्छ ६ को महाषष्टी 
केहाजाताहै; हेशद्वि (काल, ६२३-६२४) । देखिए नारदपुराण ( १।४५।१-५१) जरह वषं के बारह मसो मे 
किये जाने वाले षष्टीब्रतों का उल्लेख है। 

संवत्सरव्रत : चैत्र शुक्ल पर आरम्भ; पाच दिनों तक; भभ्नि, सूं, सौम, प्रजापति एवं महेश्वर को 
एकयूमके पांच वर्षोके रूप में माना मय। है, यथा--संवत्सर, परिवत्सर, इष्टापूर्तं (इदावत्सर ? }, अनुबत्सर एवं 
उदत्सर; उन्हे एक मण्डल मे कमं से नौके, उवे, काट, इ्वेत-पीत एक काले पुष्पों से स्थापितं करना चाहिए; 
तिर, चावल, जौ. घी, श्वत्त सरसोसेक्रमसे होम करना चाहिए; पाचि दिनो तक्‌ नक्त; अन्तमे ५ सुवर्णोका 
दान; यह पचमूततिन्नत है; देमाद्वि (ब्रत्त० २, ४०९-४२०, विष्णुचर्मोत्तिरपुराण से ङंदरण } 1 वैदिक साहित्य मं एक 
युगकेर्पाचवर्णोको विभिन्न नाम दिये गये हैँ; अथर्ववेद (६।५५।३); त° सं० (५।७।२-३); तैर बरार 
{१।४१०।१) 1 

संवरसरब्रत : (बहुवचन में) विष्णघर्मोत्तिरपुराण (१।८२८-२०, यहाँ ६० वर्षो के नाम आये हैः 
यथा--प्रभेव, विभव आदि } ; कृत्यकल्पतर (व्रतकाण्ड, ४३५-४५१) ; हेमाद्रि (त्रत ° २, ८६२-८६७)} । 

संवट्सरारम्भविधि : हेमाद्रि (व्रत० १, ३६०-३६५ } । देखिए ऊपर श्चैत प्रतिपदा 1' 

 संकृष्टचतुर्थो : श्रावण कृष्ण ४ पर चन्द्रोदय {अर्थात्‌ सूर्मास्तं के उपरान्त ८ घरिकाओं पर) के समय 
गणेश-प्रतिमा-पुजा, एक्‌ कलस्-स्थापन ; १६ उपचार; मोदको (१००८, १०८, २८ या ८} का निर्माण; दिनं भर 
उपवास या चन्द्रोदय होने तकं भोजनं न ग्रहण करना; जौवन मर या२१ वर्षो तकया एक्‌ वेषं तक; आचायंको 
दान; २१ ब्राह्मणों को भोजन; स्मृत्तिकौस्तुम ( १७१-१७७) ; ब्रतरत्नाकर (१२०-१२७) ; वरष॑कृत्यदीपक 
{६८} ; धमम॑सिन्ध्‌, (७४) ; यह्‌ ब्रत जीवन भर या २१ वषों तक कियाना सक्ताहै; एेसाकृहा गयाहैकि 
तारकासुरको हराने के किए इसेदिवनेभीकरियाथा) 
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संकष्टहर-गणयपतिक्रतं : माघ कृष्णं ४ पर; तिथिन्रत; चन्द्रोदय पर; देवता गणेश; ब्रतरत्नाकर 
{१७६-१८८) वे विस्तृत उल्लेख किया है, जिसमे ऋ ° (१०।६३।३, ४।५०।६) , पुरुषसूक्त (ऋ० १०1९० }के 
मन्त्र तथा नारदपुराण कै एव अन्य पौराणिकृ मन्व दिये गये; १६ उपचार; २१ नामों के साथर्मणेश की पुजा, 
उतनी हो संख्या में दूर्वा की गाखाए, उत्तनी ही संख्या में भृङ् राज, विल्व, वदरी, धत्तूर, शमी की पत्तियां एवं खख 
फूल; यणपतिके १०्८नामों सेपूजो; अन्तमें पूजक कोप मोदकं एवं दक्षिणा; एसाअओआयादैकि व्यासमे यह्‌ 
व्रतयुधिष्ठिर्‌ को बतायाथा; सकष्टका अं दहैकष्टया विपत्ति, 'वष्ट'काञअथं है क्के, सम्‌' उसके आधिक्य 
का योतक्‌ है] 
संक्रान्तिव्रत : देखिए हेमाद्रि {व्रत० ७२७-७४३, वुल १६} ; हेमाद्वि (काल, ४०७-४३८)} ; कत्य- 
रत्नाकर (६१३-६२१) ; कालनिर्णय {३२३१३४६} ; वषंक्रियाकौमृदी (२०४-२३१) ; स्मृतिकौस्तुभ (५३१- 
५४५ ) ; ब्रतेरत्नाकर (७२९-७३८) ; पुरुषाथंचिन्तामणि (३५७-३६६) । 
संक्रान्तिस्नान : देखिए मत अध्याय ११; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७२८-७३०, देवीपुराण से उद्धरण) मे 
जलमेव डालकर १२ संक्रान्तियो पर स्नान करने की विधिहै। 
संघाटक-व्रत : कात्तिक शुक्ल १ पर आरम्भः उस दिनं एकभक्त; द्वितीया एवं तृतीया पर उपवासः; 
चतुर्थी पर पारण; तियित्रत ; देवता शिव; यदि एक्‌ पश्च में क्त्या जाय तोः ७ मासौ तक किन्तु यदि दोनौं 
पक्षो मे,तो ३२ मासो तक; एक पुरुष एवं एकस्त्रौ की दौ स्वणं प्रतिमाओं का निर्माण तथा पंचामृत से स्नान; 
जागर; भूमि-खयन; आचाय को प्रतिमा-दानः; नारी का पति एवं पृत्र से वियोग नहीं होता; इस व्रतसे 
पावती ने रिव को प्राप्तं क्रिया; हैमाद्वि {ब्रत० २, ३७०-३७५, वराहुपूराण से उद्धरण) 1 
सत्करुलावाप्तिव्रत : मा्शीषं शुक्ल १ पर आरम्भः; तीन रंगों के पुष्पौं एवं लेषो से विष्म्‌-पूजा; 
त्रिमधुरो, तीन दीपो काञपेण; जौषएव तिकक्ाहोमः; दीन धातुओं (सोना, रजतं एव ताम्र) का दानः; 
विष्णुधमोत्तिरपुराण (३।२० १।१-५) } 
सत्थनारायणत्रेत : व्रगयट, बिहार्‌, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट मेँ अत्यन्त प्रचलति; भविष्यपुराण 
{प्रतिसगंपवं ), अध्याय २४-२९ मे निरूपित; महामहपाघ्याय हरप्रसाद शास्त्री ने इसे मुसलमानी भ्रमाव से 
आक्रान्त माना है! जारस्मिक्‌ कारम (आओौर बहृतत-ते स्थानो मे जाजी) इसे स्त्यपीरकौ पूजा" कहा जाता है; 
स्कन्दपुखण के रेवाखण्ड (वंगवासी संस्करण } में उल्लिखित है । देखिए जे° बी ० ओ० आर ० एस्‌० (जल्द १६ 
प्‌० २३२८) जहाँ उपर्युक्त लेलक ने कहा है कि सीर्नी' की मुस्लिम विधि हिन्दुओं द्वारा सत्यनारायण कौकथामें 
अपना ली गयी। यहं त्रत आधुनिक मध्यस वं के लोगों एव नारियों मे अत्यधिक प्रचित दै1 इस व्रत 
की कथाओं के किए देखिए इण्डियन एण्टीरक्वेरी (जिल्द ३,पृ० ८३-८५} २? एसा आया है कि विष्णुनेनास्दसे 
इस व्रत क उतल्लेड कियाथा! किसी भी दिन सत्यनारायण-पूजाकौ जा सक्ती है; नैवेद्य सवा सेरया सवामन, 
जिसमे केटा, घृत, दूध, गेहूं का आराग या शकरा सम्मिलित रहते है; ये सभीमिलादियेजातेदैँ; यजमानको 
कथा सुननी बाहिए मौर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए; गीत, नृत्य एवं जागर; तब रोग अपने-अपने घर जते 
द; इससे समी कामनाओं कौ पत्ति होती है; एक ब्राह्मण, एकः लकडहारे, साध्‌, नामक चणिक्‌ एवं उसकी पुत्री 
कलावती की कथाएं; इन साथाओं मे सत्यनारायण प्र्तिहिसंकः एव ईष्याल प्रकट किये गये हँ; ये कथाएं स्कन्द- 
पुराण के रेवाखण्डसेी गधी कही गयी है 
सदाव्रत : इसे अवदानमाहात्म्य' का गया है; हेमाद्वि {ब्रत° २, ४६९-४७५ } मे भविष्योत्तरपुराण का 
उद्धरण आया हैकि कृष्ण ने युधिष्ठिरिसे दूसरों को अन्न (भोजन) देने की महत्ता बतायीहैौर कहाहैकि राम 
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एवं लक्ष्मण कौ ब्रह्य-भोजनं देने कै कारण वनवास भोगना पड़ा, राजाश्वेत को स्वगं मेंभी भूख कीपीडा 
सहनी पड़ी, क्योकि उसने भूखे ब्राहमणो को भोजन नही दियाथा। इस व्रत का अर्थं है सदा भोजन (त्रत) देना 1 
आजकर इसे “सदावतं', 'सदाबतं* या 'सदाबरत' कहते हैँ । हेमाद्ि (त° २, ४७१) में एक श्टोक दै भोजन 
प्राणियों का जीवन्‌ है, यही उनकी चक्ति है, रपय है ओर सुख है, अतः अन्नदाता प्रत्येक वस्तु कृ दाता कहा 
जाता है, देखिए तं° उप० (१।११।२) : अतिथिदेवो भवे; ओर देखिए अथव ० (९।६) एवं कठोपनिषद्‌ 
{१११।७) । 

सन्तानदव्रत्‌ : तिथित्रते; जो केतिक पूरणिमा को अपनी या दूसरे की कन्या को तिवाहमे देता दै, 
नदियों के संगम पर्‌ उपवास क्ररतादै, वहु सुखद लक्ष्यकीप्राप्तिंकरतादहै; हेमाद्रि (व्र्त० २, २३८. भविष्यौ- 
त्तरपुराण से उद्धरण) । 

सन्तानाष्टमी : चंत्रङृप्ण ८ पर; तिथिव्रतः; कृष्ण एवं देवकी कौ पूजा; उपवास; एक वषं के लिए; 
चार मासोंकी अवधि मे अष्टमी पर कृष्ण-प्रतिमा का घीसेस्नानं एव्प्ीका दानः; टेमाद्धि व्रत० १, ८४६-८४७) 
विष्णुधर्मोत्तिरपुगण, ३।२१७1 १-११ का उद्धरण) 1 

संध्या : सूर्योदय के पूवं एवं मूर्यस्त के उपरान्त तीन घटिकाओं (७२ मिनटों) की अवधि; इस अवधिमें 
निम्नकिखित चार कायं नहीं किये जाने चाहिए भोजन करना, सम्भोग करना, सोना एवं वेदाध्ययन; हैमाद्धि 
काल, ६९४-६९७) ; पुरुषार्थविन्तामणि {४६} ; बृह्म्जात्तक {७1१} पर उत्पल ने वराह को उद्धृत करके लिखा 
है कि सूयं के क्षितिज के नीचे चकेजानेत्था तारके प्रकट होनेतथा पूवं मेअयं-चन्द्रके प्रकाश होनेत्तेककी 
अवधि को संध्या कहते हैँ । 

सप्तदपव्रत : चत्र शुक्ल १ से प्रारम्भे; सात दिनों तकृ त्रम से सात दीपो, यथः--जप्ब्‌, शाक्‌ 
(शको का), कुश, कीच, शाल्मछि,मोमेद एव पृष्करकौपूजा; घी सेटोम एकं सात धान्यो का दान; नंक्त-विधि एवं 
भूमि-शयन; एक वष ; चादौ बने द्वीपो कौ आकृति का दान; कल्पान्त तकं स्वगं मे स्थिति; विष्मृधर्मोत्तरपुराण 
(३। १५९1 १९७} } 

सष्ठमो-निर्णेय : जवे सप्तमी षष्टी एव अष्टमीसे विद्ध होतो सप्तमी क्यब्रते षष्टी से विद्ध सप्तमीपर 
होना चाहिए, किन्तु यदि किसी कारण सेषष्ठौ से यक्त सप्तमी न मानी जायतो अष्टमी से युक्त सप्तमी 
ग्रहृण करनी चाहिए; काल्निणंय { १९२-१९४) ; तिथितत्वं (३५-३६) ; पुरुषायं चिन्तामयं १०३-१०४} 1 

सप्तमीलोकब्रत : सप्तमी पर सात लोकों की पूना; इससे महान्‌ ज्ञान एवं अद्वितीय स्थिति की प्राप्ति 
होती है; हैमाद्वि (व्रत० १, ७९२, किष्णुवर्मोत्तरपुराण से एक इरूोकं ) } 

खप्तमीन्रत : (बहुवचन में) मत्स्यपुराण (अध्याय ७४-८० } ; पदरपुराण (५।२१।२ १५-३२१) ; भवि- 
ष्योत्तरपुराण (४३-५३) ; नारदपुराण {१११६1 १-७२) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रतत° १०३-२२५, कुरु ४४ ब्रत) ; 
हेमाद्वि (व्रत १, ६३२-८१०, दरे व्रत} ; वधंक्रियाकौमूदी (३५-३८) ; त्तिथित्तर्े (३६-४०) ; त्रतरत्नाकर 
{(२३१-२५५) ! सप्तमी -पूजा कौ प्रशंसा के किए देखिए विष्णृधर्मोत्तिरपुराण (३।१६९।१-७) । 

सप्तमीस्नापन : मत्स्यपुराण (६८।१-४२ ) ने विशद वणंन किया है; हैमाद्वि (व्रत० १, ७९३-७६८} 1 
इसे रोगो, दृमग्यो, ककश्े एव धिलु-मुत्युओं को रोकने के चिए किया जाता है) यह्‌ नष्टसन्तान्‌ काली नारी 
से उत्पत शिशू, के सातवे मासमे याशुक्छपर किया जाता है, किन्तु जन्म्तिथि पर नहीं क्रिया जाता; चावल 
एवं दूध कौ आहृतियां सूरं, दद्र एवे मताओं कदी जाती है सूं के किष ऋ० (१५०) कौ ऋचां तथा 
रुद्रके लिए ० (१।४६३) की वऋचाएं सुनायी जातौ है; अक एवं पलाश की समिधा, जौ, कार सिख 
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एवं घृत की १०८ अहुति्याँ ; चार दिक्षां में चार कृठ्ल, मध्य में पचवां कलजल, सभी कलशो में रत्न, 
सर्वोषविया, कई स्थ्नोंको मिटटी डली जाती है, सात विवाहित स्तर्या नष्ट-सन्तान नारी कैऊयर जल का 
माजन करती हैँ तथा सूर्यं, चन्द्र एवं देवों का आवाहन वच्चे की सुरक्षाकैलिए्‌ करती दहै; अचायं कोयमकी 
स्वणप्रतिमा दीजातीहै; सूयं एवं केपिखा मायके पूजा; कर्तम देवों को अपित्‌ किये गये भोजनको प्रसाद 
रूपमे ग्रहण करता है) 

सप्तमूतिष्रतं : (बहुवचन मे) विष्णघमेत्तिरपुराण ({३।१५७-१६६) । 

सप्तषिव्रत : (१) सप्तषियो कौ पूजा से उन ऋषियों तक पच एवं ऋपिस्थिति प्राप्त होती है; हेमाद्वि 
{व्रत० १, ७९१, विष्णुधर्मोत्तिरपुरण्‌ से उद्धरण); (२) चैत्र सुक्छ से सात दिनों कै {लिए सात ऋषियो, 
यश्रा---मरीचि, अति, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्तु एव वसिष्ट कीषफलों, पुष्पं, गाय कै द्रूध से पूज; उन 
दिनो नक्तविधि; तिल एवं महाव्याहृत्तियो से होम; एके वषं तकृ; अन्त मे अम्निहोत्री को द्ष्णदहेरिण का चमं 
देना; मोक्षप्राप्तिः हेमाद्रि (व्रत्त° २, ५०८. विष्णुधमत्तिरपुराण ३।१६५।१-७ से उद्धरण) 1 

संप्तवरव्रते : कृत्यकल्पतरं (व्रत० २५-२७)} ; हैमाद्वि [ब्रत० २, ५२०-५९२} ; कृत्यरत्नाकृर 
(५९३-६०४) । 

सप्तम्यक-तरेत : राजम।तंण्ड {श्लोकं ११७२-११७३) । 

सप्ततप्तमीकल्प : शुक्छ पक्ष मे किसी रविवार कौ; जब सूयं उत्तरायण का आरम्भ करतः है मौर जब 
कोई पुरुप क्षत्र होता है; सभी साते सप्तमि्यो पर ब्रह्मचयं-पालन, नक्त-विधि; ७ सप्तमि इस प्रकार है-- 
अकं सम्पुट, मरिच, निम्ब, फल, अनोदना, विजया एवं कामिकी; पांचवीं पर एकभक्तं तथा छटी पर संभोग- 
वर्जन एवं मध्‌, तथा मांस का त्यास; पत्तो पर सात नाम लिखकर, एक धट मे डालकर किसी बच्चे से (जौ 
इन साततं नामों के अथं को नहीं जानता) एकं पत्ता निकक्वाना ओौर उसे सातवीं सुप्तमी मानना; एक्‌ वषं 
तक; सभी आकाक्षाजो कौ पूति एव सूर्यलोकं तक पहुंच ; कृत्यकत्पतेर (बरत ० १८९-१९१) ; हेमाद्रि (ब्रत° 
१, ६८७-६८९, मविष्ययुराण १२०८।२-३२ से उद्धरण ) । 

सप्त सगर-व्रत या सप्तसमुद्र-व्रत : च॑त्रशुक्ल र सेप्रारस्म्‌; क्रम से सुप्रभा, काचनाक्षा, विक्ञाला, 
मानोद्‌ भवा, मेघनादा, भवेषु एव विमखोदका की पुजा; उनकं नाम पर दही से होम; ब्राह्मणो को दही से युक्त 
भोज; एक वषं तक; तीथंस्थान पर किसी ब्राह्मणको सातं वस्वो का दान; इसे सारस्वत त्रत भी कहा जाता हैः; 
हेमाद्रि (ब्रत० २, ५०७, दिष्णुधर्मोत्तिरपुराण से उद्धरण) । उपर्युवत सरस्वती नंदी की संज्ञाएं या उसकी सात 
सहायक नदियों के नामं ह, अतः 'सारस्वत' नामं अधिक्‌ उपयुक्त लगता है । देखिए विष्णुघर्मोत्तिर० (३।१६४) १७) 

सप्तसुन्दरक-ब्रत : पावंतौ कौ, उसके कात नामो, यथा--ङमुदा, माधवी, गौरी, भवानी, पार्वती, उमा 
एवं अम्बिका के साथ पूजा; सात दिनों तक सात करुमारियों (लगभग ८ वर्घौया)को भोजन देना; ६ {दिनों त्क 
उपर्णुक्त सात नामोमे किसी एक का प्रयोम तथा कुमुदा प्रसन्नहो'एेसा कहना ; सातवे दिन सातो का आवाहन 
तथ गन्ध, पुष्प आदि तथा पान, सिन्दूर, नारियल आदि से सम्मान करना; पूजा के उपरान्त प्रव्येक के सामने 
दपण दिखाना; इससे सरोन्दयं एवं स्मभाभ्य की प्राप्ति तथा पाप-मुक्रिति होती है; हेमाद्रि ब्रत २, ८८६- 
८८७, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) ! 

खमुशरव्रते : चेत्र शुक्ट १ से प्रारम्भ; सात दिनों तकं प्रतिदिन; लवण, दूष, घी, दधिमण्ड, जलभिभधितर 
सदिरा, गन्नाकेरस एवं मौटेद्ही से पूजा; रात्रि में हविष्य-मोजन; घीसे होम; एक वषं तके; अन्तमे 
एके दृधारू गाय का दन; राजा सम्पुणं विश्व का अधिपतिहो जात्ताहै; स्वास्थ्य, घन एर्वे स्वगकी 
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प्राप्ति; हेमाद्वि (व्रत २, ४६४४६९५, विष्णुघमत्तिरपुराण ३1१६०।१-७ से उद्धरण) } कमी-कमी समुद्र के सात 
प्रकार कहे गये हैः यया वायुपुराण {४९।१२३) एवं कूमंपुराण {१।४५ा४) मे, आओरदे दँ रुवण, ईख के 
रस, मद, दूष, घौ, दही एवं जल के समुद्र। 

समद्र-स्नानं : पूर्णिमा एवं अमावास्या जैसे पवंदिनो पर समुद्र मे स्नान करना चाहिए, किन्तु मंगलवार 
एवं शुक्रवार को नहीं; समद्र एवं अश्वत्व वृक्ष कृ सम्मान करना चाहिए, किन्तु उन्हें छूना नहीं चाहिए, किन्तु 
शनिवार कौ अश्वत्थ का स्प किया जा सकता है; सेतु अर्थात्‌ रामेश्वरम्‌ मं स्नान करनेके लिए कराल सम्बन्धी कोर 
अवरोध नही है; धमद्विन्घ्‌ (२६) )। 

सम्पद्‌-गःरीद्रत : माध शुक्ल प्र; कुम्भमास मेसभुमै विवाहित एवं अविवाहित मारियौके लिएु। 

सम्पट्‌-ब्रत : पचमी को रक्ष्मी-पूजन एवं उपवास; एक्‌ वषं तक ; वषं के अन्त मे कङ्श मेकुढ सोना 
रखकर दान; कर्ता प्रत्येक जन्म मे धनीहोता है ओर विष्णु-खोक जाता है; यह षष्टी काव्रतदहेः; 
कृत्यकल्पतरु [व्रत० ४४१-४४२, मत्स्यपुराण १०१११९२०}; व्ष॑क्रिधाकौमदी (३४, मत्स्यपुराण से 
उद्धरम)। 

सम्पुट-सप्तमौ : देखए ऊपर (अकं सम्पुटस्षप्तमी' । 

सभ्पु्णव्रत : किंसी त्रुटि या अवरोध या विष्नेविनाथको द्वारा दूषित भिये गये सभी ब्रतों को यह्‌ त्रेत पूणं 
कर देत्ता है; किसी देव कौ अपूणं पूजा मेउस देवकी स्व्णंया रजतप्रत्तिमा का निर्माण केरना चाहिए; उसके 
निर्माण के एक मास उपरान्त किसी ब्राह्मणद्वारा उसे दूध,दही, घीएवेडल सेस्नान कराकर पुप्पोआदिस पूजा 
करनी चाहिए तथा चन्दन केप मे सिक्त जंलपुणं क्श से उस देव को अघ्यं देना चाहिए जौर अपणं पूजाको 
पूणं करने के निमित्त प्रार्थना करनी चाहिए ओर स्वाहा" के साथ आहुतियां दी जानी चाहिए; आचेायंद्र।रा 
(तुम्हारी अपणं पूजा पूणं हो गयी है" कहा जाना चाहिए! पूराणने जोड़ा है--देव ब्राह्मणोकी बातमानक्तेरहैः 
ब्राह्मणों में सभी देव अवस्थित रहते ह; उनके कचन असत्य नहीं ह्येते"; हेमाद्रि (व्रतं ° २, ८७६-८७९, भविष्यो- 
तरपुराणं से उद्धरण) । 

सम्प्रा्ति-दरदश्चौ : पौष कृष्णः १२ पर; अच्परतं (ङृष्ण } की पूजा; नास्तिको आदि सेन बोखना; वषंके 
दोभागौंमे; पौषसे ६ म्मम कमस पुण्डरी काक्षिके रूपमे, माघव रूपमे (माघ मे), विश्व रूपरूप में (फाल्गुन 
मे) , पुरुषोत्तम रूपमे (चैत्र मे), अच्युत रूपमे (वैलाखमे) तथा जय रूपमे {ञ्येष्ठमे); प्रथम ६ मासो मेंस्नाम 
एवं भोजन मेति कोप्रयोग; आषाढसेआगेके ६ मासो मे पंचगव्य; इन ६ मासो मेभीपूर्वोव्तिनामोसेही 
पूजा; एकादङी को ब्रत तथा द्वाद को नक्त या एकभक्त; वषं कै अन्त में एक याय, वस्त्र, हिरण्य, अन्न, भोजनः, 
आसन एवे पलंग का केराव प्रसन्न होँ' के साथ दानः; सभी कामनाओं कौ पूति, इसौ से ब्रते कानाम सम्प्रभ्तिहैः; 
हेमाद्रि (ब्रत्त० १, १०९४-१०९५, विष्णुधरमत्तिरपुराण से उद्धरण) } 

सम्मोग-बत : दो प्रथम एवं दो पंचमी तिंथिधौ पर उपवास; सूयं का ध्यान्‌, पत्नी के साथलेटेहुएभी 
नतौप्रेमप्रद्शित्तकरना ओर न संभोगकरना; एसा करने से सहस्रौ वर्ध के तंपङे बरावरफलठटौता है; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत ३८८} ; हेमाद्वि {ब्रत ० २, २३९४, भविष्यपुसण से उद्धरण) । 

सरस्वतौपूजाविधि : आरिवन शुक्ल में मू-नृक्षेत्र पर सरस्वती का आवाहन, प्रतिदिनं पुजा ओौर श्रवण 
(जो मूल से चौथा नक्षत्र है) पर विसर्जनवुःल; चार दिनों तक्‌ सामान्यतः आदिविन शुक्र ७से १० तक; 
व्रतराज (२४८-२४९} ; वषंकृत्यदीपक (९३ एवं २६८-२६९} ; दौनौं ्रन्थो मे एेसा आया है करि इन दिनों 
अध्ययन, अध्यापन एवं पुस्तक-रेखन वजित है । 
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सरस्वैतीस्थापनं : अश्विन शुकंछ नवमी पर सरस्वती कौ पुस्तकों म स्थापित किया जाता है ; व्कृत्यदीपक 
(९२-९३ एवः २६८-२६९) 1 तमिल दें मे एक विशिष्ट सरस्वती-पुजा होती दै, जिसमे बड़े-बढौ एवे छोटो की 
पुस्तके एकं क्य जाती है, कन्याएं एकं विवाहित नारियाँ अपनी सगीत-पुस्तके एवं वीणा स्मतौ हँ भौर वकी पूजा 
सरस्वती केरू्प म की जाती है। दिंल्पकारों एवं श्रमिकों मे आजके्दिन ञआानृधसूजा (उनके व्यापारिक यन्त्रोकी 
पूजा) होती हे। 

रुरिदनब्रते : मनोनुकूल नदी की पूजा; वृण्य प्राप्त हता दहै; हेमाद्रि (क्रत्त० १, ७९०. विष्णुघरममेत्तिरपुराण 
से उद्धरण); कुं लौग इसे सप्ठमौ-व्रतो के अन्तगंत रखते है । 

सर्पपंचमो : पचमी को पयोव्रतं करना चाहिए, किसी ब्राह्मण को एवः स्वर्ण-सर्पं का दान करना चाहिए; 
इससे सर्पो से भय नहीं होता; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५६७, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

सपं : देखिए स्मृतिकौर्तुभ { १७०-१७१) ! 

स्पदिषापह-पचमौ : श्रावण कृष्ण ५ पर; द्वार के दोनों ओर मोबर से सर्पो की आक्रति बनाना; गेह 
दुध, भूने अन्नौ, दहौ, दूर्वाशाखाय, पष्प आदि से उनेकौ पूजा; सपं प्रसन्ने हो जाते है. सात पीटियों तेकसर्पोका 
भय नह रहता; हेमाद्वि (व्रत ° १, ५६४-५६५, स्कन्दपुराण के प्रभास-खेण्ड से उद्धरण); कृत्यकृल्पत्तरं (९, 
भविष्यपुराण १।३२१६२-६४ से उद्धरण} ; हेमाद्रि (रते १, ५६४) । 

स्वेकामन्रते : (१) माघक्ष्णु १४ पर पितरों की पूजा; यज्ञ करनेकापृुण्य; हेमाद्धि व्रत० २, १५५ 
विष्णधर्मोत्तरपूराण से उद्धरण); (२) मार्मलीषं ११ पर उपवास, चन्द्रतया मगल, सूर्य॑, निति (मृत्यु एवं 
विपत्ति को देवौ }, वरुण, अभ्नि, रद्र, मृत्यु, दुर्गा आदि ११ देवी-देवताथों की पूजा; एकं वषं तकं; अन्त मेँ एक 
गोदान; स्द्रत्ेके की प्राप्ति; हैमाद्वि (त° १, ११५१, विष्णुधमत्तिरपुराण से उद्धरण) । 

स्कामार्बातब्रत : इसमे कत्तिक से १२ मारूं {सरणियां } होती हैँ; कार्तिके परणमा पर पड्ने वारी 
कृतिका पर उपवास एवं एक वपं तक मन्ध, पुष्पो आदि से नरसिह्‌-पूजा ; वपं के अन्ते मे स्वेत वड़े के साथ 
एक इवेत गाय एवं चाँदौ का दान; शत्रुमो से मुक्ति; मामंशीषं से आने आश्विन तक, उस नक्षत्र पर उपवास जिसके 
उपरान्त पूणिमाणे ज्ञापित होती है तथा कृष्ण, उनके रूपों एवं अवतारो कौ विभिन्न नामों से (सा्गशीष मे अनन्त, 
पैव में बूदेव, माध में वराह. . . ) पूजा; वषं के अन्ते किय गये दान विभिन्न होते ह; इससे सभी कामना 
पणं होती है, पाप नष्ट होते हैँ ओर स्वगं प्राप्ति हौतीदहै; हेमाद्रि (त्रत० २, ६५५-६५९, विष्णुघमत्तिरपूराण से 
उद्धरण) 1 

सर्वेयन्थ : (सभी सुगन्वित द्रव्य) । ये विभित्रदगों से उल्लिखित 1 हेमाद्रि (व्रत० १,४४} नेदोरूप 
विदँ: (१) कर्पूर, चन्दन, कस्तूरी एकं कुंकुम को बराबर मात्रा मे सर्वगन्ध कहा जाता है; {२} कपूर, अगुरु, 
कस्तूरी, चन्दन, कक्कोद्धं । 

सर्वफलत्याग : मार्मक्शीषं सुक्ल ३, ८, १२ या १४ पर्‌ या अन्य मासो की इन्हीं त्च्यो परः; 
ब्रह्मणो को पायसं का मोज; एक वेषं तक्‌ १८ वान्यो मे कोई एक धान्य, सभी फरो एवं कन्दो कृ त्याग, 
किन्तु ओषधि के रूपमे इनका ग्रहण हौ सकता है; सद्र, उनके बल एवं धर्मराज (यम) की स्वणे-प्रतिमा्ोका 
निर्माण; स्वर्णं, रजत एवं दतास्रके १९ चित्र, प्रस्येक दमे बडे-बड़े फल {यथा वरे आदि), छोटे-छोटे फल 
(उदुम्बर, नादिर), कन्द {(सूवणंकन्द आदि) ; अंच्नराशि पर दो जलपूणं करुख; एक्‌ पलंग; यै सभी पदां एक 
मायके साथ किंस गृहस्थ ब्राह्मण कोदे दिये जाते हँ; मक्षे अर्धय फल प्राप्त हौ" का कथन; मत्स्यपुराण 
{९६१२५} 1 
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सर्वभंसलश्रयोदज्लो : प्रति मास युक्छ १३ पर एकभक्ते या नक्त या उपवास (त्था कृष्ण, बलभद्र एवं 
मगा (दुर्गा) देवौ (जिते अंकावंका कहा जाताहे) की पूजा; इन तीनो के स्मरण या इन तीनो की प्रतिमाजों की 
पुजा एव पष्प, मांस एवं मदिरा अपण से सभौ कल्निदयों पर विजय; हैमाद्वि (ब्रत० २, १६-१७, भविष्योत्तरपुराण 
स उद्धरण); कृष्ण न युविष्टिर से कहा था कि उनके मुरु सान्दीपनि ने जब दक्षिणाकेखूप मे उनसे अपने मृत 
णुत्र को जोवित करदेनेको कठा तो उन्होने (छृष्णन) देवीका ध्यान किया ओर मृत पुत्र को पृनंर्जीवित्त 
केर दिया, 

सर्वेत : दानिवार को पड्ने वाली शुक्लं १३ पर शिव-पूजा तथा उपवास; महापाततको से मुक्ति; 
हेमाद्रि (व्रत० २, २४) 1 

सर्वाप्ति-तरेत : यहं चेतुमूतिग्रते है; एक्‌ ववे त्तक चार मासोंको तीनं अवधियों मे; विष्णुकैचाररूप 
है: बल, ज्ञान, एुर्वयं एव शक्ति; वासुदेव, संवषण्‌, रुदर एवं अनिरुद्ध पूर्वं, दक्षिण, पश्चिम एवे उक्तर्‌ की चार 
दिशाओंकेचारमुखेहंजौ बल ज्ञान आदिरूपोके प्रत्निधिहै; चत्र से जभेके चार मासमे पूर्वं सेउत्तर के 
सूपोकीो पूजा; किती ब्राह्मणको दिये जाने वाले दन-पदाथं चैत्र मेँ गृहस्थी के लिए उपयोगी हते ह, वैशाखं 
मे युद्ध-सामग्रौ के योस्य, ज्येष्टं कृषि कै लिए उपयोगी तथा आपाद में यज्ञ के लिए उपयोगी हाते है; 
यही विधि आमे कौ वधिय मे, यथा श्रावण तथा मार्गशौषं से आरम्भ होने वके मासोंमे लामू दत है; 
स्वेगं की प्राप्ति, इन्द्रलके एवं किष्णुं से सालोक्य की उपर्लन्धि; हेमाद्भि (क्रतं २, ५०२-५०३, चिष्णु- 
धर्मोत्तिर० ३।१४०।१-१३ स उद्धरण) । 

सर्वाप्तिरूप्तमी : माव कृष्ण ७ पर; ध्यानपूरवेक सूर्यपूजा; एक वषं तक; वषंकीदो अवधियों भे; 
प्रथम ९मासोमे तिलका स्न एवं जनमे प्रयोग, दन मासोामंसूयंकेनामं क्मसेमाघ मास्सेयेद : माण्ड, 
अक, चित्रनान्‌, निभावसु, भग एवं हसः; दूसरी अवेधिके ६ मासां मे स्नान एवं मोजन मे पचगव्य क प्रयाग्‌; 
रात्रिम भाजने किन्तु नमकृरएवं तेल कात्याम; सभी इच्छाओं कौ पूति; कृत्यकत्पत्तर (्रत० १६८-१६९} ; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ७३५-७३६, भविष्यपुराण १।१०८।१-१२ से उद्धरण) । * 

स्वाषधि : मुख्य आधधिया, यथ(-मूरा, मसी, वचा, कुष्ट, शचैख्ज, दो हेरिद्राएु, शुण्ठी (सूखी अदरख }, 
चम्पक एवं मुस्ता; अग्निपुराण {१७८।१३)} ; मदनरत्न (शान्ति पर); छृत्यकल्पतेर (शान्तिक); 
वषक्रियाक)मृदी (२१२,दसनामःअयेदै); पृरूषा्थचिन्तामणि (३०७) ; ब्रतराज (१६, दसनाम किन्तु विभिन्न 
रूपके); हुमाद्रि (ब्रत १ष्‌० ४९} म जाया ह--कुष्ठ मांसी हरिद्रे दे मुरा कैलटेयचन्दनम्‌। वचा चम्पकमुस्ते 
च स्वाषध्या दश स्मृत्ताः\॥' 

सषपसम्तमं। : तिधिव्रत; देवता सूयं ; सतं सप्तमियों पर कर्ता सूर्याभिमृखं हो अपनी हयेली पर 
पंचगव्य सा अन्य द्रव पदाथ रखेता है तेथा प्रथमं से सातवीं सप्तमी तकक्मसेएकसे आरम्भ कर सात सरसों 
रखकर उन्हे दता दं जोर अपन मनम कोई कामना करताहैतथा सरसोंसे सम्बन्धित मन्त्र का उच्चारण कृर 
बिना दाति मिलाय पौ जाता हं; दीम एर्वजपः; पूत्रो, वन एवं कामनाओं कीप्रास्ति; हेमाद्रि व्रत० १, ६८६-६८७, 
भविष्यपुराण सै उद्धरण), कृत्यकल्पतरु (व्रत ० १८७-१८८) 1 

सस्यत्सवे : (तंयार्‌ हौ गये जनाजंं का उत्सव ) शुक्ल पक्ष में किसी शुभ सियि, नक्षत्र एवं मुहूर्तं पर 
खेत मे संगीत, गान्‌ के साथः जाना, अग्नि जाकर होम करना, वु पके अनाज केकर वैदिक मन्त्रो के साथे देवं 
एवं पितरो को अपतं करना; कर्ता दहौ से मिलाकर पका अन्न खाता है ओर उत्सव करतार; हिमाद्रि [ब्रत 
२ ९१४ ब्रहूपूराण) } 
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सह॑लभोजनविधि : सहल ब्राह्मण्यं को भोज देने कौ विधि; स्मृत्तिकोस्तुम (४५४-४५५, बौधायनसूत्र क्‌। 
उद्धरण) । इसे अपने चर या किसी मन्दिर में करना चाहिए; पके मोजन से तथा घृत से होम, विष्म के १२ 
नामो, यथा---केशव, नारायण आदि का प्रयोग; भंति-भांति के दान्‌। 

साभरव्रतः : यह्‌ चतुमूतिन्रत है; मासत्रत; श्रावण से सार मासो तक; चार जरपूणं घटं को चार 
समुद्रोकेरूप मे (हरिके चार रूप, यथा---वासुदेव, संकषंण अदि} पूजना; इन मासम के सभी दिनों मे किसी 
नदी मे स्नानः; प्रतिदिन होम; कतिक के अन्तिम दिनि मेंब्राह्यणो को सम्मान एवं तिक के तेल का दान; 
स्वग-प्ास्ति; हेमाद्वि (व्रत २, ८२९, विष्णुधर्मत्तिरपुराण ३।१४५११-६ से उद्धरण) । 

साधनददामीत्रत : शुक्ल एवं कृष्ण्‌ की दङमी पर; यह्‌ एकादशी का एक अंग है; अहत्याकामधेनु 
(पण्डुलिपि ६४०} 

साध्यन्नतं : मागंशीषं शुक्ल १२ पर; तिथिव्रत; देवत्ता साध्य गण्‌; एक वषं तक; साध्य गण १२ अर्धदेव 
कहे जाते; हेमाद्रि (त्रत १, ११७३, विष्णुधर्मोत्तिरपुराण ३।१८१११-३ से उद्धरण) ; विष्णुधरमेत्तिरपुराण 
ने १२ साष्यौकेनामदविरहै। 

सामघ्रते : यह खवत्सरव्रतं है; एक्‌ वषं तंक गोबर से बने वृत्त में शिव एवं कृष्ण की प्रतिमा को स्नान 
कराना; अन्तं मैं किसी सामवेदी ब्राहमण को तिलधेनु के साथ एक्‌ स्वेणंघट का दान; इत्यक्ल्पतरु (ब्रत० 
४२-४४३, मल्स्यपुराण १०१।२५-२६ से उद्धरण) ; हेमाद्ि (व्रत ° २, ८६४, पद्मपुराण के श्लोक्‌ ) 1 

सारस्थतन्रत ; {१) यहं सवत्सरन्रत है; मत्स्यपुराण (६६।३-१८) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत ० ४३५.४३६) ; 
हेमाद्रि (व्रत० १, ५५३-५५५ ; शुक्ल पक्ष की उस तिथि पर जिसके अपने श्रिय देवता स्वामी या पचमी पर, 
रविवारकोया किसी दयुम दिनि पर आरम्भ; दोनो सव्यामो मं एवं भोजन करते समम मौन त्रत; सरस्वती.-पूजा 
तथा सुवा्िनियों (सधवा नारियो) का सम्मान; पदपुराण (५।२२)१७८-१९४) ; भविष्योत्तरपुराण (३५ 
३-१९) ; (२) एक वषं तक दीनौ संध्या मे मौन-साधनः; वषं के अन्त में घृतपूणं घट, दो वस्त्रो, तिल एवं 
एक घण्टे का दान; सरस्वती-लोकं की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ४४१); हेमाद्वि (ब्रत० २, ८६२, पश्मपुराण 
से उद्धरण) ; यदहं मत्स्यवुराण (१०१।१७-१८) में वणित है; (३) चत्र गुक्छ १सेप्रारम्भ्‌ कर सात दिनों तंक; 
सुप्रभा, काचनाक्षी, विश्चाा, मानसरोवर, विनादा, सुवेणु, विमलोदका (ये सभी सरस्वती के या उसकी शाखाओं 
के नाम द} कै पूजा; प्रतिदिनं दही सेहौमः; दही सेभिश्ितब्रह्म-भोज; रातमेंघृते के साथ भात खाना; एक वषं 
तक; अन्ते मे अर्थात्‌ फास्गुन कृष्ण मे अन्तिम साते दिनों तक एक से आरम्भ कर क्रमसे सात वस्मौंकादानः; 
विष्णुधमत्तिरपुराण (३।१६४। १-७) । 

सावभ्यौमव्रते : कातकं शुक्ल १० से आरम्भ; उस दिन दही एवं पके भोजन से नक्त-यिधि ; पवि भोजन 
से दस दिशाओं की पूजा; विभिन्न र्गो के दुष्प एव भोज्य पदार्थो से ब्राह्यणो का सम्मान; एक क्षं तक; जो 
राजा इसे करता है, वह्‌ विजयी एवं सम्राट्‌ हौ जाता है; कत्यकल्पतर (त्रत० ३०९) ; दैमाद्वि (व्रत १, ९९२- 
९९३), दोनी मे व राहुपुखण (६५ १-६} से उद्धरण ; कत्यरत्नाकर (४२०) ; विष्णुघमंत्तिरपुराण (३1 १६४-१-७)) 

सावित्रोद्रतं : देखिए गत अध्याय ४। 

सिहस्थ-गुख : जब बृहस्पति सिह राशि में टता है तो शत्रु पर आक्रमण, विवाह, उपनयन, गृह-म्वेस, 
देवप्रतिमा स्थापना तथा कोई मी युभ्‌ कायं नहीं किया जत्ता है; मल्मासतत्व (पु ८२८) ; भुजकलनिवच्ध 
(१० २७४) ; बुद्धिकीमुदी {प° २२२) । एसा विश्वास है कि सिहस्थ बृहस्पति मे समी तीर्थस्थान गौदावरीमें 
आ जाति है, अतः उस्र समय उसमें स्नान करना चाहिए (एसा काल एक्‌ दषं तक रहता ह) । सिंहस्थ गस मे विवाह 
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एवे उपनयन के सम्पादन के विषय में कई मत दहै, कुछ लोगों का कथन दै कि विवाह एवं अन्य शुभ कमं मधा 
नक्षत्र वाले बृहस्पति (अर्थात्‌ सिह के प्रथम १३१ अं मे) में वाजित ह अन्य रोगों का कथन हैकिगंगा एवं 
गोदावरी के मध्य के प्रदेदों में विवाह एवं उपनयन सिहस्थ गरं के सभी दिनों में वजितं है; किन्तु अन्य कृत्य 
मघ नक्षत्र मे स्थित गुरु के अतिरिक्त कभी भी किये जा सक्ते हैँ । अन्य लोग एेसा कते हैँ कि जब सूर्यं मेष 
राशिमेहोतौ सिंहस्थगुर काकोई अवरोध नहीं है) इस विवेचन के लिणु देखिए स्मृतिकीौस्तुम्‌ (पु० ५५७- 
५५९) 1 एसा विवास किया जाता है कि अमृतं का करम्भ जो सम्‌द्रसे प्रकट हु, सवेप्रथम देवो दारा ह्र्िर 
मे रखा मया, तब प्रयाग मे ओर उसके उपरान्त उज्जैन तथा अन्त में नासिकः के पास व्मम्बकेशवर मेरा भया] 

स्ितसप्तमौ : सार्यशौषं ुक्छ ७ पर उपवास, कमलं एवं श्वेत पुष्पों से सूर्यं या उसकी प्रतिमाकी 
पूजा; अन्त मे श्वेत वस्वो का दान; हेमाद्रि (क्रत १, ७७८-७७९, विष्णुव्मोत्तिरपुराण से उद्धरण) । 

सितासप्तमी : भुवनेश्वर मे; १४ यात्राओं मेँ एक यात्र; माघ सुक्क सप्तमी पर; गदाधरपद्धति 
(काक्सार, १९१) । 

सिद्ध : युक्रवार, प्रथमा, षष्ठी, एकादशी, त्रयोदरी, नक्षत्रों मे पूर्वाफात्मुनी, उत्तराषाढा, हस्त, श्रवम्‌ एवं 
रेवती को सिद्ध कहा जाता दहै! इनमें सभी शुभे कृत्य किये जाते हैँ; निणंयामृत (३०) । 

सिद्ध्यकरदिसप्तमी : माध या मार्यंङीषं सुक्क ७ पर, यदि अस्वस्थता हौ तो किसी भी मास कौ सप्तमी 
पर; सूर्योदय के पूरव आधे प्रहर (क्गभग चार घटिकाओं ) तक दति को विरिष्ट वृक्षो की टहनियों से स्वच्छ 
किया जाता है (जिनमे प्रत्येक किसी कामना कौ सूति के योग्य मानी जाती है, यथा मघूक से पुत्र प्राप्त होते दै, अजुन 
से सौभाग्य स्थिर होता है, निम्ब से समृद्धि प्राप्तं होती है, अश्वत्थ से यश्च मिक्ता है. . आदि) । जब दातुनं फक 
दौजातीहै तो उसके गिरनेके ढंग से शकुन निकाञेजाते हैँ! सात सप्तमियां मनायी जाती है पहली सरसो से, 
दूसरी अकं की कचयोसे, तीसरी से सत्वं सप्तमी क्रम से मरिच, निम्ब, ६ फले, भोजनं {भात नहीं) से; जप, 
होम, सूवे-पूजा, सूर्य-प्रतिमा के समक्ष सोना; गायत्री का पाठ (ऋ० ३१६२} १०} ; सूये-प्रतिमा के समक्न सोते समय 
आधे हुए स्वप्नो का निरूपण; विभि पुष्पों से सूयं-मूजा करने से विभिन्न लाम्‌, थथा--कमलो से यश, मन्दार से 
कुष हरण, अमस्त्य से सफलता आदि; ब्रह्म-भोज एव रंगीन वस्त्रौ, सुयन्धोँ, पुष्पो, हविष्य भौजन, एक गाय का 
दानं; करत्यकल्पतर (व्रत ° १७२-१८०} ; हेमाद्वि (व्रत ° १, ६७९-६८५, भविष्यपुराण १।१९२३१२-२१ से उद्धरण) ; 
कृत्यकत्पत्तर (त्रत० } ने भक्ष्यवुराण ( १९७।१-१०} को उद्टृतत क्रिया है} 

सिदधिविनायकब्रतं : शुक्ल ४ पर्‌ याजवश्रद्धा एवं भक्तिसे प्रेरितं कौई हरपपूणं जागरण हो तेन 
गणेश की पूजा ; तिलयुक्त जल से स्नान; गणकी हिरण्य या रजत की प्रतिमा की पूजा; पंचामृते से प्रतिमा- 
स्नान तथा मन्व, पुष्पो, धूप दीप एवं नैवेद्य का, गणाध्यक्ष, विनायक, उमासुतं, सद्रप्रिय, विध्ननाश्न के नामों के 
साथ अपण; २१ दूर्वागाखाओं का अर्पण, २१ मोदक प्रतिमा कै समश्च रखे जाते दै, एक्‌ गणेदके किए, १० 
पुजारी तथा १० कतं के लिए; विद्या, घन एवं युद्ध मे सिद्धि (सफक्वा) की प्राप्ति; हेमाद्रि (्रत० १, ५२५ 
५२९, स्कन्दपुराण से उद्धरण) ; स्मृतिकौस्तुभ (२१०-२१६) ; पुरूषार्थचिन्तामणि (९५) ; व्रतयज (१४३- 
१५१) । 

सौतलाषष्ठो : माघ शुक्ल ६ षर; वंगार भें प्रचच्ति; गुजरात मे श्रावण कृष्ण ८ पर सीतछोसप्तमी; 
उत्तर भारत मे फाल्गुन (चैत्र) कृष्ण € पर मीतलाष्टमी । 

सीतस्पुजा : {१} सीता! का अथं है "कर्षित भूमि"! कृत्यरत्नाकर (५१८. ब्रह्मपुराण से उद्धरण) मे आया 
दैकिनासरदके कहने पर दक्षके पूरौ दवारा फाल्मुन कृष्ण ८ को पृथिवी मापी मयी धी; अत्तः देव एवं पितर खोग 
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उस दिन अपूपो (पओ) के साथ श्राद्ध की अभिलाषा करतेर्है; {२} राम की पत्नी सीता की पूजा, जौ फाल्गुन 
कृष्णे ८ को उत्पन्न हुई थीं ; कृत्यरत्नाएकर {५२६-५२९ एव ५१८} 1 ओर देखिए फालत्मुनक़ृत्य' के अन्तर्गत} 

सौमोल्लंघन : देखिए "विजयादशमी" के अन्तगंत, गत॒ अध्याय १०; तिधितत्व (१०३) ; पुरुषाथं- 
चिन्तामणि (१४५-१४८) । 

सुकलत्रप्राप्तित्रत : कुमारियो, सयवाओं एव विधवाओं के किए; नक्षतरत्रत; देव्ता कारायण; कुमारी 
को तीन नक्षत्र, यथा--उत्तराफाल्मुनी, उत्तराषाढा एव उत्तराभाद्रपदा को जगन्नाथ कौ पूजा करनी चाहिए तथा 
माचवे' नाम लेना चाहिये, भियंम्‌ एवं लाल पुष्पों का अपण करना चाहिये तथा कृकम काजेप करना 
चाहिये; माधवकोप्रणाम'के साथमवृएवं चीसेह्टोम; सुन्दर पत्तिकीप्रास्ति; हेमाद्रि (रत २,६२८-६३०. 
विष्णुलमेतिरपूराण से उद्धरण); शिवने इस व्रत का दणेन पावैतीसे कथाया) 

सुर्कैलतिरात्रबतं : मागंशीषं म्स मे उस तिथि को जो त्यहस्पुवः ह, दसे किया जाता ह; तीन दिनो तक 
उपव्रास; वेतत, पीत एवं लाल पृष्पो, तीन कपो तथा गुम्बुल, धुट्कं (कटुक ? ) एवं राट की घृप से त्रिविक्रम 
{विष्म्‌) की पूजा; त्रिमधुर कृाअर्पण); तीन दीपः; जौ, तिल एदं सरसों से होम; तिलोह (सोना, रजत णवं क्त्र) 
क्‌ दान; हेमाद्रि (व्रत० २, ३२२-३२३, विष्णृधर्मोत्तिरपुराण्‌ से उद्धरण) 1 'त्रिमधुर' णवं श्यहम्पृच्‌.' को दके 
अन्तगंन्‌ देखिए 1 

सुकृतततीया-व्रत : हस्त-सक्षत्र में श्रावण शुक्ल ३ परः; तिधिव्रत; नार॑यणणएवं ल्ध्मीकी पूजा; तीन 
वर्ष के लिए; मन्त्रये है--विष्णो्न्‌ं कम्‌ (ऋ १।१५४। १) एवं (सक्तुमिव' (ऋ ° १०।७२।२)} ; व्रतराज 
(१०१-१०३) ; कृष्ण ने इस क्रत का वर्णन अपनी बहिन सुभद्रा से किया टै । 

सुकृतद्रादल्लौ : तिथिव्रत; देव्ता विष्णु; फाल्गुन शुक्ट ११ पर उपवास एवं ढादशी पर विष्ण्‌-पजा ; 
एकादलली कौ दिनं णक रात्रिमे नमो नारायणाय क्नजप; कर्ता द्वारा कोष ई्प्या, खोभ, शासता जदि का त्यागः; 
यट संसार्‌ व्यथं" का स्मरण करना; यही विधि दादरी कोभी; एक वषं तक प्रतिमास; अन्तमे ट्रि की स्वणं- 
शतिमक पूजा एवं एक्‌ गाय के साथ उसका दान; कर्ता नरकः का दशन नहीं करता; हैमादि (ब्रते ° १, १०७९-१०८१, 
निप्णृधर्मोद्तरपुशराण से उद्धरण) । 

सुखराच्नि यः सुखरात्रिका : दीवाटी (आश्विन अमावास्या} कै लक्ष्मीपूजन को रसा कटः मया है ; समयप्रदीप 
(षाण्ड्लिपि, ४१ ली०), कृत्यतत्व (४३१); वषेत्रियाकौमुदी (४६७-४६९) ; चलदिव, {४०३-४०४) ; 
दे० गान अध्यय १०५। 

सुख्रत : (१) कृष्ण ७ प॒र उपवास क्ता कृष्ण ८ पर्‌ नक्त ; दृ्कोक में सुखं एवे परलोक मे स्वगं ; 
हेमाद्रि (त्रेत २, ५०९, सविष्यपुराण से एक इलेक) ; इतत्यकेल्पतद {जरेत ° ३८७, यह तिथियाँ ६ एवं ७ है) ; 
(२) चतु्द्ी पर्‌ देवों की पूजा; हेष स्पष्ट बहींहै; हेमाद्रि (त्रत० २, १५५, व्रिप्णुघ्मत्तिरपुराण से उद्धरण); 
(३) अष्टमी पर व्यो की पूजा करने सृखेकी प्राप्ति; हेमाद्वि {व्रत १, ६२८, पिप्णवरमत्तिरपूरण से 
आधा श्टोकं } ; (४) जब शुक्ल ४कोमंगल्वारहोतो नक्त; चार चर्तुधियो पर किया जनि वाल्ला; मंगलं की 
युजा (ममर उभ्धाके पुत्रके मयेद); स्षिरपर मही रखना, उसे कारे सरीर पर स्माकर स्नान करना; दर्वा, 
अशवन्थ, णमी एवं मौ को छूना; १०८ अहूतियों से मंगल के लिण्हौम; सोने यारजतयाताग्नया सरल काष्ठ 
या देवदार या चन्दन केैपात्रमे मंगलकी प्रतिम को रखकर उसकी पूजा; हेमाद्रि (त्रत० १, ५१४-५१९ 
भविप्यपुगण ने उद्धरण) ; पुरुषार्थचिन्तमणि (९५) ; (५) पष्टिबरत (मल्स्ययृराण्‌ १० १।७२ } ; इत्यकर्पतर्‌ 
(ब्रत० ४५०) ; स्पृष्ट नहीं) 
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सुखसुप्लिका : यह सुखरात्रि ही है; हेमाद्वि (ब्रत्त° २,३४८-३४९, अदिन्यपुराण से उद्धरणं); 
इत्यकल्पतर (नैयतकालिक, ४२१-४२२) । 

सुखचतुर्थो : शुक्ल पक्ष में चतूर्थी जब मंगलवार को पडती है तो उसे सुखचतुर्थी या सुखदाचतुर्थी कहते 
है; हेमाद्रि (बरत्त० १, ५१४. भविष्यपुराण १।३१।१६ से उद्धरण) ; कत्यरत्नाकर (२७१) ; वर्पंक्तियाकौमुदी 
(३१, देवीपुराण से उद्धरण) । 

सुगतिद्वादक्षौ : फाल्गुन शुक्ल ११ से प्रारम्भ; त्तिथित्रत, कृष्ण देवता; . उसे दिन उपवास, कृष्ण-पूजा ; 
१०८ बारकृष्ण कानाम-जपः; एक्‌ वषं तकृ; ४-४मासोके क्रम से ३ अवधियो मे विभाजित; फाल्गुनं से आरम्भ 
होने वाटे चार मासो मेङृष्ण-नामजप एवं कृष्ण-प्रतिमा के पादो पर जल की तीन धारणं; आषा से आदिन 
तककी दूसरी अवधि में केशव-नामजप {जिससेकिमृत्य्‌ के समयकेशव नाम्‌ स्मरणहौ स्के); तीसरी अवधिमे 
विष्णूनाम का जप; दैवी सुख एवं विष्णुलोक की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (व्रत १,१०८ १-१०८२,विप्णघर्मोतिर- 
पुराण ३।२१५।४-२२ से उद्धरण) } 

सुगतिपौषभासीकल्प : (पौणंमासी ? } फात्मुन शुक्लं पूर्णिमा पर; तिथित्रत ; देवता निष्ण; कर्त तेखं 
एव नमक का त्याग करके नक्त-विधि से रहता है; एक वषं तक, ४ मासो कौ तीन अवधियों मे; लक्ष्मी के साथ 
कैरव की पुजा; उस्र दिनं नास्तिको, पाषण्डियो, महापाठतकियों एव चाण्डा से नहीं बोलना चाहिए; हरि एवं 
सक्षम को चन्द्र एवं रात्रि के समान माना जाता है; विष्णृध्मेत्तिरपूराण (३१२ १६-1१७) 1 

सुगतित्रत : (१) देवोंकै स्वामी की पुजा से शैर्बोत्तिम स्थितिं कौ प्राप्ति; हेमाद्रि (द्रत १, ७९२, 
विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) ; (२) एकं वषं तक संभी अष्टमियौं पर नक्त-विधि से भोजन करना; अन्ते में 
गोदान; इन्द्र कौ स्थिति कौ प्राम्ति; त्तिथित्रत; देवता इन्द्र; हेमाद्ि {ब्रत° १, ८८१, पद्मपुराण से उद्धरण) ; 
मत्स्यपुराण (१०१।५६) ; अहल्याकामयेन्‌ (पाण्डुलिपि ५६१ बी) ने इसे सुगत्यष्टमौ कटाटै। 

सुभन्मद्वादद्यी : पौष शुक्ल १२ पर जब छि यह ज्येष्ठा-नक्षत्र पर पडती है; तिथिव्रेत; देवता क्ष्णु; 
उपवास के साथ एक वषं तकं प्रति मासं विष्णु-पूजा; प्रति मासक्रमसेषी, चावल, जौ, सोना, पकाये जौ, जल 
पकाय अन्न, छत्र, पायस, गद्ा-रसं, चन्दनं एवं वस्त्र का दान ओौरक्रम से निम्नलिखित को ग्रहण करना--गोमूत्र 
जल, घौ, हरी तरकारि्याँ, दूर्वा, दही, चावर, जौ, तिर, सूयं की क्रिर्णो से गमं किया गया जट, दभयुक्तं जल, 
दूष; रोग-मुक्त, मेधावी, प्रस हौ जाताहै तथा उस कुल मे पुनः उत्पन्न होता है जहाँ धन, अन्न आदि 
का प्रायं टौता है ओर चिन्ता नहीं व्यापती; हैमाद्वि (ब्रत १, ११७४८५५, विप्णृघममत्तिरपुराण से 
उद्धरण) । 

सुजन्माकाप्तित्रत : यह संक्रान्तित्रत है; जव सूर्यं मेष राशिमेंप्रवेश्च क्रताहै तौ उस्र दिन द्ग आरम्भ 
होता है; यह वयं की सभी १२ संक्रान्तियों पर किया जाता है; प्रति संक्रान्ति प्र उपवास, क्रमं से सूयं, भागव राम 
(परशुराम). कृष्ण, विष्णु, वराह, नरसिह, दाशरथि राभ, राम {बलरामं}, मत्स्य कु प्रतिमाओंकी पुजा; इनके 
चित्रे भी किसी वस्त्रप्र बनाकर पूजे जा सक्ते है; प्रत्येकं संक्रान्ति पर उपयुक्त नाम मे होम; एक वर्षं 
तेक; अन्त मेँ जखधेच्‌ का, छत्र एवं चप्पल के सथ दान; प्रव्येक मासं मेस्येरः एवंदो क्सर का दानः; 
दौपमाछा से रात्रि मे पूजा; कर्ता निभ्न पशुओं एवे म्लेच्छों में जन्म नहीं पाता; हैमाहि (दत्त २, ७२७-७२८, 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (१२) ; देमाद्धिनेतुखा एवं अन्यदो आगेदारी रापियोमे 
पूजा का उल्क नहीं विन्या है किन्तु विष्णुधर्मत्तिरपुराण (३1१९९) मे एसा आया द छि जव सूयं छम नुदा, 
वुरिचिक एवं धन्‌ रा मे प्रवे करताहै तौ क्म्‌ से वामन, त्रिविक्रम एवं अ्वतीषं (हयग्रीव ) की पूजा टीती है । 
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सुदशेनष्ष्ठो : इसे कोई क्षत्रिय या राजा सम्पादित करता है; किसी चक्र की नाभि पर कमलंसे मण्डल 
खीचने के उपरान्त षष्ठी प्र उपवास, बीजकोष पर सुदर्न (विष्णु-चक्)} की स्थापना, लोकपालों के अयु्धौकी 
स्थापना दलो पर होती है; कर्ता के बाहु सक्षम रहते हैँ; लाल चन्दन-कलेप, सरसो, लाल कमल, साल वस्त्रौ आदि 
से पूजा; गुड युक्त मोजन, रोधियों एवं फलों का सैवेय; सत्रर्ओं कै नाश, युद्ध में विजय एवं संनाकी र्षा के 
लिए सुदशने के मन्त्री कापाठ; विष्ण्‌ के घनूष (शद्ध), सदा आदि तथा गरुड की पूजा; राजा कौ सिंहासन 
पर बैठाया जातादौ ओर एक युवा स्त्री उसकी अरती उतारती है; यह कृत्य किसी अशुभ टक्षण कै उदित 
होने पर तथा जन्म-नक्षत्रपरभी कियाजाताहै; हेमाद्वि (त्रत १, ६२०-६२४, गरुडपुराण से उद्धरण } 1 

सुदेश्जन्मावाप्ति : यह “सृजन्मावाप्तिन्नत' ही है; विष्णुधमेत्तिरपुराण { ३।१९९।१-१०) 1 

सुनामद्वादशौ : मागशीषं शुक्छ की हाद्य पर; दशमी को एकभक्त ; एकादशी पर उपवास; सवेप्रथम 
सू्-पूजा अौर उसके उपरान्त विष्णू-पूजा; तिथिव्रत ; देवता, विष्णु; कर्ता को चिचार, वचन एवं कर्म से पवि 
रहना होता है ; एके जलपुणं करस कौ स्थापना, जिसमे कृकुम, मोती एवं बहुमूल्य रल्न डटि मये रहते द, उसे वस्वरसे 
ढक्‌ दिया जाता है, उसमे केव की स्वर्ण-प्रतिमा कौ पुजा; पौष, माध तथा आगे के अन्य मासौ कौ द्वाददियो पर 
विष्ण, के विभिन्न नामों (यथा--नासयण, माघव आदि) की पूजा; एक वषं तक; प्रतिमायुक्त १२ कलशौ का 
ब्राह्मणौ कौ दान, इसी प्रकार १२ गायों, वस्त्रौ या (यदि धनहीनो) एक साय तथा सोने से युक्त पात का दानः; 
हेमाद्रि (्रत्त° १, १०६३-१०७२, विष्णुपुराण से उद्धरभ) ; अग्तिपुराण (१८८।११) ने नामद्रादक्षी की चर्चा 
कीरहै। 

सुरूपद्रादक्षी : पौष कृष्ण १२ पर जवं कि पुष्य नक्षत्रहो; एर्काद्षी को उपवास तथा हादी को एक 
पणं घट मे, जिरुके ऊपर एक्‌ पात्र में तिल रखा यया हौ, हरि की स्वर्णिम या रजत प्रतिमा का पूजन; तिलयुक्त 
मौजन का वेय; पुरुषसूक्तं (ऋ.० १०।९०} के न्नं के साथ अग्निम त्तिक की आहुति्था; उस राति जागर; 
चर एवं प्रतिमाकादानः; कुरूपता से छटकारा; हैमाद्वि (ब्रत० १, १२०५-१२१३)} ; दित ने इसे उमा को बताया 
आौरक्हाक्रि सत्यमामाने इससे साम उठाया: व्रताकं (पाण्डलिपि, २४७९) ने इसे गृजरो में प्रचलित मानाहै। 

सुव्रते : च॑त्रशुक्छे८से वासुदेव के रूपों, आट वयु कौ गन्ध, पुष्पों अदि से पूजा; एक्‌ वपं तक; अन्ति 
मे एक गोदान; सभी कामनाओं की पूति एवं विष्णुटोक की प्राप्ति; विष्णुधर्मोत्तिरपुराण ( ३।१७२।१-७)} । 

सू पनक्तव्रत : यह्‌ वार-त्रत है; देवता सूयं ; इसमें रविवार को नक्त-विधि क प्रयोग वरना चार्हिण; जव 
हस्ते नक्षचहोतो उस रविवार कौ एकभक्तं तथा उसके उपरान्त प्रत्येकं रविवार को नक्तं। सूर्याभ्ति कर पर 
१२ दरीं वाछेएक्‌ कमल का चित्र लाल चन्दन से खीचना ओर पूवं से आरम्भ कर अट दिलाओं सें विभिन्ननामों 
(यथा--सूर्य, दिवाकर) का व्यास; कमलं कैकवीजकोषके पूवं में सूयं के घोडोंका न्यास; ऋग्वेद एवं सामवेद 
के प्रथमं मच्छ एवं रत्तिरीयं संहिता के प्रथम चार मन्त्रो के साध्‌ अर्घ्य; एकः वपं तक; कर्त सग-मुक्तं होता है, 
सम्तति एवे घन कौ उंपरन्धि करता है तथः सूर्धरोक जाता है; हेमाद्रि (व्रत २, ५३८-५४१, मत्स्यपुराण से उद्धरण) ) 

सूर्थपुज प्रल्ं खा : विष्णुधर्मोत्तिरपुराण {३। १७११-७) ने एक्‌ वपं तक्र सभी सप्तमियों पर सू्े-पूजा या 
एक वपं तक विक्रार पर नक्त-विधि से भोजन करने या सूर्योदय पर सदा सू्यं-पूजा करने से उत्पन्न फली का 
उल्लेख क्रियः है । भविष्यपुराण ( १६८।८-१४) ने मू्े-पुना के लिए उपयुक्त विदिषष्ट पुष्पो तथा उनके अर्पण से 
उत्पत्र फन का उल्लेख कियाद) 

सूर्मरथयात्रा-माहात्स्य : भविष्यपुराण { १।५८} ¦ सूधं को रथयात्रा माघमें प्रारम्भ होती ह| यदि प्रति 
वपं नक्ीजायतो एकं बार करने के १२ वर्पो के उपयान्तं दमे सम्पादितं करना चाहिए; उसे अल्पावनियौं म तोड 
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कर नहीं केरना चाहिए; सूयं के रथ पर सूद नहीं चद सकता) आषाढ्‌, कातिक एवं माघ की पणिमारएं इस 
यात्रा के किए अत्यन्त पवित्र मानी जाती है, इसे रविवार को पड़ने वाटी षष्ठी या सप्तमी पर भी किया जय 
सकता है। 

सुर्य॑त्रत : (१) षष्टी पर उपवास तथा सप्तमी षर "भास्करः प्रसन्न हो के साथ सूरय॑-पूजा; सभी रोगो से 
मुक्ति; कृत्यक्ल्पतर (व्रत० ३८८-३८९} ; (२) माघ मे प्रातःकाल स्नान तथा किसी गृहस्थ एवं उसको पली का 
पुष्पो, वस्त्रो, अभूषणी एवं मोज से सम्मान ; सौभाग्य एव स्वास्थ्य की प्राप्ति; हिमाद्रि {ब्रत्त० २, ७९४, पदयपुराण 
से उद्धरण) , कृत्यकेल्पतंर (ब्रत ° ४४४, मत्स्यपुराण १० १।३६-४७ के समान ही) ; (३ } आस्विन मं आरम्भ, जञ 
शुक्ल पक्ष के रविवारको चतुर्दशो हो; तिथिक्रत; देवता शिव; शिवम्‌ के किए विशिष्ट स्नान,केपसरूप में 
रोचना का प्रयोग तथा छाल पुष्पों से पूजा; कपिलायायके षी एवंदूधसे नैवे; किसी हीव ब्राह्मण कौ दान; 
कुंकुम स युक्त भोजन-दान ; इससे पुत्रो कौ उत्पत्ति होती है ; हेमाद्रि (ब्रत ° २, ६४-६५ कालोत्तस्पुयाण से उद्धरण } ; 
(४) रविवार को कर्त ओर कमं करता है तथा गूड़ एवं नमक से युक्त रोटियो से सूयं की पूजा करता है जर उप्तं दिन्‌ 
नक्त रखता है ; समी कामनाओं कौ पूर्ति, सूयं लोक की प्राम्ति; हेमाद्रि [ब्रत्त° १,७७९-७८०) विष्णुधमत्तरपुराण 
से उद्धरण); (५) चतर शुक्ल ६एवं ७ पर सूय-पूजा; दवेत मिरी से एक्‌ गेदिका के निर्माण, जिस पर मीन 
चूर्णो से आठ दल वालेएकं कमक कौ आति; बीजबोष पर सू्ये-प्रतिमा का स्थापन, पूवं दिज्ञासे आरम्भम्‌ कर 
आठ दिशाओं मे अर्धं देवो, देविय एवं मृनियों का चित्र खींचना तथा बसन्तंसे आरम्भ करसभी ६ऋतुमों मेएेसे 
दीको रखना; घी की आदुत्तियां, १०८ बार सूयं कोत्था ८ वार अन्यलेगों को; एकः वष तकं; अन्तमेंमोदान 
एवं रवर्भ-दान, सूर्यलोकं की प्राप्ति; यदि १२ वर्षोतके किया जायत सायुज्य की प्राप्ति; हेमाद्रि (दत १, 
७७०-७७४, विष्णुघमेत्ति पुराण ।१६७।११-१५, १६८।१-३० से उद्धरण) ; {६} मगंशीषेमे (रक्दिरको ?) 
आरम्भकर १२ मासां केलिए; लार चन्दनं से किसी ताज्रपत्र पर बीजकोष कै साथ १२ दरी वाले क्मलंका 
चि्रततथा उस्र पर सूयं-पुजा; कत्तिपय्‌ मासो मे देवता के विभिन्न नाम (यथा---ममगंशीष मे मित्रे, पौषमे विष्णु, 
मावमें वरुण अदि); नैवे त्था कर्ता द्वारा खाये जाने बाला विशिष्ट पदाथं; विभिन्न पाप-मुकिति एवं कामना- 
पूति; हिमाद्रि (ब्रतं० २, ५५२-५५७, सौरधमं से उद्धरण) ; यह्‌ वारव्रत है; {७} पूरे पौष भेर नक्ते तथा दोनौं 
सप्तमियों पर उपवास; पौष मे सूयं एवं अग्नि की प्रतिदिन तीन बार पुजा; कृत्यरत्नाकर (४७५-४७६, भविष्य 
पुराण से उद्धरण)। 

सूर्यषष्ठो : भाद्रपद शुक्ल में १ से ५ तक एकभक्त, ६ को उपवास एवं सृूथं-प्रतिमा कौ पूजा; एक वषं तक; 
प्रत्येक मार में आदित्य क विभिन्न नाम; अन्त में विस्तृत उद्यापन; हेमाद्रि (बतत १, ६०८-६१५. भर्विप्योत्तरपुराण 
से उद्धरण); निभरयसिन्धु {१३२४} । 

सूर्याष्टमौ : देखिए ऊपर 'अर्कष्टमी' 

सोमदती-अमावास्या : सोमवार कौ अमावास्या अत्ति पुनीत होती है; कारविवेक {४९२, भविष्यपुराणं 
ते}; हैमाद्रि (कार, ६४३) ; वषक्रियाकौमुदी (९); अज के दिन लोग (विशेषतः नारियां) अङ्वत्थ वृक्ष के 
पास जाती दै, विष्णु-पूजा करती हं तथः वृक्ष की १०८ बार प्रदक्षिणा करती है; त्रताकं (पाण्डुलिपि, ३५० बी-३५६) ; 
धर्मसिन्धु (२३) ; वरताके का कथन है कि इसका उल्केख निबन्धो मे नहीं हुमा है, यह्‌ मात्र प्रचखन पर आधृत हे । 

सोभवारत्रतत : (बहुवचन मे); हेमाद्भि (नद० २, ५५७-५६६, केव २ का उत्केखं } ; बताक (पाण्ड्‌- 
लिपि ३७९ बी-३८२ बी ) ; स्मृत्तिकौस्तुम (१४९) ; वषकृत्यदीपक (४३७-४४३ ) । समान्य नियम यह्‌ है--श्रावण, 
वैशाख, काकः या मार्मकीर्ष के प्रथम सममवार पर आरम्भ; दिव-पुजा; उस दिन पूर्णं उपवास यः नक्त; वर्ष- 
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कृत्यदीपक मँ समवा रत्रतं एवं उसके उयापन का विस्तृत व्यौरः उपस्थित क्था मयादै । अन भी श्रावेणं के सौमवार 
विदोप रूप से पनित्र माने जाते है 

सोमघ्रतं : (१) जवं किंकरी पश्चमे अष्टमी सोमवार कोपडेतोद्िव-मूजा होनी चाहिए, शिवप्रतिमाका 
दायां भाम क्षिक्का तथा वां जाग हरि एवं चन्द्रकाहौता है; पचामृत से किगस्नान, दक्षिण भाय में चन्दन एवं 
कपूर का प्रयग तथा वाय भाममेंदुकुम्‌, अगुर्‌, उशीर, नीराजन कदेव एवे देवी कैं २५ दीपो के साथ प्रयोग; 
सपत्नीक ब्रह्धणों का माज; एकया पाचि वर्ष कै ल्प; कृत्यकश्पतर (ब्रत २६९९-२७१} ; हेमाद्रि त्रत० १ 
८२९-८३१. ववस्किएुखण से उद्धरण) ; (२) बैशख-पुणिमा पर एकं ताश्नपात्र मे जल भरकर उसमें शंकर- 
प्रतिमा रखना अर उस वस्र सेढकृ देन तथा मन्ध णएवे पष्पों से पूजना तथा लोकस्वामी स॑हादेव, जौ चन्द्रक 
रूप धारण करते ह, मह्न पर प्रसन्न हो कं साथ उसका दान; इृत्यकल्पतरं (कत० ३५३) ; हेमाद्भि [व्रत० २, 
१७४-१७९५९) ; कत्यरत्नाकर ( १६६-१६७) ; सभी ने भविष्यपुराण्‌ को उद्ृत किया है; (३) सुक्छे २ को ठवण- 
पूणे पात्र दन केरन। चि; एक वषं तक; अन्त मे गोदान; शिवलोक प्राप्ति; कत्यकतपतंर (व्रतत° ४५१, 
मह्स्यपुराण १०१८१ मे ५ स्वां षष्ठ्त्रित); हैमाद्भि (ब्रत० १, ३८९, पद्मपुराण से उद्धरण} ; (४) जने अष्टमी 
रोहिणी नक्षत्र मे पञ्तीहेतो इसका सम्पादन; पदामृतं से शिव-स्नान तथा लिमिया प्रतिमा पर कपूर एवं 
चन्दन-लप्‌ क प्रभोग तथा इवत पुष्पं से पूजा; एक वट वेत शकरा के चूर्णं से मित्त दूवर्न्वेद्यकेरूप मे; 
जमर; दस दघं जायु, यञ्च आदिकी प्राप्ति; हेमाद्रि (व्रत० १, ८६३, कारोत्तरपुराणस उदरण); {५} माघ 
शुक्ल १८ पर्‌ उपास तथा १५ पर च्गिको वेदी के साथ चृत-युक्त कम्बल से आवृते केरनाःदाकाली मायाका 
दानं; जागर तथा संगीतं एवं वृत्य; हेमाद्रि (ब्रत र, २२९-२४०, भविष्यपुराण से उद्धरण); (६) मागशीषं 
शुक्छ क प्रथम ससवकर याचतवरकेया किसी भी सोमवार को, जबकि पूजा करनेकी प्रेरणाबड़ी दाम हौ, 
सिवप्‌जा करन चाहिए; स्वेत पुष्पों (मालती, कुन्द आदि) से शिव-पूजा, चन्दन लेप काप्रतिभाया छिमि प्र 
प्रयोग; नैवे; होम; दैमाद्वि (त्त्त* २, ५५८५१६६, स्कन्दपुराण सै उद्धरण) ने पलो का वणनकियाहै; 
{७} एकवषंतक्रतिसामबारको<८ ब्राह्यणो कौ भोज देना चाद्िए; अन्तम दिव की एक रजतप्रतिमाका 
दान; तत्पुरुषाय विद्रह्‌०' (मंच्रा० सं० २।९।१, त° आरण्यक १०।४६} नामकं मन्त्र के साथ दिव गुव उमाकी 
पूजा; पद्मयुलण्‌ {२4 १०८।८२-९०) । । 

सोमायन-त्रत : एक मास के लिए; सत्त दिनों तक एक्‌ मायके चारों थनों के दूध पर निर्वाह 
कृरना; सातं दिनों तक कैवेल तीन थनोके दुब पर, अगे के सातं दिनों तक एकं थन के दूध पर तथा 
तीन दिनों तकं उपवाख; इससे सभी पाप कट जाते हैँ; मिताक्षरा (याज्ञवल्क्यस्म्‌ति ३१३२४, मारकण्डयपुराण 
से उद्धरण) । 

सोमाष्टमीव्रतं : तिधित्रतं; देवता शिवं एवं उमा; सौमवारयुक्त नवमौ पर रात्रि मेंशिव एवेउमाकी 
पूजा; पचगव्य से प्रतिमा-स्तान; वामदेवं तथा अन्य नामों से शिव-पूजा; प्रतिमा के दक्षिण भाम मे चन्दन 
एवं कपूर का तथा वाम माय मेकम्‌ एवं तुरुष्क (खोबान) का प्रयोग; देवी के सिर परनीरखम तथा चिव के सिर 
पर मोतो रके जाते है भौर श्वेतं एवं लाल पुष्पों से पूजा; खद्योजात नामके साथतिलका होमः; दैमाद्रि त्रत १, 
८३३-८३५, स्कन्दपुराण से उद्धरण} ; मविष्योत्तरयुराण (५९।१-२३) ने इन्हीं शब्दो मे इस त्रत का उल्रेल क्रिया 
है; वामदेव, सयोजात, अधर, तेत्पुरूष, ईशान शिच के पचि मखे कटे जते दै; देखिए त° आ० (९०।४३-४७) । 

सीद्यत्रत : दव की. अष्टमी या एकादस्ली या चतुर्दली पर एकभक्त एवं दवेत वस्त्रौ, चप्पलो (पादुकां), 
क्‌ म्ब, छ, जद तथा पात्र का जभावभ्रस्तं व्यित को दान; हेमाद्रि (ब्रत० २, ४४०, भविष्यपुराण से उद्धरण । 
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सौगन्ध्य-व्रत : यह ऋतु-त्रत है; देव्ता शिव एवं केशव ; हेमन्तं एवं शिशिर में पुष्यो काः तथा फाल्गुन 
पूगा को त्तीन प्रकार के युगन्वितं परतो का त्वाय; शिव एवं केशव प्रसन्न हो" के साय कुछ सोने का दान; माद्रि 
{व्रत २, ८६०} ] 

सौ नाग्यतुतीयात्रत : (१) फाल्मुने शुक्ल की तृतीयां पर नक्त-विधि; लक्ष्मी केरसथ हरि याउमाके 
साधि (क्वकि दनो शास्वा षएवं पुराणो मेएकहौ कहेगयेहै) की पूजा; मघु,घी एवं तिख्सेहोम; एकं 
यथे तङ त्तीनं अलधिरौं मे; फाल्गुन से ज्येष्ठ के मासौ तक बिना नमकयाघी के गेहूं से बने भोजन का प्रयोग, 
वृभि-द्यन; कतित से माष तकःजौ से वने मोजन काप्रयौग; माघदश्ुक्छं ३पर रुद्रएवं गौरीयादहरिषएवंश्री 
की स्वेणं -प्रसिमोा कन निर्माण आर उत्का मयृ,वी, तिक-तेख, गड, नमक तथा सौदुग्ध युक्त ६ पात्रों कै साथ दानः; 
कर्त सात जन्मों तक भाग्यवान्‌ एवं सुन्दर बन जाता है; कृत्यकृल्पतरू (व्रत, ७५-७७, वराह्पुरण ५८१ १-१९ से 
उरण); देमाद्वि (व्रत० १, ४८७९५८० } ; कृत्यरत्ताकर (५२३-५२४) । 

सभा्यतरत : (१) कतिकः पूर्णिमा प्रर १६ दरों वाले चिंतितं कमर कै बीजकोषं प्र स्थापितं चन्द्र 
प्रलिमाकी पूरा; कथन क करिजल्को (अंशजं) पर २८ न्नेत्रौ (अभिजित्‌ कौ लेकर) की पूजा, पत्तियो पर 
पिथियौं एवः उनके स्वलि की पूजा; व्रतके अन्तमेदो वस्त्रौ का दान; दक्ष दिन उपवास या नक्त; इस त्रतसे 
कल्याण, सीन्द्यं एवं संमोग-आनन्द की प्राप्ति होती है; हेमाद्वि (वब्रत० २, २३५-२३६, विष्णुधर्मोत्तिरपूराण से 
उद्धरण) ; (२) एक वषं तकं रल्गून एवं आगे की तृतीया पर नमक का त्याग; अन्त में एके घर एवं पलंग वा 
सारी सामग्रियों के साथ दानं तथा पावती प्रसन्न हे" के साथ एक्‌ सपत्नीक ब्राह्मण का सम्मानः; कर्ता गौरीटोक 
वासी हौ जता है; त्िंथित्रतत ; देवत्तष गौरी; कत्यकल्पतर्‌ {ब्रत० ४४१, मत्स्यपुराव १०५ १।१५-१६) ; हेमाद्रि 
(व्रतत १, ४८३, गरुदपुराण से उद्धरण) ; ववेक्रिथाकौमुदी (२९-३०, यहाँ 'कवणम्‌' के स्यान पर 'खयनम्‌' अश्या 
हे); अग्िवूराण {१७८२५२५} मेम ख्हौश्लोकेहै; (३) पचमी पर चन्द्र का पूजकं दीर्घाय, धन एवं यय 
पाहि; मद्वि {क्रत्न° १, ५७४, विष्णुधर्मोत्तिरपुराण से उद्धरण) । 

सौभष्ययथन-तरत : चैत्र शुक्ल ३ पर पंचगव्य एवं सुगंधित जरसे गौरीएवं लिव की प्रतिमाओं क 
स्मा (द्श्वी लति गौरीव जन्म हूजा था); देवौ एवं शिव के आपाद मस्तक एवं केलं को प्रणाय; प्रिमां कफे 
सक्ष सौभास्याप्टक; दूसरे दितं प्रातः स्वणि प्रतिभाओं का दान; एकं वषं तकं प्रत्येक तृतीया पर यही विधि; 
चैत्र से अगे प्रर्येक माग मे विभिन्न पदार्थो का सेवन, विभिन्न मन्त्रो का प्रयोग, देवी के विभिल्न नामों का 
उपयोग, सिंभिन्न पृष्पाका प्रप्रोय; एक वषे तकए्कफरका व्याग; अन्तम सामग्री के साय एकः पलंग, एषुः 
सर्पण गाय एवं वे का दान; सौभाग्य, स्वास्थ्य, सौन्दयं, दीर्घायु की प्राप्ति; मत्स्यपुराण (६०।१-४९) ; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रतत० ५६६०), मत्स्यपुराण ६०} १४-४८ का उद्धरण) ; हेमाद्वि {व्रतत ° १, ४४४४२४९, मत्स्यपुराण 
६०।१४-४८ का उद्धरण) ; ये श्लोके पच्चपुराण (५।२५।२२२-२७८) एवं भविष्योत्तरपुराण {२५1१-४२) २ 
भी पाये जतिदै। 

सःभाग्यसंक्रान्ति : यह संकरान्तित्रत है; व्यतीपात वके अयनं वा विषुवे दिन या संक्रान्ति दिने पर; ए 
भव; मू्-पूजा; दो वस्त्रौ एवं सौभाग्याष्टक्‌ का किसी सपत्नीक ब्राह्मण को दान; एक वधं तक; ब्रहमा-भौज; 
सत्रण-पर्वत, स्वणिम कमल एवं स्वर्थिम सूयं प्रतिमा का दान; टैमाद्वि {ब्रत्त० २, ७३५-७३६, स्वन्दपुराण रं 
उद्धरण) । 

सौभाग्यसुन्दरी : मागंशीपं खा माध कृष्ण की तुृ्तीया पर; तिथिव्रत; देवता उस; उसा दिनं उपवासं 
एक वपं तग; प्रत्येक मास मं उमाकरं विभिन्न मामः; पुष्प, फल, नैवेय तथा कर्ताद्ाय सगय जाने वाले सामः 
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आदि का अपण; व्रतकं (पणण्डुकिपि ५६ ए-६० बी} ; व्रतराज ( ११४-१२०, भविष्योत्तरपुराम से उद्धरण) ; 
इसका सम्पादन चतुर्थ से युक्त तृतीया को हौ सकता है किन्तु हितीया से युक्त तृतौया को नहीं } 

सौैभाग्योवाप्तिव्रत : यह्‌ मास्व्रतं है; दैवता कृष्ण; मच पूणम (पूर्णिमान्त गणना के अनुसार) के 
उपरान्त प्रथम तिथिं पर; कष्ण-प्रतिमा या तस्त्र पर खचितं कृष्ण-चित्र कौ पूजा; प्रियंगु से युगंचिति किये मये 
जरसे कर्ताद्रारास्नाने करना; श्रियंम्‌युक्त चर (मात) का अपंण एवं उसी से होम; एक मास प्तक; फारगुनं पूर्णिमा 
पर तीन दिनों के उपवास कै उपरन्ति द्ंदप सेरेगेदो वस्त्री, मधुपुणं पात्रे आदि का दान; इससे मौभग्य एवं 
सन्द की प्राप्ति; हेमाद्रि {व्रत० २, ७९९. विष्णृधर्मोत्तिरपुराण ३१२०४।१-५ से उद्धरण } । 

सौभश््याष्टक : मत्स्यपुराण (६०।८-९) के अनुसार आट सौभाग्य वस्तुएं ये दै--गना, पारा, निष्पाव 
{घौ एवं दूध से प्रनृक्त भेह का पदाथं), दही (मायकेदूध का), जीरा, धनिया, कुसुभं एवं सवेण; हेमाद्रि (ब्रत्त° 
१, ४८-४९} ; कृत्परत्नाकर { ११५.) ; व्रतंराज (१६) ; ओर देखिए पदपुराण (५) २५।२५१) ; भविष्योक्तरपुरण 
{२५।९) । 

सौम्य-विंधिं : जव रविवार को रोहिणी-नक्षत्रह्योतौ उसे सौम्यनामसे पुकारा जाता; इस दिने पर 
स्नान, दान, जप, होम, पिते एवे देवो के तपंण से अक्षय पष्य की प्राप्ति होती है; नक्त-विधि एवं सार कमले, 
लाल चन्दन केप, सुगन्धे धूप एव पायस (नैवेयकेरूप मे) से सूयं-पूज; पापौसे मुक्ति; कृत्यकट्पतरं [ब्रत्‌० 
१३-१४) ; दैमाद्धि (त्रेत २,५२४} । 

सौभ्यद्रत : हेमन्त एवं शिशिर ऋतुं के पुष्पों का त्याग, फाल्गुनं पूरणिमा पर "शिक एवं केशवे प्रसन्नो 
कै साथ अपराह्ल मे सोने के तीन पुष्पो का दान्‌; म॑त्स्यपूराण (१०१।१३-१४) ; कत्य्रत्पत्तर (ब्रत० ४४१) । 

सौरत्रिविक्रम-त्रतं : यह्‌ मास-त्रत दहै; देवता सूयं; तीन मासौ या तीन वर्षो तकृ; कार्तिकः मे जगन्नाथे 
या सूयंकौ पूजा, एकभक्तं तथा एक्‌ ब्राह्मण को रोतिकाल का मोजन-दान; यही निधि माङ एवं पौषमें 
सूर्यं कौ पूजा विमाक्र एवं दिवाकर केरूपमं; युवावस्था एवं म॑घ्यमावस्था मे किये गर पापं तथा यहाँ तक कि 
म॑हापापभौ कट जाते दह; इसे च्रिविक्रभ' दर्साकएु कहा जाता है कि सूर्यकेततीन नाम व्यधित क्त्ीन मासोया 
तीन वर्बोमेंमुक्तिदेते हं; हेमाद्रि (व्रत २, ८५६, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 

सौ रनक्तक्रत : यह्‌ वारङ्रत हँ; देवतै सूयं; हस्त नक्षत्र कं साथ रविवार कोक्रिया जाता हे; ब्राह्मणोंका 
सम्भान; सभी रोगो ते मुक्ति; हेमाद्रि (व्रत० २, ५२१, नृसिहपुराण से उद्धरण) । 

सौरघ्रतं : मद्स्यपएूराण (१०१।६३, एक्‌ षष््टिब्रत) ; कृत्यकल्पतर (व्रत ० ४४८) ; हिमाद्रि (क्रत १, 
७८७, पद्मपुराण से उद्धरण ) ; सप्तमी क्म उपवास; देवता सूर्यं; एकं व्‌ तर्के; अन्तमेसोने के केम, गा्योका 
कुछ सोने एवे मौजनपूणं घट के साथ दान; इससे सूथधलोककी प्राप्तिटोतीदहै। 

स्कन्वषष्ठी ; अफाद्‌ शुक्ल कीषष्टीकौो इसनाम से कहा जाति है; एकं दिनं पूवं से उपवास करके 
षष्ठी को कुमार अर्थात्‌ कार्तिकेय की पूजा; निणंयामृत्ते (४९); पुरूषाथंचिन्तामेणि (१०१) ; स्मृत्तिकौस्तुम 
(१३८)  निणंसरामृतत मे इतना ओर आयां है कि भाद्रपद ६ को दक्षिणषथ में केतिकय का दषेन कर 
लेने से ब्रह्महत्या से गम्भीर पापो-जसे मुक्ति मिल जतीहै; ओौर देखिए ृत्यरत्नाकर ({२७५-२७७) । तर्भिल 
प्रदेश में स्कन्दषष्ठी महत्वपूर्णं है ओर इसका सम्पादन मन्दिरं या कन्दी भवनोमे होता है; हैमाद्रि (काल, 
६२२); कृत्यरत्नाक्रर {११९न ब्रह्यपूराण से उद्धरण देकर बताया है कि स्कन्दं की उत्पत्ति अमावास्याकौ 
अभ्निसे हुई थी,वे चत्र शुक्लं ६ को प्रत्यक्षे दुष्‌ थे, देवोदढारा सेनानायक बनाये मयेये तथा तारकापुरका वधं 
पिया था, अतेः उनकी पूजा दीपौ, वस्त्रौ, अरुकरण, मूग (लि्नोंके रूपमे) आदिसेकी जानी चाहिए, अथवा 
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उनकी पूजा बच्चों के स्वास्थ्य के किए सभी शुक्ल षष्टो पर करनी चाहिए; तिथितत््व (३५) ने चैव शुक्ल ६ 
की स्कन्दषष्ठी कहा है ; स्मृतिकौस्तुभ (९२); 

स्कन्दषष्ठीव्रत : कार्तिक सुक्ल ६ को केवर फलाहार, दक्षिणाभिमुख होकर कातिकेय को अघ्यं तथा एक 
मन्त्र के साथ दही, घी, जख एवं पुष्प चाना; कर्ता को रात्रि मे भूमि पर रखा गया भोजन करना चाहिणए; एसा 
करने से सफलता, सम्पत्ति, दीघं आयु, स्वास्थ्य, नष्ट राज्य की प्राप्ति होती है; सुक्ल वाकृष्मकी षष्टी को 
ते कन सेवनं नहीं करना चाहिए; भविष्यपुराण {१।३९।१-१३)} ; कृव्यकल्पतर (व्रत०, ९९-१०१) ; हेमाद्रि 
(ब्रत० १, ६०४-६०५) ; कृत्यरत्नाकर (४१५-४१६) । देखिए "षष्ठी.त्रतौ' के अन्तगं, जहाँ एसा व्यक्त किया 
गया है कनि पंचमी से युक्त षष्ठी को वरीयताः दी गयी है। गदाधरपद्ति (कारुसार, ८३-८४} ने स्कन्दषष्ठी के 
सैत्रकृष्णमे रखा है। 

स्त्रीयुत्ररूसावाप्तिव्रते : यह मास-वत हे; देवता सूयं; जो नारी कातिक्‌ मे एकभक्तं रहकर अह्सा 
जसे सदाचरणों ऋ पालन करती हुई ग्‌ उयुक्त भात के वेद्य को सूं के लिए अर्पित कसती है त्तथा षष्टी या 
सप्तमी (दोनो पको मे} को उपवास करती है, वह सूर्यं लोक्‌ को प्हुचती है मौर जब पुनः इस लोकें आती दै 
तोकरिंसौ राजा या मनौनुकूल पुरूष को पतिरूप में पाती; मार्ग॑शीषं से अगे के मासौ के लिए विशिष्ट 
नियमं बने ह; हिमाद्रि (वरत २, ८२१-८२४, भविष्यपुयण से उद्धरण) ; कृत्यरत्नाकर (४०६) । 

स्नापनसप्तमोघ्रत : शिशु-जवस्थामें ही मृतहो जाने वाले बच्चों की माता के किए; भविष्योत्तरपुराण 
{ ५२} १-४० )} | । 

स्नुहीविटये-मनसपूजा : श्रावण कृष्ण ५ पर मनसा-देवी कौ पूजा; अमन मे स्नुही पौषे कौ टहनी 
पर; सर्प-दंशकाभव दूरहो जाता है; तिथित॑ततवं (३३), ओर देखिए गते अध्याय ७1 

स्ेहुब्रते : यह मास-व्रत है; देवता सम्भवतः विष्णू (?); आषाढ़ से लेकर चार मासो मेते के साय 
स्नानं का व्याग; केवट पायसं एवंघी का सेवन; अन्तमेततिककेतेरसेपूर्णं एक घट कादान; इससे लोभो का 
स्नेह सिक्ता है; हेमाद्रि (व्रत० २, ८१८, पद्मपुराण से उद्धरण) ; 

स्यमन्तक (मणि) : इसकी गाथा हरिवंश (१।३८) में है, देखिए मते अध्याय < गणेल-चतुर्थी के 
अन्तर्गत । इस विषम का प्रसिद्ध इलोक रह्‌ : प्रसेनम॑वघीत्‌ सिंहो जाम्बवता हतः! सुकुमारक मा रोदीस्तव हष 
स्यमन्तकः 11“ हरिवंशपुराण { १।३८।३६)} मेँ पाया जाता है । 

स्वर्णगौरघ्रत : भाद्र गुक्ल ३को; देवत गौरी; केवले नास्यां के चिणः; १६ उप्वारोसेगौरी की 
पूजा; पुत्रो , धन एवं सौभाग्य की प्राप्ति के किए देवी से प्राथेना; उद्यापन पर १६ पुरौ ( कुल्टडो ) मे १६ खाद 
पदार्थं भरकर तथा क्न से दंककर गृहस्थ ब्राह्मणो एव उनकी पलिनियों को दान ; त्रताकं (पाण्डुलिपि ४१य्‌- 
४४ वी) ; ब्रतराज (९६-९७) मे आयाहि कि यह कर्णाटक प्रान्त मे व्यवहार रूपमे प्रचित है) 

स्वस्तिकव्रत : आषाढ ११या १५ से चार मासों तक; पुरूषो एवं स्त्रियों दोनौं के लिए समानः; 
कर्णाटकं मे प्रचलित; ्पाचर्गों में स्वस्तिक खींचकर विष्ण्‌. के समक्ष रखना ; मन्दिर या भूमि पर्‌ विष्णु-दुजा; 
ब्रत (पाण्डुलिपि, ३५६ बी-३५८, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

हंसत्रत : पुरुषसूक्त फे पाठ के साथ स्नान; उसीके पाठ के साथ तपेण एवं जप; अष्टदकू कमल के 
चित्रके मध्यमे स्थापित हंस नामं से पुष्पो आदि हारा जनादंने कौ पूजा; होम; गौदान; एक वर्ष तक, सभी 
कामनाओं की पूर्ति; दविष्णुधर्मोत्तिरपुराण (३।२२५। १-९) 1 

हनुमत्‌-जयन्तौ : चत्र शुक्ल १५ पर । 
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हय्पंचमी या हयपुजाव्रत : चत्र शुक्ल ५ को इन्द्र का अकव उच्चैःश्रवा समद्र से प्रकट हुञा था, अतः उस 
दिन उसकी पूजा गन्धव (चित्ररथ, चित्रसेन आदि) के साथ की जाती दै, कर्योकिः वे उसके वन्धु कहे ये है; 
पूजा में संगीत, मिखादयो, पोलिका, दही, गुड़, दुघ, चावल के आटे का उपयोग किया जाता दै, इससे दीं 
आयु, स्वास्थ्य, युद्ध में विजय की प्राप्ति हौती है; हेमाद्रि (व्रत० १, ५७३, सालिदत्र से उदधरण) ; स्मृतिकौस्तुभ 
(९२) } इसे मत्स्यजयन्ती भी कहा गया है; अहल्याकामधेनु (पाण्डुचिपि, ३६० बी} } 

हरकालीव्रत : माच शुक्ल ३, तिथिद्रत; देवता देवी; स्त्रियों केलिए; जौकेहरे अंकों पर स्थापित 
उम के रात्रि भर घ्यान मे अवस्थित रहना, दूसरे दिन स्नान, देवी-पूजा एव भोजन; १२ मासौमे देवीके विभिन्न 
नामो क उपयोग तथा विभिन्न पदार्थो का सेवन; अन्त मे एक सपत्नीक ब्राह्मण क्ले दान; रोगों से मृवित, 
लाते जन्मों तकं सधवायपन, पुत्र, सौन्दर्यं आदिकी प्राप्ति; शंकर नेपा्वती से पादह कि आपने {पाबती ने) 
मेरी जःघी देह पाने के किए कौन-सा व्रत किथाथा) 

हरतृतीष्प-त्रतं : माघ शुक्ल ३ पर; तिथित्रत; देवता उमा एवं महेश्वर ; एक मण्डपे मे अष्टदख कैमल 
का अखिखन; जाट दिलाओं मं उमा के जठ नमो का न्यास, येथा--फौरी, लटिता, उसा, स्वधा, गास्देवी आदिः; 
चित्र के मध्य मे उमा-महेदवर की स्थापना; गन्ध एवं पुष्पों ते पूजा; चावर ते पूणं एककेल्लकी स्थापना; घीकी 
आठ तथा तिरु की सौ आहूतियों से होम ; प्रत्येकं प्रहर (कुल ८ प्रहर} मेँ स्नान एवं होम; दूसरे दिने एक सपत्नीकः 
ब्राह्मण का सम्मान; इसे चार वर्षो तक कृरना चाहिए । इसकै उपरान्त उद्ापन; आचाय कौ उमा एवं 
महेदयर की स्वरणं प्रतिमा दानं मेदे दी जाती है; इससे सौभाग्य एव स्वास्थ्यकी प्राप्ति हती दै; हेमाद्रि (ब्रते० १, 
५४८०-४ ८२} । 

हरननिरप्चरव्रतं : वित्वे वृक्षकेतले बैव्कर तीन दिनों तक उपवासं केरने णवं हरक नामः काणएकै 
साच वारस्मरण करने से भ्रूणहत्या जसे पापमी कट जाते है; हेमाद्रि (ब्रत०२, ३१८. सौरपुगण से 
उद्धरण) । 

हरज्रत ; अष्टमी पर केमख्दल परचित्र बनकर उस परहर की पूजा करना; घौ णवं सम्िसे 
होम; हेम्यद्वि (व्रेत०१, ८८ १, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

हरिकिशलैवतं : भाद्रपद जुक्ठ की तृक्तीया को सूपमे उगावे गये सातं धान्यो के अकरो परर वली कौ 
पजा; सववा निर्या उत्ते रात्रि मेँ किसी तालाब में छे जाकर उका विसर्जन व्रती है; देमाद्ि (ठेतर १, 
४३५-४३९, भिव्योत्तरपुराण २०।१-२८) । कथा यो है---ऋली दक्षकी पूत्री भी, वे कले रंभमकौ थीं अर 
संहयदेव से उगक्छा चिदाह्‌ हुमा था । एक वार देवों की सभाम महष्देव ने उन्हे अंजन के संमानं यनी पहा] वे 
कोचितं हौ उठी अौर अप्ने र्मको चास कीभूमि पर छोडकर अग्नि में कद ष्डीं। वें पनः सौरी कैरूपमं 
उत्पन्न हं मौर महादेव की पत्नी बनीं! काली द्वारो त्यक्तं काला रंग कात्यायर्नः बन गया, जिन्होनि देवो के 
कवर मे वड सहायता की। देवो ने उन्हे वरदानं दिया कि जौ व्यक्तिं उनकी पूजा हरी धास मे करेगा कह 
प्रसन्नता, दीषु एवं सौभाग्य पराप्त करेगः । प्रकाशित हेमाद्रि (क्रतं) मे 'हरिकाली" शव्द आया है, किन्तु यहां हरि 
(विष्ण्‌ ) कै विषय में कोई प्रश्न नह उल्ता। सम्भवतः यहाँ 'हरि' का अथं दै पिस रम (काली एक वारभूरीया 
परिगला थौ, योरी नही थी} ¦ 

हरिक्रोडाङ्यन या हुरिक्रीडायन : कार्तिक यः वैशाख १२ पर; तिथित्र्त; देवता हरि; मधुयुक्तं तम्र 
पात्रे चार हाथ वालेनुरसिह की स्मभिम प्रतिमा की स्थापना, हाथोकेरूप में माणिक, नखो केरूप में मगाका 
प्रयोगं होता ह भीर इसी प्रकार वक्ष, कानौ, अखि एवं सिर पर अन्य बहुमूल्य रतन रखे जाते है; पात्रे 


वत-सुखी २३७ 


जलभेयाजातादहै; जागरसे पूजा; करताको कनया युद्ध में भय नहीं मिखता, उसे धन एवं दीर्घायु की प्राप्ति 
होती है; केत्यकल्पतर (व्रत ३९२-३९३ ) ; हेमाद्रि {त्रेत ° २, ३७६-३७७. नृरिहूपुराण सै उद्धरण) 1 

हरितालिका : देखिए गत्त अघ्याय ८1 

हरितिथि : वरावरी, स्मृतिकौस्तुम (२९) 1 

हरिप्रनोधोत्सवे : कतिक में विष्णू के जागरण का उत्सव, देखिए गत अध्याय ५। 

हेस्विासर : हदि का दिनं) इस विषय में विभिन्न मत है; वषक्रियाकौमुदी (१४) कराकथनदटैकि 
एकादशी हेरि कम दिन न किदढःदशी) गरुडपुराण ( १।१२७ १२) एवं नारदपुराण {२।२५।९ एवं ९) ने एकादक्षी 
के हरिवासर कहा ह। कृत्यसारसमुच्चम (४३) ने मत्स्यपुराण को उद्धृत करते हए कहा है कि यदि आषाढ 
गुक्ल दादी त्रुववार कौ पडती है ओौर वह अनुराधा-नक्षत्रमें रहती है, यदि चाद्रपद ञुक्छ द्रादसौ कृधवार को पडती दै 
अ।र उस समय श्रवेण नक्षत्र रहती है तथा यदि कात्तिक शुक्ल द्वादशी बधवार को पडती है ओर उस समय रेवती 
नक्षत्र र्ता द तौ उभे हरिवासर कहा जाता है। स्मृत्तिकौस्तुभम (२९) के अनुसार द्वादशी ह्रिततिधि है। 

हस्व्रत : ({?) पूणिमा ष्ट्व अमावास्या पर एकृभक्त-विधि; इसत्रेत के सम्पादने से नरके में जाना र्नहीं 
होता; इन तिथियों पर पुण्याहवाचन एव जय" जैसे शब्दों के साथ हरिपृजा; एकं ब्राह्म को खिलाना, उसे 
प्रणाम करना सथा अन्य ब्रादहुरणो, अघो, असहायों एवं दलितो को भोज देना; हेमाद्रि (त्रत्त० २, ३७२, नररिहुपुरण 
से उद्धरण) ; कृत्यकल्पतरु (व्रते ° र८९-३९०} ; (२) दादरी को उपवास करने सै स्वगं की प्राप्तिं होती दहै; 
हेमाद्रि ( ब्र्ते° १, ११७२, वराहपुराण से उद्धरण) 1 

हरिशियन : जषाट्मे विष्णु का शयनं; देखिए गतं अव्ययं ५1 

हर्षष्ठी : भाद्रपद कृष्ण ६ कौ इस नम से पुकारा जाता है; नि्ंयसिन्धु (१२३) ) 

हचिष्य : गुं व्रतौ भरं यजिय द्रव्य; कृत्यरत्नाकर (४००) ; तिधिततत्वे (१०९) ; निणंयर्हिन्धु (१०६) । 

हस्त्गौैरीव्रते : माद्रपद यव्क ३ पर; वने-घान्यसे पूणं राज्यकी प्राप्ति कै किए कृष्ण द्रा शरुतीको 
सुनाया गया त्रेत; त्राव (पाण्डलिपि ५० बी-५२ वी}, अहल्याकामधेनु (२८० ग्री); गौरी, हर एवं हेरम्ब 
{सणेश) का व्यान; १३ वर्षो सं; श्थ्वे वं में उद्यापने। 

हिमपूजष : पुष्पो एव दूघके नैवेयं से चन्द्र, विष्णू के काम नेत्र की पुणिमा पर पूजा; मायो को 
नमक देना; मात्ता, यदिन, पृक्रीमो नये वस्त्रों से सम्मानित करना; यदि हिमालय के पास हौ तौ पित्तसेको 
हिम सेभिधित मव्‌, ति एव घी देना चाहिए ओर जहांघीन हो 'हिम-हिम' का उच्चारण करना चाहिए तथा 
ब्राह्मणो को घृतूर्ण माय का मोजनं देना चाहिए; गीतौ एवं नृत्य कै साथ उत्सव लथा श्यामा-देवी की पूजा; 
सरा पीने वालोकोतार्ज रादौ जाती है; कृत्यरत्नाकर (४७१-४७२ ब्रह्मधुराण से उद्धरण) । 

हुदेयविधि : देखिए कृत्यकल्पतरु (व्रत ० १९-२०)} ; हेमाद्रि {बत ० २, ५२६) ; ओौर देखिए अ!दित्य- 
नार' के अन्तमंतं। 

हौम-विधि : गृद्यसूनो मे होम-विधि दी हई है; देमाद्वि {त° १, ३०९-३१०)} 1 

होलिका : देखिए गत अध्याय १२। 


अध्याय १४ 
काल-घधार्णा 


दहन शास्र की मुख्य एवं बड़ी समस्याओं मे 'दिक्‌' एवे कालके शूप की समस्या है) स्वमावतेः 
प्रन उस्ते ईद-- क्या दिक्‌ एवं कार अन्ततोगत्वाः वास्तविक हैँ? क्या हमारा अवगम्य विश्व दिशाविहीने एवं 
कालविहीनं है? क्या अखिल चिद्व का आरम्भकालसे है? क्था दिक्‌ एवं काल द्रव्य-वस्तुणुं ह या वास्तविकं 
या वस्तुओं के गुण या संम्बन्ध हैँ? अत्ति प्राचीन काल से अव तकं इन समस्याओके विषय मे मत-मतान्तर पाये 
जाति र हैँ अतः यहां संस्कृत ग्रन्थौ मे आकलितं काल-सम्बन्धी अआलेखमो, कल्पनां एवं बारणाओं का 
संक्षिप्तं दिग्दक्षनं अगिश्यक हो जाता है। 

ऋगवेद में काल शब्द केवल एकं वार जाया है जिस प्रकारयत खेलने वात्ता कर्ते (उत्क्षेप, ॐची 
फक) को उचित कारुमे एकत्र करत है' { १०।४२।९ : कृतं यच्‌ इवध्नी विचिनोति कके") । अथववेद मे दौ 
सूक्त दै (१९।५ ३1 १-१० एवं १९।५४।१-५ } जिने काल की' उच्चतम घारणा व्यवत होती है । कु विस्पयावह्‌ मन्त्रौ 
का अनुवाद यों ह-कारे सात रदिमयों (लगामौं ) वाे, सहस्र खो वाले, अजर एवं पर्याप्तिं ब्रीज (शक्ति ) 
वाके अश्व को हांकता है अर्थात्‌ लेकर चलता है; विज्ञ केवि लोग उस पर चढृते हैँ (जिस प्रकार कोई रथ पर॒ चद्ता 
दै); सभी भूवन उसके चक्र (पहिए) है; उसीने सभी भुक्नोको एक कियाओर उसी ने स्वयं सभी भुवनो 
की परिक्रमाकी; पिता होकर वह सभी (भूवनों) का पुत्र बना; उससे बढकर, सचमुच, कोई अन्य तेज नहीं है; 
कलमे मनदहै, कलमे प्राण (उच्छवास) है; काल ने नाम समाहितदहै; ये समौ जीव इसके आगमन से प्रसप्न 
होते ह; काल ने प्रजा (जीवो) की उत्पत्ति की; आरम्भे काटने प्रजापत्ति को उत्पन्न किया; स्वयम्भू कश्यप 
काल दे उभरे अर (इसी प्रकार) तपभी कारसे निकले; काल पुत्र ने अतीत (भूत) एवं भविष्य (भव्य) टी 
उत्पत्ति की; कल से चाण एवं यजु (यज्ञ सम्बन्धौ नियमं) उत्पन्न हृए; यह सोकर एवं प्रम खोक, पुण्यलोक्‌ 
एवं पुण्य (पवित्र) विषुत्तियां, इनं सभी टोकों को ब्रह्य वारा पूर्णतया जीतकर कल परमं देव की मति चरता 
रहता है (निवास करता है) 1" 


१. भिलाइए छृतं न इवध्नी .विचिनोति देवने !' ऋ० { १०।४३।५} एवं अथववेद {२०।१७।५) को 

चछ ० { १०।४२।९ } एवं अथर्ववेद (७५०१६ तथा २०।८९१९) "कृतभिव इवध्नौ विचिनोति कले" से; ओर 

, बही इवध्नीव यो जिगीर्वाल्लक्षमादत्‌' ऋ० (२।१२।४) ; ऋ० {१०।४१।५) कौ भ्याख्या छान्दोग्योपनिषद्‌ 

(४।१।४) मे यो है -- वथा कृतायं विजितायाधरोधाः संयन्ति" (जिस प्रकार छोटे दाब बड़ वाब हारा भातभसप्त 
ोकर विजयौ को प्राप्त होते है) 

२. कालो अश्वो बर्हति सप्तररिमः सहलो अजरो भूरिरेताः । तमा रोहन्ति कवयो विपदिचितस्तस्य चक्रा 


कालं की प्राथौम जारण २३९ 


उपर्युक्तं वचनो से प्रकट होता है किं अत्ति आरम्मभिक वैदिक काल मे भी काल' शब्द दो अर्थो भे प्रयुक्त 
होता था--(१) सामान्य सूपसे कौल (जैसा कि जाधुनिक संस्कृत एवं आधुनिक भारतीय भाषाओं मे) 
एवं (२) वहं काल (महाका) जो परम तत्व के समनुरूप है यासृुष्टिका मूर दै। दूसरा अथं भी, जैसा 
कि हमं आगर देेगे, बहुत-से सस्छृत ग्रन्थौ (पुराणों के सहित) मे दृढ रूप से अवधारित है ¦ 

रतयथन्राह्यण {१।७।३।३ एव रार) यें "काक" का प्रयोग 'समय' था उचित समयः कै अथमे हभ 
है--'वह (ढश, जौ जहुत्तियो कै भाग से वंचित किया गया था } उत्तर की ओर उस समय उड़ा जब कि स्विष्टकृत्‌ 
आहृतिर्या दी जा रही थीं' ( १।७।३।३) ; प्रजापति ने (जब पू उनके पास पहुंचे) कहा--जव कभी तुम्हे उचित्त 
कापर कुछ मिया अन्‌चितकारुपर मिले, तुम खा सक्तेहो' (२।४।२।४) 1 

विद्वानों दास अति प्राचीन कटी जाने वाकी उपनिषदों के कचन भी दिये जा सकते हैँ । छन्दोभ्योपनिषद्‌ 
(२।३१)१) ने कक कः प्रयोग “अन्त होने' के अथं मे किया है) बृहदारण्यकोपनिषद्‌ {१।२।४) मे भी अया 
है-- "उसने आकांक्षा की भेरा दूसरा स्वत्व भी प्रकट हो जात्ता ।' उसने उसे कुछ काट पयंन्त तकर, एक वष तंक 
उत्पन्न किया, आर उसके उपरान्त बहुत काल तक्‌ उसे पाक्ति किय) उसी उपनिषद्‌ मे ग्य एवं राजा 
अजातशत्रु के संवाद मे राग्यं ने बहुत-से पदाथं बताये, जिनकी उसने ब्रह के समान उपासना की अओौर राजाने 
उनके विषय भें इन शब्दों में उत्तर दिया, "प्रण (उच्छवास) कालं के पूवे उसे नहीं त्यागता' एवं कार्‌ के पूरवे 
मृत्य्‌ उसके पास नहीं आती ।* यहाँ काल! शब्द निख्चित समय कासूचक दहै) ओर देखिए कौवीतेकि राह्मण जो 
° उ० (२।१।१० एवं १२) के समान ही काल! शब्द प्रयूक्त करता दै । ईवेताश्वततर उप० ( १।१-२) में काल 
सब्दसुष्टिकेकारणयामृलकेअयंमे आया दहै--कारणक्याहै? क्यः यहब्ह्यहै? हम कासे उत्पन्न होतेह? 
हमं किससे जीवित रहते है ? हम किस पर प्रतिष्ठति? {या हम कहीँजारहैहै?). . काटे या स्वभावया 
मावश्यकता या संयोग या तत्त्व या योनि (प्रकृति) या पुरुष, यही विचारणीय हैँ {इनमे से कोई कारण है) । कु 
कवियों (वरषियों) ने स्वभाव कोकारण माना है, तथा अन्य मोहित लोगौं नेकाल को इसका कारण मानादहै।' 
यहां ' का! शब्द सुष्टि का कारण माना गया है, जैसा कि हमने ऊपर अथववेद में देख चया है। माण्डूवयोपनिषद्‌ 
का कथन है किं ओंकार त्रिविध कार (भूत, वर्तमान एवं भविष्य) से ऊपर है 1 


भवनानि चिडजा ॥ सएव सं मुवनान्याभरत्‌ स एव सं भुवनानि पर्येत्‌ ! पिता स्लभवत्युत्र एषां तस्माद्रं नान्यत्परभस्ति 
तेजः 1 काले भनः काञे प्राणः कड नाम समाहितम्‌ ! कालेन सर्वा नन्दन्त्पागतेन प्रजा इमाः 1? कालः प्रजा असुजत्त 
कालो अग्र प्रजापतिम्‌) स्वयम्भूः कदयपः कण्लात्तपः कालादजायत ।\ अथववेद ({१९।५३११, ४, ७, १०) ; 
कालो हं भूतं भव्यं च पुत्रो अजनयत्पुरा। कालादृचः समभवन्यज्‌ः कालादजायतः \\ इमं च लोकं परमं च 
लोकं पुण्यां लोकान्‌ विधूतीङ्च पुण्याः ! सर्वाल्लिकानभिजित्य भ्रह्यणा कालः स ईयते परमो नु देवः ।! मथर्व० 
{१९।५२४।५) ) ऋर्वेद (९११८२) में ककयप ऋषि केरूपमें है, पौराणिक कथाओं मे वे अदिति के पति 
है; अदिति को ऋ० (१।८९।१०) ते माता, पिता एदे पुत्र कहा गया है, अतः सम्मश्षतः य्ह ककय प्रजापति 
ही है । अथनें ° (८।५।१४) मे आया है छि क्यप ने रक्षारत्न की उत्पन्न किथा की : कश्यपश्त्वाससृजत कड्यपस्त्व! 
समेरयत्‌ ।' यहां 'चिधृति"' का सम्भवतः अथं है "लोकों को पुथक्‌ करने काली सीमां \' 

३. किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठा: ) कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि 
सोनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ \\ इवे° उप० ( १११-२) ; स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमुह्यमानाः। 


२४० षमंशास्त्र का इतिहास 


मैत्री उपनिषद्‌ (६! १४-१६) मे कारू पर एक लम्बा विवेचनं है) पहर आयाः ईै--फेसा कही पर कहा 
गया है कि अन्न इस सम्पूणं संसार कौ यौनिदहै, कारुअन्न की योनि दहै; सूयं कटः की खोनिहै।' इसमें पुनः 
आया है-- काक से सभी जीन उत्पन्न होते है, कालस ही वेवृद्धिप्राप्त करते हैँ जर कालम ही समाप्तो जतिः; 
काक मृति है (निश्चित रूप या सीमां) ओर अमूर्तिमान्‌ (रूपरहित) दै।' इसके उपरान्त इसने उद्घोपित चिमया 
है, "ब्रह्म कै वास्तवमेदोरूप है, काक एवं अकां! जो सूयं केपूवं हैवह्‌ अकारदै चर्थात्‌ कालरहितदै (यही 
ब्रह्म का खूपहै) ओौर यह्‌ भागविहीन है! किन्तु जो सूयं के साथ आरम्भित होता है पह का है ओर उराके 
भागभी हैँ; क्षं काल का बहुरूप है जिसके मागर! ये सभी जीव वेषं द्वारा उतान्न हेते ह, ये उत्पन्न जीव 
वर्प द्वारा वृद्धि को भप्त होते हैँ ओर वषं मे ही उनका क्षय हौ जाता है। अतः वपं प्रजापति है, काल 
है, अन्न है, ब्रह्मनोड ब्रह्म का निवासि) है ओौर अत्मादहै।' फिरणेसा वहा गया है, कार सभी 
जीवों को महान्‌ आत्मा मे पकाता है (पचति है), कितु जौ व्यक्ति उसे जानता है जिसमे (काल पचता 
दै, वही वेदनरहै)' याँ मंत्री उपण्ने कार कोद्य अर्थो में प्रघुव्ते क्रियां है, ओर प्र्वात्कालीवे कालानुभूति 
की ्रारणा व्यक्त की दै--दूयं की गत्तियौं पर निर्धारित काक तथा ब्रह के स्वरूप से रात्वन्वित कोट ओर 
देखिए महानासयण उप {११११४}, "जहम कालो नाहं कारस्य", जहां काट कौ नान्तयण (रद्वर) कहा 
गया है) 

महाभारत मं भी कापर कई वार लिखि गथा दै1 आदिपवं (१।२८८-२५०) म जाकादहै, कारमृतों 
(पणियो) की सजना करतादै, कार प्रजायौं (सगो) का नाक करता; प्रजा के सहार मंसलभ्न का 
कख को शमित कृरतादहै। काल शुम एवं अशुभ स्थित्तियां उत्पन्न करता टु; वलतः र्वका समाप्त कुसताहै 
ओर बूनः सबकी सुष्टिक्रतादहै, कालहीरेसादहैजो सवके सो जाने पर्‌ जागता रहेका; कालं अजयं 
है \'“ ग्रही बाति स्वीपवं मे भीर] गौर देखिए शान्तिपवं (अध्याय २२८ एवे २२८७), आङधमेधिवकेःपवं 
(अध्याय ५५।१-९) 1 

भगवद्गीता मं कई स्थानो प्र कार शब्द सामान्य समय' या यथा समय के अयं मेप्रयवतः हाद 
(यथा ८।२, ८।७ एवं २७, ८।२३, १७।२०)} । इसमे "काल' शब्द कृष्ण्‌ कैः दिए भी प्रथक्त हज है । न्ह पेर्‌ ब्रह्य 
कष्टा सया है (यथा १०३० एवं ३३, ११।३२) । 

पाणिनि ने सामान्य अथं मे, काल की अवेधियौयाटीक्‌ समय कै अ्थंमेद्ौी "वख दष्दकती रखा 
देखिए पततर्जाज (पाणिनि ३।३।१६७)} ! पत ञ्जक्ति ने (पाणिनि २।२।५ के दूसरे वाहक मे) व्लाख-सम्बरन्धः एवः 
महच्वपूणं सिद्धान्त की चर्च की है! उनका कहना दै---' लोग उसको काक कहते टै जिसके हारा कटोर वस्तुओं 
की वृद्धि (उपचय) एक क्षय (अपवय ) रकित होता है, ओौर वही (कल) रात्रि एवं दिने कटा जाता है जब कि 


श्वेता (६१) \ वराह कौ बृहत्संहिता शस अन्तिम की ओर संकेत करतौ दै, यथा-कालं कारणमेके, 
स्क्भावसपरे परे जगुः कमे !' येनावृतं नित्यमिदं हि स्वं ज्ञः कालकारो गृण रवकः) चेऽ उ० (६२); 
आदिः स संयोगनिभित्तहेनुः परस्त्रिकाल्ादकताल्छोपि दृष्टः । उवे० उप ( ६५) ; भिलद्ए माण्डुश्योयनिषद्‌ भूतं 
भवद्‌ भविष्यपिति सर्वमोंकार एव ! यध्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव ।' 

४. कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । संहरन्तं प्रजाः क फलः भयते पुनः! कष्लो हि कुर्ते 
भावान्‌ सवलोके शुभाशुभान्‌ ।; कालः संक्षिपते सर्वाः प्रजा विसुजले पूनः। काकः सुप्ते जामि कारो हि दुरतिक्रमः ॥ 
सत्रौपवं (२।२४) 1 ओर देखिए शान्तिपवं (२२९११४१) एदं गरुड० ( १।१०८1७)) । 


काल की दानिक रणा रण्‌ 


वह्‌ किया. से. संयुक्त हो जता दै! वह्‌ क्रिया क्या है? उत्तर है, जादित्य (सूर्य) की रसि।" जब वही गति 
जारबारदोतीदहैतो मास एवं सवत्सर (वषं) होता है। 

मनूस्मूतति (११२९) मे पस्मात्मा को कारु ओर उसके विभ्मगों (१1२४, कारं काकविभक्तीश्च) का 
सूष्टिकिर्त कदा मया है। परमात्मा विस्व-सूष्टि के उपरान्त अपने में विलीन होत प्रदस्ित किया गया है, ओौर 
बार-बार एक काल्ावधि को दूसरी कालावधि से चूसता या पीडित केस्ता दभा प्रकट किमा मया ह {जात्मन्यन्तेदभे 
भूयः कालं कालेन ्रीडयन्‌) । 

सांख्य ने काल को अपने २५ तत्त्वो में परिगणित नहीं किया है \ किन्तु इख पद्धति मे कार को अटता 
नहीं छोड़ा गया है । साख्यकारिका मे १३ कारण बत्तथये गये है, ३ अम्यन्तर ओौर १० बाह्य । बाह्म कारणो का 
सम्बन्ध वत्तंमान से दशित है गौर आभ्यन्तर कारणों का भूत, वतंमान एवं भविष्य तीनों से (साल्यकारिकि १३३) 1 

वैजेषिकसूत्र (२।२६-९) नेकालकोनौ द्रव्यो मे रखा है (पदां १५) 1" कृं दारंनिक एस दै जोकाल 
को भूत या भविष्य मानते हैँ भौर उसे बतंमान की सज्ञा देने को तत्पर नहीं हँ। न्यायसूत्र इसे नहीं मानता मौर 
कटुता है कि कोख भूत, वतमान एवं भविष्यं है (२।१।२३९-४३) । पतंजलि (पा० ३।२।१२३) स प्रकट होता 
कि उनके समय मे कु एसे दानिक थे जो वर्तमान काल को नदीं मानते थे) 

जयन्त भद्रूकी न्पासमंजरी नें काल पर बृहत्‌ व्याख्या है। उवेप्रथमं इसमे उन रोमौ के मतो का विवर 
हैजो काठ की स्थिति को पृथक्‌ इकार्दके रूप में मानने को ससद्धनहीं है इन खोगो के अनुसार काल, घट आदिक 
समान, प्रत्यक्षीकृतन नहं ह ओर क्िप्रता एवं मन्दता कौ भावनां केवल निरीक्षित-प्रभावो पर ही निर्भर है। यि 
कार द्रव्यदै, जोकि वैश्ेषिकोंके मतसेचिमुं एवः नित्य है, तौ उसे भूत, वतंमने एवं भविस्यकेरूप मंकंसे कृद 
जा सकता ह ? इन विरोधो के उत्तर मे दु लोग कहते हकार का भ्रत्यक्षौकरणसीधे दंगसे होता है, व्याकर 
मह मन्‌ के अपने विभिन्न अभावोंकेरूप मे प्रकट हता है; एसे विभिन्न अनुम्‌व, यथा ये विषय एककं उपरान्त 
घटित हए", "यह्‌ बहत देर के उपराम्त घटिते हमा" यह्‌ रीता से हौ गया” नहीं व्यास्यायिल्त हा सकते मदि कार 
का अस्तित्वे न माना जाय गृ लोगोकामतंदहै कि कार केवर अनुमानित है ओर इसका प्रत्यक्षीकरण सीवे 
ढंग से नहीं हो स्कृता) उनके तकं ह--यह कंकर कि कलकासीधे ढंग से प्रत्यक्षीकरण नहीं द सकता, यह्‌ 
सिद्ध नदी कियाजा सकता क्रि काल क्रा अस्तित्व नहीं है; यह्‌ अनुमान छगाना करि काट का अस्तित्व दै, उचितैः 
जैसा कि चन्द्र का पिच्री ओर कारूपहोतादहै, यद्यपि दम उ -सामनेकादहीरूपदेख पाते है! अत्तः काक पुथ्‌ 
इकाईकेरूप मे अवस्थित है, जैसा कि हमं सामान्य अनुभवसे प्रता, मन्दता, साथ्‌-खाथ घटितं होना आदि जानते 
रै¦ एक ग्यक्तिं बुढ़ा हैया युवा दै, इसका ज्ञान जिना काल नके नदी हौ सकता। कालं आकाश की यांति 
विभुदै,एकदैओौरनित्यहै। जव काछएकदहै,विमूदैञओौर। प्रहैतो इसके तीन विभाग (भूत, वतमान एवं 
भविष्य) कंसे सम्भव? इका उत्तर यों है--वास्तवमे कष्रके विभायनहींरहै, ये विभागत कंल्पनापरक 
हैओौरयेकाल कौक्रियाके चयोतक्‌ दँ यदि हम किसी व्यक्तिके विषयमे यह्‌ कं किवह्‌ वतमान मं चबे 
पकाता है (ओदनं पचति) तो यह्‌ पके चावः के परिणाम क विशिष्ट स्वभावकेकारणदहै,जो कईक्रियाओंका 
प्रतिफल मात्र है, यथा अस्नि प्र पात्र रखने से केकर पृथिवी पर उतार कर रखने तके । तब हमे ईसे वर्तमान कते 


५. सात पदार्थो (प्राचीन काक मे ६) मेंदरस्य एक पदाथं है 1 पदाथं बहु है जिसको नाम सिया जासकेमोरजो 
ज्ञाते हो, वह्‌ एसा नहं है जिसकी केवल भौतिक अवधारणा मातर होः से । 
३१ 


२४२ घमंशास्त्र का इतिहौसं 


है। जब हुम उन छ्य की यला पर ध्यान देते हँ जिसके फलस्वरूप चाव पकात्तौ हम भूत कार कौ 
अथं लगाते हँ (उन क्रियाओं से जो अन्तम निःशेष हुई} ! वास्तव में यह स्वयं क्रियाम कौ बिरशिष्टताओौ पर 
नि्पर दहै 

यह्‌ ध्यान देन सोस्य है कि रघुनाथ जिरोमणि ने पदाथं-निरूपण' {नव्यन्याय सम्प्रदाय कै एक्‌ ग्रन्थ) मे 
निरूपित किया है कि दिक्‌, काल एवे परब्रह्म एक ही है, वे पृथक्‌ पदां नहीं हैँ । 

यौगसूत्रभाष्य (३५१) में कल के विषय में एकं मनोरंजक किन्तु गूढ विवेचन उपस्थिते किया गया है । सूत्र 
इस प्रकार दै--क्षणतत्कमयोः संयमादिवेकजं ज्ञानम्‌ अथात्‌ क्षणो एवं उनके तमो पर संयमं करम से विवेकजन्य ज्ञानं 
उत्पन्न होता है) इस पर भाष्य यो है-- जिस प्रकार एक परमाणू द्रव्य है जौ सूक्ष्म-से-सूक्ष्म तक परु सक्त है, 
उसी प्रकार क्षेणकार दहै जौ परम अपकृषं तक (सूक्ष्म से-सूकष्म सीमा तक) पह सकता है. . .जदि-आादि) इस 
विवेचन से यही प्रकट होता दह किः योगसूत्र एवं इसके भाष्यने यही मानाहैकि काट द्रव्य नहीं है, कई प्रकट 
वास्तविकता नहीं है, यह्‌ केवट एक शब्द है, एक मानस्कि धारणा है जौ प्रत्यक्षीकरण या भौतिकं पदार्थो की 
विशेषता (व्रिश्शवण स उपाधि) कौ अनृभूति मात्र हैः यह्‌ परिर्वात्तति वस्तुखो से सम्बन्विति है, इसकी 
गणन हमं वस्तुओं कं गत्ति या परिवतंन सेकरते है, यह्‌ केवल शशक्ब्यम (खरमोश के सीय) के समान 
नहीं ट । 

बौद्ध एवं जैन ग्रन्थो मे भी काल के विषय मे विवेचन दै प्रज्ञाकर गुप्तं (रगभम ७०० ई०) के प्रमाण- 
वातिकूमाष्य वा वा्तिकाटकर मे वंलेषिकसूत्र एव प्रशस्तपाद का खण्डन ह। इसमे यह्‌ प्रतिपादित है कि काल कोई 
पुथक्‌ सत्ता नही है,यदिकार का कई आरम्भ नही है जौर यह्‌ अनन्तहेतो समयकौ दूरी एवं निकटता कौ घारणा 
नहीं हौ सकतौ, दूरी, सनिकटता या क्षिप्रता उने त्रिया्ओं से भिन्न नही हैँ जिनके विषय मवे पूवज्ञानं देती देँ) बोद्ध 
मत भ कता है कि काल कोई वस्तु नहीं है, यह्‌ विचार मात्रहै, यह्‌ केवल मनुष्य के इन्दरियज्ञान-भण्डार एवं प्रज्ञा 
की स्वान्‌मूद्धिमय (अआशत्मगत ) दला है, अपने में यह्‌ नास्तित्व का तक्‌ है, यह कर्ता से भिन्न है) किन्तु जंन 
सिद्धान्तं के अनुकार छः पदार्थं ह, यथा जीव, घमं, अधमं, जाकाञ्, पुद्गल एवं काल, अर्यात्‌ कारं की पृथक्‌ 
स्त्ताटै। 

कतिपय पुराणों मेभी काके विवय में विवेचन है । कूर्मपूराण (१, अध्य्य ५) मे काल कोस्वरूपयोअया 
है--यह्‌ पूजनीय काल अनन्त, जजर एवं अमर है ! यह सवेगत्व, स्वतन्तरत्व, सर्वात्मत्व रूप से महेश्वर है! यौतौ 
बहुत-से ब्रह्म, द्र, नरायण एवं अन्य देव है" किन्तु यह घोषित दै कि एकह ममवान्‌ कालहै। देव काल सं ही सष्ट 
है ओर पुनः काल द्वारा कवलत हते दं} कारकौ शक्ति से ब्रह, नारायण, ईत (दिव) प्रात ल्य का प्राप्त होत 
ह अौर पूनः कालके योम से उत्पन्न टोतं दै । इसी से परब्रह्म, भ्दति, वासुदेवे एवं शंकर की. सुष्ट हौर्तौ ह! अततः 
विद्व कदात्सक है। वही अकेला परमेश्वर है ! ओर देखिए विष्णुधर्मोत्तर { १।७२।१-७) जहां ये ह बते दूरे 
ढ्मसे आयी वायुएवं कूमंदोनामे जाया है--कार जदो की सजना एवं संहार करता दहै, सभी कारुकेवश्च 
मेर, काठ क्छिसी अन्यके वज्ञमे नही है (वायु, ३२।२९३० कूम, २।२।१६) 1 अर देखिए चिष्णुपुराण (६२ 
१३-१९-२६), ब्रह्मपुराण, भायवेततषुसण ({ ३1११।३-७}) । 

ज्योतिष के ग्रन्थ सूर्दसिद्धान्तं मँ जया है--'काल लोकों का अन्त करने वाला; दसस श्रकार (कालभेद) 
कलनात्मक दै, जिससे गणनाकी जाती ह कालकेदो प्रकार ह स्थूल एवं सुक्ष्म, जिन्हे मूतं भी कहा जाता 
है ओरथमूतं मी] काल-विभाजन प्रण (उच्छ्वास) आदि मूतं हँ भौर बुटि आदि अमूं है चरकसहिता (सूव- 
स्थान १।४८०) मे कालको ९द्रव्योमें गिनि रखा है ओौर कहा है किं यह्‌ अचेतन है। यह्‌ प्रकट है कि यह्‌ वदयेषिक 


काल क व्यवहारिक विमान २४३ 


सिद्धान्त से मेर रखता है । सुशरुतद्हितः (२।३-५) भें मी काल-विषयक्‌ विवेचन है । दानिक वैयाकरणो मे भतहरि 
{वाक्यपदीव के लेखक) ने प्रकीर्णककाण्ड (कालसमटेश, १,३, ३२) मे कहा कि कार एकं द्रव्य दहै. 
विभु है, अन्य क्रिमाओं से पृथक्‌ अनन्त सत्ता वाला) स्थानामाव से ओौर कृ किलना सम्भव नहीहै। जौ 
रोग काल कै चिषय मे विशेषं अध्ययन करमा चाहते हैँ वेश्री हारानचष्द्र भद्र्वायं द्वा लिखितं एवं 
प्रकाशितं 'काटसिद्धान्त-दर्सिनी' का अध्ययन कर सकते है, क्योकि उस ग्रन्थ मै विभिन्न सम्प्रदायो, शाखाओं 
एवं संसत ग्रन्थो में प्रतिपादित काल सम्बन्धी दानिक धारणाओं का विस्तारपूवंक विवेचनं दै! हम 
यहा प्र परिचमी सिद्धान्तो कौ न व्याख्या करेगे ओर न भारतीय दृष्टिकोण से उनकी तुलना ही। 

प्राचीने समयसे ही कालके सूक्ष्म-से-सूषष्म विभाजनं का आेखन होता आया है। वाजं°सं° (३२२) में 
माया है-“खमी निमेष (पलक भिरने को अव्रधि्यां ) परम पुरूष से उद्‌भूत है. वह पुरुष विदत्‌ के समान देदीप्युमान 
है ॥ ओर देखिए महानारायण उप० (१८) । वृ ° उप० (३।८)९) मे आया है--अस्र ब्रह्म के आधिपत्य मे सूयं 
एवे चन्द्र दुर्‌-दूर स्थित है, इसो प्रकार निमेष, मुहूर्त, दिन, राति, पक्ष, ऋतुए, वपं पृथव्‌-पृथकद्‌ ह महानारायण 
उप० (१।८-९) में काल की इकाद्यां यो है--निमेष, कलः मुहूतं, काष्टां, अधं मासु, मास, क्रतु एवं वषं । 
मन्‌ (१।९४) मे आया है कि १८ निमेष एक्‌ काष्ठा के, ३० काष्टाः एक कला के, ३० कलँ एक मुहूतं के, ३० 
मूतं एक अहोरात्र { रात-दिन ) कै बेराबर हैँ । वराहमिहिर की बृहत्संहिता {२,पु० २२) एवं प्रक्स्तपाद (वेपिक 
सूत्र, २।२।४६ के} भाष्य में प्रारम्भिक कारु वाली काल-विभाजन-सूची यों है-~ व्यवहार मेँ आने वारी इको का 
कारण काक है ओर उसके खण्ड दैँ--क्षण, लव, निमेष, काष्ठा, कला, मुहूत, याम {प्रहर यादिन का ३ माय}, अहोरात्र, 
अधंमास, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर (वषे), युग, मन्वन्तर, कल्प, प्रख्य एवं महाप्रलय +" पुराणों मे भी निमेष 
से प्रख्य या कल्प तके के काल-विभाजन उल्लिखितं हैँ (देखिए ब्रह्म २३१।६-१२; कूमं १।५।६-१४; पदम ५।३। 
४-२०; वायु ५७।६-३५) 1 निमेष (पलक गिरने के समय) को वायु एवं विष्णुघमोत्तिर ने एसा काककटाहै जौ 
एक खघ, अक्षर के उच्चारण में ल्गता है। विष्णुधमेत्तिरनेकहारैकि निमेष सेषु काठ की भौतिक अवधारणा 
सम्भव नहु है) 

काल कौ इकादरयों की संख्या, नाम एवं समय के विषय में मतैक्य नहीं है । यथा मनु { १।६४)-- १८ निमेष 
१ कोष्ठा, ३० काष्ठा १कला, ३० कठा १ मुहूतं, ३० मुहूतं १ अहौरा्न। कौटिरय (अर्थशास्त्र २, अध्याय २०, 
पु०१०७-१०८, सामरास्त्रीसस्करण }--र त्रुट (या त्रुटि ? } = छव, २ कव = निमेष, ५ निमेष = कष्टा, ३० काष्टा = 
क्का, ४० केला नाडिक, २ नाडिक =मृहतं, ३० मुहूर्त अहोरात्र दु पुराणो मे वही नाम आदि दै-१५ 
निमेष काष्ठा, ३० कराष्टानकला, ४८० कल्ा--नाडिका, २ नाडिकामुहूतं, ३० मृहूतं अहोरात्र 
{वाय्‌ ५०१६९, ५७।७ मत्स्य १४२४. विष्ण्‌. २।८।५९, ब्रह्माण्ड २।२९।६, सान्ति २३२ १२} 
अमरकोश--१८ निमेष =-काष्ठा, ३० काष्ठ कला, ३० कखा = क्षण, १२ क्षण ~ -मुहूर्त, ३० मृतं =अटरात्र \ 
ममवत (३।१११३-१०)-- र परमाणु = अणु, ३ अण्‌ -कसरेणु, ३ त्रसरेण्‌ =तरूरि, १०० चटिन्त्वेघ, ३ वेध = 
लवे, ३ खव निमेष, ३ निमष=क्षण, ५ क्षण काष्ठा, १५ काष्ठा -= लघु, १५ ठंधू--नाडिका, र नाडिका = 
मुहूर्त, ३० मूर्हतं अहोरात्र आथतवरण ज्योतिष--१२ निमेष कवे, ३० लव "का, ३० कला -=त्रटि, ३० नुटि = 
मुहुतः। यह्‌ ताल्कि किसी ताक से नहीं भिल्ती1 अहोरात्रसे प्रस्य कौ इकाडयों का उल्टेख आगे होगा । 

अगे कृ कहने के पूवं क वातौ पर विचार कर छेना आवश्यक द! ईम से करई शताष्दि्ों पूवं ज्योतिष 
वेदांयो में परिगणित था। मुण्डकोपनिषद्‌ (१।१।४-५) मे अपरा व्च्िकौ यों कुहा गया है ऋर्बेद, यजुर्वेद, 
सामवेद, अथ्नवेद, शिक्षा, कृल्प, व्याकरण, निस्क्त, छन्द एव ज्योतिष । आपस्तम्ब-घरमभूत्र (२।४।८।११) मं मी 
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बेदो के छः अंगों का उल्लेख है ! पाणिनीय शिश्ना (श्लोक ४१-४२) में नक्षच्र-तारकों की गतिथौं के विक्ञानको वेद 
की अख कहा गया है । ज्योतिष, जो (ऋ.वेद एवं यजुवेद का) वेदांग है, केव ज्योतिःञ्ास्व-सम्वन्धौी वातो सेही 
सम्बन्किति था! वेदांगज्योतिष (यजुर्वेद का, शलोक ३, ४} मे आया है--वेदो की उत्पत्ति यजो के प्रयोगके 
लिएहरई; यज्ञ क्ानुपूर्वी है अर्थात्‌ वे काल केकमसे चलते ह; अतः जौ काल्विधानस्ास्तर ज्योतिष को जानतां 
ै, वह यलोक भी जानता है) जिसप्रकार मथूरोंके सिर पर कलगी होती है, नागों (सर्पौ) के सिरपर मभि 
होती है, उसी प्रकार गणिते वेदांगशस्त्रौ का मूर्धन्य है)" इससे प्रकट है कि उस समय गणित एवं ज्योतिष 
समानार्थ शब्द थे! वुद्ध-वासिष्टसिद्धान्त मे आया दहै--यह शस्व वेद की आंख है }' अगि चलकर ज्योतिप के तीन 
स्कन्ध हौ गये--तन्त्र (रणित षाया ग्रहों कौ गतियो का ज्ञान प्राप्तं करना ओर उन निह्चित करन), हीरा 
(जिसका सम्बन्ध कृण्डल बनाने से है जौर इसे जादू भी कटा जाता टै) तथा श्ल, जौ एक विस्तृतं स्कन्ध 
धा उतैर जिसमे शक्ुन-परीक्षण, कक्षण-परीक्षण एवं भविष्यसूचन का विवरण धा। टन तीनों स्कन्धो पर रचितं 
ग्रन्थ को संहिता कटा गया । जो इन तीनौं स्कन्धौ (गणित, होरा एवं शखा) का ज्ञाता होता था, उसे संहिताषारय 
कहा जाता या! तीसरे स्कन्ध को शाखाः क्यो कहा गया इसका समृचित समाधान नहीं दिया जा सका है 1 हौस 
कै तीन उपविभाग थे--जातक या जन्म, यात्रा या यात्रिक एवं विवाह । 

गृह्यसूत्र एवं धमंसूत्रों में यह वात पायी जाती है क्रि वे ज्योतिष-समभ्वन्धी आवश्यकताओं एवं जानकारी 
को ज्योतिषदास््रज्ञो से केते थे! गोभिल-गृह्यसूत्र { १५1१३) मे आया टै--इस बात पर पृथक्‌ ग्रन्थ है, उसे पटना 
चाहिए या पर्व (अमावास्याया पूणिमा) के विषय में जानकार लोगों से एना चाहिए !' प्राचीन एवं मघ्य काके 
ज्योरिष-ज्ञान कै विषय में गहरे मतभेद रहै है! वास्तव मे, धर्मशास्त्र के इतिहास में इसका विवेचन नहीं होना 
खाहिए, कर्योकिः उस विषय पर लिखने के लिए एक पुथक्‌ ग्रन्थ की आवदयकता पट्गी । किन्तु ज्योत्तिषकी दौ 
शाखाओं (हरा एवं शाखा } का धमंशास्त्र पर बड़ा प्रभाव पड़ा दै, अतः कुछ वातो का उर्लेखं आवश्यक है) 
यद्यपि धमं शास्त्रकार ने ज्योतिष से बहुत कुछ लिया है, किन्तु वे ज्योतिःशास्व के शब्दों को अन्तिम सिद्धान्त भानने को 
सच्रट नहीं रहम करते थे । यदि ज्यो्तिःशास्वर एवं धमं्ास्त्र के सिद्धान्तो में कहीं विरोध उत्पन्न होताधा तौ वे 
घ्मेशस्त्र को ही मान्यता देते थे\ उदाहरणाय, माने लिया जाय कि एक व्यित ने स््तमी पर एकभक्त-त्रत' 
किया है। संकल्प समान्य नियम के अनसार प्रातःकार किया जात्ाहै) मान्या कि व्ह सप्ठमी षष्ठी एवं 
अष्टमी से संयुक्त है ओर सप्तमी दिन केदस बजे से आरम्भ होती दै! एेसी स्थिति मे युग्मवावक्य' के अनुसार 
षष्ठी से संयुक्त सप्तमी को त्रत के लिए मान्यताप्राप्त होगी ओर संकल्प प्रातःकाल करना पटेगा, किन्तु 
यास्तव में ज्योरिष के अनुसारं तिथि उस समय षष्ठी ही रहेगी } देवर के मत से धार्िक्ः स्नान, दानणएवं त्रतों 
के प्रयोग के लिए क्तिथि पुरे दिन भर रहेगी यदि सूयं उस तिथि कौ अवधिमेंही अस्त हौ जाया अन्य उदाहूरणों 
के चिए देखिए क० ₹० (पृ० २९९) एवं स्मृ्तिकौ° (क्तिथि, ¶० १२} } 

भारत कौ ज्योतिष-विद्छा एवं फलितं ज्यौत्तिष के विषय में केवर, {हटनी, थिबौ आदि पादचात्य विदानो 
ने कल्पितं अश्रं पर प्रमाणरहितं सिद्धान्तं बघारे है। वे यह्‌ भूल जते है कि संस्कृत सहित्य का एकं विशाल 
मंदानष्टहौ चूका है, जिसका पता अव नहीं चरु खकेता। यही बात यूनान के विषय मेंभी दहै (टाल्मी के एेल्मगेस्ट 
के उपरान्त यूनान का बहुत-सा साहित्य नहीं प्रप्ते होता) ! दूसरी बात यह है कि वे यह्‌ बात भूख जाति हैँकिजो 
कु साहित्य अवशेष है वह घामिक हैन कि एतिहासिक; ओरं जोक बाते गणित के विषय की मिलती है वे केवल 
विषय प्रतिपादन के सिलसिले मेही गयी हैँ जिसका उल्केखे हुआ दै ओर उस सिरसि मेजोकुक्ूट गया 
है उससे यदे नहीं समञ्चन चाहिए कि ओौर अन्य बतं थींही नहीं कु बार्तो के मेल से, यथा सस्थाओं एवं 
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म्यवहारगत जतो की कतिपय सर्मानकओं से यह्‌ नहीं समन्चना चाहिए कि एक ने दूसरे से कु उधार ल्या है। 
भानवमन सब स्थानों पर समान है, इसकी आवश्यकतःओ, वात्तावरण अदि मे बहुत कुछ समानता है, रेखा नहीं 
समश्ना चाहिए {कि किसी स्थान-विल्चेष के रोय ही बौडिक शक्तियों मेँ एकाधिकार रखते रषे है श स्वी कतान्दी 
भे जिनः लोगों नै भारतीय साहित्य एवं विषयों पर क्ख है उनमें अधिक्रीका लोग यूनान एवं रोम के साहित्यं से 
शिक्षित थे ओर वे गुनानी देन, गभित्त, कलाओं एवं मिखी सम्यता से अभिभूत ये। जव बेविलोन एवं मध्य-पूवे 
एशिया के भारतीय आकलन सामने अग्ने कमे तौ लोगों की अखे खुखीं ॥ निम्नोक्त विद्वानों ने विर्व कौ आंखें खोल 
दी--सर लियौनाडं वली, म्लेनविले, सर टाम॑सं हीथ, साटेन आदिने यह्‌ सिद्ध केर दिया कि युनानियो ने सुमेर के 
लोगो, मियो, बेबिलोन के लोगों से वहत कृ सीखा । यह कहना वचपन सिद्ध हौ गय! किं यूनान सेही ज्ञान 
विज्ञान काश्रीगणेश हुंगाथा} वेविलोन कै लोग यूनानियों से गणित कै विषय मे बहुत अगे ये! टात्मी ने बेविलोन 
से बहुत कृ प्राप्त किया था । दग्टैण्ड, फरांस, जमनी, रूस एवं अमेरिका, जो आजिं विज्ञान के क्षेत्र में बहुत मागे रै, 
टोल्मी को ही गणित-गुरु मानते दै, किन्तु अब यह्‌ सिद्ध हो चुका है कि उन्होने अरव से दश्मखव का ज्ञान प्राप्त 
किथा) अरव वाल का गणितगृरु भारत था! यहाँ इस विषय में अधिक्‌ नहीं किखा जायगा 

ज्योतिःल्ञास्त्र एवं फरित ज्योतिष के सम्बन्ध में कृ मत-मतान्तर हैँ आकाश्च के ग्रह, नक्लत्र, सूरये, 
चन्द्र, उनके ग्रहृण, धूमकेतु, तारो का टूटना आदि एसी विस्मयकारी वस्तुं है जिन्हे देखकर लोगो के मन मे भय, 
कौतूहल एवं जिज्ञासा की भावनां उत्पन्न होती रही होगी) कारान्तर में ज्योत्तिःदास्त्र एवे फलित ज्योतिष की 
उत्पत्ति हुई! प्राचीन काल मे दोनों शब्द एक ही अथं रदते थे। कु लोगों के मत से ज्योतिःशास्त्र फक्त उ्योतिष 
पर आधारित है। किन्तु पौ० व्यगेबोर एकं श्री पीटर डोएग इस मत को नहीं मनते किन्तु लगती है, दोनों 
प्राचीन है आओौर वे एक-दूसरे से प्रभावित होते रहै हँ। आजकशछ के बहुत-से ठोस फलितं उयोतिष की बातो को 
गुखगपाडा टहराते हैँ। किन्तु वास्तव मे ेसी गत्त नहीं है) क्या हम ज्वार-भाटों, ग्रहणो, अन्धड-तूफानो, वर्षा 
आदि के विषय मे भेदिष्यवाणिर्यां नहीं करते? भकार के ग्रहु-नक्षत्र देमारे जीवन को अव्रय प्रभावित 
करते हें 

किन्तु वास्तविक वात यह्‌ नहीं है! हमे यह्‌ देखना है फि क्या ज्यौत्तिषाचःरयो एवं फलित ज्योतिषं के 
जानकारों ने ब्रह, नसत्रौ आदि के विषयं में यथातथ्यं नियमो एवं विधियो का निर्माणं करके ययातथ्य निप्कषं 
नहीं निकाले हँ ? क्या उनके जान से हमारे अनुदिन के जीवन पर प्रका नहीं पडताहै? 

ज्योतिःशास्त्र एव फटिते ज्योतिष सम्बन्धी संस्ृत-साहित्य, वृढ एक-दूसरे से मिख जाते हए भौ, तीन 
कालावधियोमें बाट जास्क्ता हे। प्रथम युग ह वैदिक्‌ संहिताओं एवं ब्राहण्णो क, जो अत्ति आदिकालीनयु्गो से 
लगभय ईसा पूवं ८०० के मध्यकादै) दूसरा युग बह्‌ है जिसे बेदांगज्योत्तिष, श्रौत, गृह्य एवे घमं सूत्र, भनु, याज्ञ- 
बल्क्य, सगं के ग्रन्थो तथा सूग्रप्रजनप्ति जसे ॐन ग्रन्थो कानिर्माण हज ओरनजो तीसरी शताष्दी हक चलता रहा) 
तीसरा युग ईसा की प्रथम शताब्दी से भ्रारम्म हुआ, जिसमे सिद्धान्त नामक्‌ न्थ प्रणीत हुए ओर जिसमे आय॑मट 
(४७६ ई० मे उत्पन्न), वराहमिहिर {४७५ ई० से ५५० ई० तक्‌} , ब्रह्मगुप्त (सन्‌ ५९८ ० में उत्पन्न ) आदि 
ग्रन्थकार ये। 

यहाँ पर उने अ्रन्थो की ओर कु संकेत किया जायगा जो विस्तार से अध्ययने के उपरान्त आरतीय 
ज्योतिःशास्त्र एवं दैवजविद्या (फलित ज्योतिष} पर प्रभूतं प्रकाश डालते ह| सन्‌ १८९६ ई० मेँ प्रकाशित 
एवं शेकर दालङृष्ण दीद्ठित द्वारा छिखितं तथा सन्‌ १९३१ ई० मे उनके यूते द्वारा पुनः सम्पादितं मराठी 
ग्रन्थ "हिन्द्र ज्योततिःशास्व का इतिहास" सदहत्वपूणं है दीक्षित ने यह प्रतिपादितं किया है कि भारतीय ज्योतिः- 
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शास्त्र पूर्णरूपेण स्वतन्त्र ह ओौर इस पर कौर बाहरी छाप नहीं है । * अन्यं ग्रन्थ यालेखयेहै--डेविस का 'एस्ट्रना- 
मिकर कम्प्यूटे्ंस आव दि हिन्दूज' (एशियाटिक रि स्चज, जिस्द ३ पृ० २०९-२७७)} ; बेण्ट्छी कृ 'हिस्टरिकल ब्य 
आव हिन्दु एस्टरनमी' (वही, {जिल्द ६, प° ५३७-५८८)} ; कोसन्रक के 'मिसलेनिएस एसेज' (जित्द २, प° ३२१- 
३७३} ; वारेन का 'काल-संकलित'; जिस का 'इण्डियन मेदटृालोंजी' ; बृहत्संहिता पर कनं की भूमिका; बर्गेस, 
भिनी (जे° ए° ओ० एमन ०, जिल्द ६, प° १४१-४९८} ; ओर देखिए वही, जित्द ८ (पृ० १-९४} ; वराहमिहिर 
की पृचसिद्धान्तिका (धिवौ एव सुवाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित); प्रौ० वेवर्‌ का “उद्र डेन वेदर्कलेण्डर, नामेस 
ज्योतिषम्‌", मेक्समृरर क्त ऋग्वेद ; बार गंगाधर तिरक का 'ओसयन' एव अआकटिक होम इन दि वेदाज'; थिबोका 
"इण्डियन रस्टोनमी, एेस्दलजी एण्ड मेथमेटिक्स'; अख्बल्नी का इण्डिया"; इण्डियन एण्टीकेवेरी {जिस्द २३, 
ु० १५४-१५९; जिल्द २४, पु० ८५-१००) ; इण्डियन हिस्टोरिकल क्वाटरली (जित्द ४, १९२८, पू 
६८-७७} ; वही {जल्द ५, पु० ४७९-५१२)} ; मेनन का “ठ्स्येण्ट एस्टृनिामी एवे कस्मान"; दत्त एवे 
सिंह का दिस्दी अष्व हिन्दु मैथेमेरिक्त'; दपतरी का भारतीय-ज्योततिःशास्वर-निरीक्षण ।' इसी प्रकार बहुत से 
लेख एवं ग्रन्य प्रकारितरहै। 


* यह प्रसिद्ध मराठी ग्रस्य पं० विङ्वनाथ ज्लारलण्डी दारा हिन्दी में अनूदित होकर "हिन्दी समिति! दरा 
(सन्‌ १९६३ में द्वितीय आवृत्ति) प्रकाशित हौ चेका है) 


अध्याय १५ 
काल को इकाईयां 


अव हम "युम" से पूवंवर्ती मृहूते' तक की काल-द्काट्यों का उर्केख करेगे। "मन्वन्तर", "कंल्प' एव 
प्रख्य" पर चर्चां आगे होगी । 

ऋग्वेद में 'युग' शब्द कम-से-कम्‌ ३३ बार विभिन्न अर्थौ में आयादै। इस विषय मे देखिए इस महाग्रल्ध 
काखण्ड ३} दी अथं स्पष्टतया उभर उट्ते है--अल्पावबि एवं दीर्घावधि। ऋ ( १।१५८।६) मे आया है--ममत्य 
के पुव दीर्घतमा दत यूगोंमेनृढृ हुए, वे ब्रह्मा, बड़ याजक ओर अपने लक्ष्य कौ ओर वहने वाली नदियों (जो } 
के नेता बने 1" यहां युग' दस वषं से अधिक अवधि का द्योतक नहीं हौ सकता, सम्भवतः पाच वर्षो की अवधि 
का योतक है। ऋ० (३।२६।३) में जाया है--अपनी माता के पास हिनदिनाते हुए अश्व के समानं वेदवानर 
(अग्नि) प्रत्येक युग (रतिं दिन्‌, सायण) में कुशिकं हारा प्रज्वलति किया जाता है!" वेदांगज्योतिष (इलोक्‌ 
१एवं५) में युग पांच वर्षका द्योतक है!" अतएव हमं ऋर्वेद के "युग' को पाँच वषं कौ अवधिके रूप मे ले सकते 
है। ऋ० (३।५५।१८) में पाच वषं की इकादयों कौ {जिनमे भत्येक ६ ऋतओं मे विभाजित दहै) ओर गढ 
संकेत है। ऋण्वेद मं संवत्सर काथं एक वषं (१।११०४; ११४०।२; १११६१1१३; १।१६४।४४; ७।१०३। 
१, ७, ९; १०१९०1२) । ऋ० (१०।६२।२) में "परिवत्सरः शब्द आया है। (संवत्सर' एवं प्रिवस्सर' शब्द 
संहितायं मे प्रयुक्तं पातं तेषो वेले यृगकेपचिनामामे आयेहृए्‌ दानाम दै) जिस प्रकारं ऋग्वेद मे 'युग' क्ष्द 
करई अर्थोमे प्रयुक्त हुजाहै, उसी प्रकार यह्‌ स्म्भवदैकिं संवत्छर' एवे 'परिवत्सर' शब्दे केव एक वपं केअथंमें 
या पांच वर्षो के वृत्तकं अथं मेप्रयूक्त हृएहा। ते०सं० (५।५।७।१-३) में संवत्सरके साथरुट्रकोौ नमस्कार 
किया गया है, दाहिने, पीछे, उत्तर एवं ऊपर क्रम॑से परिवत्सर, इदावत्सर, इदुवत्सर एवं वत्सर केस्ाधस्द्रको 
नमस्कार अपतत किमा गया है। वाज० सं० (२७१४५) ने दन पाचों केनाम स्व्यि है, केवर इदुवत्सर के स्थान पर 
इदावत्सर का प्रयोग हुम है इसी भरकार अथववेद {६।५५।२) मे इदावत्सर, परिवत्सर एव संवत्सर को नमस्कार 
किया गया है 1 त° त्रा० { १।४११०।१) म अग्नि, आदित्य, चन्द्रमा एवं वाय्‌ ऋम से संवत्सर, परिसंवत्सर, इदावत्सर 
एवं अनुवत्सर कहै गये है; वहां वर्षोके चारनामोका चार चानु्मस्ों से सम्बन्ध जोडा गया है, यथा वैश्वदेव, 
वरुणप्रघासः, साकमेष एव शुनासीरीय । इससे प्रकट है कि संहिताओं में भी नाम (सामन्यितः पांच) एक निदिष्ट 


१. दीघतया मामतेयो जुजुर्वान्दशमे युगे । अपामथं यतौनां ब्रह्मा भवति सारथिः ।! चऋ० { १।१५८६) ; 
सहयो न कन्दञ्जनिभिः समिध्यते वंश्वानरः कुशिकेभियुे युगे! ऋ० (३।२६।३) ; सायण ने चवे युम" को श्रतिदिनम्‌' 
भान है! देखिए बहुटेवता (४।२४) जहां दोघतमा कौ कथा आयो है ! 

२. पथ्चसंवत्सरमयः युगाध्यक्षं ्रजप्पतिम्‌। वेदांगज्योतिष, इलोक १; माघलुक्लश्रपन्नस्य पौषकूष्ण- 
समापिनः) युगस्य पञ्चवषंस्य कालज्ञानं प्रचक्षते वही, इलोक ५१ 


२९४८ | लंमशास्म का इतिहासं 


कम मेँ उल्लिखित दहै । इस बातत को धिनो महोदय अपने भ्रन्थ शरूण्ड्िसि' {पु० ९} मे हठ्वाद का आश्चयकेकर ठीक 
नहीं मानते ओर कृते हँ कि वंदिक करू मेँ पञ्ववर्षयि युगक्य ज्ञान नहीं सिद्ध किया जा सक्ता! यह्‌ द्रष्टव्य 
दै कि कौटिल्य ने पञ्नचघंवत्खर युग का उत्केख क्था है अर साथहीसाय २ वषं एवं ५ वषं के अन्त केदो 
मलमास को उसमंरखाहे।' 

महाभारत में भी पचवर्षय युग का उल्लेख है (सभवं, ११।३८) ।* पितामहसिद्धन्त ने, जौ अप्राप्य हैः 
युग को सूयं एवं चन्द्र का पंच-वषं मानाहैजौर कहादहैकि ३० मासो के उपरान्त एक मलमास जुडता है। यह्‌ 
उदयहुरण वराहमिहिर कौ पंचसिद्धान्तिका में है। 

अन्य प्रदन है--्वदिक काल्में वषं का क्या विस्तार धा? ऋ० (११६४ ११-१३ एवं ४८) मे आया 
है-- ऋत के चक्रं (परए) के बारह अर (तीर्यं) ईह; यह्‌ आकाश मे चतुदिक्‌ घूमता है; यह्‌ कमी नहीं 
थकेता {जरा को प्राप्त नहीं होता} । है अग्नि, इसमे (चक्र मे) ७२० पुत्रों के जोड़े निवास करते हँ! फुछरोग 
कहते हँ किं पित (सूर्य) के, ज नीचे पानी {राता है, पि पैर एवं नारह्‌ आकृतियां दै, बह द्यौ (आकाश } के सुर 
अधं भायमें पूर्णता के साथ रहता है। अन्य लोग कहते हैँ कि वह्‌ (सूयं ) जौ सबको देखता है, निम्न (स्थान) में 
अवस्थित ह जिसमे सातं चक्त एवं छः अर (तील्यां) है; सभी भुवन पांच अरो बाले घूमते चक्रमे निवास करते 
है; एक चक्र (पिआ) एवं बार्ह प्रधियां (अन्त याधार, जहां अर या तील्यां चकत सेमिलती दै भथवा जौ 
पूरे चक्रे की आकृति को ग्रथित्त करती है) त्था तीन नाभि्यां--वहं कौन है जो तुम्हे (भली भति) जानताहै?; 
उस्रं (चक्र अर्थात्‌ वषं ) मे ३६० अति अस्थिर खुटियां हं । ^ उपयुक्त वचनो मे द्रष्टा ऋषि ने रहस्यात्मक एवं 
छाक्षेणिकद्गसे वषं कोडभागों मे, ५या & ऋतु मे, १२ मसा म, ३६० दिनो, ७२० अहौरातों मेपृथक्‌- 
पथक्‌ बांटा ह! यद्‌ कहना सम्भव है किं ऋत का चक्र सशिर्मण्डल हैजो बारह्‌ भागों (दादशार, अर्थात्‌ १२ 
असं) भं विभाजित ह। किन्तु इं विभाजन को ठौकं सेमनमें रख लेना कठिन कायं है। ऋ (११६२४१५) 
मे आया है---वे कते दँ कि उनका जो एक साथ उत्पन्न रहै" सातवां एकी से उत्पन्न दै; देवो से केव ६ जुवा 
ऋषि उत्पच हए दै!" यदं ६ ऋतुरओ की ओर संकेतं है, जिनमे प्रत्येक मंदो मासै, सातवीं मं केवर एक द 


३. पञ्चसंवत्सरो गुममिति !...एवमघंतृतीयानप्मन्दानामधिमास्कम्‌ । प्रष्मे जनयतः पूर्वं पञ्ान्दान्ते श्र 
परिचिमम्‌ \ अथेसखयास्त्र २, अध्याय २० (देशकालमःन्‌) १० १०९। 

४. क्षणा छवा मुदुर्ताच्च दव र{तिस्तयव च \ अधेम्पसार्च सासाव्चि ऋतवः षट्‌ च भारत ।। संचत्सराः 
पर्वयु गमहोराक्श्चर्तुवधः । सभा० ११1३७३८१ 

५. रक्शश्धनोः पञ्च युगं वर्षाणि पितमहोपदिष्टानि। अधिमास्त्िशदूमिर्मासिरवभो द्विष्ष्टधा तु॥ 
पञ्चसि० (१२१) । बरा के मत से पंतामहसि्धन्त ने शाक २" (८० ई०) अर्थात्‌ दाक बद २ से नवीन युयक्षा 
आरम्भ माना ह \ अतः सम्भवतः यह खगभेग सन्‌ ८० ई० पे प्रगत हज । 

६. यहं सम्पूण सुक्त {१।१६४) प्रहेलिकापुणं है 1 ऋ० {१।१६४।२) मे आया ह कि रथ (सूय) में सतिं 
घोड़े जते द, इसका एकं हो चछ (पिमः) है जिसमे तोन नाभिर्मा हँ । चक्र का अथं हे वर्ष, तोन नाभि्ां तीष 
च्धतुएं है, प्रोष्म, वर्षा एव जाडा । चऋ० {१।१६४।१२ एवं १३} मे चक्र द था ५ तौलि वाला कहा गया दैः 
चक के १२ अर यः प्रधि म्धसं के द्योतकं है । देखिए निरुक्त (४।२७) ; मिला आदिपवं (३१६०) जो ऋ 
(९।१६४.११-१३) के समान है । 


काल-समभ्बन्धौ वैदिकः उल्लेख २४९ ` 


(१३बां या मलमास) तथा १३ मास घामिक कृत्यो के लिए उपय्‌क्तं नही ह । अथववेद (५१४४) मे भी 
आयाहैकि संवत्सरमें बारह्‌ अरर ओर मासोमे ३०। इससे ऋ० १।१६४।११-१३ एवं ४८ के अथं परं प्रकाश 
पड़ जाता है। ब्राह्मणों मेभी वं में ३६० दिन एवं ७२० अहोरात्र के गये हँ (शतपथ त्रा ° ९।१।१।४३; पत° 
ब्रा० ७\७)} } 
वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्यणो मे १३बे मास (अलिक भास्तया मख्मास) रि चर्चा टै (देखिए 
त° सं° ४।६।७1१-२; कौषीतकि ब्रा० १९२} 1 त° संर (११८५, ६।५।३।४) नेस्पष्ट रूप से १२बे मास 
("संसं ' या अंहुस्पत्य ) वन उस्लेख किया है । ओौर देखिए वाज ० सं ° (७।३० एव्‌ २२।३ : अहस्पत्य ), मेन्रायणी सं° 
(३१२।१३ : संसपं } ! कौषीतकि ब्रा० (५८) ने १३बे मास को शुनाखीरीय यज्ञ से सेम्बन्वित्ते किया है। 
मैत्रायणी सं० {१।१०।८} ने च्दतुयाजी' एवं "चातुर्मास्य -याजी' के अन्तर को लक्षित किया ह। प्रथम वहुहैजो 
यह्‌ समञ्चकर यज्ञ करता है कि "अब वसन्त आ गया है, वर्षारम्म हौ यया है" श्रद्‌ का आगमन हज है; चातुमस्यि-याजी 
वहै जो १२बे मासकोध्यान में रकर यज्ञ करता हं" ऋम्वेदीय कार यातंरसंर के कालमेमारू किसर प्रकार 
प्रयुक्त हओ, स्पष्ट नहीं है । केव यही स्पष्ट हँ कि एकं पूरा मास जोड़ दिया गया । अतः धिवौ {गरष्ड्सि, प° ७.) 
का यह्‌ कथन कि सभी वैदिक वचनो से केव ३६० दिनों वाला वषं मात्र व्यक्त हौता है, नामक्‌ है! ऋवेदीय 
भ्ास्तीयों को वह्‌ वषं ज्ञातं या जिस्म एक मास जुडता था (अर्थात्‌ ३९० दिने वाखा वषं, जिसमे मलमास हता 
था) । अतः उन दिनो दो कंकेण्डसों (पंचमो) की वातं तातं थी; प्रथमं धामिक कृत्यो के किए ३६० दिनो का 
(३० दिनो वाके १२ मास) धा, गौर दूसरा जिसमें एकं मौर मास जुड़ता था, जिससे वेषं के करम कौ भरी माति 
जाना जा सके। आगे चक्कर ३६० दिनों वाखा कवषं सावन्‌' नाम से निस्यात हुमा (सवन का अथंदहै यज्ञ में 
सोमरस निकलना) अर खगभग ३० मासो के उपरान्त एक मास॒ ज)ड्‌ दिया जाता था जिससे चान्द्र वषं 
(३५४ दिनों वाखा) सौर व्षंकी संगत्तिंमेबेठस्के।| 
शतपथ ज्रा° (२।१।३।२) मे सूयं के उत्तरायण एवे दक्षिण.यन कौ (तियो का उत्छख है, यद्यपि अयनः 
शन्द वहाँ नहीं प्रयुवतं है, यथा स यत्रोदयावतंते देवेषु र्हि भवति. . यत्र देक्षिणावरतते पितृषु ताहि भवति ।' 
ऋ० (३।३३।०) मे जयने शब्द गति या मायं ' के बथं मे आया है (आयन्नापौ अयनमिच्छमानःः } 1 पर्चात्कालीन 
सादित्य में उत्तरायण एव दक्षिणप्यन शध्द भरपूर अपने ही अधं मे प्रयुतं हए है) छः मासोत्तक उत्तर तथा छ 
भासो तकं दक्षिण मे सूयं की सत्त्यं बृ उप०(६।२१५-१६)मे मी उस्लिखित दँ । वसन्त एव्‌ ग्रीष्म उत्तरायण 
के प्रमुख भाग है, अत: इनके अनुष में तथा समनुरूपता कौ दृष्टि से वर्षा च्छु मी देवकी पूजाके ल्द! 
ऋतुओं के विषय मे अस्पष्ट कथन है । ऋ० { १।१५.) मे ' ऋतुना शब्द कई बार आया है, किन्तु एक बार 
ऋतून्‌" भौ जाया है--हे इन्द्र, ऋतु के अनुसारः ब्राह्मण कौ सम्पत्ति (सस्रीक पातो) से सोमका पान करो! 
ऋ० (२।३६ एवं ३७) को ऋतव्य सूबत कठते हँ । स्वयं ऋ० पाच च्छ्तुञ का उस्लेख करता दै, यथा वसन्त 
{१०।१६१। ४, १०।९०।६)} , ग्रीष्म { १०।९०.६} , प्रावृट्‌ (७।१०३।३ एव ९}, शरद्‌ (२५ वार, २।१२।११ 
७।६६११, १०६१६१।४ आदि), हेमन्त {१०।१६१।४}, किन्तु स्पष्ट रूप से शिशिर का उल्लेख नहीं ह 
अथववेद (६।५५।२) मे छः चतुओ के नाम अये हः किन्तु क्रम से नहीं (ग्रीष्मो हेमन्तः शिकिरो वखन्तः शरदर्षाः 
स्विते नो दधात) 1 एप्त ब्रा० (११) मे पांच ऋतुओं का उत्लेख है, हेमन्तं एवं शिशिर एक साप्य हैँ । शतपथ 
्रा० (२।६।३।१६)ने कहा है कि संवत्सर में छः ऋतुए दै । जयववेद (६१६१२) मे सात ऋतुभं का उस्टेख है, किन्तु 
इससे परेशान हने कौ बतं नहीं है, क्योकि सातवीं ऋतु सम्भवतः मलमास है जो जथर्व० (पादः) मे स्पष्टर्पते 
उस्ठिखितं टै। त° सं (४।४।११।१) में छः ऋतुओं में प्रत्येक को दो माख वाली कहा यया है! वसन्त की 
३२ ई 
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भ्रथम स्थान मिलादहै (तै° ज्रा० ११२६) । सतपथत्रा० (२।१।३।१-५) ने वसन्त एवं ग्रीष्मकौ देवो की, ` 
शरद्‌, हेमन्त एवं डििर को पितरो कौ ऋतुओंके रूपमे वणितं किथाहै, इसी प्रकार मास का शुक्लं पक्ष, दिन 
एवं पूर्बाह देवं के किए तथा कृष्ण पक्ष, रात्रि एवं अपराह्ल पितरों के लष्‌ मान्य ठहराया है, ओर अन्ते 
न्यवस्थादोहै कि ब्राह्यणो, क्षत्रियो एवं वैश्यो कौकम से वसन्त, ग्रीष्मे एवं शरद्‌ क्तु मे पवित्र अग्नि प्रज्वलित 
करनी चादिए1 अशोक के सभय मं वषं (जो व्य्‌ त्पत्तिके अनुसार वर्षाच्ऋछतु काद्धतक दहै) एवं 'सवत्सर' शब्द 
एकं ही अथे मं प्रसक्त होते थै । 

कुछ पाङ्चात्म विद्वान्‌ यह्‌ कहते हँ कि वेदकालीनं भारतीयों को ग्रह का ज्ञाने नहीं था। किन्तु उनके 
कथन श्रमक है । चिवो महोदय ने वेद-कारीनं भारतीयों को ऋतु-ज्ञान-विहीनं कहा था, जो उपर्ुकेतं विवेचेन से 
ज्नामक टह्रता है। इसी प्रकार उनकी ब्रहु-विषयक धारणाएं मी बुरिपूणं है 1 थिबो (गृष्ड्िस, प° ६, ११) एवकेयी 
(पृ०३३) यह्‌ सिदध करने पर तुले हृएु ह कि भारतीयों मे एसे उच्च ज्ञानों तक्र पहुंचने की शक्तिं ही नही धौ, 
प्रहु-एजा, ज याज्ञ (१।२९५-३०८) मे वणितं है, वैदिक काल में नहीं प्रचरति थी। कम-से-कमं बृहस्यति कौ 
ओरदो मन्त्र सकेतं कस्तं है" ० (३1७1७) मे जया है--खात अध्वयुं (याजक) पाँच ऋत्विजि के साथ 
प्रिय एवं पक्षौ (अग्नि) के {नेहितं पद की रक्षाकृरत है, बेख खाते हुए, निराय्‌, पूवं मे आनगिदत होतेह देवे लोग देवौ 
के किए बने नियमौं कृ अनुसरण करते है ।' यहां पांच अध्वयुंया कर पचिग्रहों के द्यत्क हँ! इसी प्रकार 
"उसने (ईन्द्रने) दवा, पथिकौ एवे रोदसौ (आकाश एवं पृथिवी के मध्यस्थ) कोभेर दिया। वह पाँच देवों 
का विभिज्न सूपां में अधीक्षण करता है, ४९ देवो (मर्तो) का उचितं ऋतुमो मे, ३४ प्रकाशो का, जो उसके 
समानदही है, उनके विभिन्न नियमा के अनुसार अर्घश्षण कृरताद।" ये पांर्मस्जोव्योम्‌ केब॑ाच मे स्थितदहैः 
{ऋ० १।१०५।१०) । ऋ° (१०।१२३।१ एवे ५} मेजो वेन' शब्द आया व्ह वेनस (शुक्र) कायोतकृ हौ 
सक्तो है । इसकी पांचवी कचा का अथंयां है-- अप्सरा (युवा नारी) उषा (या विद्युत्‌) मुरूकान के साथ 
अपने प्रमीके) जर उम्मृखदहप्ती हृद, उच्च व्याम मवेन कोधारण कृरती है, वह्‌ वेन के स्थानी मंपूर्मती है 
आर सुनहले परख पर उसके साथ बैठत ह।' पूवं में सूर्योदय के पूवं उदित होते दए शुक्रतारे का यह्‌ सुन्दर 
वर्णन दे। 


७. बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिकः परमे व्योमन्‌ \ सप्तास्यस्तु विजयते रवेण ति सप्तररिभिरध. 
भत्तमांति ।। ऋ&० (४।५०। ४; अथं ०२०।८८।४; बृहस्पतिः प्रथमं जायमानस्तिष्यं नकत्रमनभितम्बभूव । श्रेष्ठो 
देवानां प तनासु जिष्णुः दिरौ नु सर्वा जमयं नो जस्तु \\ ते० ब्रा (३।१।१।५) । त्तिष्य शब्द पुष्य क्रा दयोतक दहै ओर 
इसके आयिष्ठाता (देवतः) बृहत्यति हैँ ( त° ब्रा०, बहौ); यहं तक कि अगे के ग्रन्थ, यथा गोभिलगृह्य 
{३।३११४) मे तंमी का जयं ह पौव (पो्णमासी)) तिष्य ऋछ० (५।५४।१२३) में आया है) मौर देषिए्‌ ० 
{१०।६४।८) 

<~ आ रोदसौ अषुणादोत मध्यं पञ्च देवां तुः सप्तसप्त ¦ चतुस्िंशता पुरुधा वि चष्टे सरूपेण 
न्योतिषः विनत्रतेन 11 ऋ० (१०।५५१३) \ यह गद अथं युक्तं पद्य इन्द्र कौ प्रसामे है) पांच देववे प्रह जो 
एकु साय हौ नही प्रकट होते है, प्रत्युत बे अपनी न्तु के अनुसार (जघ्तुशः) प्रकट होते है । ३४ प्रकाश है--सुयं, चच, 
प ग्रह, २७ नक्षत्र ! दटूडविग एवं ओल्डनजगं ने यह्‌ व्याख्या स्वौङृत कौ है। ३४ कौ कोई अन्यं उचित एवं 
सन्तोषदायिनी ग्यास्यः नहीं है । 
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मास के विषय मेँ अगे बहुत कुछ किला जायगा! शब्दं मास्‌" या मासः है भास्‌" शब्द ऋण 
(१.२५]८, ४१८४, १०।५२}३) मे है--वह (अग्नि) प्रत्येक दिने एवं प्रत्येक मास्‌" मे प्रकट होता है! 
(ऋ० ३1२३१1९) ऋ० (५१७८९) मे भी “मास्‌ अश्या (वह्‌ शिशू जो माँ के पेट मे दस “मार्‌ रहता है जीविता- 
वस्या मे निकृ आये. . . }} मास्‌" का अथं चन्द्रे भी है (० ८१९४२, १०।१२।७-- सूरे ज्योर्तिरदधु्म॑स्यकतून्‌, 
अर्थात देवों ते सूयं में ज्योति तथा चन्द्र मँ अन्धकार रख दिया} । “मास्‌' (चन्द्र) एवं मास" {महीना} भारोपीय 
है, क्योकि यह शब्द चिभिन्न रूपों मे भारोपीय भाषां में प्रयुक्तं होता टे) 
कतिपय ग्रन्धो मे नक्षेश्रो के विषय मे कम्बे-लम्बे विवेचन उपस्थित किये गये ह । "नक्षत्रे शब्द कै तीन 
अथं ह--(१) सामान्य तारागण, (२) राषि-चक्र के २७ समान भाग एवं (३) राक्षि-चक्र के तारा-दल (जिनमें 
प्रत्येक कै साथ एक या अधिक तारे हेते है} ¡ प्रस्तुत लेखक के मत से वैदिक संहिता में प्रथम एवं तृतीय अर्थं मेँ 
ही नक्षत्र का प्रयोग हुआ है! यह हौ सकता है कि सलिर्यां २७ समान भागों में विभवत थीं ओर उन्हें नक्षत्र कटा 
गया, किन्तु सरल्तर एव' अधिक कत्पमें प्ररम्मिकृटंग था अधिक्‌ प्रभावशाली तारौ से तारा-दलों को अभिव्यक्तं 
करना, यथा कृत्तिकाए, मृगखिराएे, ओर उन्हें "नक्षत्र" शब्द से सूचित करना । नक्षत्र' शब्द वैदिक्‌ संहिताओं एवं 
ब्रह्मणो मे कईबार आयार] देखिए ऋ० (१।५०।२ : चोरों के समान नक्षत्र-गण, रत्रियों के समान सूयं को 
लक्ष्य बनाने के किए, जौ संसार को देखता है, चङे जाते हँ} ; ऋ° {३।५४।१९, ७1८६ १,१०।१११।७, १०१८५} 
२)1 इन स्थानौ पर नक्षत्र शब्द तारे" के अथंमें आया ठै किन्तु ऋ० (१०८५२ एवे १०६८ ११} मे 
(पिततो ने नक्षत्रं के साथ व्योम को अलङ्कत किया), कगता है, नश्चत्र' शब्द विख्यात २७ तारा-पुंजो का द्योतक 
है। शत° ब्रा० ने कृत्तिकाओं (जौ पूवं दिशा से विचरित नहीं होती ) एकं अन्य नक्षत्रौ मे (जौ विचलित हौ 
जते है) मेद प्रकट कियारहै। दूसराशन्द है स्तृ" (जो भारोपीयदहै) जौ ० (१६८५) १८७१, शशद्दार्‌ 
आदि) मे आयार ओौर इसका सम्बन्ध है अकाहाके अल्करण से) ऋश् शब्द तारा! के अथंमे आयाहै (ऋ 
१।२४।१०}--ये ऋक्ष जो उच्च स्थिर ह, रात्रि मे दिखाई पडते हैः किन्तु दिनमेवे करटा चले जाते है?" यह्‌ 
सप्तपि-मण्डल का द्योतकं है! अथववेद (६।४०।१) में स्पष्ट रूप से सप्तषि-मण्डक की ओर संकेत है--‹. . . 
सर्प्तपियों को आहति देने से हमे मभय प्राप्त हो 1" शत ° ब्रा० (२।१।२४) का कहना है कि प्राचीन कशल में सप्तिं 
(साते ऋषि) ऋक्ष" कहै जातेथे। ऋऽ (५५६३, ८।२४।२७ एवः ८६८१५) में ऋक्षः शष्द का अथं भालू 
(री) या अन्यकुछहै) हमने उपर देख छया है कि ऋ० {१०।५५।३) मे २७ नक्ष की ओर संकेत मिलता 
रै1 इसक्रे अतिरिक्तं ऋ० तिष्य एवं अधा तथा अर्जुनौ { १०८५1१३} का उर्लेख करता है जिनमे अन्तिम दो 
अथववेद के अनुसार मधा एव फाल्गुनी है । यह सम्भ्वहैकिया तो जघा एवं मघा दोनो ऋम्वेदीय काल मेंएक्‌ 
ही नेक्षत्रकेनामये, या तैऽ सं० एवं अथर्ववेद के समयो भे अवा मघा के नाम का द्योतक हौ गया 1 अघा एवं अर्जुनी 
के, जो २७ नक्षत्रौ मेँ सम्मिलित थे, अत्तिरिक्त चऋछर्वेद मृगरीषं, पुनवंसु, शतभिषक्‌ तथा कुछ अन्य नक्षत्रों के नामं 
भौलेता दै) नेक्षत्र २७ या २८ {उत्तराषाडाके उपरल्त तथा श्रवण के पूर्वं अभिजित. को जगीडनेसे) है! 
वैदिके साहित्य, वेदांगज्योतिष, यहां तकं कि याज्ञवल्क्यस्मृति मे भी नक्ष्ौ का वर्णेन कृत्तिका से अपभ्रणी 
` {याम्रणी) तकहुञा है, किन्तु तीसरी या चौय शताब्दी से अव तक्‌ कै ग्रन्थो मे अर्विनी से रेवती तक 
होता है। 
अं हम नक्षत्रों के नामों, उनके देवताओं, शिम एव उनम रहने वके तारों की सूची देम ! नामो एवं 
नक्षत्र-देवों के विषय मे मत-मतन्तर हैँ) पूणं सूचियांँ त° सं० (४।५।१०।१-३), तैर त्रा० (१।५ एवं ३।१}, 
अथवंदेद (२।१३।३०) एवं वेदांगज्योतिष मेँ मिख्ती हँ] 
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नक्षध्रों कौ भारतीयता २५९५ 


इस सूची को देखने से पत्ता चलता है कि नघ्त्रोके नामों मे कही-कहीं भेद है। देवता भी की-कीं 
भित्रहै। की-कहीं नक्षतव्रमे केवछपएकताराहै, तोकहींदी, तीन्‌ याञअधिको एक ग्र्नं उठता है- तै संऽ एवं 
तै० ब्राहाण तथाते०ज्रा० (१।५) एवं ~ ब्रा० (३।१) मेँ अन्तर क्यो है? इस प्रन का उत्तर सरल नहीं दै। 
इतना ही कहा जा सक्ता हे कि त° सं का वचन अवेक्षा प्राचीनः है! त° ब्रा० से कई शताब्दियों पूवं तै० 
सं° का प्रयणनदुंखाथा। विन्तुततैऽत्रा० (१५) अपने (३।१) से अन्तर क्यों रखता है ? इसका उत्तर भी किन 
दै) इस विवेचन को स्थानाभाव सै हम यहीं छोडते ह । . 

अव एक प्रश्न उष्ता है--क्या भारतीय नक्षत्र यहीकेदैया किसी बाहरी देश से उनका ज्ञान प्राप्त किया 
गया ? प्रसिद्ध फ्रासीसी जवौति-शास्तरज्ञ विभोट का कहना द किं भारतीयों ने नक्ष-जञान चीनियों से ग्रहण किया है ओर 
द्हिटनी महीयं भी इस मत के समर्थक है । दुक अन्य विद्वानों ने यह्‌ भी कहा है कि भारतीयों ने नक्षत्र-जञान बेविरोन्‌ 
केलोगौंयाअरव लोगों से प्राप्तं किया हे । हम इसके विवेचन मे नहीं पड़ना चाहृते । स्वयं अरव रोगों ने कहा है कि 
उन्होनि भारतीय सिद्धान्ती से ही अपना ज्यःत्तिःदास्त्र बनाया } अतः यह्‌ विवाद दमं यहीं छोडते हैँ (देखिए धिव, 
मुण्डस, प्‌० १४) । बड़ विद्वान्‌ जधिकतर दुराग्रह करते हैँ ओर तथ्य से अपनी अखि बन्द करके है) सिद्धय के चीनी 
सिद्धान्तं मे पहले केवर २४ नक्षत्रथे जो आने चलकर लगमृग ई० पू० ११०० (देखिए धिबो, मुण्ड, पृ १३ ) मे २८ 
हो रथे । वेदिक ग्रन्थों मे २४ नेक्षत्रो की कोई चर्चा नहीं है । बेबिलोन एवं चीन मे राङियों का सम्बन्ध षाक कृत्यो 
से नहीं या] वेदिक काल में का व्ययित किस निर्दिष्ट नक्षत्र भे अग्नि प्रज्वलितं किय निना कोई यज्ञ नहीं कर सकता 
था। माघ, फाल्मून, चच आदि मासौ के नाम नक्षत्रौ के अशधार परह बने, ओर यहं बात संस्कृतं माषा मेही पायी 
जती है, यूनानौ, छेटिन या चीनी मे नहीं । नक्षत्रौ के देवता-गण वदिक्‌ ह, उनके बेबिलोनौ या चीनी नामं नहीं 
पाये जति1 बविलान मं जौ जारुख प्राप्त हए है उनमें नक्षत्रों की गणना वसी नहीं है जसी किं हम वंदिकं साहित्य 
म पति ह! तत्तिरीय सहिता ओौर तं०नब्रा० के बहत पदे से वदिकं लोगों ने नक्षनो की संख्या (२७ या २८} 
निरिचित करी था। नक्षत्र, उनके नामो, उनके देवताओं आदि के क्रम यज्ञिय कृत्यौ भ सम्तहितत हौ चुके ये। 

सभौ नक्ष्राके नेम महत्वपरूणं (साथंक) दै ओर उनके साथ अनुश्रुतिथां भी कधी हई है। उदाहरणाय, 
रद्रा काञथं ह 'भीगाहृंजा" यह्‌ नक्ष आर्द्रा नामं स इसी किष प्रख्यातं टमा मयोकि जब सूयं इसमे अवस्थितं 
हौ तौ वषा आरम्म हौ जतीहे' पनवंसु का सम्मवतः यह्‌ नाम द्रसील्िए्‌ पड़ा कि धान्‌ एवं जौके अनाज 
जौ भूमिम पडयथअबनयधनकेसू्प मे अदरुरिते हए । पृष्य नामं दर्सलिषए्‌ पड़ा कि नय अकुःर बद्‌ ओर फलित- 
पोषित हए 1 आश्रवा या ओदल्षा नाम इसलिए प्डाकिंधानया जौके प्नोधे इतने क्डगये किवे एक-दूसरे का 
आक्गिन करनं खगे । मघा नाम इसलिए पड़ा कि घानंया अन्य पौषे खड़े अनघ्नोकेलूपमेंहो भये, जो स्वयं घनं 
दै। कत्तिका नाम इसक्िएि पड़ा करिवे (६या७) वि्तकबरे मृगचमंके समान रहै, जिसपर वेदक छात्र वेदाध्ययनं 
के क्प आसन जंभ्मत थे इन्‌ तथ्यों के रते हए यह्‌ कैसे कहू जा सकत! है कि भारतीयों पर नक्षव-संम्बन्धी 
बाहरी ऋण ह । जिन रोगौ न बाहरी ऋण कौ बति कही दहै, उनके पासं कोई उक्ति प्रमाण नहीं है। दुराग्रह 
एव कृर्पनाओं का सहारा ही कुछ विद्वान कौ हृञ्वाद्ति के मूलमेंदहै। केवलएुकदही बात इन दुराग्रहियों को 
मिल्तीहैकि भारतीया की नक्षत्र-गणनाजौ २८ तकत है, बबिकान एवं चीनियों मे भी पायी जाती हं ओर इसीलिए 
कतिथय विचार+ किन्तु हृय्वादी विद्वान! न यहं कटने का साहसे किया किं कगभन ३५०० वषं से अधिक पट्के 
भारतीयांने नक्षत्र-लानं उघ।र{क्या। वर्ह यह्‌ कल्पना भी सम्भवथौ किमेनिखोन एवं चीनकेलोगो नेभारतीयोसे 
यह ज्ञान प्राप्तं किया या भासत, बविलानं एवे चीन नेक्रिसी एक प्रागेतिहासिक मूल से यह्‌ ज्ञान प्राप्तं किया ¡ बिओट 
(फच, विओ )* ववर एव टना क खिडान्ता का खण्डन तिलक नँ मोराएन' (विदेषतः पृ० ६१-९५) मं किया हं 
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एवं प्र° जैकोनी ने यहु स्पष्टे कृर दिया है कि कत्तिका से आरम्भ नक्षत्र-श्रेणी प्राचीनतम व्यवस्था नहीं थी, 
प्रयुतं भारतीयीं के पास इससे भी प्राचीन व्यवस्था थी, जिसमें महाविपुवके का से आरम्भ कर मुगरीषं नक्षत्र 
से नक्षत्रश्रेणौ की गणना होती थौ। विशेष अध्ययन कै किए देखिए इण्डियनं एण्टीकष्वेरी की भिदे (२२, प्‌ 
१५४-१५९; प° २३८-२४९; ३६१-३६९; जित्व ४८, प° ९५-९७) जहां विओ, वेवर, बुर, यिबौो आदि 
कौ मान्यताएं व्यवेत ह । यास्क ने नक्षत्र की व्युत्पत्ति 'नक्ष्‌' (जाना) धातुसेकौ है, सतप ब्रा० (२।१।२११७-१८) 
एवं तं ° ज्रा० (२।७।१८) ने इसकी ब्ूत्पत्ति "न ~+क्षत्र सेकी हे अर पाणिनि (६।३।७५) ने इसे स्वीकार किया 
दे । यह्‌ न्तन" शण्द ऋ० (६।६७।६) सूयं के किए भौ प्रयुक्त है। त° ब्रा° (१।५।२।१) नेज्या कि किस 
प्रकार किसी चार्मिक त्य के लिए नक्षत्र कौ जानना चाहिए; व्यवित्तं को चादिएि कि बहू सूर्योदयक पूं एन उसके 
समय, जब सूयं क प्रथत किरणः उत्तरत दै, आकाल क} देखे जहां नक्षत्र परिदरिति होता है, जब सूयं प्रकेट 
होता हेतौ नक्षत्र उसके परिचिमं मं रहता है, उसी स्मय उसे, जी ङु करना ह, करना चाहिए । पुसा आयां 
किऋषि मत्स्य ने दसी विधि से "यज्ञेषु एवं "शतेचयुम्न' कौ महत्ता स्थापितं काथौ (संख ब्रा० १५२१) 1 . 

एतरेयन्राद्यण (३४४) के जैस आरम्भक काल मं वेदिक भारतीय इस निष्कषं पर पटच यथे 
थेकिसूयं एकदंआरवह्‌ कमा अस्त नहं ह्‌ता--यह सूयं तास्तव मनत अस्त होताहै आरन उदितं। 
जब काग एुसासचते ह कि वह्‌ (सूयं) मस्त हातादहं तौ यह्‌ होता है कि वहु दिनके अन्तमं 
पदुच्ता ह, उल्टा हो जाता है, नच रात्रि बनाता है आर ऊपर दिनं। जेव लीगएुसा साचतदहैकि प्रातःकाल 
खदति हातादट्‌, तौ उसका अथहंकि वह्‌ रात्रिक अन्तिम रूपम पटच केर उल्टा हौ जाता है, नीचे दिनि 
नाता ह जर ऊपर रात्रि। वह्‌ वास्तवे म कभी भी नही अस्तं हाता है यह `सूयेप्रल्प्ति' मं उस्छिखितं 
जैन सिद्धान्त के विराध मं जान वाखा एकं हृदयम्राहु उक्ति ह, बयोकि अन सिद्धान्त के अनु्ारदो सूयं 
एवं दो चन््रहै। प्रीसं (यूनान) मे हिर)विर्टसं (ई०पू० ६००) तेभी श्रामक्‌ उक्ति कटी थीकिएुक चया 
सूय प्रति दिगि जन्मल्ताहु जमर मस्ता है (दयेस्कर, प° ४२) 

च्रहूण कालं भं मास्त॑षयान्‌ विपुव-कालकं ज्ञान कर ल्या भा (चिपुवको यज्ञिय वषं के मध्यमं 
रखा गया थ), उदं दिनं रात्त-दिन बराबर विस्ततरकंथे) ।तं० ब्रा (१।२।३) मआयारहै- जज कोई दो पक्षो 
कोया साका दुक्न वल दा भागा का किसिनांसं याधरन स समातहताः वह्‌ मध्यम हृत्त ई, दसो 
प्रकार लगे सिनकोत्य दिनि का उपयाग हा पश्चा (अध वर्षा) कृ म॑घ्यमक्रतदहे।'" 


९. सं वा एष न कूदाचनास्तमेतति ने देति । तं यदस्तमेतति म्यन्तःऽल् एव तदन्तमित्वाथ)त्मपनं न्पियस्यते 
रात्रोभेवाघस्तत्छ€ तनः परस्तात्‌ । अथ यदेनं प्र्तर्दतति मभ्यन्त राज्ररब तदन्तसित्वेःयःत्मानं विपयेस्यतश्टुरवा- 
चस्तात्करुखते रान्न परस्तत्‌ । स वा एषठ न कदश्चन निम्लोचति । एं° ब्रा० (३।४४) । यहु विचार कुच पुर्णा ने 
भा ्रहुण स्त्य ठे, उद्यदुरणव्यं, विग्मुपुराण (२।८।१५) ॥ ब्रह्मगुप्त न ब्राह्यस्पटसि० (११।३) मं जन्‌ सिद्धन्तं का 
खण्डन किया हे \ ओर देखए पञ्चसिद्धान्तिका (१३।८) । 

१०. एक्†न्शमेतदपशूपयन्ति निषवन्त मध्ये सबत्सरस्य । ए० ब्रा (४1१८ या १य४} । यथा शालय पक्षसो 
सभ्यं ब समाम संसायच्छीतं एवं संवत्सरस्य पक्षस! दिवाकात्यंमभिसतन्वन्ति नातिमाच्छन्ति ‹ त° ब्रा० (१।२.३)। 
ताण्ड्यन्राह्यण (४।६।२-१३ एवं ४।७।९) ने विषूव दिन का उल्लेख क्रयः ह जौर प्रत्तिपादिति किया है कि दिदा- 
को्यसाम श्छ मान उस विन होना चारिए्‌, क्यकरि देवां ने उस अन्धक्रार को, जिससे किसी असुर के पत्र स्वमनु ने. 


भारतीय ज्ोतिगणिल की, मौखिकता २५७ 


यहा पर जान-वृक्चकृर वैदिक काल के ज्योतिष्-ज्ञान का विवरण थोड़ा लम्बा कर दिया गया है! 
कुछ यूरोपीय विद्वानों ने, जिन्होने प्राचीन एव मध्यकाचकि भारतं की ज्योतिष-तम्बन्धी उपटन्धियों पर 
लिखा है, मारतीय ज्योतिःशास्त्र तया सामान्य रूप से सभी भारतीय पक्षों पर अपमानजनक एवं त्िरस्क।रपू्णं 
उक्तियां कही हैँ ! यहाँ कछ ही उदाहरण दिये जा रहे हैँ । धिबो (गुष्ड़सि,प० ३) ने कृपापूर्वक यह्‌ उद्घोषित 
कियारहैकि यूननी प्रभावके पूवं काभारतीयज्ञान न-कुछूसादहै गौरजो कुह वह मात्र प्रारम्भिक अवस्था का 
है। द्भिट्नी {जं° ए० ज० एस ०, जिल्द ९.प्‌ ० ४७१} महोदय ने मौ अपने क्षुद्र ज्ञान का परिचय दियादहै। वे 
अभिरिका के संस्कृतजञ पण्डितं रहे है, किन्तु उन्होने हिन्दर-मस्तिष्क की उपरुन्वियो को गौण स्थान दिया है] उनके 
सहकर्मी श्वी बरगेसं तौ ओर आमे बढ़ ययेह यहु है पदिचमी विद्वानों के अल्प ज्ञान, इर्वादिता, विरोधपक्नता 
अादिकारूप) 

किन्तु क्या हम टी महोदय को उन्हीं कै शब्दों मं उत्तर नहीं दे सकते है? टाल्मी के उपरान्त 
लगंभय १४०० वर्षो तक द्भिटनी महोदय तथा अन्य अहुकारी पाश्चात्य रेखको के पूवज लोगों ने ऽ्योत्तिष के 
क्षेमे कोईभी नवीन ज्ञान नहीं जोडा भौर अबौधसरूप में गुलाम के समानं टात्मी के एत्मायेस्ट पर ही टिके रहै 
ओर यूरोपीय अन्यकार-युय के प्रणेता बने रहे! उसंलूथर ने भी, जिसने पौप के अधिकार का खुलकर विरोध 
किया था, कोपनिकम को मूखं कहा ओर उसे ज्योतिःशस्त्र को उकृट देने के अपराघी माना, बादइबिल कौ निर्भरता 
स्थापितं की ओर घोषितं क्या कि जोशुजने सूयंको,न कि पृथिवी को, स्थिर रहने का अदेश दिया (जोलुञा, 
१०१२} । यह्‌ उर्टी गतिं है, जौ कुछ बादइबिरुमें है वही सत्यदहैँ! हायरे बुद्धि ओौर उसका चमत्कार! 
हिट जादि तथाकथित विद्वानौं को लूथर के समान कथनो एवं अपने अल्प ज्ञान, हस्वादिता आदि पर 
कज्जा आनी चर्हिए थी, इत्यलम्‌] 

प्रस्तुतं केखक सभी पाइचात्य रेखक से, जौ भारतीयता-लास्त्र मे अभिरुचि रखते हैँ तथा कुछ यूनानीौ 
केखकों कौ उपरुञ्ियो के चका्चौध मे पड़े हए हैँ, निकेदन करता है कि वे संर नार्मन दाकर {डन आव 
एस्टरनामी, १८९४ ई०)} के निम्नोक्ते शब्दों को पठे--एनेकिजमेण्डर ने कहा किं पृथिवी की अआक्त्ति 
वर्तुलाकारथी ओर उन्‌ विनं के प्रत्येकं ज्ञात स्थान उस वर्तुलरूपं की चपटी सीमा पर अवस्थित थे; ओौर 
ष्लेटो ने, इस आधार पर कि ज्यामितति का अत्िपुणं रूप घन रहै, कल्पना की किः पृथिवी घनाकार है, भौर 
भूनानियों हारा ज्ञात पृथिवी इसकी ऊपरी सतह पर थी। इन विषयों मँ अतिदपितं यूनानी मस्तिष्क दुखभी 
उन्नति नहीं कर सका था ओौर अपने पूवंज वैदिक याजको से वहतत पीक था (पु* <) 1' यदि ज्ञान के दो-एक 
क्षे मे मूनानी अये बढ़ तौ विश्व के अन्य भागों के कृं रोग अन्य मंहृच्वपूणं विषयों मे बहुत आये थे! 
प्रस्तुत रेख उनसे यदह भी निवेदन करता है कि वे साटंन महोदय को किखित्त ए हिस्वौ आव साद्वस' की भूमिका 


सूयं को विद्ध कर डाला था, दिवाकीत्यं से नष्ट कर दिया, ओर वषं का अत्मा विषुच है तथा इसके दोनों पक्ष 
चतुदिक्‌ चलते रहते हैँ । देखिए इस बहा्रन्य का खण्ड २, जह गवामयन", सावत्सरिक सत्र एवं व्चुव दिन कौ 
अवस्थिति के विषय में लिला हुआ है । यहु नहौ सूलना चाहिए कि विषुव केवल एक ज्योतिःशास्त्रीय अवधि है ओर 
वहं बेज्ञानिक यन्त्रो के विना ठोक से निरीक्षित नहीं ह सृती { यज्ञिय वषं सें केवल ३९० दिन होते है तथा विषुव 
नामक दिन मध्यमे होता हैतो इस प्रकार दिनोंकौ कुल संख्या ३६१ हुई, किन्तु सौर वषं में लगमभ 
३६५१ दिन होते ह तो विषुव के समय रात एवं नि की बराबरी केवलं लगभग होगी । 

३३ 


२५८ अर्नराषत्र ङा इतिहिल 


(पु० ९) पटे, जहाँ सार्दन महोदय ने पाश्चात्य रेखकों की अक्षम्य मूलो की ओर संकेत किया टै, यथा मिल के 
वैज्ञानिक प्रयासो, मसोपोटाभिवा आदि अन्य देशो की वैज्ञानिक उपलन्धियो पर पार्वात्य लेखकों का ध्यान नहीं 
गयः है] वे वचपने के साथ यही कहते हैँ कि विज्ञान का आरम्भ यूनान से हु, ओर वे यूनानी अन्धनिङ्वासौं 
को छिपाने का प्रयत्नं करते हैँ! १९वीं एवं रण्वं शतान्दियो के रुखकीं के लिए यह उचित नीथा किवे 
किसी देश ॐ लोगों की निन्दा करके उसे नीचे रख दे अौर किसी देश को आकाश में उच्राल दं} उन्हे प्रमाणयुक्ठ, 
संतुलित, पक्षपातरहित होकर, विङ्व के प्राचीन लोगों कौ उपरुन्धियो पर सचेत होकर निर्णय देना चाहिए था। 

वैदिक काल की प्राचीनता के विषय मे विभिन्न मतं है) जैकोनी, दीध्चित, तिरक आदिने इसे ई० पू० 
४०००या इससे भौ अधिक्‌ माना है! चिन्टरनित्ल ने ई० पू० २५००, मैकसम्यूखर तथा उनके अनुसरणकर्ता 
पाश्चात्य विद्रा ने वैदिक साहित्य को ई० पुण १५०० सेरई०्पू० ८०० केवीच रखा है। यदि हम अन्तिम मत 
भी स्वीकार करलेतौ यह प्रकट हतार कि दिक साहित्य में ज्योतिष-सम्बन्धी विषयों मे पर्याप्त उन्नति हौ 
चकौ थी, जो यूनान से किसी प्रकार भी प्राप्त नहींकीजा सकती थी! यूनान का कोई एसा सा्ित्य नहीं है 
जो निदिचतता के साथ ई० प० ९०० या ८०० कै पूर्वं रला जा सके! यूनान मे होमर की कविताएं एवं हेसिओड' 
के ग्रन्थ अत्यन्त प्राचीन यूनानी साहित्य है होमर में सूयं, चन्द्र, प्रातः एवं साय, तारा, प्ठेदमशडस {कृत्तिका}, 
छाडस्‌, ओसादइन्‌, ग्रेट बियर, सिसियत्त (जरान का कृत्ता), बुटेसं का उल्लेख है, जिन्हे हेसिभोड ने भी उल्सिखिति 
किमाहै। हेसिभोड का केन है कि जाडे के ६० दिनों के उपरान्त वसन्त का जयमन हज, किन्तु उसमें 
विषुव दिनों का उल्लेख नही है1 दस बातसेस्यष्ट है कि वैदिकं ज्योतिःशास्न इन दौ यूनानी लेखकों से 
कःई शताष्दियों पूर्वं (यदि हजारों वेषं पूवं नहीं) इनसे कई गुना विकसित था।** भारतीयों एवं चीनियों के 
अतिरिक्तं अति प्राचीन छोग है मिली, बेविलोनी, दषटादट एवं चाल्डियन लोग । भसे के विषय में कंभ्व्रिन पएेश्येण्ट 
हिस्ट्री (जिल्द २, पृ० २१८) मे आया दै कि वहाँ के लोग गणित का उपयोग ज्योतिःशास्त्र मे नहीं के बरार करते 
ये । हिरदय एनं चाल्जियनों मे कोई एेसी बात नहीं थी ओर न किंसी पाश्चात्य रेखक ने एसा क्हाही है क्रि 
भारतीयों को उनसे कु प्राप्त हू था। ई० पू० ८०० के करीव भी हौमर एवं हेसिओड का ज्योतिष ज्ञान बहत 
अल्प था। हप्पार्कस, जो प्राचीन कार का सबसे बेडा ज्योतिःशास्व्ज्न कहा गया है, आर जिसने अपना कायं 
लगभग ई० पू० १३० में पूराकिया, मंसोपोटैमिया में किये मये ६० पु ७४७ ई० के निरीक्षणो कौ जानकारी रखता 
था। टाल्मी ने छगभग १५० ई० मे लिखा ओर उस्षका ग्रन्थ एल्मागेस्ट हिप्पार्कस द्वारा किये गये निरीक्षणं पर 
आधारित था जौर टाल्मी के पूर्वजौ के सारे कायं भी हिषप्पाकंस्च पर ही आध्रार्तिथे,जौ टात्मी के स्पष्ट कर्योके 
समश् ठहर न सके ओौर या तौ उनका पठन-पाठन बन्द हो गया या वे नष्ट हो गथे। फलित ज्योत्तिष पर यूनानी 
प्रभावः कै बारे मे अगे लिखा जायमा, किन्तु थोडे-से शब्द भारतीय सिद्धान्तो एवं पञश्चात्काटीन ग्रन्थो के विषय 
मे खख देना आवश्यकं है} 

प्रहरी बात यह्‌ दै कि सिदधान्त-सम्बन्धी भारतीय ग्रन्थ यह नहीं स्वीकार करते कि भारतीय 
ज्योतिःशास्त्र का आधार यवन-ज्ञान था सौर न ज्योतिःशास्त्र कै ग्रन्थो मे उतनी संश्या मे यूनानी मूल 


११. देए "ग्रीक एस्टरानोंमो' (री० एल० हीथ, १९३२), भूमिका १० ११-१२ एवं सर नार्मन छाकीएर 
{खचित “डान जाव एेस्ट्चमो (१८९४), पू० १३३, जहाँ थह उल्लिखित है फि जाब की पुस्तक एवं होमर तभा 
हेसिजग्ड में केवर थोडे से तारों कः ज्ञान पाया जता दै) 


भरतीं क्योतिनरन वरि मोलिकता २५९ 


वाले राब्द ही ब्राप्त हते, जत्तने कि वराहमिहिर के फलित ज्योतिष मे 1 पञ्चसिद्धान्तिका के विषयों मे कहीं भी 
यूनानी शब्द का मूल प्रकट नहीं होता । वेबर आदि ने वराहमिहिर हरा प्रयुक्त 'रोमके' एवं 'पौलिङ' पर अधिक 
निर्भरता स्थक्त की है! यदि रोमक शब्द अलेक्जैड्िया का हतौ इससे यह्‌ नहीं सिद्ध होता कि इन सिद्धान्तो 
पर यूनानी प्रभाव है। मध्यकाल का कोई ग्रन्थ या पचागि प्रमुख रूप से रोमक सिद्धान्तं पर आधरिति या, इस 
विषय में कोई प्रमाण नहीं भिल्ता 1 वषं का विस्तार है ३६५ दिन, ५ घण्टे, ५५ मिनट एवं १२ सेकण्ड, जो 
हिष्पाकंस की गणना से मिलता दै भौर जिसे टल्मी ने मान चिवा है (थिबो, गुण्ड्सि, पृ० ४२)}1 बराहदारा 
अहर्थण के लिए व्थवस्थित नियमं (रोमक सिद्धान्त के अनुसार} यवनपुर (उज्जयिनी नहीं} के मध्याह्धंकेक्लिए ठीक 
उतरा है पर्चिम के विद्वानों ते इस बात पर कभी नहीं सोचा कि रोमक-सिद्धन्त जो सस्कृतं मे था, किसी 
ठेसे यूनानी दारा, अधिक्‌ सस्मव है, प्रणीत हौ खकता है, जो भास्तनिवासी रहा हो तथा संस्कृत एवं यूनानी दोन 
भाषाओं या अखेक्जैडिया के ज्योतिःलास्तर का ज्ञाता रहा हो, तथा टाल्मी ओौर यहाँ तक किं हिषप्पाकेस का पूवेकारीन 
रहा रहो, तथा इसी से वराह ने अपने शरण में उसका निष्कषः दिय! हो, क्योकि उन्होने अपने प्रसिद्ध फलित ज्योतिष 
्रन्थ बृहत्संहिता" मेँ यवन-दृष्टिकोण कः उर्लेख किया है जौर अधिकतरं अपना मतभेद प्रकंट किया है} इतना 
ही नही, वराह यूनानी फति ज्योतिष के प्रति उदार भी ये--यवन, सचमुच म्लेच्छ टँ जौर यह शास्त्र 
उनमे सभ्यक्‌ रूप से व्यवस्थित है; यवनं मी पूजित है, मानोवे भी ऋषि हौं) तव फलितं ज्योतिष के पण्डितः 
किसी राह्मण के विषय मेक्या कंहा जाय? (अर्थात्‌ वह्‌ ब्राह्मण तौ उनसे भौ अधिक्‌ पुजितं होगा) 1“ यहाँ 
पर शास्त्र शब्द 'होरा-शास्त्रं का द्योतक है! किन्तु वराह ने अन्यत्र एसी प्रशंसा यृूनानियो के विषय मे 
नहीं की है, उनके ज्योतिःशास्त्र एवं णित की योग्यता की चर्चा नहीं की दै! उन्होने यूनानिष्ये को 
ज्योतिःशास्त्र फे विषय मे कोई मान्यता नहीं दी, भौर न उनके सिद्धान्तो का कोई आघार माना) उन्होने अपने 
फलित ज्योतिष-सम्बन्धी म्रन्य में प्रयुक्त शब्दों की सन्निधि में कोई ग्रीक (यूनानी) इाब्द नहीं भ्रयुवतं किया है। 


१२. केव यही बात नहीं थी कि रोमक सिद्धान्त स्वोकार नही किय! गया, प्रत्युत बहुत पहले छट रोताज्दी 
मे शह्गुप्त (५९८ ई० में उत्पन्न) ने इसको भत्संना को जौर इसका स्मृतिथों में समावेका करन अमन्य ठहरा दिया : 
“यु गमन्वभ्तरकल्पाः काकलपरिच्छेदकाः स्मृतावुक्ताः । यस्मान्न रोमके ते स्मूतिबाह्यो रोभकस्तस्मात्‌ ` ब्राह्यस्फुट- 
सिन्त {१११३} । 

१३. म्लेच्छा हि यदनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रमिदं स्थितम्‌ ! शषिवत्तेऽपि पूज्यन्ते कि पुनर्देवदिद्‌ द्विजः ॥\ 
बृहत्संहिता (२।१५ कनं का सम्पादन } ! अलबरूनी (सचौ, जिल्द १,य्‌० २३) ने भौ इस पद्यको ओर संकेत 
किया है \ पाणिनि (४।१।४९) में बारह्‌ श्न्द (इन्द्र बरुण . . . यवनमातुलाचार्याणामानुक्‌ ) आये हैँ जिनके अधिकांश 
के साथ पत्नौ के अयं मे भनौ प्रत्यय लगा है । यवन शब्द 'इओनिया' (101\;2 ) का स्पष्ट आवतेन है, जो एशिया 
माइनर के तट पर २०-३० मौर चौड़ा पहाड़ी भूमभि-खण्ड है ! पाणिनि ने अलेक्ेण्डर तथा उसके साथ या बाद के 
आने बाठे यूनानियों कौ चर्खा नह कौ है, जेसा कि पाडचात्य विदान्‌ कहते है । ई० ९० छठी शताब्दी मे माइकेटसर यूनान 
का ससे समृ नगर था) पाणिनि के काल में यवनानी शब्द का अथं था यवन को पत्नो, किन्तु कात्यायन के काल में 
यह शाम्बं यूनानो शिपि कः द्योतक था! मागे चलकर सभी प्रोसवासो इम निर्या के रहने वारे लो्ों के समान यवनः 
कहै जाने खगे ! वेखिए विल उयुरां कृत “लाइ अव ग्रीस' (१९३९), प्‌० १३४ एवं सार्टोन कृत "ए हिस्टरी आव्‌ सांस" 
पृ० १६२। 


२६० धर्मशास्त्र का इतिहास 


यिबो (गरण्डित,पु० ४२) का कथन है कि 'पुलिश शब्द निर्चित रूप से अभारतीय है। यह अति आश्चयं 
का विषय है {कि परिचमी विद्वान्‌ रेखक किसी शब्द की अभास्तीयता कौ सिद्ध करने मे इतने निख्वयात्मक हो 
उस्वेरह। संस्कृत मे कु अति प्राचीन शब्द ये ह-पुखस्त्य, पुलह,“ पौलस्त्य (कुवेर ), जिनमे 'पुषिकष' शब्द के 
कई तत्त्व समाहित दहै। आज भी एसे नाम आते है, यथा नवाबचिह्‌। सिद्धान्तो को पैतामह एवं पौलिशि इसछिषए 
कहा गया है कि वे पितामह एवं पुलिक्ल द्वारा प्रणीत हए थे। थनौ का कथन है करि अलवरूनी ने 'पुचिशष' को 
'पौलुस' नामक्‌ यु नानी लेखक माना है । किन्तु भारतीव एक य्‌ नानी लेखको के नामों से परिचित होते हुए भी अख्बरूनी 
आज के पाञ्चात्य लेखकों के समान भूल कर सकता है । वेबर्‌, जो अपने अध्ययनं एवं परिश्रम के किए अत्यन्त 
प्रसिद्ध दै एेसी भूल कस्तेहँतोभौरोंकीतो बातही दूसरी है। यह बात अभिानशाकुन्तल मे पाये जाने वाले उस 
उस्छेख के सदर है, जहां शङृन्तला के पुत्र के नौकर ने यह कटा है कि कंडका नामो के सादुद्य से सरम में पड़ मया। 
स्वयं थिवो नेस्वीकारक्रियाहै कि यह्‌ सिद्ध नहीं कियाजा सकता कि पौलिश सिद्धान्ते यूनान के फलति ज्यौतिष 
के ज्ञाता पौलुस (या पौरुस) के ग्रन्धं से सम्बन्धित है। पौणिश-सिद्धान्त अपेक्षाकृत केवल ज्योतिःशास्त्र की 
वातौ से सम्बन्धित दहै) हमने ऊपर देख लिया है कि पितामह-सिद्ान्त लमभम ८० ई० में प्रणीत हआ था} अतः 
उस सिद्धान्त ने सन्‌ १५० ई० भे प्रणीत टाल्मी से कु भौ उधार नहीं लियः! अब हमं इस विषय पर इतना ही 
कह देना पर्याप्त समक्ते हैँ कि जिन भारतीयों ने संस्कृत भाषा के तत्त्वो को इतने परिमाजित एवं वैज्ञानिक ठंग 
से म्पैजा एवे परिखुद्ध किया (पाणिनि), जिन्हेने योग" जसे मानस अनुशासनं की व्यवस्था की, अक्षरो के उच्चारण- 
सम्बन्धौ मुखोगो पर प्रकाल डाला, जिन्न प्रातिलास्यों एदं शाखां के ग्रन्थों का प्रणयन किया, जिन्होने 
सर्वप्रथम बीजगणित के {कद्धान्त का नियमन किथा, जिन्हने विश्व कौ ददामल्व का ज्ञान दिया, जिसके आधार पर 
आज का गणित आधारित है, जिन्होनि अपने शून्य के ज्ञान को अरबौद्रारा यूरौप में भेजा, आदि-आदि, वे भारतीय 
किसी अन्य पिद देश से ज्ञान-ऋणर्कसेले संकतेर्है? 

हमने वैदिक कारु के ज्योतिःदास्त्र-सम्बन्धी वचनो का अध्ययन किया है। अब हमं वैदिक वच्नौके 
अन्तगंते फलितं ज्योत्तिष-सम्बन्धी ज्ञान का विवेचन करेगे) मानव-मने मविष्य-ज्ञान के लिए अति उत्सुक्‌ रहता 
है ओर कु दिनो, काले एवं परिणामों को शुभ या अशुभ मानने को सन्लद्ध रटता है! अति प्राचीनं काल 
मे लोगों द्वारा भव्रिष्यकी जानकारी के लिए बहुत से साधनो का आश्रय लियाजाता था सूयं, चन्द्रएवं ्रहोकी 
जो स्थिति जन्म के समय जैसी होती है, उसके आधार पर जो भविष्यवाणी कौ जाती है वह एङिति ज्योतिष का 
त्रिपय है! फेसी सामान्य वारणा है। किन्तु अति प्राचीन कालमेंफेसी धारणा कम-से-कम इसी अर्थं मे नहीं थी । 
अमीरियः मे आश्चाय-स्थितियों एवं ग्रहों की दशाओं के आधार पर अन्न-उत्पत्ति, वाढ, {अन्धद्ध, आक्रमणों एवं अन्य 
उद्रो के विषय भै फएलित्त-ज्यौत्ति हारा भविष्यवाणी की जती थौ अकाज्ञ के नक्षत्रौ एवे पृथिनी की 
घटनाओं कम सभ्बन्य देवों के विचारों से समज्ञा जाता था अौर आसन्न घटनाएं उसे परिक्षित की जाती थीं] 
हमं इसे भौतिक फलितं ज्योत्तिषव कह सकृते हैँ (नैच्यूर पर्टूाका जी), पंचांग-संम्बन्धी फलित ज्योतिषं पश्चात्कालीन 


१४. शुलस्त्यः' शब्द अपराकं हारा ( १२र्वी श्तौ का पूर्वाधं} लगभय बारह बार ओर स्म््चिट्रिका {१३बों 
शती का पुबरधि) दारा ्गभग तीसं वार प्रयुक्त हा है ! इन स्थानों पर वहे एक स्मृतिकार कहा भया है । स्मृति- 
चन्विका ने पुलह" को स्मृतिकार कह! है! भनु (११३५) ने धुलस्त्य' एषं पुलह को प्रजापति के दर पुत्रों मे परिगणित 
किया दै । पुलश्त्य एवं पुलह सप्तयो में दो ऋषि हैँ (बृहत्संहिता, १३१११) । 


न्रौ के सुभान्ुनस्व का ब्रायन उत्कल २६१ 


विकास है। स्नपनं, पक्षियों की उद्नो एवं स्वरौ, मेड के यजत (कलेजे) पर पड़े संकेतो {जौ बेविलोने य) 
रोम मे देवयज्ञो के समय काटेजातेथे) सेभी बुश दैवज्ञ लेभ भविष्यवाणियां किया करते थे) 

ऋगवेद जे भी शुभम्‌ दिनों की चर्चा है, यथा सुदिनत्वे अ ह्लाम्‌ (३८५, ३।२३१४, ७।८८१४ एवं १०।७०।१); 
सुदिनत्वम ह्वाम्‌ (२।२१।६), सुदिनेष्व ह्वाम्‌ (४!३७।१)।५ कुछ एसी उक्तिर्या भी हँ जहाँ यज्ञ आदि के शुभ दिनो के 
किए आकांक्षा प्रकटकी सयौ हैँ (व° ४४७, ५।६०।१५, ७।११।२, ७।१८।२, १११२०१२ एवं १०१३९१२) 1" 

ऋप्वेद-काल मं अघा {पवा} मेँ गए दलह के घर भेजी जाती थीं ओर विवाहोपरौन्तं दुलहन अर्जुनी 
(या फाल्गूर } सश्षत्र में रथ भें बैठकर अपने पति के घर जाती थी] इसी कै आघार परं विवाह के लिए 
बौवायनगृह्छसूत्र मे रोणी, मुगरीषं, उत्तराफल्गुनी एवं स्वाती का उल्लेख हज है । 

काठक सं० (८1१), दातपथ ब्रा० (२।१।२), त° त्रा० (१।२।६-७) के अनृसार अग्न्याघेय (पवित्रे अग्नि 
की स्थापना} का सम्पादन सात नक्षगीं मेंकिसी दिन या वसन्त.ग्रीष्मया शरद्‌ ऋतु मेकर्ताके वणं के अनुसार 
होता था, किन्तु सोरयज्ञ के किए अपवादभी रखा मयाथा) एसाथाया ह कि सोमयज्ञ का अभिकांषी व्यविते 
किसी भी ऋतु भे अग्न्याेय कर सकता था ओर उससे उसे एेश्वयं की प्राप्ति होती थी 1 

प्राचीन वैदिक उक्तियों मे प्राकृतिक (मौतिक ) फलित ज्योतिष एवं व्यक्तिपरकृ फकित ज्योत्तिष का अन्तरं 
प्रकट नहीं हो पाता! उदाहरणार्थं, त° सं° (मंत्रेण कृषन्ते, १।८१४।२)} में प्रतिपादित है किं अनुराधा मे, जिसके 
देवता मित्रै, खगो को लेत भे हक चलाना चाहिए! पारस्करणृह्य° (२१३) मे आयाहै किलोगों को (अपने 
वेतं मे) छागल (हर) पुण्याहं (शुभ दिन) मेँ या इन्द्र देवता (वर्षा इन्द्र के हाथ मे रहती है) वाले ज्येस्ठा (नक्षत्र) 
मे रखना चाहिए (पुण्याहे खोगल योजनं उ्येष्ट्या वेनद्रदेवत्यम्‌) ¡ वहीं यह भौ आया हैः कि यदि व्यक्ति यह्‌ कामन 
करता है किं उसकी पुरौ अपने पत्तिकी प्रियाहोतौ उसे चादिएु कि वह अपनी पुत्री का विवाह निष्ट्या (स्वाती) 
नेश्ष्र मे करे; यदि वहणेसा करता हैतो उसकी पत्री पतिप्रिया ही जातौ है जौर अपने पिता केषर नहींरौट 
कर आती (वैण ब्रा० २।१३) ! कृत्तिका से केकर विशाखा तक्‌ के नक्षत्र देवनक्षत्र कहे गये हैँ ओौर उने सम्पादितं 
कृत्य पुण्याह (पवित्र या शुम दिन) पर सम्पादित माने जाते है अथववेद (६) ११०२-३) के कालमेषएेसा 
विश्वास था विः ज्येष्ठा या विवृत्‌ (मूर नक्षत्र) में उत्पन्न बच्चा या किसी व्याघ्र-सदृश नक्षत्र (भयंकर नक्षत्र) में 
उत्पन्न बच्चा यातो स्वय मरजात्ताहैया अपने माता-पित्ताकी मृत्य काकारण बनता) ` 


१५. पोषं रयीणागर्सिष्ट तनूनां स्वाद्लानं वाचः सुदिनत्वमह्लाम्‌ ! ऋ० २।२ ११६; जातो जायते सुदिनत्वे 
अल्ल समथं आ विदथे वर्धमानः 1 ऋ ० ३१८५; नि त्वा दके वर अर पुथिष्या इा्यास्यदे सुदिनत्वे अह्भाम्‌ । दुषहत्यां 
मानुष आपयायः सरस्वत्यां रेवदग्ने दिदीहि ।। ऋ० ३१२ ३।४। 

१६. यूनानी स्मेग क्षयोन्मुख चन्द्र को मशरुभ एवं बदेते चन्द्र को शुम भानते ये ! हेसिओडी दति {जो 
ऋ्मेद से कई शताभ्वर्यो पश्चात्‌ की है ) मी सुभासुभ दिनों को चर्चा करती है, यदपि हेसिओड यह्‌ स्वीकार करता 
है कि इसमे मत॑क्य नहीं है । हेसिमडं ने मास को पाचवो तिथि को विदिष्ट रूप से वाजित भाना है; अपोखो कै लिए 
शूनान भें सातवीं तिथि पवित्र धौ ओर बेबि्ोन में भौ सातर्वी पयिध्र तिथि थो ! 

१७. उ्येष्ठध्मां जातो विचुतो्थमस्य मूलबहंण त्परिपाद्योनम्‌ । अत्येनं नेवव्‌ दुरिताति विश्वा दीर्घायु्वाय 
क्षतशारदाय ॥ व्या प्रे्धय जनिष्ट वोरौ नकत्रना जायमान सुवोरः \ स मः बीत्पितरं व्मानो मा भातरं अ भिनोज्ज- 
निकम्‌ । अभगेवेद (६।१ १०१२-३) । 


२६३ वमेक्ास्नं शा इतिहास 


इससे प्रकट है कि कुछ नक्ष (तै० ब्राऽ १।५।२।१ या ३।१।२।८) तो शुम एवं कु भशुभ (यथा ज्येष्टा, मूख) 
ये] उहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।३११) से प्रकट है कि कु नल्लत्र पर्क {पृद्षवाच्वी या पूरिलिग } ये--““यदिं कोई 
व्यक्ति एसी कामना करे भै महत्ता को प्राप्त करूं" तौ उसे उत्तरायण मं किसी सुक्ल पक्ष मे बारह्‌ दिनों तक्‌ केवल 
दूघ करा भोजन करना चाहिए ओर किसी पूंस्क नक्षत्र में किसी पुण्य दिन में अस्नि मे आहुति देनी चाहिए 1” 
उपर्युक्त उदाहूरणों से व्यक्त है कि आरम्भक वेदिक कालो मे भविष्यवाणियां नक्षत्रौ के आक्र पर की जातौ 
थीं, ओौर जन्म काकोई नक्षत्रजुभे या अद्युम माना जाता था। पाणिनि के समय मे, पुष्पं नक्षत्र शुम माना जता 
था, उसे उन्होने सिध्य नाम से पुकारा) किन्तु इन्‌ प्रारम्भिकयुगौ मेको एसे नियम नहीं बन पाये ये जिनसे 
ग्रहो का किसी नक्षत्रम प्रभाव जानाजा सके गौर्‌ न कुण्डलां हम बनती थी, जिनमें ग्रह, नक्षत्रौ एवं राशयो के 
घर आदि बने हौ । उन दिनो प्रधानतया केवल नक्षत्रौ, दिनों एवं मौतिक लक्षणों तथा शारीरिक लक्षणों तक ही 
भविष्यवाणियां सीमित थीं! देखिए पाणिनि १।४।३९ {राघीक्ष्योयंस्य विप्रस्नः}, ४।३।७३ (अणुगयनादिभ्यः) 
एके काशिका (पाणिनि ३।२।५३) जिसमे जायाध्नस्तिखकालकः, पतिष्नी पाणिरेखा (हेली की रेखा} के उदाहरण रै 1 
ऋवेद {२।४२।१ एवं ३; निरुक्त ९४) मे कुछ एसे मने हैँ जो कपिज्जल-जसे पक्षियों की मोलियौ से 
धटने वाली शुम या अशुभम्‌ घटनाओं की ओर संकेते करते है । बृहत्संहिता (९८११४) ने प्रतिपादित किया है कि 
यात्रा में संग्न व्यवित्त को पल्लिमण यहं बताते है कि पूवं जन्मो मे उसके कमं अच्छ थेयावुरेओौर उनकैफल क्याहै। 
पशुओं एव पक्षियों के परिदशेन, उड़ान, स्वर से सम्बन्ध रखने वाले शकुनौ कै विषय मे वराहमिहिर के योगयाश्रा ग्रन्थ 
मँ तथा अद्मृतसागर (पृ* ५६९-५८२ } म परयप्त विस्तारे पाया जाता है! योगयात्रा (१५।२० एवं २६) मँ 
` आयाहैकियात्रा करते समय कुछ पक्षी या पश्‌, व्यक्त्ति की दाहिनी दिश्या दक्षिण दिशा मेहो तो जुभहीता 
है ओर जब चाष पक्षी अपनेमुखं सेकुछ लेकर व्थक्तिकी दाहिनी ओर उड़ जाता हैतौ कल्यष्ण होताहै। 
शुभाशुभ दिनो एव नक्षत्रों से सम्बन्धित भावनाओं का परिणाम यह हज कि लोग निरीक्षणे मे ग्यस्त 
हो गये तथा निर्णय देने लगे, जिसके फलस्वरूप “नक्षत्र विद्या' कर उदय हु ! छन्दोग्योपनिषद्‌ (७1१।२ एवं 
७।७)१) मे दस विद्या की चर्वा है। जब नारद ज्ञान के किए महान्‌ आचायं सनत्कुमार के पास गये ततो आचायं 
जे उनसे पूछा कि वे क्या-क्या पठ चुके हैँ इस पर नारद ने विद्याओं की एक्‌ लम्बी सूची स्नायी जिसमे चार वेदो, 
इकिहास-पुराण आदि के साथ नक्षत्र-विद्या (ज्योतिः-शास्त्र एवं एलित ज्योतिष) का भी उत्छेख दहै 1 आजकरुकी 
आति उन दिनों भी चक्षत्र-निरीक्षको, फलितज्योतिषियों आदि के विषय मे विचित्र घारणाणं प्रचलित थीं। बहुधा 
लेगरेसे लोगों की प्रवेचनाओं मे फंस जातेये ओर निराला के नद मे इवने-उतराने रगतेथे। देए त° ्गा० 
(३१४४) एवं वाज ० सं° {३०1१० एवं २०) जहाँ एक नक्षत्रददो" {नक्षत्रनिरीक्षक) प्रज्ञान के समक्ष अभियुक्त 
केरूप मे छाया गया है गौर 'गणक' (नश्चत्रों एवं ग्रहो की सत्तियों कौ सणना करने वाला) प्राम के मुखिया के स्थ 
जेरजम्तुओों के वीच फकः दिया मयाहै। मन्‌नेमी नक्षत्र विका से जीविका चाने वाले को उन ब्राहमणो के साथ 
उल्किखित किया है जिन्हे देव-कृत्य एवं श्राद्धमे न वृखये जाने की न्यवस्का है (३१६२) ¦! मनु (६)५०) ने 
साधृओं को उत्पततो {मूचालं आदि), शारीरिक रतियों (आंख फड़कना आदि} या नक्षशकिद्या या अंभविथा (हभ 
देखना आदि) के दारा जीविका चलाने की मनाहीकीदहै। हारीत एवं शंख-लिखित के प्राचीन सूत्रों ने धोषित 
पिया है क्रि नक्षत्रजीवियो एवं नक्षत्रादेशवृत्तियो (जो नक्षत्रों का सदेश कष्कर जीविका चते हैँ) को अन्व 
ब्राह्मणो की पंक्ति में बैठने की अयोग्यता प्राप्त है {ङृत्यकल्पतदं, श्राद्ध, प° ८८ मे उद्धत} 1 यही बात सुमन्तु ने 
(क० क० त०, पु ९१) 'मूल्यसांवत्खरिकः (जो धन के लिए फलितं ज्योतिष का उपयोग करता है) के विष्य में 
कही दै) देखिए विष्णुघमंसूत्र (४२७) 1 तेविज्जसुत्त (सेक्रेड बुक आवे दि ईस्ट, शिल्द ११, १० १९६१९९८ 
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एवं दिग्धनिकाय (१, षु० ६८) मे महाशीखर ने बौद्ध साधुभं के लिए एसी वृत्ति की -भर्संना की है जो मनुष्य कौ अयु 
बताकर, भविष्यवाणियां (ग्रहण, तारा भिरना, विजय, हार आदि} करके प्राप्त की जाती है। किन्तु बुद्ध ने केव 
नक्षव्राध्ययन वांछित माना है (सं० बु० ई०, जल्द २०, पृ० २९२-२९४} 1 अर्थशास् मे कौरिस्य ने (श्वा अधि- 
करण, चौया अध्याय, पृ० ३५१, रामशस्त्री सम्पादन, १९१९} काभविध्नो मे तिथि-नक्षत्र की शुभाखुमता को 
परिगणित किय है 1 इन उक्यो ते स्पष्ट है कि ईसा के कई शताज्दियो पूवं वे रोग निन्दितं समक्षे जातिथे 
जो फलित ज्योतिष दवारा जीविका चलाते ये । 
कौटित्य ते फलित ज्योत्तिष की अति निभरताकी निन्दाकी हैन कि उसके ज्ञान की! उसने राजाके 
पुरोहित के किए जिन गुणों को आवङ्यक माना है उनम नक्षत्रविद्या कागुण मी सम्मिलति है ( अथंशास्व १।९, 
१० १५-१६) । यही वातं कौटिल्य के करई सौ दषं उपरान्त याज्ञवल्क्य ने भौ कहौ है--“ुरोहितं प्रुर्बति दैवज्ञ- 
मुदितोदितम्‌! दण्डनीत्यां च कुशलमथदौभिरसे तथा 1 जिसका अथं है--“राजा को एस पुरोहित निमु्त करना 
चाहिए जो द॑वज्ञ हौ (फलितं ज्योतिष-विशारद हो}, शाखानुशासितं बातो से शासन-स्लास्् (दण्डनीति) में प्रवीण 
हौ ओर अथववेद के एन्द्रजाकिक्‌ कृत्यो मे पारंगत भी हो (याज्ञ ° १।३।१३) 1 
नक्षत्रों पर आधारिते फलित ज्योतिष के विकास के विषय में कुछ एसे वचन भी प्राप्त होते हँ जो कुछ अंसो 
मे परचात्कालीन कण्डले-पद्ति के "गृहो के समनुरूप हैँ ¦ इसके विषय मे संकेत मिलते ह, किन्तु वे अति प्राचीन नहीं 
है) वैलानसस्मातंसूत (४।१४) मे जन्म, कमं, सांधातिक, सामुदायिक एवं वंनाशिक नामक नक्ष््रौ का उल्लेखे है ओर 
इनकी व्यारूया वराह ने (योगयात्रा में } एवं विष्णुघर्मेत्तरपुराणने की हे । योगयात्रा {९।१-३ एवं १०}मे जाया है-- 
जिस नक्षत्र में व्यक्ति उत्पन्न होता है उसे आद (प्रथम ) कहते है, आद्य से दसवां कमं कहा जातारहै, आद्य से सोलह 
नक्षत्र सांचाततिक कहा जाता है (साधातिक का अथं ह एक दक या व्यक्ति-समूहं ) , आद्य से अठार्हरवां समुदाय (संग्रह 
या समूह), २३ाँ व॑नाशिक (मृत्यु या नाश से सम्बन्वित), रपव मानसं कहत है, इस प्रकार समी व्यक्ति छ 
नक्षत्रों (पहले, १० वे, १६वें, १८वे, र३ेबेएवंर५वं) से सम्बन्धित हैँ; लोगों का कथन है कि राजानौ नक्षव्रोते 
सम्बन्धित है, तीन अतिरिक्त वे है जो राजा की जात्ति, देश एवं उस नक्षत्र से सम्बन्धित है जिसमें राज्याभिषेकं 
हज रहता है!" योगयात्रा एवं विष्मुधर्मोत्तिर० (१।७८११४-१६) मे आमे आया है--जब अन्म-नक्चच् किसी बुरे 
नक्षत्र या उसके स्वरूप से प्रभावित हो जातादहै तो व्पाधि, घन-लयं एवं लगड होते है; जब कम~नसत्र (इस 
प्रकार) प्रभावित होता तो संकल्प मेँ असफलता मिक्त है; जब सधातिक (१६्वा) प्रभातित होता हैतौ 
धोखा मिषता है; जब सामुदायिक (शयवे) की एसी गति हती है तो एकत्र घनं का क्षय होता है; जन वैनाशिक 
{र्वं} के साथ दसा होता हतो वांछिति वस्तुओं का नाश होता है; जब मानस ( रष्वा) प्रभावित होता 
है तो चिन्ताकरलता एवं अप्रसन्नता का उदय होता है। जब सभी (छः) नक्षत्र पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता 
तो व्यक्ति स्वस्थ होता है, आनन्द पाता है, उसका शरीर भली-मांति पोषित होता है ओर उसे षन्‌ प्राप्त होता 
है। किन्तु सभी नक्षत्र (छः) प्रभावित हौ जाति हँ तौ व्यक्ति का नाश हौताहै ओर तीन्‌ के साथ छः नक्षत्र भ्रभावित 
रहते है तो राजा की भी गति बंसी होती है। यदि अभिषेक नक्षत्र प्रभावित होतो राज्यकी हानि होगी, सदि 


१८. लछाभविष्नः कामः रोकः साध्वसं मंगलतिथिनकषच्रेष्टि (ष्ट ? ) त्यम्िति ! 'वकत्रमतिपृच्छन्तं नालम 
्थोतिग्तंते ! अर्थो ह्य्थस्य मक्षजं कि करिष्यन्ति तारकाः \ साधनः प्राप्नुवन्तयर्यान्‌ नरा यत्नशतेरपि ! अर्थेर्था 
प्रबभ्यते नघः प्रजनिने रिषं \' (अथशा, ९, ४, ५० २३५१. दामश्ञास्तरी, १९१९} । 
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देश-नक्ष्र प्रभावित हौ तौ देद्य एनं राजधानी परः कष्ट पड़ेगा मौर यदि राजा की जाति प्रभावित होतोः राजाकी 
बो्मारी की भविष्यवाणी होनी चाहिए) राजाकी जाति कै विषयमे ये नक्षत्र है--तीन पूर्वा (पूरकाकास्मुनी, 
पूर्वाषाढा एवं पूर्वाभाद्रपदा) तथा कृत्तिका ब्राह्ण-नाति के राजा के लिए हैँ; तीन उक्तस {उत्तराफाल्मुनी, 
उत्तराषाढा एव उत्तराभाद्रपदा) त्तया पुष्य क्षत्रिय राजा के लिए; अनुराधा, मघा एवे रोहिणी दषकं जातिं के 
राजा के लिए; पुनवंसु, हस्त, अभिजित्‌ एवं अश्विनी वणिक्‌ जात्तिके राजाके चष देर के नक्षत्रौ का उल्लेख 
बृहत्संहिता के १४ वे अध्यायमेहै। यहां वरयाहमिदिरटाल्मी सेदो नातो मे अन्तर रखते ह : (१) वराह देशों को 
राशियों से शासित न मानकर केव नक्षत्रौ से मानते हँ; (२) कराहने अपनेको भारत तके सीमितं रखा दहै, 
किन्तु टात्मी {टेदराबिनज्खैस, ११।३.प्‌ ० १५७-१५९) ने उस समय के सभी ज्ञाते देशो का स्पशं किया है यहणएक 
महच्वपूणं बात है जो इदस सिद्धान्त का खण्डन करती है किं वराह ने दात्मी या पश्चात्कालीन मूनानी लेखकों की 
नक्की है! सम्पूणं भारत ९ भागों में बांटा गया है-- मध्यदेश एवं वे भूमिखण्ड जौ पूवं से केकर उत्तर-पूवं 
तक आठ भागोंमें बटे ह; प्रत्येक भूमिखण्ड कृत्तिकः से आगे के तीन-तीन नक्षत्र-दलो से स*बन्धितहै। आओौरदेखिषए 
विष्णुधमेत्तिर० (१1८६१ १-९) । जब ९ खण्डो मे प्रत्येक के तीन नक्षत्रौ का दल सुमे, संम या दनि से प्रभावित होती 
हैते उन सभी नक्षत्रों से प्रमावित्त देश विपत्तियं मे फसते हैँ। ओर देखिए माकंण्डेय पराण (५८) १०५४) । 
विष्णुघमेत्तिर० (११८९ १-१३) , योगयाक्र (९1 १३.१८) एवं परार (अदुभुत्तस्ागर, पु ० २७१-२७४ मे उदृत) 
दरा उपयुक्त नौ नक्षत्रौ से उपांहते (प्रभावित) फलों को दुर करने के किए शन्ति-कृत्यो की व्यवस्था 
उतलायी गयी है। 

यह ध्यान में रखना चादिए कि फलिक्तं ज्योतिष में १२ राशियों एवं रे जावो (स्थानौ साघ्रो) मे 
कमं नामं ण्व मावकौदिया प्याह ओर मत्य्‌, (विनाश) <वे भावक) 

महाभारत एवं रामायण मं कत्तिपय एसे कृथनं दँ जहाँ किन्हीं नक्षत्रों के सम्बन्ध मे ग्रहे सामान्यतया कोरी 
पर्‌ अपत्ति दयते, सेनाओं एवं व्यक्तियों को कृष्ट मे डार्ते केहै सये है} यथा, जब राम एवं राक्ण मेभ्र्चण्ड युद्ध 
खर रहा था ओौर रावण का पश्च प्रबल पड़रहाथा तो रामायण (युद्धकाण्ड १०३३० एवं ३१) मे आया है- 
“रोहिणी, जिसके देवत्ता प्रजापति दँ ओौरजो चन्द्र की प्रियाहै, वृध द्वारा आच्छादितं है अतः इससे लोगो का अशुभे है) 
इसी प्रकार यहु अध्या है--आकाश मे विलाखा नक्षत्र, जिसके देवता इन्दर एवं अन्तिर्हँओौर जी कसो कानेक्षतर 
है, मगरदढारस चिरा हु है 1". महाभारते में ग्रहो, नक्षत्रौ एवं तिथियों की स्थितियौं के विषय मे बहुत्तं अधिक 
कथन है, जिन्हें सुकज्ञाना असम्भव साहै। देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड ३) यहां हम सवनं एव भविष्यनाणियो 
पर ही लिख रहे हैँ) मीभ्मपवं (३१२, १३, १६ एवं १७) मे हम पठते है, चित्रा नक्षत्र का अतिक्रमण करके एक्‌ 
उवेत ग्रह॒ अवस्थितं ह; इसमे क्गरओों का नाल ही कोई देखता है; पष्य नक्षत्र का अतिक्रमण करके धूमकेतु खडा 
है; यष घोर (भयंकर) महान्‌ ग्रह्‌ दोनो सेनाओं का अशिव केरेगा। एक श्वेत प्रज्वरित् ब्रह, जो धूम छोडता 


१९. प्राजापत्यं च नक्षत्रं रोहिणो शसिनः प्रिभाम्‌ 1 स नाक्भ्य बुवस्तस्थ प्रजानामशुभा वहेः 1\ कोसलानां च 
नक्षत्रं व्यक्स-मिन्द्राग्मिदेवतम्‌ । आकम्यागारकस्तस्थौ विज्ञालामपि चाभ्रे 1 राभाधणं {युद्धकाण्ड १०२। २० 
एवं ३३) \ बालकाण्ड (५।५-६) में आया है कि कोसल देश सरयृतौर पर स्थित है, अयोच्या इसकी राजधानी है । 
रधुवंश (४।७०) में राम के पूरवे रघु कोसलेश्वर कटे गये है ! बृहत्संहिता (१४।८-१०) के अनुसार कोसल उत्तर 
पूवं मे प्रथम देत है, ओर उसके नक्षत्र है अरुषा, सचा एवं पूर्वा \ 
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हअ! अग्नि-सा है, इन्द्र देवता वाले तेजस्वी ज्येष्ठा-नेक्षत्र को घेरे हए है; एक निर्मम धूमकेतु चित्रा एकं स्वाती में 
स्थित हौकर रोहिणी, सूयं एदं चन्द्र को पीडित कर रहा है ।' 
मंगल के विषय में कृतिपय कथन परस्पर-विरोधी हैँ । उदाहरणार्थ, उद्योगपवं ( १४३।९)} का केथन है--श्येष्ठ 
मे वक्र मगल मित्र देवता वाली अनुराघा को खौज रहा है, मानो मृच्यु ला रहा दै; भीष्मपवं (३।१४) मे अया 
दै--मंयल मघा मे वक्र, बहस्पति श्चवेण में है तथा शनिं भग देवता वाके नक्षत्र (पूर्वफल्गुनी ) को पीडितं कर 
रहा है" शनिके विषयमेंभी कथन है महाद्ुतिमान्‌ एवं तीक्ष्ण ग्रह॒ शनि नक्षत {प्रजापति वारी, रोहिणी) 
को पीडित करर्हाहैओौर लोगों को ओर पीड़ादेगाः; श्नि रोहिणी को अतिक्रान्त करे खडा है; बृहस्पति एषं 
श्नि विशाखा के पास दहें। 
हाभारत-कथनौ मे एक द्रष्टव्य बाते यह दै कि जही वे सूयं, चन्द्र एवं श्रहोंकौ स्थितियों को, उनके नक्षत्रों 
के सम्बन्ध मे, बताते हैँ, वे कही भी ग्रहों की स्थित्तियों को उनकी राशियों अथवा सप्ताह्‌-दिनौं (यथा मंगल, रचि 
आदि) के सम्बग्ध में नहीं बताते। 
आयवंण-ज्योतिष {१०।१-११) ने नक्षत्र-ज्योतिष-सिद्धान्त को अन्य खूप से दर्षाया है) इसमे आया 
है---मनुष्य के जन्म से १० वाँ नक्षत्र कमे कहलाता है; १९ वा गभधिानकः; दूसरा, ११ बां णवं २०र्वा मिलकर 
सम्पत्कर (समृद्धि छने वाख) ; तीसरा, १२ वाँएवं २१बां मिलकर विपत्कर; चौथा, १३ र्व एवंररवां मिूकर 
क्षेम; ५वाँ, १४ांएवं२३वांमिखकरप्रत्वर; छटा, १९५ वाँ एवं र४ वां भिरुकर साधक; ७ वां, १.७र्वएवं २५ बा 
मिरुकर नधन; ८ र्वा, १७ वांएव २६ वाँ मिख्कर मनने; नर्व, १८ वाँ एवं २७ वाँ मिखकर परममर कहते है! ये 
९ सक्षत्र-दल हैँ (जिनमें प्रत्येक मे ३ नक्षत्रै, कुल नक्षत्र २७ है} । प्रथम एवं दूसरे ९ संख्या मे कम रै} ये नाम पुन 
१२ भावों से समन्वितं होते ह~ (तन्‌,या लग्न } , सम्पत्‌ (धन, दुसरा भाव), कमं (१० वाँ माव), नैघनं 
(वा भाव, विनाश या मृत्यु), मेत्र (चौथा भाव, सुहृद्‌) , क्षेम (११ वां भाव, आय या साभ) ] इसके आभे आथर्वण 
ज्योतिषनेइन ९ दलों मेकरनेयान करने यौग्य बातों पर विस्तार के साथ विचार किया है}! आथे ज्योतिष 
का काल लभं द्वितीय या प्रथमं शताब्दी ई० पूण है) विष्णुधर्मोत्तिरपुराण अपने समय का एक विश्वकोर-सा है । 
इसका समय चौथी एव छटठी शतान्दी के बीच मे रखा जा सकता है। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे यज्ञ के लिए शुभ दिन की व्यवस्था कौ ओर संकेत मिलता है। ब्राह्मणो एवं कल्पमसूर्नौँ 
ने वैदिक यञञौ के किए शुभ नक्षत्रों एवं ऋतुओं की व्यवस्था की थी) गृह्य एवं घर्म॑सूत्रे मी रेल्‌ कृत्यो के लिए 
करु हेर-फेर के साथ ब्राह्यणो, बृ हदारण्यकोपनिषद्‌ एवं कल्पसूत्र के समान ही व्यवस्था देते हैँ । उदाहरणार्थ, 
आङ्व ° ( ११३1१}, आपस्तम्ब (६।१४९), बौधायन { १।१०।१), पारस्कर ० (१।१४) तथा अन्य गृह्यसूत्र 
व्यवस्था देते हैँ कि पसवन {जौ कृत्य उड का उत्पन्न होने के लिए होता है) का सम्पादन गर्भाषान के उपरान्त 
तीसरे मासमे तिष्य नक्षत्रम या पुस्कं नक्षत्र वाले चन्द्र के दिने किया जीना चाहिए! भारद्वाजगृह्यनेस्पष्ट सूप से 
पुसवन के लिए तिष्य, हस्त. अनु राधा, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र निर्धारिते कयि (१२१) । चौल के छिए आपस्तम्बगृ्य 
{६।१६1३) ने जन्म के उपरान्त पुनर्वसु नक्षत्र ठीके मानाहै। पुन्वसु काञथंहीहै नया घनं या मयी वृद्धि! 
कौरिकसूत्र ने पापनक्लत्र (४६।२५) एवं पृनक्षत्र (श्ाग्यशाली } का उल्लेख किया है (३५२) 1 विवाह के किष 
किप विभिन्न व्यवस्थाएु हँ । अआपश्गृ० के मतंसेक्षिभिर (माद एवं फाल्गुन) के दो मासो एवं ्रीष्म कै अषाढ 
के अतिरिक्त सभी मास विवाह के लिए टीक्‌ दँ} मोभिल्यृद्य ने केवल शुभ नक्षचरकी वर्चाकी है। पारस्कर का 
उल्लेख कम्ना है { बौधायन गू° (१।१।१८-२२) ने ोषित किया है कि "विवाह के लिए सभी मास उचित ह, 
किन्तु कुच ऋषि आषाढ, माघ एवं फाल्गुन को वाजित ह्राते हँ; विवाह के नक्षत्र हँ रोहिणी, मृग्मीष, उत्तरा 
३४ 
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फल्गुनी एवं स्वाती 1 अन्य कृत्यौ के नक्षत्र हँ पुनवंसु, तिष्य, हस्त, श्रोणा (श्रवभ ) एवै रेवती } आष््व० गृह्य ने सभी 
महत्त्वपूणं संस्कारो के सुभ कालों के किए यों कहा है (१४५१-२ )}-- चौर, उपनयन, गोदान एवं विवाह का 
सम्पादन उत्तरायण मे, चन्द्र-वृद्धि काल वाके पक्ष में तथा शुभे नक्षत्र मे होना जार्हिए; कुर ऋषियों के मत से 
विवाह्‌ षषभी कालों मे सम्पादित हौ सकता है) आक्व° मे आया है कि विवाहोपरान्तं कन्याको मौन धारण 
करना चाहिए तथा ध्रुव, अरन्धती एवं सप्त्षि-मण्डल के दर्शन के उपरान्त ही गोखना चादिए} यह्‌ बातत पूवं. 
मीरमासिसूत्र मेँभौर अमे आयी है-देवोंके सम्मान मे किये जाने बाले कृत्य उत्तरायण मे, शुक्रपक्ष के किसी शुम 
दिन मे किये जाने चाहिए (६।८।२३) ॥ 

उपर्युक्त कथनो से प्रकट होता है कि ईस से कई शताब्दियों पूवं वैदिके एवं चरेल्‌ कृत्यौ के किए केवल 
शुभ नक्षित्र का निर्घारण होतायान किं किसी तिथि का सप्ताहं केदिनौ कामी उल्लेख नहीं कियाजाता धा 
राशिर्या भी र्वणित नहीं हँ ओर प्रह की ओर भी संकेतं नहीं है, केवरू शुभ नक्षत्र मे कृत्य-सम्पादतं की 
व्यवस्था है। 

किसी शूभ दिन या नक्षत्र की खोज (विहोषतः विवाह जैसे कृत्यो के लिए या गृह्य-कृत्यो के लिए या किसी 
पंकस्प-पूति के किए} मध्यकालीन संस्कृत ग्रन्थो मे मृहृतं की खोज कै नाम से विख्यात है अतः "मुहूतं" शब्द के 
अयं एवं इतिहास पर विचार करना आवश्यक है । 


अध्माय १६ 
मुहं 


मुहूतं" शब्द दो दार वेद मे आया है।' रुतुद्धि (सतज) एवं विपाशा (व्यास) के संगम पर अगे 
हए विक्वाभित ऋषि एवे नदियों के सवाद मे इस प्रकार आया है-- मेरे क्चनों (तुम्हारी स्तुति मे कटे गये) के 
सिए, जिनके उपरन्ति सौम का अपण होगा, तुम, जौ एक्‌ व्यवस्थित नियम याक्रममेहौ, थोडीदेर के लिएुरुक 
जाओो। दूसरे स्यान पर आया है--विभवशाली इन्द्र बहुत-सी मायाओं का प्रयोग केरके अपने ही शरीर से 
अधिकतर बहुत-से रूप ॒घारण करता है, क्योकि वह्‌ सम्बोधितः मन्नों से आहूत होकर व्यवस्थित नियम का पालन 
करता है, जौ सोम का रस निर्दिचतं या अनिरिचत्त कारों में परीता है, वह्‌. अकाल्ञसे थोडी देरके लिए तीन 
बार आता है।` इन दोनों कथनो में मुहूतं" शब्द का अयं है “अल्प कार, थोडे क्षण !* यही अथं सत० ब्रा ( १।८। 
३।१७ ; तन्‌ मुहूतं धारयित्वा ; २।३।२।५ : अथ प्रातः अनशित्वा मुहूतं समायामा सित्वापि) एवं प्राचीन संस्कृत 
ग्रन्थो मे अया है, यथा रघुवंश (५।५८) 1 > 

श्त० श्रा० {१०।४।२।१८ एवं १२।३।२।६)} मे मुहूत का दूसरा अथं भी दहै । एसा आयादहै कि दिनके १५ 
महतं एवे रात्रि के १५ महृतं (अहोरात्र के ३० मुहृतं ) होते ह ओर वषं मे कुल १०८०० (३००८३६०) मृहतं होते 
है! यहाँ महतं दिन का १५ वाँ भाग (अर्थात्‌ सामान्य शूप से ऊगभग २ नाडिका या घटिका) है। ऋ (१०) 
१८९।३) में दिने-रात्रि के ३० भागों की ओर एक गूढ संकेत है, यथा 'तिशद्‌ चाम्‌ विं राजति वाक्पतंयाय ` धीयते", 
अर्थात्‌ 'सुयं की किरणों से दिनं (एवं रानि} के ३० धामं प्रकारित हते दै", “उस पक्षी (सूयं ) को यह स्तुति अपिं 
है' (प्रतिवस्तोरह चुभिः) । तं ० ब्रा° (३। १०११-३) में दिन एवं 'रात्रि के मुटर्तौ का उल्छेख है ।* वेदांभग्योतिष 


१, रभध्वं मे वचते सोभ्याय ऋतावरौश्प मृतं मेवे: \ ० (२।३३।५) ! यह निर्क्त (२२५) द्वारा यों 
भ्याख्यायित है--उपरमध्यं मे बचते सोभ्याय सोमसम्पादिने ऋतावरीः ऋतवत्यः. . .मृहूतंम्‌ एवेः अयनेः अवनं 
हुतः गृहः चटुः । श्लुः अतः गतिकमेणः } मुहुः मुः इव काटः । यहां 'मृहृते' का अयं है अल्प समय के कलिर्‌, एक 
कणं के किष 1 निरक्त मे इसकी व्युत्पत्ति “महुः एवं "ऋदु" (वह काल जो सीघ्र ही समाप्तहो जातहै) सेकोहैा ` 

२. ख्पं रूपं मघवा बोनदीति मायाः कृष्वानस्तन्वं परि स्वाम्‌} त्रियं हिवः परि मृहूतमागात्स्वेमन्त्ररमृतुप 
ऋतावा ॥ ऋ. { ३।५३१८) । सवन (दिन मे सोमरस निकालना) तीन है : प्रातःसवन, साध्यन्दिनिसवन एषं 
[तीयसदन ! देखिए इस महाप्रन्थ का खण्ड ए। 

३. चित्रः, केतुः, प्रभान्‌, आभान्‌, संभान्‌, ज्योतिष्मान्‌, तेजस्वान्‌, भातपन्‌, तपन्‌, अभिसलपन्‌, रोचनः, रोचमानः, 
गिभनः, शोभमानः, कल्याणः, मे दिन के मुहूतं है \ रत्नि के चे है--रतः, प्रदाता, आनन्दः, सोः, प्रमोदः, आवेशयन्‌ः 
नवेशमन्‌, संबेशनः, संशान्तः शान्तः, माधवन्‌, प्रभवन्‌, संभवन्‌, संभूतः, भूतः \ 
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केमतसे दौ माडिकाषएुं एक्‌ मूहृतं की खोतक्‌ {ऋग्वेद का वेदांगज्योतिष, इकोक ७} हँ ओौर सव से बड़े एवं सबसे 
छोटे दिन मेँ £ मृहृर्तो (१२ घटिकाओं} का अन्तर पडता है। मन्‌ (११६४), कौटिल्य (अर्थंश्ास्य २, अध्याय २०, 
प्‌० १०७-१०८. शामशास्वी का सम्पादन ) एवं कतिपय पुराणो ने रात-दिन को ३० मुहूर्तो वाखा कहा है ! अतः 
ब्राह्मण-काक के बादमूहुतं का दूसरा अथं रहा है "दौ घटिकाओं की अवधि ।' कौषीतकि-उपनिषद्‌ {१।३} ने चेष्ट 
नामक मृहूर्तो का उक्लेल किया है। 

एस प्रकट होता है कि ईसा के कई शताज्दियो पूवं दिन के १५ मुहूर्तो के नाम तै० श्रा० मे उल्लिखित नामों 
से भिन्न पड़ गधे थे। ब्राह्मुहूतं एक प्रसि मुहूतं दै, जिसका उनल्टेख बौ० घ० सू° (२।१०।२६), मनू (४१९२) 
एवं याज्ञ (१।११५) ने किया है। सहाभार्त (द्रोणपवं, ८०।२३ } मेँ ब्राह्यमूहूतं का उल्लेख है! कालिदास के 
रधुर्वैश (५।३६) मे आयाहैक्रिअज का जन्म ब्राह्ममुहूतं (ब्रह्मा देवता वाले अभिजित्‌ मे) में हमा था 
कुमारसम्भवं (७1६) मे आया है किं पर्वती की नारी-सम्बन्धिनिर्थो ने उनको मंत्र मुहृतं मे, जब चन्द्र उत्तराफाल्गुनी 
नक्षत्र मे था, विवाह के लिए अलक्त किया था) ओौर देखिए अन्य चुम तिथियों के किए सभाऽ (२।१५, २५४), 
वम्‌ (२५३।२८) अथर्वण ज्योतिष ( १।६-११) मे १५ म॒हूर्तौ के नाम ये है--रौद्र, दवेत, मत्र, सारभट, सावित्रि, 
राज्‌, विद्वावसु, अभिजित्‌ (मध्या ह्लं मे), रौहिण, बल, विजय, नैऋत, वार्ण, सौम्य, भग। मुहूतंद्ने {या 
विद्यामाघवीय) मेभी ये नाम है, कुछ अन्तर यहं है---विर्वावसु के स्यान पर गान्धवं है, वारुण के पूवं शाक्र 
जोड दिया गया है ओर सौम्य छोड़ दिया गया है जौर कहा गया है कि अभिजित्‌, वैराज, व्वेत्त, सावित्र, मैत्र, बल 
एव विजय शुमकार्यं-सिद्धिजनक हँ मौर देखिए महाभारत, आदि० (१२३।६), उद्योग ० (६।१७-१८) । मनु 
(२।३०) मेँ आयादहैकि शिशु के जन्मकेषशच्वे या शरवे दिन शुभ तिथि, मुहूतं एवं नक्षत्रम नामकरण करना 
चाहिए! एेसा माना जा सकता है कि मनु. एव विद्यामाघवीय मे ७ शुभ मुहतं समानी ह। पुराणों में मी १५ 
नाम आये है किन्तु भिन्नता के साथ! मत्स्य (२२।२) मँ अभिजित्‌ एवे रौहिण नाम आये हँ ओौर कहा गया दहै 
किनये गृह के निर्माण के लिए आठ शुभ मुहूतं है। इसमें कुतप नामक आषव्वं मृहृतं का उल्टेख है (२२।८४) 1 
उपयुक्त बातों से प्रकेट हैकिमुहर्तोके नाम दोबार पड़े, एक बार तैऽब्रा०्मे ओर दूसरी बार आथववंणज्योक्तिष 
एवं पुराणो मे! एक तौखरायुग एसा अया किये नाम पृष्ठभूमि में पड़ गये या व्यावहारिक रूप से विटुप्त-सेहौ 
मये, जसा किं वराहमिहिर ओर अन्य ग्रन्थो के अवलोकन से प्रकट होता है। केवल ३० मुहूर्तो कै देवताओं के नाम रहं 
गये जौर उन्हीं से उनके नामि योतितं होने लगे । बृहत्संहिता {५२।१२ एवे ९८३} मे वे नाम्‌ नहीं अते, किन्तु 
वेहृद्यौगयात्रः मेँ ३० देवतपओ के नामे अति हैँ" बृहत्संहिता {९८।१)} मे आया है--किर्हीं नक्षत्रौ मे केरनैके 
लिए जो कायं व्यवस्थित हैँ चे उनके देवताओं की तिथियोौने किये जा सक्तैर्ह जौर करणो तथा मृुहूर्तौमे भी 


४. स्वातौ {श्वेते ? } मंत्रेण मिन्द्र मान्घर्बाभिजित्ति सौहिणे ! तथा वैराजसाचित्रे महतं गृहमारभत्‌ ॥\ 
मस्स्य०° {२५३८-९} । ` 

५. श्िवमुजमगभित्रपिस्यवसुजरविदवदिरिल्चिपंकजप्रभवाः। इन््रागनोन्दूनिशाचरवदणा्ंमयोनयस्वाह्ि । 
श्द्राजरहिबुध्न्याः पुषा द त्रान्तकग्निषातारः। इन्दरदितिगृरुहरिरवित्वष्टृनिलाख्याः क्षणा राघ्ौ । अल्लः पञ्चवशलि 
रात्रेश्चेवं मूहतं इ ति संज्ञा! बुहद्योययत्रा {६१२-४) । आओैर देखिए रत्नमाला {७११-२) ! यह्‌ व्रष्टग्य है कि 
रात्रि-सम्बन्धौ मुहृतं वाय. ० {४३१४४} की तर्लकः! से मिलते हँ ! जौर देषिए मुहूर्तमार्तण्ड (२१४ ), अलवरूनी {सचौ, 
जिल्द १, यृ० २३२८३४२) । 


अहोरात्र के ३० मुहूतं खौर उनका परिगणन २६९ 


ये सम्पादित हो सकते हैँ 1* उदाहरणाय, यदि कोई कत्य आद्र क्षत्र मे करने कौ प्रतिपादित दै,तौ वह्‌ शिवे के 
मूहृतं (दिन के प्रथम मुहूतं ) मे किया जा सकता है, क्योकि दोन (साद्रा एवं प्रथम मुहूतं) का देवता एक ही 
{सुद्र ) है! आथर्वंणज्योतिष (२।१-११, एवं ३।१-६) में दिन के १५ मुहूर्तो मे किये जाने वाके कार्यो पर विस्तारपूरवेक 
लिखा हुआ है! उदाहरणाथं, भेयंकर कायं रौद्र मे, प्रिय कायं मत्र मे, सत्रुओं के अकृल्याण के लिए जादू-टोना- 
सारमट भे, काम्य त्यों एवं संकृल्प-सफरता के लिए अभिजित्‌ मे, विजय के किए आक्रमण विजय रे, शुभ एवं 
शान्ति के कृत्य (इसी )} विजय मे, ब्राह्मणङ्कमारी से विवाह भग महतं मे (क्योकि एसा करने से पत्नी दुश्चरित्र नहीं 
होती) 1 यह्‌ द्रष्टव्य है कि पतंजलि {बात्तिक, पाणिनि, ५।१।८०) ने एसे व्यक्ति कौ चर्चा कीदैजौ महीना मर 
प्रतिदिन एक मृहृतं तक पाठ पड़े । 

वासन्तिक विषूव के उपरान्त रात्रि की अपेक्षा दिनं क्रमशः बङ्‌ होते जाते हैँ ओर शारदीय विषुव के उपरान्त 
रात्रिर्यां लम्बी हौतौ जती है किन्तु एके सूर्योदय से दुसरे सूर्योदय तक ३० मुहूतं होते है, अतः यहं कहना 
अधिक युक्तिसंगत हे किः एकं मुहूतं दो घटिका (४८ मि०)} के बराबर है । किन्तु यह भौ तौ कहा जाता है कि दिन 
मे १५ महत होते द! वेदांगज्योतिष के स्थानीय मान के अनुसार भारत मेँ सब से बड़ा दिन ३६ धटिका कारहै, 
एसी स्थिति में १५ संख्या वाले मृहूर्तो में प्रत्येकं कौ अवधि २२६. चटिका होमी, ओौर सबसे छोटा दिन जब २४ 
घटिकाथों का होगा तौ उसकी अवधि १३ घटिकाकी होगी। इस अन्तर को हमः विष्णुधर्मोत्तिर (१।७३।६८) 
एवं ब्रह्माण्डपुराण (१1२1२ १।१२२-१२द) मेभीपतेदहैं। 

हमने बहुत पहले यह्‌ जने लिया है कि प्राचीन वैदिक कख में मृहूतं केदौ अथं प्रकटेहो चुकेयथे, यथा 
(१) श्थोड़ी देर' एवं (२) दो घटिका ' किन्तु दिन के कुक मूहृतं (दो धटिकाओं की अवधि वारे} शुभ घोषितं 
हो गये, अतः कम॑शः मुहृतं का तीसरा अथं सी परिक्षित हो गया, यथा वहं काल जो किसी शुभङ्ृत्य के किए 
योग्य हो' (कलः शुभक्रियायोग्यो मुहुतं इति कथ्यते \' मुहूतेदशेन, विद्यामाधवीय १।२०} ! अगे चलकर हेम 
देखेगे कि इसी तीसरे अथं मे मध्य कार के घमंशास्त्र-गन्थों ने "महुते" का प्रयोग किथा है । 

उपयुक्त तीसरे मथं की अभिज्ञता के किप्‌ हमे ग्रहो, ष्व भावो (कुण्डली मे निमित धाम या गृह्‌ या स्यान) 
एवे साशि्यो का ज्ञानं कर लेना आवश्यक है] किन्तुएसा करने के पूवं यह भी जान खेला आवक्यक्‌ है किं ६० 
मू० चौथी दताल्दी के उपरान्त भारत कै श्रेष्ठं मस्तिष्को मे क्या परिवतंन आ चुका था। हमने यह्‌ देख लिया है 
कि किस प्रकार आकाश-निरीक्षवः एवं गणक हिय द्ष्टि से देखे जने ख्ये थे ओौर घन के चिए फलित-ज्योत्तिषं कहने 
वाखे रोग अयोग्य ब्राह्मण टहरा दिये मये धे। किन्तु ई० प° ५वींया छटी शक्ताब्दी तक्‌ कछ लोग ज्योतिषी को, 
विशेषतः राजा के मामले मे, बहूतं म॑हृत्त्वपूणं मानते ये। गौतमधमंसूचर (११।१२-१३, १५-१६) मे प्रतिपादित 
है---“राजा को चादिए कि वह्‌ रसे पुरोहित (भासाद-पुरोदहित) की नियुक्तिं करे जो विद्या, अच्छ कुल, वक्तृता, 
सौन्दयं, उपवयस्कता { न तो अधिक बुढ़ा ओरनं कम अवस्था का), चरििसे सम्पन्न हौ ओौर न्थायलशील एवं 
तपस्वी हो; एसे पुरोहित द्वारा निदंशित धामिक्‌ कृत्य करने चाहिए; राजा को चाहिए कि वह्‌ ईवोत्पातचिन्तको का 
सम्मान करे, क्योकि आचार्यो ने एेसा कहा है कि देक्ल-कल्याण उन पर्‌ आवारित है ।* यह धारणा दुढतर होती 
गयी अर यहाँ तक कि स्मृ्तिकार याज्ञवल्क्य ( १।३०७-३०८) ने ईसा की आरभिक शतान्दियों मे उद्घोषित किया 


६. यत्कायं नक्षत्रे तहैवत्यासु तिचिष्‌ तत्कार्यम्‌ । करणमुहूतेष्वपि तत्‌ सिदिकरं वेवतासवृश्चम्‌ । बृहत्संहिता 
{९८३} ¦ 


२७० घर्मक्ार््र का इतिहस 


है--जो-जो ग्रह दुःस्थं (दृष्टे या बुरे नस्षने से उपहत मा प्रभावित) हों उनकी पूजा यत्न सेकी जानौ चाहिए) 
बरह्मा ने ग्रहौ को वर दिया है किनब.पूजित टो जाओ तब पूजक का कल्याण करो ! राजा का उत्कषं एवं अपरकष 
ग्रहो पर आधारित दै; अतेः ग्रहं पूज्यतम है" निःस्देह याज्ञ० (१।३४९, ३५१) ने का है---कमंसिदधि देव एवं 
पौरुष पर अवकम्बित है, दन दोनो में दैव पूवजन्म मे किया गया कमं (इस जन्म में अभिव्यक्त) ही है। जिसं 
प्रकार एक्‌ पिए से रथ नहीं चलता है, उसी प्रकार बिना पौरुष के दैव कौ सिद्धि नहीं होती ।"* 

दव एवं पौरुष कौ तुखनात्मक महत्ता पर धमं शास्त्-ग्न्थो मे, विशेषतः महाभारत मे, अधिक विवेचन है! 
तीन विचारधारा मी है--{१) दैव सर्वशक्तिमान्‌ है, (२) पौरुष सर्वोपरि है एवं {३} दोनो में मध्य का मां 
प्रशस्त है (देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड ३} । बहयोगयाता का प्रथम अध्याय {२० इलोक } एवे योरयात्रा का प्रथम 
अंव्याय (२२ कलोक) दैव (भाग्य) एव पुरुषकार {पौरुष } पर विवेचन उपस्थित करते है ! इतना होने परभी 
राजा से केकर रंक तक सभी रोग ज्योतिषके पूणं प्रभावमें ये) अज भी बहृत-से पटृ-खिखे रोग तकं ज्योतिष 
के बेड प्रभावं मे है वह ज्योतिष जो कुण्डकिथों का निर्माण करता है ओर न्यक्ति-विशेष से सम्बन्धित दै, होराशास्त्र 
या जातक के नामं से विख्यात है। वराहमिहिर के कार में विद्धान्‌ लोम भी "होराः शब्द के उद्गम के विषये 
अनभिज्ञ ये! बृहज्जातक (१।३) मे आया है--द्रु स्मोगों के मत से होरा अहोरात्र के पहले एवं अन्तिम 
अक्र के निकारदेने से बना है। होराशास्त्र पूवंजन्मों मे किये गये अच्छे या बुरे फलोंकोौ मली-भांति व्यक्तं 
करता दै!" यह द्रष्टव्य हैक बृहज्जातक दो बाति पर बल देता है--(१) यह हौराशास्तर को कमं एवं पुनजंन्म 
के सिदढान्तो से समन्वित करती है (कमं को भोग से नष्ट करने के लिएु पुनजंन्म), (२) शास्तरि बताता है कि 
कुण्डली एके नक्खा या योजना मात्र है जो पूवं जन्म मे किये गये कर्मो से उत्पन्न किसी व्यक्ति के जीवनं के 
भविष्य कौ ओर निर्दे करती है ! होरादास्तर यहाँ यह नहीं कहता कि व्यक्ति की कुण्डली के ग्रहं उसे यह्‌ यः वहं 
करने के लिए बाध्य करते, प्रत्यत वह कहता है किः कुण्डली केवल यह्‌ बताती है कि व्यक्ति का भविष्यं किंन 
दिशांभों की ओर उन्मृख है । ये सिद्धान्तं पड्चात्कालीन्‌ मध्यवर्ती लेखकों द्वारा भी दहरे गये हैँ । उदाह्रणाथ, 
रघुनन्दन ने अयने उद्राहतच्व (पृ० १२५) मे दीपिकाके मतको स्वीकार कियाद कि ग्रह्‌ केवल यहंजतति हैक 
पर्वं जन्मो ने पाप किये मये ये, ग्रह्‌ स्वयं बुरे प्रभाव नहीं डालते ! उन्होने मत्स्यपुराण का उद्धरण दिया है--पुराने 
जवनौ (रूवं जन्मो } मेँ कथि गये पाप वरदैशान जीवन मे रोगौ, दुमंतियों एव प्रियजन-मृत्यु के रूप भें प्रतिफल देते 
है!“ सम्भवतः एकं तीसरा अन्वाहित सिद्धान्त भी था, यथा नक्षत्र एसे सन्दर ह जिनमे देवता निवास करते हँ 
(नक्षत्राणि वै सर्वेषां देवानामायतनम्‌, श० त्रा० १४।२।२।१२; देवगृहा वै नक्षत्राणि) य एवं वेद गृद्येव भवति, 
व° ब्रा १।२।५।११) । ओर देखिए मर्स्य« ( १२७।१४-१५) ) वेविलोन एवं असीरिया के लोगो ने अपने 
ज्योतिप को तीन धारणाओं पर निर्मर समञ्ना था---यथा (१) नक्षत्र मन्दिर टै, जिनमें देव रहते हैँ; (२) नक्षत्र 
भविष्य के विषय में मनुष्य कौ देवो का मन्तव्य बतति है; (३) मानव-इतिहास मादक कौ अध्यक्षता मेँ स्वागिकं 


७. देवे पुरुषकारे च कमं सिदिव्यंवस्थिता । तत्र वंवमभिव्यक्तं पौरुषं पोवंदेहिकम्‌ ।1 यया ह्येकेन चक्रेण 
रथस्य न गतिर्भवेत्‌ । एवं पुरुषकारेण विन्‌ दवं न स्यति ! याज्ञ ०° (१३४९, ३५१) । 

८. अत एव दीपिकायाम्‌--ये ग्रह! रिष्ठिस्चकाः--इत्यनेन ग्रहाण पूरवसिद्धषापवबोधकत्वमिति, न तुं पाप- 
जनकत्वम्‌ ! तया च मत्स्यपुराणम्‌ । पुरा कृतानि प्रायानि फलन्त्यस्मिस्तपोधनाः । रोगदौगेत्यरूपेण तथेषेष्टवधेन च । 
तद्विाताय वक्ष्यामि सदः कल्यणकारकम्‌ ३; उद्वष्टतत्व (पु १२५.) 1 


देवे (पुर्वंर्म-कमं ) का सुशक ज्योतिष २७१ 


सभा मे पूवे-निरिचित किया जाता है) ये सिद्धान्त प्रथम को छोडकर वराहमिहिर एवं उनके पञ्चात्‌ होने वाले 
लेखकों के सिद्धान्तो से भिन्न है! बेविलोन एवं रीस (यूनान) मे कमं एव पुनर्जन्म के सिद्धान्त नहीं पाये जाते। 
अतः वहाँ के लोग परोक्ष रूप से अपने ज्योतिष वारा लोगों को उच्चाश्शय वाका नहीं बना सकते थे कि वे वतमान 
जीवनं को सदाचारपूणं बना सके। प्राचीन काल की अनैतिकं एवं बिशुवत्‌ दन्तकथाओं के रहते हुए भी श्रहु-लम्बन्धी 
भावना कै प्रमावं एवं पूजा ने अधिकांश मस्तिष्को को पकड रखा था ओौर लोगो को वह अपेक्षाकृतं बहुत अधिक 
नुद्धिवादी एवं विश्वसनीय जंचती थी ! 

कल्याणवर्मा कौ सा रावली {२।२ एवं ४) ने इसका अनुसरण कथाह ओर जोडाहे कि जोगो कोडस 
शास्त्र में 'जाततक' नाम से जो जात है, वह्‌ होरा" नामं से विख्यात है, या (होराः शब्द (जौ अहोरात्र के आदि एवं 
अन्तिम अक्षर अ' एवं श्र" के चिरोप से वना है) "दैवविमश्चन' (नियति के विषय में विवेचन) का प्ययिवाची ही 
है!" संस्कृत ज्योतिष में 'हो.रा' के दौ अन्य अथंमी है; यथा छन (वह राशि या लक्षण जो क्षौ विशिष्ट 
क्षण मे पूवं क्षितिज में उदित होता रदता है) एवं रादि का अधं अंश (बृहज्जातक, १।९) । ज्योत्तिष एवं ज्योति- 
पियो की महत्ता एवं उपयोगिता के विषय मे अतिशय प्रशंसात्मक वचन कहे मये है। सारावङी (२।५) मे आया 
है-- धनार्जन मे जातक (ज्योतिष) से बढ़कर कोई अन्य इतना वड़ा सहायक नहीं है, आपत्तियो के समुद्र मे यह 
पत्त के समानं है तथा यात्रा या आक्रमण मे यह्‌ मन्त्री के समान है!" वराहमिहिरने भी मवं के साथ कहा 
दै-- जो वनमें रहते ह (वानप्रस्थ या मुनि है), सांसारिकं विषय-भोगों से रहित है भौर विना सम्पत्ति के 
है, वे भी नक्षत्रों की गति के जानकार ज्योतिषी से प्रदन पूते है ! जिना ज्योतिषी के राजा उसी प्रकार अन्धे के 
स्मान मागं मे अवस्थित है, जैसेकि बिनादीप के रात्रि तथा विना सूर्यं के नभ है) यदि ज्योतिःशास्त्र एवं 
ज्योतिषी न हो तो सुम मृहतं (काल) , तिथि, नश्वर, ऋतुं एवं अयन (सूयं की उत्तरायण एवं दक्षिणायन मियां ) 
आकुल हो उठे अर्थात्‌ उनसे संभ्रम उत्पन्न हो जाय । जो कुछ एक देश-काल सर्व सांवत्सर (ज्योतिषी ) जानता है 
वह॒ एक सहस्र ह्यथी या चार सहस अश्वारोही नहीं जान सकते या कर सकते" (बृहत्संहिता, २।७-९) ¡ भौर देखिए 
कालविवेक (पुर ४) ।*' 

राजमार्तण्ड (दलोकं ४) मे आया है--पुरोदित, गणक (-ज्यो्ति.शास्त्र), मन्त्री एवं दैचज्ञ (ज्योतिषी, 
फलितक्ञ }- ये सभी चाहे कितना भी कष्ट या जापत्ति हो, राजा छारा पोषित (रक्षित) होने चाहिए, जैसा कि स्त्रियों 
के विषय में किया जाता है) 


९. आदयन्तवब्र्मलोपादधोराश्नास्मरे भवचव्यहोरात्रम्‌ (५१ रात्रात्‌ } 1. . . जातकमिति प्रसिद्धं यल्लोके तदिह्‌ 
कोत्यते होराः । अथवा दंवविमदागपर्यायः खल्वयं शान्बः 1! सारावली {२।२ एवं ४) । 

१०. अर्थाजने सहायः पुर्ाणाभपदणंवपोतः। यात्रासमये मन्त्री जातकूमपहाय नास्त्यपरः॥ सारायल्यी {२५५} 

११. वनं समाधिता येपि निमंमः निष्रिग्रहाः! अपि ते परिपृच्छन्ति ज्योतिषां गतिकोविदम्‌ ।॥ अभदीपा 
यथा रात्रिरनादित्यं यथा नभः तथएऽसांबत्सरो राजा भत्यन्ध इवाध्वनि \\ सुहुतं तियिनक्षत्रमृतचदष्ायने तथा } 
स्वग्यिवाकरुलानि स्युनं स्याटसाथत्तरे यदि \। बुहष्तंहिता (२।७-९) । न तत्सहजं करिणां वाजिनां वा चतुर्गुणम्‌ । 
करोति देश्छालन्ञो परेको दं चिन्तकः ।! बु° सं° (२।२०) । 

१२. पुरोष गणको मन्त्रो देवसर चतुथंकः ! एतं राशा सदा पोष्याः कच्छे णापि स्त्रियो यथा \1 रजभातण्ड 
{धोक ४) 


२७२ अमं शास्त्र का इतिहौश 


यह्‌ द्रष्टव्यं है करि वराहमिहिर अधिकतर इस सिद्धान्तं का त्यागं करते हैँ-कि कुण्डली एक चित्र मात्र 
(नक्शा) हैजो प्रमां (परिणामो) को अभिव्यंजित क्ती है, प्रत्युत वे निख्चयात्मक भाषा में ग्रहो कै विषय में 
उद्घोषितं करते दँ कि वे स्थितियों के नियामक भी होते 1 दो-एक उदाहरण पर्याप्ति होगे 1 बहज्जातक (५।६)मे 
उन्होने का है--“ऋषियों की घोषणा है कि वह्‌ व्यक्ति निश्चितं रूप से पर पुरूष से उत्पन्न दै, जिसकी कुण्डली मे 
बृहस्पति की दृष्टि छुण्न पर या चन्द्र पर या सूंयुक्त चन्द्र पर न हो या यदि चन्द्र सूयं से युक्त हौ ओौर उसके साथ 
दुष्ट (हानिकेर) ग्रह (मंगल या शनि) हों 1" पुनः बृहज्जातक (६।९१) मे आयः है--श्रथम, पांचवे, सातवे, आसवे, 
नवे या बारहवे धर मे किसी हानिकर {दुष्ट या अशुभ) ग्रह से समन्वित चन्द्र से (नये उत्पन्न शिशु की) मृत्यु 
होती है" यदि वह शुक्त या बुधया बहस्पत्तिसेयुक्त नहो या वह इनं तीनो शक्तिशाली ग्रहों मे किसी एककी 
दृष्टिमेनहौ (तौभीवैसा होता है) }' पनः बृहज्जातक (१४१) मे आयः है--'जब सूयं किसी अन्य म्रह॒ से 
समन्वित हो तो वह निम्न फल उत्पन्न करता है--चन्द्र से समन्वित होने पर व्यक्ति ख्कड़ी की मश्नीन बनने वाला 
या पत्थर से कायं करने वाखा होता है; मंगल से बुरे अचरणों वाखा; वुच से कृाल, वुद्धिमान्‌ प्रसिद्ध एकं भ्रसन्न 
व्यक्ति; बृहस्पति से कूर या दूसरों के कायं को करने की उत्कट इच्छा वात्य; शक्रसे र॑ंसमंच की जीविका 
करने वाखा या अयुघजीवी ; शनि से धातुविदोषन्न या विभिन्न प्रकार के बरतनो को बचाने वाखा होता है1' सारावली 
{३३1४८-६१} ने बहधा विभिन्न स्थितियों के फलो का उल्लेख किथा है । 

कुछ ओौर कहने कँ पूवं यह्‌ कह देना मावद्यक है कि ज्योतिष मे अटल विश्वास करने वाला केवल 
भारतही नहीं था सिकन्दर के उपरान्त सम्पूणं यूरोपमें भीएेसी ह्मी बाति पायी जाती थी। यह हमने 
देख ल्या है कि नेबिकोन के ज्योतिषी लोग राजय को सूयं, चन्द्र एवे ग्रहों की अवस्थितिर्यां बताया करते 
थे (देखिए आर० कँम्पवेलं टाम्सन कृत दी रिपोटं आव दी मैजिकीयनंस एण्ड एेस्टाराजसं आव निनेवेह्‌ एण्ड 
वैिलोन', जिल्द १ एवं २, संख्या ९, १५, १६, २१, ३२, ३३, ५२, ४२, ६३, ६६, ६७, ७२, ७४, ७६, ८६, १५१, 
१६४} 1 किन्तु कुण्डलो-युक्त ज्योतिष का विकास वहां कालान्तर मे हृमा। ओर देखिए “ओल्ड टेस्टामेष्ट 
इजा इहु" (ई० पू० ७५९-७१०) : ४७१ एवं १५; ₹डनिएक (४।७, १।२० एवं २।२ तथा २७} । चाल्डियनौ 
के अनुसार पाच ग्रह विशेषतः मनुष्यों के भाग्यो को नियन्त्रित केरते थे ओर इन ग्रहो से बेविलोन के पाँच नमर 
समन्वित माने जातत थे! ओौर देखिए दौ लेक्लेकं (र एेस्टाखाजी ग्रीक, प ० ५७२) । हिरोडोरस (२।८२) ने 
मिल देशवासियों के विचित्र व्यवहारो की चर्चाकी है, यथा--वे प्रत्येक मास एवं दिन्‌को किंसी देव्ता के लिए 
पवित्र मानतेथे। वे एसा समञ्चतेये किंजन्मके दिन से व्यक्ति के भाग्य, चरित्र एवं मत्य्‌, सूचक देवतायुक्त 
दिनं निरिचत कर दिये जति है। किन्तु इससे कुण्डली -ज्योत्तिष (होराशास्त्र) की ओर निर्देश नहीं मिक पाता) 
मिलियों को सिकन्दर-पुग के पूवं राशि-लञान प्राप्त नहीं था! आरस्मिक्‌ युनानी ज्योतिषा चार्थो को फरित ज्योतिष का 
ज्ञान नहीं था, उन्होने सिकन्दर द्वय बेविलोन्‌ पर अधिकार कृर छेने के उपरान्त वेविस्छोनी लोगो से यह ज्ञान लिया, 
क्योकि तभी बेविलोन के ज्योत्तिषाचायं य्‌ नान पचने लगे । इसके नाद ही यूनानी मस्तिष्क ज्योतिष से प्रभाविते 


१३. न रग्नभिन्दुं च गुंरनिरीक्षते न वा शशाक रिणा समागतम्‌ । सपापकोऽकणः युतोधवा शङौ परेण भातं 
प्रवदन्ति निश्चयात्‌ ।॥ बृहज्जातक (५।६) ! रूधुजातक (४४) मे भी इसौ के समान उज्ति है! सारावली मे एक 
एसा ही उलोक है “पक्यति न गृहः शिनं लगने च दिवाकर सेन्दुम्‌ । पापयतं का साक चन्द्रं यदि जारजातः स्यात्‌ ॥' 
य्‌ द्रष्टव्य है कि उत्वल को वराहमिहिर क {सिद्धान्त एवं कयन का समर्थन करना जावह्यक खमा । 


धीड्चात्य जसत्‌ मे ज्योतिष कर प्र सरं २७३ 


होने लगा ! फलित अ्योतिष से परिचित होने से पूवं यूनानी लोम भविष्यफल क जानं अपप्तवचनो, स्वप्न-न्याख्याभौः 
बलि किये हुए पशुओं की अंतडियो एवं यकृत (कंलेजे) के निरीक्षण, पक्षियों की उड़ान एवं पकारो (चिस्लाहटों), 
ग्रहणो, घूमकेतुञों एवे उल्कापातो से करते थे ¡ बेडिलोन कै देवता बे के पुजारी बर्सोसस ने अपने आश्रयदाता 
एण्टिओकस प्रथम सोटर (ई० प° २८०-२६१) को बेबिरोनं एवे चाल्य के इतिहास पर एक ग्रन्थ बनाकर 
दिया, उसी पुजारी को बेविलोनी ज्योतिष (फलित) को यूनान भं प्रसार्ति करने तथा सवप्रथम एशिया मादनर 
के दक्षिण-पर्चिम कोण में स्थित कोस नामक स्थान की पार्चाला मे उसे पढठाये जानि का यङ्छ प्राप्त्‌ हया था यूननसे 
रोम में फलित ज्योतिष लगभग ई० पू० दूसरी शताब्दी में पहुंचा 1 तमी से यूनान एवं रोम के घर-घर मे राशियों 
की चर्चा होने रणी । पोसिडोनिअस-जैसे स्टोदको ते इसका समर्थन किया । कंटौ ने अपने कृषि-सम्बन्धी ग्रन्थ में 
चाल्डियनो के ज्योतिष-ज्ञान के विरु सावधान किया है ओर ई० पू० १३९ मे एकं अदेदाः निकखा, जिससे चात्डिया 
के जोग इटली से बाहर कर दिये गये) डायडोरस सिसलंस (रोम के आगस्टसं के समकालीन) ने कुण्डली बनाने की 
चाल्डिया-विधि एवं सिद्धान्तं का वर्णनं किया है । होरेसं (मृत्यू ई० पू० ८} ने अपनी माइसेनस नामक्‌ कवितां 
लिन्रा (तुला), स्कापिअने (वृक्क } एव कंपिकानंस {मकर} के विषय में तथा जोव (बृहस्पति) की रक्षादायिनी 
शक्ति एवं श्नि के हानिकारक स्वरूप की ओर संकेत किया दहै! स्दटैबो (मृत्य्‌ सन्‌ २४ ई०} ने दृढता के साथ 
कहा है किं चाल्डियावासी ज्योतिष एवं कुण्डली -निर्माण मे दक्ष थे। पेदरोनियस (प्रथम इती) ने अपने सटि- 
रकन" नामक्‌ उपन्यास मे रातिके प्रीति-भोजमे, जौ ४० पृष्ठो में वणित्त है,एक एसे थाल का उल्लेखे किया है 
जिसमें सभी राशि के जकार रवे हए थे ओर प्रत्येक के साथ विशिष्ट भोजन रखा हु था (देखिए विल इरा 
छिखित्त सीजर एण्ड काड्स्ट" पु २९८) । जुषेनक (प्रथम शती के अन्त मँ) ने चाल्डिया के ज्योतिष मे अधिक 
विश्वास रखने वाली नारियों की बडी मत्संनाकी है। एसा नहीं सोचना चाहिए कि रोम एवं भव्य यूरेपमें 
ज्योतिष के विरोध में कुछ नहीं कहा गया) सिसरो ज्योतिष मे विश्वास्न नहीं करता था ओर उसका कहना था 
करि ग्रह बहुत दूर स्थित हैँ । सेण्ट आमस्टाइन {३५४-४३० ई० ) ने जपने प्रन्थ सिटी आव गाड" मे ज्योतिष को 
श्रममानादहैः 

बेबिलोन एवं यूनान के ज्योत्तिष मे बहुत-से भेद थे! बेविलोनौ' ज्योतिष मू्‌क्तः राज्य एवं राजकुलसे 
सम्बन्धित धा, किन्तु वूवानी ज्योतिष व्यक्तियों से ; वेविलोनौ जमोत्तिष का सम्बन्ध पुरोहित-वृत्ति से था, किन्तु यूनान के 
उयोतितरिद्‌ सामान्य जन भे! ज्योत्तिष अभे चक्कर यूरोप मे अन्तरराष्टीय महत्ता रखने टमा ओर ज्योतिःशास्त्र 
(एेस्टरानामी ) के साथ मूल्यवान्‌ विषय के रूप मे विक्वविद्याख्यों मे पढ़ाया जाने चया । इसका प्रचरन्‌ विक्ञेषतया 
इसके वैज्ञानिक ठचि केक।रणथा, जौ कि ग्रहो, कोष्ठकों, बारह्‌ राशियों आदि से अभिव्यक्त होता था! कोपनिकृस, 
गैखिलिभ एवं केप्लर स्वयं ज्योतिष्‌ को व्यवहार करते थे या इसके व्यवहार का विस्तार करते थे! नेकन्‌ यह्‌ 
कह्ने को तैयार था कि नश्चत्रो मे कोर प्राणधात्ती अवश्यंभाविता {फेल नेसेस्िटी) नहीं है किन्तु वे दुःखदेनेया 
बलपूर्वैक बाध्य केरने कौ अपेक्षा अनुग्रहौ दै । टाल्मी का 'टेदराविन्लोस' नामकं ग्रन्थ लमभम १४०० वर्षो तक 
अपना प्रभुत्व जमाये हए था आर जज भी वह्‌ ज्योतिषं में विश्वास करने वारो के समक्ष एक महत्वपूरण प्रमाण है 
यहं एक मनोरंजक बात है कि महान्‌ जमन कंचि, नाटककार एवं दारोनिक गेटे ( १७४९-१८३२)} ने अपने जन्म के 
ग्रहो की दुष्टियो (स्वरूपो } #ा उल्लेख करते हए अपने संस्मरणं का आरम्भ किया है ! 

गत दो शताब्दियों मे ज्योतिःसास्त्र-लान मे म्भीरः वृद्धियों के कारण तथा हेलिओसेण्टरिक (सूर्केन्द्रक ) 
सिद्धान्त के पक्ष मे जिओसेष्ट्िकि (मुकेन्द्रक) स्द्धिन्तं के त्यामके कार्ण यूरोप मे फक्त ज्योतिष का प्रभाव कृम 
पड़ भया । किन्तु इसका त्तात्प्थं पह नदीं दै कि पश्चिम या अभेरिकामे यह्‌ विप्त हौ गयादहै! दीनौ महायुद्धं 
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के भयंकर प्रभावों एवं क्लेदो के कारण इसके प्रभाव के प्रसार को शच्त्तिशाली गति मिली है! लाखो की 
संख्य मे छपने वारे समाचारपत्रं मे प्रति दिन एवं प्रति सप्ताह नक्षत्रौ से सम्बन्धित भविष्यवाणिर्यौ निकरती रहै } 
किन्तु ये भविष्यवाणियां अधिकतर अस्पष्ट्होती है\ बारह राशियों मे प्रत्येक मे लाखो ज्यक्ति होमे, किसका 
क्या भाग्य है? रसा कहा जाता है किकेवल अमेरिका में २५००० रजिष्टडं ज्योत्तिषी है] 

टल्मी ने फक्त ज्योतिषं के पक्ष में बहुतसी बातें कही हैँ। उसने दस बात पर बछुदेकर कहादैकरि 
नक्षत्रौ के प्रभावो की जानकारी करन के पूवं ज्योतिषी को यहु जान केना आवक्यक्‌ हैँ कि व्यक्ति किस देश, 
समाज, राष्ट्रीयता, रहन-सहन, अआचार-विकार एव वात्तावरण कारहै, नहीं तो भविष्यवाणी करने मे भयंकर 
त्रूटियां हौ सकती है--इधियोपिवा का निवासी गौरा एवं सीषे कक्षो दाला तथा जमनी का निवासी काला एवं 
घुघराे बालों वाका सिद हो जायगा, जादि-आदि। रधुजातक्‌ (४) १) उत्पलने भी इसी प्रकार कहा है" 
` (ज्योतिषी को चादिए कि) वह्‌ व्रति की जाति के परिज्ञान के उपरान्त उसकी मूत्तिं का निदश करे, क्योकि 
वपाक (चाण्डाल) एवे निषादं कारे होते हँ; उसे यह्‌ सोचना चाहिए किं (जिसकी कुण्डली की जच हो रही है ) 
वह व्यक्ति किस कुले, गौरे जोगौंया के लोगों के यहाँ, उत्पन्न हभ, ओौर किस देर मे, क्योकि कर्णाटक के 
कोय काले, विदेह्‌ के श्यास एवं कश्मीरः के गौरे होते है ।' स्पष्ट है कि भारतीय ज्योतिषाचार्यो ने भी देशाचार 
एव ोकाचारों के ज्ञानं पर बल दिया है! राजमातंण्ड (रोक ३९९-४०१) मे आया है---'सर्वप्रथम लोकाचारं 
पर विचार करना चाहिए; कतिपय शताष्दियो से जो स्थिर दहै, उस्र पर विचार करना चाहिए; पण्डितं लोग 
व॒रा छगने वाली (लोकदुष्ट) वातत का त्याग करते है; अतः ज्योत्तिषिद्‌ को लोकमायं से चलम चाहिए 
बुःठ एवे देश कौ चित्तवृत्ति का खण्डन्‌' नहीं कृरना चाहिए. . . }' विपत्तियं या घटनाओं से सम्बन्धित सामान्य 
ज्योनिविद्धा, टाल्मी के अनुसार, शाखा यः संहिता के अन्तगंत (संकीणं दुष्टिकोण से) अती है। 

मुहूतं-सम्बन्धी सहित्य बड़ विशाल है1 कार पर लिखि गये समी म्रन्थ, यथा हमाद्वि, कालमाधव, 
कालतत्वेविवेचेन, निणंयसिन्धु आदि वास्तव में मुहृतं पर ही दै, क्योकि वे संस्कारों एवं धमक कृत्यो के उचित 
क्लः का विवेचन करते हँ} "मूहूर्तं ' शब्द से युक्तं ग्रन्थ ये हँ--मूहुतंकल्पहूम (विश्ठल दीक्षितं कृत, १६२८ ई०), 
मुहृतं गणपति (सणपति रावल ऊत, १६८५ ई० }, अनन्तपुत्र राम द्वारा लिखितः मुहूर्तचिन्तामणि {राम के बडे भाई 
नीरकण्ट कै पुत्र गोविन्द की इस पर टीका "पीयूषधारा' है, १६०४ ई० }, केशवसुत्र गणेश कृत मुहुतंतच्न, विद्या- 
माधव कृत मूहृतदशन (इस पर उसके पुत्र विष्ण्‌ की टीका है मुहूर्तदीपक), नागरदेव कृत मृहुतंदीपक, देवगिरि कै 
निकट टायर ग्राम के निवासी अनन्त के पत्र नारायण का मुहुतंमतंण्ड (१५७२ ई० ) एवं रधुनाथ कृत मृहू्तमाङा 
तया मृहूतंमुक्तावेली । इनमे केवर तीन ही मुद्ित दै मुहूतंदेन, मुहू्तचिन्तामणि तथा मृहूरतमार्तण्ड, अभ्य 
पाण्डुलिपियों मे ह (बाम्बे एशियाटिक सोसादइटी, लाइ््रेसी ) ! ईस प्रकरण में श्रीपत्ति (१०३९ ई} द्वारा 
लिखितं ज्योतिषमार्तण्ड, भोज रचित्त राजमातंण्ड तथः अन्य काल-सम्बन्धी ग्रन्थो का सहारा छया गयादहै। 
मृहरतचिन्तामणि (४८० दल्ोको मे ) , मुहतंदशंन (६०० इलोकों मे टीका के साथ) विज्ञार ग्रन्थं इन ग्रन्थों कौ 
सभी बाते देना सम्भव नहीं है । मुहूतं मातंण्ड (१६१ दलोकों भे) ने मध्यम मामं अपनाया दै । इसके विषय संप 


१४. सस्व रजस्तमो वा तिशंशे यस्य भास्करस्तादुक्‌ } बलिनः सदुश सूतिबृदृध्वा वा जातिकुलदेशा्‌ । 


जातिं बद्ध्वा मू्तिनि्देशः, यतः श्वपाकनिषादा जातित एव छृष्णा भवन्ति. . -कर्णणटाः कृष्णा वदेहाः इयाभाः 
काश्मीरा गौराः। 
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मे यों है--किन ग्रहों की स्थिक्तियां एवं दृष्ट्या, कौन युस, तिधिर्या, सक्षत्र, मास एव देह-मन की दशां शुभ कर्मो 
मे वजित दँ; संस्कारो (यथः गर्भाधान, पुंसवन, जातकर्भं, कणंखेदन, चौर, उपनयन, वेदाध्ययन-समाप्ति ) के उचित 
काल; विवाह कै विषय (यह गभग पूरे प्रन्य के एक्‌ तिहाई भागमेदहै, ५५ शलोक मे); गृह्याग्नि को जलाने 
के कार; गृह-निर्माण एवं प्रवेशके कार; यत्राया आक्रमण करने के का; सुभादुभ सक्कुन; राज्याभिषेक, 
मल्यवान्‌ वस्मो एवं आभूषणों का घारण, कृषि-कभं, पक्षुजं का क्रव-विक्रय, तिक एवं तिष्यफला के साथ स्नानः 
लुप्त वस्तुओं को प्राप्त करने, कूप-पुष्कर खोदने के, अधिक या अल्प सभय के लिए अनेध्याय के काल; शरीर पर 
छिपकली या गिरमगिट गिर जाने के एलः; जन्म की राशि से कौन ब्रह शुम या अश्ुभर्हैँ तथा किखराशि मेहं 
संक्रान्तियों का पुण्यकाल। यह द्रष्टव्यं है कि इन कृत्यो मे बहुत-से आज भी सम्पादित्त होते है, यदपि इनके सम्पादनं 
भेकमी होती जा रहीहै। 

यह्‌ जान केना चाहिए कि शुनं के विषय में वराहमिहिर ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अन्य 
जन्मान्तरो मे किये गये शुभाशुभ कर्मोका फल ही लोगों की यात्राया आक्रमण के समय शुनं दारा अभिन्यक्त 
होता है 1" 

जंहा एक ओर विवाह जसे पवित्र अवसरो पर बार अन्वाने, नवीन वस्त्र धारण करने के विषय मे मुहूर्ते 
निकाला जतताथा, वहीं चौं कमं के लिए भी मुहूरतमूक्तावली में मुहूतं निकालने की व्यवस्था है, यथा जब 
आर्केषा, मृगशषीषं, भरणी, स्वाती, धनिष्ठा, चिता, अनुराघा नक्षघो मे, शनिवार या मंगलवार को यदि रिक्ता 
तिथियों (चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी) में चोरीकीजती हतो वह्‌ सफर होती है! यहं मूहुतं निकालने के विषय 
मे एक विचित्र उत्सुकता या पागख्पन क[ परिचायक है । 

यह्‌ आवर्यक है कि हम थोडा जातक के कुछ अंसो का परिज्ञान कर र) जात्तककी सभी बातो के उल्लेख 
करने मे एक स्वतन्त्र ग्रन्थ्‌ बनः जायगा, अतः हम संक्षेप में मुखूय-मुख्य बातों की ओर संकेत करेगे \ नक्षत्रों, उनके 
देवताओं (स्वामियो ) एवं उनकी श्रेणियो के अतिरिक्त हमे छृण्डली मे रारियो, ग्रहो एवे भावों (घरों या स्थानौ) 
का ज्ञानं भी रखना होमा । इस विषय में हम वयह की बृहत्संहिता एवं बृहज्जातक, सारावली, श्रीपति की ज्योतिष- 
रत्नमाला, खजमतण्ड तथा गणेशा कै जातकालंकार (१६१३-१४ ई० में प्रणीत) ग्रन्थौ पर निभेर ररे! २७ 
या २८ नक्षत्रों एव उनके देवताओं का विवरण पहले ही विया जा चुका है । यहं द्रष्टव्य ह कि नक्षत्रों कै देवता से 
अधिकतर नक्षत्र या त्तिथि का भी संकेतं मिक्ता है। यही पर स्वंप्रथम नक्षत्र-विभाजन का उल्लेख होगा। 
बृह्दारण्यकोपनिषद्‌ (६।३।१) से प्रकट है कि नक्षत्र बहुत प्राचीन काल (लगम्‌ग ई० पू १०००} भें ही पुण्य एवं 
पाप (शुभ एवं अध्युभ) तथा नारी एवं पुरूष (पुंस) के रूप मे उल्छिित है चुके थे। वेदांगज्योप्तिष {याजुष, 
इलेक ४२) ने नेक्षतौँकोउग्रएवं कूरमामों मर्व (उग्राण्याद्र च चित्रा च विशाखा श्रवणो्वयुक्‌। क्रूराणि 
तु मघा स्वाती ज्येष्ठा मूलं यमस्य यत्‌ \} ! बृहत्संहिता (९७।६-११) मे वे ध्रुव (या स्थिर), तीक्ष्णं (या दारण}, 
उप्र (याक्रूर), क्षिप्र (याकलचु),मडु(मेव), मृढृतीकष्ण (या साधारण याभिश्र), चर (याचल) कटे गये है, 

नु सं० (९७।६-११) मे आया है कि घ्रुवं नक्षत्रौ मे राज्याभिषेक, शान्ति कृत्य, वृक्षारोपण, नगर-स्थापन, 
कल्याण-क्म, बीजारोपण एवं अन्य स्थिर कमं कथे जाने चाहिए; तीक्ष्ण नक्ष्ो में हानि करने मे सफलता, 


१५. अन्यजन्मान्तरकृतं पुसां कमं शुभाद्युभम्‌ । यत्तस्य शकुनः पाकं न्विदयति गच्छताम्‌ 1) बृहुद्योगयात्रा 
(२३१) ! 
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मन्त्र-प्राप्ति, भूत जगाना, बन्दौ बनाना, पीटना, सम्बन्ध तोडना आदि क्रिये जाते हैँ; उग्र नक्षन्रों का प्रयोग इसे 
की सम्पत्ति को नष्ट करने, धोखा देने, बन्दी क्नाने, विष देने, आगजनी करने, हथियार से मामे एवं भार 
डालने मे होता है; क्षिप्र (कषु) नक्षत्र विक्री करने, प्रेमं करने, ज्ञान प्राप्त करने, अरुंकरण, कलाओं, शित्पो (यथा 
बदर्रभिरी), ओषधयो, यात्रजो के किए घौषित है; मृदुं नक्षत्र मित्र-प्राप्ति, काम-कृत्यो, वस्तो, आभूषणो, शुभे 
उर्सवों (विवाह आदि) एवं याना माने मे स्रभप्रद ह; मुदू-तीक्ष्म (या साधारण) नक्षत्र मिला-जुल्ा फक {जब मृदु 
य भीषण कमं किये जाते हु) देते ई; चल नक्षत्र अध्रुव (अस्थिर) कभ मे कभिप्रद होते है। मुहृतंमार्तण्ड मे आया 
है कि विज्ञ जन सफलता कै किए नक्तो के नामों एवं दों के अनुसारं कमं करते हँ। यह्‌ द्रष्टव्य है किं ज्योत्तिभ- 
रत्नमा {३।९} एवं मृहृतंचिन्तामणि {२।२-८} आदि ने रविवार, सोमवार, मंगरवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 
शुक्रवार, शनिवारको क्रमः से घव, चल, उग्र, मिश्र, रषु, मृदुं एवं तीक्ष्ण कहा है, ओर बतलाया है कि इन दलों 
केतुल्य जो कमं हैँ उन्है करम से उन्दी सप्ताह-दिनो मे करना चाहिए (संजातुल्यमिहाचरन्ति सुधियो कायं हि 
संसिद्धये  मु° मा० २।३)1 

व° जा° (अध्याय १६१-२)} ने अर्विनी से लेकर आगे के २७ नक्न्रों मे उत्पन्न रोगो की विरेषताओं 
पर १४ श्लोक लिखे ह, यहां हम उदाहरण के लिए दो श्लोकों का अनुवाद दे रहे हँ--“अविविनी मे उत्पन्न व्यक्ति 
अगभूषभो का प्रेमी, होता है, सुन्दर होतः है, सुभग (दानीय स्वरूप वला या मोहक } होता है, (प्रत्येक बात मे) दक्ष 
होता है एवं मत्तिमान्‌ (बुद्धिमान्‌) होता है; भरणी में उत्यत्न व्यक्ति कृतनिश्चयी, सत्यवादी, रोगरहित, दक्ष, 
चिन्तिमुक्त (सुखौ ) होता है; कृत्तिका मे उत्पन्न व्यक्ति वहुभूक्त (पेट अर्धात्‌ अधिक खाने वाला, परदारखरेमी, 
अधेयंवान्‌, तेजस्वी, एवं प्रसिद्ध होता है; रोहिणी में उत्पन्न व्यक्ति सत्यवादी, पदित्र, प्रिय बोलने वाला 
(प्रियंवद), स्थिरमति एवं सुरूप होता ह 1*** राजमा्तण्ड (इलोक १६-४०) ने २७ नक्षत्रौ के पर्यय दिमेर्हैः 
जिनके साथ नक्षत्रों के स्वाभियों के नाम ओर नेक्षत्रस्वामियों के पर्याय भी सम्मिकित दै ज्मोत्तिषरत्नमाला, 
भूजबल एवं मूहृतंचिन्तामणि (२।२२-२३) ने अभिजित्‌ के साथ २८ नक्षत्रौ को चार-चार कै सात 
दलो मैँर्बटारहै, जो ये रह--अन्धाक्ष, मन्दश्च, मध्याक्न एवं स्वक्ष} उन्होने यह भौ कहाटहै कि अन्धक्षिमे 
चुरायी गयी सम्पत्ति सीघे ही फिरपायी जा सक्ती दहै, मन्दाक्ष में चुरायी हुरईप्रयतन से, मध्याक्ष मे चुरायी 
गयी नहीं प्राप्त होती किन्तु स्वामी को पताच्लेगमा कि वहं चोर द्वारा लके जायी यी है; स्वक्षयां 
सुलोचन भे चुरायी गयीनं तो भिकेगी ओर न उसके विषय मेंकुछ पताचलेगा। भौर देखिए बृ संर 
(अध्याय १४ एवं १५।१-२७), जिसका एकं इलोक यों है--कृत्तिका मेँ श्वेत पृष्प हते दै, आहिताग्नि (जौ 
पपित्र अग्निर्यां जलाते है), मन्वज्ञ {वेद मन्त्रौ का जात्ता), सूत्रों एवं साप्यो का जाती, अगक्रिकं (लानौया 
भण्डासों के {अधिकारी-गण), नापितं (नाई), ब्रह्मण, पुरोहित, घटकार एवं अब्दज्ञ (ज्योतिषाचायं) 
उत्पन्न होते हैँ; 


१६. प्रियभूषणः सुरूपः सुभगो दक्षोदिवनीष्‌, भतिमरंश्च । कतनिङ्वयसत्यारुग्दक्षः सुखित भरणीषु २} 
बहुभुक्परदाररतस्तजस्वी कृतिकास्‌, विश्यातः। रोहिष्या सत्यशुचिः प्रियंवदः स्थिरमतिः सुरूपदच ।। बृहश्जातक 
(१६११-२) › आओरदेखिए ब्‌० सं° {अध्याय १०१} । 

१७. आग्नेये खितकषुतुमाहिवार्निम्तर्तसूत्रभाष्यज्ञाः ! आकरिकनापितदविजघटकारपुरोहिताग्लाः ५ ब 
संहिता, (१५।१) ! 


नद्त्-ज्योतिष . का रादि-श्यौतिष मे धरिणमन २७७ 


नुं» सं० (१०४१-५) ने घोषित किया हैँ कि कौन-कौन-से नक्षत्र (२७मे) उस कालके अंग हँ जिसे 
पुरुष कहा जातादै। यह प्राचीन धारणा का विस्तार मात्रहै। तै ब्रा ({१।५।२-७) मे आया है--श्रजापति 
का हाथ हस्त नक्षत्र, उनका सिर चित्रा, उनका हृदय निष्ट्या (स्वाती ), उनकी दोनो जपि विदाखा केदो तरे 
ओौर उनकी प्रतिष्ठा (आश्रय या स्थिरता) अनुराचा है। वास्तव मे प्रजापति नक्षत्रोके देलोंकेल्पमेंह।' 

उप्ुक्ते बातों से यह्‌ स्पष्ट है कि राशि-ज्योतिष के अतिरिक्त नक्षत्र-ज्योतिष का विकास भारत में 
पर्णशूपेण पूवं कारुमेँहौ हौ चूका था ओर टाल्मी महोदय केवर रादियो तकी सीमित थे, उनका नक्षत्र से 
सम्बन्ड नहीं के दरावर था। 

१२ राशियां एक चक्र में पायी जाती ह; प्रत्येक राशि २ नक्षत्रों तक विस्तृत हौती है, यथा मेष का निस्तार 

अदिविनी, म्रणी एवं कृत्तिका के एक चौ्ार्ई भाग तक होती है, वृषभ का विस्तार कत्तिका के ३ साय, पूरे रोहिणी 
एवं मृगरीषः के आधे तक रहता दै, जदि-अादि । मेष से केकर अगे की सभी १२ राशियां कालपुरुष के निम्न अमो 
से सायुज्य स्थापित करती वतायी गयी है--सिर (मेष), मूख (वृषभ), छाती (वक्षस्थल), हृदय, आमाशय, मेखला 
(कमर), पेट (नाभि एवं मुप्तांगों के मध्य का भाग), मूप्तांम, दोनों जि, दोनो धुटने, दोनो पिडली, दोनों पवि! 
बह ने जोड़ा है कि राशि", केत", गृह", ऋक्ष, भः एवं 'मवन' जातक मे पर्यायवाची केरूपमें प्रयुक्त होतेह 
कालकेअगों से राशियों का सायुज्य च्योक्तिष-गरन्थो में इसलिए किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की कुण्डली 
मे कोई दुष्ट ग्रह किंस राशि में रहता है तौ व्यक्ति उसी शरीरग से पीडितं होता है जो कालपुरुष के किसी 
अंगम की राशि से सम्बन्धितं रहता है, किन्तु यदि जन्मे के संमय कोई शुभ ग्रह किंसी राशि में रहता है तौ व्यक्ति उससे 
सम्बन्धित अंय का श्रेय प्राप्त करतार) नीचे हमं बारह राद्िथौं के संस्कृत नाम अंग्रेजी एवे कटिन नामो एवं पर्याय- 
वाचियोके साथदेरहैदहै। । 











सस्कृतं पर्याय अग्रेजी लैटिन 

मेष | अज, छाग, क्रिय रे (दिश्प्ण) एरीस (^ ९5) 

वृषभ | उक्षा, वष, गो, गोपति, ताउरी या (तवुरु) | बुल (एप), टीरस (1123) 

मिंथून| युग्म, नुयुग, जितुम, जुतुम या जित्म दिकं (णप) जेमिनि (लप्पप्पं) 

ककं | करकी, ककेट, कुलीर | | कैब (८2) कैसर {(धा१८्८ा) 

सिह | हरि, मृगेन्द्र, लेय | ल्वायन (नग) खयो (1.60) 

वेन्या | अंगना, युवति, कुमारी, प्राथोन्‌ (प्रायेन }) | वजिन (णःय) निर्मो (५"£०) 

तुला | तौलि, धट, वणिज्‌, तुलाधर, जूक बेलेस स्केल (881) ९० 80216} चित्रा (1.1)972) 
वृहियक। अलि, कीट, कौप्यं, कौपि स्कापियन (8८००) स्कापियो (§व्]79) 

धन्‌, | चाप, धन्वी, हर्याग, तौक्षिके (तक्ष) आचर (&सीष्लः) सैगिटुरियस (8२६५८७८१ ५३) 
मकर | मृगास्य, मृग, जकोकेर्‌ गोट (७००) कुप्रिकानं स (5८०१७७५) 
कुम्भ | घट, कुम्मषर, द्रम वाटर कंरियर(#०४८ | एक्वारिजसं (८५ धये पड) 


मीन | मत्स्य, कष्‌, अनिमिष, इत्थ या {चेत्थ ?}) ( फिञञेज (5१८७) पिस्केस (शपः) 





२७८ धमदणस्तर का इतिहास 


यह द्रष्टव्य ह किं पर्ययो कौ सूची ओर भी लम्बी है। उसी अथं के अन्य जञब्द भी दिये जतिर्हेर्द सिहके 
लिए मृगराज, मीन के किए पुशुरोमः प्रयुक्त हो सकता है ¦ वेवर आदि ने यह्‌ बताया है कि उपरक्त तालिका मे जो 
रेखाकित शब्द हैँवेयातौ यूनानी शब्द या यूनानी शब्दों के रूपान्तरिते संस्कृत शब्द द! यह टीकं कहा जा 
सकता है कि इनं नामों में जहुत-से यूनानी रालियों के नामो से मिख्ते है पाथोन" यूनानी पथेन हना चाहिए 
कोई कारण नहीं दीखता कि कुलीर' को यूनानी शब्द माना जाये। कनं ने इसे शुद्ध संस्कृत रष्द माना है) 
टाल्मी मे कुलीर के तुल्य कोई शन्द नहीं दै। ककं" या करकी सन्द अथववेद (४।३८१६-७) मे आया है ओर 
इसका अथं समवतः “स्के्त' है । वुहज्जातक (१1८) के कथन्‌ का यही तौत्पयं है कि बारह रादियो के अन्य नाम 
मीः रै} वराहमिहिर ने अधिकृत्तर सवन-मतीं का उल्लेख किया है ओर अपना अन्तर्विरोध भी प्रकट कथा है) 
प्रस्तुत लेखक ने “यवनेदवर एव उत्पक' नामक्‌ ठेख (जनल आव बाम्बे एशियारिकं सोसायटी, जिल्द ३०, प° १८) में 
दर्शाया है कि स्फुजिध्वज नामक राज दारा लिखित लगभग ४००० इल्मेको मै ववनजातकः' नामकं एवं मीनराज 
द्वारा, जौ अपने को यवनाधिपति कहता दै, कई संहस्र श्लोकों भे लिखित वृद्धयवनजातङक' नामक्‌ ज्योतिष ग्रन्थ पाये 
जाते रै1 प्रौ° सेन-गष्तकी यह्‌ घारणा किं ऋ० {१।५१११) जसौ ऋचाओं में उल्लिखित मेष एर्वे वृषभ शष्दं 
राशियों की ओर निदेश करते हँ (अभि त्यं मेषम्‌...) ठोक्‌ नहीं ज॑चती, क्योकि स्वयं उन्होने स्वीकार 
किथाहैकि कभ्वेद में अन्य शेष वस्‌ राशियों कै नाम नहीं अते (रडयेण्ट इण्डिएन क्रोनोक्जी, प° ९९) } 
बृहज्जातक {१।५) हारा संक्षेष मे वणित एवं उत्पल द्वारा व्यारूयायित्त राक्षियो का आकार इस प्रकार 
है --'“मीन (पिस्केस) दो मकछल्ियों (एक्‌ दूसरे की पृं के सम्मुखं) के रूपमे; कम्भ एक पुरूष के समान, जो 
अपने कथे पर खाली घडा लिये है ; सिथुन एक्‌ पुरुषके सपमे जौ हाथ मे गदा एवं वीणा लियि एक नारी के साथ 
दै; घन्‌ उस पुरुष कै समान व्यक्त है जिसके हाथ में घनुष है ओौर जिसके पैर घोडे के पैर के समानह; मकर का 
रूप घटिया के सदृश दै जिसका मुख मुभ काट; तुला पुरूष के समान है जिसके हाथ मे तुला (तराम्‌) हैः; 
कन्या नौका मे स्थित कन्या के समान है, जिसके एकं ह्य भें अनाज की वाली एवं दूसरे में अलिनि है; शेष राशियां 
अपने नामों के अनुरूप अभिन्यक्त की गयी हैँ । बहुत-सी रादिथों के प्रभाव मै अनि वाके पदार्थोकौ चर्चा उत्पल 
- (बृ सं० ४० की व्याख्या) ने कश्यप का उद्धरण देकर की है, उदाहरणार्थं वस्तौ, उन, ककरी (या मेड) 
के बाल से बने वस्त्रो, मसूर-दाल, गेहूं (गोधूम), अरारुक (स), जौ (यव), सोता एवं सूखी भूमि परर उगने 
काले पौधों का स्वामी मेष है। ओर देखिए वामनपुराण (५।४९-५१) 1 वराह के वणंन से पता चरता कि मेष, 
वृषभ, ककट, सिह, वृरिचकृ, सकर एव मीन पशुओं (चौपायों या कीट-पत्तगौ ) की आति हैँ ओौर शेष पचि, 
प्रत्येक मे विशिष्ट बातो कं साथ, मानव आषृतियों हारा द्योतितं ह! ये राशि-नामं कम-या-अधिकं 
वही अथं रखते हैँ जो बेविलोन, यूनन, भारत एवं अजन्य यूरोपीय देशो मे प्रयुक्त होते है) किन्तु 
उनकी पदु ओर मानव आक्ृतियौमे सभीदेशो मे साद्श्य नहीं है। चीत मे बारह राशियां यो ईहै- 
चूहा, बे, व्याघ्र, खरभोक, नागं (अभिनि फकंता सप), सपं, अश्व, मेड, बन्दर, मूर्मी, कुत्तो एवं सूजर राशियों कौ 
संलाओं कण उद्गम अज्ञातं है । मेष, वषभ जादि नाम पूणं र्पेण कृल्पनातमक्‌ हैँ; रानियां सुदूर स्थित दै; एक-दूसरे 
से बहुत दरद; दुर से विभिन्न रूपौ में दुष्ट्गोचर हने से वुरिचके, सिह आदि रूपो में प्रतीत स्वगत-प्रतिच्छाया मात्र 


१८. मत्स्यौ धटी नृमिथूनं सगदं सवीणं चापी तरौऽद्वजघनो करो भृगास्थः! तौली ससस्यवहना प्व खं 
कन्या शरेष्ठाः स्वनाभसदृह्षाः खराश्च सवं ।। बं ° जा० ( १।५} ! 


राशियों के रूप तया गुण-यमो का विकास २७९ 


है (किसीको कू दिखाई पडता है किंसी को कृ} । एकी प्रकार के नक्षत्रों को विभिन्ननामदेदिये ययेह) 
मिस्र के धार्मिक ज्योतिःशास्त्र मे बारह राशिथौं का अभाव है, भमिखियो को सिकन्दर-युय के पूवं रारि-ज्ञान नहीं 
प्रप्त था, दस तरह बहुत थोडी सी रादियां रोम-काल से प्राचीनं घ्ट्रती दँ! असीरिया के रोगों ने ज्योत्तिष-ज्ञान 
यूक़रोट (दजेला-फरात } की घाटियौं में विकसित किया था, अतः अधिक्‌ विद्वान्‌ राहि-ज्ञान का उद्मभ बेबिखोनमें 
मानने को सन्नद्ध हैँ । किन्तु वेब महोदय एसा नहीं मानते, वे बेविकोन को इसका श्रेयन देकरयूननिकोदही समी 
ज्ञानो का मूक मानते है, दे कहते है कि यह्‌ ज्ञान क्लीयोस्टेटस क! दिया हुजहै, जो प्लिनी (या सिनी) के अनुसार 
ई० पू० ५२० कादहै। किन्तु वेव महोदय कामतठोके नहीं है, हम बेबिलोन को ही सशि-ज्ञान काश्रेयदेनेको 
सडह सबसे अन्तं मे किले गये ग्रन्य "हिस्टरी जव साद्ंस (१९५३ ई०) में रेखक श्री स्ाटन ने द्याया हैकि 
बेबि्ीन के लोगों ने क्लीओस्टेटस से सहस्र वषं पूवं टौ राशि-ज्ञान प्राप्त कर्‌ लिया या, क्लीओष्दरेटस ने तो 
केवल राशियों को बराबर विस्तारो में आगे चरूकर बाँट था। यह प्रकट होता है कि मि, मेसोपोटामिया एवं 
यूननि तीन देशो मे मेसौपोटामिया को हौ यह्‌ श्रेय मिलना चाहिए, जहां राश्चि-ज्ञास का स्वेप्रथम उदय हुआ । 
भारत के विषय में हम अगे लिद्धिगे।! | 


रारि - दिभग्जन---विभिन्न ठंशं 






























। | । | र 1 

राशिनाम । व पुरुषयास्त्री | चरेया स्थिर | 1 | सौम्य या क्रूर | व 
मेष | पूवं | पुरूष चर नि° क्रूर पु 

वृषभ | दक्षिण स्त्री स्थिर | निर सौम्य. पु० 

मिथुन परिचिम | पुर द्विस्वभाव | निर कूर शी° 

ककं उत्तर स्त्री चर नि° सौम्य पुण 

सिह | पूवं पुर स्थिर दि० रूर शी 

कन्या | दक्षिण | स्त्री द्विस्वभाव | दि० सौम्य शी 

तुखा | परच्‌ पु चर दि० करूर रोऽ 

वुरिचिक | उत्तर स्त्री स्थिर दिर सौम्य शी° 

घन्‌ । पूर्वं पुर दिस्वभाव | नि करर पृर 

मूर दक्षिण स्त्री चर निर सौम्य 1 -( 9 

कुम्भ | परिचम पु० स्थिर | दि° करूर ली 

मीन उत्तर स्त्री | दिस्वभावं | दि° सौम्य दोनों (उभयोदय } 


बृहज्जातक ( १।१०-११) ने थोडे मे उपयुक्त बातो पर प्रकाश डाखा हैँ ओर उत्परु ने पारिमाषिकं विषयों 
की व्याख्या कीदहै। शीर्षोदय राशिमे की गयी रण-यात्रा से वांछितं फलमिख्ते रहै, किन्तु पृष्ठोदये राशि मेसा 
करने से हार होती है जौर अपनी सेना कासंहाररहौतादहै। जौ लोग कूर राशि मे उत्पन्न हते दहैवे करर स्वचाषके 
तथा सौम्य रारि वल मृदु स्वभाव के ओर पुरूष राशि मे उत्पन्न लोग साखी एवं स्त्री राशि वाले मृदु स्वभावङे 


२८० वर्गसास्तरे का इतिहास 


हीते है। चर राशि वाले अस्थिर तथा स्थिर राक्िवरेस्थिर स्वभावे ओर द्िस्वभाव वाके मिभ्रित्त स्वभावं के 
हीते है! किसी रादि के स्वामित्वकी दिशाकेज्ञानसे चौरी गयी हुई वस्तु की दिशा कापत्तचर्ता हैया चोरी 
करने वाल व्यक्ति पकड़ा जायगा या हूत कस्तु मिर्गी, आदि का ज्ञान होता है! टात्मी एवं बृहज्जातक कौ 
वातो में कहीं सम्य है तो कहीं असाम्य ! बृहज्जातक ( १।२०) एवं ख्षुजातक्‌ (११६) ने रगोँमें भी मेष आदि 
राशियों को वटि है--लाल, क्वे, हरा (तीते कारग}, पाटल रंग (पिक या गहरा लाल), धूम के समान दवेत, 
चिततकबरा {चित्रविचिव्र), काला, सुनहला, पीला, नानाविध र्म, महरा भूरा (नेवले कारम), श्वेत टाल्मीमें 
यह्‌ सव नहीं पाया जक्ता। सरिया चार भागों मे विभक्त है--मानव (मिथुन, कन्या, तुखा, धनु का अग्र रूप एवं 
कम्म) ,चौपाया या चतुष्पद (मेष, वृष, सिह, धनु का अन्तिम साग, मकर कृ अग्रिमं भाग), जलीय (ककंट, मीन, 
म्र का अन्तिम भाग} एवं कीट (वृङ्चिक } । देखिए टेदरबिन्लोस, ४।४,पु० ३८९ एवं ३९१, जर्हा परर यह्‌ वर्णन 
कुछ अन्तर से प्राप्तं है। 

बृहज्जातक { १७।१-१२)} में उन व्यक्तियों के गूणों का वणेन है जौ चन्द्र युक्त मेष तथा अगे कौ सियो 
मे उत्पन्न होते हैँ ओर अन्तमं (१३बंश्लोक्मे) जो फकधौणित हैँवे तमी सत्य उतर सकते हैँ जब कि चन्द्र, 
उसकी राशि एवं राशि-स्वाभी प्रबरू होते हैँ 1 ब्‌०जा० (१।१९) मे एेसाअआया हैकि द्टिपद राशियां (मिथुन, 
कन्या, तुका, कुम्भ एवं चन्‌, काअग्र भाग) यदिकेन््रमे दौ तोदिन मेंप्रवछ होत्ती हैँ; चतुष्पद राशियां (मेष 
वृष्‌, सिह, मकर का अग्र भाग एवं धन्‌. का अन्तिम माग) केन्द्रमे रहने से रात्रिमें प्रबल हौती हैं; शेष अर्थात्‌ 
जलीय रिर्य एवं कौट रायां (कुलीर, वष्चिक, मीन एवं मकर का अन्तिमः भाग) केन्द्र स्थान जें सन्ध्या सभय 
दाक्तिशाली होती है) ब°जा० (१८२०) मे अया है कि वही (१७ वे अध्याय वाका, उपयुक्तं} फल तब भी प्राप्त 
होता है जब कि व्यक्ति के जन्म का कुग्न मेष या कोई अन्य राशिदौ, 

अव हम म्रहो के राशियों से सम्बन्धो एवे उनके संयुक्त प्रभावों के उत्केख पर संक्षेप मे प्रकाश डारेगे। 
हमने देख च्य है कि दिक्‌ संहिताओं एवं ब्राह्मणों में बृहस्पति को छोडकर अन्य सभी ग्रहौ के स्पष्ट उल्लेख 
का स्वधा अभाव है, कछ वैदिक सुक्तों मे पांच श्रह एवं शुक्र (वेन), रुगता है, सफित्तिक रूप से आये हैँ! असुर 
के पुत्र स्वर्भानु को अन्धकार द्वारा सूयंको टके हृए्‌ वणित किया गया दै, अर्थात्‌ एसा वणेन है कि स्वर्भानु ने सूयं 
कमे अन्धकार से ठकं लिया ्रहणं उत्पन्न कृर दिया, देखिए ऋ० ५।४०।५, ९, € एवं ९} । छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(८! १३) मेँ आया है कि सत्य ज्ञान से पूणं आत्मा सभी पपौ सेमुक्तहौने पर शरीरको उसी प्रकार छोडदेता टै 
जिस प्रकार अश्व अपने शरीरकी घूलको केशो द्वारा ्ञाड देताहै या चन्द्र राहु से मुक्त हौ जाता है 1. मैत्रायणी 
उप० में शनि, सहु (ऊध्वंगामी पिण्ड) एवं केतु {अधोगामी पिण्ड} का उनल्टेखं है ।*“ किन्तु वेदिक साहित्य मे ग्रहो के 
ज्योतिष-प्रभावों (फलित) का उल्लेख नहीं मिलता! महाभारत में ग्रहो के दुष्टं प्रभावो की ओर बहुधा संकेत 
मिलते है, किन्तु वे नक्षत्रौ तक ही सीमितं ह । राह एवं केतु आकां भे विर्व -क्षयं के लिए उदितः हौते हुए दशित 
है 1 कौटिल्य (अर्थशास्त्र २, अध्याय २४,प्‌० ११६ } ने बृहस्पति के स्थान, गमन एवं मेषीय गर्भाघान से, 


१९. अश्व इव रोमाणि विधूय पापं च इव राहोर्मृखात्ममुच्य धूत्वा शरीरमकृतं तात्मा ब्रह्मलोकममि- 
सम्भवामि \ छा० उप० (८।१३) ¦ 

२०. शनिराहटुकेतु रगरखोयस्षनरविहगकरभे भादयोऽषस्तावु्न्ति । मंत्रायणी उ० {७।६) ! 

२१. राहुकेतू यथाकस्े उदित जगतः कषये । कर्णं पवं (८७१९२) । 


ग्रहों के मूग-भम का विकास जौर रक्िगत भभाव २८१ 


शुक्र कै उदम, अस्तं एवं गमन तथा सूरथं के प्राकृतिकं एवं अप्राङृतिक प्रभाव से वर्षा के पूवं लान, सूयं से बीज- 
सिद्धि, बृहस्पति से अनाज कौ पर्याप्त पुष्टि एवं शुक्त से वर्षा होने का विचित्र उल्लेख किया है । यह द्रष्टव्य है कि 
भारतं मे सामान्य ज्योतिष (व्यक्तिगत या कण्डकी वाला नहीं} का प्रचलन, मेसोपौटामिया मे राजपुरोहित दास 
दिये मये प्रतिवेदनों के समान, ईसा की कई शतान्दियो पूवं से था। बुहज्जतक्‌ (२१२-३) ने सूयं, चन्र, मंगल, बुध, 
बृहस्पति, शुक्त, कनि, राहु एवं केतु नामक ग्रहै एवं उनके पर्यायौ का उल्ंख किया है 1 

बेबिरोनवासियों द्वारा ग्रह-निरीक्षण ई० प° दूसरी सहलान्दी मे किथा गया धा । सर्व्॑रयम शुक्र का अध्ययन 
हअ । शु क्-निरीक्षण से उत्पन्न तालिकां ई० प° १९२१-१९०१ मे बनीं । बहस्पतिः एवं मंगर का भी निरीक्षण 
हअ ! बृहस्पति को स्वाभाविक रूप से अच्छा मान लिया गया, जब किं बह चमकंदार हौ या चन्द्र का अनुसरण 
करे! किन्तु मंगल अभाग्य का ग्रह था, किन्तु यदि वह्‌ दुबल हो या अस्तहो गयाहोतो बुरे प्रभावभी नष्ट 
हौ जतिये। राभि (अटलरूपसे खड़ा रहने वाला) माम्य का ग्रह कहा गया} इसी प्रकार अन्य ग्रहो केकारमे 
उत्पन्न व्यर्वितयों के फल कहे मये । बेविलोनिया में ग्रहों को विभिन्न नाम मी मिले। विभिन्न कारोंमेग्रहोके कम्‌ 
विभिञ्नये। ग्रहुकावाघकं अग्रेजी शब्द “प्लनेट' यूनानी है, जिसका अय हैः घूमने वाला। प्रहुतासेकी तुलना मे 
स्थान-परिव्तन करते रहते है ओर विभित्र कालों मे विभिन्न स्थानों मे रहते है । वतमान कार में तीन अन्य ग्रही 
का ज्ञान हुजा है, युरेन॑स ( (षव) , नेप्चून (८४४५८) एवं ष्टूटो (८०) जिनका पता कम से १७८१ ई०, 
१८४६ एवं १९३० ईै० म चला। 

बुहज्जातक {२।२-३), सारावली (४) १०-११) एवं राजमातेण्ड (र्लोके ८-१५) ने सूये, चन्द्र एवं अन्य 
सात्‌ ग्रहो के विभिक् नामो का उल्लेख किया है, यथा-- 

१. सूर्यं - रि, भानु, इन, आदित्य, सविता, भास्कर, अकं, दिवाकर, तिम्मांशु, तपन, सहसत, प्रभाकर, 
उष्मकर, उष्मग्‌, मातंण्ड, दिनमणि, दिनकर्ता, हेलि । 


२. चन्द्र : विधू, इन्दु, चन्द्रमा, शीतांशु, सोम, मृगा द्भु, निशाकर, सौतरर्मि, निशानाथ, रोहिणीध्िय, श्षी, 
कीतगु, नंक्षत्रयत्ति ] 


३. मंगल : अंगारक, कुज, भौम, भूमिज, महौ सूत, आवनेय, लोहिताय, क्षितिसुत, कूराक्ष, माहैय, रुधिर, 
व्‌, आर) 


४. बुध : ने, चिद्‌, बोधन, विवध, कुमार, राजपुत्र, सौन्य, चन्द्रसुते, तारापुत्र, रौहिणेय, हिमररिमिज, 
(हिम्न या हिम्ना)। 


५. बृहस्पति : मूर, इज्य, डय, अंगिरा, सुरगु, सुरमन्वरी, सुराचार्य, वाक्पति, गिरीश, धिषण, सूरि, जीव । 

६. शुक : भुगु,भृगुसुत, सित, भार्गव, कवि, उशना, दैत्यमन्त्री, दानवपूजित, अमुरगुर, काव्य, आस्फुजित्‌ । 

७. छनेश्चर : सौरि, सूय॑पूत्र, मन्द, अस्सित, अकंनन्दन, आक्र, भस्करि, दिनेशारमज्‌, सहला्ुज, 
पातंगि, यम्‌, शनि, छायापुत्र, कोण । 

८. राह : तम, अगु, असुर, स्वर्भानु, सिहिकासुत, दानव, सुरारि, भुजंगम, विषधृन्तुद, अमृत्तचौर, उपण्छेव्‌ 1 

९. केतु : शिखी, बरह्मसूत, घूश्रवर्णं । 

उपर्युक्त नामौ मे रेखांकित नाम, कु पाश्चात्य ठेखकों के मत से, यूनानी नास ह । किन्तु बात एस नहीं दै 
कोई यूनानी नाम चन्द्र केकिएनहीं है! जीवशषब्द वेदमें आयादहै। ऋ (६) १६९४१३०, १०।१८३७} में इसका 


मथं हे प्राणी, एक यक्त) देखिए छा ० उप० (६।३)२) } जब बृहस्पति सभी ग्रहों में श्रेष्ठ गिना जाने खमा आौर्‌ 
३६ 


२८२ अरसशास्त्र का इतिहास 


जान एवे सुख का मूक बन सघा (जीवो ज्ञान-सुखम्‌, ब ° जा०, २।१) तौ वह प्राणियों का जौवन अर्थात्‌ जीव कहा 
जाने लगा। बुहुस्पतिनृं मां जीवः' अर्थात्‌ बृहस्पति मनुष्यो का जीव है (सारावली, १०।११६} } भुजबल मे भाया 
है-~ उसका अन्य अ्रह क्या बिमाडंगे जिसकी कण्डली मे बृहस्पति केन्द्र स्थान मे हो । हाथियों का ण्ड एक सिह 
हमारा मारा जाती हैर 

हमं नीचे ग्रहों की विश्ञेषताओं, यथा रगो, स्वामियों, दिशाओं, तत्त्वे, वेद, वर्णो, प्रभावों आदि की 
एके ताछिका उपस्थित करते हैँ। 





६ ५. 
र, 


| वेद (जाति) शुभे चा अशुभ 





























ग्रह्‌ स्वामी | दिज्ञा तत्त्व, 
सूयं खाल | अग्नि । सूवं क्षत्रिय | हानिकर 
चन्द्र श्वेते | जल | उत्तर-परिचिम | कर्य | क्षीण चन्द्र हानिकर 
मगल | अति लाछ ¡ कार्तिकेय | दक्षिण अभ्निं सामवेद | क्षत्रिय | हानिकर 
ब्ध | हरा विष्ण्‌, उत्तर पृथिवी अथववेद | शूद्र हानिकर ग्रहों सेयूक 
| ॥ हीने पर्‌ हानिकर 
वृहस्पति | पीला | इन्द्र उत्तर-पूवं | अकशल | ऋष्वेद | ब्राह्मण | शुभकर 
शुक्र | विचित्र इन्द्राणी | दक्षिणपूर्वं ¦ ज यजुवद | ब्राह्मण | शुभकर 
वित्कवय } | | 
खनि | काला ¦ प्रजापतिं पर्विम | वायु चण्डाल | अशुभकर 
राहु | दक्षि्ण-परिचम | | । 
। 


यौगयात्रा (६१) मे आठ दिशाओं के देवताओं एवं उनके ग्रहों मे अन्तर प्रदशितं किया गया है) इन्द्र 
अग्नि, यम, निच्रति, वरुण, वायु, कुबेर एवं शिव क्रम से पूर्व, पुवं-दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण-परिचम, 
पर्चिम, परिचिम-उत्तर, उत्तर एवं उत्तर-पूवं नामक आठ दिशाओं के देव्ता या स्वामी हैँ। यही गात ग्रहौ 
के व्रिषयमेभी दहै) 
द्स॒प्रकार्‌के विभाजन का उपयोग भी बताया गयारहै--ग्रहोकेरमों सेचोरीगयीयाखोयी हुई वस्तुका 
रगएवे ग्रहों कौ पूजा कं निमित्त फूलों की ओर संकेत मिलता है) ग्रहपूजा मे ग्रहों के सथ ग्रहु-स्वामियो की पूजी 
भीहोतीहै) ग्रहौ की दिशाओं से राजा कौ रण-वात्रा की दिशा कालान किया जीतता) हितकर या अहितकरग्रहौं 
से व्यक्ति कै अच्छे याबुरे चरित्र का पता चलता है वृ° जा० (२७) मेआयादहै क्रि चन्द्र, सूयं एवं बृहस्पति 
सत्य-गृण केस्वामी ह, बूच एक॑सृक् रजौ-गुण के, मंगल एक सनि तमोगुण कै स्वाभी दँ! उत्पल नेप्रकेटकिया है 
किं वराहं एवं थवनेरवर में अन्तर है । सवेनेश्वर ने सूयं, मंयल एवं बृहेस्यैत्ति को सात्विक, चन्द्र एव शुक्रं को स्नोगुणी, 





२२- कि कुर्वन्ति ग्रहाः सवं यस्य केन्द्र बहुस्यतिः। मत्तवारणसंघातः सिहेनेकेन हन्यते \। भुजबल (प्‌० २८०, 
१९६२१ 


प्रह के गुग-वर्म का चिकस गौर राहिगत प्रभाव २८३ 


शनि को तमोगुणी तथा बध को अपने साथ संयुक्त प्रह के गणको धारण करने वाला माना है। ओर देखिए ब, 
जा० (२।८-१०) एवं लघुजातक {(२।१३-१९) जहां ग्रहो की विदोषताओं का वभंन है। बु जा० (२।१९, 
१२, १४} एवं सारावली (४।१५-१६) मं एक अन्यि ताक्कि! पायी जाती है जिसमें ग्रहों से शासित मानवदरीर, 
उनके स्थानो, वस्त्रो, रत्नो, मणियों एवं रसो का उल्लेख दहै-- 





६६5३ ~ | शरीरम | स्थान स्त्र 














सूयं अस्थियां = | मन्दिर भह (मोटा) ताज उग्र 
चन्द्र रक्त | जक-स्थान नदीन वेस्त्र रत्न नमक 
मंगल मज्जा | अग्नि-स्थान | एक भाय जला हृजा | सोना केटु 
बुध चमं कीड़ा-स्थल | भीमा कस्य मिभ्नित (सभीरस) 
बुहस्पति | मांस कोषागार नतौ नदीन ओर न | चांदी मधुर 
बहत पुराना 
शूकर वीयं राथ्याक्क्ष मजयूत मोती खडा 
शनि माीसपेशिणां | चूलि-बि | फटा खोहा कषाय 


{ 





एसा कहा गया है कि यदि बृहस्पति अपने गृहं (अर्थात्‌ धनु या मीन) मेहो, तो वहेसोनेकाभी स्वामी 
होता है 1२ इस प्रकार कै नियोजन से व्यावहारिकि जीवन्‌ परं प्रभाव पडता है। ज्योतिषी को, यदि प्रह प्रबल दै, 
तो पता चर सकताथा कि जन्म का स्थान क्याहै,उसेचोरका पताभी चख सकताथा ओर यहभी ज्ञात हौ 
सक्ता था कि भोजन के किए आमन्वित व्यक्ति कमे किस भ्रकार का भोजन मिल सकता ईै। 

० जा० (२५) में अयाहै कि सूयं, मंगरू एवं बृहस्पति पुरुष दै, चन्द्र एवं शुक्र स्त्री हैँ तथा बुष 
एवं शनि नपुंसक ह । टेदराजिन्लोस (१६) मे शनि पुल्किग है बृ० जा० {२।२१) कै अनुसार चन्द्र, मंगल एवं 
बानि निशाप्रबर {रातिम शक्िशाी) ह, सूर्यं, बृहस्पति एवं क्र दिवाप्रबल हैँ तथा बुध दोनो (दिनप्रबर एषं 
निश परब) है ! टेदाविन्लोख (१७) मे अन्तर है, वह शुक्र को निशाप्रवर ओर शनि को दिवाप्रबर कटा 
गया है} 

कुछ राशियां ग्रहो के प्वगृह्‌ {अपने गृह) घोषित हैः क राशियां उनकी उच्च कृष्टी गयी हँ ओर उच्वके 
कष्ठ अंद परमोजच घोषित ई; उच्च से सातवीं राशि नीच केही ययी है ओर नोच के कुक अंस परमनीच घोषितं 


२२. अर्काविं तान्नमणि हैमयुक्तिरजलानि मौक्तिकं लोहम्‌ ! वश्तव्यं बलवद्भिः स्वस्याने हेम जोवेपि १। 
चधुजातक (उत्पल द्वारा बू° जा० २।१२ मे उद्ष्त) 1 ग्रहों एवं मुख्य दातुभो में जो सम्बन्धं स्थापित किया भया, वह्‌ 
रगसादृक््य पर निभंर था) विभमिच्च ब्रह शरीर के विभिन अंगों पर श्षासन करते ह" इस सिद्धान्त ने वेदयकश्ञार्त्र पर 
स्योतिशषास्त्र का प्राव डाला) 


२८४ भमश्षास्थ का इतिह 


है। सूयं एवं चन्द्र मे प्रत्येक की एक ही रारि स्वगृह है, किन्तु अन्य पाँच ग्रहं की दौ-दो राशियाँ स्वमृह्‌ है \ देखिए 
निम्न ताकिका-- 











प्रह स्वगृहं उच्च राशि मीच राशि 

सूयं सिहं मेष १० अंडा | तुला १० अंशं 
चन्द्र ककटे वृषमः ३ अंश | वुश्चिक ३ अंश 
मंगल मेष एवे वृरिचिक्‌ संकर २८ अंश | ककट २८ जंश 
बुध मिथुन एवं कन्या कन्य! १५ अंश | मीन १५ अंश 
बृहस्पति धन्‌ एवं मीन करकट ५ अंश | मकर ५ अंश 
शुक वुषम्‌ एव तुरा मीनं २७ अंशं | कन्या २७ जंश 
शनि | मकर एवे कुम्भ तुला २० अक्ष | मेष २० जंश 





उच्च एवे नीचे राशियों के बगल के अंडा क्रम से परमौच्च एवं परमनीरे के द्योतक हैँ! इसकी न्याय 
स्फ़ुजिष्वज के यवनजातक एवे मौनराज के वृद्धयवनजात्तक मे की गयौ है1 सूयं को सिह स्वगृह इसक्िए दिया गया 
किं वह अव्यन्त क्ति रि है तथा चन्द्र को शीतलता के करण जंल~राक्षि कृकंट ! सूयं एवं चन्द्र में 
प्रत्येक ने अन्य पाचि ग्रहोकोशेष रारियोंमेसे एक-एक राशि दी है, यथा कन्या, तुता, वृरिचकः. धनु एदं मकर सूं 
दारा बध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं रनिकोदी हुई ह (ये ग्रह दूरी के आघारप्र व्यवस्थित) तथा चन्द्र ने 
उन्हीं पचि ग्रहों को मिथुन, वृरिचक, मेष, मीन एवं कुम्भे क्रम से एक-एक राशिरी दै! टेद्राबिन्लोस 
(११७) नेभीडइसी प्रकार की व्याख्या स्वगृहं के विषयमेकीदहै अर बु जा० {१।१३) मं निर्णति 
उच्च एवं कीच राशियां से उसका मेख कठ जाता है] किन्तु टाल्मीने परमौस्ये एवं परमनीचच के अदा नहीं 
दियेदै। 

वह यशि जिसमे उसक्रा स्वासी रहत है, या जिस पर उसके स्वामी की इष्टि रहती है, या जहां बुध या 
बृहस्पति बैठा रहता है, या जब उसं पर उनकी दुष्टि होती है ओर यदि वह्‌ शेष ग्रहों मेक या अधिकग्रहों से 
आक्रान्तं नहीं रहती, या उस पर क्िस्ीकी दृष्टि नहीं रहती, तो वहु राशि शक्तिशाखी (प्रक) होती 
दै। एक ओर व्यवस्था है कि वृङ्चिक राशि यदि सतवे घरमे रहती दै, सो प्रवल होती दहै; मानव 
रायां (मिथुन, कन्या, तुला, धनु का अग्र माग एवं कुम्भ) ग्न मे\ जछ-राशियां (ककेट, मीन, मकर 
का अन्तिम भाग) तेव प्रबल होती हैँ जब वे चौथे धर में रहती हैँ तथा चतुष्पद राशियां (मेष, 
वृष, सह, घनु का अन्तिम भाग एवं मकर का अग्र भाग) दस्वेघर में प्रवेलहोती ह) देखि व° जा० 
{१।१७)} । 

ग्रहों की स्वाभाविक शक्तिमत्ता निम्न कम में है---रानि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक, चन्र, सूयं में प्रत्येकं 
मने वाख ग्रह्‌ अपने से पीके वाये से अपेक्षाकृते अधिक शक्तिशारी होता है। यदि चिन्ह दौ या अधिक ग्रहों 


आर-भःमत्तसिका २८५ 


की शक्ति अन्य दुष्टियोसे बराबर होतो इसी क्रम कोष्यान में रखकर यहं निर्चय करना चादिए कि कौनं 
अधिक बखशाली है ।** 

कुण्डली मे उ्योतिष-सम्बन्धी बारह धर होते है, ओर उनमें श्रत्येक के बहृत-से पर्याय है, जिनमे बहुत-से यह्‌ 
बताते है कि कौन सी विशिष्ट बातें उत षरक्ीदशासे जनी जा सकती हैँ । इनका उल्लेख ब्‌० जा० ( १।१५-१९), 
क जा० { १।१५-१९)} एवं सारावली {३।२६-३३} मे हंग है, यथा-- 


कुण्डलो रे ठादश स्यान (भाव) 


पहुला घर : होरा, तनु, कल्प, शक्ति, मूति, खग्न, देहः अंग, उदय, वपु, जाय, विलग्न । 

दूसरा धर : धन, स्व, कुटुम्ब, अथं, कोश । 

तीखया घर : सहोत्थ, विक्रम, पौरुष, सहज, दुरिचकय । 

चौथा घर : बन्धु,गृहं, सुद्‌, पाताल, हिबुक, वेदम, सुख, चुरल, अम्बु, नखे, अम्बा, यान, वाहन } 

पाचिवां घर : सुते, धी, पुत्र, प्रतिभा, विद्या, वाकस्थान, त्रिकोण । 

छटा घर : अरि, रिपु, क्षत, व्रण} 

सात्वं चर : जाया, जाभिच्र, दून, दूत, पली, स्त्री, चित्तोत्थ्‌, अस्तभवम्‌, कामं, स्मर, मदन्‌ ¦ 

आवां घर : मरण, रन्ध्र, मृत्यु, विनाश, चतुरस्र, छिद्र, विवर, खय, याम्य 1 

सवाँ धर : शुभ्‌, गुर, धरम, पुण्य, चरित्रिकोण, चिकोण, तप 1 

दत्तवा घर : आस्पद, भान, कर्म, मेषूरण, आज्ञा, ख, गगन्‌, तत्त, व्यापार} 

ग्यारह घर : आय, भव, लाभे, आगम, प्राप्ति 

बारहवा घर : व्थय, रिःफ (या रिष्फ), अन्त्य, अन्तिम । 

यहे द्रष्टन्य है कि उपर्युक्त मावो कै नाम (उपाधिर्यां अथवा संज्ञाएं) दो प्रकारके होते है-(१) 
वे, जौ घर के किसी विक्षिष्ट कायं का विना संकेतं किये केवर नामं मात्र धारण करते है, यथा होरा, दुरिचिक्य, 
मेषूरण, रिःफ, चतुरस्र; (२) वे, जौ घरों के विशिष्ट कार्यो का निर्दे कृरते ई, यथा ठनू (दे्‌), स्व {घन- 
सम्पत्ति) या कृटुम्ब, सहज (माई) । 

बहुत-से घरों (भावों) की कुछ विरिष्ट उपाधिं या नाम है। पहला, चौथा, सातवां एवं दसर्वा घर 
कष्टक, केन्द्र, चतुष्टय कहा जाता दै; केन्द्रके अगे के घर पणकर (दूसरा, पचिवां, आव्वाँ एवं भ्यारह्ां ) कहे जाते 
है; तौस्चरा, छठा, नवां एवं बारहवा अपोक्लिम के नाम से विख्यात है; छठा, आघ्वांँ एवं बारहवा धिक कहलाता हे; 
तीसरा, छठा, दसवां एव ग्यारहवां उक्वय तथा शेष अपचय कै जति हैँ । गगं के मत से तीसरा, छठा, दसवां एवं 
ग्यारहू्व तभीः उपचय कदे जाते है जन कि उन पर हानिकरग्रहों कीदृष्टिन हो या उनके स्वामी काशवुनदहो) 
त्रिकोण फो यूनानी चन्द का गया है। 


घरों (भावो) के कतिपय नामो से प्रकट रीता है कि उनसे निम्न बातों की भविष्यवाणी की जा सर्कती, 


२४. मन्दार-सौम्य-वाक्यति-सित-चन्त्रार्का यथोत्तरं बलिनः! नंरसागिकबरमेतद्‌ बरसाम्येऽस्मादधिकचिन्ता \\ 
लधुजातक {२।७) ; उत्पल द्वारा ° जा० (२।२१) में उदृत; दसका चतुथं चरण यह्‌ है "सस्बुमुशुचसाद्या 


च्छ ^ 


वृद्धितो बोधंवन्तः' जही 'श्बुगुसुचस' में ऋष से शनि, स्थिर (मपल), बुष, युर शुक, चन्द्र एवं सविता ह । 


२८६ जमंदारत्र का इतिहास 


है--पहे भाव से स्वास्थ्य एवं शरीर-वृद्धि; दूसरे से कुटुम्ब की सम्पत्ति; तीसरे से भाई {एवं बहिन) एवं शौय; 
चौये से सम्बन्धी, मित्र, सौख्य, घर-ढर एवं माता; पचक से पुत्र, बृद्धि, सान; चे से शत्रु एवं ब्रभ; सातवे 
से पत्नी, प्रेम-कमं, विवाह; अश्वे से मृत्यु, दौष यवं पाप; मवं से धमं, बड़ रोग (संसान्य आदि); तप; 
दसवें से कर्म, मास, स्थिति एवं पित्ता; ग्यारहवे से अच्छं गृणों की प्रास्ति; बारहवें से व्यय, ऋण आदि। 

धिबो {गुण्ड़सि, पृ० ६८) ने जैकोबी क अनुसरण करके प्रतिपादित किया हैकरि बारह भावौ वाला 
सिद्धान्त, जो वराहमिहिर द्वार विकसित किया मया आओौर भारतीयं फलित ज्योतिष का एक्‌ प्रमुख अंग है, पाश्चात्य 
देशो में फिर्मीकस मैटनंस (चौथी रती के मध्य मेँ) के पूवं नही पाया जाता, ओर युनानौ ज्योतिष का प्रवेश भारत मे 
फिर्मीकस एवं वराहमिहिर के मध्य कालमेही हुजा) दुःख के साथ कहना पडता है कि एसी उक्ति अन्धे व्यक्ति 
दारा अन्धे व्यक्ति कृ अनुसरण" वाखी कहावत चरितां करती है ¦ पहली बात यह्‌ है कि टाल्मी के टेदराबिग्ोस्‌ 
(२।८,प्‌० १९१, ३।१०,प्‌ ० २७३-२७५) मे भावों की घारणा का अभाव नहीं है, जहां पहले, सातवे, नवे, दसवें 
एवं ग्यारहवे भागों की ओरसंकेतहै, हाँ यह सत्यहै कि टाल्मी ने भावौ की पद्धति पर विशेष ध्यान नहीं दिया है! 
सम्भवतः यहे बात जैकी बी एव धिनो को नहीं सृक्ची । दूसरी बात यह्‌ है कि भावों का सिद्धान्त सबसे पहले वराह 
मे ही नहीं अया) स्वयं वराहं ने अपने पूवं वर्ती कत्तिवय भारतीय केखकों की ओर संकेत किण है जिनके भ्रन्यो में 
यह पद्धति भरी-भाँति विकसित हो चकौ थी! एसा विक्वासं नही किया जा सकता कि इतना बडा विशाल साहित्य 
लगभग एक सौ वर्षो मेँ ही प्रणीत हभ भौर वह्‌ भी फिर्मीकस के उपरान्त । इसके अतिर्क्ति मगं, पराशर जसे ठेखकक, 
जो वेदांगज्योतिष एवं सिद्धान्तो के मध्यकराल मे रखे यथे हैँ (ई० पू० कगभग्‌ ८०० एवं ई० के उपरान्त २५० ई० 
के बीच मे), यह सिद्धान्त जानते थे। कनं (वबृ° सं° की मूमिका,पृ० ५०) ने गगं को ई० पूर भ्ण्मे 
रखा है। 

ध यिवो ने, अवयं है, ज्योत्तिष पर विच्वकोश लिखते समय टात्मी का भी टीक्‌ से अध्ययन नहीं 
किया शौर न आथर्वणज्योतिष, वैखानससूत्र, विष्णुधमेत्तिर ज॑से ग्रन्थो की परीक्षा की, जहाँ ज्योतिष नक्षत्रौ पर 
आधारित है! यह सच्रमृच बडे आचय का विपयदै। तीसरी वाते यह है कि थिबो ने भारत में रहने वाले 
यूनानिथो दारा लिखित संस्कतं ग्रन्थो का केखा-जोखा नहीं छिथा, जिनकी ओर बराह ने अधिकतर संकेत किथा है, 
ओर कीं -कहीं उनकी बातों का विरोध किया ओौर खण्डन भी किया है त्तथा उत्प ने मिनके सैकड़ों वचन उद्धृत 
करिथे हँ देखिए स्फूजिध्वज द्वारा लिखित प्राचीन यवनजातके! ऊपर कटा जा चुक्रा है किं फिर्मकस के करट 
शतियों पूवं कम-से-कम ५ भावों के नाम मिते) यहं सम्भव है कि फिर्मीकिस ने वराह क पू्ववर्ती ज्योतिषा 
चार्यो के उद्धरण च्िहोंओौर वे आचये यूनानी ये ओर संस्कृत में ही उन्होने अपने अन्थ लििथे। यह भी सम्भव 
हैकिटाल्मीनेभी एस्चाकिया दहो, कथोँकि वहु भावों को जानता था, यद्यपि उसका भाव-सम्बन्धी विवरण नव- 
सिखुवा सा है 1 इसके मतिणक्ति यह भी बात हैकि १२ घरों (भवो) में सभी संस्कृतग्रन्थ मे यूनानी तामानुवर्ती 
नाम नही मिते ! यूनानी नामो के अनुवर्ती नाम पहले, तीसरे, चौय, सातवें, दसवें एवं बारहवं भावो तथा कुछ 
मा्व-दस्ें {यथा केर, पणफर एवं आपोक्छिमि} मे पाये जाते हैँ । इसके अत्तिरिक्त कतिपय भवो से प्राप्त 
कूच विशिष्ट बाते (जौ बु ° जा० में उल्लिखित दँ) फिर्मीकस के कथनो से सवया मेल नहीं खातीं। वराह ने 
दुसरे माव को कुटुम्ब" एवं स्व" (सम्पत्ति) कहा दै तो क्िर्मीकस ने उपे 'लृक्रम' (अर्थात्‌ कोई अपनी 
जीविका कसे कमाएगा) कीया दीह; वराह मेँ ग्यारहवे भाद का आ्य' नाम है तो फिर्मीकस ने उसे 
सत्वर्मोकी संज्ञा दीद; किर्मीकिसमे चौथाभाव पिति या मतता-पिताकाहैतौ वराह ने उसे बन्धु (संबन्धी) 
कहा है! फिर्मीकिस मे छठा एवं १ रव माव क्रम से सम्पत्ति एवं बन्दीगृह्‌ है तो बराह ने उन्हे वैर" एवं व्ययः माना है। 


होरा, देश्कान आदि का विकासं ८७ 


कुछ पारिभाषिक शब्दो की व्याख्या अभी नहीं हो सकी है! होरा का एक्‌ अथं है "राशि का अं" । विषम 
रस्याओं (१,३,५,७, ९, १९) कौ राियों के प्रथमं अधं का देवता है सूयं, दूसरे अघं का देवता चन्द्र है; किन्तु 
एम राश्चियों (२, ४, ६, ८, १० एवं १२) के प्रथम अर्धं का देवता चन्दर है तथा दूसरे अधं का देवता है सूर्य (वबृ° 
जा० १।११} । इसका उपयोग यह है कि सू्यंके होरा मेँ उत्पन्न व्यक्ति स्वभाव से उद्यमी या साहसी हौता 
है ओर जौ चन्द्रके होरा मे उत्पन्न होता है वह मुदु स्वभाव का होता है! बु जा० (११२) मे कुलो 
(यवनेश्वर, उत्प के अनुसार) का यह्‌ मत्वरणितहैकिप्रथम्‌ हौराकास्वामी वहीहैजो राङिकास्वामीटौता हे 
तथा दूसरे होराः का स्वामी कुण्डी के श्वे घरकास्वामी होतादै। इस मतंकाफक यहहौगाकि सभी ग्रह 
रोराओंकेस्वामी हो सकतैरहैनकि केवर सूयं एव चन्द्र ही एसे हौ सकते है, जसा कि वराह, सत्य आदि का कहना 
है । प्रत्येक राशि (३० अङ) तीन भागो मेंट हर्द है, जिनमे षव्येकमे १० अख होतेह जौरवेदेष्काग (या 
रेक्काण} य दकाण या दृमाण कट जति हँ (बृ० जा० ३।५, सम्भवतः मात्रा के आधार प्रये वि्भित्तनामदै)) 
प्रसेक राशि केतीनो भागों के स्वामी क्रम-ते स्वयं राशि के स्वामी (प्रथमं मागके), पांचवीं रालिकेैस्वामी (दूसरे 
भागकर) तथा नवीं रादिके स्वामी (तीसरेभागके) हते दै। उदाहरणा्थं,वुषभके विषयमे (जिसका स्वामी 
शुक्र है) प्रथम, दूसरे एवतीसरे भागों के स्वामी क्रमसे शुक्र, बध (वृषम्‌ से आभे पांचवीं का स्वामी) एवं शनि 
(वषभ से नवीं का स्वामी) हैँ। यही बातत अन्य राशियोंके विषय मेमीदै। 

द्रेष्काण के विषय मेदो शब्द आवश्यक है ! वेबर आदिके मत सेयह युनानी शब्द डकनोई' (10ध्८म्मष्मं ) है । 
उकानः प्राचीन मिख में प्रचित ये जहां मूलतः कोई राशि नहीं थो । डे कान ल पद्धति ई० प्रू० तौसरी शती मे भिख 
मे प्रकट हष मूलरूपं डेकाने प्रभावशाली नक्षत्र या नक्षत्र-समूहंये जौ प्रत्येक दस दिनों की ३६ अवधियौ में 
रातिके किन्हीं विशिष्ट घण्टां में उदित होते थे ओर इन अवधियों से मिली वषं बनता धा! डेकान मूलतः 'जेनाई' 
(देवता) ये जो मिन्ली वधं कौ ३६ दस्-अवेधियो के स्वामी धे। दस दिनों की प्रत्येकः अवचि सूर्यास्त पर पूर्वे क्षितिज 
मे उगने वाके आगे के कानः से संकेतित होती थी 1 बोचे लेक ('एक' एेस्दरारोजी ग्रीक,पु ० २१५-२४०) ने कहा 
है किमि भाषा मे कोई विशिष्ट नाम (यथोयूनानी शब्द 'डेकानौस') नहीं पाया जाता ओौर डेकान के कई पर्याय 
है! बोचे महोदयं ने यही सिदध कियाहै क्रि मिली राशियां रोम-कालीन ह अौर यूनानी सदियों की अनुकृतिययां है ¦ 

बृहज्जातक मे एकः विशिष्ट अध्यप्य है २७्वा, जिसमे ३६ श्लोक हैँ 1 इस अध्याय कानामद्रष्काणाध्यायदहै 
जिसमें द्रेष्काणो के ३६ देवताओं का उत्केख है । गता है, यह्‌ अध्याय्‌ देवतः-मधीक्षको के रूप मे डकानो की मिस्नी 
धारणा की ओर संकेत करता है) भाषा लाक्षणिक है। यहाँ सशियोके मागोंकी चर्चा की गयौ है) ३६डेकानों 
मे दो-तिह्ाई पुरुष हँ जौर रोष स्त्रीलिग योत्तक } कुछ युरुष-नारी मिशधित्त आकृतिं, चतुष्पद, पक्षी या सपं भी अति 
है! वशह्‌ (२७।२, १९,.२१)} ने स्पष्ट कटाह किवे केवल वही विवरण दे रहे दहै जो यवनेवणित्तहै। टास्मीके 
दानिन्खोस मैं एसा कुछ नहीं है ओर वराह ने टाल्मी एव मनिक्जिस के पूर्ववर्तीं किसी भारतवासी यूनानीके 
पस्कृतग्रन्थ कौ ओर सकत {किया है! ज्यौतिष-सम्बन्धी कान्य एेस्टौनोमिका' के लेखके मनिल्जिष ने सन्‌ ९ 
ई० मेडेकानोंकाप्रयोग किया है, किन्तु प्रतीत होतार कि इनका प्रयौम्‌ ठल्मीके कार मे यूनानसेकप्त हौ 
गयाथ सासवदी (४९२) ने ३६ देष्काणों का विवरण व्दिया है जो बृहज्जातक से भिन्नहै।1 लगता है, उसके 
समश्च कोई फेस संस्कृतग्रन्थ याजो किसी अन्य यवन्‌ का था ओौर वह्‌ ब्हृज्ज ५ 
सवंथा भिन्न था) 

अव हम कुछ अन्य पारिभाषिक शब्दो कौ व्याख्या करगे! किसी प्रहकौर्रा 
नवांश, दइादशांश्ष एवं व्रिलाश-करुल छः मिखकर भ्रहु के वमं या बडव्गं कृटे जते हँ 
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तुला एवं मकर (जौ चर राशियां हैँ} का नवांश वमेत्तिम कहा जात्ता है, यही बात्त वृष, सिह, वृश्चिक एवे कुम्भ (जौ 
स्थिर राशियाँ हैँ) के पांचवे नवांश तथः मिथुन, कन्या, घन्‌. एवं मीन (जौ द्विस्वभाव वाली राशिर्या है} के नवे 
नवांशके विषय मेभीदहै (वेमी वर्गोत्तम बृ ा० १।१४) ओर वे शुभ फल्दायक हैँ) राक्षियो के वर्गोत्तम 
नवेशि रक्षियोकेनाम वटेहीते है) चन्द्रकेवरसे आगेके दुसरेघर मे जवे सू्यंको छोडकर कोर अन्य ग्रह 
रहता है तौ सुनषा योग होता है; चन्द्रके घरसे अगे १२वें घरमेंजव सूये को छोडकर कोई अन्य ग्रह होता 
है तौ अनक योग होता है तथा चन्द्रके घरसेआगेके दूसरे तथाश्२वं घर में (अर्थात्‌ दौनोंमे) जब ग्रह होतेह 
तौ दुदेधरः योग होता है । जवं चन्द्र केन्र मे नहीं होता, या जब केन्द्र में सूयं के अत्तिरिक्त कोई अन्य ग्रह नही होता जौर 
उपयुक्त तीनो योग नहीं होते तो केमदम नामकं योग होता है । बृहज्जातक (१३।४) के अनुसार अनफा एवं सुनफा 
के प्रकार ३१-३१ (प्रत्येकमे ३१) होरे ह, दुर्धरां के १८० प्रकार होते हैँ । जब कण्डली मे किसी रादि मे सूये होता 
दै तौ उससे अगेकी दूसरी राशि केशि कहकाती है (वृ°जा० ११२०} 1 उपयूबत पचो ङब्द यूनानी कहे गये हैं । 
“क्प्ताः शब्द, जिसका अथं होता है "एक अंश का ६०्वां भाग, भीयूनानी कहा यया दहै भौर देखिए !हरिज' 
(हौरादकन } जौ 'होरोज' (यूनानौ ) का द्योर्तक माना गया है । वे शब्द, जिन्दं वेवर, कनं आदि ने यूनानी टहुयया 
है, कुल मिलाकर ३७ हैँ--क्रिय, तावुरि, जितुम, कलीरः, केय, पाथेन, जूक, कौप्यं, तौक्षिक, ओआकोकेर, ह्रीम, 
इत्य, हैखि, आर, हिम्न्‌, जीव, आस्फुजित्‌, कोणः होरा, दरेष्कराण, केन्द्र, त्रिकोण, पणफर, आपोक्लिम, मेषूरण, 
दुर्चिक्य, हिक, जामित्र, यून॑, रिःफ, अनफा, सुनफा, दुर्धरा, केमद्रुम, वेशि, सिप्ता, हरज) कृलीर एवं त्रिकोण, 
कनं के अनुसार, संस्कृत गन्द दहैँ। जीव, शस नहीं है) यूनानी शब्द ज्युस (या हयस्‌, (८८८) } संस्कृतं शष्द 
द्यस्‌ से मिलता है किन्तु जीव" से नही । इथूस' भारौपीय शब्द है ओर इसका अर्थं है "स्वगं" या "आकाड'। द्रेष्काण 
या श्यूतम्‌' के विभिन्न रूपों की गणना की आवर्यकता नहीं है । होरा" शब्द भारतीय ज्योतिष के आारम्भिक काल 
मे तीन अर्थो मे प्रयुक्त होता था, जिनमें कोई मी घंटा के अथं मे नहीं प्रयुक्त हभ है] यह्‌ सम्भवहै कि यदि 
यह्‌ यनानी है तो मिस्र या बेबिलोन से उधार छिया गया है, क्योकि घंटा" के अर्थं मे यह पश्चात्कारीन है आर 
यह निचित नहीं है कि हिपाकंस (ई० पू १४०) ने इसे उस अथं में प्रयुक्त किय था) यदि उपर्युक्तं चार श्दे 
छोड दिये जायेतो ३३ शब्दों के विषय में यह तकं किया जा सकता दहै कि इन पर यूनानी प्रभाव दै! इनमें कुछ, 
यथा राशियों के १२ नामो, ग्रहों के ६ नामों, कुछ भावों, यथा हिनुक, जामित्र, दून एवं केन्द्र के कई संस्कृतं पर्याय 
हैँ (कभी-कमी एके दर्जन), जिनका प्रयोग बु° जा० मे हु! है! अतः इने पर भी विचार करना व्यथं है! ये 
"बृहज्जातक हारा इसलिए प्रयुक्त हुए कि कई भारतीय यूनानियों ने, जिन्होने संस्कृत में म्रन्थ्‌ लिखि थे, उनका 
प्रयोर किया धा ओर बृहनज्जातंकने विवरण की पूणता के किए उनका प्रयोग किया। यहा तके कि कन्दर खन्द 
के, जिसका अथं है पहला, चौथा, सातां एवं दसर्वां घर, दो संस्कृतं पययि हैँ “कण्टक एवं "चतुष्टय" । इसके सस्रत 
एवं यूनानी अर्थो मे अन्तिर भी है (यूनानी शब्द केण्टात्त का अथं है कीरु) ¦ अतः केवल १० शब्द, यथा अनफा, 
सुनफा आदि, एते है जिनका भारतौय फलित ज्योतिष मे बहुत अल्प योगदान है। एसा कहना कि वराह्‌- 
मिहिर द्वारा विकसितं मास्तीय ज्योतिष इन शब्दौ कै प्रयोग कै कारण यूनानी ज्योतिष पर आघारित है, 
बहुत बड़ी भूल एवं दूर का कोलर है 1 यहं मानना अत्यन्त सन्देहपूणं है कि भारतीय, कुट पियो या दार्शनिकों 
को छोड़कर, यूनान गये ओौर व्हा से रौर कर अने पर्‌ उन्होने यूनानी ज्योतिष क ज्ञान भारतं को दिया; 
भ्रव्य्‌त हमारे पास प्रचुर प्रमाण हैँ कि यूनानी भारत मे वसे, उन्होने संस्कृत मे ज्िलारेख ओर विस्तीर के 
सध ज्योतिष के ग्रन्थ लिखे! देखिए बौचे-खेकलकं किखितं "ल" एस्दालाजी (एतत द्ललः८ ‡ ग, 450 
1०९< ©्पप्ट) एवं जौ० आर० काए (अगक्योलाजिकल सव आव इण्डिया, मेम्बायर, खं० १८, पू 
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३९-४०} जहा क्रमं से यूनानी, कुटिन्‌, फरेच नामों मौर राशि, ग्रहो आदि के युूनानी शब्दो के विकास पर 
प्रकाश डा मया है) 

बृ ° जा० (२।१५-१७), छषुजातक (२।१०-१२), साराक्छी (४।२८-३१), मृहूर्त-चिन्तामणि {६।२७- 

२८) आदि ग्रन्थो में ग्रहौ के मित्रभाव, वैरभाव एवे पारस्परिक भिनता ठंथा उदासीनता पर पर्याप्तं प्रकारः डारा 

गयहै। मिव एकं शत्रुदो प्रकार के हीते है--स्वामाविक एवं प्रासंगिकं (तात्कालिक) । देखिए ताटिका-- 











ग्रह भित्र हात्र उदासीन (था सम) 
सूयं चन्द्र, मंगल, बृहस्पति शुक्त, शनि बुव 
चन्द्र सूयं, बुघ कोद नहीं मंगल, वृहस्पति, शुक्र, शनि 
मगल सूयं, चन्द्र, वृहस्पति बुध शुक, दानि 
वु सूयं, शुक्र चन्द्र मंगल, बुहस्पति, शनि 
बृहस्पति । सूयं, चन्द्र, मगल वृध, सुक्र शनि 
शेर वघ, श्नि सूयं, चन्द्र मंगल, बृहस्पति 
कनि बुध, दक्र सूयं, चन्द्र, मंगल बृहस्पतिं 





उपर्युक्तं तालिका के परिददंन से पता चेमा किं सम्बन्धो मे परस्यरता (बदले कौ भावना) नदीं है 
उदाहरणार्थ, बुघ का दात्र चन्द्र है, किन्तु वहीबुध को मित्र मानताहै; चन्द्रका कौर्दशत्रु नहीं है किन्तु 
शुक चन्द्र को शत्रू मानता है! यवनो के अनुसार कोई ग्रह सम (नमित्रन शतु) नहीं, यातौ वेमित्रहै 
याशत्रु) 

प्रासंगिक मित्रता एवं शत्रुता के विषय भें ये नियम हँ--जब ग्रह्‌ प्रत्येक से दुसरे, तीसरे, चौथे, दसवे, 

श्यारहवे या बारहवे घरमे होते है तौ वे विवाह, आक्रमण या यात्रा आदिक अवसरो पर मित्र होते दै" जौर 
नहीं बे उसी राशि मेया ५बे, ६2, ७बे, थ्वे, र्वे वरों मे (प्रत्येकसे) शत्रु होतेह! वर्हाभौ विभिन्न मतं 
&ै, जिन्द हम ॐड रहे है | 

ग्रहौ का बल चार प्रकार का होता है---स्थान, दिशा, चेष्टा, काल के अनुसार} कोई ग्रह अपने स्थानमें 
तभी वलवान्‌ होता है जब कि वह अपनेघर मे हौ, या उच्चहोौया अपने भित्र केचरमेंहौ या अपनेच्रिकोण भें 
हया नवांडामें हो! यही स्थानबल कटलात है बुघ एवं बृहस्पति पूवं मे (अर्थात्‌ जब वे चग्न मेहते दै) शक्ति 
मान्‌ होते है; सयं एव मंगल दक्षिणमे (जबवे श्वे घरमे होते रै); शनि परिचम मेँ (सातवें घरमे); चन्र 
एवं शुक उत्तरम (चौथे घरमे) बलवान्‌ होते है। इसे दिग्बल कठा जाता है। सूर्यं एवं चन्द्र उत्तरायण मे 
(अयत्‌ मकर से जगे ६ सियो मे} ओर; शेष प्रहु तमीं बलवान्‌ हीते हैँ नबवे वक्रहोतेरहै या चद से संयु 
होते है पा जब युद्ध (सूयं एवं चन्द्र को छोडकर अन्य ग्रहो के साथ) ता है, इनमें उत्तर वाला अर्प्ताटे अंधिवं 
बरवान्‌ होता है। गगं (अर्भुतसागर मे उद) का कथन दहै किः प्रहुयुद्ध तभी होता हैँ जवं कोई ग्रह किसी अन्य 
्रहुको देक केता है, या जब यह्‌ थोडा ठी ठंकता है, या जव एक्‌ का प्रकाश दूसरे के प्रका क) पृष्ठभूमि नें कर देते 

३७ 
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ह, या जब कोई ग्रह दूसरे से थोड़ा बायीं जोर रहता है। इसको चेष्टाबसत कटेते है ! चन्द्र, मगल एवं शनि राधि में 
प्रबल होते है, बुव रात एवं दिन दोनों मे, अन्य ग्रह दिन मे बलवान्‌ होते है; करूर एवं सौम्य ग्रह क्रम से मासिके 
कृष्ण एवं शुक्छ पक्ष मे बख्वान्‌ होते है; ग्रह अपने हारा शासित वषं मे बलवान्‌ हता है, या अपने सप्ताह-दिन मे या 
होरामेंया अपने दाया शासित माप्त में। यही कालख्त्ल षह) यवनेदवर का कथन है कि शुक्ल पक्षे की प्रतिपदा सेदस्‌ 
दिनों तक चन्द्र मध्यथली होता है, किन्तु अगेके दस दिनों (गुक्ल एकादशी से कृष्ण पंचमी) तंक चन्द्र का 
बल श्रेष्ठ हेता है तथा अन्तिम दस दिनों {कृष्ण षष्ठी से अमावास्या) तक चन्दर अल्पबस्वी होता है, किन्तु यदि 
चन्द्र पर सम्य (वृहस्पति आदि) ग्रहों की दृष्टि पडती है तो वहं संदा बलवान्‌ होता है 

सारावली (५।२) में ग्रह कै नी प्रकार के स्वरूपो का उल्रेख है, यथा वौप्तं (उच्च-होने पर प्रज्वलित), 
स्वस्थ (अपने घर में सुस्थिर), मुदित (भित्र के स्वगृह मे प्रसन्न), जास्त (शुभ वगं मे अवस्थित ), शक्त 
(चमकृते रहने पर सामथ्यंवान्‌), निपीडित (दूसरे ग्रह्‌ से पराभूत), भीत (नीच होने पर डरा हआ), विकल 
(सूर्य-प्रकाश हट जाने पर विकर) एवं खल (जब वहे दुष्ट संगति में रहता है तब दुष्ट होता है) । सारावली (५५ 
५-१२३) ने उन नै परिस्थितियों में पड़े हए ग्रह का विस्तारपूर्वक वणेन किथा है 1 

ज्योतिष-ग्न्थो मे अनुश्रुतिभों को भी मान्य किया या है 1 वराहमिहिर की यौगयात्रा (३।१९-२०) में 
जया है---“सूरयं अंग (बिहार) मै उत्पन्न हुआ, चन्द्र यवनो के देश मै, मंगर अवन्ती मे, बुध मगघ मे, बृहस्पति सि्धु मे, 
शुक मोजकट मे, सनि सौराष्ट्र मे, केतु म्लेच्छो के देश मे एवं राहु कज्गि में । यदि ये ग्रह प्रभावितं हतेह तौ 
अपनी उत्पत्ति के देशो मे कष्ट हाते दहै, अतः राजा को उन देशो पर आक्रमण करना चादिए, जवे एक या 
अधिक ग्रह्‌ प्रभावित हो) 

भारतीय ज्योत्तिष का एक अति महत्वपूणं सिद्धान्तं है दष्ट बृहज्जातक (२।१२), कषुजातक (२।८), 
सारावली (४।३२-३३ } एवं महतं दशन (११२७) ने निम्न नियमं है--अपने घर भँ स्थित सभी प्रह जवे घरमे 
पूणं दृष्टि वाले होति हैँ । इनि अपने घर से तीसरी एवं १०वीं रा पर पणं दुष्टि बाला हता दै ओर अपने घर 
से तीसरे एवं १०बे ग्रहों पर भी पूणं दृष्टि वालाह्येता है 1 इसी प्रकार वृहस्पति अपने घर से धवी एवं श्वी राशि 
पर तथा अपने से ५ एव ९वैँ ग्रहों पर पूणं दृष्टि रखता है; मंगर चौथी एवं ८वीं राशियों तथा उनभे से प्रत्येकं 
क ग्रह्‌ पर पूरण दृष्टि वाला होता दै 1 सूं, चन्दर, बुध एवं शुक्र अपने-अपने घर से ७वीं रक्षि पर .तथा अपनेसे 
७वे ग्रह॒ पर पूर्णं दुष्टि रलते हैँ! सभौ प्रह तीसरी एवं श ०्वीं पर ‰ दृष्टि, पवी एवं श्वी पर दृष्टि तथा 
चौथी एवं ८ वीं पर ड दृष्टि रखते हैँ। इन सात (तीसरी, चौथी, पवी, जवी, €वीं, श्वी एवं श०्वीं) रारिथोको 
छोड़कर किसी अन्य राशि (या स्थान} पर किसी ग्रह्‌ की दृष्टि स्पष्ट रूप से वणित नहीं है तथा आशिक दुष्टियों 
कफल मी आशिक (3, ३, 3) होता है। टात्मी मेंदुष्टियो का न्यौराभिन्नहै। अतः दृष्ट्यों के बारेमे मी 
टात्मी एवं वराहमिहिर मे पर्याप्त अन्तर है । 

एक अन्य सिद्धान्त है भोर इसका तात्पयं है जन्भकी राशि से शुभया अशुम स्थानौ मे, अद्यतन 
अवचि मेब्रहो की शुभया अशुभ स्थितियों पर विचार-विम्षं ! इसका विवेचन मुहूतं चिन्तामणि मे है। उदाहरणा, 
यदि सूर्यं जन्मकी राशिसेच्छेस्थाने परदटो तौ वह्‌ शम होता है" किन्तु यदि उसी समय जन्मकी रि से 
१२बे स्थान पर चनि को छोडकर कोई अन्य ग्रह्‌ अवस्थित होतो वह शुम होता हुमा भी अशुभ हौ जाता दै। 
किन्तु यह्‌ फल तव नहीं होता जन कि ब्रह दूसरे ग्रह॒ का पिता या पुत्र हौता है { जैसे, शनि सूयं का पुत्र तथा नुध 
चन्द्रक पुत्रै) \ इसी प्रकार यदिवुध जन्म-राश्चिसे दूसरे घरमे हौवा चौथेया च्टेया ८वेयाश्न्वेंया 
११बें महो तथा अन्य ग्रह (चन्द्र को, जोबुध का पिता है, छोडकर) कम से धवे, तीसरे, श्वे, पटे, ध्वे या 
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शस्व मेदहोतोबध,जो क्षुम दहै, उस समय के किए अशुभे हो जता) एक शब्द कारक दहै, जिसकी व्याख्या 
आवश्यक ह । यह जटिल प्रश्न है व° जा० (२२१) एवं सारावली (७।८ एवं ११) ने इस परं विचार किया 
1 -जततने सी ग्रह॒ अपने गृह या ` उच्च या मूलतिकोण मे ्टोते हैँ ओौर पहले, चौये, सातवें एवं दसवें स्थान में 
होतेह तो वे एक-दूसरेके कारकं होते है, किन्तु वह्‌ ग्रह, जो कुण्डली के १० वे गृह में होतादै, विशिष्टसूपसे 
कारकटोता दह! मान खीजिर, लग्न ककं है ओर उसमे चन्द्र है (अर्थात्‌ वह चन्द्र का स्वगृह है) ओौर मंगल, 
शनि, सूयं एवं बृहस्पति अपने उच्चं (मकर, तुला, मेष एवं कट} मे हैः तौवे एक-दूसरे के कारक होतेह इस 
विषय में बहुत-से नियम हैँ (बृ° जा० २२, सारवी ९)}। सारावली (७।७-१२) ने एक दूसरा अथं भी दिया 
है-- प्रत्येक ग्रह विशिष्ट रूप से खोगों से सम्बन्धित होता है, उन पर शासन करता दै या कतिपय बति प्रकट करता 
है! कवियों, पुष्पो, भोज्यो, मणिथो, ची, संख, ख्वण, जल, वस्त्रो, भूषणो, नारियों, घी, ति, तेलो एवे निद्रा का 
स्वामी चन्र है सांगखिकि वस्तुओं, धमं, एक्वयथं-कृत्यो, महत्ता, शिक्षा, नियोगो (आश्ञाओं), पुरो, राष्ट, यानौ, 
श्यनो, आसनो, सोना, धान्यो, निवासो एवं पुत्रों का स्वामी बृहस्पति दै। 

अब हम प्रहो कौ दक्षा एवं अश्तदंशा पर विचार करेगे। विशोत्तरी सिद्धान्त में मनुष्य की कसित 
कषधिकतम यु १२० वषं है तया अष्टोत्तरीमे वह्‌ १०८ वषं है ! ये वष ग्रहों मेः विभिन्न वष-संश्याओं मे विभाजित 
ह ओर एसा कहा गया है कि द्षाओं के विभिदे विभाजन अन्तदशाए है । यह सिद्धान्तं बृहञ्जात्तक के आठवें अध्याय 
मे वणित है ओर इसकी व्याख्या मे उत्पत ने यवनेदवर से बहुत प उदेत किये हँ ! अष्टकवगं का सिद्धान्तं बृह- 
ज्जातक के नवे अध्याय मे उल्लिखितं है) कटा गया है करि सात ग्रह एवं लग्न आठ सत्तां है ओर वे अपने पूणं 
फा शुभ कक तभी उत्पन्न करती हैँ जब किवे मनुष्य के जीवन की विशिष्ट अवधियों एवं विशिष्टधरो मेहं! 
स्थान-संकोच से हम सकी व्याख्या नहीं करेगे । | 

बुदत्संहितः, बृहज्जातक तया यात्रा वाल दो म्रन्थो मे वराहमिहिर ते अपने पू्वैवर्ती ज्योत्तिषाचार्यो का उल्लेख 
किथा है) यहाँ संक्षेप मे उनका उल्लेख होमा । निम्न सूची मे सामान्य सूप से खगो विद्यः {ज्योतति-शास्त) के 
ग्रन्थो के नाम्‌ नहीं आपे है! अत्रि, जिन्दोने, वृऽ सं० ४५११ के अनुसार उत्पातो परं च्खिदहै,वे गर्भंकै ल्िष्यये; 
भौदरायण (बु° सं० ३९।१} लिने उत्पल ने अपनी रीकाओों में बहत से पद्य उद्यत किये है, जिनमे एक एसा 
हि (ब्‌० जाऽ ६।२) जिसमे शिशु की अकालमृत्यु पर यवनेन का मत वणित है; भागुरि (जिसे न्‌० संर, 
४५।१ ने शकुनो पर चिखने वाखा प्राचीन केखक माना है) ; भारद्वाज (बृ सं° ८५।२ मे वणित एक लेखक, 
जिसके ग्रन्थ पर उज्जयिनी कै राजा द्रन्यवघन ने अपना सकुन-ग्रन्थ सधिारितं किया) ; भृगु (बृ° सं० ८५1४३} ; 
श्मदन (बऽ योऽ २९।३)}; देवल (बृ० सं० ७।१५ एवं योगयात्रा ९।१२} ; देवस्वामी (बु० जा० ७१७) ; 
्रष्येविधनं (उज्जयिनी का राजा एवं शकुनो पर चिखने वाला) ; गं (व° संण्की टीका में उत्पलनेगरगेके 
३०० से अधिकः पद्य उदृत किर; बृ० सं० ३५।३ की व्याख्या मे उत्प ते गगंलछिखित- मथूरचन्दरिके ग्रन्थ का 
 उष्रेल किया है, बु° सं १।५ की व्याख्या मे उसने वेदायज्योतिषं पर यं के ३ पद्य उद्वत कियि है); वुद्धगगं 
{उत्पक्, बु° सं ११११); मार्गी (उत्यलनेबृ०जाऽ्की टीकामें इसे उद्त्त किया है, इसका दुसरा नाम है 
भगवान्‌ ) ; मौतमं (ब° यो० २९।३)} ; जीवशर्मा (बृ° जा० ७।९; उत्यल १३३} ; कार्यप (व° यो० १९।१} ; 
कायपं (उत्पल, ब्‌ ° सं० ४०।२) ; माण्डव्य (वृ० सु १०३१३, उत्पल, बृ० जा० ६।६, ११।३ एव' ५, १३।२ 
एकं १२।४) ; मणित्य [बृ° जा०७।१, ११९) ; सय (बृ० सं° २४।२, ५५।२९, ५६1८, कृ° जा० ७।१ आदि} ; 
नारद (जु ° सं १११५, २४।२)} ; पराशर (ब ० सं० ७।८, १७।३,ब्‌० जा० ७११ आदि) ; पौखिक्ष ; पितामह्‌ (बृ सं० 
१४) ; रलनावलि (बुहद्योगयात्ा २।१) ; चऋषिपृत्र (ब्‌° सं० ४८८५} ; सत्य {नृ ° जा० ७।३, ९-११, १३, 
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१२।२, २०११०; बृ० योऽ ११।३४} ; सारस्वत {बृ० सं० ५३।९९) ; सिद्धसेन {बृ जा० ७1७}; 
उशना (यौगयात्रा ५।३); वज्रं (व° सं २१।२); वसिष्ट (बं सं ५११८, योरायात्रा २।३, 
८१६) ; विष्णुगुप्त {बृ जा० ७1७} ; यवसे (बृ° जा० ७।१, ८।९, ११।१, २१३, २६।१९., २१; ख्घुजातक 
९।६} 1 
| उपभुक्तं केखकों कै ्रन्थ कुर्द शतान्वियो मे बिखरे रहे होगि, क्योकि उनकी प्रसिद्धि एवं महत्त के लिए 

समय अपेक्षित है। गं से केकर वराहमिहिर तंकं पि दताब्दियौ का समय) गमका काल ई०पू० ५० है] 
ग्गं के काक से कम-मे-कम दौ शरियो उपरान्तं टात्मी का जन्म हुआ ओर फिमिकसं उसके ४०० वर्षो के उपरान्त 
हआ। मयंने राक्िथों के विषयमे क्ख है, अतः स्पष्ट है कि भारतीयों ने यूनानिर्यो से रालि-ज्ञान नहीं प्राप्तं 
किया) युूनानियों को सिकन्दर के आक्रमण के उपरान्त (ई० प्रू० चौथी शती) बेबिकोन से धुण्डली-सम्बन्धी 
ज्योतिष का ज्ञानं प्राप्तं हुआ था। 

` जौदिअकं' (2०त;2५} नामकं यूनानी शब्द के विषय में कु जानकारी आवश्यक है । “ज्योतिण्चक्र 
इसका संस्कृत रूपान्तर-सा कमतः ह ! यह्‌ शब्द यूनानी शन्द जोन" (2०0) च्चः} से निकला है जिसका अथं 
है छोट षशयु' किन्तु इसका शाब्दिक अथं है "लओं का वृत्तः । ठेरोडोटस (१।७०)} मे यह अंकित था तक्षित 
जाकृति' के अथं मे आया है । यहं उस समय व्योम-चक्र मे पुछ नक्षत्र-दलों की कल्पित अकृतियों मे किसी एकंके 
विषय में प्रयुक्तं होता था। जोडिअक' (राकिचक्र) व्योमे की एक मेखल (वृत्त) है जो लगभग १६ अंश चौड़ी 
हैओौर रविमामं इरा दो भागो मे विभक्त है, जिसमें सूर्यं, चन्दर तथा अन्य ग्रह॒ घूमते दँ । 'सादन्स अवं दि जोडिअकः 
(975 ० (< 2०प72८} दौ अर्थो मे प्रयुक्तं हौ सकता है, यथा (१) नक्षत्रौ कै १२ दल, जौ रविमाभं 
(एक्लेष्टिक, एताल\८) की सन्निधि में बिखरे दीखते रँ ओर स्थिति-व्यतिक्रम, विस्तार-असाम्य एवे चमक का 
द्योतन करते हैँ; तथा {२} ग्योम-मेखला के समानं निमितं (मनिहुए) विभाग, जिनमें भव्येक ३० अंश (रेखाश) 
तक विस्तृत्त है। सामान्यतः यह माना जता है किं प्रथमं अथं दूसरे से प्राचीन है मेदस्सनेर ने संकेतं कियाद 
कि बेबिरोन में ई° पू ६ठी रती मे नेबुचड्‌ नेज्जार के राज्यकाक में (ई० प° ५६७) केदख नक्षत्रों के चित्र प्रकट 
कियेजास्केथे ओर वारह्‌ नक्षद ई० पू० ४१८ के कगभगदवारा के राज्य-कालमे जने) इन चित्रो करा 
निर्माण किसने किया ओौर्‌ इन्द विभिन्न नाम किसने दिये, इसके विषय में कृ मी जातं नहीं है। सम्भवतः नामं 
विभिच्च कालों मेदित्रगये। मेद्स्सनेर काकेथन है कि ईऽ पू० १३बीं इती में नेक्षत्र-चित्र बन गये ये ओर उस 
समये के सीमा-पत्यरोमेभीवे पाये जातैहै। 

श्षियापरेली ने एेस्टरानामी इनं दि ओल्ड टेस्टामेण्ट' (पृ० ८५) मे लिखा है कि बेविखैन मे खड़े पत्थर 
सेतो मे सीमा-चिह्लो (दुरू, बेविलोनी भाषा) के रूपमे र्वे जतेथे या सामन्य लोगोंकी सूचनाके 
किद्‌ सम्पत्ति-अधिकारके सूचक केखूप मेगाड़े जगते थे)! इनमे अब तकं ३० पत्थर पाये ग्ये है, जिन 
पर आकृतिं खिची हुई है ओर इस अथं के शिछलेख दँ कि जो उन्हें हटायेगा उस पर भयानकं अभिशपि 
षड़गे! पृ ८६ परर ियापरेलीने ई° पू १२ वीं क्षती के वेबिलोनी स्मारक-चिह्व का चित्र 
दिया हँ जिसमे चन्द्र, सूयं एवं शुक्तं केन्द्र स्थल मे अकिति है ओर उनके चतुदिक्‌ बहुत-सी आकृति है, 
जिनमें वृदिचकं (बिच्छ्‌), मेष (भेड्‌, जिसकी पूं मखली की है) एवं धन्‌ बड़ी सरलता से पहचेने जा 
सक्ते हैँ । 

एेसातकं कियाजा सकंता है कि ऋ्वेदकी दौ ऋचां (१२५८ एवे १।१९५।११) राशियों 
की अओखसखा क द्योतनं करती ईै--'राजा वरुण ने एक्‌ चौड़ा मागं बनाया है जिससे सूयं उसका अनुगमन कर 


नश्षत्र-राशि्णो के वैदिक ओर बेविलोनी उल्लेख २९३ 


सके; "ऋत के चेक मे बारह तीर्यं है ओर कहं बार-बार व्योम मे चक्कर काट्ता है किन्तु थक्ता 
नहीं |~ । 
उपर्युक्त देविखोनी सी मा-पत्थर एवं स्मारक -चि हं यह सिद्ध करते को पर्याप्तं हैँ कि बेनिलोनिया मे ई० पू० 
१००० के पूं ज्योतिष्चवक्र की ४या५ राि्यां प्रच्कित हौ चुकी थीं, किन्तु राशियों की अक्तो की पूरी 
सूची येविलोनिया (या बेबिलोन } मे लगभग ई० पू° छठी सती में प्रचलति हो सकी । साटेन ने बड़ी सवधानीके 
साथ यह सम्भावना व्यक्तंकीहैकरि ईरान, भारत एव चीन में बेबिोनी प्रभावे षडा, किन्तु उन्होने अगे चलकर 
इस विषय को सन्दिग्ध हौ रख छोडा {देखिए 'हिस्टी भव सादंस, पु ७८} । विद्वानों ने यह बात मान खीरहैक्ि 
सब से प्रा बोन कुण्डलां मेसोपोटेमिया मेही पायी जत्तीरदैःनकि यूनानयामिसखमे। साटेन का कथन रह (पृ 
४५३) कि होरोस्कोपौसः' शब्द बहुत बाद मे ूनान में वना, इसका प्रयोग मंनिचियस ने प्रथम शती में तथा क्ली्मेट 
(अलेक्जेड्िया के निवासी ) ने (१५०-२२० ई०) तीसरी शती के पूर्वाधं मे किया । इस दाब्दे का प्रयोग इस कालं के 
पूवं नहीं जा सकता ! अत्यन्त प्राचीन यूनानी कुण्डली भिख से ई० प° ४ में आयी ओौर प्रौ नेयुगेवावरं (६० एस्‌ 
ए०,प० ८५, जे° ओ० एस्‌०, जिल्द ६३, पृ० ११५-१२४) का कथन है कि उन्हे ई० प० ४ से ५०० ई० तनं 
रगभेग की ६० कुण्डलिया प्राप्तं हई हैँ । अत्यन्त प्राचीन डेमोरिक्‌ एवं यूनानी कुण्डलां ईसा की प्रथम इती मे 
खिली गयीं । । । 
हमने ऊपर देख लिया है कि वैदिक का मे न केवल सामान्य ज्योत्तिष-विया {फकितं ज्योतिष) का चिकास 
हो चुका धा, प्रत्युत नक्षत्रों प्र आधारित व्यक्ति-सम्बन्धी ज्योतिष अयर्वेवेदकेकालसेहीपद़ाजाते लगा थाञौर 
भाव आदिनामो सेमिलती हई नाम-संस्याओं अवयवा पारिभाषिक शब्दों काआरम्भ्‌ हौ चुकाथा, जन्म के नक्षत्र 
पर आधारित भविष्य-वाणियं की जाने र्यी थी, इतना ही नही, जन्म फे नक्षत्र से दुर स्थितं नक्षत पर आधारित 
ज्ञानं भी प्राप्तं किया जाने लगा था। यह्‌ बाते परचात्कालीनें ज्योतिष-विद्या के आरम्मिक स्वकूपो की ओर, जौ 
माध्यमिक काल मे अति विकसितं हुए (यथा, व्यक्तिं का भविष्य जन्म-काल पर ही निदिचित हौ जाता है, उसकी 
भियति का परता कुण्डी से लग सकता है } संकेतं करती है! यह्‌ कात है कि भासत का मेसोपोटभिया एवं पास के 
देसौं से सम्बन्ध अति प्राचीन कार से है) सिकन्दर के आक्रमण के उपयान्तं ई० यू० चौथी शती मे यहं सम्बन्ध 
भौर दुडहौ गथा। एेसा कहा जा सक्ता दहै कि सिर्कन्दर के आक्रमण- कै उपरान्त भारत ने, जहां पर नक्षत्र- 
ज्योतिष विकसित हो चुका था, बेबिरोनी स्मारकृ-चि दधो एवं सीमा-पल्यरो पर अंकित राशियों कौ अआङृतियों को 
केकर अपने अनुरूप बना लियः । 
बोधगया के सीमा-स्तम्भों पर बनी अ।कृतियों को देखकर यह बात हठात्‌ मन में बैठ जती है कि भारतीयों 
मे ६० प° प्रथम्‌ शती मे रायो की आङृतियों की पहचान कर खी थी ) स्तम्भो पर वृषसे तुला, धनुं एवं मकर 
की आकृतियां तित ई! इससे सिद्ध हो जाते है किं रादि-ज्ञाने मे भारतीयों ने यूनान से कूर मी उधार नहीं लिया, 
जैसा कि वेवर आदि पाश्चात्य विद्धनों ने किला है! बोधग्या मे तक्षित्त अकृत्तियां बेबिलोनी आकृतिौं से बहुत 
मिलती ह! अभाग्यवश सभी स्तम्भ सुरक्षित नहीं रहं सके है । देखिए दसं विषय्‌ में बरुजा कृत गया एवं बुद्ध 
गया' (प° ९०-९२, १२, जिल्दं २) 1 


२५. उदं हि राजा वसणश्चकार सूर्याय पन्थःमन्येतवा उ । ० { १।२४१८}, वाज० सं° {<।२३) तै०्सं० 
{ ११४।४५११) ; द्वाबश्चरं नहि तज्जराय वर्ति चक्रं यरि शार्मूतस्य \ "ऋ (१।१६४।११), अथववेद ( ९।९।१३) । 


२९४ । ` नर्भहास्त्र का ईइतिहस 


बेबिलोन एवं भारत्‌ के आपसी सम्बन्ध के विषय मे द शब्द लिखना अनिवायं है) ए एच ० रर्ईदसका 
कथतहैक्ि ई० पू० तीसरी इती मे बेकिलोन एवं मारतं में सास्छृतिक एवं सम्भवतः सामाजिक सम्बन्ध स्थापित 
थः ओर यह्‌ सम्बन्व स्थलनमागं सेही धा, क्योकि अभी तक जक-मामं से सम्बन्ध-स्थापुन कै विषय मे कोट 
प्रमाण नहीं मिरु पाया है! जेनेसिसी एवं राजाओं के हिब्रू इतिहास-कथाओं मे अयि हृएु तमिल श्यो से सिद्ध 
हेता दै क्रि एिलस्तीन मे मौर, चावल, भारतीय चन्दन आदि का प्रयोग होता था लगभग ई० पू० १८०० के 
बोगजके्ई शिस्परलेख में हिष्टियों के सजा एदं सितन्नी के याजा के मध्यं हई सन्धियो से प्रकट होता है कि 
भितन्ली के वंश के लोगों के देव-दल में वैदिकः देवे भी सम्मिलित ये, यथा इन्द्र, वरुण, भित्र एवं नासत्य ! इतनाही 
नही, बौगोजकेई के प्रन्थरक्तागारों वे चार पत्रकों के अलेखनौं से स्पष्टहौो गया है किं भितन्नी देश के किसी 
किक्करली नामक व्यक्ति ने अश्वो के शिक्षण पर्‌ जौ ग्रन्थ्‌ छि है उमे बहुत-से एेसे पारिभाषिक्‌ शब्द हँ जो रस्छतं 
शब्दो से मिलते ह गौर मितन्नी, नूजी एवं सीरिया के साजाओं एवं सामन्तो के नामे भारोपीयमूल केही है) 
बवेरू-जतक ने बेबिलोन एवं भारत के परस्परिक व्यापार का उल्लेख किया ह । यूनानी र'जदूत, यथा मेगस्थनीजं 
(जसे सिल्थुकस ने चन्द्रगुप्त मौयं के पार्‌ भेजा धा } , देईमेकस (ज चन्द्रगुप्तं मौयं के पृत्र बिन्दुसार के राजत्व- 
कोल मे आया था), मारत में भेजे गये थे ओर यह्‌ कट्ना ठीक हीदहैकिं भारत सभी सेलृतिड एषं टाकेभिक 
दरबारोंमें खम्‌ जते थे ओर इस प्रकर का आदान्‌-ग्रदान अश्नोकं हारा भेजे गये धर्म॑दूतौं से बहुत प्लेस रहीं 
प्रचलति था! अशोक नेर्पाच राजाओं के पासं बौद्ध वमंदूते भेजे ये, जिनके नाम ये है--अन्तियोग (सीरिया वेः 
एण्टिओकस)› नुरमय (मिनक्ञ के टाल्मी द्वितीय ), अन्तिकिने (मैसीडोनिय। के एष्टिगोनस), मगा (सीरिन के मगस)} 
एव (इपिर्‌स के) अकिकसुन्दर । मथ्य के गोस्पेल (१।१-२) मे आयाहै कि बेथद्हेम मे जव ईसाका जन्म हभा 
तो पूवेसे विज्ञ लोग जेरूसलेम मे यह्‌ कते हए आये कि उन्हने पूवं में नवजात शिशु के रूप में प्रकट टोते हूए 
नक्ष्त्रेको देका ओौर वे उसकी पएूजाक्रनेको जयेद छिलोष्टेटस द्वारा छिखितं टायना कै अपोल्लोनियस के 
जीवनवृत्तं (तीसरी शतौ के प्रथम चरण) मे आयादहैकि भारते मे बेविलोनियों का आदर-सत्कार हौताथा ओर 
भारतीय राजा इआचंस ने अयोल्लोनियस को खात अंगूल्याँ दौ थी जिनके नाम सात ग्रहों प्र्‌ आधारित्थे ओौर 
जिन्हें उसे सप्ताह के दिनों में पहनना था । 

यहा पर यही सिद्धान्त प्रलिपादित करने का प्रयत्न ह्ये रहा है कि भारतीयों ने मेविलोन में स्मारक-चि ह्यो 
एवं सौमा-पत्थरो पर्‌ अंकित रारि-आकृतियौं को देखकर, लगभग ई० पू० चौथी एवं तीसरी शती मे, वहां 
के सने कौ अपने यहाँ प्राचीन काल से प्रचलितं नश्चत्र-ज्योतिष मे यथास्थान मिकाया अर्‌ रादि-ज्योतिष का 
विकास अपने हग से किया) वराहमिहिर ने द्रेष्काणो की चर्चा कस्ते हुए स्पष्ट च्लि हैकि वे यवनो केमतों का 
दिग्दशेन करा रहे ह । चदि संम्पुणं भारतीय ज्योतिव यवनो से लिया भया होता तो व राहमिद्धिर उसे स्पष्टे कहते 
ओर उनके सतो का विवरण क्यो उपस्थितं क्ते ? 

म्केच्छा हि यवनास्तेषु सभ्यक्‌ शस्त्रमिदं स्थितम्‌ । 
श््षिदत्तेऽपि . पूज्यन्ते किं पुनर्देवेविद्‌ द्विजः।। (बृहत्संहिता २।१५) 

वराहमिहिर के इस कथन से स्पष्ट दै क्रि यवन जयोतिष-परम्परा एवं भारतीय ज्योततिष-परम्पया एक ही 
नहीं थी ओर यवनो ने ज्योतिष पर संस्कृते मेँ प्रन्थ छ््िये) तराहनेस्पष्टसूप से कई बातों पर यवनोंसे विरोध 
भ्रकट किया है \\ ई° पू० २०० कै आसपास वासन्तिकः विषुव (दिन-राति का सममन) मेष राशि की 


२६. वराह एव यवर्नो के जन्तविभेदो मेक निम्न है: (१) यवनो के मर्तो के अनृघार सभी ग्रह होरा 


आरतीय, बेषिलोनी" एनं यवन ज्योतिष का विकास ओौर मिश्रण २९५ 


मण्डलीय रेला के आरम्भमे था, जो मेष राहि की आदति से स्वंथा मिरूती-जुरुती धी । भारतीय ज्योततिविद्‌, 
जंव मेष आदि राशियोका भरयोग करने ल्मे, तो वे राशियों की मणना में कृत्तिका से आरम्भ करने की परिपाटी 
छेड कर अश्विनी नक्षत्र से करने ल्गे ओर उसे प्रथम नक्षत्र केरूप मे मानने ल्पे, स्यपि उत्तरा-भद्रपदा की 
अग्रभति के करण वासन्तिकं विषुवे का बिन्दुं पी रह गथा था। ईसा पूं की कतियो मे राि-पद्धति के विषयमे 
भारतीय ज्योत्तिषियो के भ्रारम्मभिक प्रयासो का विकासं जनना एवं उसका वणन करना कठिन है, वरयोकिं वे रह्‌- 
मिहिर के श्रेऽठ प्नन्थ बृहुञ्जातक्‌ ने सभी पूरववर्ती ग्रन्थों को ग्रस च्यिाौरवे क्रमः कारुकं मुखके ग्रासहौो गये, 
अभैर यदौ बतं टात्मी के दो ग्रन्थौ सिण्टेक्सिस' {या एल्मगिस्ट) एवं "द्राबनिन्खछोस' के विषय मे भीहै, म्योकि 
उन्होने भी अपनी श्रेष्ठता से अपने पूक्वर्ती यूनानी ज्योतिष-प्रन्थो कीश्रीष्टीनलरी बौर वे इन दोनों के परमावके 
कारण क्रमशः विदप्त हौ गये। यद्यपि सभी विद्वामं ने यह्‌ माना है कि यूननी कण्डी-ज्योतिष बेबिलोनी 
एस्टरनमी (ज्योतिःशास्व) एवं एस्दटरलांजी (फलित ज्योतिल ) से प्रभावित हआ था, किन्तु दोनो के नीच कौ 
सम्बन्ध-रेखा चिखप्त हौ मयी है। यहं सम्भवं है कि भारतीय एवे यूनानौ पद्त्तियों मे बहृत-सी समानं बाते पायी 
जायं, क्योकि दोनों पर बेविकोनी पदति क प्रभाव थ!! किन्तु एसा कहना कि भारतीय पद्धति, जौ वराहमिहिर 
रसा विकसित हई, फिमिकेस एवं पौलसं अलेनजैष्डिनिस से उधार ली रथी, स्व॑भा भ्रामक है) प्रौ० नेयुगेबाघर्‌ 
ने, ठेसा कहते हृए पि सूर्यसिद्धान्त यूनानी केन्द्रश्रष्ट एवं प्रिधि-चिधियों {एक्सेष्ट्कि एवं एपिसाइक्टिक 
डौवादसेल ) पर अवलम्बित है, स्वीकार किया है कि वे विधियां भारतीयों द्वारा परि्माजित की गयीं! उन्होनि 
स्पष्ट कहा ह कि अनुकरण महीं हुमा प्रत्युत प्रारम्भिक प्रेरणा का बृद्धिमानी से परिमाजनं किमा गया। हमने 
पठे ह देख ख्या दै फि बृहज्जातक द्रेष्काणो एवं भवौ (कुण्डली के स्थानौ} के बारे मे फिमिकसर से मतैक्य 
नहीं रखता । प्रस्तुतं केखक की यही प्रमुख धाशणा है ओौर प्रतिपादन है कि भारतीय ज्योतिष में टात्मी के पूरवे 
ही सरियों एवं भावं के विषय मे विकास हो गयाथा। 

कुण्डलो अथवा जन्मपत्री का निर्माण केवल व्यक्तियों तक ही सीमितं नहीं टै, प्रत्युत कम्पनिर्यो, जहाज, 
पशुओं, गृह-नीवो, नगरों एवं देशो के जन्मपत्र भी बनते है । जव कोई व्यक्ति कोई बात जानने के लिए ज्योतिषी 
के पास जात है ती उ्योतिषौ प्रश्नं करनेके कार की राशि (लग्न) काज्ञान करता है। उस दिनं एवं कालके 
ग्रही के स्थानो कीः गणना करता है ओर तक शकुन एव बावी लक्षण आदि बताता द 1" अन्म-पत्रिकाः बनाने कै 


(सि के अर्धाश्ल ) के स्वमी हो सकते थे, किन्तु बुहञ्जातक (११११-१२) में एेसौ बत नही है; (२) यवनोंके 
अनुसार चन्द्र कभी भी हानिकर ग्रह्‌ नहीं है, किन्तु ब्‌ ० जः० {२।५) इते कुछ बातों मे जहितकर मानता है; (३) 
यवनो ने मंगल को सात्विक माना है, किन्तु ब्‌० जा० (२।७) ने इसे तमसिक माना है; (४) यवनो के अनुसार ग्रह्‌ 
आपस में केवल मिश्र या शाच्र हो सकते है, किन्तु बु जा० (२।१५) मे जआयाहैकिषेनतो मित्रहीहो सक्ते भौर 
न इत्र; {५} यवन एवं वराह (ब्‌० जा० २।१८) ग्रहों कोः तात्कालिकं भित्रता एवं शत्रुता क विषय में भतेश्य 
नरह रखते; (६) यवनो ने क््योग की चर्चा की हे, किन्तु ब्‌ ° जा० (१२।३ एवं ६) के मत से एसा योग असम्भव है; 
{७} स्वनं के मत से केवल कुम्भ-ढादशांशा अलञुभं है, किन्तु ब्‌ ° जा० (२१।३) ने इसमें दोष दिखाया है । 

२७. प्रहन-काक से सम्बन्धित ज्योतिष पर दो प्रसि मन्य है, वराहमिहिर के पुत्र एथुयशा कौ ष्रट्‌ पञचाशिका एवं 
उत्पल की आर्यासिप्तति । प्रथम ग्रन्थ के दो इलोक्‌ ये है---होरास्थितः पुणतनुः श्ञंको जोचेन दृष्टो यदि वा सितेन । 
कषिप्रं प्रणष्टस्य करोति लन्धिं लाभोपय्तो बलकाम्‌ श्युभहच \ दुरगतस्यागममं सुतधनसहुजस्थितंभ्है लग्नात्‌ । 


२९६ च्म॑शास्जि का इतिहास 


लिपि वर्ष, मास, दिन, घण्टया या घटिका एव जन्म का स्थानं जानना आवश्यक है । नम्बर, पूना या कल्कृत्ता जसे 
नमरो के अक्षांश एवं देशान्तरे के आधार पर पंचांग बनते है! ये एेसी तालिकाओं (सारणियो) का निर्मम करते हैँ 
जिनके अनुसरण से व्यक्त्ति के जन्म-कारुकी राशिका ज्ञान होता है) किन्तु इन नगरों की तालिकाओं से अन्यत्र 
बने पंचांग मेँ उचित लसन के ज्ञान कौ यथार्थता नहीं पायी जा सकती 1 जन्म-पत्रे वगं-आङ्तियों मै था वृत्त- 
आङृतियो मे बनते है, किन्तु वर्ग-आकृतियो मे भी रग्न रखने के कई भेद हैँ (जन्म के समय क्षितिज मे उदिते 
दौती हुई राशि ही कुन है) । 


सौम्पेनंष्टश्राप्तिः लध्वाममनं मुह सिताभ्याम्‌ 1" (५ एकं ३५) 1 ३५ वं इरोक में प्रयुक्तं लग्नात्‌" का जेयं है प्रदन 
के समय का लम्न । उसी ग्रन्थ का ५५ वां ऽलोक है---अंशकाञ्जायते दरव्यं दरेष्काणैस्तस्कराः स्मृताः \ राश्ञिभ्यः 
कालदिर्देशा वथो जात्तिङ्च लग्नपात्‌ \' इसका अथं है शरन करते समय के ऊग्न के नर्व से हत वस्तु का संकेत 
{षिता है, म्न के द्रेष्काणो से चौर कौ विशेषताओं का पता चता है (जसा कि बु० जा० अध्याय २७ मे उल्लिखितं 


है), राश्धियों से सभय, दिशा एवं स्थाने का परिज्लान हीता है, तथा लग्न के स्वामी से चोर की अवस्था एवं जाति 
जानी जाती है) 


अध्याय १७ 
धर्मक कृत्यो के मुहूतं 


अव हमं धरमिक कृत्यो एवं ग्थक्तियों के कर्मो के किए न्यवस्थितं मुहूर्तो पर प्रकार डालेगे! किन्तु 
एसा करने मेहम थोडे ही कृत्यौ एवं कर्मो का उल्लेख करेमे । 

सवप्रथम कू सामान्य नियमों का उल्लेख अवश्यक दै । आथर्वण ज्योतिषः का कथन है कि यदि व्यक्ति 
सफलता चाहता है तो उसे तिथि, नक्षत्र, करण एवं मुहूतं पर विचार करके केमं या कृत्य करना वार्हिए; 
यदि उचित तिथि न मिल सके तौ शेष तीनों पर आश्रितं होना चाद्िए्‌, यदि प्रथम दो (अर्थात्‌ तिथि एवं 
नक्षत्र) ने प्राप्त सके तो अन्तिमं दौ का आश्रय लेना चहिए्‌, किन्तु यदि प्रथमं तीन {त्तिथि, नक्षत्र एवं 
करण) न प्राप्तहो सकं तो केव महतं का सहारा केना चाहिए, किन्तु यदि सशीध्ता हो ओौरइनं चारोमेकोरई 
उपल््धन हौ सकेतो ब्राह्मणो के उद्घोष से कि आज शुभ दिनेंदै, उसे कर्म करना चाहिए ओर एसा कर देने 
से सफलता सिख्ती है ! कर धर्मक कृत्य प्रतिपादितं कालो में ही होने चाहिए, उन परिस्थितियों में बृहस्पति एवं 
शुक्र की अवस्था (बाल्य एवं वृद्धावेस्था }, बृहस्पति का सिंह राशि मे हौना, या दक्षिणायन तथा मलमास का ध्यान नहीं 
रखना चादिए, यथा पुंसवन से केकर अन्लप्राशन तक के कृत्यो मे । राजमातेण्डः में आया है कि 'आतं अवस्था मे 
ग्रहो एवं दिनो की ज्योत्तिष-स्थिति पर विचार नहीं करना चादिष्ट, भृगृने कहा है कि ये नियमं (जभ स्थितियों से 
संनेदित्त) तभी माने जाने चाहिए जब जीवन स्वस्य हो (बाते टीक दशा मे हों) ।' सोमं, बुघ, बृहस्पतिं एवं शुक्त वार 
सभी कर्मोके लिए ञ्ुम फलदायकरहै; केवलं वे ही कमं रविवार, मंगूवार एवं शनिवार को सफल होते हैँ जिनको 
करने के किए वे प्रतिपादिते हीं अथव उचितं रहराये यये हो: किन्तु नारदीयं पुराण (१।५६।३५९-६०} का | 
कथन है कि बुधवार, बृहस्पतिवार एवं शुक्रवर॒सर्वोत्तिम है, रविवार एवं सोमवार की स्थिति मध्यम्‌ है तथा अन्य 
दो, मंगवार एवं शनिवार उपनयन के {लिए निन्य छहरये गये है 

सामान्य नियम यह्‌ दै क्रि सभी संकल्पितं कमं सफर होते हैँ यदि वे तब किये जायं जवे क्न से तीसरे, 
छठे, १० वें एवं ११ वे धर किसी युभ ग्रह के साथहों याउन पर क्रिस शुभ ग्रह की दृष्टि हौ आर जब छन 


१. चयुभिः कारथेत्कमं सिदिहेतोविचक्षणः । तिथिनक्षत्रकरणमु तनेति निचयः \\ इरस्यस्य मुहूर्तस्य क्रिया 
च तवरिता यदि । दिजयुष्याहभोषेण हृतं स्यात्सबेसम्पदम्‌ \1 आथर्वेणज्योतिष (७१२ एवं १६} 1 

२. प्रह्वर्सरशुविक्ध नातं कालमपेक्षते । स्वस्थे स्वे मिदं चिन्त्यमित्याह्‌ भगवान्भृगुः \\ राजमातंण्ड {इलोक 
३८८) । 

३. सोमस्यौम्यग्‌ दशुकवासराः सवकर्मसु भवन्ति सिद्धिदाः । भानुभौमश्निवासरेष्‌ च प्रोक्तमेव खट्‌ कमं 
दध्यति ॥ रत्नमाला {३।१५) ; आचायंसौम्धकाव्यानां वाराः शस्ताः शक्नीनयोः। वारौ तु मध्यमौ चेक व्रतेन्यो 
निन्दितौ सतौ ॥ नारबोयपुराणं ( १\५६।२३५०-६९) । 

३८ 


२९८ वनंदास्तर का इतिहास 


दीनो से संयुक्त हो, जब ८ वाँ एवं १२ वाँघर दोष रहितं हो ओर चन्र तीसरे, ९ठे, श्ण्वे या श्ष्वे घर में 
हो (महतं चिन्तप्मणि, २४४} 1 

यह द्रष्टव्य है कि हमारे मध्यकालिक्‌ धर्मशास्मकारो ने आरम्भिक सरलं उत्सवो एवं कृत्यो को मुहूतं के 
विस्तारो से बौश्चिख बना ाल्मयहै। 

संस्कारों मे हम सर्वप्रथमः जातकमं (बच्चे के जन्म के समय के कृत्य} को उठाते ह| रत्नमाला मे आया 
दै--जातकमं का सम्पादन मुदु, भ्रुव, सिप्र या चर सक्षब मे होना चाहिए, सन्त रोग नामकरण के चिएु वृहस्पति 
या शुक्त की चतुष्टय स्थिति (शिश्‌,कौ कुण्डली के पटले, चौथे, सातवें या दसवें भाव) की प्ररंसा करते है 
(१३२) 1" जन्मं के विषय म कुछ लेखक (यथा, महृतंमारतण्ड, ४।१९) गण्डान्ते कौ चर्चा करते ह, जो जन्म, 
विवाह, यात्रा या आक्रमण के सिए अभ है; अर्थात्‌ १५ वीं तिथि कादौ षटिकाओं तक प्रतिपदा से कयुज्य, 
इसी प्रकार एक घटिका के अवं माग तक जब ककं एदं {सह्‌, या वृस्चिक एवं धनु, यए मीन एषं मेष संयुक्त ह, ओर 
चार वटिका तक जब रेवती एवं अदिवनी, आद्लेषा एवं मधा, ज्येष्ठा एवं मूल एक-दूसरे से संयुक्तं हो । ये गडान्त सायुज्य 
भच्चेके पिताया मत्ता आदिके लिए हानिकारक होति ह। इसी प्रकार के फ की घोषणा अं्लिषा एवं मू 
के कुर मागो मे हुए जन्म के विषय मेमीकी गयीहै। नामकरण के विषय में मन्‌.ने कहा है किजन्मके उपरान्त 
१०्केया २र्वेदिनि मेया किसी शुभ तिथि में या शुभ गुण वाले महतं या नक्षत्र मे दसका सम्पादन हीना 
चाहिए!" चौलया चूडाकमंके विषय मे अष्वि्गुऽ (१।१७।१) में आया कि इसका सम्पादने कुरुपरम्पत 
के अनुसार जन्म के उपरान्त तीसरे थषं मे होना चाहिए; किन्तु मन्‌. (२।२५) के अनुसार यह्‌ पटले या तीसरे 
वषं मे सम्पादित हौ सकता है) चौर, उपनयन, गो-दानं एवं विवाह्‌ के विषय में आश्व गु° (१।४।१-२) ने कहा 
है फि इनका उचित काल है उत्तरायण, लुकपक्न तथा शुभ नक्षत्र । अआपस्तम्बमृह्यसूत्र (१६।३) में जाया दै कि 
चौल का सम्पादन जन्म के तीसरे वषं में पुनवंसु नक्षत्र में होना चाहिए। किन्तु मध्यकारसिक ध्मशास्त्ररेखको 
ने बहुत-सी वाते भर दी रं) देखिए राजमातण्ड (जिसमे इसं विषय मे ३२ श्लोक द), स्मृतिच° (१, पु० २३) 
अपराकं (पृ० २९, याज्ञ° १।११-१२) 1 

एेसेही नियम्‌ प्रौढ लोगों के सामान्य क्षौर (बार बनवाने) के विषयमे मी है । कुछ इलोक यो है--निम्नोक्त 
नक्षत्र क्षौर के लिए हितकर है---हस्त, चित्रा, स्वाती, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषक्‌, रेवती, अश्विनी 
ज्येष्टा, पुष्यं एवै पूनवंसु या जेव नक्षत्र उदित हौते समय चन्द्र से युक्त हौ ओर त्ताराबल हौ। मकर, धनू, कन्था 
भिथुन या वृष के उदय के समय भीक्षौर का सम्पादन्‌ प्रतिपादितं है] एसा करते से सम्पत्ति, शक्ति एवे बृद्धि का 
विकासं होता है 1 जब किसी अव्य राशिं के उदित होते समय क्षीर किया जाता है तौ व्याधि, भय की उत्पत्तिहीती 
है। राजा की आशना, ब्राह्मण की सम्मति, विवाह के समय, मृतत-सूतक पर, बन्दीगृह्‌ से छटने पर तथा किसी वैदिक 
यज्ञ की दीक्षा लेने के समय क्षुरकमं सब समय आज्ञापित्त है ।' 


४. मृदुप्रुवक्षिप्रचरेषु भेषु सूर्नोवधेयं खद्द्‌ जातकमं ¦ गरौ भृगौ वापि चतुष्टयस्थे सन्तः प्रक्ष॑सन्ति च 
नामधेयम्‌ । रत्नमा (१३।२) । 

५. नामघेयं दज्ञ्यां तु हृदया वास्य कारयेत्‌ ¦ पण्ये तियो सुहत वा नक्षध्रं वा गुणान्विते 1 मन्‌ (२।३०) } 

६. हस्तत्रयं मूमश्लिरः श्रवणत्रयं च पौह्णारिवल्नुक्रगुदभानि पनवंसु च क्षौरे तु कर्मणि हितान्युदयक्षणे च 
युक्तानि चोडपतिना यदि शस्तताराः १ क्षौरं भ्रशस्तं मुगचापलग्ने कन्याख्यलग्ने निथुने वृधो च} पुष्टिं बलं 


उपभयन्‌-मुहुतं २९९ 


अब हम उपनयन के मृहूतं की चर्चा करेगे! यह्‌ खंस्कार दो अत्यन्त महत््वपू्णं संस्करो मे एक है । 
आच्व° ग° (१1४1१) चे चार सस्कासोंके लिएएक बहुत सरल नियमं दिया है, जिसका उल्लेख अभी थोडी दूर 
पहले किया जा चुका है! अाप० घ० सू० (१।१।१।१९) के मत से ब्राह्मण, क्षधिय एवं वेश्य का उपनयनम्‌ क्रम 
से वसन्त, ग्रीष्म एवं शरद मे होना चाहिए ओर अवस्था गभर॑धान फे उपरान्त मसे ८, ११ एवं १२ वषं होनी 
चाष्िए। देखिए यदी बति मनु (२।३६) एदं याज्ञ° (१।१४) में यह॒ष्रष्टेव्यदहैकि नतौ किसी सूत्र नेजौरने 
भन्‌ एवं याज्ञ की स्मृतियों ने दसं विषय में प्रहु-स्थिति या राशियों या सप्ताहु-दिनो या मासो फो स्थिति का 
उल्लेख किया है। अगे चर केर बहुत से नियम्‌ बनते ओर जुटते. चले गये! राजमार्तण्ड मे ७०५ इलोक (३०४ 
से ३७३ शलोक } दँ । इसके अनुसार वषे-गणना गर्भाधान से की जाती है 1 उपनयन के किए उचित मुहूतं प्राप्त 
करन! बडा दुष्कर कायं हौ गया है । एक नियम यह है---उपनयन एव विवाह आदि शुभ कृत्य जन्म के नक्षत्र, मास, 
दिन पर नहीं होने चाहिए ओर जेष्ठ पृत्र या ज्येष्ठ पुत्री के सुभ त्य ज्येष्ठ मासं भे नहीं क्रिये जाने चाहिए । जन्म 
मास कै विषय मेचऋषियो मे मत-भेद है) वसिष्ठ के मत से केवकं जन्म-मास बजित है; गमं के अनुसार जन्म से केवल 
आठ दिन, अत्रि के अनुसार केवल दस दिन भौर भागुरि के अनुक्घार जन्म से कैवलं १५ दिनं वजित हैँ (राजमार्तेण्ड, 
नि० सि०, प° २६२ मे उद्धत) । उपनयन-संम्पादन चन्द्र फैन रहने पर {जब वह्‌ सूर्यकी किरणोंसेनं चके), 
शुक्त के चिप जाने पर, जब सूयं राशिके प्रथम अंडा मे रहै, अनध्याय (वेदाघ्ययन जब वजित्‌ हौ) केदिनोंरमे सया 
गलग्रह मे नही होना चाहिए (अपराक,पु० ३२; स्मुत्तिय० १, पुऽ.२७; हेमाद्वि, का, १० ७५१) 1 कुछ तिथिय 
एवं काक सलंग्रहु कहते है, यथा सप्ठमी से विद्ध अष्टमी, त्रयोदशी से चतुदंशी, प्रतिपदा से द्वितीया आदि। यदि 
वृहस्पति जन्म की राशिसमे दूसरी, ५वी.ऽवी,स्वींया०्वीं राखिमेहो तव॑ वहु अति शुम है; जनं वह्‌ जन्म- 
राशि से प्रथम, तीसरी, चछ्टीयाषश्न्वीं रादि हो तो शन्ति कृत्य से शुद्ध होते पर शुभ होता है; किन्पुं जन 
बृहस्पति जन्म-सशि से चौथी, ८ वीया १२ वीं राशि मेहो तौ वह्‌ अशुभ माना जाता दहै (मुहतचिन्तामणि 
५।४६) । 

ज्प्रोतिषियों ने एक भुविधाजनंक सिद्धान्त यह्‌ निकाखा है कि दुष्ट श्रहुका शमन कियाजा सकताहैभौर 
हानिकर फल दूर कयि जा सक्ते ह, या यदि सम्पूणं दोष दुर न रियांजास्कैतौ शन्तिङृत्यों के द्वारा उनका 
प्रभावे कम क्रिया जा सकता है, या रत्नौ या धातुओं आदि के व्यवहार से दोष का शामन हो सकता है यथा 
मंगर एवं सूयं को प्रसक्न करने के लिए मूँगा पहुनना चाहिए, शक्र एवं चन्द्र के किए चदी, नुचके लिए सौना, 
बृहस्पति के किए मोती, शनि के किए लौह तथा अन्य दो {राह एवं केतु) के किए राजावतं धारण करन चाहिए 
(रत्नमाखा, १०।१५; पौयूषधार, मु°चि० ४११) । ओर देखिए रत्नमाला (१०२९), ब्‌ ° सं ( १०३।४८} । 

उपनयन में बृहस्पति को बडी महता प्रप्त है, क्योकि वह्‌ देवौ का मुरु है एवं वाणी का स्वामी है ओर 
उपनयन का सम्बन्ध वेदाष्ययन से है। बृहस्पतिं की स्थिति पर घ्यानं दिया जता है। किन्तु वृहस्पति के ठीकन्‌ 
रहने पर क अयवादे भी लक्षितं किये गये दै । एक अपवाद यह्‌ है--यदि बृहस्पति जन्मराशि से ८वेघरमेहौ 
या सह्‌ राशि (जौ सूयं कास्वगृहुहै) मेहोया नीच (मकरमे)हो, भा अपने शतु के धरमेंदहौतो भी उपनयनं 


बुद्धिविवर्थनं च क्ेशेषू रोगं कुरुते भयं च! नृपाय ब्राह्मणसंमतेन विवाहकाले मूतसरुतके च । बद्धस्य मोक क्रतुदीक्षणे 
च स्थेषु शस्तं क्षु रकमं भेष 1} राजमार्वण्ड (२५८, २७२, २७९); मूजवल (प° १३०-१३१), अपराकं {प्‌० ३०}, 
स्मूतिच० (१,ष्‌० २३) 1 अन्तिम इलोक धु ° सं (९८१४) मे भीहै। 


३०० घर्मस्त्र कौ इतिहास 


शुभ होता है यदि चैत्र मे सम्पादितं हो, जब कि सूर्यं मीनं (वृहस्पति के स्वगृह) मे हौ! यह अपवादं इसलिए द 
कि उपनयन्‌ का मुख्य काल है गर्भाधान से आवा वषं भौर अन्य दशाँ गौण महत्त्व की होती हैँ (घमेसिन्धु, 
पृ० २०१) । ब्राह्मणों के उपनयन एवं समावतेन में कुछ ही नक्षत्र शुभ मादे रथे हैः यथा हस्ते, चित्रा, स्वाती, 
पुष्य, धनिष्ठा, रेवती, अदिवनी, मृगडीषं, पुनर्वसु एवं श्रवण्‌; जब चन्द्र शक्तिर हौ (अर्थात्‌ सुक्ल पक्ष॑ की 
पंचमी से ङृष्णपक्ष की. पचमी तक) तो किसी प्रतिपादितं तिथि पर उपनयन सम्पादित हौना चादिषु (हेमाद्रि, 
कासे, पृ ० ७४९; राजसा ०, शोक ३१६; अपराकं, पु० ३२) 1 

विवाह के किए अत्ति जटिल नियम प्रतिपादितं ठै) आशवे गुर (१।४।१-२) ने चार संस्कारो (चौल, 
उपनयन, गोदानं एवं विवाह) के कए बड़ा सरछ नियम्‌ दिया है--उत्तरायण, शुक्ल पक्ष एवं कोई शुम स्त्र 
कौधा० मृ० (१।१।१८-२०) के अनुसार विवाह किसीभी मासमे हौ सकता है, किन्तु कुछ रभो के अनुसार 
आषाढ, माघ एवं फाल्गुन वर्जिते है, शुभ नक्षत्र हैँ रोहिणी, मृगशीर्ष, उत्तरा-फाल्गुनी एवं स्वाती । आपण मु°मे 
भी यही बाते है। कौरिकसूत्र (७५।२-४) मध्यकालीन एवं वतं मान कालके व्यवहार की विधितक पव जातादै 
ओर प्रतिपादितं करता है क्रि विवाह्‌-संम्पादनं कातिक-पूणिमा सेर्वश्षाख-पणिमा तक हो सक्ता दै, खा अपने मनके 
अनुसार हो सकत है, किन्तु चैत्र का मासंया आधा चैव छोड देना चाहिए) मध्य एवं वतं मान काल में मतैक्य नहीं 
है। रष्जमार्तण्डने चत्र एवं पौष को छोडकर सभी मास मान चये है । किन्तु वमंसिन्बु के मत से भाघ, फोलगुन, 
वैशाख एवं ज्येष्ठश्युम है, मागंशीषं मध्यमं है; कुछ ग्रन्थों मेँ आषादे एवं कार्तिक आज्ञापितं हँ ओर देकाच्ार कौ 
मान्यतादेदी गयीदहै। 

अव नक्षत्रौ, सम्ताहु-दिनौ, ग्रहु-स्थितियो, विशेषतः ब हस्पति, शुक्र, सूयं एवं चन्द्र पर विचार करना चाहिए । 

किन्तुषेसा करते के पूवं ११ वीं शतीके पूर्वाधं में प्रणीतं राजमार्तण्ड एवं भूजवल की कन्या-विवाह्‌-सम्बन्धी 
सम्भति पर उयोतिष में विश्वास करने वकते तेया उसके अनुसार चलने वाके व्यक्तियों का घ्यान आकृष्ट करना 
अवश्यक है। रजमातंण्ड में आया है--जब (आक्रामक) राजा ने देश पर अधिकार करिया हौ, जब युद्ध चल 
रहा हो, जज ममता-पित्ताका जीवन भयमें (संयमे) हौतो प्रौढ कन्या के विवाह केलिए किसी (सुभ) कालकी 
प्रतीक्षा नहीं करमी चाहिए; यदि कन्या अति प्रौढहो ओर घर्म-विरोधिनी नदौ तो उषे, अधिशुदढ होने पर भी, 
विवाह के ङिए देदेना चाहिए, ओर इस षर्‌ विचार नहीं करमा चाहिए कि चन्द्र एवं क्न शक्तिशाली है अथवा 


७. राजा ग्रस्तेऽथवा युद वित णां प्राणसं्ञये । अति प्रौडातुयाकन्या नतु काल प्रतीक्षे! अतिप्रौढातुया 
कन्यानतु धमं विरोधिनी! अविशुद्ध तु स देया लग्नच््रबले विना ।1 राजमार्तण्ड (शोक ३९७-३९८)› उद्वाहतत्व 
{१.० १२४); नि° सि० (प° ३०३) द्वारा उत । संवते (इरोक ६७) में परतिथादित है रि यौवेनावस्थः से पूवं कन्या 
का विवाह हौ जाना चाहिए, किन्तु आठ वषं कौ कन्या का विवाह प्रशंसित होना चाहिए । परादार (७९) का कथन 
हि छि पौवनावस्थः प्राप्त कन्या से चिवाहू करने पर ब्राह्मण पंक्ति मे बट कर भोजन करने के अयोग्य हो जाता 
ओर बह वुषस्मै का पति हो जाता है । राजमातंण्ड {इलोक ३९१} में आयः है : “अष्टवर्ध्प भवेद्‌ गौरी दश्चदर्षा च 
कन्यका ¦ संभाषते द्वादशे वर्षे परस्तात्तु रजस्वला \1' अतः प्रौढ कन्या के विषय में कुछ लांछन लग गये है । भुजबल 
{ष्‌° १५२) मरे आया है : 'दश्चव्वेग्यतिक्रान्ता कन्था शुडिविवजित्य । तस्मास्षरेन्दुलग्नानां शुद्धौ पाणिब्रहौ मतः 1\" 
अतः राजेमार्तण्ड ने “अचिशुद्धा' शब्द का प्रमोग किव है ! उद्ाहतत्त्व ने इ स नियम को यहु रहकर मृदु चना दिया है 
फ प्रौढ कन्य के विवह्‌ मे केवल चम््र एवं रग्न का विचार करना चाहिए । 


जिग्तहन्भुह तः; रशलन्भक्मेलापक ३०१ 


हीं" भुजबल (या मुजबलमीम ) ने कहा है--ऋषियो की घोषणा है किं कन्या के विषय में ग्रहौ, वर्षो, मास, 
(यन्‌, ऋतु एवं दिनों की शुद्धता (ज्ुभकरता } पर तभी विचर होता ई जव वहे दस वर्षो कौ रहती है (उद्वाह- 
{स्व, पु० १२४ एवं ञ्योततिस्तत्त्व, प° ६०५ मे उद्धृत ) 1 

विवाह-नेक्षतरो के विषय मे मतभेद दै, किन्तु रोहिणी, मृगशीर्ष, मघा, उत्तराफाल्गुनौ, उत्तराषादा, 
गतराभाद्रपदा, हस्त, स्वाती, मूल, अनुराधा, रेवती के विषय में सभी सहमत हँ (बृ सं° १००१} 
सदत आदि ने ४ नक्षत्र ओर जोड़ दिये रै, यथा, अदिविनी, चिका, श्रवण एवं घनिष्ठा \ किन्तु यदि इनमे कौट 
कसौ दुष्ट (या हानिकर! ग्रह से संयुक्त हो तो उसे छोड देना चाहिए । सप्ताह मे सोम, बुध, वृहस्पति एवं सुरवर 
(म दै, अगर अन्य तीन मध्वमं है। ज्योतिस्तत्तव द्वारा उद्धृतं एक शलोक के अनुसार सप्ताह. के दिनों का रात्रिम 
[भाव नहीं होता, विशेषतः मंगवार, शनिवार एवं रविवार का। तिथियों मे अमावास्या वजित है; सिक्ता तिथिर्या 
(चयी, नवमी एवं चतुर्दशी ) कुछ अच्छी रै; अन्यं तिथिधां गुम फलदायक हैँ; शुक्ल पक्ष अव्युत्तम है; तथा कृष्ण 
कक्ष में त्रयोदशी तकं की' तिथियाँ मध्यम्‌ हैँ} 

यदि बृहस्पति शुभ हौ तौ छः वर्षो के उपरान्त कन्या का विवाहं संम वर्षो मेँ करना चाद्धिए, किन्तु 
गवि सूयं श्ुभमहौो तो लड़के का विवाह विषम वर्षो मेः करना चाहिए; किन्तु दोनो का विवाह शुभ है यदि चन्द्र 
कृल्याणकर हौ । यदि बृहस्पति उच्च हौ, स्वगृही हो सा अपने मिल के गृहमे हो तौ वहं एणं जीवन, घन-सम्पत्ति 
ह विविध प्रकार आदिदेता है; किन्तु यदि वहू प्रथम या अस्वं गृहुमेहो,यानीचहौ,या अपने रत्रुकेगृह मेहो, 
7 अस्तं हौ तो वहु वैधव्यं एवं सन्ततति-क्लेश प्रदान करता है । विवाहं के समम लग्नं के विषय मे निम्नोक्तग्रहौको 
(जित करना चाहिए : सूयं को अपने से तीसरे, छठे एवे व्व घरमे; च््रको दूसरे, तीसरेया चौयेघरमे, मंगल 
णि तीस्षरेया छठे घरमे; बुध एवं बृहस्पति कौ आयघ्वे एवं श२वें घरमें। यदि शुक्र क्न मेंहो.या अपिनेसे 
(सरे, चौये, पवचिवे, नवे या १० घर मेहो, ओर उससे शनि, राह एवं केतु तीसरे, छठे एवं अष्वें घरमे हौ, आओौर 
कम्ने से ११ बेघर मेँ प्रत्येक ग्रहुहये तो विवाह से आनन्दकीभ्राप्ति होती है। यदि विवाह के समय बृहस्पति जन्म 
की राशिसे दुसरे, ५बे, ऽवं ९वें एवं श्वे घरमेंहोतौवह्‌ कन्याके लिषएशुभ हौता है; यदि वंह पहर, 
तीसरे, छठे या १० वें मेंहोतौ वहू शान्ति-कृत्य करदेने से शुभकर टी जता है; यदि वह चौथे, ८वें याश्रवें 
नेहोतो अदुभकर होता है; किन्तु यदि बेह्‌ विवाह के समय क्कं,घन्‌ याःमीनंमेहौ तौ अशुभक्ताका त्याग 
हर देता दै, भे ही वह चौये, ८, याश्रवे मे (जन्म कीराशिसे) टो) आपत्तिकालमें चौथेया १२ वें 
पर मे अवस्थितं बृहस्पति दे शान्तयो {बृहस्पति-दोमो) से तथा आस्ये में अवस्थित वृहश्यति तीन शन्तियौं 
(क्षान्ति-कृत्यो) से शुभ हो जाता है) कडके (वर) के विषय में जन्मकी शाशिसे तीसरे, ६8, शण्ये या १ 
वरर को सूयं शुभ होता है; किन्तु अन्य राशियों मे अवस्थितं सूये होमं कर देने से शुभ हौ जाता है । 

यदि कन्या यौवनाचस्था मे आ गपीहो तो बृहस्पति की शुमता पट विचार नहीं करना चादिए, यहाँ 
तकः कि यदि कन्या कौ रचि से बृहस्पति थ्व गृहमे हो तेव भी तीन शान्तिर्या करके विवाह सम्पादितं कर देना 
चाहिए । 

यदि बृहस्पति सूयं के धर (अर्थात्‌ सिह राशि) मेहो ओर सूयं बह॒स्पति के घर्‌ (मीन याधनु) मेहो 
ग इसे गुर्षादित्य कहा जात्ता है ओर यहं सभी कृत्यो के किए निन्दितं भानां जात्ता है] 

{सहस्व मुरु के विषय मे मध्यकारके ग्रन्थो में बहुत कुर उल्ठिखितं है, जिसे आजं भी लोम यथावत्‌ मानते 
पराये दै राजमार्तण्ड ने इस पर छः स्ख लिने हँ । जब बृहस्पति (मुरु) सिंह राशि होताहैतौ कतिपय 
त्य अशुभ माने जाते है, यथा रणयात्रा, विवाह, उपनयन, मृह-प्रवेश, देव-प्रतिमा-प्रततिष्ठापन 1 ऋषियों ने कुछ 


३०२ वंशात शा इतिहरत 
परिपार्जन उपस्थित किय ह। पराशर मे आया है कि गंगा एवं गोदावरी के भघ्य के देक्लो मे, जने बृहस्पति 
सहस्य ट, धिकाह्‌ -कृत्य नहीं करना चाहिए तया सभी {भारत कै) देर मे जद बृहस्पति सघा नक्षत्र (अर्थात्‌ 
सिह के प्रथम नक्षत्र) मेहो ओर सूयं मीन मेदटौतो विवाह नहीं होना चाहिए। वंसिष्ठने कहा है-गंगा 
कै उत्तर एवं गोदावरी के दक्षिणके देशो में सिंहस्थ गुर मे विवाह एवं उपनयन बुरा नही है (भुजनल, प° २७५; 
राजमार्तण्ड, श्लोक १०५७; नि० सि०,प्‌० ३०५) 1 

मुहूत के जटिल स्वभाव के कारण विवाह्‌ के किए मोधूर्ि या कोरज नामक ल्चु मायं अपनाया जाता 
है1 राजमातंण्डने इस विषय मे १० इरोक दिये हैँ (५५०-५५९ } जिनमे तीन यौँ हैः -- वह्‌ समय जब कि सूयं 
अस्त होता हृखा कुंकुम या लाल चन्दनलेप के समानः प्रतीत होता है, जब किं नभ मेँ स्थित तारागण अपने 
प्रकाश से टिमटिमाति हुए सही दीखते, जब कि नभे गायों केखुरोकी नोकोसे चूर्णं की हुई धूलिसे भर जाता है 
वह वेका धनघान्य कौ वृद्धिं करने वाकी गौधूचिका कहलातौ है। इस महते में ग्रह्‌, तिथियाँ, चिष्टि या तासगण 
या नक्षत्र (क्क्त ) विघ्न नहीं उत्पन्न करते; यह्‌ अव्याहत योग भागव दारा विवाह-का एवं वात्र के चि 
उद्घौपित है। जव कौर अन्य विशुद्ध ल्म्नं नहींहोतौ ऋषिगण दस गौवृकछिका {मृहृतं) को विशुद्ध कर 
कर आददे देते हैँ; किन्तु यदि विशुद्ध एव बक्वान्‌ छष्न प्राप्त हौ जाय लो मोधूकिका मूहृते गुम फल नहीं प्रदान करता ] 
घमंसिन्वु (पृ० २५४) ने केवल मुहृतंमाततेण्ड (४।३८) को उदृतं किया है, जहाँ यहे अया है कि यह्‌ मृह्तं केवर 
शूद्रो कै लिए है, किन्तु अत्यन्त कटिनाई के समय, जवे कि कन्या यौवनावस्था को प्राप्तं हो गयी हो, वह्‌ ब्राह्मणों 
एषं अन्य वर्णो के लोगो के लिए बुभ हो सकता है आजकल भी कभी-कभी समी वर्णो द्वारा यह गोरज-मृहूतं 
अपनाया जाता है। 

विवाहु-सम्बन्धी बहुत-से जटिल ज्योतिषीय विषय द, य्था दश््योगचक्र एवं सप्तशञल्ाण्ाचक्र, जिनको 

हम स्थान-संकोच से यहीं छोड देते हैँ । किन्तु एक विषयं पर, जिसके जारे मे आजमी विचार होताहै, हेम संक्षप 
में कृं करगे, यथा वधू एवं वर की जन्म-राशि एवं नक्ष से सम्बन्धित आट कूटो की तुना पर गुणों की गणना 
करना । इस विषय को वधूथरभेलापक विचार या धदितर्गुणविच्रार की संज्ञा भिली है आठ कूट ये है--वणे, 
वस्य, तारा, योनि, ग्रहमेत्री, गणर्मी, राशिकूट एवं नाडी (म्‌०चि० ६।२१)} । वणं का एक गुण या लक्षण, वर्य 
केदो, ताराके तीन. . .दस प्रकार कूल ३६ गुण है! इनमें समी, करटी भी व्यास्यायित रहीं है, य्ह तक कि 
सब से अन्तिमे आने वलि ग्रन्थ भी सभी कुटो का विवरणं नहीं उपस्थित करते) धरमसिन्धु ने अन्तके चार कूटों 
पर ही विचार क्रिया है। अजक भी ब्राह्मणीं एवं अन्य जात्तियौ में गण एवं नाडीः को चिदयेष महत्वे दिया 


. €" थावत्कुकुमरक्तचन्दननिभोप्यस्तं गतो भास्करो पावच्चोड्गणो नभःस्थलगतो नो दृश्यते रश्मिभिः) 
गोभिड्चापि खु राग्रभागदक्िते्पप्तं नभः पांसुभिः सा वेता धनेधान्यव्‌ द्धिजननौ मोधूलिका श्षस्यते 11 नास्मिन्प्रहा न 
तिथयो न च विष्टिवारा ष्छाणि नेवं जनयन्ति कदा न विघ्नम्‌ 1 अग्याहुतः स तु नामवा {सततमेव ? ) विवाहकाले 
यात्रासु चायम्‌दितो भुगुजेन योगः \\ लग्नं यदा नास्ति विशुद्धमन्यद्‌ सोधूलिकं साधु तदादिशन्ति । लगने विशुद्धे सति 
वी्मुक्ते गोधूलिकं नैव शुभं वित्‌ !1 राजमातंण्ड (रलोक, ५५१, ५५६ एवं ५५९) ; ` ज्योतिस्तत्व (पु० ६१०- 
६११)  सिरदणु ब्‌ ° सं० (१०२।१३) : गोषेयष्टया हतानां खुरपुटदकता या तु धूलििनान्ते सोद्वाहे सुन्दरीणां 
विपुलधनसुतारोम्यसौभण्यकेत्रौ । तस्मिन्काले न चक्ष न च तिथिकरणं नेव लग्नं न योगः ख्यातः पुंसां सुखाधं शमयक्ि 
वुरितान्युस्थितं गेरजस्तु ।। 
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जाता है इन दौनों पर इस महग्रन्थ के खण्ड रमे विचारहो चकार) मु मा० {(४।१-१२), मु० चिर 
(६1 २१-३५), संस्कारप्रकाशं (वीरमिदोदय का भाग} एवं संस्काररत्नमाला मे इन जार कूटो पर विस्तुतं 
प्रका डाला यया है! बहुत-सी बातों कौ एक नियम ने सरक बना दिया दै; यथा यदि वधू एवं चरकेजन्मक्मी 
रक ही राशि हो, किन्तु दोनों के जन्मनक्षत्र भिन्न हों, या नक्षत्रतो एकी हौ किन्तु राशियां भिन्न 
हो त्ये मण एवं नाड़ी आदिं का विचार नहीं होता, यदि दोनों का नक्षत्र एकह हो भौर वे दौनौं विभिन्न 
दिशाओं मेँ उत्पन्न हुए हौ तो विवाह शुभ माना जाता है । 

विवाह में बृहस्पति की अनुक्‌रुता को बहृतं म॑हस्वे पिया जाता है रत्नमा (१६२६) मे आया 
है--वृध, जो उदय हो (सूरय से दूर रहे पर), जौर जन्म-पन के प्रथम, चौथे एवं १० वं स्थान कौ ग्रहण 
करत हो, एक सौ ज्योतिषीय दोषों का शमन करता है; शुक्र इसप्रकार के दूने दोषों को दूर करता है अर देवों 
के गूरु (बृहस्पति } जब प्रबख होते हैँ तो रते-सहत दोषों को दूर करते हँ ।' 

विवाह मे चन्दब॑ल एवं ताराबख दोनों की' आवश्यकता पङ्ती है 1 यहं पहले ही कहा जा चुकी है कि 
जन्म के नक्षत्र से तीसरा, पंचव एवं सतर्वा नक्षत्र क्रम से विपद्‌", प्रत्यरि" (शत्रु के सम्मुख } एवं "वध" {न्गश) 
कहुलाता है ओर वे सभी अपने नामों के अनुरूप फल प्रदान कर्ते है; अततः उनकी शुभ कृत्यो, विशेषतः विवाह में 
व्याग करना पडता है । जन्म से केकर नक्षत्र तीन-दलो के आघार पर ९भगोँमें बेटेरहै। दूसरे देल में दुष्ट नेक्षत्रहै 
शवां, श्यवां एवं श्द्वां तथातीसरे दल मेह २१बा,२३वौ एवं२५ वां। एेसीन्यवस्या थीकि जहां चेन्द्र 
बलवान्‌ है तो तार्बषछ पर विचार नही किया जत्ता, किन्तु जहां चन्द्र दुरबंख (जैसा कि कृष्ण पक्ष मे) है वहां 
ताराबल महत्त्वपुणं होता है। कु केखकों ने जन्म-तक्षपत्र को भी कुछ कृत्यं मेँ वजित्तं माना दै, चपि वह्‌ अन्य , 
कृत्यो मेँ स्वीकायं है! विपद्‌, 'प्रत्यरि' एवं 'वध' नामक दुष्ट तारा ब्राह्मणों को गुड, नमक एवं सोने का दान 
तिल के साथ देकर प्रसेन किये जा सक्ते है । 

विवाह कै विषय मेँ राजभातेण्ड (रोक ६११-६१२)} का कथन्‌ है---तिथि से दिन्‌ का मूल्यं चौगुना, नक्ते 
का १६गूना, योग का सौ गुना, सूर्यं का सहस्र गुना होता है भौर चन्द्र का मूल्य सख गुना होता दहै; अतः अन्य 
बलों की अपेक्षा चन्द्रबलं को अधिक महत्त्वं दिया जाना चाद्िए्‌ । 

अब भारतं मे राजा का महत्त्व नहीं रहं गया है अत॑ः राज्याभिषेक के यूहा का मह्वं नाममात्र कार्ट्‌ 
गथा है, इसलिए हम इसं प्रकार के मुहुर्त का उल्लेख नही-करेगे) जौ लोग पटना चाहे वे देखें रत्नमाला (१४ 
१-८), मु° मा० (८1१), मु° चि० (१०1१-४), सजनीतिस्त्नाकर (पृ० ८२-८४, डा० के० पी ° जायसवार 
द्वारं सम्पादिते) । 

एक अन्य ज्योत्तिषीय शब्द है धात्रा, जिसके दो अथं हैँ: (१) तीथं केक्िए्‌ याधनं कमानेके छिषुयात्रा 
तथा {२} विजय के विर्‌ राजा की रण-यात्रा। प्रथम्‌ प्रकार सभी वर्णो मे समान्‌ है, किन्तु दूसरा केवलं 
क्षत्रियो या राजाके किए है (मु चि० १११) इस विषय में न केवल ज्योतिंष-परन्थो, प्रवयुत स्मृतयो, कौटिल्य 
के अथंशस्त्र एवं पुराणों मे बहुत म॑हक्तव प्राप्त है । आश्रमवासिकपवं (७।१२-१८), मनु (७।१८१-२१२), म॑स्स्य० 
(२४०-२४३), अभ्नि० (२३३-२३५), चिष्णुघरमोत्तर (२1 १७५-१७६) , अथं शस्त (९, उसका कार्यं जौ आक्रामक 
होना चाहता रै, एवं १०, युद के संम्बन्धभें) ते विस्तार के साथ थान या यात्रा का विवेचनं कियाद) 
बृहत्संहिता (अध्याय २,१० ६१, कनं का सम्पादनं एवं ¶ ० ७१, द्विवेदी का सम्पादनं) मे यात्रा कै विषयौ को दसं 
प्रकार रखा गथा है--यात्रा के अन्तगतं उचितं तिथियों, दिवसो, करणो, नक्षत्रौ, मुहूर्तो, विर्न (प्रस्थान के समय 
का लग्न}, (विभिन्न) सौग (ब्रह, नक्षत्रौ, राशियों आदि के योग), शरीर-स्पन्दनो, स्वप्न, विजयस्नानं, गरह-यज्ञो, 
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गण-यागौं (देव-गणों का दलों में पूजन्‌, यथा गृह्यक), अ्निल्गों (होम के समय अग्ति-ज्याला फे संकेत), हायी, 
चोद्ये के डमितो, सेना के लोगो की बात्तचीतों एवं चेष्टा, नवग्रह, ६ गुणौ (संधि, विग्रह, यान, आस, दैधीभाव, 
आश्रय) कै प्रयोग (ग्रहो के ब्लानुार), शुभाद्युभ वस्तु एवं दुदयो, चार उपायो (साम, दान, दण्ड, भेद}, शकुनो, 
सैन्य-निवेश (सेना-पडाव ), अभ्नि-वणे (अग्नि ज्वाला के रंभ); मन्त्रियो, चरो, दूतो, आटविकं की यथाकाल 
मे नियुक्ति एवं परदुर्ग को प्राप्त करे के साधनों का जञानं सम्मिलित दै! 
वराहमिहिर ने बृहत्संहिता मे यात्रा के विषयों पर कई अध्याय {४३।५०, ८८-९६) लिखने के 

अत्तिपक्ति तीन अन्य ग्रन्थ चिलि है, यथा वृह्ोगयातरा, योगयाक्ा एवं टिक्कनिका । बृहत्संहिता के अतिरिक्तं 
वराहमिहिर ने यात्रा पर ११०० शलोक लिलते हैँ ! पश्चात्कारीन ग्रन्थ, यथा, रतमा ( १५।१-७४)}, राजम्तेण्ड 
(श्लोक ६५३-७९५), म्‌ ० चि° (११।१-१०९) ने भी यात्रा पर लिला है। योगयात्रा' नाम पड्नेकोकारण यौ 
दै- जव युद्ध सिर पर खंडा रहता है तो शुभ तिथियों, दिवसो, नक्षत्र जादि का विचार करने एवं उनको जौहने 
से अधिक देरी हो सकती है अलः किसी स्थिर स्थानवर्ती किन्हीं ग्रहों की स्थितियों (अर्थात्‌ योग } पर ज्योत्तिषीय 
ढेय से विचार किया जाता है! योगयात्रा एवं रत्नमा मे आया है--'जिस प्रकार निष भी {दूष जैसे पदार्थो 
से भिश्चित होने पर) अमुत के समान कायं कर सकता है या जिस प्रकार मधू घृतं से भिश्चित होने पर विषका 
कायं कर सकता है, उसी' प्रकारं ग्रह अपनी विशिष्ट शक्ति का त्याग करके कन्हं योगों के कारण अन्य फल 
दे सकता है ¦ राजा योगों मे रणयात्रा करते है, चोर एवं चारण शकुनो पर कायं कर्ते है, ज्राहूण नक्षत्रों के गुणौ 
के आधा ५९ कायं करते है, अन्य लोग (इनके अतिरिक्त ) मूहृत्तोँ की शक्ति से अपनी काये-सिदि प्राप्त करते दै । 

यदि क्रसी व्यक्ति के जन्म (लग्न) के समयकी रालिकापतयन हो, तो यात्रा के विषय मेंप्रदन करने 
के लग्न का प्रयोग ज्योतिष-सम्बन्धी बातो के किए हौ सकंता है। यदिरएेसां छम्न मेष, क्के एवं तुखा हौ या 
मकर दौ ओर उसे शुभ ग्रह हों या उस पर उनमें से किसी कौ शुम दृष्टि हो, तो प्रश्न-कत अपने संकल्प मे सफ़ल 
हतादहै; किन्तु यदि क्न मे चाह मंगल ष्वं चन्द्रहोया चन्द्र परशनिकी वृष्टिहोयादषह्‌ ७वैया < 
घरमे हौ ओरं सू्यलक््नमे होया कई दृष्ट ग्रह क्ण्नमेहौया चौये, वेया व्वेंधरमेहौतौ 
इन सभ स्थितियों में प्रदनकर्ता (शनुओं दारा) हराया जायगा यानष्ट होगा (मू० चि० ११।४.५) । यात्रा 
म समप्ताहु-विवसों का कोई महत्वे नहीं है! यात्रा के ए षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, पूणिमा, अमावास्या, रिक्ता 
त्तिथि्यां (कौथी, नवमी एवं चतुर्देली ) एवं शुक्छ प्रतिपदा प्रतिपादित नहीं है (अन्य हैँ) यात्रा ९ नक्षत्र, यथा 
अदिवनी, पुनर्वसु, अनूराधा, मुगशिरा, पुष्य, रेवती, हस्त, श्रवेण एवं धनिष्ठा मे प्रतिपादितं है यौगयामा 
(४), रा० मा० (६९५-७५२), र० मा० (१५११-७), मू० चि० ({११।५५-७४) ने कतिपय योगों का उल्लेखं 
किया हैँ जिनमें राजा सफल होता है! उदाहरणस्वरूप कृ योग यो है-- वह राजा, जिसकी रणयात्रा के काल 
के छम्न में बृहस्पति हो, बुध एवं शुक कम से चौये एवं पचते घर भें हौ, मंगल एवं दनि च्छेमे हो, सूये तीसरे 
मेहोतया चद््रश्ण्वे में हे, मनीवाचिति फल की प्राप्ति करताहै (यौ या ४।६; मु चि° ११५५); राजी 
विजयी होता है जब बृहस्पति लभ्नं मेहो ओर अन्य ग्रह दूसरे एवं तीसरे चरमो (मु°चि° ११।५९) 
यंदि प्रयाण के समयं शुक्त, बृघ एवं सूयं क्रम से दूसरे एनं तीसरे धर महीं तौ उसके इत्र युद्धाण्नि में पतंगो के 
समान गिरते हैँ (यो० या० ४1११) ; जब शुक चौथे, तीसरेया श्वे घरमे रहता दै, भौर उस पर बृहस्पति 
की दृष्टि रहती है, जो केन्द्र (पदक, चौथे, ७वेंया १० घर) में रहता हैजौर दष्ट ग्रह ७वेया८वं 
यार्वेंमेनं हौोकरअन्य घरों मेंहोते रहैँतोरसे यौगौ से राजा को धन (एवं विजय) अधिकमत्रार्मे 
प्रोप्तं होता है] 
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कु अन्यं बातों की ओर भी संकेतं किथश जा सकता है । पौर से अगे के चार मासोंमें वर्षा बिना ऋतु वाली 
कही जाती है; उसके उर्षरान्तं ७ दिनों तक त्रेत एवं यात्रा नहीं करनी चीर्हिए; बिना च्तुकीै वर्षासे राजाके 
प्रयाण मे कोई दोष नहीं होता, यदि स्थर पर मनुष्यो एवं पशुओं के चरण-च्ह्िन हं † मु. चि° (११७६) 
भे आया है कि जव तक उपनयन, मूति-स्थापन, विवाह, {होखिका जैसे) उत्सव, अशौच (जन्म-मरण पर्‌ सूतक) 
समाप्त न हो जायं ओर अनृतु-वर्षा, वश्रपातत या तुषा रपति के उपरान्त ७ दिन बीत न जायं तव तक यात्रा 
नहीं करनी चाहिए । देखिए र० मा० (१५५९) । 

गुहु-प्रवेश कौ. तिथि के उपयन्त नुमः दिन को. गृह के बाहर जाना या जने केः उपरान्त प्रवेद करना 
तथा स्वयं नवमी वजिंत है; यही गप्त सप्ताह-दिवेस एवं नक्षत्र के विषयमे भी है (मु०चि० ११।७९} 1 

शुक सम्मुख हौ तोः प्रस्थान नहीं करना चाहिए । यहं विश्वास बहूतं भ्राचीन है, यहं शास्तिपवं एवं 
कालिदास में मी उच्छलित है!“ यदि राजाया किसीने किसी शुभ दिनया योगमे याक्राकरने का नि्भेव कर 
चिपाहो, किन्तु किसी अप्रत्यारितं या अनिचायं कायं क्षे वास्तविकं जानान हो पाये तो उसे प्रस्वानं (प्रारम्भ कर 
के कुछ दूर जाकर पुमः च्मौट भना या शुभः दिनं पर कोई वस्तु भेज देना ओौर उसके उपरान्त कु निरिचतं दिनो के 
भीतर प्रयाण कर देना) रः देना चाष्िएु ¡ ब्राह्मण को जनेः (यजोपवीत), क्षपिः को. कोर हथियार, वेय 
को मधु, शुद्र को कोई पवित्र फ (स्यत आदि) भेजना चषि या, किसी ` भीः वशं वलि को अयभी कोद 
प्रिय वस्तु भेजनी चाहिए (रा० माऽ, शलोक ७७१; म्‌,० क्रि ११।८९} 1 इस विषय मे, अर्थात्‌ कितनी दूर 
जाये ओौरं लौट आये, ऋषियों के मतौ भें भेद है। भाग्यं के मतं से व्थक्तिं को अपने घर से दूसरे घर {कहत 
सक्षिकट) मेँ जाना चाष्ठिए; भृग्‌, के मत से अपने गव कीः सीमाः पार करके दूसरे गवि मे ठ्स चादिएः 
भरढाज के मतं से श्षरक्षेप (एक तीर जितनी दूर पहुंचता है } तक, तथा वसिष्ठ के मत से नगरं के बाहर हौ जानी 
वाहिए ।"' प्रस्थान यात्रा की दिशा मे ही होना. चऋहिए। यदिः राजा प्रस्यानं करे तो छसे १० दिनम तक एक 
स्थानं पर नहीं टिका रहना चाहिए (अर्यात्‌ वहे ९ दिनों तकं ठहर सकत! है ) , सामन्त (मण्डलिक } सति दिनो तक्र 
तया साधारणं व्यक्त्ति पाच दिनो तक; किन्तु कोई इन निर्धारितः जवधियो से अधिक ठहर जता दहै तौ उसे पुनः 
नये मुहूतं में यात्रा करनी चादिषु (र० मा० १५५६; मु० चि० ११।२२} । आजकल ओ प्रस्थान की परम्परा 
है, ओर लोग बहुधा पड़ोसी के धर में चावल, सूपाडी, हल्दी आदि रलकर वास्तविक यात्रा के सभय उसे केकर 
चल देते ह! 

यौगयात्रा (१३।३) ने व्यवस्था दी है कि रणयात्रा के समय राजा को “मगल वस्तुं को दकंन, भवण एवं 

स्पशं करना चाहिए ! वेदे एवं वेदांगो के पाठो के, शंखो के, ढोकूक के, ' पुण्याह" (यहं पवित्र दिन है) जैसे शब्दों 
के एव पुराणों के स्वर; धमंशास्व्र, अथंशास्व्र, महाभारत एवं रामायण; सारसो, चाषो, मयुरो, हंसों एवं जीवे- 
जीवक (चकोर) की चहचहाहट ; पकरि कच्ओं की पीठो पर कंठे कौए; विल्व वृक्ष, चौरी, चन्दन, बशडे के 
साथ गाय, बकरी, प्रियंग्‌ क्ता, भूने हृए अश्न, पुरूषो से भरे रथ शन वस्तुएं ह; ण्डे, सर्वोषधि, स्वस्तिक चि हु, 


९. यतो वायुतः सूर्यो यतः शक्रस्ततो जयः \ पुवं पुवं ज्याय एषां सन्निपाते युधिष्ठिर ॥ शान्ति० { १००।२०)} ; 
द्‌ ध्टिप्रपातं परिहृश्य तस्य कामः पुरः शुक्रमिव प्रयाणे ¦ कुमारसम्भव {३।४३ ) । 


१०. गृहाद्‌ गृहान्तरं मायं; सीम्नः सौमान्तरं भृगुः) शरकषेषाद्‌ भरटाजो व्िष्ठो नगरादहिः॥1 रा० स्मर 
{श्लोक ७६९} ; मु° चि ० (११११०) ¦ 
३९ 


३०६ घमं्ास्र का इतिहास 


मेटो से युक्त पात्र; बोड़ा, अशुष्कं सिरका, गोवर, सरस, दपण, रस्सी भे बेधा बैल, सास, जलपूर्णं षडा, पगड़ी, 
बांसुरी, छत, दही, मकु, घी, पीडा रोगन, कुमारी लड़की, संडे करा स्तम्भ, सोना, कमल, शंख, श्वेत वेर, पुष्प, 
सुन्दर वस्त्र, मछली, सुन्दर ढंस से वस्त्रावुत ब्राह्ण, सड़क पर चलने वाके, वेश्यां, जख्ती अग्नि, हाथी, भीमौ 
मूमि, अंकुश, हथियार; रत्न, यथा मरकत, माणिक्य, स्फटिकः; पुत्र के साथ युवती नारी; ईन चिह्ञो एवं पदार्थो 
को इस प्रकार व्यवस्थित रखना चाहिए कि वे अपने आप दष्टिगोचर हो जायं ¡ ओर देखिए अग्नि (अध्याय 
२४३), २० भा० (१५।९७-९८), मु० भा० (७।१५-१६) आदि । शुमाशुभ दस्यो, पशुओं, व्यक्तियों एषं पदार्थो 
की लम्बी सूचिर्यां बृहत्संहिता (अध्याय ८६-९६, ऋषभ, मागुरि, देवल, भारद्ाज आदि पर आधारिते तथा गै 
दिके यात्रा-गरन्थोके, जिनमे समी प्रकार केशकु्नो का उल्केख है, यथः कृत्तो का मौकना, पक्षियों एदं कौम 
की बोलियों पर आधारित), बृष्े्यीगयात्रा (अध्याय २१२८), योगयात्रा (१३१४), मु° चि ° (११।९९-१०० 1 
स्‌० भा० {७1१७-१९}), राजनीतिप्रकाश (पृ० ३ ३५-३६०) मे पायी जाती हैँ योमयाश्रा का एक श्लोकं 
उदाहरण के लिए यष्टौ दिया जा रहा है-लिम्न अक्ुम है (यात्रा मे : कंपास्‌, ओषध (जडी-बटी ); 
काला अन्न, नमक, ` नपुंसक व्यक्ति, अस्थि्या, ताख (हरता), भन्नि, कपि, कोयला, विष, केचुर (साप 
की चमं सोल), मल, केशारि (श्षुरा); रमी, जिने वमन किया हो, पासके, जड {रकवा का भारा हुमा), अधा, 
तृण {षास}; तुष (भूसती), शुतकषाम (क्षुधा से पीडितः व्यक्ति; तकं -{मठा), शत्रु, मुण्डिति सिरं वाला 
व्यक्त, . तेल लगाया हुमा व्यक्ति, बविखरे बार वाला व्यक्ति; पापौ, लाल चस्त्र धारणः करने वाला 
न्यक्त 1" । (रि । 

गृद्यसूत्रौ एवं धर्मसूप्रो मे मी गृह-निर्माण (वास्तु) एक महत्वपूर्णं विषय माना गया है 1 इस महात्म्य के 
खण्ड दोमेंगृह-निर्माण एवं प्रथमं प्रवेश के विषय मेक्खि हुआ दै, किन्तु वरहा ज्योतिषीय चर्च नही दुई है । 
पारस्कर गु० {२।४।१-२) भें केवल इतना आया है कि किसी शुभ दिन में गृह-निर्माण (शालाकर्म) करना 
चाहि?1 हिरण्यकेशिगृ ह्य (१।२७।१) में विशेष बाते है; शालाकमं उत्तरायण मे, शुक्ल पक्ष मे तथा रोहिणी धां 
तीन उत्तरां मे करना चाहिए । मत्स्य० (अ० २५३) र० भआा० (अ० १७) रा० मा० (शलो० ८०५-८८४) 
हेमाद्वि (काक० प° ८१७-८२९) मृह्तेदक्ंन (९). ज्योतिस्तत्वं (पु० ९६६२-६७०). मु°चि० (१२1१-२९), 
नि० सि० (पृ० ३६४) मेँ गृह-निर्माण का उल्लेख है । मत्स्य {२५२।२-४) ने वास्तुशास्व के १८ आचार्यो का 
उल्लेख किया है । मत्स्य० ने १२ महीनों मे गृह-निर्माण के फलों का वर्णन कियाहै। आषाढ़ में गृह-निर्माण से 
रोम, अच्छी गाये, मृत्यु, अच्छे नौकर एवं पशुओं की प्राप्ति होती है; कातिक मे नौकर, दानि, पत्तीकी मृत्यु, 
धनधान्य; फाल्गुन मे चावल, चोरों से मय, बहुत-से लाम, सोना एवं पूवर } शुम नक्षत्र ये है-अशिविनी, रोहिणी, 
मूल, तीन उत्तरा मृगशीषे, स्वाती, हस्त एवं अनुराघा; दिनों मे रविवार एवं मंगलवार कौ छोड अन्य शुभरह। रा० 
मा० (इलोक ८८६-८८७) ने बहुत-सी ज्योतिषीय आवदयकताओ को दो श्लोकों भँ यों व्यक्त किया है : ऋषियों 
का कथन है कि गृह-निर्माण का शुमकमं शुभः तारा से युक्त पुनर्वसु, पुष्य, रोहिणी, मृयीषे, चित्रा, धनिष्ठा, तीनों 


११. कार्पासौवधङृर्णथान्यलवणक्लीगास्थिताखनलं - सर्पाङ्धारगराहिचमंशङ्तः केशारिसल्याधिताः ! 
वातोन्मत्तजड़ान्धक्तुणतुषक्ुल्शामतक्नरयो मुण्डास्यक्तविमुक्तकेशपतितःः काषानिणश्ादुभाः ।; वृष््योगयाभरा 
(२७।६), योगया्रा (१३११४), टिक्कनिकायाक्रा (९।१५) ; सत्त्य० (२४३।१-८), आदि० (२९।३४), 
नारदस्मृति (प्रकीणेक ५४}, पियूषधारा (मु° चि० ११।९९-१००)} । 


गृठु-निर्माम, प्रवेक ओर प्रष्ठा के मुहते ३०७ 


उत्तराओ, रेवती, श्रवण, रतभिषक्‌, अनुराधा, स्वातौ नक्षत्रों मे, सोमवार,बुधवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन, 
शुभ योग पर, रिक्ता तिथियों (चौधी, नवमी एवं चतुदश) को छोड़ कर किसी अन्य तिथि पर, उस दिन जब 
विष्टिन हौ, जघ शुभ ब्रह केन्द्र (प्रथम, चौथे, ७ वें एदं १०बें घरों) नेह, जब बृहस्पति म्न या केन्द्रमेहो,या 
दुक इन्‌ घरो मे कहीं हो ओर गृही की राकिदयुभ हौ, जंब कोई स्थिर नक्षत्र उदितौ रहा ही त आरस्भ करना 
स्हिए या प्रथम गुह-पवेश्च करना चाहिए! सतनमाखा का कथन है कि मृहु-निर्माण चर राशियों में नहीं होना 
चाहिए । बहृत्त-सी एसी जटिरू गणनाएे एवं रेखाङृतियां बनी हँ जो गृह-निर्माण के आरम्म के उचित कालो का 
पत्ता चखाती टै, यथा माय; थ्यय एव राहुमुखष्वक जिनका विवेचन यहां नहीं किया जंयेगा ` 
` गुह-प्रवेस के सिलसिले मे देखिए राजमतण्ड (इखोक्‌ ८८७, ९००-९०८ }, रत्नमाला {१८ १-११), 
ज्योतिस्त॑तत्व (१० ६७०-७१), म्‌० चि° (१३), नि० सि° (पृ० ३६६) रा०्माण्का कथन है कि गृह-पवेश 
रेवती, धनिष्ठा, शतभिषक्‌, रोहिणी, -तीनो उत्तरार्ओं, शुभ दिन, जव चन्दर दुबल न हो, रिक्ता को छोड अन्य 
तिथियों मे होना चादिए) ग्‌ हे-प्रवेश के समय फल पर पुष्य विखरे हौ, तोरण बने हौ, जलपूर्णं पत्रि (कलश) 
रे हो, जिनमें चन्दन, पष्प एवं होम से देव-पूजा की गयीहौ ओौर जर्हा ब्राह्मणों द्वारा वेद-पाठदहौ 
रह्‌ हौ] 
देवमूतिप्रतिष्ठापन के उचितं कालो के विषय मे बृ सं० (६९०।२०-२१), मस्स्य° (२६४), विष्णुधरमेत्तिर 
(३१९६), रा° मा० (दलोक ९०९-९४३}, हेमाद्भिं (काक, पु० ८३०-८४७) ,  ज्योतिस्तत्त्व {प° ६६६-६६७ एवं 
६७२-७३)}; नि° सि° (पु ३३४-३३५), ध० सि° (पृं ३१८) मेँ बहुत कुछ उर्लिखित है । बृ° सं०` (६०) 
२०-२१) मे अया है--उक्तरावण, शुक्ले पश्च मे, जवे चन्दर बृहस्पति कै वं मे हौ, जब लग्न स्थिरराशिका हौ, 
ण्न की नवमा राशि स्थिर हौ, ज्‌ शुम ग्रह केन्द्रमे होया जन-पतिर्का के ५ वें एवे ९ वै घरमे हों, जब दृष्ट प्रहु 
तीरे, च्छे; १०वेया ११ बं स्थानम हौ, ध्रुवया मृदु नक्षत्र श्रवणे, पुष्यं या स्वाती जैसे ह, शुभं दिन (मेगल 
को छोड़कर) वर देव-स्थापन हौना चार्हिए ।' मत्स्य (२६४।३-१२) के भत से जब मूति की प्रतिष्ठा चैत्र, वंहाख, 
ज्येऽट, माघ या फाल्गुन मं हो, दक्षिणायन के उपरान्त शुरू पक्ष मे हो, दूस, तीसरी, ५ बी, ७ वी, १० वौं तिथियों 
भे हौ, पूणिमा, चयोदक्षी (सर्वोत्तम तिथिः) मे हौ या १६ नक्ष्रौं (भरणी, कृत्तिका, आर्द्रा, पुनर्वसु, आश्लेषा, मघा, पूर्वा 
फाल्गुनी, चित्रा, विङाखा, विष्ठा, शततारका को छोड कर्‌) मेँ हौ, जब लग्न पर बुध, बृहस्पति एवे शुक्त की दुष्टि 
हो, शुभ योग हो, जब ग्ने य) नक्षत्र (प्रतिष्ठापन का) दुष्ट ग्रहोसेगृटीतनदहौ जौरः ब्रह्य मुहूतं हौ, तो शुम फल 
प्राप्त हीते है। । 
रत्नमाला (२०।२-३) ने विभिन्न देवों कीं मूि-प्रतिष्टा के किए विभित्र नक्षत्रं की व्यवस्थादीहजौर 
मनोरंजक नात यह है कि उने बौद प्रतिमा-स्थापनं के लिणए श्रवण नक्षत्र करा प्रतिपादन है? माताथो, मर्व, वराह, 
नरसिंह एवं भरिविक्रम अवतारो, देवी (महिभासुरमदिनी ) की प्रतिमाओ ` की स्थापना दक्षिणायस्‌ मे मी हौ सकती 
है1 च्ग-स्थापन के चिएु विशिष्ट नियम ह (देखिए निणेयसिन्ध्‌, प° ३३५-३३६) 1 ` 
रा० मा० (श्लोक ९४२} के मत से ूक्ि-स्थापना के किए द्वितीयां, तृतीया, दशमी, वरयोदक्षी एवं पञ्चदशी 
की तिथियाँ मान्य है, इतना ही नही, प्रत्युत स्थापक की इच्छा से सम्तमी एवं षष्ठी भी मान्य हौ सकती है । 
मध्यकालिकं भ्रन्थो, यथा रा० मा, मुजबल, मु०. मा०, ज्योतिस्तत्व, निर सिम सूयंकेनीचे सभी 
विषयों {षार्भिकं हौना कोई आवश्यक नहीं ) के मुहूत एवं अशुभ कालों का विकेचन पाया जता है, यथा पशुओं 
गल्ल आदि का क्रय-विक्तय, कृषिकमं, वृक्षारोपण, कपो, पुष्करो आदि का खोदनु, तैल-स्नान, विफला-स्नान आदि 
के विषयों में) 


३०८ अ्भरास्थ क दहस 


उपर्युक्त बातो सेप्रकटदहै कि भारतीयों के मन को जगमग दो सहृख वेर से ज्योसिष ने किस प्रकार पकड 
रला था। शुभे एवं अशुभ लकुनौं के विषय में वराहमिहिर ने स्वय कहा है--'यदि ससी शुभाशुभ राशि या 
लक्षण एक ओर टो ओौर दूसरी ओर मन-शुद्धि हौ तौ मनमशुद्धिसे ही सक्ता की प्राप्ति होती है)" या एकै भौर 
सभी शकुन ओर दूसरी ओर मनःगुद्धि, दोनो के युद्ध में मन भयाक्रान्त दौ सक्ता है! यहां केकि केवल्वायुहीं 
विजयया पराजयं का कारण्‌ बने सकती है" (व° योऽ या० १४।३।६, यो० या० ५।१५)} । ओौर देखिए मत्स्य» 
(२४३ २५-२७), विष्णुघर्मोत्तिर ० {२।१६३1३२), अभ्नि० (२३०१३) अदि ! 

उप्रोतिष में सावभौम विद्वासं के कारण लोगों ने अवता एवं नयको की जन्म-पत्रिकाएं भी निर्भितं 
कर डाली) रामायण की कूछपाष्ड्क्पियौं मे राम कौ जन्मपत्री भी वनी है, जिसकी कुर वातेयोरहै--रुग्न 
ककं था, जिसमे चन्द्र एवं बृहस्पति का योग था, पच ग्रह उच्चये) चन्द्रे ककं मे रहने के कारण उच्च नहींथा, 
क्योकि वह वृषभ मे उच्व होता है) राम च॑त्रशुक्छनवमी कोउत्पश्र हुए ये, अतः सूयं मेम याजौ (सूयंकी 
उच्चता का चयोतक्‌ है! अतः बुध यातौ सूयंया मीनसे युक्त हौगा। इनमे कोर भी बृघकाउन्ये नहींहै। 
सम्भवतः बध को शुक्र से संयुक्त समङ्लना चाहिए, क्योकि दोनों भित्र है, किन्तु जब दुघ वृषममें होरा तौ बह 
कत्र के घरमे पड़ेगा। रायण में राहु एवं केतु के उल्छेख का सर्वथा अभावं दै । 

परशुराम्‌, हषवधेन, संकराचायं आदि के जन्म-प्त्रो का भी उल्लेख हुआ है, किन्तु वे ठीक नहीं है 
कल्हण द्वारा वणितं कश्मीर के राजा हषे (१०५९ ई० मे उत्पश्च, शासन कएल १०८९-११०१ ई० ) का जन्म-पत्र 
लीक जेचता है! इसे विषय भे यहाँ इतना ही पर्यप्ति है। ` 

वतमान कारु के वज्ञानिक, दानिक एवं घमं-विशेषजों ने फणित ज्योतिष की समान्यत: उपेक्षा की है) 
कुछ रोगों ने इक्की चिल्ली उड्ायी है, कृ ने इसे अन्धविश्वासपूणं मना है ओौर कृच लोगो ने धसे रामक एवं 
जार मात्र भरमन्चा है! पाड्वात्य देशौ में वेजानिकों दासय निन्दितं क्रिये जने पर भी इसे खाखो खोस मानते है। 

ज्योतिष का मौलिक सिद्धान्तं यह्‌ है किं सूयं, चन्द्र तथा ग्रह्‌ हमारे जीवल को प्रभावित करते है भौर 
यह्‌ कहना वेानिक दै । प्रश्न यहं है क्ति क्था बृहज्जातक जैसे ग्रन्थों के ज्योतिष-सिद्धान्तं बौद्धिक विश्लेषण 
एवं परीक्षाओं से ठीक उतरते ह? यह कठिन प्रकने है] हम बहुत्त-से ज्योत्तिषियो की रूरामातो का विवरण 
पठते-सुनते हँ कि वे ठीक-टीक बते बता देते है, किन्तु जन्म-पत्र से जीवन की सभी बातीं का परिजतान, भाग्य एवं 
उत्थाने-पतन आदि का लेखा-जोखा जीन लेना किनि है । 

ज्योतिषीय विवेचनों से केमी-कभी' बद्धम्‌क धारणाएं घर करतौ रही है! आश्लेषा या ज्येष्ठामे या पण्ड 
या गण्डान्त मे उत्पन्न शि कोरोग फक देतेये। इस विश्वासं की जडं अथववेद (६।११०।२-३) मे भी पायी 
जाती है । प्रयोगपारिजात में उद्धृत गर्गं मे आया है-मण्डान्त परं दिनं मं उत्पन्न श्वि्षु पिता की मृत्यु काकारण 
बनता है, रात्रि में उत्पन्न माताकी मृत्यु कातथा सन्ध्या मे उत्पन्न अपनी मृत्यु का कारण बनता है; कोर गण्ड 
निरामय (भयरहिते ) नहीं रहं पाता ! गण्ड में उत्यन्न बच्चो का त्यास कर देना चादिए,या पितवा को ६ मासौ तक 
न तौ उत्ते देखना चाहिए अौर न उसका स्वर सुनना चाहिए।' (शान्त्किमलाकर, नि° सि, पु २४४} । 
मल्काट ने व्यवस्था दी है--ज्येष्ठा की अन्तिम घटिका मे उत्पन्न या मूर कौ रथम दो कटिकाओं में उत्प शिशु 
को त्याग देना चाहिए या पितता को उसका मख आठ वर्षो तक नहीं देखना चाहिए; शिक्षु मूलके प्रथमचरण में 
उत्पन्न होतो पिताकी, सरे पाद (चर्ण) मे माताकी मृत्यु हो जाती दहै, तीसरे पाद में उत्पन्न होनेसे घन हानि 
होती है ततथा चौये पादमेंश्जिशू के उत्पन्न होने से शुभ होता है; यही बातत आश्लेषा मे उत्प होने से होतीदहैः, 
किन्तु गणना उचटी होती है, अर्थात्‌ अन्तिमं चरण से फलोतपत्ति होती ह! यहं सभी बातें ्रामक-सी है, क्योकि 


फलित भयोलिव वर-जमलकी आस्था ३०९ 
व कै कालो में उस्न बच्चों के माता-पिती दीधेजीवी हते देखे रये ह, स्बघ्रं बसम्नों पर कोई विपति नहीं 
आयी है। 
सस्मी ने स।मान्येतर कक्षो एवं प्रा्‌चक्त कष सिद्धान्त भ्रलिपाद्ति किया है! यद्यपि वर्तमानकालिकः 
ज्योतिःलास्वीय विवेचनों से परीक्षित होने पर उसके सिवान्त वुदिपूं रहरते ई तशि वह ओौर उसके अनुयायी 
ग्रहणो के व्वषय मे भविष्यवाणी करने मे समथं ये! इ सेवित रोता ₹ै ब्हिपूणे-खास्णामो से भी कु विधयो 
मे सम्यक्‌ अनुमान निकाले जा सकते ह । वराहमिहिर तथाः उनके मत्‌ माचि के सिक्न्दरो की जव भी सम्भव 
नहीं हो सकी है, क्योकि पूवं जीवनो मे किये यये कर्मो -की जच सम्भवतः नटींदो शकते । रण्डे च्यवति अपे 
पुवं जीवन के कर्मो मे कोई विश्वास नहीं रखते ओौर न पूवे एवं शश्ष्य के. जीगन्ते बे अभिरत स्थते है। कुष्ठ 
खेम अपने जीवन की भावी बातो में कुक जानकारी प्प्ठ करने में अभिरब्डि अवद्यः स्वे है । नन्मि-पत्र से भावी 
प्रबुत्तियों पर प्रकाश पडता है, रसा ज्योतिष का विश्वासं है 1 यदि ज्योतिषे जो केश म्ववी चते शमि शी सर्ज 
करे ओर कोर भावात्मकं बात न बतायं तौ उनके पैर के नीचे की षरती ही सरक ज्गौ शेर स्गकी क्ति 
समाप्तं हो जायगी । आज न केवल भारत में प्रत्युत विक्ष्व के अधिकारा ऋ्रो मे ज्थयेतिष्‌ एक जीतानजागता 
विक्वास है, ओर एसा प्रतीत हौता है कि इस विश्वास कोः कंजाचिक एवं एकिहर्प्छिक शेय कष्ट नहे कर सकते ¦ 
किन्तु एसा विवास करना कि ब्रहों के कारण ही जीवन-गत्तियं रूप श्रम्‌ काति जि है, मवे भ्कर 
धारणा होगी, भ्योकि अपराधी एसा कह सकता है कि उसने जो ध्यय कियय उदका ऊलषदायिस्व सपर नहीं 
दै, प्रत्युत उसने प्रह के प्रभाव मे आकर हौ यहु अयराष किया है, जिष्ठमे उसका कमे दख य अधिकार नहिं है, 
वह्‌ तौ असहाय रहा है, उत्तका क्या दोष है, आदि । 
भारतीय ज्योतिष के इसं संक्षिप्तं विवरण को श्माप्त करये के भूव शन्त के क्क भन शृषुसंहिता के 
विषय मे कुछ किश्ना आवश्यक है, जिसके विषय मे यह विदिते है कि उश्मे क्व ते लेकर आभि क्ति १२ राकिथोमें 
उत्पन्न लोगों की जन्म-पतरिकार्णं उल्लिखित है, जहाँ व्यक्तियों के पूवं जन्मों के कर्मो चे ज सेके इ, स्यवितयो 
के अन्म से मृत्यु तक की ग्रहु-स्थितियों एवं महेत्वपूणं जीवन-वटन जं का पूवं उत्क है लिनके परस भृगुसंहिता दै 
वे सम्पूणं प्रन्य किसी अन्य को नहीं दिखाते, केवल बे जिक्ताबुजों के समक्त हौ उन ध्य देने के लिए कुं ररत्क 
पकर सुना देते है ओर खोग सुन कर आरचयं में पड़ जते ई। इमे चहत-ली स्वग्करक है| श्स्तुत्‌ लेखक ने 
बम्ब ई विद्वचिद्याल्य के देसाई सग्रह मे मृगुसंह्िता की जार पाष्डचिपिषरं देस्की ह+ वह्‌ संहितौ शं अम्कदेन पथेत धर 
भूम्‌ दरार अपने पुर शुक्त को पढ़ायौ गयी है) इसमें मेष, वृषभ, मिशन छव कक मासक ऋः लम्नो दें इ्स्येक के 
६०० जन्म-पतो का उल्लेख है, प्रत्येक जन्म-पत्रे के विषयमे १५से २० श्लोक द जो पक क्म ते विन्न श्रो 
की विभिन्न स्थितियों पर प्रकाश डारते है। सभी सम्भव जन्म-पत्रौ को यदि १५ या २० रशो भे उस्लिच्छ्ति 
किया जाय तो भृग्‌संहिता को किसी पूस्तकारभ्य मे रखना सम्भव नहीं है रन्दो के रूप ज १२ रशिया 
९ ग्रह॒ (राहु एवं केतु को सम्मित कर) ईँ अर १२ भाव ह । वदि कणित का शापन स्वि जेष्व तो करोड 
जन्म-पत्र बनने ओर १५ या २० इलोकीं मे फल घोषित किये जायं तो क्रों शकक कम अच्यन हेरे जपभः \ अतः 
भृगुसंहिता से उरण केकर जन्म-पत्र का विवरणं उपस्थित करना अषिक्तर घोल ह 
भारतीय ज्योतिष मे सब से अधिक महत्वपूर्णं विषय हैँ रा्तियां, रहं वं बाह भरव {धर या स्थान } । 
सवेप्रथमं राशियों की चर्चा करेगे) कु तारागण या तारा-दक मेष या बृषभ मदि क्वं के जाते है! गाकारमे 
तो मेड एवं ब नही है । पृथिवीस्थित कुछ निरीक्षको ने कल्पना की करि कृ तष्दमण जं के खामने पशुओं 
मानवीय आकृतियौं एवं पौराणिकं कल्पितं जीवो के सदृशा रमते है ।, ब्‌ हमने देख स्ल्या है (दुखरे खण्ड के 


३१० वर्नं तास्त का इतिहा 


अध्याय १६ मे) कि चीनी एवं जापानी लोग इन्हे विभिन्न नामों से पुकारते 1 अतः रारियोके नामकरणं 
बहुत-से कल्पनात्छक एव मन्माने गों का सहारा लिया गया है । एक बार अभिहित हौ जनि के उपरान्त राशियां 
कईभ्रकार से विभाजित होती हुओौर उनके वगं के अनुसारही मविष्यवाणिर्याकमै जती) ये विभाजन समानं 
क्रमु मे आनि वाले (अपनी अन्‌मूति के अनुरूप) विचारों एवं कल्पना पर आधारित हैँ । किन्तु मेष एवं मिथून्‌ 
(जौ पुरुष एत्र नारी दौनौं है) दोनों पुरुष (पुल्ल्िगि) क्यो हैँ गौर वुषभ एवे वृरिचक स्वी क्यो है? इसका 
कोई उतर नही है, केवर यदी कहा जा सकता दहै कि राशियों की दो भागों, पुरुष एवं स्प्रीखिगे में विभाजित करता 
था'तो' उन्हे अदुरूपता कै लिए {एकं को} पुरुष एवे (दूसरे को} स्त्री कह दिया यया) इसी कारण से संमनुरूपता 
ककम में मेष एवं ककं को वथा सिह एवं वृक्चिक को स्थिर कुहा गया! सूरय (सभी प्रकाशो कौ देने बाले 
एवं विश्व के आश्नय ), संगर .एवं ` शनि को. क्रूर या षापं (दृष्टः) ग्रह कहा गया, बृहस्पति एवं शुक्र को शुमकर 
तथा क्षयद्चीरु चन्द्र को अलुमकर कडू गया ! यहां विचारो के साहचयं एवं उपमा का सहारा खिया गया है। 
वृहस्पति एवं श्युक्र दोनों चमकंदार एवं इवेतं हँ, किन्तु मंग काल (रक्तं करेरंग का) है। इसके. अर्तिरिक्त प्रथम 
दौक्मसे देवः एवं असुरोकेगृर हैँ। अतःवे सुमकर दँ ओर मंगल अश्चुमकर है। सूर्य, बृहस्पति एवं मंगल 
पूर्लिम, चन्द्र एवं शुक्र स्त्रीलिम तथा बुध एवं श्नि नपुंसक विचार-साहचयं के कारणदही है! चन्द्र एवं शुक्र 
सुन्दर एवं दु है, अतः वे स्वीकरग है, किन्तु सूर्यं {जिसमे भयानक अग्नि है), मंगलं (रक्त रंग वारा) एदं बृहस्पतिं 
(देवौ के आचायं)}. रफल्लिग हैँ! आजः केः ज्योतिःखास्व के अनुसार चन्द्र शुष्क रै ओौर उसमे ज्वाकामृखियो के 
अवशेष मात्र है, तापि . ज्योत्तिपिौं के अनुसार वह्‌. स्वीलिग है। सस्त में चन्द्र॒ को 'शशोक' कहा जाता है। 
जापानी चन्द्र-देनी “म्वाटेन' खरग के साथ अंकित है। 
अब हम स्वगृहो एवं उरश्चोँ (ग्रहों शौ उच्वतार्भो } के सिद्धान्त की चर्चा करेगे । बारह रारिर्था एवं सात 
ब्रह है; पाच श्रो को.दौ-दौ राकिर्यां स्वगृहकेक्प मंदी गथी हँ ओौर शेष दोःग्रहों को एक-एक राशि स्वगृह के 
खूप मे मि है 1: बृहज्जातक मे सूयं एवं चच की केवल एक-एक राशि मानौ गयी है करम्‌ से {सह्‌ एवं ककं, 
किन्तु अन्य. परचंग्रहो'मेप्र्तीकको दोः राहियादी गयी टेखाक्यो है? कोई सन्तोषजनक उत्तरनहीं दियाजा 
सकता 1 "दौ. राशियों. को स्वगृह के ' रूप .मे' लेना केवल अनुम का द्योतक है, यथा सिह कै उपरान्त एकं तथां 
करक के उपरात्त एरक, अर्थात्‌ कन्था एवं मिथून'ब्‌ध को; इसी प्रकार दूरी के आधार पर अन्य ग्रहों को रारियां की 
गयी ह । इसका परिणामि यह्‌ है किं वृषभ.एवं वुल सुन्दर एवं चमकदार ग्रह॒ शुक के स्वगृह ह तथा धनु एवं 
मीन बृहस्पति के. स्वगृह है।.यदि हम उच्वके सिद्धान्त की बात केरे तो कोई बौद्धिक ज्योतिषीय उत्तर नहीं 
भिल्ता.किं मेष, वृषभ, मकरः कंन्या, ककं, मौन एवं तुला क्रम. से सूर्यं, चन्द्र मंगल, बृध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि के 
उच्च क्यो कहे गये हैँ । । 
` बारह भावों. के नामकरण -एवं उनकी व्यवस्था का भनी कोई बौदिक आधार नहीं प्राप्तः होत्ता। 
जन्म एवं मरण व्यक्तिं के जीवन के दो छोर ई। यदि पटा भाव तनु है तौ मृत्यु का भाव (अन्तिम भाव) शर्वा 
होना चाहिए, किन्तुं जुहम्जातकं आदि ग्रन्थों मे मत्यु का भावे आस्क है। कुछ भावों के बारे मे बहुत-से विष्य है! 
उदाहरणार्थं, चौथे माव में व्यक्ति के सम्बन्धी, भित्र, घरं, आनन्द . (सुख } एवं वाहन आदि दै 1 पाच भाव में 
पुन, सान, बृद्धि एवं वाण है ! मान्‌ छिया जाय करि यह माव बड़े सुन्दर ढंग से व्यवस्थित दै तो भविष्यवाणी होभी 
कि व्यक्ति कौ करई पुत्र हनि, वहं विद्धान्‌ हौगा. ओर अच्छा वक्ता होमा किन्तु ये सव एक साथ बहुत कम 
धटित होतेह) कुिभौन्‌ व्यक्ति पुत्रहीन होता है तथा अति विद्धान्‌ व्येक्ति अधिकतर अच्छा वक्ता नहीं होता । 
` अब हम श्रौ की पारस्परिकं मित्रता एवं दातत का विवेचन्‌ करेशे। इस विषय मे कोई भी स्पष्ट कारण 
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नही भिल्ता । शिद्धान्त रूप से शुभ ब्रह शुकरसूयं काश्व क्यो है, जव कि दूसरा शुम ग्रह बुहेस्पति उसका मित 
है ? इसका उत्तर देना अति कठिन है! इतना ही नही, ये सम्बन्ध पारस्परिक सम्बन्धो पर नहीं आधारित है । चन्द्र 
का कोई शत्रु नहीं है, किन्तु शुक्रके दृष्टिकोण से शुक्र चन्द्रकाशत्रहै। बुघ (जो.पौसणिक्‌ रूपसे चन्द्रक पुषरदै) 
चच्दरकामित्रहै, किन्तु बुष के दृष्टिकोण के आधार पर उसका चन्द्र शत्र है। एक ओर आश्वर्यजनक विषय है! 
मनुष्य के समानं ग्रह भी (सूयं एवं चन्दर को छोड़ कर जन्य सभी } अप्त में युद्ध करते दह । इसके अतिरिक्त मंग 
एवं बृहस्पति के वीच बहृत-से छोटे-छोः ग्रह दै; प्राचीन एवं मध्य कालों के जन्म-पतो मे यूरेनिस, नेषन, ष्टूटौ एर्व 
बृहस्पति के कतिपय उपग्रहो की चर्चा ही नहीं हई दै। 

भ्गरतीय' ज्योत्तिष का एक महेत्वपूणं सिद्धान्तं दै इष्टि, जिसंकी व्यल्थिा सतं -अध्याय भेह चुकौ दै। जब 
प्राचीन काले ग्रहोकी दूरी नहींज्ञात थी तौ इस सिडान्तं का महत्व था, किन्तु ज्ञान-परिधि बढ जनेसे 
दृष्टि-सिदान्त का कोई अौचित्य नहीं है 1 इख विदल ब्रह्माण्ड में प्रस्येक ग्रह एवं तारा वास्तव में एक-दूसरे को 
देखता है, बी ब मे कोई आकारीय तत्त्व आ जाने से इस प्रकार के देखने मे व्यतिक्रम उत्पन्न हो सकता द। क्िन्तुयह्‌ 
जानना कितना कठिन ह कि कोई ग्रह या तारा एक चौथाई, या अधं या तीन-चौथाई दृष्टि (विभिन्न कोणो) पर 
दूसरे ग्रह या तारा को देखता है । 

जब कोद ज्योतिषी यह्‌ कहत! है कि कोई भ्रह्‌ (सान रीजिए शुक्र) अपने घर (स्वगृह) भे है, अर्थात्‌ चन्द 
के साय वुषभर भे, तो सक क्या तात्पयं है ? वृषभ राशि भे कर्द तारे होति दै, जिनमे सब से अधिक ज्योतिर्मान्‌ 
सोद्िणी है। प्रकाश्च एक सेकण्ड मे १,८६.००० मील चख्ता है ओौर वतमान ज्योतिःशास्त्र के अनुसार रोदिणी स 
पृथिवी पर पट्ुंचने मे उसे ५७ वर्षं लगते है ! स्थित्ति यो है : पृथिवी पर का निरीक्षक चन्द्र, शुक्र एवं रोहिणी को 
एक-दूसरे के पास देखत्ता दै1 आज के ज्योत्तिःशास्वे के अनुसार चन्द्र पृथिवी से लगभग २, ४०,००० मौल, शुक 
इससे कु करोड़ मील तथा रोहिणी अरबों मील दर दै। वे सन्निकट केवल दुर रहने के कारगह्ी ईष्टिमोचःर 
टौते है यह्‌ एक एेसी कठिनाई है जिसे ज्योत्तिषी भूक जाति है 1 जब कोई निरीक्षक आज रौहिणी कौ देखता है 
तौ उसे जौ क्रिरणं आज दख पडती है वे जज से ५७ वषं पूर्वं वह (रोहिणी ) से चटी थीं, किन्तु मंगल की किरणे 
अपने प्रस्थान से कुछ भिनटो मे दीख जाती तथा चन्छकी उद्‌ सेकण्डमें दीख जाती हैँ) 

सम्भवः राशि-ज्योत्तिष का प्रादुर्भाव भारत में ईसा के ३ शततिणो पहले हमा था 1 वराहमिहिर के पूर्वजौ 
तथः स्वयं उन्दने मेष, वषभ आदि राशियों को ज्योत्तिमंण्डल के किसी विशिष्ट वत्ति में देखा, ओर उन व्यक्तियों 
कौ मानसिक विशेषताओं एवं वृत्तियो के विषय में नियम प्रतिपादितं किये जौ तब उत्व हुए ये जव चन्द्र मेषमं 
था, या उन व्यक्तियों के विषय मँ सिखा जो मेष या जन्य राशियों मे उत्पन्न हुए ये, जब सूर्य, मंगक्छ आदि ग्रह 
उन रालियों मे ये। आज से दो सह वषं पके जर्हा वृषभ रादि थी, वहां आज मेष रारि! होगी । एसी स्थिति में 
ज्योक्तिणीय गणना कैसे ठीक टौ सकती है, जब कि समय के व्यवधान से राशि-स्थलों मेँ इतना परिवतेन हौ जाता दे । 

उपर्थुक्त विवेचनौं से भारतीय ज्योतिष के दोष स्वतः प्रकट हो जाति हैः ओर विचारशील ग्यते स्वयं 
निष्कषं निकाल सकते है कि ज्योतिष के नियमों का प्रभाव उनके संकल्पो एवं क्रियाओं पर बहुत कमं पड्ता है! 
अत्ति प्राचीन काक मे ज्योतिषीय धिस्तार अधिक महीं था, किन्तु गत दो सहचर वर्णो मे वह बहुत बढ गया तथा 
धार्मिक मान्यताएं फलतः बहुत बोक्लिल हो मयी । जो छोग एसा विश्वास करते ह कि सभी घटनाएं रहो एवं 
तासौ से प्रभावितं एवे अभिभूत है, वे एक प्रकार से भूल करते है। वे. एक ओर भगवान्‌ के नियन्त्रण को तगण्य ठहरा 
देते है भर मातव की स्वतन्त्र इच्छा-इक्ति को छीन कते हैँ । यदि ज्योतिषी ग्रहों के द्वारा निदेशित घटनां को 
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सोक नहीं सुकते यण खन्द न्््थिक नहीं सिद्ध कर सकते तो उनके पूं ज्ञान से हमे क्या खमि है? फ्दिवे 
नियति की घटनाओं कौ रोक सकि है या उन्हे निरथंक सिद्ध कर सकते हँ तो वे इस सिद्धान्ते को किस प्रकारं प्रश्रय 
दे सकेंगे कि ग्रहो से ही घटनाएं उद्भूत टोसी ह? | 

अब प्रश्न उच्ता है. कि उपनन एवं दिवाह जैसे षासिक कृत्य किसु सीमा तक ज्योतिषीय निर्धरणाओं 
पर आधारित रहँ । मृह्यः सूत्र एवं मन्‌ के कालो मे ज्योतिषीय अवश्यकता बहुत कम थीं, ये आवश्यकताएं क्रमशः 
बोदिल.होती ची मयी. ११ वीं शती मे भी राजमातंण्ड जैसे ग्रन्थो मे विशिष्ट स्थितियों मे विवाहं आदि के समय 
घामिक कृत्यो के किए ज्योत्तिषीय श्यवस्थाओं को शिथिल कर देने की बातं चलायी गयी है! हमे गृह्छसूत्रों एवं मन्‌ 
के नियभों तंक ही अपने कोः सीमितं र्ठना चाहिए 1 


अध्याय १८ 
पंचांग (पंजी), संवतो, वर्षो, मासो आदि की कतिपय गणनएं 


व्रते एवं उत्सवो के सम्पादनं के सम्यक्‌ कारों तथा यज्ञ उपनयन, विवह आदि धार्मिक कृत्यो के क्षि 
उचितं कालों के परिजानाथं हमे पजी या पंचा कौ आवर्यकता पडती है। लोकजीवन कै प्रयोग के चिप 
धार्मिक उत्सवो एवं ज्योतिषीय बातों कौ जानकारी के हेतु बहुतं पहले सेही दिनो, मासो एवं वषकै सम्बन्धं 
जो श्रन्थ या विधिक संग्रह बनताहै उसे पर्चाग या पंजिका या पजी कहते हैँ । भारत मे ईसादयो, पारसियो  मुसखभानों 
एवं हिन्दुओं द्वारा कछगभेग तीस पंचांग व्यवहार मे ये जते है। वतमान कारु मे दहिन्दुभं इारा नाना प्रकार के 
पंचाग्रं का प्रयोगं होता है! इनमें कुछ तो सुयंसिद्धान्तं पर, कुछ अयसिद्धान्ते पर, कुछ अपेक्षाकृत परवात्कारीन 
ग्रन्थो, यथा ग्रहलाघव अदि पर जधारिते हैँ। कुछ पंचांग चैत्र शुक्ल प्रतिपद्‌ (प्रतिपदा) से, कख कारिक शुक्छ 
प्रतिपदा से आरम्भ किये जति हँ तथा कुछ एसे स्यान ह, यथा हकार प्रान्तं (काठिया्वाड )}, जहां वषं का आरम्भं 
आषाद्‌ शुक्ल प्रतिपदा से होता है । गुजरातं एवं उत्तरी भारत (बंगाख को छोड कृर) मे विक्रम संवत्‌, दक्षिण भारत में 
कक संवत्‌ तथा करमीर मे लौकिक संवत्‌ का व्यवहार होता है । कुक भागो (उत्तरी भारतं एवं तेलंगाना } में मास 
पूणिमान्ते (पूर्णिमा से अन्त होने वाके} होते है, अन्यत्र (बंगाख, महारणष्ट एवं दक्षिण भारत )} मे अमन्ति (अनातास्या 
से अन्त होने वाले) होते है। इसका परिणाम यह है कि दुःख उपदासं एवं उत्सव, जो भारत मे स्ववभौमरू्प मे 
प्रचलितं है, यथा एकादशी एवं शिवरात्रि के उपवास एवं श्रीकृष्णजन्म-सम्बस्धी उत्सव विर्भिक्र भागों में विभिन्न 
सम्प्रदायो दारा दो विभिन्न विनोंमेहौोते हैँ तथा कुछ कृत्यों के दिनौँमेंतौ एक मास के अन्तर पड ज्तिहै। 
यथा परूणिप्रान्त यणना से कोई उत्सव आडिविन कृष्ण पक्ष मे टो सकता है तौ वही मा भाद्रपद कृष्ण पक्ष (अमानत 
गणना के अनुसार) कहल सकता है ओर वही उस्छव एके भास उपरान्त सनाया जा सकता है । आजकल तो यहं 
विश्रमताओौर बह़गग्री है जबकि कुछ पंचांग, यथा दृक्‌ या दक्प्रत्यय, जौ नाविक पचाग पर्‌ आधारित है, इसं प्रकार 
व्यवस्थितं हैँ कि ग्रहण जैसी घटनाएं उसी प्रकार घटे जैसा कि लोग अपनी अखों सेदेखल्ेते है) एसा दगताहैकि 
दक्षिण भारतं में बहुत-सी पंजिकाएं हैँ! तमिखनाद्‌ में दो प्रकारः है, एक द्‌ क्‌-पणित्त पर आर्घारित ओर दूसरा 
वाक्य-विधि (आर्यभट पर आधारितं मध्यकाल की गणनां जौ अपक्षाकृत कम ठीक फल प्रकट करती हँ) 
पर। पुदुकोषटाई पंचांग (वाक्य-विधि वारे) उसी नामं वालि राजाओं द्वारा प्रकालित होते ह! श्रोरेयम्‌ पचाम 
(वाक्य प्रकार) रामानुजीय वैष्णवों द्वारा व्यवहृतं होते है, किन्तु माध्वं (वैष्णवों के एक सम्प्रदाय केलोगौ) 
के किए एकर अन्य पंचांग है। स्मार्तो द्वारा व्यवहूत कञ्जनू्‌र पंचांग अस्यत प्रचलित है ओर वाक्य पं्चाग है। स्मार्त 
लोम शंकराचाये के अधिकार से प्रकाशितं दृक्‌-पंचांग को व्यवहार मे नहीं कते) तेलुगु लोग गणेशं दैवज्ञ 
कै ग्रहुघव (सन्‌ १५२० मे प्रणीतं ) पर जआधार्ति सिद्धान्त-चन्द्र पचांग को प्रयोगं करतेहै। मलावारमेंरोग 
दुक्‌-पंचांय का प्रयोग करते हँ किन्तु वह्‌ परहितं नामं वाली मलावार-पद्धति पर आधारितिहैन कि त्मिलौँदट्रारा 
प्रयुक्त दृक्‌-पचांम पर । तेल्ग्‌, रोग चन्द्र-गणना स्वीकार करते है ओर चैत्र शुक्ल से गूयादिनासक वर्षं वा आरम्भ 
मानते है, किन्तु तमि सौर गणना के पक्षपाती दै ओौर अपने ्च॑त्रका अरम मेष विषुवे से करते हैः किन्तुं उनक 
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व्रत एवं धाभि कृत्य, जो तिचियो पर अधास्तिर्है, चाद्द्रमयन के अनुसार सम्पादित हीते बंगाली खोस सौर 
भासो एवं चान दिनोंका प्रयोग करते है जो म॑कमासंके मिलि से त्रिवर्षीय अनुकूलन का परिचायक दै । 

तीन सिद्धान्तं प्रयोगं मे आते है, यथा सूर्यसिद्धान्त (अपनी विद्युता के कारणं सारे भारत मे प्रयुक्त है), 
आर्यसिद्धान्त (त्रावणकोर, सखवार, कर्णाटक मे मा्घ्वो द्वारा, मद्रास के त्भिरु जनपदो में प्रयुक्त) एवं राह्म 
सिद्धान्त (गूजरां एवं राजस्थान मे प्रयुक्तं } ¦ अन्तिम सिद्धान्त अब प्रथम सिद्धान्त के पश्चमे समप्तहोता जी 
रहा है। सिद्धान्तो मे महायुय से आरम्भ कर गणनीर्ँकी जाती है जो इतनी भारी भरकम है किं उनके आघार पर 
सीधे ठंम से पर्चाम बनाना कचिनसाध्य है। अत्तः सिद्धान्ती पर जघारित करणं नामके ग्रन्थो के आधार पर्‌ 
पचाम न्ते हीते है, यथा वंमा मे मकरन्द, गणेश का ग्रहत्याघव । ग्रहलीचव कीः तालिकां दक्षिण, मध्य भारत 
तया भारतं के कुड भागों मे प्रशूक्तं हौती हैँ। सिद्धान्तं मे अपस अन्दर के दौ महत्नपूणं तत्त्व है--{१) यषं 
विस्तार क विषय मे (वषंमानं का अन्तर केवर कुछ निपल्े कहै) ओर (२) कस्या मंहृषयुगयायुम मं 
चन्द्र एवं ग्रहो की चक-गति्थो की संख्या के विषयं मे। 

। एसः नहीं सोचना नादिए कि यह्‌ वत्ति केवर भार्त मेही पायी गथी है। आजकल का यूरोपीय पचामि 
मी असन्तोषजनक दहै) प्रारभ्मिकल्पमरं ई०पू० ४६ मे जुर्एिस सीजर ने एक संशोधितं पंचांग निर्मितं किया ओर 
प्रति चौथे वषं "लीपः वपं की व्यवस्था की ) किन्तु उसकी गणनां ठीक नहीं, उतरी, क्योकि सन्‌ १५८२ मेँ वासन्तिक 
तिषूव २१ माच कोन होकर १० माच कोह पोप प्रेगोरौ १२वें ने घोपितकिथाकि ४ अबदटूबेर के उपरान्त 
१५ अक्टूबर होना चाहिए (दसं दिन समाप्तं कर दिये गये} । उसने आगे कहा कि जब तके ४००से भामनख्म 
जाय तब तक दातीः वर्षो में 'लीपः वषं नहीं होना चाहिए {दस्‌ प्रकार १७००, १८००, १९०० ईसवियों मे अति- 
रिक्द दिन नहीं होमा, केवल २००० ई० में होगा} ! तब भी ब्रुटि रह ह्‌ ययी, किन्तु ३२ रतियो से अधिक वर्षो 
के उपयन्त ही एक दिन घटाया जायेगा ! अधुनिक ज्योति.शास्त्र कौ गणना से ्रगोरी वषं २६ सेकण्ड अविकं हं। 
सुप्ररवादी प्रटेस्टेण्ट इंग्लैण्ड ते सन्‌ १७५० ई० तक पोप ब्रेगोरी का सुधार नहीं माना, जब कि कानून बना कि २ 
स्पम्बर को ३ सिततम्नर न मान कर १४ सितम्बर माना जीय (११ दिन छोड दिये जाये) 1 तव भी यूरोपीय 
पंचासमेंदौषरहही गया) इसमें मासमे २८से३१ तक दिन होतेह, एकव्षे केएकपादमेंस्न्से९्‌ दिन 
होते है; वषे के दौनों मर्वाशों (अनवरी से जून एवं जृ्छाईसे दिसम्बर) मे क्रमसे १८१ (या १८२) एवं 
१८४ दिव होते है; सास में कमं दिन २४ से २७ होते है तथा वषं एवं मास विभिष समप्ताह-दिनों से आरम्भ होते दहै 
वरतो का राजा ईस्टर सन्‌ १७५१ के उपयान्तं ३५ विभिन्न सप्ताह दिनं मे (अर्थात्‌ २२ भार्यं से २५ भप्रेस 
तंक) पंडा, क्योकि वह {(ईस्टर) २१ माचं पर या उसके उपरान्त पड़ने वाकी णमा का प्रथम रविवार है) 

यहं पहले ही निर्ददा विधा जा चुका है कि प्रस्तुत ग्रन्थ मे शुद्ध ज्योतिःशस्त्रीय बातों का विवेचन नहीं होगा, 
अतः छेक तस्सम्बन्धी विवरणौ मे तहीं पडेमा। किन्तु आवश्यकतानुसार यत्र-तत्र दुह बातो पर प्रकाश डाल 
दिया जायेगा) जो सोम्‌ मारतीय ज्यौततिःशास्व (रस्दरनमी) के विषय में जानकारी प्राप्त करन्य चाहते हवे 
निस्य ग्रन्थो एवं केखों को पड़ सकते हैँ--वारेन का काक्संकचित; सूरं सिद्धान्तं (ह्िटनी द्वारा अनूदित} ; 
वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका (धिनो एवं सुधाकर द्विवेदी द्वारा. अनूदित); जे०वी० जवि छत 'इण्डिएन 
मेद्लजी'; शंकर बाखकृष्ण दीक्षितं कृत्तं भारतीय ज्योत्तिःशास्त्र' (मराठी मे उच्चं कोटिका अ्रन्थ, हिन्दी में 
अनुवाद ; सेवेर एवं दीक्षितं का इण्डिएन कैकेण्डर (१८९ द ई०) ; सेवेल कृत ईण्डिएन' कोनोग्रेफी' ( १९१२ 
ई०) ; सेवे कृत ` सिद्धान्तज एण्ड इण्डिएन कंरेण्डर'; लोकमान्य त्तिक कृतं वेदिक क्रोनोलोजी एण्ड वेदाभ्‌- 
ज्योतिष" (१९२५) ; दीवान बहादुर स्वामिक्‌घ्‌. पिल्लई कृते 'दष्डिएनं एफिमेरिस' (सात जिल्दों मे) ; वी० बी° 
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केतकर कत 'ज्यो्ठिगं णतम्‌, केतकी, वैजयन्ती, ग्रहगणितं, एवं एण्डिएन एण्ड फारेन क्रानौलाज्ी ; जैकोबी के छेख (एषि- 
गेफिया दण्डिका, जिर्द १, पुं५ ४०३-४६०; जिल्दं २, प° ४८७-४९८; जिरूदे १२, पृ ४७, वही, पृ १५८} ; 
सेवे के लेखं (ए० इ ०, भिल्द १४१० १, २४; जिद १५, पृ ० १५९; जिल्द १६, पृ० १०० -२२१; जिल्द १७, 
पुऽ १७, १७३, २०५; इण्डिएन हिष्टारिकल क्वटेरली, जल्द ४, पु० ४८३-५११, जिल्द . १०,प्‌० ३३२- 
३३९६) ; नादिकल एल्मैनेक (१९३५) ; प्रौ° सेनगृष्त कृत "एेवयेण्ट इण्डिएन क्रोनोलाजी' ( १९४७, कलकत्ता 
विश्वविद्यालय} ; डा० के° एल° दफ्तरी ङतं करग-कल्पल्ता' (संस्कृत मेँ } ; भारतीय ज्योतिःकास्ते निरीक्षणः 
(मराठी); डा० मेघनाथ साहा का ठेख "रिफामं अव दि इण्डिएनं कंलेण्डर' (साइंस एण्ड केल्वर, कलकत्ता, 
१९५२, पू ० ५७-६८, १०९-१२३) ; रिपोर आव दि कैलेण्डर रिफामं कमिटी, सारतं सरकार द्वारा प्रकारित, 
१९५५ (बहुत खभदायक ग्रन्थ } 1 

सभी देशोमे काक की मौकिकि अवधियाँं एक-सी है, यथा दिन, मास, वषे (जिसमे ऋवएुं मी है) । 
वषं युगो अयवा कालों के अंश याभाग हते दज काछ-कमौं एवं इतिहास के किएु वड़े महत्त्वके है । यपि 
काट की अवधिर्यां, समान्‌ ह तथापि मासो एवं वर्षोकी व्यवस्थामे दिनों कै क्रम में अन्तर पाया जाता है, दिनों 
की अवधियौं (उपविभागों), दिन के आरम्म-काल, ऋतुओं एवं मासो में वर्धे का विभाजने, प्रत्येकं मास एवे वषं मे 
दिनों की संख्या तथा विभिन्न प्रकार के मासो मे अन्तर पाया जत्िदटै) कारु के बड़ मापक ह सूये एवं चन्द्र । 
धरी पर पृथिवी के घूमने से दिन बनते हैँ! मास प्रमुखतः चन्द्र अवस्थिति है तथा वषं सूयं की प्रत्यक्ष मतिदहै 
(किन्तु बास्तव में यहं सूयं के चतुरदिक्‌ पथिवी का रमण है) } अयनवृत्तीय वषं सूर्यं के वासन्तिकं विषुव से अग्रिम 
विषुव तक काकालहै। अयनवृत्तीय (दरापिक्ख) वषं नक्षवीय वषं (एक ही अचल तारे पर सूये की दो लगात्तार 
अर्थात्‌ एक के उपरान्त एक पहँव के बीच का काल) अर्थत. साद्रडरीयल वषं से अपेक्षाकृतं छोटा है ओौर यह 
कमी २० भिनटोंकी है, क्योकि वासन्तिक विष्‌व का चिन्दुं प्रति वषं ५० सेकण्डके रूप में पदिचम गोर घूम जाता है" 

आधुनिक पचाम मे संवत्‌ का वषं, मास, मास-दिन तया अन्य घा्मिक एवं सामाजिक रचियो की 
बते पायौ जाती दँ मनुष्यं को युग, वषे, मासके विस्तारो क ज्ञान बहुत बद को प्राप्तं हुजा) चान्द्र मास 
२९३ धिन से कछ अधिक्‌ तथा जयनवृत्तीय वषं ३६५१ दिनों से कुछ कम होता है । ये विषम अदधिर्या है) साधारण 
जीबन एवं पंचाों के छि पूर्णं (सम-विभक्त ) दितो कौ आवश्यकता होती है । इतना ही नही, वषे एवं मास का 


१, पृथि को दो गतियो (अपनी धुरी पर इसकी प्रतिदिन. कौ गति था चक्कर एवं सयं के चुद्‌ 
दरसके वर्णक चवकर) के अतिरिक्त एक तीसरो गति भी है जिसे रोग भली भाति नहं जानते ह! पृथिवी 
पूर्णतः गोलक नहं ह, इसका निरश्षीय (मूमध्य रेखोय } व्यास इसके ध्युवीय भ्यास से बड़ा है । इसका फल यह्‌ होता 
है कि भूमध्य रेखा (निरक्ष) पर पदायं-समूहं उभरा हभ है जो उस स्थिति से अधिक है जेब कि पुथिवी युर्णरूपेण 
गोल होती ! ष्‌ यिबो को धूरो पर एक हलक सुच्याकार चक्कर में घूमने बारी मति है जो द्द्‌ के भमान है आर 
बह २५,८०० वर्वो मे एक चक्कर लगा पाती है \ यहं वार्षिक हटना ५५०५.२ सेकष्ड का है, जो सुयं एवं चन्द्र के 
निरक्षीय उभार पर खचाच के कारण होता है! इसी से स्थिर तारे, यहाँ तके किं ध्रुव तारा, एक शती के उपरान्त 
दूसरी श्तौ यः सरे कार मे अपने स्थानो से परिवर्तित दृष्डिगोधर होति हँ (नामन तमोकर एवं हिक्की ) 


३१६ वर्मेशास्त्र का इतिष्ास्‌ 


आरम्भ भली भांति व्याख्यायित होना चाहिए, गौर उनमें ऋतुओं एवं किसी संवत्‌ का प्रयोग अत्यन्ते आवश्यक दै । 
ये ही पंचमि की आवश्यकतीएं है ! उपरक्त दोः ज्योतिःशस्त्रीय अवधियो की अतुल्यता ही पंचांगौ की जटिक्ता 
कीः योतक है। मुसलमानों ने अयनवृत्तीय वषं के विस्तार परध्यानं नं देकर. तथा चन्द्र कोकाल का मापक्‌ मान 
केर सं जंटिलल्य का संम्मधान कृर लिय) उनका वषं विशुद्धं चान्द्र वषं है! इसका परिणाम यह हृभा कि 
मुसलमानी वेषं केवल ३५४ दिनों काटो गया ओर कगभग ३३ वर्ष मे उनके समी उत्सवे वषं के सभी मर्सौमें 
घूम जति दै दूसरी ओर प्राचीनं भिस्त वालों ने चन्द्र कोकालके मापक रूपमे नहीं माना ओर उनके वषं मे ३६५ 
दिनं ये (३० दिनों के १२ मास एवं ५ अतिरिक्त दिन)! उनके पुरोहिते-गण ३००० वर्षो तक यही विधि मानते 
रह ; उनके यहां अतिरिक्त वषं या मलमास नहीं ये । ऋग्वेद (१।२५।८) मे भौ अतिरिक्तं मास का उल्लेख है, 
क्रिन्तु यहं किस प्रकार व्यवस्थितथा, हमे ज्ञात नहीं! हमे विदित है क्रि वेदांगज्योतिष ने पाच वर्षौमेंदो मास जोड 
दिये है। प्राचीने कालो मे मासो की गणना चन्द्रसे एवं वर्षौकी सूर्यं सेहोती थी) लोग पहले से सही जान 
केना चाहते ये कि व्रतो एवं उत्सवो के किष पूर्णिमा या परिवा ` (प्रतिपदा ) कब पडगी, कव वर्षा होगी, शरद कब 
अधिग अर क्ब बीजं उलि जायं जौर अन्न के पौधे काटे जायने) यज्लौ का सम्पादन वसन्त ऋतु्भे या अन्य 
ऋतुओं मे, प्रथम तिथि या पूर्णिमा को हता था। चन्द्र वषं के ३५४ दिन सौर वर्धं केदिनों से ११ कमं पडतेथे, 
अतः यदि केवेक कौन्द्र वषं की अभियेजना हौ तौ ऋतुओं को पौरे हटाना पड़ जायगा 1 इसी च कई देशो में 
अधिक्‌ मासे कौ अभियोजना निरिचितं हई यूनानिथों में अगक्टाएटेरिसं (आठ वर्षो के वेत्त) की योजना थी, 
जिसमे ९९ मास थे जिनमे तीसरा, पाँचवाँ एवं आश्वा मलमास थे। इसके उपरान्त १९ वर्षौ का मेटानिक वृत्त 
बना, जिसमे ७ अधिक सस (१९०८ १२--७=२३५) निर्धारित हुए 1 ओल्मूस्टीड (अभिरिकन अनल अय सेभेटिः 
लैगवेजेज, जिल्द ५५, १९३८,य्‌ ० ११६} का केथन दै किः बेविलोन मे मरूमास-वृत्त आठ वर्षौकाथा, जिसे 
यूनानियो ने अपनाया । फादिरंधम (जर्नल आव हैलेनिस्टिक स्टडीज, जिल्द ३९. प° १७९) का कहना दै कि 
बेविलोनी मलमास्ि-पद्धति ई० पू० ५२८ तक्‌ असंयमिततं थी तथा यूनन में ई० पू० पांचवीं एव चौथी रतियो मे अव्य- 
वस्थित थी । देखिए कैकेण्डर रिफामं कर्मिटी की रिपौ, पृ० १७५-१७६। 

मास्ते मे जन्मपत्रिका कै उपयोग के किए संवतो का प्रयोग लगभग २००० वर्षो से अधिक्‌ प्राचीन 
नहीं है। संवत्‌ का लगातार प्रयोग हिन्दु-किथियनों द्वारा, जिन्होने आधुनिक अफगानिस्तान एनं उत्तर-पङ्विमी 
भारत मेँ छगभयः ई° पू० १०० एवं १०० ई० के बीच शासन किया, उनके वृत्तान्तं में हु । यदह बाते केवर भारतं 
मेही नहीं पापी गयौ, मत्युत्त मिस, बे्धिलोन, यूनान एवे रौन मे संवत्‌ का कगात्तार प्रयोग वहुतं आगे चर्कर शुरू 
हभ ¦ ज्योतिविदाभरण में {जो पह्चात्कारीन रचना है, जिसमें यहं जाया है कि यहु गतकृकलि ३०६८ अर्थात्‌ 
ईषा संवत्‌ से ३३ वषं धूवं मे प्रणीत हज) कलियुग के ६ व्यक्तियों के नामं आये ह, जिन्हौने सवत्‌ चर्ये थे, 
यथा--युधिष्ठिर, विक्रम, शाछिवाहन, विजयाभिनन्दन, नागार्जुन एवं कल्की, जौ क्रम से ३०४४, १३५, १८०००, 
१००००, ४००००० एवं ८२१ वर्षो तुक्‌ चरते रहे! प्राचीन देशों मेँ स्वत्‌ का क्गा्तार प्रयोग नहीं था, केवल 
शासंन-वषं ही पयुक्तं होते ये! अशोक के अदेश-केखनों मे केवल शासन -वषं ही प्रयुक्त ह कौटिल्य (अर्थशास्त्र, 
२।६०य्‌ ० ६०} ने मालगुजारी संग्रह करने वलि के कयं की व्यवस्था करने के सिलसिलिमे कालो कौओर भी 
संकेतं किया है, {जन॑से माख्गूजारी एकत्र करने वाले सम्बन्धित ये, यथा राजवषं, मास, पक्ष, दिन आदि ।* 


२. राजव भासाः पक्षो दिव सहच व्युष्टं बर्षहिमन्तग्रीषमाणां तृतीयसप्तमा विवसोनाः पक्षाः शेषाः पूर्णाः 


भारतः ने प्रचित विभिन्न संवत्‌; कलि-संवत्‌ ३१७ 


५ 


यही बात व्यवहारल्पसे कृषाण एवं सातवाहन के कालो तंक चख्ती गयी, अर्थात्‌ शासन-व्षं ही प्रयुक्त 
होते रहे 1 

संकडों वष तक भारत मे विधित प्रकार के संवत्‌ प्रयोग मे आते रहे, इससे कार्निणंय एवं इतिहास मे 
बड़े-बड़े श्रम्‌ उपस्थित्त हो गये है संगतो की सूचियों के विषय में देखिए कनिंधम कृत “इण्डिएन एराच 
स्वामिकन्न पिल्ल कृतं 'इण्डिएन एफमेदिस' (जिल्द १, भागं १, पर ५३-५५} ; बी बी कंतकर कत इण्डिएन 
एण्ड फारेन कोनौलाजी' (प° १७१-१७२) ; प° सी° सेनगुप्तं कत एश्येण्ट इण्डिएन एटा्' (पृ० ररर 
२३८ ) ; डा० मेवनाथ साहा का ठेख "सासं एवं कल्वर' ( १९५२, कलकत्ता, पु० ११६} तथा कैलेण्डर रिषाम 
कमिटी (१९५५) 1 यहाँ हम कुं ही संवतो क चर्वा करेगे! अत्वरूनी (सची, जिल्द २,प्‌० ५) ने पाचि 
संवतो के नाम्‌ दिये हैँ, यथा श्रीहुषे, विक्रमादित्य, शक, वल्लभ एवं गुप्तं संवत्‌} पदक कै विषय मे उसके दौ 
विभिन्न कथन्‌ हँ ओर प्रष्न अनिर्णति छोड दिया गया है। । 

प्राचीन काल मेभ कल्िुम के आरम्भ के विषयमे विभिन्न मतं रहे दै आधुनिक मतं हैकि कचियुग 
ई० पू० ३१०२ मे आरम्म हभ 1 इस विषय मे चार प्रमुख दृष्टिकोण हँ--(१) युधिष्ठिर ने जब राज्य-सिहा- 
सनारोहण किया; (२) यह ३६ वर्षं उपरान्त आरम्भ हुखाः जन कि युधिष्ठिर ने अर्जुन के पौत्र परीक्षितं 
कशे राजा बाया; {३} पुराणो के अनुसार ष्ण के देहावसान के उपरान्त यहं आरम्भ हा (विष्णु° »।२४। 
१०८-११३) ; (४) वराहमिहिर के मत से युधिष्ठिरसंवेत्‌ का आरम्भ शाक-संवत्‌ के २४२६ वषं पहले हुआ, 
अर्थात्‌, दूसरे मत के अनुसार, कलियुग के ६५३ वर्षो के उपसन्ते ! एहौख शिखारख ने सम्भवतः दूसरे मत का 
अनुसरण क्रिया है; कयोक्रि उसमें शक संवत्‌ ५५६ से पूवं ३७३५ ककियुम संवत्‌ माना रया है । कलियुग संवत्‌ के 
विषय मे सबसे प्राचीन संकेत आंभट द्वारा दिया यया है; उन्होने कहादहैकिं जबवे २३ वषं केथे तब कलयुग 


प्‌ थगविमासक इति कालः! अ्वंशास्त्र (१११६, १० ६०} । फ्लोट, शमखास्त्रौ आदि ने इस वचन फो करईूढंग से 
जनूदित क्था है । विभिन्न अर्थो का कारण है “युष्ट' कान्द का प्रयोग, जिसका शाम्दिक अथं दै शरतःकाल या 
प्रशाश्च' ओर यहां तात्पयं है "वषं का प्रथम दिन, जो शुभ माना जाता है \' देखिए पाणिनि (५।१।९६-९७) : तत्र 
च रोयते कां भववत्‌ ! व्युष्टादिभ्थोण्‌ प्रस्तुत छेक दसं कथन क! अनुवाद यों करता है ; "राजव, मास, पक्ष, 
दिन, शुभ (वषं का प्रथम दिन), तीन -ऋतुभों, यया वर्धा, हेमन्त, प्रीष्म के तीसरे एवं सातवं पक्त मे एक दिन (३०) 
कम है, अन्य पक्ष पूणं हैँ (मास में पुणं ३० दिन हैँ}, मन्लमास (अधिक भास) पृथक्‌ (कास्दावधि) है! ये सनी 
वे कालः है (जिन्हे मालगुजारी संग्रह करने वाला ध्यान में रखेगा) ।` प्रालोन कालो मे दबं मे ६ ऋध्‌ 
थो, १२ मासये ओरथे प्रत्येक मासमे ३० दिन) अथंशास्तर का यहाँ कथन है किं छः पश्च एसे है जिनमे प्रत्येक 
भे १४ दिन है" अतः चन्र दबं (१४.८.६1. १५८६३०८ ६ ~ ३५४) ३५४ दिनो का होगा! इते सौर वषे के 
साथ चलने के लिए अधिक मास का समावंश्च किथा मया! 

३. शत्िश्सु त्रि सष्टलेश्‌ भारतश्दाहवादितः , सम्तान्दश्चतथुक्तेष्‌ गतेष्वब्देष पञ्चसु! पञ्चाशत्तु कलौ काले 
षट्सु पञ्चशत च! समायु समतीतासु शकाकामपि मृभुल्ताम्‌ \\ एपित्रेफिया ई्डिका (जित्व ४,१० ७) ! यहा 
पर स्पष्ट रूप से कलिवुग का आरम्भ महाभारत युद्ध के उपरान्त सना भया है ! प्यात्कालीन ज्योतिःशास्त्रीम 
ग्रन्थो के अनुसार कलियुग संबत्‌ के ३७१९ वर्षो के उपरन्त शक संवत्‌ का आरम्भ हमा 1 रेलिए्‌ "गाताः षण्मनवो 
युगानि ममरितान्वन्यघु्गांचि त्रयं नन्दाद्रीन्दुगुणास्तया शकनुपस्यान्ते कलेव॑र्सराः 1! सिदध न्तकशिरोमणि (११२८) । 
'नन्वाद्रीन्वुगुणा' ३१७९ के बरावर है (नन्द - ९, अद्रि = ७, इन्दरु = १, शण => ३} ! 


३१८ ध्मंरास्व का इतिहास 


के २६०० वषं व्यतीत हो चुके धे (अर्थात्‌ वे ४७६ ई० मे उत्यश् हुए) 1 एक चौर वृत्तान्तालेखेने कलियुग सवत्‌ 
४०४४ {९४३ ई०} काह) देखिए जे आर० ए एस्‌० (१९११, पृ० ६८९-६९४}, जरी बहुत-से शिल- 
छेखो मे उल्लिखित कलियुग-संकत्‌ का दिकेचन किया गया है? मध्यकाद के भारतीय ज्योतिषियो ने मना है 
कि कलियुग एवं कल्प के आ{रम्म में सभी ग्रह (सूयं एव चन्द्र समेत) चैव शुक्ख-प्रतिपदा को रविवार कै सूर्योदय कै 
समय एक साय एकत्र थे!" किन्तु वर्गे एवं ° साहा जसे आधुनिक्‌ रेखक इस कथतं को केवल कल्पतात्मक मानते 
है! किन्तु प्राचीन सिंदधान्त-लेखको के इस कथन को केवल कल्पना मान लेना ठीक नहीं है) यहं सम्मवं दै 
कि सिंद्रान्त-लेखकों के समक्ष कोई अति प्राचीन परम्परा र्हीहीो।' । 

प्रत्येकं घामिक कृत्य के संकल्प मे कृत्यका को कार के बड़े भागों एवं विभागौ को श्वेतवाराह्‌ कल्प के 
आरम्भ से कहना पडता दै, यथा वैवस्वत मन्वन्तर, कलियुग, कचिणुग का प्रधमं चरण, भारत मे कृत्य करने कीं 
भौगोलिक स्विति, सूरं, बृहस्पति एवं अन्य ग्रहो वाली राशियों के नाम, वष का नास, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, 
योगं एवं करम के नाम ! देवर का कथनं है कि यदि कृत्यर्ता मास, पक्ष, तिथि, (कृत्य कै} अवसर का उल्लेख 
नहीं करता तो वह्‌ कृत्य का क नही प्राप्तं करेगा (शान्तिमयूख, पृ० २) । यह्‌ है भारतीयों के घा्मिक जीवनम 
संवतो, वर्षो एवं इनके भागौ एवं विभागो की महत्ता) अतः प्रत्येक भारतीय (हिन्दू) ऊ किए पंचांग अनिवार्यं है} 

विक्रम संवत्‌ के उद्भव एवं प्रयोग के विषय मेँ कुछ कहना कटिन है । यही बात शक संवत्‌ के विषय में 
भी है! किसी विक्रमादित्य राजा के विषयमे, जो ई० पू० ५७ मेथा, सन्देह प्रकट कि गये है। इसं सवत्‌ का 
आरम्भ गुजराते में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से (नवम्बर, ई° पू० ५८) है ओर उत्तरौ भारत मे चैत्र छष्ण प्रतिपदा 
(अत्रैल, ई० पू० ५८} से । बीता हुमा विक्रम वषे बरावर है ईसवी सन्‌ {-५७। कु आरम्भक शिंखारेलो मेये वेषं 
छत के नाम से आये हैँ (यया नन्द-यूप शि्छारेख मे २८२ कत वषं; तीन युपो के मौखरी शिखलेखौ मे २९५ कत 
वषं; विजयगढ़ स्तम्भ-अभिकेख मे ४२८; मन्दसौर मे ४९१ तथा गदाधर म ४८०) । विद्वान ने सामान्यतः कते 
संवत्‌ को विक्रम संवत्‌ का पूवेवर्ती माना है। किन्तु कृत" शब्द के प्रयोग की व्याख्या सन्तोषजनक नहीहो सकीदहै। 
कृ रिकछेलो मे मालव-गण का संवत. उल्लिखित है, यथा नरवर्मा का मन्दसौर शिखालेख । कृत एवं मालव 


४. ठंकानगर्थानुदयाच्व भनोस्तस्येव वारे प्रथमं बभूव । मधोः सितादेदिनमासवकषयुगादिकानां युगपत्‌ 
प्रवत्तिः ॥ ग्रहगणित, मध्यसाधिकार, इलोकं १५ (भस्कराचायं का) ; चेत्रसिताददेश्दयाद्‌ भानोदिनमासवष- 
युंभक्ल्पाः । सृष्ट्यादौ लकां समं प्रवृत्ता दिनेऽकस्य 1। ब्राह्यस्फुटसिदान्त ( १\४) , 

५. देखिए एपिभ्रेफिथा इण्डिका (जिल्ड ८, पृ० २६१) ! एपि ० दण्डिका (जिल्व २८, प्‌० ६३) मे अकेश्वर 
देव के करई पट-ठेख हँ जिनमे युगान्दं ४२४८ (कंखिथुग संवत्‌) का उल्लेख है, जो ९ फरथरो ११४८८ ई० काह 
अरैर देखिए 'एेनल्स आव साद्वंस' (जिल्व ८, संख्या ३, १९५२, प० २२१-२२८) जहां प्रो तेउगेदावर 
एवं डा ओ० दिचमृडट का हिन्द एेस्टानोमो एट भ्यू {मिस्टर इन १४२८ नामक लेख है, जिसमें हग्लण्ड के 
सपूमिंस्टर स्थान में {खित एक अज्ञात लेखक के एक प्रबन्ध की ओर संकेत किया गया है, जिसमें १४२८ वषं एवं 
मयमिस्टर के अक्षांश के किए ज्योतिःकास्त्रीय गणनां को गयी है । उस प्रबन्ध म कतिपय अरबी केखकों के उद्धरण 
हि, जिनमे एक आभरः (या उमर, जो ८१५ ई० मे मरा) का उर्केख है, ओर प्रबन्ध से अश्या हैँ कि एल्फंजो 
ने अवतार के ३१०२ वषं पुवं १६ फरवरी को बाढ़ (कलंड) के वषं का आरम्भ किया; यह तियि स्पष्ट स्प से 
कलिदथुन संयत्‌ {भित्ते भारतीयः ज्योतिषश्चार्यो ने अयुक्त क्या है) के भारम्न से स्वया भिलती-जुरुती है । 


भरत तं प्रचस्तिं विभिद संवत्‌ ३१९ 


संवत्‌ एक ही कहे गथे है, क्योकि दोनो पूर्वी राजस्थान एवं पदिचमी साख्वा मे व्यवहृतं हए हैँ । यह द्रष्टव्य है 
क्रि छत के २८२ एवं २९५ वषं तो मिलते हँ किन्तु मालव संवत्‌ के इत्तने प्राचीन शिरारेख नहीं मिलते । यह्‌ 
सभव है किं कृतं नाम पुराना है ओर जव मालो ने उसे अपना छया ततौ वह 'माखव-गणाम्नातः या 'माख्व-गण- 
स्थिति" के नाम से पुकारा जाने खगा । किन्तु यह कहा जा सकत है कि यदि कृते एवं माव दोन बाद में आने वालि 
विक्रमं संवत्‌ की ओर ही संकेत करते है, तौ दोनों एक साथ ही लगभग एक्‌ समै वर्षो तक प्रयोग में अति रहे, जसे कि हमे 
४८० कृतं वषं एवे ४६१ मालवे वषं प्राप्ठ होते हैँ । यह मानिना कठिन है कि कृत संवत्‌ का प्रयोग कृतयुग कै आरम्भ 
से हा । यह्‌ सम्भव है कि कृत" का वही अर्थं है जो सिंद्ध'का है (यथा ' कृतान्त" का अथं है सिद्धान्त) ओर यह्‌ 
संकेते करता है कि यह्‌ कुरु लोगों कीः सहमति ते प्रतिष्ठापित हजार) ८ नींएवं ९कीं रखती से विक्रम संवत्‌ का 
नाभ विदिष्ट कूप से मिरुता है । इतना ही नहीं, संस्कृते के ज्योतिःास्त्रीय ग्रन्थों मर यह्‌ शकं संवत्‌ से भित्नत् प्रदत्त 
करने के हेतु सामान्यतः केवल संवत्‌ नम से उत्छिखित दै । चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठं के वेडरावे शिखकेख से पता 
च॑क्ता है कि राजा ने शक संबेत्‌ के स्थान पर चाटुक्य विक्रम संवत्‌ खाया, जिसका प्रथम वषं था १०७६-७७ ई०। 

रेगभगं ५०० ई० के उपरान्त संस्कृत मे चिखिते सभी ज्योतिःसास्मरीय ग्रन्थ शक संवत्‌ कौ प्रयोग 
करते पाये गये है। इस संवत्‌ का यह्‌ नाम क्यो पडा, इसं विषय में कई एक्‌ मतं हे इसे दरुषाण राजा कनि 
ने चाया या किसी अन्य ने, अभ तक्‌ कृं भी अन्तिम क्पसे नहींकहा जा सकाहै) यहे एक एसी समस्याहै 
जो भास्तीय इतिहास एवं काल-निणंम की अत्यन्तं कठिनं समस्याओं भे परिगणित होती है वराहमिष्ठिर ने इसि 
शवः-काल (पंचसिद्धान्तिकाम एवं बृहत्संहिता १३1३} तथा शकेन्दरकाल या रक-भूपकाल (व° स्‌० ८।२०-२१) 
कहा है! उस {लगभग ९६६ ई०) ने ब्‌ ० सं० (८।२०) की व्याख्य। में कहा है कि जब विक्रमादित्य द्वारा रक 
राजा मासा शया तौ यह्‌ संवत्‌ चखा) इसके वषं चान्द्र-सौर-गणना के किए चैत्र सेएवं सौर गणना केलिए मेषसे 
आरम्भ होते थे] इसके वषं सामान्यत्तः जीते हृषए हैँ जौर सन्‌. ७८ ई० के वासन्तिक विषुव से यह्‌ आरम्भ किया 
मया है। सब से प्राचीन शिखाञ्ख, भिसमें स्पष्ट रूप से शक संदत्‌ का उल्टेख है, चाटुम्‌ वल्लभेख्वर का है, जिसकी 
तिथि है ४६५ शके संवत्‌ (अर्थात्‌ ५४३ ६०) । क्षत्रप राजाओं के शि्छलेखौ मे वर्षो की संख्या व्यक्तं है, किन्तु 
स्यत्‌ कानाम नहीं दहै, किन्तु वे संख्याएँ शक कालक योतक है, जसा कि सामान्यतः लोगों का मतहै) कुछ 
गों ने दुषाण राजा कनिष्ककोो दकं सवत्‌ का प्रतिष्ठापक माना है। परुचात्कालीन, मध्यवर्ती एवं वतमान कालों 
भ {ज्योतिर्विदाभ्रणमें भी यही बात है) शक संवत्‌ का नामं शालिवाहन है । किन्तु संवत्‌ के रूप मे श्षालिवाहने 
रूप १३ वीया १४वीं शती के शषिललेखों मे आया है! यह्‌ संभव है कि सातवाहन नाम (हषं चरित मे माथासप्तं श्त 
के प्रणेता के रूप में वणित ) शार्वाहन बना ओर पुनः शालिवाहन के रूप भें आ गया देखिए कंलेण्डर रिफामं 
कमिटी प्रपां (प° २४४-२५६) 1 

कश्मीर में प्रयुक्त सप्तपि सवत्‌ एक अन्य संवत्‌ है जो कौकिक संवत्‌ के नामं से भी प्रसिद्धहै! राजतरंमिणी 
(१।५२) के अनसार स्ैकिक वषं २४ गतं शक संवत्‌ १०७० के बराबर है ) इस संवत्‌ के उपयोग मे सामान्यतः 
दताब्दियां नहीं दः हुई है । यह चान्दर-सौर संवत्‌ है ओर चेच शुक्ल की प्रतिपदा को ई० प° अप्र ३०७६ में आरम्भे 
हा । बु° सं° (१३।३-४) ने एक परम्परा का उल्छेख किया है कि सप्तमि एक नक्षत्र में सौ वर्षो तंक रते हैँ 
ओौर जब य्‌चिष्ठिर राज्यकररदैयेतो वे मेष राशिमेंयथे। सम्भवतः यही समै वर्षो वाले वृत्तो का उद्गम ह 

बहुत-से अन्य संवत्‌ भी थे, यथा वैमानि, ब्‌ द्ध-निर्वाण, सु्त, चेदि, हेषं, रक्ष्मणसेन (गाल में), कोत्लमं 
या परशुरामं (मकावार मे), जो किसी स्मय (कमं-से-कमं लौकिक जीवन मेँ} बहुतं प्रचलिते थे} इनका उत्लेखं 
यहाँ नहीं होया । 


३२० अमशास का प्रतिषास 


हमने यह देल क्या है क वैदिक ग्रन्थो मे दषं के करई नास ये, यथा संवत्सर, समा, वं । नारदसंहिता 
(२।१-२) में देषा माया है कि काल केनौ प्रकार के मान ये, यथाब्राह्य (ब्रह्मा का), दैव (देवो का), मानूष 
(मानव), पिव्य (पितरो का), सौर, साचन, चान्द्र, नाक्षत्र एवं बाहस्पत्य, किन्तु समान्य भौतिकं कार्यो मे इनमे केवल 
पच ही प्रयुक्तं होते है ।* वेदांग-ज्योत्तिष ने, मता है चार प्रकार दिये है, क्योकि उसमें आयः है कि एक युग 
(पाच वर्षोके) में ६१ सावन मास, ६२ चान्द्र मास, ९७ नाक्षत्र मास होते है! हेमाद्वि (काल,पु०९) ने केवल 
तीन व्द-मान बतये हैँ, यथा चान्द्र, सौर एवं सावन । माधव (कालनिणंयकारिका ११-१२) ने दो अर लिखि है, 
यथा नाक्षत्र एव्‌ बाहस्पत्य । विण्णुध्मोत्तिर ने चार का उल्केख कथः दै (बाहेस्पत्य छोड दिय है) 1 हेमाद्रि 
दासा वणित तीन अधिकतर वा्भिक एवं लौकिक कार्यो मे प्रयुक्ते होते रहे दै । एकः अमावास्या से दूसरी अमावस्या 
तेक की अवधि को चान्द्र मास कहते है, ओर देसे १२ मासौ से ३५४ दिनों वाख एक्‌ चान्द्र वस॑ वनता दै। इसे एके 
चन्दोदय से दूसरे चन्द्रोदय तके की अवधि 'ल्युनेशन' भी कंते है! चान्द्र मास की लम्बाई (अवधि या विस्तार) 
२९.२४६ से २९.८१७ दिनों तक कौ होती है, क्योकि चन्द्रकक्षा के थोडे जुकावं (विपथगाभिता ) एवं अन्य कारणों 
से कुछ-न-कुंछ अन्तर पड़ जात है, किन्तु मध्यम लम्बाई है २९.५३०५९ दिन सौर मास उस्‌ अवधि कासूचकटै 
जौ सूं हाराएक्‌ राशिको पारकरेसे बनती है; इसं प्रकार के १२ मासोसे सौर वषं बनता दै तथा सौर येषं 
का प्रथम दिन सौर म्दस का प्रथम दिन सेषहोताहै। यदि सूयंका राशि येप्रवेखं दिनम होता हतौ वह दिन 
मास का प्रथम्‌ दिनं होता है। यदि प्रवेश रात्रिम होताहै तो दूसरा दिनं मास क प्रथमं दिन हता है। किसी 
राशि मे सूयं केप्रवेशका काल विभिन्न पंचागो मे विभिन्नहोता है, किसी पंचा मे सूर्यास्त के पूवे ओौर किसी 
मे सूर्यास्ते के उपरान्त होता है। अतः मासिके प्रथमः दिने कै विषय में एक दिन का अन्तर हो सकत है। विभि 
अथनाशों एवं वेषं की लम्बाई के अन्तर के प्रयोग से दृक्‌, वाक्य एवं सिद्धान्त पं्चायौं मे अन्तर पड सकता है ओर 
पर्व-उत्सवों कै विषय में वषं के प्रथमं दिन में भिन्नता पायी जा सकती है! सावन वषं ३० दिनों के १२ मास यव 
हता है ओर दिन कौ गणना एक्‌ सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होती है। नक्ष मास वेह है जिसमें २७ नेक्षग्रौं 
मे चन्दके गमन की अवधि परी होती दै। बाहंस्वस्य षं वह है जो एक रारि में बृहस्पति के श्रमण से वनता 
(लगभग ३६१ दिन का वषे) 1 आजकल की गणना के अनुसार बृहस्पति सूर्य के चारो ओर ११.८९ वर्षो मे चक्कर 
क्गाक्ेताहै। ये चारयार्पाच्‌ काल-विभाग प्रारम्भिक ग्रन्थौ में नहीं वणते है, यहाँ तक कि पर्चात्कालीन गणना 
मे चार विभागौ का उपयोग नहीं हुआ है, यदपि ज्योतिःास्वीय एवः धर्मशास्त्रीय गन्धो मे उनका उल्लेख अवश्य 
हभ दै । कौटिल्य (ज्यंशास्त्र, २।२०, पृ० १०८} ने व्यवस्था दी है किः श्रमिकों का मास ३० अहोरात्र (दिन-रा्र) 


६" ग्राह्यं दबं मानुषं च पिश्यं सौरं च सावनम्‌ । चन्द्रमा गुरोर्मानमिति मानानि वे नव 11 एषां तु नवमानां 
व्यबहारोऽज पञ्चभिः । तेषां पृथक्‌-पृथक्‌ कार्यं वद्यते व्यवहारतः ।1 नारद-संहिता (२३1१-२) \ कल्प ब्रह्मा क! दिन 
है (सूथंसिदान्त ११२०) ! ; एक मादव-वषं देवो के एक दिन के बराबर है (एकं वा एतद्‌ देवःनामहो यत्संवत्सरः! 
तं ° ब्रा०, ३।९।२२।१) ; एकं मानयव-मास पितरौ का अहोरात्र है (मन्‌ १।६६) 1 मानुषमान {मानव मान) 
{विमिश्न (भिधित) है श्योकि त्मेम विभिन्न उपयोगो के लिए चार मानः प्रयुक्त करते है , जेसा फि सि° श्ि० (१। 
३०-३१) में उल्लिखित है (जेयं विभिभं तु मनुष्यमानं मानैश्चतुभर्व्यबहएरवृत्तः 1 दर्धायनतुःयुगपरवंकमन् सौरान्‌ 
मासास्तथा च तिथयस्तुहिनांशुमानात्‌ ! यत्कृच्छसृतक चिकित्सितवासराद्यं तस्साबनाच्च घटिकादिकमर्षंमानात्‌ ।1) 
किन्तु उसने आमे कह है (१।३२) कि श्रहो के मान मानव मान से कयि जाते है ( ग्रहास्तु साध्या मनुजैः स्वमानात्‌) 





वर्ष ओर मासो के मेद तथा परिमाणं ३२१ 


का होता है, सौर मास १ दिन बडा होता है (एक मात्म ३०९ दिन}, चान्द्र मासमे १ दिन कम (२९१ दिन), 
नाक्षव भासं में २७ दिन, मलमास मे ३२ दिन (या ३२देंमाख मे यह्‌ घटित हता?) 1 जो लोग घोद्को चरते 
(या रवाली करते है) उनके मास मे (पारिश्रमिकं के लिए} ३५ दिन तया हस्तिवाटकों (पीलवानों) के 
मास मे (पारिश्वमिक के लिए} ४० दिनं होते है" ब्राह्यस्कुटसिद्धान्ते (वु° सं° २४, प० ४० पर्‌ उत्पलंद्वारा 
उद्धृत) मे आय है कि सौर गणना से युग, वषं, विषुव, जन, कवुओं, दिने एवं राति की वृद्धि काज्ञान हुता है 
चन्द्र गणना से तिथियो, करण्ठै, मलमास, मास या क्षयमास, सतिके कृत्यो का जञानं होता है; शावतं स्णना से यज्ञो 
सवनो (तीन सोम्‌ यजो), ग्रह-गतिंथौ, उपवासो, जनन-मरण-जाशौचो, चिकित्सा, प्रायदिचत्तौ त्या अन्यं घामिक 
कृत्यो का परिचय भिता है! देखिए विष्णुधर्मोत्तिर (१।७२।२६-२७)} भी! | 
अआधनिक काल मे वषं का आरम्भ भारत के विभित्रभामे मे कातिकिया चैत्र मासमेदहोता दै) प्राचीनं 
कारौ मे विभिन्न देको मे विभिन्न उपयोगो के लिए विभिन्न मासौ वषका आरम्भ होताथा। कु कदिक वचनो 
से प्रकट होता है कि गगना पूणिमान्तं थी ओर वधं फाल्गुन पूणिमा के उपरान्त आरम्भ होता था जौर वसन्त वेष 
की प्रथम ऋतु था (त° त्रा० १।१।२१३; के० ब्रा ५१; शंखायनं ब्रा० १९३; ताण्डच महा त्रा० ५।९१७.१२ 
आदि)! कालनि्णय (पृ० ६१) मे माधवं ने कहाहैकि वेदप्रणिमान्त मासपर्‌ आरूढे हैँ । स्म्तिच० (श्ना, 
प० ३७७) का कथन ह कि दक्षिणापथ मे अमान्त एवं उत्तरापथं (उत्तर भारते) मे परमान्ते गणन रीती दै! 
देदांगञ्योतिष (१।५) के म॑तसे युम (पाचि वषु) का प्रथमं वषं माघ शुक्ल (सकर संक्रान्ति या उत्तरायण) | 
आरम्भ होता है। अल्वरूने (सचौ २, १० ८९) का उल्क ह कि चैत्र, भाद्रपद, कारिक, भ गंस्लीषं 
से भारत के विभिन्नभागों में वषं काञरम्भ होत है) कौटिल्य (अ्यंसास्व २।६,प्‌० ६३} ने कहा कि प्रशासन 
के आय-व्यय-निरीक्षण-कायगलय मे कर्मसंवत्सर चन्द्र था जौ आषाढ की पूणिम्त को समाप्तं होता था) वनं 
(१३०।१४-१६) मे ववं के चैत्रारम्भ का उल्लेख दहै। यह सम्भव है कि वषं मागंडीष्‌ं से आरम्भ होता 
थ, क्योकि अनुशासन, (१०६।१७-३०) ने मागंीषं से कातिकः तकं के एकभक्तं व्रते के फलों का लर्णनं 
किया हे। कृत्य रत्नाकर (षृ० ४५२) ने अ्रहपुराण को उद्धृते करः किला है कि कृतयुग मे मागंरीषे की प्रतिपदा 
से वषं आरम्भ हौता था! 
अव हमं कछ बाते ६० वप-वृत्त वाले (षष्टूयन्द } बाहुस्पत्य मान के विषयं भँ क्रे । विष्णुघमेत्तिर (१। 
८२।८) कय कथनं है किं षष्ट्यब्द क प्रभव नाक प्रथम वष माच शुक्ल से आरम्भ हुभा, जब सूयणएवं चेन्द्र 
धनिष्ठा नक्षत्र मे ये ओर बृहस्पति से उनका योग भा। न° सं (४।२७-५२) में षष्ट्यब्द- के विभेव से ६ 
क्षय तक के फलो का उल्लेख है। अर देखिए विऽम्‌धर्मोचतर { ११८२।९), अग्नि (अव्याय १३९) एवं भविष्य ° 
(ज्योतिस्तच्व, प्‌० ६९२-६९७ भें उद्धत} । षष्ट्यब्द के प्रत्येक वषं के सौय संवत्सर सन्द जडा हर्ज है दकिण 
मै प्रत्येकं वषं के आरम्भ मे बाहस्पत्यं नामं संदा परिवतितत रहा ठं; किन्तु उत्तर भारते मे प्रचवं के स्थानि प॑र 
'विर्जय' शम्द रहा है 1 बार्हस्पत्य वषं का चिस्तार ३६१. ९२६७ दिनो का हँ जर कहं नक्षत्र वषं से ४.२३ दिन 


त्रिश्षदहोरात्रः प्रमं मासः । सा्वंसौरः (साध; स्तौरः ? ) । अर्वन्यूनश्चान्द्रमासः १ स्तीविहातिंकन भासः 
हरश्रिकाद्‌ मलमासः) पञ््वत्रिशवङ्ववारहषयाः । चत्वारिंश स्तिवाहषयतः 1 अधश्षास्पर {२।२०, पृ १०८} 1 मह्ाचषष्य 
(पाणिनि ४।२।२१ के यतिक २ पर) ने भूतकमास (वेतने वाल नौकरी के भास) का उल्लखं कियाहैजो प्रकमेग्स 
का परिदायकू-सा है) 
४१ 


३२२ च्मशास्व का इतिहास 


कम है। इसका परिणाम यह्‌ है कि ८५ नाक्षत्र वर्धो मे ८६ बाहेस्पत्य वषं हँ जौर ८५ वर्षो के उपरान्त एक्‌ वेषं 
काक्षयहो जात है) 

मासौ का विषय अत्यन्त जटिक है। भारतीयों ने आदिकालसेही चान्द्र-सौरपंचाग का प्रयोग किया है 
ओर यही बात्त बेविलोन्‌, चल्डिया के रोगों, यहृदियों एवं चीनियों के बीच पायी गयी है) अतः सभी ने मलमास 
का सहारा कल्यिहै) किन्तु भारतीयों मे क्षय मासन बहते विरल था, जिसका अन्य देशो मं अभाव था) यह्‌ अन्तर 
सूयं एवं चन्द्र की गतियो एवं स्थानों की गणना के विभिन्न ढंग के कारण उपस्थित हुआ । अधिक मास की 
अनिवायंतीा पर कुं शब्द यहाँ दिये जाते हैँ। सौर वषं सान्द्र वषं से ११ दिनो से थोडा धिक बड़ा होता है। यह 
अधिकता लगभग ३२ मासो में एक चान्द्र मासकी हौतीदै बेविलोनियोंके १९ वर्षाके एक वृत्त ७ मल्मसि 
(अर्थात्‌ ) सन मिका कर २३५ चान्द्रः मास) ये 1 इसी वृत्त को युनान मे अथेनियानिवासी मेटान के नाम पर्‌ मेटानिक 
साइकिल (वृत्त) कहा गया } इसी के.जाघार पर यहृदी एवं ईसाई पंचांग बने, वि्षेषतः ईस्टर से सम्बन्धित 1 
वेदांगज्योतिष से प्रकट है कि एके युश (पाच वर्षो के वृत्त) मदो मखम होते थे, एक था कई वर्ष के 
उपरान्त, दसय आषाढ़ ओर दूसरा युग के अन्त में दूसरा पौष) यही बात कौटिल्य में है। पुराणौ में मलमास 
की विविध अवधियों का उल्ठेल है। एक अपेक्षाकृत अधिक निरिचित नियमं यह्‌ है किः वह्‌ चंन्द्र-मास, {जसे 
संक्रान्ति नहीं होती, अधिक कहता है ओर आगेके मासकेनाम्‌ से, जो शुद्ध यानिर्जया प्राकृतं कहरता है 
द्योतित होता है। यदि एक सौर मास में दो अभावास्या पडती हो तव मरूमास ठोता है} वानर मास मेजवदो 
संक्रान्तियां होती हतो दो मासहो जाते है, जिनमें प्रथम स्वीकृत होता हैँ ओर दूसरा छोड दिया जतत! यह 
दसस क्षयमास कहलाता है इसका तात्पयं यह है कि जब एक मासं मेदो संक्रन्तिर्याहोती हतौ क्षयमास 
होत है। वह चान्द्र मासं जिसमें सूयं मेष रारि में प्रविष्ट होता है, चैत्र तथा जिसमे वहे वृषभ राशि मे प्रवेश 
क्रत है वहु वैशाखं कंहलात है] 

अधिक एवं क्षय मासो के विषय सें वृ अौर कहना आवश्यक है 1 फाल्गुन से आरिवन तक के साते 

मासं केवल अधिक हो सकते ह, क्षय नहीं । कार्तिक एवं मार्ग्लीषं अधिक एवं क्षय दोनो हो सकते है, किन्तु एसा 
बहुत कमं ही' टता है। माघ अधिक हो सकत है, किन्तु यह्‌ अधिक या क्षय कभी नहीं हुआ है । (देखिए केकर 
क्व ग्रन्थ, इण्डियन एण्ड फारेन क्रोनोकाजी, पृ ४०} । किन्तु सुद्धिकौम्‌दी (प° २७२) मे आया है क्ति शकं संवत्‌ 
१३९७ मेँ माध मासका क्षय हुभा था। मलमासतत्त्वं (पृ० ७७४) में उद्धरण आयादहैकि माघ मखमासिहो 
सकता दै, किन्तु पौष नहीं । केतकर (पृ० ४०) के मत से पौषके अधिक मास होने कौ सम्भावना नहीं है किन्तु 
वहु भार्गशीषं की अपेक्षा क्षय मासं होने की अधिक सम्भावना रखता है । क्षय मास सामान्यतः अधिक मास के पूवं 
या उपरान्त {तुरत उपरान्त नहीं} होता है, अतः जब कछ वर्षो मे क्षय मार हौताहैतो दौ अधिकः मासपधे 
जाते है। इस विषय मेँ भौर देखिए कंलेण्डर धिफामं कमिटी रिपोटं, पृ० २४६-२५२। 

कान्तिपर्वं (३०१।४६-४७) ने संक्त्सयो, मासो, पक्षौ एवं दिवसो कै क्षय का उल्लेख सिया है] जट 
क्षयमास होता है तो इसके पूवं का अधिक माच्च अन्य साधारण मासो के समान पवित्र रहता दै, अर्थात्‌ उसभ 
धा भिक त्य करना मना नहीं है, तथा बह अधिक सास जो क्षयमास के उपरान्तं अति है, धार्मिक कृत्यो के लिए 
वाजजितं घोषित किया गया है1 उदाहरण से इन दोनों को संमज्ञ ल्या जाय} मानं लीजिए चैत्र अमावास्या कौ 
मेष संकरन्तिं हे, ओर अमावास्या के अगे की तिथि से दुस्तरौ ममावास्या (जौ वंशतखं है) सक कोई संकान्ति नही है, 
ओर तब उसके उपरान्त प्रथमः तिथि में वृषम संक्रान्ति है, तो ठेसी स्थिति मँ वह मास जिसमे संक्रान्ति नहीं है अधिक 
वैशाख कहा जायगा, ओर वह मास जिसमे वषम संक्रान्ति पड़ती है गुद वैशाख हौगा । अच क्षय माघ का उदाहरण 


सों के प्रकार (अधिक, भमान्त, पूर्णस्त, सोर, सावन, नात्र आदि) ३२३ 


के-मान कीजिए भाद्रपद अमावास्या को फच्या संक्रान्ति ठै, उसके उपरान्त अधिक अर्वन के बाद शुद्ध आरिवन 
आता है, जिसकी प्रथम तिथि पर वु संक्रान्ति टै, सके उपरान्त कातिक दुक प्रतिपदा को वृरिचिक संक्रान्ति 
है, उ्धैर मागेशीष्‌-शुक्ल प्रतिपदा को धनु संक्रन्ति है ओर उसी मास की अभावास्या को मक९< संक्रान्ति पडती है ८ 
दसी स्थिति मे दो संक्रान्तियों (धनु एवं मकर} वाला मास क्षयमास होगा ओर तब पौष (मागेलीषं एवं पौष 
सेवने) काएक माख होगा 1 जब माघ अमावास्या को कुम्भ संक्रान्ति हैतौो फाल्गुन अविक मास होगा मौर शुद्ध 
फाल्मुन शुक्ल प्रतिपदा को मीन सं कान्ति होगी । दस प्रकार उस वषं भे, जिसे क्षयमास होता है, अव भी १३ मास 
हते है ओर उसके दिन ३९० से थोडे कम टोते र । । 

चान्द्रं तथा अन्य वर्षो के वर्णन के सिलसिले मे हमने चान्द्र, सैर, सावन एवं नाक्षत्र मासो की ओर संकेत 
कर दिया है। जैखा कि कृत्यरत्वाकर भँ अया है (पृ० ८०), चमंशास्त्र मे नाक्षत्र मास की आवहयकता नहीं पडती, 
यह्‌ केवल ज्योतिष-शास्त्र में ही चख्ता है । पंचांग सामान्यतः प्रत्येकं वषं के किए बनते है! उनमे १२ (या १३, 
जब मलमास होता है) के दो पक्षो के पृथक्‌ पृथ् होते है । भास्तीय पंर्चाग के पच महत्वपूणं भाग ह; तिथि, सप्ताह्‌- 
दिन, नक्षत्र, योम एवं करण । म्‌हूतंद्शेनं (१।४४) के मत से इसमें रारियों कै समवे से छः तथा ग्रहं की 
स्थित्तिथो के उल्केख से सात भाग होते । एक सूर्योदयं से दूसरे सूर्योदय तक एक्‌ वार (दिन) रोतो है! तिथियों 
एवं नक्षत्रों के विषय मे पहले ही कहा जा चुका है। धोग एवं करण के विषय में अगे क्वा जायगा। 

बारह महीनों एव उनके ये.दो से गठितं ६ ऋतुओं का उल्लेखं बहुत प्राचीन है! देखिए तैत्तिरीयसंहिता 
(४३1११ १).काज० सं ० (१३१२५) } मासौ कै वैदिक नाम द-प, माधव, सुक, शुचि, नमस्‌, नभस्य, इष, अजँ, 
सहस्‌, सहस्य, तपस्‌ एवे तपस्य । ब्राह्मणों मे नेक्षत से ज्ञापित चान्द्र मासो का उल्लेख है। इसी से कुछ लोग सौर एवं 
चन्र तुओं का भौ उस्लेख करते दै! सौर मास मीन राशि या मेष राधि से मारम्भ होते ह तथा चत्र भादि 
(या शेष वके) कहते है । । 

पाणिनि ने मासो की व्युत्पत्ति की है, यथा चतरायुक्त पौणेमासी से चव, ओौर स्पष्ट रूप से (४१२।२२) 
आग्रहायणी, फाल्मुनी, श्रवणा, कातिकी एवं चैत्री (*।२।२३) के नम दिये ह! 'पौणंमासी' पूणंमास से व्युत्पन्न 
है (वातिक २, पा० ४।३३५) । पुष्य नक्षत्र वाली पौणेमासी तिथि 'पौषी' कही गयौ है (पा० ४।२।२ एवं 
४।२।३१) । दस प्रकार विकास के तीन स्तर ह : (१)२७ नक्षत्रों के रूप प्रकट हुए मौर उनके नाम्‌ वैदिक संहिताओं 
म ही प्रचलित हो गये; (२) इसके उपरन्त पौमंमासी चत्री पौणंमासी कही मयी आदि, क्योकि उप्त तिथि पर्‌ 
चन्द्र चित्रा नक्षत्र मे था, जादि; (३) इसके उपरान्त मासो के नाम यौ पडे--्चत्र, वैराख आदि, क्योकि उनमें 
चैत्री या वैशोखी पौर्णमासी थी । यह्‌ सव पाणिनि के बहुतं पहले प्रचलितं हुजा ! अगि चकर सौर मास मधू, 
माधव आदि चत्र, वैशाल आदि चान्द्र मासौ से द्योतितं होने रगे ओर समानार्था हो गये। यह्‌ कब हज, कर्ह्ना 
कठिनं है। किन्तु ईषा के बहुत पटे एसा हभ ! पौर्णमासी के दिन चन्द्र भले चित्रा सा श्रवण सक्षत्र भें 
या उसके पास नहो किन्तु मासतब मी चैत्या श्रावण कहुलाताहै। । । 

यह्‌ हमने देख किया है कि प्राचीन ब्राह्यण-कालो में मास पणिमान्त (पूणिमा से अन्त हीने वाङ) थे) 
यह तक कि कनिष्कं एवं हुषिष्क जैसे उत्तर भारत के विदेशी शासको के वृत्तान्तो मे पूणिमान्त मासो का प्रयोग 
पाया जाता है, किन्तु करही-करीं वहां मंसीडोनी नाम भी भये ह। 

ईसा पूव के रिलेखों मे मसो (ई० पूवं दूसरी कती के मेनेण्डर के खरोष्ठी अभिलेख में कातिक 
चतुदंसी का उल्लेख है) के नाम बहुत कम अगे हँ । प्रचलित ठंग च! ऋतु, त्दुपरान्त चऋछ्तु मे नामरहित मास तथा 
दिवसं का उल्लेखं ! कही-कहीं केव ख ऋतु, पक्षौ की संख्या एवं दिन के नाम्‌ अये है कभी-कभी मास का नाप 
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आया है, किन्तु पक्ष या दिनों के नाम समातार (१ ते ३० तक) नहीं अगे है) यह स्थिति, अर्थात्‌ पक्षौ एवं 
प्दिनों कीः वर्णन -रहितता, ९ वी दती तंक ची, गयी 1 अजक लोग सुदि, वदि या कदय का प्रयोग करते र, उनमें प्रथम्‌ 
(अर्थात्‌ सुदि) श्चुक्ल दिन (यः दिवस) याश्लुद् हिन काषोटारूप है तया दसरा (वदि) बहुदं या 
दिवसं (वेया ब परिवंतिते होते रहते है) का छोटा क्प है। वद्य का अथं स्पष्ट नहीं हो पाता । यह नही समस 
मे अताकि ईसाके पूवं एवं उपरान्त के बहुत-से शिलालेखौ मे पक्ष शब्द का उल्लेख क्यो नहीं हज है, जन किं 
ब्राह्मणो एवं उपनिषदो जैसे प्राचीन ग्रन्थो मे उसका उल्छेख हर्ज है । 
दक्षिण भारतं मे भासो के नाम राशियों पर आघास्त्ति हैयथा मीन-मास, मेष-सासं आदि। यही प्रयोग 
पाण्डश्य देश मे भी प्रचलति था ] 
अधिक्‌ मास करई नामों से विख्यात है --अधिमास, मलमास, मलिम्ल्च, संखपं, अंहस्पति या अंहसस्पति, 
पुरुषोत्तम मासं । इनकी व्याख्या अवश्यक दै} यह्‌ द्रष्टव्य है कि वहतं प्राचीन कार से अधिके मास निन्य ठहराये 
मयेह] एत ज्रा० (३१) मेँ आया: देवने सौम की रता १३ वें मास में खरीदी, जौ व्यक्तिं इसे 
बेचता है वह पतित है, १३ काँ मास फरुदायके नहीं होता 1' त° सं० मे १३ काँमास 'संसपेः एवं "अंहस्पति" 
{ १।४१४।१ एने ६।५।३।४}) कहा मया है । ऋग्वेद मे "अंहस्‌" का तात्पयं पपसे है। यहं अतिरिक्त मासदहै, 
अंतः अधिमास या अधिकभासं नम्‌ पड़गयादहै) इसे मलममस दस्चिए कहा जाता हैकि मानो यहे काट 
का संख है अथववेद (८।९।२) में 'मलिम्द्ुच' आया है, किन्तु इसका अर्थं स्पष्ट नह है) काटकसंहित। 
(३८।१४) मे भी इसका उल्लेख है ! परचात्काीने साहित्य मे 'मकिभ्टने' का अथं है चौर' । ओर देखिए 
क्र्वेद ( १०।१३६।२), वाज ० सं° (२२।३०), शां० श्रौ०° सू° {६।१२।१५) । मलकमासतत्व (प० ७६८) में 
यह ब्गुत्पत्ति है : "मरी सन स्लोचति गच्छतीति मकिम्टुचः' अर्यात्‌ मलिन (गंदा ) होने पर यह अगे बढ़ जाता 
है" 'संसपं' एवं 'गहसस्पत्तिः शब्दे वाज ० सं° (२२३० एवं ३१) मे तथा अंहसस्पति' काज सं० (७।३१) में 
आये हैँ। ओर देखिए तै० सं° (१।४।१४।१ एवं ६।५।३।४)} । -अंहसस्पति' का साल्दिक्‌ अर्थ है पाप का 
स्वामी ।' पश्चत्काठीनं लेखकों ने 'संसपं' एवं अंहसस्पति" मे अन्तेर व्यक्तं क्रिया है। जेब एक वेषे मेदो 
अधिमासो ओौर एक क्षय मास हौ तो दोनों अधिमासो मेँ प्रथम 'संसपे' केह जाता है ओौर पह विवाह को 
छोडकर अन्यं षरमिक कृत्यौ के लिए निन्य माना जात है। अंहसस्पति क्षय मास तक सीभितरै इख पुराणो मेँ 
(यथा पञ्च०, ६1६४} अधिमास पुरुषोत्तमं मासं (विष्णु को पुरुषोत्तम कहा जात है) कहा मया है ओौर सम्भव है, 
अधिमास की निन्दता को कमं करने के किएरएेसा नाम दिया गया है। 
धमंशास्त्रीय ब्रन्थौं मे अधिमास के विषय पर बहुत कुछ चला हज है 1 कृ बते यहाँ दी जा र्हीहै) 
अभ्नि० (१७५।२९-३०) मे आया है--र्वैदिक अभ्नियों को प्रज्वलित करना, मूतति-प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, ब्रत, 
संकल्प के साथ वेद-पाठ, खड छोडना (वषोत्सग ), चूडाकरण, उपनयन्‌, नामकरण, अभिषेक अधिमास में नहीं 
केरना चाहिए हैमाद्विं (काल, पु० ३६-६३) ने वमितं एवं मान्य कत्य की लम्बी-लम्बी सूचियां दी है । ओौःर 
देखिए निर्णयसिन्तर (प° १०-१५) एवं घमेखिन्द्‌, (प° ५-७) । कुछ समन्य व्यवस्थाओं की चर्चा कौ जा 
रही है। सामान्य नियम यहे है कि मलमास में जित्य कर्मो एवं भित्ति कमो (कुः विशिष्ट अवसरों पर किये 
जाने वाले कर्मो) को करते रहना ही चाहिए, यथा सन्ध्या, पूज, प॑चर्महायन्ञ (ब्रह्मयज्ञ, वैदवदेव आदि ), अग्नि मे 
हवि डालना (अक्निहोत्र के रूप मे}, ग्रहण-स्तान (यद्यपि यहं नैमित्तिक है), अन्त्येष्टि कमं (नैमित्तिक) । यदि 
शास्त्र कहता ह कि यहं कृत्य {यथा सौमं यज्ञ} नहीं करना चाहिए तो उसे अधिमास में स्थगिते कर देना चाहिए 
यह्‌ भी समन्य नियम है कि कम्य (नित्य नही, वह जिसे किसी फल की प्राप्ति के किए किया जाता है) कष 
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सही करना चाहिए । कु अपवाद भौ है, यथा कुछ कमे, जो अधिमास के पूवं ही ओरम्भ हौ गयेहुौं {यथा र२ 
पिनो बाख प्राजापत्यं प्रायश्चित्त, एक पासं वाला चान्द्रायण त्रत), अधिमास तंक भी चये जा सक्ते है) यदि 
दुभिक्षहो, वर्षानहोर्हीहोतो उसके किए कारीरो इष्टि अधिमास मेभी करना मना नहींदै, क्योकिएेसा न 
करने से हानि हो जाने की सम्भावना रहती है। ये बातो कालनिणंय-कार्किओं (२१-२४) मे वणितं! 

, कृबातंएुसी हैजो मखुमास के लिए हीः व्यवस्थितं है, यथा पर्तिदिन्‌ या कम-से-कम्‌ एकं दिन ब्राह्मणो 
को ३३ अपूपो (पूगं) का दान करनय चादिए } कृछरेसेकमं हैँ जो शुद्ध मासो मेही करणीय है, यथा वापी एवं 
तडाग (बावली एवं तलाब ) ख्‌दवाना, कूप बनवाना, यज्ञ कर्म, मंह्यदान एवे व्रत । कुछ एसे कमं हैँ जो अधिमास 
एवं शुद्ध मसि, दोनो मे किये जा सकते है, यथा गनं का कृत्य (पसवन जैसे संस्कार), व्याजं लेन, पारिश्रमिक देना, 
मासश्राद्ध (अमावास्य पर), अहिक दान, अन्त्येष्टि क्रिया, नव-श्नाद्ध, मघा-नक्ष् की त्रयोदक्षी पर श्राद्ध, 
सोलह श्राद्ध, चन्द्र एवं सौर प्रहूणों प॑र स्नान, नित्य एवं नँमित्तिकं कृत्य {हेमाद्वि, काक, पृ ५२; समयभ्रकाशः 
प्‌ऽ १४५} | 

जिस प्रकार हमारे यहाँ १३ वं मास (मलमास) मे घार्मिक कृत्य वेजित है, पश्विमी देशो मे १३ वीं 
संख्या अभाग्यसुचक्‌ मानी जाती है, विक्ञेपतेः मेज पर १३ चीजोकी संश्या। 
भारतीय पचांगों के पाच अंगों मे एक्‌ सप्ताह-दिन भी है । अतः दिनों एवं सप्ताह-दिनौं पर संक्षेप मे छिलिना 
आक्दथक है। दोनो सूर्योदथो के बीच की कालावधिं अत्यन्तं म॑ंहत्वपणं अवधि मानी जाती है! यह सौर दिने दहै 
ओर कोक-दिनं मी। किन्तु तिथितोकाल कारकान्टर विभाग है जिसका सौर दिन के विभिन्न दिग्‌-विभागों में अन्ति 
होता है। 'दिने' शब्द केदो अथं है: (१) सूर्योदय से सूर्यास्त तक, (२) सूर्योदय से सूर्योदय तष 1 ऋवेदं 
(६।९।१) में अंहः” शब्द का दिने के कृष्ण भाग (राचि) एवं अर्जुन (चमकदार य! दवेत } भाग की ओर संकेतं है 
{जहक्ष्च $ृष्णमहःर्जुनं च वि वतते रजसी वेद्याभिः} । ऋ्बेद मे "यति" शब्द का प्रयौग उतना नहीं हृं है जितना 
` अहन्‌" कन, किन्तु दिन' का सामासिकः प्रयोग अधिक हुमा है, यथा ' सुदिनत्व", 'सुदिन', "मध्यन्दिन! "अहोराव' 
(दिन-रात्रि) एकः बार मा है (छ० १०।१९०।२) । पूर्वाह्न (दिनं का प्रथम भाम) ऋ० (१०३४।११) में 
आया है) दिन के तीनों भागो (प्राततः, संगवं एव मध्यन्दिन} का उल्केख है (० ५१७३} । दिन के पति 
भागों मे उपर्युक्त तीनं के अतिखित्त अन्यदो हैँ अपाह एवं अस्तम्य, अस्तममन या सग्राह्ध । ये पिं माम 
दातनथत्राह्यण { २।३।२।९) मे उल्किखिक्त हैँ ! ` प्रात" एवे सायम्‌ ' ऋ ० (५1७२, ८।२।२० एवे १०1 १४६।३ 
एवं ४०) मे आये ह) कौटिल्यं (१।१९), दक्ष एवं कात्यायन ने दिन एवं रात्रिं कौ आठ्भागोंमेंर्बाटा है! 
दिनं एवं रात्रि के १५ मुहूर्त का उल्लेख पहले ही हो चुका है । 
दिन के आरम्भ कै विषयमे के्‌ मतं! यहूदिरयो ने दिन का आरम्भ सायंकाक से माना दै .(जेनेसिंस 
१।५ एवं १।१३) 1 भि्लकासिथों ने सूर्योदय से सूर्यास्त तंक के दिते को १२ भागौ मे गादा. ; उनके घण्टे 
वरह्तुओं पर निभेर थे बेचिलोनियों ने दिन का आरम्म सूर्योदय से मानादहै ओर दिन तथारातिको १२ मागो 


८. काम्यारम्भं तस्समाप्तिं मलमगसे विवजंयेत्‌ 1 भरम्धं मलमासात्‌ प्राक्‌ हृच्ं चान्द्रादिकं सु यत्‌ । 
तत्समाप्य सवनस्य मानस्यानतिलंघनात्‌ ¦! आरम्भस्य समाप्तेश्च मध्यं स्यास्चन्मलिभ्लृचः! प्रवृत्तमखिरं काम्यं 
तदानुष्ठेयमेव तु ॥ कारोर्यादि तु यत्काभ्यं तस्यगरम्भसमापते \ कायंकाविरम्ञस्य प्रतीक्षाया असम्भवात्‌! 
अनन्यगतिक नित्यमग्निहोश्रादि न त्यजेत्‌ \ गत्यन्तरयुतं नित्यं सोप्नयए्मादि वजंयेत्‌ ।\ का० नि० कारिका (२१-२४) । 
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मे नादा है, जिनमें प्रत्येकं भाग दो विष्वीय षण्टों का होता है! ए्येस एवं यूनान मे एेतिहासिक्‌ कालो में दिन, 
सामान्यतः, पचाम के कष सूर्यास्त से आरम्भ हौताथा) रोम में दिन क आरम्भ आधी रातसेहोताया। भारतीय 
केलकों ने दिनारम्भे सूर्योदय से माना दै (बराह्मस्ूट-सिद्धान्त ११।३३), किन्तु वे दिन के विमिश्र आरम्भोसे 
अनभिज्ञ नहीं ये । पंचसिद्धान्तिका (१५।२० एवं २३) मेँ आया हैकि आयं भट ने पोषित क्रिाहैकि कंका दिन 
का आरम्भ अराति से होता है, किन्तु पुनः उन्होने कहा है कि दिन का आरम्भं सूर्योदय से होताहैओौरख्का का 
वह सूर्योदय सिद्धपुर में सूर्यास्त से मिर्ता है, यमकोटि मे मध्या ह्ख के तवा रोमक्‌ देश मे अथेराति से मिलता है} 
` अधनिक्‌ काल मे लोक-दिने का आरम्भ अद्धेरात्रिसेहौतादहै। 

सप्ताह केवल मानव-निमित व्यवस्था है । इसके पोछे कोई ज्योत्तिःशस्त्रीय या प्राकृतिक योजना नहीं है । 
स्येन-आाक्रमण कै पूवं मेविसको मेँ पाच दिनों कीः योजना थी सत्ते दिनों की यौजना यहुदियौ, बेनिकोनिथों एव 
दश्िण अमेरिका कै इका लैरो मे थी। ोकतान्तिक यग मे रोमनो म अठ दिनी की व्यवस्था थी, मिकतियौ 
एद प्राचीनं अथेनियनो मे दसं दिन क योजना थी। ओल्डटेस्टामेण्टमे आया कि ईदवरने छः दिनों तक सृष्टि 
की ओर सातवे दिनं विश्रामं करके उसे आशीष देकर पवित्र बनाया (जनेसिरा २।१-३)} ¡ एक्सोडसं {२० 
८-११, २३।१२-१४) एवं डेउटेरोनामी (५।१२-१५) मे ईखवर ने यहूदिथ को छः दिनों तके काम करने का अषदेश्च 
दिया है जर एक दिन (सातवे दिन} आरामं कणे कौ कहा है भौर उसे ईश्वर के सैन्बाथ (विश्नामकासर) के 
रूप मे पवित्र मानने की आन्न दी है) वहुदियों ने सैन्बाथ (जौ सप्ताह का अन्तिम दिनेदै) को छोडकर किसी 
दिन कौ नामं नहीं दिया है; उत्ते वे रविनार न॑ कहकर दाच्तिवार मानते है। 

ओल्ड टेस्टामेण्ट मे सम्ताह-दिनो के नाम (व्यक्तिवाचक) नहीं भिल्ते; एसा प्रतीतं होता दै कि न्यू 
टेस्टाभेण्ट मेँ भी सप्ताह-दिन केवर संख्या से ही चोतित हैँ (थ्य्‌, २८।१; माकं, १६१९; त्यूक, २४।१} । सप्ताह 
मे कोड न कोई दिन कतिपय देशों एव ्घाभिक सम्प्रदायो दारा सैव्बाथ (विश्वरामदिन) या पवित्र माना ग्या दै, 
यथा सोमवार यूनानी संभ्बाथ दिन, मंगत पारसियो का, बुध असीरियों का, बृहस्पति मियो कः, शुक 
मुसलमानों का, शनिवार यहूदियो का एवं रविवार ईसाइयो का पवित्र या विश्राम दिन है 1 

सात दिनो के वृत्त के उद्‌भव एव विकास का वणेनं एेष्ट* एेच० कोटसन के ग्रन्थ दी तीके' (कंम्न्रिज 
यूनीवरसिदी प्रेस, १९२६) में उल्किखिते है! उस ग्रन्थ की कुछ बाते निम्न दँ । डायोन करिअसे (तीसरी गती के 
प्रथ॒मं चरण मे) ने अपनी ३७ वीं पुस्तक में ल्लिाहै कि पम्पियी ने ई०पू० ८३ में जेरूसकलेम पर अधिकार भिषा, 
उस दिन यहुदियो का विश्रामदिनया। उसमे आयाहैकि ग्रहीय सप्ताह (जिसमे दिनौं केताम्‌ ग्रहंके नामं षर 
आधारित ह) का उद्भव मिल मे हुजा । दियो ने "रोमन दि्टरी' (जिल्द ३, प्‌० १२९, १३१) मे यह स्पष्ट किया 
है क्रि सप्ताहं का उद्गम यूनान येन हकर मिल मे हृअा ओर वहभी प्राचीनं नहींहैवत्किहालकादै। इसमे 
प्रकट हैकि यूनान मे सप्ताह काक्लाम-प्वेश ईसा की पहली रती में हा । पाम्पयो के नमर मे, जो सन्‌ ७९ ई० 
मे कवा (ज्वालामुखी) मे डूब गया था, एकं दीवार पर सप्ताह के छःदिनो के नाम आलिखित दँ । इससे संकेत 
भिल्ता रै क्ि सन्‌ ७९ ई० के पूथंही इटली म सम्ताह-दिनों के नामं ज्ञात थे। कोल्सन महौदयं इस बति से 
श्रभित हौ गये है कि ट्‌यूटान देशो मे 'वेस्ड' एवं 'यस्टडे' जैसे नामे कंसे अणे! साटंन ने "दिष्टी आव सांस" मे 


९, छंका्ंरात्रससये दिनप्रवुतिं जगाद वध्यंभटः। भूयः सं एव सूर्योक्याल्मभत्याह्‌ लंकायाम्‌ 1! उद्यो यौ 
ककायां सोऽस्तमयः सवितुरेव सिद्धपुर । मध्याह्मो यमकोद्यां रोमकथिषमेऽधं रतरः सः \! पचसि ० १५; २०, २३ । 


विभि रेष भे दंश या सात वारो, सप्ताह, दश्ञाह्‌ आदि का स्यबहार ३२७ 


सिखा है कि यहूदी सभ्वाथ, भिल्ली दिन-घण्टे एवं चाल्डिया के ज्योतिष ने वतं मान सप्ताहं की सृष्टिकी है (पूर 
७६-७७} 1 साटंन का मत है कि ब्रहीय दिनो का आरम्भ मित्त एवं बेबिलोन में हभ, यूनान मे इसका पूर्वजञान 
नही था! आधुनिक यूरोपीय घण्टे बेविलोनी घण्ट एवं भिक्ली पंवाग कौ दिन-संख्या पर जाघारति है । ६० प० 
दूसरी शती तक यूरोप में तथा मध्यः एशिया मे आज के सप्ठाह-दिनों के नामो भादि के विषयजेंकोर्दज्ञान 
नहीं था । टाल्मी ने अपने टेद्ाबिन्छा्र मं सप्ताह का ज्यौतिषीय-प्रयोग नहीं किया है। माज के दिनं के नाम ग्रहों 
पर आधारित रै, यथा सूर्यं, चन्दर, मंगल, बुघ, बृहस्पतिः शक एवं शनि नामक सत्त ग्रहों पर! करई कारणो से 
रविवार शष्ताहु कौ प्रथम दिन है; एक कारण यह है कि उसी दिन सुष्टि का आरम्भ दुभा । जिस प्रकार दिनो का 
कमं है, उसमें प्रह की दूरौ, उनके गुरुत्व, प्रकाश एवं महत्ता का कोई समगवेश्ष नहीं है । याज्ञ ° (१।२९३) ने प्रह 
का करम्‌ यों दिया है- सूरय, चग, मंगर, बध, बृहस्यति, शुक्र, शमि, राहु एवं केतु । यही बातं विष्णुपुराण (१।१२।९२) 
मरेभीदहै। 

एसा तकं दिया जातः है कि सम्ताह-दिनों का क्रम मिच्चियो के २४ घण्टां वाली विधि पर आघास्ति है, जहा 
प्रत्येक दिन-भागं करम्‌ से एक ग्रह से शासित है) रविवार को प्रथम भागपर सूर्यं का, २१ वे भागे उपरान्त २२वे 
भाग पर पुनः सूर्यं का, २३ वें पर शुक्र का, २४ प॑र बुध का दासन माना जाता है तया दूसरे दिन २५ वे भाग (या 
घण्टे) को सोमवार कहा जाता है । यदि यहं व्यवस्था २४ घण्टो एवं घण्टा-शासकीं पर आधारितहै तौ वहीं 
कम लम्भेढंगसेभी हो सकता है। २४ घण्टों के स्थान पर ६० भागों (घटिकाओं) मे दिन को बांटा जा सकता 
है। यदिहम चन्द्र से जारम्भकरंओौर एकचषदी (याघटिका) एकं ब्रह से समन्वित करे तो ५७वीं भटी चनद नकी 
हयेमी, ५८बीं बुध की, पदवीं शुक कौ, ६०्वीं सूयं कौ मौर सोमवार के उपरान्त दूस दिनि होगा मंगलवार । 

रेस प्रतीत होताहैकि प्राचीन कालों मेकिसीदेश में (मौर अजभी एेसाहै) सप्ताह्‌-दिनौमें एकंके 
उपरान्त-एक दिन्पें मे धा्मिकं कृत्य हीं होते थे! सप्ताह के दिनों के उद्भव एवं विकासं के विषय प्र मत-मतन्तर 
है। एेसा कहा गया है कि भारतीय सप्ताह-दिन भारते के नहीं दै, प्रत्युत वे चाल्डिया या यूनान के है । यहाँ हम 
यह देंगे साहित्थिक एव शिलालेलीय प्रमाण हमे इस विषय मे कितनी दूर छे जाते हैँ \ इसं विषय में अण्यन्ते 
प्राचीन दिललेलीय प्रमाण हे एरण का स्तभ-शिखाठेख, जो बुधगुप्त (सन्‌ ४८४ ०) का है, जिसमे आषाढ़ शुक्ल 
दादी एवे बृहस्पति का उल्ठेल है। मान क्या जाय कि सप्ताह की धारणा अभारतीय है, तो इसके पूवं कि वहं 
सर्वसाधारण फे जीवन मे इयं प्रकार समाहित हौ जय कि गुप्त सश्नाट्‌ अपनी घोषणां मे उसका प्रयोग करने 
लगे, तौ यह मानना पडेगा किः एसा होने मे करई श्तियों कौ आवदयकता पडगी । 

अब हम घाहित्यिक प्रमाण छे; आयैमटीय {दशगीतिक्ा, श्चेक ३} में गुरुदिवस (बृहस्पतिवार) का 
उत्लेिख है \*“ बहृत्संहिता (१।४) मे मंगल (क्ितितनय दिवस) का उल्लेख दै । पंचसिद्धान्तिका (१।८) मे सोम 


१०. काह ड मनुयुग इख गतास्ते च मनूयुग छना च । कत्यादेयुगपादय ग च गुददिवसास्च भारतपतूर्बम्‌ \। 
<श्गीतिक्ता, शलोक ३ \ टीकाकार ने लिखा है : "राज्यं चरतां युधिष्ठिरादौनायम्त्यो गुखुदिवसो भरतगुरुदिवसः ¦ 
दापरावसानगत हत्य} तरिमन्‌ विवसे युधिष्ठिरादयो राञ्चम्‌त्सृज्य महाप्रस्थानं भता इति प्रसिद्धिः \ तरसमादगुख्दिवसात्‌ 
र्वकल्पादेरारभ्य गता मन्वादय इहोकताः । इस इतोक का अथं है : ह्या के एक दिन मे १४ मनु है तथा ७२ युग एक 
मन्वन्तर बनाते है; इस कल्प मे भारतयुडध के बृहस्यतिवार तक ६ मन्‌, २७ युग, २ युगपाद स्यतीतहौ चुके है 1 काः 
का अथं है कस्य ब्रह्मणः महः विवसः; अप्यंभट के अनुसार ढ १४; इख ७२; ष्‌ ७० एवं ख २; छना २७ (ट्‌ 
७ एवंनयाना २०); ग ३1 
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दिवस (सोमवार) आया है। व° सं० (१०३।६१-६३) ने रविवार से शनिवार तकं के कर्मो का उल्लेख किया है। 
इसी विषय में उत्पल ने गम नामक्‌ प्राचीन ज्योतिविद्‌ के १८ अनुष्टुप्‌ दलोकों का उद्धरण दिया है! कने ने गगेको 
ई० पू० पहली अती का माना दहै) इससे प्रकट हैकरिमारतं में सप्ताह-दिनौका जान ई० प° प्रथम शती मे अवश्य 
था) 0फिलषस्टेटस ने दायना के अपोल्लोनियसं (जो सन्‌ ९८ ई० में म॑रा) के जीवन-चरितं मे किलः है कि किस 
प्रकर भारत मे यात्रा करते समय अरोस्ल्मोनियस् ने ब्राह्मणो के नेता इर्बुस से ७ अंगूटिर्या प्राप्तं कीं, जिन पर ७ 
ग्रहों के नाम थे अरं जिन्हं उसे प्रतिदिन एक-एक करके पहनना था । इससे भी यही प्रकट होता है कि ग्रहनम्‌ 
वाके सप्ताहु-दिनों का ज्ञान भारतीयों को प्रथम शती मेँ प्राप्त था। अतः ० पू० प्रधम शती एषे ई० उपरान्त्‌ 
प्रथम राती केबीचमेभारतके लोग श्हुीय दिनों से परिचित धे) 
वंखानस-स्माते-सूत्र (१४) एवं बौघायनधमंसूत्र (२।५।२३) मेँ सूर्यं, चन्द्र, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, 
शमि, राहु एवं केतु नामक ग्रहों के नाम आये है। प्रथम्‌ ग्रन्थ (२१२) मं बुघवारकाभी उल्लेख है। अाधरवंण- 
वेदांग-ज्योतिष {कारप्रकरण, श्लोक्‌ १ से ८) मे रविवार से ठेकर शनिवार तक के कर्मो का उल्लेख है 1 गाधा- 
सप्तशती (हाक इत भाकृत कान्य-संग्रह) में मंगल एवं विष्टि का उल्लेल है (३।६१) ! याज्ञ० (१।२९६) मे 
अज की माति दिनों एवं राहु-केतु के साथ नवग्रहों की चर्चां है! यही वातत नारदपुराण (१।५१।८०) महै \ ओर 
देखिए मत्स्य (९३७), विष्णुघर्मोत्तर (७८।१-७) आदि 1 पुराणौ मे सप्ताह्‌-दिनों के विषय भे बहुत-से वजि 
एवं मान्य कर्मो ॐ उल्लेख हँ । बहृतं-से पुराणो की तिथियों कै विषय मे मतभेद है, किम्बु इतना तो प्रमाणो से 
सिद्धहैकिरईसाकी प्रथम दो शतयो मेंग्रहोंकी पृूण्ाएवं सप्ताह के दिनों के विषय मे पूणं ज्ञान था! महाभारत 
जैसे विशाख ग्रन्थ मे, जहां घमंशास्वःय उल्लेख अधिक संख्या मे हुए है, सप्ताह-दिनो की चर्या नहीं है। जैसाकि 
ऊपर कहा जा चुका है, यह्‌ सप्रमाण सिद्ध हो चुका है कि भारतीय लोग ई° पू० प्रथम शती एवं ई० उपरन्ति प्रथम 
शती के बीच ग्रहोंकी पूजा एवं ग्रहणुक्त दिनों के ज्ञानं से भरी भाँति परिचित थे! एक अभ्य द्रष्टव्य वाति यहं 
भीहैकरि दिनोंके नाम पूर्णतया भारतीय ह, उन पर यूनानी या अभारतीय प्रभाव नहीं है। किन्तुं राक्गियों के 
नामं के विषयः मे एसी बातत नही है, कहां त्रिय' एवं लेय" जैसे शनब्दबाह्यस्पसेआ गये दह! टौस्मी {सन्‌ 
१५० ई०} ने २४ घण्टां एवं ६० भागों का उल्लेख किया है} भारतीयों मे ६० घटिकाओं का प्रयोग प्राचीन 
है। भारतीयों ने दोपहर या रात्रि सेदिन की गणना नहीं की, प्रत्युत प्रातः सेकी है। आशवमेधिक्रपवे (४४२) 
मे ष्ट कथन्‌ है कि पठे दिन आत्ता है तंव रात्रि आती है। 
भारत मे सत्ति दिनो वाले दिन-वृत्त के विषय में कई सिद्धान्ती का प्रतिपादनम्‌ करना सम्भव है) बुघ, 
शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि पाच ग्रहों के साथ प्राचीनं वेविखोनियों ने पाँच देवोकी कल्पनाकी थी) येदेवं 
आगे चलकर सोमक रूपो मे परिव तित हो गये । प्रेमकी देवी ईस्टरशृक्रके रूपमेहो ययी, मर्दक नामक बडादेव 
बृहस्पति हो गया. . . आदि) ये पचो ग्रह्‌ सूयं एवं चन्द्र के साथ स्व्गिके ल्प वाकेटोमये। चाल्डियाके मन्दिर 
मेजोपूजा होती थौ ओर जो सीरिया तक प्रचारिते थी, उसमे विशिष्ट दिन परप्रत्येक्‌ देव की प्रार्थना होती थीं! 
जो देव जिस दिन पूजित होता था वह्‌ उसी दिन कै साथ समन्वितं हौ गथा। जो दिन सूये एवं चन्द्रं के किए पवित्र 
थे वे रविवार एवं फीमवार हो गये । इंकैण्ड ये कुं दिन-नाम प्रयोग में आ गये, यथ वेदनम उ {वोडेखडे) एवं थस्‌ ड 
(थोसं ड) । किन्तु सप्ताह के दिन यूरोप मे बेविरोनी देवों के नाम से ही बने] भारतं एवं बेकिलोन भँ अति प्राचीन 
कार से व्यापारिक तेथा अन्य प्रका के सम्पकं स्थापितये। उस विधय मरे हुमने पहु चैर्वाकरखीषहै। भारतं 
मे मूध-पज प्राचीन है, यथ) कर्मी ९ मे मातंण्ड, उत्तर गुजराते २े मोढेरा, उडोसा मेँ कौण्कं। अज भी कही-कहीं 
राहे एवं केतु के मन्दिर ह, यथा अहमदनगर जके म राहूरि स्थान पर कषैटित्यने कालके बहूतनसे भागोका 


भ्त भें सात षारों का प्रचलन्‌; कालगणना ३२९ 


(बूट से वुग तक} उल्लेव किया है ओर कहा है कि दो नाडिका एक मुहं के तथा एक अहोरात्र (दिनरात) ३० 
मुहर्तो के दराबर है । इससे प्रकट है कि कौटिल्यं को केवत ६० नाड्किओं वाला दिन जात था। एक नाडी 
बराबरथी एक चटी (याधरिका) के। 

, काल-रणना कौ अन्य विधि मी प्रचकिति थी, यथा--ई\ बड़े अक्षरों के उच्चारण में जौ समय लगता 
दै उपे प्र्मक्हाजाता है; ६ प्राण मिकतकर एक्‌ पट के बराबर होते हैः ६० पङ एक दण्ड, घटीया 
नाड के बराबर (सूयंसिद्धान्त १।११; ज्योतिस्तत्त्व, पृ० ५६२} ! पाणिनि (३।२।३०) ने नाडिन्धमः" क व्युत्पत्ति 
ननाडीसेकीहै। नाडी' एक अति प्राचीनं शब्द है" यह्‌ ऋष्वेद (१०1१३५७) मे आया है जिसका अथेह 
मुरली ! सगत! है, आगे चकर यह कालावधि का योतकदौग्याजो शंख या मुर या तुरही जसे बाजे के 
बजने से प्रकेड किया जाताथा ओरजौ नाडी'के रूपम (एक दिनके ६० वे भाग मे) घोषित हौ गया, क्योकि 
उन दिनो घडियां दही होती यीं ! अतः ६० नाडियौ एवं घधियों (दोनों शब्द पतज्जलिद्वारा, जो ई० पूण श्ष्न्मे 
विद्यमान ये, प्रयुक्त हए दँ} का दिन-विभाजनः बहुसं प्राचीन है! सूर्यसिद्धान्त मे २४ ष्टो कौ चर्चा है, किन्तु वह 
ग्रन्थ पृकष्वात्कालीन है अरं उस प्र बाह्य प्रभाव हो सकता है, किन्तु उपरक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भार में 
दिन-विभाजन कौ प्रिपाटी (अर्थात्‌ दिन को घटियो वं नाडयो मे बिना) अति प्राचीनं दै ओौर उस पर बाह्य 
प्रभावकी बाते ही नहीं उशती स्वय पतंजलि ने नाड़ी धवं वटी कै प्रयोग को पुराना माना है! अतः ई० धूर 
दूसरी शती से बहते पहले नाड़ी एवं घटी क प्रचलन सिध है । पूणं रूष से सप्ताह-दिनों पर भी बाह्य प्रमाव सिदध 
ही किया जा सकता । वेचिलोनी एवं सीरियाई प्रचलन के प्रभाव की बाति उठायी जाती है, किन्तु इसे समानता 
मात्रसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। केव पाङ्चात्य हश्वादिता भ्रमाण नहीं हो सकती । देखिए कर्निधम 
(इण्डियन्‌ एेष्टीवयेरी, जिस्द १४, पृ० १) जहाँ यूरोपीय एवं भारतीय सप्ताह-विभाजन की तालिकां एवं रेखाचित्र 
दि हृष है! अस्वरूनी (सदौ, जित्द १, अध्यय १९, प° २१४-२१५) ने लदा है कि भारतीय लोग ब्रह एवं 
सप्ताह-दिनो ॐ विषयं मेँ अपनी परिपाटी रखते हँ ओौर दूसरे लोगो कौ परषिाटी को, भले ही वह अधिक्‌ ठीक 
हो, मानने को सन्द नहीं है] 


११. "नाडी" एवं "नाडिका के कई अयं है--मुरली, नली, अमनी, एकं आधा महतं । (नाडिन्षभ' का अथे 
त्वणकार ह (क्योकि वह्‌ एक नली से पककर आग षौकता है) ! काठकसंहिता (२३।४ : सषा वनस्पति 
धोम्बदति यः नरां या तुणवे) से प्रकट होता है कि नाडी एक एसा बत था जिससे स्वर निकलते ये । 
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अध्याय १९ 
कल्प, मन्वन्तर, महायुग, युग 


युग (पाच वषं) से केकर सप्ताह एवं दिन के काल-विभाजन पर प्रकाश डालने कै उपरान्त अव हम युग. 
महायुग, मन्वन्तर एवं कल्य कौ कार-विभाजन -सम्बन्ती चर्ना करेगे । कत्प दन्द कावीजं चरेद ( १०।१९०1३) 
मे पाया जाती है" जहासा आया है-सृष्टिकर्शा ने सूर्य, चन्द्र, दिन, पृथिवी एवं अन्तरिस् की, पहले की भाति, 
सुष्टि की ।' निदितं तिथि वाखा उत्यन्तं प्राचीन प्रमाण अदकं के गनुरासनो मे पाया जति है, पभा भिरनारएवं 
काल्सी का चौया प्रस्तर-लेख (आव खवट कपा अर्थात्‌ यावत्‌ संवतं कल्पम्‌ ) तभा श्षहबाजगढ़ी एवं मानसेरयाका 
पचा रस्त र-केख (आव कपम्‌ =यावत्‌ कल्पम्‌ } । इसे यहं प्रमराणितदौ जाता दहै कि कल्प के विशार विस्तार 
के सिद्धान्तं ई० परू० तीसरी इती के बहुत पटले से घोषित थे! बग ने भी क्प के सिषदान्त कौ अपनाया धा, 
जैसा कि महापरिनिन्बान सुत्त (३।५३) से प्रकट दै--'हे भगवन्‌, कृषा करके कल्प में रहँ \ हे महाभाग, अस्य 
रोगो के कल्याण एवं सूख के लिप कल्पं मर रहै 1" । 
ठेसा विक्वास चला आ रहाहै किञादिकारु मे मनव-खमाजं आदं रूप से अति, उत्कृष्ट था ओर करमंशः 
नैतिक बातों, स्वास्थ्य, जीवन-विस्तार आदि में क्रमिक अपक्षं होता चछा गया ओर सुदूर भविष्य मे पून. नंतिकं 
भातो भादि का स्वणे युग अवतरित होया । इस विषय मे हमने इ महग्रन्थ फे खण्ड इमे पद्‌ लिया है युग 
शाब्दे के करई अथं हकार की अल्पावधि (ऋ० ३।२६।३), पाव दषो का एक वुत्त, दीर्घावधिं एवं सहली वषं 
की अवधि ¦ प्रो° मन्‌कड ने 'पुना ओरिण्टलिस्ट' {जिल्द ६,पु० २११-२१२) मे इसके दद्ध अथं दिये ह, उनकी 
सभी बाते ग्रहण नहीं की जा सकती, उदाषुरणस्वरूप, जव वे शकुन्त (४ युगान्तरम्‌ आरूढः सविता} मै युग को 
दिन का चौथाई भाग मानते है! एसा कहीं भी उल्लिखित नहीं हज ६1 शाकुन्तल मे उका अथं होना चाहिए 
“सूरय जकाश मे (पूवं क्षितिज मे) एक युग (षरा) उपर मा मया है।' ऋ० (१०६०८, १०।१०१।३ एवं ४} मे 
भी यही अर्थं है! महाभारत, मनु एवं पुणो म युगो, मन्वन्तर एवं कल्पौ के विषय र्म बहुत कुछ विस्तार के 
साथ कथित है} युग चार है--ङृत, त्रेता, वापर एवं तिष्य या कलि ओौर ये केवख भारतं से सम्बन्धित माने गये 
1 हमने इस महाप्रन्थके खण्डे मे पड ल्पा किमारभ्मिकश्पमे द्यूत (जुमा) के किन्हीं चार पशे 


१. सूर्याचन्द्रमसौ वाता यथापूवंमकल्पयत्‌ । दिवं च पुथिवं चान्रिङमथो स्वः! ऋ० ( १०।१९०)३) । 
२. चत्वारि भारते चष युगानि मुनयो विदुः कृतं त्रेता दापरं छ तिष्यं चेति तुर्यम्‌ ।\ वायु° (२४११, 
४५।१३७ एवं ५७१२२) । ओर देखिए मत्स्य (१४२)१७-१८), ब्रह्म (२७६४) ! द्वापर युग के अन्त्‌ के विषय 
भें करई बतं पायी जाती ह। एेसा याया है कि कौरवे एवं पाण्ड्यो का युद्ध द्वापर एषं कणि कौ सन्ध्या में हुजा 
(दिऽ २११३) 1 शल्य ०. (६०।२५), बन० (१४९१३८) मे वयाया है कि अब भारतयदध होने वाला थातो कलियुग 
समीप या। किन्तु बहुत-से पुराणों में एसा आया है छि क्ष्ण ने अव अपने अथतार का अन्त किया मौर स्थरभं चले गये 


कल्य ओर मृष का भयं एमं विस्तार ३६१ 


रक्षपो (फेको) को युम कहा जाता भा, किन्तु छगमग ई० पू० चौयी रतौ (यदि दसे पूवं नहीं} युग मानवो 
से सम्बन्धित हो मया। आरम्भक गुप्ताभिेखो में कृत युग को महान्‌ गुणों के वुत्त से सम्बन्धित मान! भया है 
(एपि° इण्डिका, जिल्द २३, पु० ८१} । महाभारत मेँ युगो, मन्वन्तर एवं कल्पौ के सिद्धान्त का विस्तार से 
उल्लेख हा है (वन ० अध्याय १४९, १८८; शान्ति ०, अ० ६९, २३१-२३२)} ; मनु (१।६१-७४, ७९-८६}, 
विष्णुधर्मूत्र (२०।१-२१), विष्णुपुराण (१।३, ६1३), ब्रहम (५।२२९-२३द्‌), मत्स्य ० (१४२-१४५), 
वायु (अध्याय २१, २२, ५७, ५८, १००}, कूर्मं ° (१, अं० ५१ एवं ५३), ब्रह्माण्ड० (२।६ एवं ३१-३६, ३1१). 
माक॑ण्डेय ० (५८-६४, ६६-७०, ७१-९७) मे भी युग-सम्बन्धी विशाल साहित्य है। ज्योतिःशास्त्रीय भ्रन्य भी, 
यथा आायंभदीय, सूयंसिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त. सिद्धान्तश्िसेमणि इनके विषय भे उल्केख करते है। किन्तु इनेभे. कहीं 
भी कल्पो, मन्वन्तरो एवं युगो के उदमव के विषय स सन्तोष्जनक व्याख्या नहीं पायी जाती { पाट 
महोदय का कथने है कि युग-बिभाजन का रेतिहासिक आधार है) एे्ाहौ स्कताहै मौर नहींमी हौ सकठा। 
कतिपय पुरार्णो मे आया है कि युग-सिद्ान्तं भारत तंक दही सीमितं था। सामव्यतः युगो के स्वभाव या स्वरूप 
का वर्णन हन प्न्यो मे एक-खा दै, किन्तु विस्तासो मे मतभेद है। मनुस्मृति क उल्लेख प्राचीनतम उल्लेख. मे 
प्रसिगिणित्त है, अतः हम संक्षेप म उ.हे यहीं सवंप्रथमे रखेगे। साति भनु ये है--स्वायम्मव, स्वारोचिष, उत्तम, 
तामस, रैवत, चाक्षुष एवं वैवस्वत । इसके उपरान्त निमेषो का विभाजन है (१८ निमेष काष्ठा, ३०८ काष्ठान=्कला, 
३० कला =मुहृतं, ३० महतं अहोरात्र) । एसा माया है कि मानव मस पितरों का अहोरात्र (दिन एवं सत्रि) 
है, मानवे वषं दैव अहोरात्र है! ृतयुग का विस्तार देवमानं से ४००० वषं है, ईसके पूवं सन्ध्या ४०० कर्यै, 
दरसके उपरान्त सन्घ्यान्तं ४०० वषं है। रेष तीन्‌, त्रेता, इपर एवं कलियुग क्रम से ३०००, २००० एवं १००९ 
दैव वंके दै; सन्ध्या एवं सण्ध्यान्तं क्रम से ह ६००, ४०० एवं २०० दैव वषं 1 इस प्रकार चार युगो का विस्तार 
१२००० वेषौ (४८०० +-३६०० २४०० +-१२००) क है, जिसे देवँ का युग (यह दिष्य मानक है) कहा ग्या 
है; इन चारों के १००० ववं ब्रह्मा का एक दिन मौर उतनी ही ब्रह्मा की एक रत्नि है! १२००० देवे नभो कै 
७१ युर्गो भँ प्रत्येक को मन्वन्तर कषा जाता दै भौर मन्तेन्तर अरस्य है ओौर इसी प्रकार सृष्ट्यां प्रवे 
प्रलय भी असंख्य है। मनु में कत्पय का उत्ठेख नहीं दै । मनुस्मृति के अतिरिक्तं अण्य प्रथो म यथा विष्णु- 
पुराण (६।३।११-१२) मं आया षै फ १४ मन्धन्तसो का एक कल्प होता है, जो बरह्मा का एक दिन दै देवौ 
का एक दिनं एक मानव वं है, अतः १२००० वषो कौ चतुरयुगीं ४३,२०,००० मानव वर्षो कै बराबर होगी 
(१२००००८३९०), जिसे मानुष काल-मानक कटा जाता है। । 

य॒मो फी इन विशाल वषं-संस्याओं का निर्देश कव भौर कंसे हमा, यह मभौ एक पहेली दी दै। शते- 
पथ श्राहाण काल मे दुगे छोग पिशाल व्ष-संख्याओं से परिचितं थे। वहा { १०।४।२, २२, २३ एवं २५) माया है 
कि एक वषं मे १०,८०० मूहूतं होते दै (३०८ ९६०, ३० अहोरात्र का द्योतकं दै), प्रजापति ने श्रग्वेद की व्यवस्था 


तो कलियुग का मारभ् हौ गया ! महू वात वायु ° (९९।४२८-२९), ब्रह्माण्ड० (३।७४।२४१), मत्स्य ० (२७३) 
४९-५०), विष्णु० (४।२४।११०), भागवत्‌ ० (१२।२)३२), बरह्म (२१२।८) चे दूसरे शब्दों भे कयित्‌ है! 
मौसलयवं (१।१३ एव २।२०) भे जाया है किं कृष्ण भारत-युद के ३६ वर्षा के उपरान्त स्वगं कोः चलते गये 1 हन 
जातो ते इतना ती स्यष्ट है कि मारत-युड (महाभारत ) के तुरन्त उपरान्त ही मा कुठ वर्था के उपरान्त पर का भः 
इमा । ६ 


३१३२ अमेरास्त्रि का इतिहास 


धस प्रकार की कि इसके अक्षरो की संल्या १२००० व्याहृतियो (प्रलयेकं व्याहृति मे ३६ अक्षरः हौते हैँ) के 
बराबर है, अर्थात्‌ कुखं अक्षर ४,३२.००० हैँ; एेसाभीकहागयाहैकि ऋम्बेद में १०,८०० पक्तर्यां {प्रत्येक 
पैक्स में ४० अक्षर है, अतः १०८००२९ ४० -४,३२,०००)} है । प्रञापद्वि ने अन्यं दो वेदों की व्यवस्था भी कौ ओौर 
तीनों वेदों मे ८,६४,००० अक्षर हैँ! ३६० यज्ञिय दिनं भं १०,८०० मुहूतं होते दँ ओर मुहतं के उपरान्त 
मुहूतं पर ८० अक्षरों की वदि होती है, अतः १०८००८८० = ८,६४,००० अक्षर हुए । पेरिस के कालेज दि फंस" 
के प्रो° ड° जीन फिखियौजात ने एक मंते भरकाशितं किया है कि शतपथ मेदी हुई उपर्युक्तं संशया व॑लानिक है 
अौर हेराक्ल्टिप्तने जका है कि १०,८०० साघारण मानुष वपं महान्‌ वषे' के द्योतक है ओर बेरोससनैजौ 
यदु कहा है कि महान्‌ ज्योतिषीय काल ४,३२,००० वर्षो काट, तौ इन दोनी से शतपथ ब्राह्मण का कथन्‌ बहुं 
प्राचीन है, ! अतः यदि उवारल्ेनेकीबातं उव्तीदहैतोवहयह्‌ है कि, युनारभिथोने भारत से उधार लिया (देखिए 
डा° जे० फरिथोजात, जे° ओ० आर०, मद्रास, जिल्द २५, १९५७ ई०,पु० १-८) ! ब्रह्मा का एक्‌ दिन बराबर है 
एकं कष्प के, अर्थात्‌ ४,३२,०००० ५८ १००० == ४, २२,००१००.००० वषं । वरहा के जीवसे के १०० वषं के मानुषं 
मेषं जानने के किए ४,३२,००,००,००० को २ से गणा ओौर पुनः ३६० ओौर पुतः १०० से मणा करना होमा, इस 
प्रकार श्या का वषं बराबर हौगा ३१,१०.४०,००,००,००,००० वषं के 1 यही बाते अल्बरूनी (सर्वः, जित्द१, 
पृण देर) नेभी कहीहै। कुलोगोंने ब्रह्मा के जीवन को १०८ वषं साना है1 ब्रह्मा अव तक ५० वषंकेहो 
चुके है ओर यह उनके जीवन का दूसरा अर्ध॑श है, अब वाराहकल्प एवं वैदस्वते मन्वन्तर (सतर्वा) चलरहा है) 
अतीत छः मनु है- स्वायंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रवत एवं चाक्षुष तथा आजं के मन्‌, है वैवस्वते 
(समते) ) देखिए ब्रह्म° (५।४-५) , विष्णु (३।१।६-७) । शेष ७ मनु विभिन्न सूपो से संज्ञापित हैँ । नरसिह- 
पुराण (२४।१७-२३५) मे मावी मनुओंके नाम ये है--सावेणि, दक्ष सार्वाणि, बरह्मसावणि, धमंसा्वणिक, 
शद्रसावणि, टचि एव भौम; ब्रह्म (५।५-६) मँऽ मेष्नाम येरहै--सार्वणि, रभ्य, रौच्य एवं मेशुसावगि। 
नारदपुराण (९।४०।२०-२३) मे १४ मनुओ के नाम अयि एसा अया है कि प्रत्येकं म॑व्वन्तर' मे विभिन्न 
ऋषियों, मन्‌-पुतो, देवों, राजाओ, स्मृत्तियो, इन्द्र एवं धमं की सम्यक्‌ व्यवस्था एवं लोगौकी रक्षाके पालको 
कादल होता है (ब्रह्म ५।३९; विष्णु० ३।१-२) । विष्णु० में एसा आया दै कि कुदेव चार युगो तक्‌, 
कुछ एकं मन्वन्तर तक ओौर कुछ एक कल्प क्क्‌ रहते हँ (१।१२९३) } विष्णुधममूत्र (२०।१-१५) मे मनु 
के समान ही मन्वन्तरो एवं कल्पो का उल्केख है किन्तु इसमे एक अव्य बति मी है कि ब्रह्माकां सम्पूरणं जीवनं 
पुरुष (विष्णु) के एक दिन के वराबरदै ओर पुरूषकी रात्रि भौ इतनी ही सम्बीहै।! यह्‌द्रष्टव्य है करि यही 
मत भल्बरूनी (सचौ, जिस्द १, पृ० ३३२) ने पृचिक्ञ सिदढमन्तमें भी पायाद) यह्‌ नहीं जति है कि उन्‌ 
यूरोपीय विदानो ने, जौ पुलिक्ष को पौरुस अलेकजैड्िनिस कहते है, यह्‌ किंस प्रकार दर्शाया है कि उपयुक्तं 
बते यूनानी ज्योतिविद्‌ पौक्ख मे पायी जाती हैँ । अन्य विस्तार हुम यहीं छोडते हैँ। 


३. भन्वन्तेर का अथं है अन्य मनुः" या 'ननूनाभन्तरमवकालोऽवधिर्वा'। यदि १००० महायुगों को श्यते 
शाम दे ती ्रत्येक मन्वन्तर ७१ महायुग + कु ओौर (अर्यात्‌  ‡ महायुग } । "मनु" शान्द ऋस्वेद एवं अन्य संहिताभों भे 
भाया है ! भनु को भानवतर एवं ऋषियों (मुनियों ) का पिता कहा गया है ओर कहा गया है किं वे मानवी के उचित 
मागं का प्रदङंन करते ह! देखिए चट ० {२।३३।१३, ८।३०।२, ४।५४।१) ; तै° सं० (२1 २।१०।२) ; काठक सं% 
{ ११५) । क्लतपध ब्ा० (११८।१।१) में मन्‌ एवं प्रलय को प्रसिद्ध गाधा आयी है ! ते० सं (३।१।९।४-६) एवं 
ए० ब्रा० (२२९) मे मनु एवं उनके पुत्रं ताभानेदिष्ट कौ कथा है । 


ब्रश का वन ` ॐ 


कलियुग के {जौ पुराणो के अनुसार ४,३२,००० वर्षो तंक चलेगा ओर जो ५०७१ वर्णो लक, सन्‌ 
१९७० ई० भे, बीत चुका है) निराशावादी एवं दारुण वृत्तान्तो का उल्टेखं वन ० (अध्याय १८८, १९०}, 
शराम्ति० {(६९८०-९७), हरिवं्ञ (मविष्यपवं, अध्याय ३-५}, ब्रह्म (अध्याय २२९२२३०), वायु° {अ० 
८, ९९), भत्स्य॒० (१४८४।३२-४७) , कूर्म (१।३०) तथा अन्य पुराणों मेकिया गया है। देखिए ईसं 
हहाअन्थ का खण्ड ३, जहौ वनपर्व क संक्षेप दिया हुआ है 1 वायु° (अ० २१-२३) में ३३ करत्पौ के नाम अचि 
है! मतस्य ० (२९०) ने ३० कल्पो के नामं दिये है! ब्रह्माण्ड० (२।३१।११९) मे आया है कि कल्प ३५ सेन्‌ कमं 
ह ओौरन अधिक, 

पुराणो में प्रक्यके चार प्रकारदियेमये हँ: नित्प (जो जन्म लेते उनकी प्रति दिन की मृत्यु}, 
नैभित्तिकं (जद ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है, ओर विव का नाहल होता है ) प्राकृतिक {जब प्रत्येक 
वस्तु प्रकृति में विलीन हौ जाती है) तथा आत्यन्तिक प्रलय (मोक्ष, सम्यक्‌ ज्ञानं से परमात्मा में विलीनता) 1 
कतिपय पुराणों मे नैमित्तिक एवं प्राकृतिक प्रस्यौं का अति दुःखावहु कणन पाया जाता है) कूम० (२।४५ 
११-५९) में उल्लिखितं वणंन का संक्षेप यहाँ दिया जा रहा है । जढ एक सहल चतुर्युगं का अन्त होता हैतौ 
एके सौ वर्षो तक वर्षा नहीं होती ; परिणाम यह होता है किप्राणी मर जते हैँ मौर पृथिवी में विलीन॑हौ जतिदहैँ 
सूयं की किरणे असह्य हो जाती रहै, यहां तंक कि समुद्रं सूल जाते है; पवतो, वनो एवं महाद्रीपों के सौभ पृथिवी सूर्ये 
क; भीषण मर्मीसे जल्कर राख हो जाती है) जब सूयं की किरणे प्रत्येक वस्तु को जलती भिरती हतौ सम्पूणं 
यिव एक विशा अग्मि के सदृश छता है। चख एवं अचल सभी वस्तुं जल उल्ती हँ) महासमुत्रों के जन्तु 
बाहर अकर राख बन जते हँ) सवतंक अभ्निं प्रचण्ड आधी से बढकर सम्पूणं पुथिवी को जलाने छती हे 
ओर उसकी ज्वला सहलो योजन ऊपर उठने लगती ह, वे गन्धर्वो, पिशाचौ, यक्षो, नागौ, राक्षसो को जाने 
लगती है, केवल पूथिवी ही नही, प्रत्युत “मुवः' एवं स्व" लोक भी जरु जाते ह तव विज्ञा संवर्तक बादल 
दाधियो के सरुण्डों के समान, विच्युत से चमत्कृत हो आकाश में उठने लगते दै, परु तो नीले कमलो के सदुश, वु 
पीठे, कुछ धूमिक, भु मोम से कणन ख्यते हैँ मौर अकार मा जाते रहँ ओर अति वर्षा कर अभ्निं बुञ्चाने 
लयते दै । जब अन्ति बुक्ष जाती दै, नाश के बादर सम्पूणं लेककौबादोंसे घेरर्ते ह; पवंतेचिपि जतिरहै, 
पृथिवी पानी में निमग्नहौ जाती है भौर सभौ कृ जलार्णव हौ जतै ओर तब ब्रह्मा फौगिक निद्रा मे 
आ जाते है। बनं० (२७२।३२-४८) में नैमित्तिक प्रख्य का संक्षिप्त कणन है ¦ 

कूमं० (१।४६) एवं विष्ण्‌.० (६।४1१२-४९) मे प्राकृतिक प्रलय का वणनहैजो सख्य के वर्णनं 
के समान है। संक्षेप मेंयोंहै--जन अधःलोकों के साथ सभी लोक अनावृष्टि से नष्ट हो जते गौर्‌ महत्‌ 
से जागे कै सुभीप्रभोवनष्ट हौोजातेरहै,तौ जल सर्वप्रथम गन्धको सौख लेता है ओर जब गन्धतन्मात्रं नष्ट 
हो जाती है, पृथिवी जरुमय हो जाती है; जरं के विरिष्ट गुण रस-तन्मात्रा का नाश होः जाता है, केवलं 
अग्नि शेष रहती है ओर सम्पूणं लोक अभ्निज्वाखा से परिपुणं हो जाता है; तंव वायु अनि को आत्मसात्‌ कर केता 
है ओर शपनलन्मान्रा का विनाशहो जातारै; वायुं संभी १० दिलागो को हिला देता है; आकडा वमु के 
श्यकषगुण को हर रेता है ओर केवर आकाश ही शून्य-सा पडा रहता है जौर शब्दतन्मात्रा चली जाती रै। 
इस प्रकार साते प्रहृतिरयां महत्‌ एव अहंकार के साय क्रम से समप्त हो जाती है; यहाँ तक कि पुरुष एवं प्रकृति 
पस्मात्सा (विष्णु) मे विलीन हौ जाते है। विष्ण, का दिनं म्धनुषवर्षोके दौप्रार्घोकेबराबरदहोताहै। 

कुछ ठेसे गरन्य, यथा हरिवंश (भविष्यपवे, अध्याय १०।१२-६८}, कते ह कि कल्पे कै अन्त मे केवल मुनि 
मारष्डेम बजे रते हँ जौर प्रलय (या कल्प) के समय तक विष्णु में अवस्थितं रहते हैँ मौर फिर उनके मुख रं 


3, | धमेतास्त्र का इतिहौस 


वाहुर आ जते है । ब्रह्म (५२ १२-२९ एवं ५३।५५)} का कथन ह कि कल्पान्तं के समय माकंष्डेय एके यट 
वृक्ष देखते हैँ ओर रलनजटित एक शय्या पर पड़ हए एक बालक (स्वयं विष्णु} को देखते है; इसके उपरान्त 
वे उसमे प्रदेश कर जाते ओर बादकोबाहर्‌ अजाते हैँ! ओर देखिए म॑त्स्य° (१६७) १४-६६} । भगवेद्यीता 
{८ १८-१९) मे ब्रह की रात्रि के आगमनं पर भी प्राणित्रों के वार-वार लय एवं ब्रह्मा के दिनके आरम्भ 
परं प्राणियों कै पुनरूदूभव की बाते आयी है । 

युगो, मन्वन्त॑सो एवं कल्पो का सिदान्तं तथा कल्पनामयं वर्पो की संख्या एवं प्रख्य के भीषण रूपं का 
वणेन आदि अवास्तविक एवं मनोराज्यपयी कल्पना सात्र है) किन्तु इसमे अन्तहित भवं है अखि अह्माण्ड 
की काछ-रहिततः; यद्यपि समय-सम्धय पर यह्‌ प्रकट होता है, कमश: घटता, नष्टो जाता दहै, केवल दिव्य 
प्रकाश के उपरान्त पूर्णताके रूपमे पुनः प्रकट हौने के च्िए) इसमे यह्‌ भवना भी दै कि भानव वास्तविकता 
के पीछे पड़ा रहता है ओर भपि-भति के आदर्छो की प्राप्तिं करना चाहता है) इसमे यहु महान्‌ भवना 
है किं मानव किसी विशिष्ट छक्ष्य को केकर चर्त दै, विभिन्न प्रकार के बड़े-बड़े प्रयासों एवं उद्योगों कफे साथ 
उसकी प्रस्त का प्रयत्न केस्ता है, कुछ सफलता के उपरान्त उस सक्षय कात्यागकरता है गौर उस्तद्गको भी 
छोऽता है जिसके सहारे वहं अगे बढा था जौर पुनः किसी अन्य लक्ष्य का निंघीरण कर्ता है अौर उसकी 
प्राप्तिके जिए बहुत कार्तक इसे आशासे प्रयत्न करतादहैकि सूदूर काल मे वह्‌ एसे स्माजका निर्माण कर 
स्के जौ पूणं हौ! सन्‌ (१।८६)* मे आया है-- कृतयुग मेँ तप सर्वोच्च ठद्य था, त्रेता मेँ ज्ञान, द्वापर में यज, 
कलि में केवर दान 1' यह्‌ बात मानव के विभिन्न सुन्दर उद्योगों एवं प्रैरणाओं कौ द्योतक है । 

युगो, मन्वन्तरो एवं कलत्पौ के सिन्त के विस्तारो के विषय भें करई मत-मतान्तर है बु यह दिये 
जारहैदहै। आर्यभट के मत सेचारोयुर्मोँका विस्तार समानथा, नकिं ४,३,२ एवं १ कै समानुपात में; 
उन्होने कहा ष किं जववे २३ वषं केथे तो तीन युगपादं एवं ३६०० वषं व्यतीत हुए ये (कालक्रिपापाद 
१०) } ब्रह्मगुप्तं (१।९) ने कहा है कि यद्यपि बायेभट ने घोपित्तं क्रिया है कि कृतयुग आदि युगो के चारपादं 
नरवर है, किन्तु स्मृततियों मे एसी बातनेहीं पायी जाती 1 एक अन्य चिरोवी बातेभीहै। आर्यभट (दशधटिका, 
खोक ३) नेका कि मनु ७२ युगोकी एक अवधि है, कितु अन्यि स्मृतियौ एवं पुराणों ने म॑न्वन्तरकौ ७१ 
युग मान है। आयंभटने यह भी कहादहैकि ब्रह्य का दिनं १००८ चतुर्युगं कै बराबर है (ब्रह्मगुप्त ११२) 1 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक ज्योत्तिविद्‌ मास्कराचायं (१११२ ई० में उत्पन्न) ने अर्धयं के साथ कहारहै--कुंखलोगों का 
कथनं है किं ब्रह्मा का अघं जीवनं (भर्थात्‌ ५० वषं }) समाप्ते हो चुका है, कन्तु कुछ रोगों कमत से५८ वषं 
व्यतीत हृए 1 चह जो सत्य परम्परा हौ, इसका कोई उपयोग नहीं है, रह्मा के चट्‌ दिनम जी च्लि 
ग्यतीते हो चूके है, उन्हीं मेग्रहो की स्थित्तियोकोरखनादहै) 

उपरक्त बातो के सिख्सिले मे हमें संख्याओं, अंको, उनकी प्राचौनता तथा तथा अंक-लेसन के विषय मे भी 

धोङी विजत प्राप्त करक्ेनी चाहिए कऋ्वेदमें १से १० तंक के अंकों का बहुधा उल्टेखं है! "सहस एवं 
युत" (१० खहक्ष) भी उर्लिखित दँ [ऋ० ४।२६।७, ८! १५ एवं ८२९१८} । मौर भी देखिए ऋ° 
{<८ा४६।२२), (१।५३1९), (१।१२६।३), (<८।४।२०), (८४६२९) आदि । तै सं० (४११३-४) 


४. तपः परं कृतयुमे रतायां ानमुच्यते \ द'परे यज्ञमेवाहुदनिमेकं कलौ युगे \॥ मन्‌ (१।८६) 1 देखिए यही 
यत्त श्रान्ति° {२३१२८}, यायु (८।६५-६६.), पशशरस्मृति (१।२३) , 


भारत मे अंर-लान की भाचोनता ` | १३५ 


मेडंटोंकी संख्याएँ आयी है यथा १, १००, १०००, अयुत (१०,०००), नियुत, प्रयुत्त, अर्बुद, न्यवुंद, समुद्र, 
मध्य, अन्तं एवं परां 1 ओौर देखिए वहीं (७।२।११-१९), (७.२।२०), {गा४।११।३-४) आदि । इनं 
बतोंसे स्पष्ट है कि ई० पु० एक सहस्र वषं पह से वर्षो की ज्योत्तिश्शास््रीय संस्याएं परिज्ञातं थीं! क्या 
गूमनानमेघर्बुदके अगेकीःसंस्याएे पायी गयी थीं? निक्त (३१०) ने एकःद्वि, त्रि, चतुर्‌, अष्ट, नव, दश, 
विशति, शत, सहल, अयत, नियुत, प्रयुत, अर्बद की व्युत्पत्ति कौ है) ओौर देखिए पाणिनि (५।१।५९), समार 
(६५) ३-४), आरय॑भट (गणितपाद २}, वायु ० (१०१।९३-१०२) \ यह द्रष्टव्य है कि प्राचीने यूनानियौं कै 
पास एक्‌ नियुत (दश्शलक्ष) के किए कौर एक शब्द धः ही नहीं; 

विष्णुपुराण {६)३।४-५) के मतस्ने प्राधं एकसेआयेका१८वांत्रम है, ओर प्रत्येक क्रमः अपने से पूवे 
के क्रम से दसगुना है} भारतं में कई शतिं से प्रयुक्तं १८ क्रमों की' तालिका निम्न ढंग से है--““एक-दशरात- 
रहंखाग्रु्लक्षप्रपुतकोटयः करम्॑चः। अर्बुदमज्जं खवंनिखर्वमहापश्ररेकवस्तस्मात्‌ ।। अरेविरचान्त्यं मध्यं पराधमिति 
दशगुणोत्तराः संजाः) संल्यायाः स्थानानां व्यवहाराथं कृताः पूर्वः 1 लीलावती (परिभाषा, १०-११) ¦ 
परार्धमित्ि दशगणोत्तयः संज्ञाः। संख्यायाः स्यानानां ज्यवहारार्थ कृतयः पूरः ।1"' खीलवती (परिभाषा, १०-११)} ] 


(१) एक्‌ {१०} अन्जया पद्म 
(२) दस (११) ख्व 

(३) शत (१२) निंखवं 

(४) स्ह (१३) महापद्म 

(५) अयुत (१४) शु 

(६) लक्ष (१५) जक्चि या समृद्र 
(७) भरयुत (१६) अन्त्य 

(८) कौटि (१७) मध्य 

(९) अर्बुद {१८} पराषं 


संहिताभो कै निदेशो से प्रकट है किं अज्‌ से सहलो वषं पूवं भारतीयों को दशमलव पद्धति का ज्ञान भा, 
किन्तु दशमल्वे स्थानीय धा या स्थानमूल्य पद्धत्ति वाा--इन दौनों मेँ कौन-सा वेदिककालमें ज्ञात था, अभी 
तक ज्ञात नही हो सका है सामान्यतः यह्‌ विश्वास किया जता दै कि आधुनिक दशमकर्व पद्धति भारतीय है, जिसे 
मर वालनेमारतं से लिया ओर अगे चलकर यूरोपियौं ते अरो से उत भ्राप्तं किया यहे पद्धति भरब वालों 
ने ्२वींशती मेँयुरौप प्रचरितं की। यह्‌ पद्धति मानवं के उच्चतमं कोटि वाले आविष्कार में एक है। इसं 
विषय मे बहत रु क्वा जा चुका हैअौर सिदधकियाजा चकारह किंगणित-गुर मारतीयही रहै दँ! बहुत-से 
हख्वादी यूरोपीय लेखक मारत को इसका श्रय नही देना चाहते थे) सन्‌ १९५६ ई० में कास्टेख . रीड महोदय ने 
अपनी पुस्तक "मम जीरो टु इनफिनदी' से लिला है कि शुन्य दस अंकों मे प्रथम अंक है ओर इसके हारा अनन्त 
तक की संख्याओं की परिगणना सम्भव है । इस अद्भूतं आविष्कार पर पैयागोरस, यूकिल्ड एवं जाकिमिडिज जसे 
महान्‌ यूनानियो का मी ध्यान नहीं जा सका था। मिश्ियो को भी दक्षमरूव के स्थानीय मूल्य का ज्ञान नहीं या। 
नेनलोनी लोग भौ इस ज्ञान से अच्छे रहे दँ! यह कना किनं है कि भरत में यह ज्ञान कब उत्पन्न हु । किन्तु 
शसा के पहले कई शतियो पूवं भारतीयों ने इसका जान कर {लिया या । छन्द-मात्रो के विषय पर पिगल मुनि का 
एकत ग्रन्थ वेदाम है! {पिगंल का वहु छन्दः सूत्र शून्यं का प्रयोग करता है (८।२८-३१) । शतपथ ब्रा° ( ११।४।३।२०) 
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भी वेद्यो से परिचित है, किन्तु वह पिगख के ग्रन्थ से परिचितं था कि नही, कोई संकेत गेही भिर्ता। सम्भवतः 
आपस्तेम्ब-धमंसूत्र (२ ४।८ १०-११) मेँ यह ' छन्दोविचिति! के नाम से उल्लिखित है {षडंग वेदः! छन्दः कल्पो 
व्याकरणं ज्योतिषं निरुक्तं दीक्षा छन्दोविचितिरित्ति ) । शबर (र्गभग २०० ई०, ४०० ई०. के उपरान्त कृभी 
नही) ने पिटके ग्रन्थ कौ पाणिनिसूत्र के समकक्ष रवा है) इससे पिगल की प्राचीनतीः स्वतः प्रमाणितं हौ 
जातादहै। 
अंकोको लिखने की करई परिपाटियां णीं। एक परिाटी एसी यौ जिषे अनुसार एक अंक विभिन्न स्थानों 
के अनुसार विभिन्न मूल्यो वालाहो जाताथा, यथा अंक २, केवल २यार०्या २०९ आदि हो सकताथा यदि उसे 
टका परया दहाई परया सैकड़ा स्थानं पर रखा जाय) एक परिपाटी थौ शब्दों द्वारा पूणं अंकों का द्योतन 
करना। यह्‌ ज्योतिीय अन्यो मे उत्तमं परिपाटी थी, क्योकि लम्बे-लम्बे अदटिखनों मे यह्‌ सरलसीथी ओर्‌ उन 
देनो पाण्डल्पियां हौ बनती थीं, मृद्रण-यन्प्रे नहीं थे! पण्डुक्पियोके निर्माण मे अकीं के लेखन मे अशुद्धि हौ 
सकती यी, किन्तु मात्राओं से सम्बद्धहोने केकारण शब्दमेसे कुरभी छटना सम्भव नहीं था, क्योकि पुसा होने 
पर अशुद्धि हठात्‌ प्रकट हौ जाती थौ ओर केखक इद्ध करक्तेये! वहथा र्लोक थामाक्राकेप्रयौग कए चमत्कार; 
उदाहरणार्थ, त ० ब्रा० (१।५। ११११) मे छृतं शब्द शार के अथं मे प्रपुक्त्‌ हुआ है! वराहमिहिर (छठी शतौ के 
भारस्ममे) ने शब्द-अंकों का प्रयोग किया है, किन्तु मूल्य-स्थान पद्धति के अनुरूप । नीचे हम शब्द-अंकों की सून 
दे रहे है! यह अन्तिम सूची नहीं है। एकं ही अंक या संशया के लिए बहुत-से पर्याय पाये जते ह! देविए मल्बसूमौ 
(सचौ, खण्ड १,१.० १७४-१७९) एवं बुदलर कौ 'इण्डिएन पैलिओग्राफी' (इण्डियन्‌ पेणण्ट\क्वेरी, ,जिल्द ३३; परि- 
शिष्ट, पु° ८३-८६) } 
५० : शून्य, ख, अम्बर, यगन, अभ्र, आकाल, विन्दु, पूर्णं। 
एक : एक, भूमि, इन्दु, रूप, आदि, विष्णु) 
दो : ददि, अक्षि या रोचन, पक्ष, अश्विन, दख, दोः, दोषन्‌, भज, यम या यमरू] 
तीन : ति, कम (विष्ण्‌, के तीन पाद, ऋ० १२२१८), ग्राम (सगीत मे), साम, पुर (ष्ड द्वारा जलाय 
गयी नगस्थं), लोकं (पृथिवी, स्वगं एवं नरकं}, गुण (सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌}, अग्नि (याहुपत्य, 
आहवनीय एवं दक्षिणान्नं ) । | 
चार : चतुर्‌, अन्धि {समुद्र}, कृत, युग, वेद, श्रुति, वणं । 
पाच : पंच, इषु या र (मदन के बाण), काय्‌. (प्राण, अपान, ग्यान, उदन एवं समान्‌ } , भूत (पृथिवी, जल, 
तेज, वायु, आकार), अक्ष (इन्दर्यां), इन्द्रिय, पाण्डव या पाण्डुसुतं । 
छह : षट्‌, रसं (मधुर, तिक्त, कषाय, रवण आदि }, अंग (वेद ) , ऋतु, तकं (द्रव्य से समवाय तंक की 
तकं-कोटिर्यां ), देन (षट्‌ दन } । 
सातं : सप्त, ऋष या मुनि, स्वर, अस्व (सप्ताश्व), भिरि, पवेत, वातु । 
आठ: अष्ट वसु, सर्प, मंगल, मतंगज (आठ दिशाओं के हाथी), सिद । 
नौ : चव, संख्या {१ से ९ तक), नन्द (९ नन्द राजागण ) , रन्ध या छिद्र, निधि, अंक, गौ, ग्रह या नमश्च 1 
दसं ; दश, पक्ति. आशा या दिशा (उष्वं एवं अघर को मिलाकर}, अवतार, रोवणकीषं } 


५. पंकि्ताक्शरतित्िश्चस्यत्बारिरत्पञ्चारत्‌ष ष्टि सप्तत्यदीतिनवतिशष्तम्‌ 1 पाणिनि (६।१।५९) । 
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ग्यारह : एकादश, महदव र, रुद्र । 

अरह : दादरा, आदित्य, मकं, सूये, मास । 

तेरह : त्रयोदश, विश्वे (वि्वेदेवाः} } 

चौदह : चतुदश, मनु, इन्द्र, मुवन, रत्न । 

पन्द्रह : पञ्चदश, तिथि। 

सोह : षोडश, कला (चन्द्रकला) , नृप या साजा, अष्टि ! 

सत्रहु : सप्तदश, अत्यष्टि 

अशारह : अष्टादश, धृति] 

उन्रीस : एकोनविशषति, अतिधृति । 

बीस: विंडत्त, कृति, नख (नालून }, अंगुलि। 

हक्कीस : एककिहति, प्रकृति, मूच्छैना (संगीत म) 1 

बास ; द्वाविशति, जात्ति, आङि । । 

चौबीस : चतुर्विशति, जिन या सिद्ध (२४ तीर्थकर) । 

पच्यीस : पचविशति, तत्त्वे {२५ सास्य-सिद्धान्त } ! 

सत्ताईस : सप्तविशति, भू, नक्षत ! 

बत्तीस : द्वात्रिंशत्‌, दशनं या हिज (दोनों का अर्थ दति है) । 

ततीस : त्रयस्त्रिशत्‌, भुर (देवता) । 

उनंचास : एकोनपं चाशत्‌, तानं (संगीत मेँ ) 1 

वराहमिहिर (पचसिद्वान्तिका एवं बृहत्संहिता } एवं अन्य पश्चात्तालीन ज्योतिविदो ने अधिकतर अंकों एवं 

दशमर्व स्थानौ केलिए इसी प्रकारके विदिण्ट शब्दोका प्रयोगं किया है। एक विशिष्ट द्रष्टव्य बातयह्‌ हैकि 
शब्द-दखं (जौ संख्यासूचक होते है) के प्रथम शब्द इकार के स्थानं मे होति है ओर उसके उपरान्तं बाद वाके 
शन्द दहाई के स्थान मे होते है, यधा ' सप्ताश्विकेद-संख्यम्‌*=>४२७; नियम दै-- अंकानां वामतो गतिः!" 

आयभट ने अपने ग्रन्थ “दद्मगी तिकापाद' (श्लोक ३) मे एक अन्य विधि दी है,जर्हाक (काभी)सेम तक्‌ 
१से२५अको के योतक् है; य,र,ल,व,ल,ष, स, हुक्रम्‌ से ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८०, ९०, १०० के चयोतक 
है। अस्तु 

पर्चागके प्चिअगों में एक अंगहै थोग। इसके लिए फोर प्रत्यक्ष ज्योतिषीय घटना नहीं दै! यह्‌ सूर्यं 
एवं चन्दर कैरेखाशों के योगसे (यायह्‌ वह काल है जिसमें सूयं एवं चन्दर देश के १३ अंश एवं २० कसा पूणं करते 
है) मना जाता है) जवयोग १३.२० अंशो का होता है उस समय विष्कम्म्‌ योग का अन्त होता दै; जव कह २६.४० 


अंशोकाहोता है तोप्रीतियोग का अन्त होता है। योग २७ दह ओौर ३६० अंश बनाते ह ! रतलमाखा (४।१-३) 
में इस प्रकार के योय है-- 


नाम देथता नामे देवता 
१. विष्कम्म यम ५. शोभन बृहस्पति 
२. प्रीति ` विष्णू ६. भतिगण्डं चन्र 
३. भव्युष्मान्‌ चन्द्र ७. सुकर्मा दण्द 
४. सौभाग्य अ्रहया ८. धृति आपः 


द 
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माम देवता शाम देवता 
९. शूख सपं १८. वरीयान्‌ कुबेर 
१७. गण्ड अग्नि १९. परिष विरवकर्भा 
११. वृद्धिं सूं २०. छिव मित्र 
१२. भ्रुव पृथ्वी २१. सिदध कातिकेय 
१३. व्याघात पवन २२. साध्य सावित्री 
१४. हषण रुद्र २३. यु कमला 
१५. वज वरण २४. शुक्लं गैरी 
१६. सिडि गणेश २५. ब्रह्य अरिवतौ 
१७. व्यतीपात शिव २६. णेन पितर गण 
२७. वधत अदिति 


ये नित्य योग कहे जाते ह| रत्नमाला के मतंसेये जपनेनामोंके अनुसारद्युम या अशुम फलदेते है। 
मुहतदश्न (२।१६) के भत से इन २७योगों में ९ निन्द है, यथा परिघ, व्यतीपात्त, वजय, व्याधात, वघुति, विष्कभ्म, 
गू, गण्ड एवं अतिगण्ड । "रत्नमा" मे कहा गया है कि व्यतीपात्तं एवं वैधृति पू्णंरूपेण अदयुभ दै, परिष का 
पूर्वां एवं शुम नाम वले योगो का प्रयम पाद अशम है; समी शुम कृत्यो मे विष्कम्म एवं वजर की तीनं 
घटिक, व्यावातं कौ ९, शू की ५, गण्ड एवं अतिगण्ड की ६ घटिकाएं वज्ज है! ओर देखिए अग्निपुराण (१२७1 
१-२), कालनि्णेय (प° ३२९-३३०} एवं कालनिणेयकारिका { १०८-१०९) । 

योगौ की पद्धति बहुत प्राचीनं मानौ जानी चाहिए) याज्ञ० (१२१८) मेँ व्यतीपात योग का उल्लेख 
है। हषंचरित (उच्छ्वसि ४} भें बाणने कहा दै कि जब हषं का जन्म हुभा तब व्यतीपात जैसे दीर्षो से दिन 
रहित था (व्यतीपातादि-स्वदोषाभिषगरहितेऽहनि ) ¡ सामान्यतः वषं मेँ १३ (कमी-कभी १४) व्यतीपाते योग 
हीते हमीर ९६श्राद्धौ में १३ ग्यतीपातों के श्राढ सम्मिलित टै) इनं २७ योगो के अतिरिक्तं कृ गोर भी योग 
है जो किन्हीं तिथियोः के सथ किण्टीं सप्ताह-दिनो के संयुक्त होने से उत्पन्न होते है या किं जव कोई ग्रह्‌ किन्हीः 
विशिष्ट राशियों में किन्हीं विशिष्ट तिथियों मा नक्षत्रों पर बैठ जाति है) कपिलाषष्ठी एवं अथोदय इसी प्रकार 
के योग है) व्यतीपात, जो २७ योगौ मे १७ वाँ है, दो अर्थौ ते प्रयुक्त होता है--(१) जब अमादास्या रविवार को 
पडती है मौर चन्द्र श्रवण, अरिवनी, धनिष्ठा, आद्रा एवं आ्केषा नक्षत्र ये किसी के प्रथम पाद मे रहसा है, (२) 
जघ शुक्र पक्ष की द्वाद को वृहस्पति एकं मंगर सिह राशि मेहो, सूयं मेष में ओर जब वह्‌ हो तिथि हस्ते नक्षत्र में 
हौी। इन दौनौ को कमी-कमौ महाग्यतीपात भी कहते हैँ इन योगो पर दानं करने कौ व्यवस्था दी गवीहै 
(कषुशातातप १५०; हैमाद्वि, काल, प्‌० ६७२} 1 सूयं सिद्धान्त (११।१-२) ने व्यतीपात एवं वृतं (या वैधृति) 
को व्याख्या कौ है। जब सूयं एवं चन्द्र दौनौ अयनं {उत्तरायण एवं दक्षिणायन} की ओर रहते टँ ओौर जब दौनों 
के रखा का जोड़ एक वृत्तम होता भौर वे बरावर जूकाव मे रहते हँ तब वैषृत्ति योग होता है! जब सूं 
एव चन्द्र अयनो के दौनो ओर रहते हँ अर उनके ज्ुकाव समन होते है तब वह्‌ व्यतीपात होता है ओर उनके 
रेखांशो का जोड अधेवृत्त होता है। यह्‌ नहीं समक्न मे आता किये योग-कार अशुभ श्यो मानि जति है। वैधुतिं 
नामक २७र्वां योय समी दशाओं म व्यतीपात के समनहीहै। भ्राज का कथन है कि इन दोनों योगों में दान 
करने से अनन्त फर मिलता है] 

इन २७ योगौ के अतिरिक्तं बहुत-से योगों का उल्लेख पंचागों में होता है, दथा अमृतसिद्धि, यम्धण्ट, 


पंचाग क? अन्तिमं मरकर ६३९ 


दश्वयौय, मृत्युयोगे, घवाड आदि । स्थान-संकोच से इनका वर्णनं यहाँ नहीं होगा (देखिए रलम, ८।८; भृजदल- 
निषन्, ¶० २१, रलोक १२६ एवं पु० २८, श्लोकं ११४} 1 

पवय कृ पाँचवाँ अंगदहै करण। तिथिक्ा अधं करण होता है, बतः एक तिथिर्मेदो करण तथां एक 
चान्द्रमस मेँ ६० करण होते है। करणकेदो प्रकारै, : चर एवं स्थिरा ब्‌° सं० (९९1१-२) मेँ देवतानाम के 
सथिछचरकरणये है: (१) भव--दन्द्र; (२) वाल्व-ह्या; (३) कौरव--मिभ; (४) तंतिल--अयंमा; 
(५) गर (या गज} --पुथिवौ; (६) वणिज--श्री; (७) विष्टि--यम्‌ । देवता-नाम के साथ चार स्थिर्‌करण 
वे है: (१) शङुनि--ककि; (२) चतुष्पाद--वृ ड; (३) नाग---स्प; (४) किस्तुष्न-- वायु} सिंथिकादौमें 
विभाजन राशि के दो हौराओं के विभाजन के समान है (बृहज्जातक १।९) 1 नं विमजिनो में पूवेवर्ती कौन दहै? 
सम्भवतः तिथयो का दौ करणो मे विभाजन पूर्ववत दै । 

करण शब्द कृ" धातु से बना है, यह तिथिकोद मागो में करतीं है, अतेः यु करणं कहा गया है। 

बहत-से करणो के नाम विचित्र है, उनके अथं का बोघ नहीं हो पता करणो का उपयोग ज्योतिषीय (फलितं 
ज्योतिषीय) है अतः उनका प्रयोग ४०० ई० के पूवं हौ हअ! होगा ¦ इनके विषय में देखिए बु° सं ° (९९।३-५) । 

धमेशस्व के मध्य काल के ठेवकों के मन में विष्टि नामक्‌ सातवें करण ने दारणं भय उत्पन्न कर दिया 
है। यह द्रष्टव्य हिकियदि चान्द्रमसं की तिथियोंको ६० भागों मेंबटा जाय ओर अमान्तं मासः की प्रतिपदा 
के दूसरे अधं में बवक्ाआरम्भहोतो विष्टि एक मासमे आठ बार आयेगी, जैसा निम्नं तालिका से व्यक्तं है-- 


नैव-- २ ९ १६ २३ ३० ३७ र्ठ ५१ 
बालर्गे-- १०५ १७ ६९1 ३१ ३८ ५ ५२ 
कोटव---४ ११ १८ २५ ३२ ३९ ५६ ५३ 
ततिर--५ श्रे १९ २६ ३३ ४० ४७ ५४ 


गर-- ६ १३ २५ २७ ३४ ४१ ४८ ५५ 
वणिजि--७ १४ २१ २८ ३५ ४२ ४९ ५६ 
विष्टि--८ १५ २२ २९ ३६ द ५० ५७ 


इनमें स्थिर कृरण हौगि शकूनि ५८, चतुष्पाद ५९, नाग ६० एवं किस्तुष्न १ (अमि के मास के प्रयम पक्ष 
की प्रतिपदा) ) 

करणो की प्रणारी सनोराज्यसयी कल्पना मात्र है करथो के विषय म, विशिषतः विष्टिके षय में 
(जौ मासमे जाठबारहौतीदहै) जोयहूकहूा गयादहैकि यह्‌ मुजग (सौप) केकर कीरै, दारुण है, आदि- 
आदि, बह ज्योतिशौय मावनार्ओं से सम्बन्धित कल्पना की उर्व उदानं मात्र है। 


६. करथव्‌ बवे शुभचरस्थिरपोष्टिकानि धमक्ियादिजहितानि च सवाश्ये । संभीतिमित्रवरणानि च कमैलये 
स्युः सौभाग्यसंश्यमृहणि चं तेतिलःस्थे \\ कषिदीजग्‌हाधयजानि मरे वणिजि ध्रुवकायबणिग्युतयः । न हि विष्टिकृतं 
विदधाति शुभं परधोसविषादिष सिदिकरम्‌ ॥ कायं पौष्टिकमोकधादि शकुनो स्मि भन्श्ोस्तथा सोकार्थामि चतुष्पदे 
प्रिजपितनुदिद्य राज्यानि च। नागे स्थावरदारुणानि हरणं दौर्भाग्यकमणभ्यितः किस्तुष्ने दममिष्टिपुष्टिकरणं भंगल्य- 
सिद्धिक्थिः \। ० क्षं9 (९९।३-५) । 


३४० षमंहास्तर का इतिहास 


पंचांगो के पचो अंगोंकी चर्चाकरलेने के उपरान्त हिन्दू प्चागो के विषय में कछ कह देना आवश्यक 
है। भारत में बहुत-से पंचांग है, भौर एक प्रकार से इस क्षे मे अरजकता-सी है) कदाचित्‌ ही दो पंचांग 
आपसं में मेर रखते होंगे। बहते-से भारतीय एसा चाहते हैँ कि भारतीय गणना-पद्धति आघुनिक वैजानिक ज्योतिः- 
शास्वौीय पद्धति के पास ला दी जाय। यदि वराहमिहिर जैसे ज्योर्तिवद्‌ आज होतेतो वे एसाही करते! वराह 
{मिहिर ने बृहत्संहिता (१०५।५) एवं बृहज्जातक (२८८) मे कः है-- “इस्‌ ग्रन्थ को प्रयोग मेँ लति संमय जो कुछ 
अव्ानिक्‌ लगे, या पाण्डुल्पि (चिखावंट) मेँ दोष के कारण जो कुर त्रिपणं जेचे,या मेरे द्वार जौ कृ नुटिपूणे 
ह्ःसयाहो यार्जत्परहुगयाहौया नहो स्का हो, दह्‌, विद्वान द्रा रागका त्याग करके एवं विद्वानों के 
मुखं से ज्ञान प्राप्त करके ठकं कर लिया जाना चाहिए 1"* आधृनिक कार मे भारतवषं मे ज्योतिषियों के तीन 
सम्प्रदाय है--ूरयशिद्धान्त (सौर पक्ष) का सम्प्रदाय, (२) ब्रह्मसिद्धान्त (गाह्य पक्ष) का सम्प्रदाय एवं (३) 
आयंसिद्धान्ते (आयं पक्ष) का सम्प्रदाय! इनके अन्तर मे दौ बाद प्रमुख ईह-- (१) वषं कामान (विस्तार) एवं 
(२) महायुग जसी किसी विशिष्ट कारावधि में सूयं, चन्द्र एवं ग्रहो के रमणो कीं संख्या। वषं के विस्तारका 
अन्तर इन सिद्धान्तो में बहत अत्प है, यथा कुछ विप (एक विपकर १/६० पर, एक्‌ पक १।६० घटिका ओर एक 
घटिका २४ भिनट ) 1 सूयेसिद्धान्ति के अनुसार यषे-विस्तार मेँ ३६५ दिन, १५ घटिका एवं ३१.५२३ पल है, 
किन्तु वासन्तिक विषुव ठक सूयं के दोनों अयनो के बीच की भवधि है ३६५ दिन, १४ घटिका एवं ३१.९७२ पल 
तथा नीक्षव वषं भँ ३६५ दिन, १५ घटिकाएं २२ पल एवं ५३ विषल पाये जाते हँ । इसका निच्कषं यह्‌ है कि 
सूयंखिद्ान्त के अनुसार हिन्द ज्योतितरिदौ का आरम्म्‌-बिन्दु आज वासन्तिक विषुव ॐ बिन्दु भे पूवं मे २२३ अश अधिक 
है। इस अन्तर को अयनाच कहा जाता है । विषुव से गिनने पर आकाशचारी पिण्डोके रेखां मे ये अयनांश मी 
सूम्मिलितं है, अतः ये सायन (स -अयन } कटे जाते ह! सूर्यसिद्धान्त एवं मध्यकािकं संसृत प्रस्थौ कौ विधिर्यो से 
प्राप्त आकाशीय पिण्डों के स्थान निर्यनं गणना द्वारा भ्रकट किये जते ईद! आजकल अधिका पंचा के मतै, 
जौ सू्सिद्धान्त पर आषारिति है, मकरसंक्रान्ति सामान्यतः १४ जनवरी को पडती है, किन्तु आज कौ अधिकतम 
सही गगना के भनुसार यह्‌ २१ दिसम्बर को पड़नी चाहिए । उन पंचांगों के अनुसार, जिन्हे ठीक शुद्ध हौनि का सवंहै, 
मकरसंक्रन्ति ९ जनवरी को पड़ती है, अर्थात्‌ हमारी मकर संक्रान्ति शुद्ध समथ से २३या १८ दिनं उपरान्त पडती 
है जर यही बात वासन्तिक एवं कारद विषुव तथा ग्रीष्म अयन आदि निरीक्षणं के विषय मे भी पायी जाती है 
आज भी अदिवनी (जिसमे शक संवत्‌ ४४४ में वासन्तिकं विषुव पडता ध) को प्रथम नक्षते कहा जाता है, जब करि 
वासन्तिक विषुव-बिन्दु उत्तसा-भाद्रपदा नक्षत्र (जिते अन प्रथम्‌ नक्षत्र माना जाना चाहिए) मेँजागयारै 
आधुनिकं गणना कै समीप भारतीय पंचांग को भिखाने का प्रयास क्रियां गया है, किन्तु अभी सफच्ता नहीं 
के बराबर प्राप्तहौ सकी है। लोकमान्य बार्गंगाधर तिलक ने सन्‌ १९१४ (बम्बर), १९१७ (पुना) 
एवं १९१९ (साग्की) मे तीन ज्योति्विद्‌-गोष्ठियां कीं भौर प्रस्तावं भी रवे मये, किन्तु परस्परावादी 
दृष्टिकोण के कारण विशेष सफक्ता नहीं प्राप्त हो सकी ; जज भौ लोग सूयंसिद्धान्तं से शासितं होना पसंदं 
करते द 


७. भ्रन्थस्य यत््रचरतोऽस्य चविनाङमेति केख्याद्‌ ब्हुभुतम्खाधिगम क्रमेण 
य्वा भया कुषतमल्पमिहाकृतं वा कायं तदत्र विदुषा परिहृत्य रागम्‌ ।\ 
--ब०° सं° (१०५५) एवं वृर्हृज्जातफ (२८८) । 


यं्घाग सुधार खभिति को प्रतिदेदन ३४१ 
पचगि-निरमाणि में स्यान विशेष परं रोग व्यान नही देते । पूना एवं बम्बई में दूरी का अन्तर है, र्वांदो का 
अन्तर दै। दोनौ के पंचांग एक्‌ नही हो सक्ते । १० या ५ मीक की दूरी विकेष दूरी नहीं है, किन्तु दूना एवं 
बम्बरई की दूरी अधिकं दह। वास्तव मे प्रत्येक नगर के। पंचांग पृथक्‌ होना चाहिए। 
नवम्बर सन्‌ १९५२ में लाक्तन कौ ओर से डा० मेवनाय साहा की अग्यधतः मं पू्चाग सुधार समिति 
(कलेण्डर रिफामं कमिटी} वनी, जिस पर सारे मारत के छिए्‌ एक पर्चाग बनने का भार सौपा गया । उस सुभिति 
ने नवम्बर सन्‌ १९५५ मँ अपना मूल्यवान्‌ निष्कं उपस्थिति किया ! लोक-पंचाग एवं घामिक पंचांग रिपोटं के १९ 
६-८ मे अक्रत ह! स्वतन्त भारत के प्रशासन दारा सवके चिर समानं पंचांग की व्यवस्था कौ जानी चादिए। 
रोक पचांय के किए स्मिति हारा निम्नं निष्कषं दिवे गये है-- 
(१) शक संवत्‌ का प्रयोग हीना चाहि<। श्षक संवत्‌ १८८९ सन्‌ १९६४-६५ ई० के बराबर &। ` 
{२} वषं का आरम्भ वासन्तिक विषूव के अगले दिने से होना चाद्धिए । । 
(३) सामान्य वषं मे ३६५ दिन हं, किन्तु प्लत (लीप ) कषः मे ३६६ दिन हों) चक संवत्‌ मे ७८ जोडने प्र 
यदिभ्स्ेभाग ल्य जाय तंव वह्‌ स्यत वेषं माना जायया | किन्तु जब योग में १००का भाय रूम 
जाय तौ जब उसमें ४०० से भागं रगेगा तभी ष्ठत वषं माना जायगा, अन्यथा वह सामान्य वषंही 
समज्ञा जायगा | । 
(४) चैत्र (यारछत्रभी खिलि जतःहै) वषं कः प्रथम मासंहोगा ओर मासौरंके दिन निम्न प्रकारसे होये-- 
चत्र : ३० दिन {मा ३१ दिन, प्लुत वषं मे) 


वैश : ३१ दिन आस्विन : ३० दिन्‌ 
ज्येष्ठ : ३१ दिनि कार्तिकः : ३० दिनं 
आषाढ : ३१ दिनं मा्गशीषं : ३० दिनं 
श्रावण : ३१ दिन पौष : ३० दिनं 
भाद्रपद : ३१ दिनं माध :-३० दिन 


फाल्गुन : ३० दिन 
संशोधित भारतीय पचग के दिनाक ग्रेगोरी पंचग के दिनक की संगति मे हे! दिनाक इस प्रकार दै-- 
भारतीय म्रगरी भूररतीय भरगरी ` 
चैत्र १ : माच २२ {सामान्य वर्षमे) अर्वन : सितम्बर २३ 
: माचं २१ (छीपवषंमें) कार्तिकं : अक्तुबेर २३ 
बेशाखं १ : अ्रैल २१ मागङीषं : नवम्बर २२ 


ज्येष्ठ १ : मई २२ पौष : दिसम्बर २२ 
आषाढ १ : जूतं २२ भाघ : जनवरी २१ 
श्रावणे १ : जुलाई २३ फाल्गुन : फरवरी २० 
` भाद्रपद १ : अगस्त २३ 
संशोधित पंचाग के अनुसार भारतीय ऋतु-करम यों होगा-- 
ग्रीष्म : वैशाख एवं ज्येष्ठ हेमन्त : कार्तिक णवं मांसीं 
वर्षा : आगषाड़ एवं श्रावण शिशिर : पौष एवं माष 


शद्‌ : भाद्रषद एवं आशिविनं सन्तं : फाल्गुन एवं जत्र 


६४२ वमंशास्थ्र का इतिहास 


वासिक पंचांग के विषय मेँ निम्नकित निष्कषं है-- 

(५) सौर मासो कौ गणना, जौ उसौ नाम वाक मासौ कौ जानकारी के किए आवश्यक है, वासन्तिक विषुव से 
२३ अख एवं १५ कला (निरिचत अथांग) पके ही की जायगी ! यहं आज के अधिकांश पर्वाग-निर्माताओं के 
न्यवहार क संगतिं के किए है) 

इसं प्रकार मासौ का आरम्भ निम्न रूप से होगा--सौर वैशाखं सूयं के २३०१५" रेखांश से आरम्भ होगा, 
सौर ज्येष्ठ ओर चवर तक अन्य सौर मासं क्रम से ये होगे--५३०१५, ८३०१५ ,११३० १५, १४३०१५२, 

१७३० १५. २०३० १५, २३६३०१५. २६३० १३" ३९३० १५, ३२३० १५, ३५३० १५} 

यह केवल संमज्ञौता मात्र है" जिससे परम्परा अचानक उखड नं जाय! फिर भी इससे कालिदासं एवं 
वराहमिहिर के कालोकी ऋतुं भौर आजकी ऋतुजो मे समानतानहीं पायौ जा सकेगी) एसी अाशाकी 
जातीहैकिशौघ्रहौ सुधास के फलस्वरूप चान्द्र एवं सौर पकेत्सिव उन्ही ऋ ओं में हो सकेगे, जैसा कि आरम्मिक्‌ 
कालों में सम्भव था ओर उनका प्रचलन्‌ था। । 

(६) जसा कि पहले मी मान्य था, धाभिक उपयोगो के लि< चान्द्र माश्च प्रतिपदा से आरम्भ होगे ओर 
उस्र सीर मस के, जिसपर प्रतिपदा पडती है, नाम से पुकारे जयेगे। यदि सौर मास मेदी प्रतिपदाएं पड जायेगी 
तौ प्रथम्‌ प्रतिपदा से आरम्भ होने वाला चान्द्र मास अधिक या मलमास कहलायेगा अर दूसरी प्रतिपदा से आरम्भ 
होने वाला चान्द्रं मास शुद्ध या निज मास कहकयेसा । 

(७) १३० २०. नक्षत्र मागसे चन्द्र केअयेचलेजानेया अस्त का क्षण या उसमे सूयं का प्रवेश परिवर्तित 
अयनांश से गणित्त किया जायगा । इस अयनाङ का मूल्य (मान) २१ माच सन्‌ १९५६ में २३० १५ ०"यथा। इसके 
उपरान्त यह क्रमशः ब्कृता गया है जिसका मध्यम मान खगमग ५०० २७" हैँ] 

इन व्यवस्थाओं से सूं द्वारा निर्धारित होनेवाले षा्मिक कृत्य, यथा विषुव-संक्रांति, उत्तरायण-संक्रान्ति एवं 
देक्षिणायन-संकरान्ति ज्योतिषीय ढंग से उचित ऋतुओं में पड़ंगौ, किन्तु चान्द्र पंचांग से निर्धारित कृत्य आज की विधियो 
सेही चकते रेमे ओौर संशोधित नियम द्वारः प्रयुक्त शोधन से ऋतुओं की गड़बड़ी रक जायगी 1 

आज से १४०० वषं पहले जिन ऋतुभओं मे कृत्य होते थे उनसे आज के कृत्य २३ दिन पूवं ससकं आधे हैँ 1 
क्योकि पंचांग-निर्माताओं ने विषुव-सम्बन्धी अग्रसममन पर ध्यानं नहीं दिया । अब यह्‌ गड़बड़ी करमशः दूरहौ 
जयगी । यो तो यह गड़बड़ी अचानक रोकी जा सक्ती है किन्तु संशोधकों ने सन्तुखन पर बर दिया है ] 

नक्षत्रौ कौ गणना में परिवर्तितं अयनांश का प्रयोग क्रिया गया है, निसंसे करि किसी विश्जिष्ट नक्षत्र में 
चन्द्र आकष मेउसी नामके ताराया तारा-खमृह में दिलाई पड़ जाय) यहं वैदिक काल्सेही चलःआयाहै भौर 
पूर्णरूपेण वज्ञानिक भी दै। | 

(८) दिन की गणना अघेरात्रि से अर्ध॑रात्रि तक होगी (८२१० पूवं रेखांश एवं २३० ११' उत्तरी 
अक्षांशके मध्य से} किन्तु यह रोक-दिन है। धामिकं उपयोगो मँ सूर्योदय से ही दिन की गणना होगी । 

(९) गणनाओं के छि सूयं एव चन्द्र के रेखांशों का ज्ञान उनकी गतियो के समीकरणों से किया 
जाय, जिसके निरीक्षितं मूल्यो से संगति रँठ्ती रहे 1 

{१०} भारतीय शासन हारा भारतीय पंचांग एवं नौ (नाविक) पचग का निर्माण होते रहना चाहिए, 
जिसमे तुये, चन्द्र, ब्रह तथा अन्य अकारीय पिण्डों के स्थानों का अग्निम ज्ञान होता रहा प्र्ि वषं उपणुक्त 
संशोषनौ के आधार पर बने हुए लौकिक एवं धामिक्‌ मास्तीय पर्चाग का निर्माण होना चाहिये ! 


अध्याय २० 
कान्ति का वेदिक अथं एवं विधियां 


ज्ञान्ति शब्द “शम्‌' घातु से बन है, जिसके कई अथं दँ (यथा बन्द करना, दूर करना, बुरा प्रभाव हटाना, मना 
कना, प्रसन्न होना, शमन करना या प्राण हसना } ओौर वह चौथे एवं दस्षवें धातु-गण से सम्बन्वित ह । यह्‌ ऋभ्वेद में महीं 
मामा है, किन्तु अथर्व° एव वाज ० सं° में प्रयुक्त हा है ! किन्तु "शम्‌" धातु एव इसके कतिपय रूप, व्युत्पत्तियां तथा 
“शम्‌ अन्यय सको बार ऋ्वेद मे अये ह (१।९३।५, १।१०६।५, ३।१७।३, ३१८१५ नादि में योः के साथ शम्‌, 
यथा शंयोः"; १।११४।२, १।८९।२, २।३३।१३ आदि मे शं च योश्च" } । इन स्थलों पर श्ष्दों का सामान्यतः अर्थं 
खगाया जाती है, "सुखं एवं कल्याणः या स्वास्थ्य एवं धन्‌" 1 शम्‌” शब्द ऋग्वेद मे १६० बार अया दै ¡ ऋ०. {१1 
११४१) मे जायो है--हम रोग इनं स्पुतियों को उस रद्र को देते है, जो शवितिशाली है, जिसको जूडाहै, जो वीरो 
पर शासनं करत है, जिससे कि हमारे दो परो वाले एवं चार षते वलि प्राणियों काकल्याणहोत्था इस ग्राममे 
प्रत्येक वस्तु समृद्धिशाली एवं कणष्टरहित्त हौ ।'' यहाँ शम्‌" का माव स्पष्ट है । कटी-कहीं बस्तुवाचक सलाभं के रूप में 
` शम्‌" एवं योः' शब्द स्पष्ट खूप से प्रकट हो जाते है उदाहरणाय "खं च योक््च द्रस्य वरिम" {ऋ २।३३1१३)} 
एवं यच्छं च योश्च मन्‌ रायेजे पिता तदश्याम तेव सद्र प्रणीतिषु, (० १११४२), अर्थात्‌ हि रद्र, हम अपकरे 
मायंदशेन से उन 'शम्‌' एव्‌ "योः" को प्राप्त कर सकं, जिन्दं पिता मनु ने यज्ञ से प्राप्तं किया !' निक्त (४२१) में 
व्युत्पत्ति आयी टै! “रम्‌! एवं योः" का अन्वय-रूप अथं कम से सुखः एवं "दुःख-विथोग 

अथववेद (१९९) में "शान्ति" शब्द १७ दार आयाहै। इसे लेकरय्‌ तकके मन्तो मे वाक्‌ एवं मनतथा 
पचि दन्दियौकी ओर संकेत आया है भौर एेप्ताकहा गया हैकरि ये सातोंघोर (भयंकर य अशुभ) उत्पन्न करते 
दै ओर इन्हीं मे सान्ति उत्पन्न करने के किए प्रयासं करना चाहिए {१९।९५) ! ६ से ११ तकं के मन्तो मे देवों 
ग्रहो, पुथिदौ, उल्कापातो, गौ, नक्षत्रौ, जादू -हृत्यौ, राहु, धूमकेतु, स्रौ, वसुओं, मादित्य, ऋषियों एवं बृहस्पति की 
स्तुति सुख देने के किए की गयी है । १२ मन्त्र मे इन्र, ब्रह्मा तणा अन्य देवों से प्रायना कमे गयी है कि वे स्तुत्नियो के 
प्रणेता को आश्रय दे, जौर १३बे मे घोषणा है--'दस विद्वं मे (शान्ति दवारा} जितनी वस्तुए भरसन्न की गयी, उन्हे 
सातौ ऋषि जानते) वे सभी मेरे सुखकेलिषएहों; सुख मेरा हो, मय से मेरी रहिता (चटकाया) हो 1' १४ वाँ 
मन्म जो वाज० सं* (३६१७) के समन है, घोपित्त करता है, पृथिवी, रोदसौ, स्वगं, जल, वृक्ष-पौधे, समी देव (इस 
वचन कै} प्रणेता द्वारा क्ियि मये छृत्यो से उन्हीं शन्तिं दारा प्रसन्न हौ चुके दैओौर शुमदहौ चके हँ तथा 
उनं शान्तयो द्वारा यहाँ जो क दारुणदहै, क्रूर (अशुभ) है, पपै [उनके बुरे प्रभाव) दूरहो; वे सभी 


१. इमा रुद्राय तवसे कपदिनि क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतीः ¦ यया शमसद द्विपे घलतुश्पदे विदवं पुष्टं ग्रामे 
अस्मिन्ननातुरम्‌  ऋ० {१;११४११)} ; 


दै ध्मेशास् का इतिहास 


प्रसन्न हौ, शुभ हो ओर हमारे किए सुखप्रद हौं ।'* अथवे० (१९।१०।१-१०) में 'शम्‌' ५१ बार आया दै, वहाँ कर 
देवों के कल्याण के लिए प्रार्थना है ओौर (१९११) मे एके शान्ति" है जिसमे 'शम्‌' १८ बार जाया है! देखिए 
वाज० सं° (३६।८-१२), जहाँ शम्‌" करई बार आया है मौर. एक मन्त्र (३६।१२) इस्‌ प्रकार है--' दिव्य नल हमारे 
लिए अभभिष्टहों, वे हमे सुखं, सहायता एवं रक्षादै, वे हमारी ओर हमारे सुख एवं कल्याण के किए बहे 1“ 

त° सऽ में रमयति" एवं शान्ति का प्रीय एक ही संदभं मेया एक ही वचन (वाक्य-समृह) में हुरभा 
है) आयाहै--स्द्रदेवो मेकरर (देव) हः. . . पुसोहिते जव रुद्र (से सम्बन्धित वचने कृ} पाठ करता है, तौ मानो 
करूर (कम) करतौ है, "मित्रके मायं मे" वहं प्रसन्न करनेके किए कृहेता है 1" ओर देखिए एेत° त्रा° (१३।१०) 1 
तै० सं° (३४१ १०।३) मे सद्र को वास्तोष्पति कहा गया है ओौर उन्है प्रसन्न कसे के किए बलदिया भयादहै। भौर 
देखिए तं सं ० (६।३।३।२-३) ओर मिल्ारए बाज ० सं० (५।४२-४३) एवं शत० ब्रा० {३।६।४।१३) जहाँ समन 
शन्द अये है) 

उपर्युक्त वचनो से प्रकट होता है कि शम्‌" शमयति" एषं "सान्ति शष्दों का वैदिक संहिताओं भे बडा महत्व है । 
ऋ० { १।१६७, १।७७२; ९।१०४।३) मे ' सन्तम" शब्द अग्नि, इन्द्र, स्तोमं ( १।७६।१, ६।३२।१)}, याजक या गायक 
(८1१३१२२), देवो यरा रक्षा (५।७६।१, १०।१५।४} आदि के लिए लगभग चौबीस बार आया है ओर उसका 
सभान्यतः भाव है चुमकरया सुख देने बाला।' इसी प्रकार शन्ताति (ऋ० १।११२।२०, ८१८७} का अथं है 
शुभ करने वाला +" 

"शमयति" (शम्‌ से निगंत} एव “शान्ति शब्द ऋ० में नहीं पाये जाते, किन्तु तंत्तिरीय एवं अन्य संहिताभों 
तथा ब्रह्मणो मे उनका प्रयौरे हुभा है । ० मे कंटी-कहीं शमि शब्द आय है ( ११८७५, २३१६, ३१५५३, 
८1४५1२७, १०।४०।१), जिसका अथं सायण के अनुसार कमे {कमं, यज्ञ आदि) है। "शमी" शब्द भी आया है 
(११२०।२, १।८३1४, १११०।४२।१९ आदि) ¡ यहाँ मी सायणने शमीको कमं' के ही अथंमे लियाहै, 
नकिशमी वृक्षकेभथंमे\ किन्तु एक्‌ स्थान (ऋ० ६।३।२} पर शमी" लकड़ी या ईघन्‌ के अथं मे जया है। 

कात्यायनश्रौतसूत्र (२६।५१ : शान्तिकरणमायन्तयोः) क अनुसार वाजसनेयी संहिता का सम्पूणं ३६ र्वा 
मध्याय प्रवभ्यं कृत्य के आरम्म एवं अन्त मे शान्तिके कूप मे प्रयुक्त होता है। 

यज्ञ में पशु की बि के पूवं होता अचरि प्रैव का पाठ करता दै, जिसमें शाम्‌" धातु का प्रयोग है, यथा 
".. .हे धिनु, तुमह (पशुको) इसप्रकार काटनाया मारना चाहिए कि उसे ठीकसेले जाया जा सके (आरव० 
श्रौ° ३।३) 1 मर्हा शम्‌ घातु मार डाल्नेके अयं में स्पष्ट रूप से प्रयक्त है। यह्‌ अथं पूवं {लिखित अर्थो (प्रसत्त 
करना, बुरा प्रभाव दूर करना) से सवंथा भिन्न है! किन्तु यह सौण अथं मेही प्रयुक्त दहै, अ्थत्‌ यज्ञ मे भलि दिये हुए 
पशुके अमो को देकर देवों को प्रसन्न करना । | 

तंत्िरीय ब्रह्मण (१।१।३।११) ने शमी वृक्ष या शवा को देवं केकरद्ध ल्पोंको शन्त करने से सभ्वन्धित 
करिया है! आयः है-- प्रजापति ने अग्नि उत्पन्न की, बे ॐर्‌ गये "यह्‌ अभ्ति मुक्ते ज सकती है!" उस्ने समी 


२, ताभिः शन्तिभिः स्ंशान्तिभिः शमयामोऽहं यदिह घोरं कूरं यदिह पापं तश्छान्तं तच्छिवं सर्वमेव श्रमस्सु 
नः)} अथर्वं० {१९।९।१४) 1 

३. ज्ञं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पौतये । शं रमि लेवन्तु नः1। वाज० सं० (३६।१२), ० {१०। 
९।४), अथं ० (१६1१), सामदेद (३३), तै ब्रा० {१।२।१।९) । 


श्रान्तिं सम्डन्वौ वंदिकैः उल्केख केषु 


(शाखा) से अग्नि (कौ भयंकर ज्वाला) को शान्त किया; यहौ शमी का शमित्व है, उसमे शमीमय सम्भार होता है 
जिससे अत्न के जकन से बचाव हौ सके)" भाव यह्‌ है कि उत्पन्न हीते ही अग्नि मे भयंकर दाहूकताथी जो हामी 
के प्रयोग सेद्रर की गयी; शान्ति वहकर्मयाङ़ृत्य हैजो देव के कूरं स्वरूप को प्रसन्न करताह ओर देव को 
शुभकेर बनाता दै 1* ओर देखिषएु एतरेय ब्राह्मण {३।२) 1 शतपथ ब्रा० {१०१२।३२।३६ एवं ३७) मेँ मी क्षमी की 
शाखा से अग्नि-ज्वाता कौ शान्ति का उल्लेख है, ओौर शमी' कौ "शम्‌ ' से व्युत्पन्न ठहराया गया है ओर उसे शान्ति 
(प्रसन्न करने) का साधनः संमा गया हे) 

ब्रह्मणो में शान्ति के करई साधनो का वणन है, किन्तु ये बड़े सरल हँ कमी-कभी वेदमन्त्र पाठ ही 
पर्याप्त माना गया है! तैत्तिरीय ब्रा° (१।१८२) ने श्रौत अग्नियों को प्रज्वलित करने के समय सामगान की 
व्यवस्था दी दै । तीन साम्‌ है--रथन्तर, वामदेव्य एवं वृहत्‌, प्रत्येक क्रम से तीनों लेको से सम्बन्धित है, “जद अग्नि 
निकाली जाती है तौ वंह वामदेव्य लाम का गायन करता दै; वामदेव्य अन्तरिक्ष है, भौर उसके (वामदेव्य गान) 
द्वारा वह अग्नि को अन्तरिक्षे मेँ प्रतिष्ठापित करता है। वामदेव्य शान्ति है; (वामदेव्य गान पर} वह शान्त 
(प्रसप्ने) अग्नि को, जो पशव्य (पर प्रदायक) है, निकारूता है ।" भौर देखिए तं ० सं० (३।४।२।६-७), एेत० 
ब्रा० (३७।२) । सामिधेनी मन्त्रो के पाठ के पूर्वं एवं पर्चास्‌ होता जप करता है । शंखायन ब्रा० (३।३) मे आया 
है कि सामिधेनी सदा वज्र हैँ गौर इनके साथ जपः करे से अग्नि शान्त (प्रसन्न) होती है 

बुरे प्रमावोंको दर करके ल्एुजल मी एकं साधन रूप मं घोषित है ! जल दान्ति का साधन है (देखिए 
एत० ब्रा० ३२।४} । तै ° आरण्यक (४।४२) ने प्रवग्यं कृत्य मे ३७ शान्ति-मन्त्रो का उल्लेखं किया है! 

वैदिक साहित्य से प्रकट होता है कि आरम्मिक काल में शान्ति का प्रयोग कई अर्थो मे होता था, यथा 
(१) दुरे प्रभावो से दुर होने कौ अवस्था, (२) बुरे प्रभावों को दुर करने का साघन, जसे जक, वैदिक मन्त्र या सूक्त 
एवं (३) शान्ति कृत्य 1 

यज्ञ-सम्बन्वी बातो मेँ देवों को प्रसन्न या शान्त करने की सरल इान्तियों के अतिरिक्त ऋम्बेद मे कुछ 
एसी असम घटनाओं की ओर भी संकेत मित्ते हँ जिनको दूर करने के किए उपाय बताये गये है! उदाहूरणा्थै, 
ऋ० ( १०।१६४।१-५) नामकं ऋचा दुःस्वप्नो को दूर करने के लिए घोषित है! तीसरा मन्त्र घोषित करता 
है--अग्नि उन समी बुरे एवं अवांछित कर्मो को हमसे दुर फक दे (कर दे), जिन्हे हमने जागरण या स्वप्न की अवस्था 
मे किया ठो, चाहे वे इच्छाजनित रहै हों या श्चापित रहे हों या इच्छाके अमाव में हृए हों !' ऋग्वेद (५।८२।४-५) 
मे अया है--हे सविता देव, आज सन्तति से युक्त कृत्याण हमारे ङिए उत्पन्न करो तथा बुरे स्वप्नो के प्रभावों 
को मयमीत करो; हे सविता देव, सभी पापों (दुषृत्यों) को दुर करो तथा हमे वह्‌ दो जो-शुम हो ^ हे राजा 


४. प्रजापतिरग्निमसुजत । सोऽदिमेत्य मा भर्वण्तीति । शं काम्याऽश्मयत्‌ । तण्डछम्ये शमित्वम्‌ } पश्छ- 
भौमयः सम्भारो भवति शान्त्या अप्रदाहाय । तेऽ श्रा० {११३५२} 1 सायण ने व्याश्या की है : श्मयत्थनेनेति 
शयुत्पत्था हामीति नाम सम्पन्नम्‌ ! अतस्तत्संभारः परव विथमानश्य दाहृस्योवशान्त्यै, इतः परमराहाय द सम्पद्यते । 

५. अद्या नो देव सवितं प्रजावत्‌ सावीः सौभगम्‌ ¦ परा दुःखष्वण्न्यं सुख । विशदानि देव सवितं रिसानि परा 
सुव । यद्‌ नेद्रे त्न मा सूच ।। ऋ० ५।८२।४-५; यो मे राजब्‌ युज्यो वा सश वा स्वप्ने भयं भीरवे मह्यमाह । स्तेनो 
का यो दिप्ति वुको वां त्वं तस्माद्षरुण पाह्यस्मान्‌ 1 ऋ० २।२८।१०; तरिते कुःव्छन््धं स्वैभप्त्थे चरि दश्यस्मनेहसो 
व उलवः सुऊतयो व उतयः ।\ इह्‌० ८।४७।१५। 

4; 


३४६ धमं लास्त्र का इतिहास 


बरुण, चाहे जो, मिव या सहायक मेरे प्रति घोषित करता दै कि मुक्षे स्वप्नसे भय है, या कोई मी.चाहे चोरयाभेडिया 
मेरी हानि करना बाहृता है, उससे आप हमारी रक्ता करे ¦ ऋ० {८४७१५} मेँ ऋषि घोषणा करता है--हम 
समी दुःस्वप्न त्रित अप्त्य को दे देते है, आपकी कृपा किसी द्रारा रोकौ नहीं जा सकती, अप द्वारा की गयी रक्षा 
अच्छी है)" देखिषु ऋ० (८।४७ १४, १६-१८; १०।३६।४; १०६३७१४}, जहां बुरे स्वप्नो कौ चर्चा हई है! 
इसी प्रकार ऋ० मे पक्षियों की बोख्योंसे अच्छेया बुरे शकुनो एवं उल्लू की योी से अपशकुन कौ बात कष्टौ 
मयी है {२।४१।१) ।* ओर देखिए ऋ ० (२।४३) १-३; १०।१६५११-३; १०।१६५।५) एवं अथर्व ° (६।२७।१-३; 
६।२९।१-२) तथा आद्व० गु० ( ३1७1७}, मानव गु ° (२।१७), कौरिकसूत्र (४७।७) एवं ऋग्विघान (४।२०।२) । 
शांखायनगृह्य (५।६, ७, १० एवं ११} मेँ आया है यदि कोई रोगग्रसित हो जाय तो उसे ० (१।११४) के 
मन्व के, जो सद्र कौ स्तुति मे कहे गगरे ह, साभ गवेचुक अश्नों कौ आहुतियां देनी चाहिए । यदि किसी के घरमे 
मघृमक्खि्यां छत्ता बना ले तौ उसे ऋ० {११११४} के साथ १०८ उवुम्बर-टुकडों कौ दही, मधु एवं घी से युक्त 
कर यज्ञ करना चाहिए भौर उपवास करना चाद्दिए तथा ऋ० (७।३५) का पार करना चाहिए; मदिषरर्म 
चीटिर्या दृह्‌ बना रेतो घर का व्याग कर देना चाहिए भौर तीन रातो (एवं दिनों) का उपवास करके महाशान्ति 
का कृत्य करना चाहिए 1 एेतरेय आरण्यक (३।२।४) में दस स्वप्नो का उल्लेख है, यथा कोई व्यवित्त काले दति वलि 
कले पुरुष को देखत दहै, ओर ह पुरुष उसे मार डाक्ता है, या सूजर उसे मार डारता है" या उसे पर बन्दर ञ्ञपटता 
हैवायु उसे तेजी से उड़ा ले जाती है; वह्‌ सोना निभलकर वमन कर देता है; मघु खाता; कमलके डब्ट 
चूसता दै; केवल एक (लाल) कमल-नाल लेकर चलता है; गदो या सूज के शलुण्ड हकिता है; नख्द पुष्पों कौ 
माल पहनकर बह कारे बडे के साथ कालीगायको दक्षिण दिशा मेंहांकताहै। यदि कोई इनमेरो एक मी 
स्वप्न देखता है तो उसे उपवास करना चाहिए, एक पात्र मे दू के साथ चावरू पकाना चाहिए ओर उसकी 
आहूतिर्यां अभ्नि मे डालनी चाहिए ओर रात्रि सक्त (ऋ० १०।१२७।१-८) का पाठ करना चष्टिए, अन्य भोजन 
(गृह में पका) ब्राह्मपमो को देना चाहिए भौर स्वयं चावल खाना चाहिए । इसी आरण्यक में कुछ विचित्र 
प्रकृति-रूपों के देवे जाने की च्चा है, यथा सूयं को पीके चन्दर की माति देखना, जाकाशको मजीठ के रूपमे 
देखना आदि । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।२।९) मेँ जया है--वदि कोई काम्य त्य मे संलग्न रहने पर स्वप्न में स्त्री देखत 
है तौ समञ्चना चाहिए उसे समृद्धि प्राप्तं होगी (इच्छित वस्तु प्राप्त हीगी } ।' छन्दोस्योपनिषनद्‌ (८१०११), 
बुहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।२।७-२० ) एवं प्रस्न० (४।५) में स्वप्न-प्रकृति-रूपों के मनोविज्ञान पर विचार प्रकट कयि 
गये ह, जिन पर टम्‌ यहा विचार नहीं करेगे ! 

अथर्व में भी स्वप्नं एवं कपोतं (कबृतर) जैसे पक्षियों के विषय मे कतिपय वचन दँ! कौशिक-सूत्र भे 
सान्ति के रूप मे अथर्व० केः मन्त्र (५)४५।१ एवं ४६।१) उल्लिखित है (८।२०) : “स्वप्न देखने पर व्यविति अथर्व 
(२४५।१ एवं ४६।१) के पाठ के साथ मुख-्क्षालन करता है, यदि वह भयानक स्वप्नं देखता है तौ भिश्च घान्य 
(कई अन्न ) अग्निम डालता है या दूखरी दिशा (शमरुके सेत) मेँ डालता दै; अथर्व (७1१००।१) के साथ करवट 
षद केता है, स्वप्न मे खाते समय वह्‌ बयवं० (७ १०१।१) का पाठ करता है भौर देखने रणता है; अथवं° (६) 


६. भनिकदस्जनुषं* "विदत्‌ 11 ऋ० २।४२। १} निरक्त (९१४) ने इसका अथं किया है । सायण के मते 
से यहां कपिजल यकौ कौ जर संशेत है । - 
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४६।२) के पाठसे सभी स्वप्ननष्ट हो जाते । दो पच इत प्रकार है--हि स्वप्न, हम्‌ वुम्हारी जन्मममि जानते दै, 
सुम देवो की बह्ठिनों के पुत्र हो, वुम यमं के सहायक हौ; तुमं अन्तक ठो, तुमं मृत्यु हो; हे स्वप्नं, हम तुम्हे वेसा 
समस्षते है; है स्वप्न, तुम हमें दुःस्वप्नो से बचाभौ; मै दुःस्वप्न देखने पर घूम जाता {करवट बदल केता ) हुः एसा 
ही बुरे माग्यमेंभौ करता ह, मै बरह्म (वैदिक प्रावेना) को मपनौ सुरक्षा मनाता हू, मै स्वप्नों से आगत वुिचन्तागो 
कौ भौ भगाता हूं ।' ओर देक्िए कात्यायनश्रौतसूत्र (२५।११।२०) । । 

आपस्तम्बगृ० (८२३१९) ने कतिपय असाधारण दशय के लिए एक ही प्रकार की शान्ति की व्यवस्था दी 
है-- स्थगाविरेहण (षर के खम्भ अर्यात्‌ युन्ही मे अदुर निकर्ने) मे, वर पर सकुमक्छी का छता होने पर, चदि 
चूल्हे पर कपोत पदचि्ख दील पडेया घर मे रोग उत्पन्न हो जाय या अन्ध अद्म उत्पात प्रकटहौ जाये 
तौ अमावास्या की अधरा मे, जहां जल-शब्दे न सुनःई पडे, व्यक्तिं को अग्नि मे समिषा डालने से केकर आज्य 
भाग की आहृतियो तक के कृत्य करने चाहिए, तदनन्तर जप एवं आहुतियाँ देनी चाहिए} इसी प्रकार सामविधानं 
ब्राह्मण भं भी उत्पातो पर स्लान्ति की व्यवस्था है (५।२-३, ५।७।२ आदि} 1 अधर्व० (१९।९।९) मेँ उल्कापाते 
(नक्षत्रमुल्काभिहतं शमस्तु नः), षड्विश० (५।९।२) में भी उत्कापात सथा (५।१०२) में मृति के हंसने, रोने 
आदि कौ भर संकेत है) स्थानाभाव से गृह्सूतवौ मे वणितं लान्तियों का! ओर उल्टेख नहीं किया जाया ! 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक साहित्य, श्रौतसूत्र, सामविवान-ग्राह्मण एवं ऋभ्विधानः में 
शान्तियों क प्रमोग न-केवल क्रुध देवो या शक्तियो को प्रसन्न करते के किए, प्रत्युत कस्वप्न जेसी घटनाओं तथा 
सूयं -चन्द्-रूपौ, अशुभ पक्षियों की वोलिथों भादि के लिए मी होता धा 

सभी प्रकार के इकुनों एवं उत्पातो की शान्तियो के विषय में पश्चात्कालीनं वैदिक साहित्य मे विशदं 
विवेचन पाया जाता है} गृह्यसूत्र, कौरिकसूत्र, अथव-परिलिष्टो, पुराणों, बृहत्संहिता (अध्याय ४४), कृत्यकल्प- 
तंर (शान्तिक-पौष्टिक-काण्ड ), बतल्लालसेन एवं उनके पुत्र रक्ष्मणसेन के अद्‌मृतसागर, मदनरत्न {शान्तिखण्ड } , 
रघुनन्दन कै ज्योतिस्तह्व, कमलाकर मद्रं के शान्तिकमलाकर एवं नीक्कण्ठ के शान्तिमयूखं में शान्ति-विषयक विषदं 
चवं पायौ जाती है) इनमे अद्भुतसार एक्‌ विशार ग्रन्थ (७५१ पृष्ठो में} है) बहुत-से शान्ति-कृत्य अन प्रयोग में 
नहीं छाये जति हम यहाँ संक्ेपमें कुछ ही शान्तयो का उल्लेखं करेगे । । 

 कौशिकसूवर (अन्याय १३, कण्डिका ९३-१३६) में अष्भुतों एवं उनकी शान्तयो का उल्लेख है। ९३ वीं. 

कण्डिका में ४२ ओौपर्सगिक उत्पातो का उल्टेख है, अन्य कण्डिकां मे कुशकुनों या उत्पातो तथा प्रत्येक की क्षान्तिं 
का वर्णन है! इन शान्तियों मे अथववेद के मन्त्र गौण महत्व रखते ई, अधिकांश मन्त्रे स्वर्तन्ते रूपम से अये 
ह । पह द्रष्टव्य कि भाद मेये शान्तिवां प्रायरिचत्त के नमसे पुकारी गयी है। 

मदनरत्न (लगमग १४२५ से १४५० ई०) में वणितं शान्तिक-पौष्टिक्‌ विषय यह प्रकट कर्ते है कि 
मध्यकाछ मे शान्तियो का बडा महत्व था! इसकी अप्रकारितं पाण्ड्लिपि की अनुक्रमणिका में निम्न वणन है- 
विनोयकस्नान्‌; सूपे से केतु तंक नवण्टौं को प्रसन्न करने की शान्तया; शनैदचरब्रतं; शनि करो प्रसन्न करने की 
शान््तिया (स्कन्द पुराण के नागरखण्ड एवं प्रभाखखण्ड से उद्धरण लिये गमे है) ; बृहस्यत्ि एवं शुक कौ पूजा; पांच 
या अधिक्‌ ग्रहों के मोम प्र याभलो" प्र आधास्ति शन्तिर्या; विष्णुघर्मोत्तर० से उद्षुत्‌ भ्रहस्नान ; ज्वर या भन्यि 


७. याम तन्त्र कोटि के प्रन्य है, भिनकौ संख्या बहुत है, छन्तु बहुषा उनको संख्या ८ कही नाती है । 
गणेशयाभलः, ब्रह्मयामल, दद्रयामल, बिष्णुयामल, शक्तियामल भादि ग्रन्थ भी ह। स्मृतिकौस्तुभ ते कु तिभियो 
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रोगों में तिथि एवं सप्ताह-दिनः की शान्ति; नश्षतरशान्ति; जन्म कालके ९ उग्र नक्षत्रौ एवं शेष की शान्तिर्या; 
अमावास्या, मूक या आद्छेषा या ज्येष्ठा नक्षत्रौ मेँ जन्म पर शान्ति; पिता या बडे भाई के नक्षत्र पर जन्म होनेपर 
शान्ति; गण्ड, धुत्त, व्यतीपात योग्‌, संक्रान्ति, विषनाडी, ग्रहणो पर जन्म होने पर शान्तया ; गमखप्रसव नामक 
शान्ति; ग्माधान से एक मास तथा उसके अगिके मसोँके भरूणकी रक्षाः के किएु घोषित ज्ञान्तिया; वकि; भूण- 
पौडाकेमाजेनेके किए ओषधि; सरलता से जमन के साघन; जन्मके उपरान्त रक्ता के लिए; मन्नोके साथ प्रथम्‌ 
दन पर बलि, नीराजन आदि; पवित्र जर से शिशु पर छिडकाव, देवों एवं पितं का जल-तपंण, होमो, यन्ठों 
द्रासा देवो एव पितरों को सन्तुष्ट करना; जन्मोपसन्त पहली तिथि से १२ वीं तिथि तक के कृत्यो के सामान्य नियम 
तथा प्रथम मास तथा आगे के एक वषं के मासो के कृत्य-नियम; दुष्ट आत्म द्रारा पकड़े जाने र मन्वोंके साथ 
रिस्‌. का ठेप, वासना, स्नान; दूर्वा से होम, उम्बी आय्‌ के किए होम; अदुमु्तो के किए शान्ति तथा मूतियो, 
अग्नि, वृक्षो, वर्षा, जलाशयो के विषय में विचित्र घटनाओं, विचित्र जननो, जडां उत्पत्ति, हथियार, पशुओं, 
मन्दिर-ध्वंस एवं युह-ध्वंस के विषय मे विचित्र उपस्थितियो के वारे मेँ शान्तया ; केत्तिपय उत्पातो एवं अद्‌मुतो की 
शान्ति; कपोत पक्षी एवं कौं कौ मधुन-क्रिया दक्षन पर शान्तियां; शरीर पर गिरमिट एवं छिपकली गिरने पर 
शान्तया; जनन-मरण के अशौचों प्रर शगन्तियां ; हाथी-घोडों के विषय की शान्तियां ; सप्ताह्‌-दिनो की शान्ति; 

महाशान्ति; नवग्रहमख; अयुतहौम ओर उसकी विधि तथा नरसिंह ०, देवी० एवं भविष्य० मेँ वर्णित लक्षहोम एवं 
कौटिहमः के नियम; देवीपुराण मे कणित वसोर्धारा ! कण्डिका संरूया ९३ (कौशिकं सूत्र) मे वणित अदूमुत ये दै-- 
(घृत, मधु, मांस, सौना, रक्त आदि की भयंकर) वर्षा; यक्ष (बन्दर, पञु, कौए आदि जो भानव आकृति म प्रकट 
होते है); दो मेदृकों की टरंटरं; कुकु के सदस्यो का ज्ञगङा-फसाद (कलह) ; मृचा; सूर्थ-प्रहम; चन्द्र-ग्रहुणः; 

ओषसी (प्रातः ? या उषः कार) जब ऊपर नहीं जाती; जब वषं मर्यकर हो जाता दहै, जने बाढ़ काभय होता है; 

जब ब्राह्मेण अस्व-शस्त ग्रहणं करते हु; जन देव-प्रतिमाएं नाचने क्गती है, नीचै भिर जती है, हसती है, गाती दहै 
अर अन्यरूप घारण करती ह; जब दो हठ-साथी उलञ्च पडते हैँ; जब दो रस्सिरयां या घागे एक-दूघरे से उखा 
जाते हँ; जब एक अगि दूसरी के स्पशं में आ जाती है; जब कौआ जुड्वां बच्चा पैदा करता है; जब घोड़ी या 
गदही यानारी दो वच्चे जनती हँ; जव गाय से रक्त-दूघ निकलता है} जब कख गायका दूधं (थन से) पीने लगता है; 

जब एक माय दूसरी गाय का थन पीने लगती है; जव गाय, घोडा, खच्वर य मानव आकाडफेन सुघने लगते है; 

भव चीटियां अप्राकृतिक ढंग से व्यवहार करने लगती रह; जब नीली मधु-मक्रिलयां अभ्राकरतिक हंग से व्यवहार करने 
रुगती हँ; जब कोई अपूवं अद्भूत प्रकट होता है; जब गाँव, घर, अग्नि-शाला, समा-स्थल मरे कोट वस्तु टूट-फूट 
जाती है; जब शुष्क स्थान से पानी चलने लगता है; जब तिल से उतना हौ तेल {?) निकलता है; जव यज्ञिय 
सामग्री पक्ियो, द्विपदो, चवुष्पदों के स्पशं से अपवित्र हो जाती है; जनवेणी {ल्डके या लड्कौकी)वायौं ओर हो 


सप्ताह्‌-दिनो एवं नक्षघ्रो की कछ घटियो (नाड्यां या घटिकाओ ) को विषनाड़ी या विषघटी (जिनसे अश्रुभे फल 
निलतेहै) कटा है 1 शन्तु ्योत्षीय ग्रन्थों मे केव नक्षत्रों की कुछ घटियो को हौ यह्‌ उपाधि दी गयी है ओर इन 
घेटियों मे उत्पप्न श्यदिति माता, विता, जन एवं अपनी हानि का कारम बताया गया है (कमसिन्धु,प्‌० १८४) ! 
मदनरत्न ने शान्तिक मे २७ नकत्रों के विषय में विशद वर्णन उपस्थिते किया है, यथा प्रत्येक नक्षत्र 
ष्ठी विचघटी, अश्रिवनो तँ ५० वीं घटि्ा के उपरान्त तीन घटिका चिषनाङी, भरणी में २४ के उपरान्त एक घटिक, 
पुषवेशु एवं पुष्य में करम से ३० एवं २० घटिकारो के उपरान्त एक धटिका है । 


अद्भुत, उल्यात्र, शुनिमितो को शन्ति 2४९ 


जाती है; जब यज्ञिय स्तम्म से अंकुर निके आति हैँ; जव दिन में उल्कापात होता है; दव धूमक्रेतु मधक्ार उत्पन्न 
करदेतादहै; जब कार-बार उत्कायात होता है; जब चोच में मांस छेकर पक्षी क्िसीकेधर पर उतरताहै; जब 
चिनाअग्निके प्रकार फूटने लगता है; जब अग्नि फूत्कार करने कगती दै; जहाँ घृत, तैल, मधु टपकने र्गता है; 
जब प्रामान्निसे कोई धर जल जाता है; जब दुधंटना से किसी का षर जल जाता दह; जबर्बस स्वर निकालने लगते 
दै; जब जलाशय में पात्र फूट जाता है या दटलोही फूट जाती है या यवयुक्त पात्र फूट जाता है! 

स्थानामावं से उपयुक्त अदमुतों की शान्तियो का विवेचन यह सम्भव नहीं है । दो-एक उदाहरण पर्याप्त 
होये ! जब मूचाल हो तो पाँच मन्त्रोंके साथ घृतं कौ आहुततियां दी जानी चाहिए, इनमे तीन जिष्णु {विष्णु ) के विषय 
मे हैँमौर दहस प्रकार दहै--““जिस प्रकार सूयं स्वगं मे ज्योतिर्मन्‌ है, वायु आकाशम है, अग्नि पुथिडीमें प्रवेश करती है, 
उसी प्रकार यह्‌ जिष्णु अटरु एवं स्थिर रहे । जिस प्रकार सरिताएं रात-दिन अपने वत्वं (मिट, कीचड़ादि) को 
समुद्रम डारुती है, उसी प्रकार (देवों के) सभौ वग, एक मन हौकर मेरे आवाहन {यज्ञ) भे भये; देवी पृथिबी 
सभी देवो के साध मेरे लिए स्थिर हो, बह सभी दुष्टताओं को ममा दे ओर उन शच्रओों को, जो मुह्यसे घणा 
करते है, चीर-फाड डरे ।“ स्वाहा" शब्द के साथ आहूतियां देकर उसे अथवं ० (६।८७।१, ६।८८1१} के मन्त्रो 
ओर अथवे० {१२।१।२) के अनुवाक के पाठ के साथ आहुतियाँ देनी चाहिए ¦! यही प्रायश्चित्त है {भूचारु के 
विषय में) । देखिए कौदिकेसूत्र (अध्यास ९८) । आौर देखिए वहु, अध्याय ९९ एवं १०० जहां क्रम मे भूरयं-ग्रहूण एत्र 
चन्द्र-ग्रहुण-सम्बन्धी ज्ञान्तियों का वेणंन है । 

शान्तयो के सम्बन्ध मे अद्भूत, उत्पात एवं निमित्त नामक तीन षब्दो को मखी माति समक्ष लेना वाहिए 
अद्‌ मुत" प्राचीन क्षब्द है । ऋग्वेद मे कई वार प्रमुक्त हआ है भौर किसी देवता के किए (भाश्चययुक्त' के अथं में 
भाया है। कदही-कहीं यह 'सविष्य' एवं सम्मतः ओौत्पातिक' के भथंमे मी आया है निक्त { १।५) के मनुसार 
ऋ० ( १।१७०।१) कौ व्याख्या इस प्रकार है--ऋषि अगस्त्य ने सवेप्रथम इन्द्र को हवि देने का वचन दिया, किन्तु 
मागे चरुकेर उन्होने वही मर्तो के किए करना चाहा, इस पर इन्द्र ने अगस्त्य के पास आकर तिरोघ कियाकिजो 
भाज वेचने दिया गया, बह नहीं है, भौर न वह्‌ कल सी होगा, कौन जाने, मविष्य में क्या होगा 1“ यास्क ने भद्मुत' 
का अन्वय अ-मूत' {जो अमी नहीं घटित हुआदहै) से किया है ओर कहा है कि सामान्य माषा मे अद्भुते का अं 
ग्हमीदहै"बहुजौ अभी घटित नहींहुयाहै' गृह्यसूत्रौ मँ 'अद्मुतः शब्द ही आया है भौर शान्तियों को अदुमुत 
शान्तिर्या" कहा गया है । अद्मुत न केवर मृचा, ग्रहणो, धूमकेतुओं, उत्कापातौं आदि के किए प्रयुक्त हुआ है, प्रत्युत 
यह्‌ असाधारण धटनाभो के लिए भी प्रथुक्त हुआ है, यथा गाय द्वारा रक्त-दूष देना, गाव द्वारा गायका थन पीना 
भादि। बुदध-गगं ने अद्‌मुत' को एसी घटना समन्ञा है, ओ पहले न हई हौ (अर्थात्‌ अपूव) अथवा जौ पहले हुई 
हो, किन्तु उससे पूर्णं श्पेण परि्तित दूसरी घटना हो जाय ¡ ६७ बँ भाथवंण परिशिष्ट अदुमृत शान्ति" कहा जाता 
है । इसने अद्भुतो को सात दलों मे वाटा है--इन्द्र, वरूण, यम, भग्न, कुबेर, विष्णु एवं वायु भोर प्रत्येक के कु 
मद्‌मुतों के नाम किले है, यथा राति में इन्द्रधनुष (इन्द्र), गिद्ध (गृद्ध) या उल्लू करा घ्र पर उतरना गरा कपत 
कारमं प्रवेश (यम), बिना अग्निका घुवां (अग्नि), किसी के जन्म के नक्षत्र पर ग्रहण (विष्णु) । परिक्षिष्ट 
सामवेद के अद्मुत उसके ब्राह्मण पर आधारित हैँ! 


€. निरुक्त {१।५} : भगस्त्य इद््राय हू्दिनिरुप्य मरद्‌भ्यः. संप्रदित्सांचकार स इन्द्रं एत्य परिदेधर्याच्चकर 1 
न नूनमस्ति नो ईव; कस्तद यददूभतम्‌। जन्यस्य चितसभिसंचरेण्यमुताभीतें विनष्यति । (० १११७०११} 1 


३५० घमत्ाल्वर का इतिहासं 


श्रौतं यः गृह्यसूत्र मे उत्पात" छब्द दिरल ही प्रयुकते है । मौतमधमसूत्र ( ११।१२-१३, १५-१६) ने रजा को 
आदेश देते हए कि उसे विद्वान्‌, सीरवान्‌ बराह्मण को पुरोहित बनाना चाहिए, यह व्यवस्था दी है कि उसे जौ ज्योतिषी 
एवं शकून-व्याल्या करने वाके करने को कँ उस एर ध्यान देना चाहिए ओर पुरोहितं को चाहिए कि वह शान्ति- 
कत्य करे (यथा वास्तु-हौम) तथा इन्द्रजाल (जादू ) कृत्य (राजा की ओर से) करे !` किन्तु पुराणौ एवं मध्यकालिकि 
संस्कृत ग्रन्थो मे उत्पात शन्दे जद्मुतं शब्द की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त हज है, कभी-कभी दोनो समाना्थेक रूप मे 
प्रयुक्त हए ह । गे का कथन है--देवता मनुष्यों के दुष्करम से असुमकर हो जाते दँ ओर आगकाज्ञ, अन्तरिक्त एवं मूमि 
मे अद्‌मृत (असाधारण घटनां) उत्पन्न करते हैँ} ये समी लोकों के लिए देवों द्वारा उत्पन्न उत्पात है; ये उत्पाते 
सबकौगोके नाशक लिए प्रकट हते हैँ जौर अपने मयानक रूपौ द्वारा रोगों को (अच्छा कार्थं करनेके सिप्‌) 
प्ररत करते दँ " यहाँ अदूमुत एवं उत्पात शब्द एक्‌ दूसरे के पर्याय है । अौर देखिए मत्स्यपुराण (२२८१-२) 1 
सामान्यतः, उत्पात वे घटनाएं ह जो सव के किए मथानकं होती हँ! अमरकोश ने "अजन्य", “उत्पात' एवं "उपसर्ग" 
को समानार्यक कहा दै । ममं, वराहमिहिर एवं अथवं-परिशिष्ट नै. उत्पात को स्वाभाविक करम (स्थिति) का उलटा 
(विम) भानाहै। अमरकोश के अनुसार निमित्तका अथं है कारण या अग्रसूचक चिल्ल" निमित्त शुभ एवं 
अशुम दोनों हो सकता है, यही उत्पात (जो सामान्यतः अश्षुम होता है) एवं निमित्त का अन्तरं है 1 एक अन्य अन्तर भी 
है । निमित्त बहुधा व्यक्ति के मों कै फडकने तक सीमित दै (मत्स्य ° अध्याय २४१), किन्तु कटी-कहीं व्यापक अथं में 
मी इसका प्रयोग हुभा है (निमित्तानि च पर्यामि विपरीतानि कैशव, गीता १।३१)} । देखिए रामायण (अयोध्या 
४।१७-१९}, मीष्म० (२ १६-१७), विराट० (४६।३०) । मनु (६।५०) ते “उत्पातः एवे "निमित्त" मे मेद किया है ! 

महाभारत में अलु घटनाओं (निभित्तो या उत्पातो) का बहुत उर्केख हुभा है, यथा सभा पवं {८०।२८-३१ 
८१।२२-२५), वन ° { १७९४१, २२४।१७-१८}, विराट (३९।४-६) आदि ।. प्रमुख उत्पात एवं अद्भूत ये है-- 
मयंकर्‌ स्वप्न; अन्घड़-तूफान (निघति) ; उल्कापातः; दक्षिममे श्यगाछिनि का रोना; बालके कणोंके साथ म्ंकर 
एव सूखी आघ ; भूचाल; अस्तामान्य काल में सूर्यग्रहण ; विना बादलों केः विच्युत-चमक; मन्दिरों पर गृद्ध, कौओंका 
वासः; दुगं की दीवायेंएव प्राकासो पर भी उनका वास; अचानक अगि; फटे इंडे या पताका सूय-चन्द्र का 
मण्डल ; नदियों म रक्त-जल-प्रवाह; विना बादलों की वर्षा; रक्त या प्क कवर्ण; हाथियों की चिषाड; अन्घकार- 
युक्त आकाश; वोडों का अश्रु-प्रवाह; स्वच्छ आकाश में बादल-गजेन; नदियों का उख्टा प्रवाह; बा हाथ एवं 
आंख का फड़कना; मेढक की टर-टरं; समुद्र का तूफान; मू्तिमों का कपिना, नाचना, रान एवं रोना; पीला सूर; 
सूर्यामिमुख हो कपोत, मना एवं हरिण का रुदन, सूयं के पास मुण्डरहित धड़ का प्रकट होना; विचित्र जतम, यधा 
शाय से गदहा, नवे से चूहा (युद्धकाण्ड ३५३०} । इन ग्रन्थों मेँ शुभ चिदु बहुत कम वर्णित हँ (बालकाण्ड 
२२।४, उथौग ० ८२।२३-२६, ८४११७, मौष्म ° २।६५-७४, लान्ति ५२।२५, आश्वमेधिक ० ५३।५-६} । प्रमुख 
शुम ककष ये ह विना बादरं के स्वच्छ गगन; शीत एवं स्पशं से आनन्द देने वाली वायुकाप्रवाह; धूलकान 
उडना, मनुष्य कौ दाहिनी ओर पक्षियों एवं पञ्युओं का जाना; घूमरहित अग्नि, जिसकी ज्वाा दाहिनी ओरहो; 
पष्पवर्षा, चाष, कच, मोर जैसे शुम पक्षियों का दादिनी ओर चहचहाना (कर्णं ० ७२।१२-१३) । 


९. ब्रह्मणं च पुरोदभ्रीत दविद्याभिजनदाररूपवयःरीलसम्पन्नं -न्धायवृत्तं तपस्विनम्‌! तत्सुतः कर्माणि 
क्वाति }` `" " "यानि च दं वौत्पातचिन्तकाः प्रश्ुस्तान्धाश्रियेत ! तदघीनमपि दछयोके योगक्षेमं प्रतिजानते । गौ० घ० सु० 
(११,१२-१३, १५-१६) 3 


दिश्य, आन्तरिक, भौम उत्पातो को विविच ान्तिर्यां ३५१ 


ग्म, पराशर, सभापर्व, बृहत्संहिता (४५।२), मत्स्य {२२९।५), अथरवे-परिशिष्ट (६९।१२) आदि ने 
उत्वातों को तीन मागो मे बाटः रै --दिग्य (स्वगिक वस्तुओं से उठने वकते}, आन्तरिक (आकाश मे उभरने वाङ ) एवं 
भम (पृथिवी मे प्रकट होः वाले)। यह विभाजन प्राचीन है (अथवं० १९।९।७) । म एवं बृ० सं, मत्स्य० 
(२२९।६-९). अगनि° (२६३।१२-१३) में तीनों प्रकार के उत्पातो का उल्ठेखं है ¡ दिव्य उत्पात है- ग्रहो, नक्षत्रों, 
ग्रहणो एवं धूमकेतुओं कौ असामान्य दलए; अंतरिक्ष उत्पात ह--अन्धड़ तुफान, असामान्य घन-खण्ड, उल्कापात, 
सन्धा" दिशाओं का अद्‌ मुत लालिमायुक्त प्रकट होना, मण्डल, वय्‌ में परमात्मक आकृति प्रकट हो जाना, इन्द्रधनुष एवं 
अदमृत वर्षा (यथा रक्तिम जल, मखकियों की वर्षा, कओं की वर्षा आदि) ; भौम उत्पातये है--मूचार, तालाबों 
की असामान्य स्थिति वुऽ्सं°्मे आयाहै करि भौम उत्पात शान्तियों से दूर किये जाते हः आंतिरिक्न उत्पाते 
चरन्तियौ से कु कम (मृदु) हो जाते है, किन्तु दिव्य उत्पात शाम्तियो से नहीं दूर होते (जैसा कि उत्पल के मत से 
वार्यप ने कहा दै, किन्तु वराहमिहिरके अनुसार अधिक सोना, भोजन, गाय एवं मूमि के दानो, पृथिवी पर गायकादूष 
सिव पर (श्र के मन्दिरमे} चढ़ाने एवं कोट्दिम करने से दिव्य उत्पात दूर क्रिये जा सकते हैँ । वराहमिहिर एवं मलस्य 
कै अनुसार दिव्य उत्पात आठ प्रकार से बुरा फल देते है--स्वयं राजा पर, उसके पूत्र, कोश, वाहनों, राजधानी, 
रानी, पुरोहितं एवे प्रजा पर्‌ | 

विभिन्न नामों वाली शान्तयो के नाम्‌ मत्स्य०, वराहमिहिर आदि द्वारा उल्लिखित है । मत्स्य० मेँ कणित 
१८ शान्तियां संक्षेपमे यो है-- अभय ज्ञान्ति तव की जाती है जब राजा विजयी होना चाहता हैया जेब उसपर 
आक्रमण होता है, या जब उपे मय होता हैकि उस परमायाकी गयीदहै या ज॒वे वह्‌ शत्रुओं का नाश्च करना चाहता 
हैयाजव उसपरबड़ामय आ जाता है। सौम्य ज्ञाम्ति तवकी जातौ है जव राजतेम (दी०्बीऽ) हो जाता, 
भावोंसे दुख होने परया यज्ञ करने की इच्छा होने पर) वैष्णवो शान्ति की व्यवस्था भूचाल, दुर्भिक्ष मे, 
अति वृष्टि मे, अनवृष्टिमे, टिड्ब्िोंके मय मेंतथाचोरो कौक्रियाहोने में होती है। रौद शान्ति कप्रयोय 
पशुओं एवं मानथँ में महामा री उत्पन्न हो जाने पर या मूत-त्रेत कै प्रकट होने पर या राज्याभिकेक में या आक्रमण 
होने पर याजब राज्य में कोई विश्वासघात होतः हैया जव रात्रु -हनन होता है, तन कौ जाती है ! ब्रह्मी ज्ञान्तिकी 
व्यवस्था तव की जाती है जब वेदाध्ययन के नष्ट होने का इर रहता है या जब नास्तिकता फौलने लगती हैया जन 
कृपात्रौ को सम्मानं मिलने लगता है । जब अन्घड़-तुफान तीन दिनों तक चलते रहते ईँ ओर वात से रोम फैकने 
सुगते ह तव वायवी शान्ति कौ व्यवस्था होती है । वारुणौ कन्ति अनावृष्टि भे या जब असामान्य वर्षा (रक्त-जेख 
की वर्षा आदि) होने र्मती है तब कौ आती है प्राजापत्य शान्ति असामान्य जनन मे की जाती है । त्वाष्ट्रौ 
शान्ति हथियारों की असामान्य दशाओं मेँ की जाती है कौमारी क्लान्तिं की व्यवस्था बच्चों के किए होती है 
भाव्नेयी शान्ति अग्नि के अद्मुतरूपों मेकीजाती है। गान्धर्वो शान्ति आज्ञोतलंघन मे, पत्नी एवं मृत्यो के नाशमें 
याअश्वो केलिए की जाती है! आंगिरसी शान्ति हाथियों के विकृत होने पर कौ जाती है! नैश्ठ॑ती शान्ति पिशाचो 
केमयमेकीजातीहै। याम्याश्ञान्ति कौ न्यवस्या मृत्य्‌ या दुःस्वप्न कौ घटनाओं मे होती है। कौबेरी शान्ति धन 
कीहानिमें की जाती) जव वृक्षों की असामान्य दशां अती तो पार्थिवी क्षान्ति की व्यवस्था होती है। 
ज्येष्ठा या अनुराघा नक्षत्र में उत्पात होते है तौ एेखौ ज्ञान्तिकी जाती है 


१०. आ्मसुतकोशवाहनपुरदारपुरोहितेष्‌, लोके च । पाकमुपेति देवं परिकल्पित मष्टधानृपतेः।। ब० सं० 
(४५।७), मत्स्य० (२२९ १२-१३) 1 


३५२ धमंरासत्र का इतिहास 


अग्नि° (२६३।७-८) नै उपर्युक्त १८ शान्तयो का उल्लेख क्रिया है मौर कहा है कि अमृता, अया एवं 
सौम्या नामक शान्तिर सर्वोत्तम है । कतिपय असामान्य उत्पातो को दश्षाओं मे कई शान्तियों की चर्चा वराहमिहिर 
नेमीकीहै स्थान-संकोचसे हम उसकी चर्चा यहा नहीं कर सकेगे। किन्तु एक शान्ति का उल्केख आशवस्यक है--“पदि 
कोई यक्षो (यातुघानों) क देखे, जब ज्योतिषियों द्वारा महामारी का निदेश हौ तो एसी स्थितियों मेः मने उनके 
नाश करे किए निम्न शान्तियो दी व्यवस्था दी दहै--महाशान्ति, बलि, पर्याप्त मोजन, इन्र एवं दन्द्राणी की पूजा (बु० 
सं° ४५।७९-८०) ¡ ब्‌.° सं° (४५।८२-९५) ने कुछ ऋतुओं मे उपस्थित घटनाओं को उत्पात नहीं माना है भौर 
मत्स्य ° (२२९१४२५) मे जये हुए ऋषिपृत्र के वचनो को (कुछ अन्तरो के साध ) उद्धृत किया है, यथा चैत्र एवे 
वैशाखे निम्न शुम (एसे उत्पात जिनमे शान्ति कौ आवश्यकता नहीं होती) हैँ--विदयूत-चमक, उत्कापात, 
मूवाल, चमकती सन्ध्याएु, अन्वड़-तूफान, मण्डल, गगन-घूङि, वन-धूम, रक्तिम सूर्योदय एवं सूर्यास्त ! 


अध्याय २१ 
कतिपय विषिष्ट जहान्तियाँ 


अब हम कु विशिष्ट शान्तियों का उल्लेख करेगे । इनमे अधिकांश वैदिके कार के परचात्‌ की हैँ । पहरी 
है विनध्यके-शान्ति या गणपति-पुज्ा । यह्‌ उपनयन एवं विवाह सै संस्कारो के आरम्भ भेकी जाती है, जिससे कि 
निविष्न फल कौ प्राप्ति हो, उत्पातं के अशुभ प्रभाव दूरहों या सपिण्ड की मृत्यु से उत्पन्न प्रतिकूक परिणामों का 
निवारण हो सके । इसका स्वतन्त्र रूप से सम्पादन शुक्ल पक्ष कौ चतुर्थी या बृहस्पति यां पष्य, श्रवण, उत्तरा, 
रोहिणी, हस्त, अश्विनी, मुगशीषं शुम नक्षत्रों मेँ होता है । किन्तु जब इसका सम्पादन उपनयन जैसे संस्कारों फे 
भारम्म मे कियाजाता दहै तब उस प्रमुख छ़त्य का काल ही इसके लिए उपभुक्त माना जाता है। इसका संकल्प 
धघमंसिन्धु (प° २०५) मे दिया हुआ है ] मानवगृह्य एवं बेजवापगृह्य मे चार विनायको (समी दुष्ट आत्माओंके रूप 
मे) का उल्लेख है, किन्तु आगे चलकर याज्ञ ° (१।२७१-२९४) मे विनायक न-केवर विष्नकर्ता माना मया है, प्रत्युत 
विघ्नहर्ता मी कहा मया है, किन्तु ओर आगे चलकर गणपति-पूजा को प्रत्येक कृत्य के छिए अनिवायं ठहराया 
गया है (गोमिल १।१३) ! याज्ञ ° (११२९३) मेँ आयः है कि बिनायक की प्रतिपादित पूजा तथा ग्रहपूजा से सर्वोत्तम 
फल एवंश्री कौ प्राप्ति होती है!" ओर देखिए विष्णुधर्मोत्तिर (२।१०५।२-२४) । ब्रह्माण्ड० मे आया है कि 
गभधन से लेकर जातकमं आदि संस्कारो, यात्रा, वाणिज्य, युद्धकाल, देवपूजा, संकट मे तथा इच्छागों कौ सिद्धि 
म यजानने की पूजा अवर्य की जानी चाहिए ।* भविष्य (अध्याय १४४) की गणनाथश्ान्ति याज्ञवत्म्य की 
विनायकंयान्ति से मिलती जुखती है । 

याज्ञवल्क्य { १-२९४-३०८), वैखानसस्मातं-सूत्र॒ (४।१३-१४), बौषायनयृद्यरेषसूत्र, मत्स्यपुराण 
(९३।१-१०५), विष्णुधर्मोत्तर (१।९३-१०५) एवं अन्य पुराणो, बृहद्योगयात्रा (१८ १-२४) एवं 
मध्यकाचिक निबन्धो भे नवग्रहों (सूयं, चन्द्र, मंगल, बध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एषं केतु) के शाम्ति-कत्य 
की व्यवस्था है । यह नवग्रहुशान्ति निबन्धो मे वणित श्षान्ति-होमो का नमूना (प्रकृति) है । वेखानसस्मातंसूत्र 
(४१४) मेआया है कि सभी धामिकं कृत्यां के आरम्भ मे नवग्रहशान्ति का सम्पादन होना चाहिए 1 


९. एवं विनायकं पुस्य ब्रहाश्चेव विधानतः) कर्मणां फलमाप्नोति धियं घाध्नोत्यनुत्तमाम्‌ । यक्त 
(१२९३), भविष्य ० (ब्राह्मपवं, २३।३०} । 

२. जतकर्भादिसंस्कार मर्भाष्ानाविकेपिं च । यात्रायां च वभिनज्याक्ौ युद्धे देवार्चने शुभे 1 संकष्टे कामसिदडचथं 
पूजयेद्यः गजाननम्‌ । तस्य सर्काणि कार्याणि सिध्यन्त्येव न संहायः। ब्ह्माण्ड० (२३४२१४४) ; ब्रह्माण्ड ० (४४४ 
६५-७०) ने गणेश के ५१ नाम द्यि 

३. ग्रहा पुरस्कृत्य सर्वक संमारभेविति विज्ञायते । वे ° स्मा० सु० (४११४) ; शान्तिकिमलाकर में आया 
है : अयं सबंशगन्तिभ्रकृतिस्तु प्रहुयज्च उच्यते ! तच स्कान्दयाक्षवल्क्यौ भीकामः शान्तिकामो वा... ।' 

णपु 


इष्ण धर्मजास्त्र का इतिहास 


याज्ञवल्क्य ( १।२९४) का कथने है--जौ श्री-प्राप्ति को कामना करने वारा है, समौ विपत्तियो को दूर करना 
चाहता है, (कृषि के चषि) वर्षा की कामना करता है, कम्बी आयु चाहता ठै, स्वास्थ्य चाहता है 
भौर शतरुओं के निवारण के किए इन्द्रजारु (जादू) कृत्य करने का इच्छुक है, उसे ग्रहु-यञ्न सम्पादित करना 
चाहिए ।' मत्स्य ० (९३।५-६) के अनुसार नवग्रहूमख तीन प्रकार का है--(१) अयुतहोम (जिसमें 
१०००० आहुति होती ह), लक्षो एवं कोरिहौभ । अयुतहोम का सम्पादन विवाहो, उत्सवो, यनो, भूर्ति- 
भरतिष्ठापनों एवं अन्य कर्मो मे होता है, जिससे उनमें कोई बाधा न उपस्थित हो; इसका सम्पादनं उन अवसरो 
पर भी होता है जब कि मने उद्टिसन हौोतादहै या जब कोई अशुभ शकुन या असामान्य घटना धटती है)" 

याज्ञवल्क्यस्मृतिमे जो विधि है, वह संक्षेप में है ओर प्रहयज्ञ-सम्बन्धी ग्रन्थों मे सबसे प्राचीन है। 
हम मत्स्य ० एवं बँलानस० से कुछ लेकर उस विधि को उपस्थित करते है। क्रम से ताभ्र, स्फटिक, 
खाल चन्दन, सोना (बुध एवं बृहस्पति दोनी के लिट), चांदी, लोहा, सीसा, पीत या (यदि ये सव 
उपल्न्ध न हो) तो किसी वस्त्र-खण्ड पर ग्रहों के अनुरूप रंमोंके चूणंसे चिध्रों यः {चन्दन जैसे 
सुगंधित केप से) वृत्तो द्वारा नवग्रहों की आकृतिर्यां बना लेनी चाहिए । मत्स्य (९३।११-१२) ने व्यवस्था 
दीरै कि आकृतियों के चिर्वाकन में सूर्यं मध्य मे होना चाद्िए, मंगर, बृहस्पति, बुध, शुक्र, चन्द्र, शानि, 
राहुं एवं केतु की आङृतिर्या चावल-अन्नों से क्रम से दक्षिण, उत्तर, उत्तरपूवे, पूर्वै, दक्षिण-पवं, पञ्चम, 
दक्षिण-परिचिम एवं उत्तर्‌-पर्चिम में प्रतिष्ठापित (अंकित ) होनी चाहिए ॥“ याज्ञ ° (११२९८) मे व्यवस्था है कि 
पुष्पो, सुगंवित पदार्थो के रंग ग्रहों के उपयुक्त वस्वो, होने चाहिए,° हवि दी जानी चाहिए, सभी ग्रहों के छिए 
गुम्गुल कौ धूप देनी चाहिए तथा प्के चावल की आहुतिर्या मन्त्रो के साय क्रम से नवग्रहों को दी जानी चाहिए । 


४. चिबा्टत्लवयजञषु प्रतिष्ठादिवु कमसु । निविध्ना्थं मुनिशेष्ठ तथोेगादसुतेषु च ।। कथितोऽय॒तहोमोऽयं 
सक्षटोममतः शृणु 11 मस्स्य ° (९३।८४), भविष्य० (४।१४१।८६-८७) । टिष्यणियों से अभिव्यक्तं है कि या्ञ० एवं 
मत्स्य० में बहुत-से पद्य एक ह हँ जौर मत्स्य ० में अपेक्षाकृत अधिकं विस्तार है । यह्‌ सम्भव है कि तीनों मे याज्ञ 
सबसे प्राचीन है, वै० याक्ञ ० एवं दं स्मा० सु० से स्मा० सू० उसके उपरान्तं तथा मत्स्य ० तीनो के उपरान्त लिखित 
हआ है । 

५. मत्स्य० (९३।११-१२) को भिंताक्षया ने यान्त {१।२९७} एवं वं ° स्मा० सु० (४1१३) कौटीष्लचे 
उद्त पिया है : 'मव्पाग्नेयदक्षिणेशान्यो त्तरपुवेपतर्चि मन कऋरंतवायन्याधिताः!' जो कम से सूयं (नध्यसे), चन्दर 
(आग्नेय अर्थात्‌ दक्षिण-धुवं में), मंगल (दक्षिण में), बुध (एश्ान अर्थात्‌ उत्तरपदं में), बृहस्पति (उत्तर मे), शुकः 
{पूवं मे), शनि (पश्चिम में ), राहु (नन्त अर्थात्‌ दक्षिण-पश्चिम मे) एवं केतु (लायन्य अर्थात्‌ उत्तर-परिचम मे} 
को दिन्लओं का द्योतक है। 

६. नवग्रहों एवं उनके देवों फे अनुरूप रगो का उल्लेख व° स्मा० सु° में इस प्रकार है : रक्तसितातिरकल- 
श्यामपीतसितसितङृष्नध्‌ स्नवर्णाः ! अनलप्पतिग्‌ हहरीन्रशचीप्रजापतिन्ञेषयमाविदेवत्याः ।॥ मस्स्य० सें कुछ अनत्सरे 
है; वहां (९३।१६-१७) रंग इस प्रकार है : सूयं एवं मंगल के किए राख, चन्द्र एवं शुक्र के लिए इतेत, बुध 
एवं बृहस्पति के किए पीत, शनि एवं राहु के लिए काला तेवा केतु फे लिए घूम वणं । भत्स्य० (९२।१२-१४) फे 
अनुसार ग्रहों के अधिदेव है ; शिव, उमा, स्कन्द, हरि, मह्या, इन्द्र, यम, काल एवं चित्रगुप्त {करम से सुर्यं, चन 
आदि के लिए) । 


नक॑मरह-दान्ति 


मयग्रहो कौ सस्त्रतालिका 


३५५ 


णि कव 








| न्त्र, यज ० ( १।२९९-३०१)मे | मन्त्र, भत्स्य० {९३।३३-३७) में । सम्त्र, वेखानस० सुत्र (४।१४)म 
सूयं | आ कृष्णेन, ऋ० {१।३५।२) | वही आसत्येन, तं० (३।४।११।२) 
चेन्द्र | इमं देवा, बाजि० सं° (६४० | आप्यायस्व, ऋ० ( १।९१।१६ । सोमो षेनु, ऋ० (१९१२०), 

| एवं १०।१८) या ९।३१।४) वाज० सं० (३४।२१) 
मंगल ¦ अग्निमूर्वा, ऋ० (८४५१६) | व्ही वही | 
बुध | उद्बुध्यस्व, वाज ०सं* (१५।५.४) | अग्ने वि्वेस्वदूषसः, ऋ° व्ही जो याज्ञ० मेह 

| त° सं० (४।७।१३।५) ( १४११) 
बृहस्पतिः बृहस्पते अति यवर्यः, ऋ | बृहस्पते परिदीया रथेन, ऋ० | वही जो याज्ञ० मेह 

| (२।२३।१५) (१०।१०३।४) । 
शुक्र | अन्नात्‌ परि-श्रतः, वाजण० सं० शुक्रं ते अन्यत्‌, ऋ० (६।५८।१) | वही जो मत्स्य० मेद 

| (१९७५), मेतवा० (२११६) 
शनि | र्नो देवीर्‌, ऋ ०(१०।९।४)| वही बही 
राहु | काण्डात्‌, वाज० (१३।२०) , कया नेरिचित्र, ऋ | बही जौ मत्स्य° मेँ दहै 

| ० स० (४।२।९।२) | (४।३।११) 
केतु , दही 


केत्‌, कृण्वन्‌, ऋ० {१।६३) | व्ही 





1 पाना १ 





विष्णुघर्मोत्तर (१।१०२।७-१०) के मन्त्र याज्ञ ° के समान दँ ! ओर देखिए मविष्य ° (४।१४१।३४-३६) 

एवं पद्म ° {५।८२।३०-३२)}। याज्ञ ° ने प्रत्येके ग्रह॒ फे छिषए-हौम की समिधां की संस्या १०८ या २८ बतायी दै, जो 
मधुयाघुतया दही या दघ से मिश्ित होनी चार्हिए ओर सूयं से लेकर केतु तक के चिए समिधा क्रम से अकं, पलाश, खदिर, 
अपामा, पिप्पल, उदुम्बर, शमी, दूर्वा एवं कु की होनी चाहिए ! तीन क्णो के व्यक्ति को प्रतिपादित विधि 
(पादप्रक्षालनं आदि) से ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए ओर उन्द क्रम से गुड़ के साथ पका चावल (वखीर), 
दूध एवं शक्कर मे पका चावल (खीर), हविष्य, दरूधमे पका साठी (६० दिनीम होने वाटे धन) का च्विल, 
दही के साथ पका चावल, चुत के साथं पका चार्वल, तिलचू्ं के साथ पका चावल, मांसयुक्त चाक्ल, करद रंगों 
वाखा चावल (सूये, चन्र आदि ग्रहं के क्रम से) खाना चाहिए या अपनी सामथ्यं के अनुसार जो उपरुन्य हौ देना 
चा्िएु 1 दक्षिणा क्रमसेयोंहै-दुवारू गाय, शंसं, गाड़ी का बैल, सोना, बसन, स्वेत घोड़ा, कारी याय, छौह्‌- 
अस्त्र, मेमना ! यही बात विष्णुधर्मोसिर (१।१०३।१-६) मै मी है! व्यक्ति को किसी निश्चितं कार मे अपने 
नक्षत्र मे स्थित प्रतिकूल ग्रह्‌ की विशिष्ट पुजा करनी चाहिए 1 यान्न ° ने निष्कषें निकाला है कि राजाओं का उत्कर्ष- 
अपकषं ग्रहों पर निभेर है ओौर देखिए विष्णुषर्मोत्तिर (१।१०६-९-१०), ृत्यकत्पतरु (शतक), शान्ति- 
मयूख (पु २१)। 


३५६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


वैखानस स्मा० सू० (४।१३) ने नवग्रहों के लिए कुष्ठ विभिन नैवेद्य भोजन दी व्यवस्था दी है } मत्स्य० 
नै अयुतहोम के वर्णने के अन्त में कहा है--जिस प्रकार बाणो से रक्षा कै लिए कवच होता है उसी प्रकार शान्ति 
(ग्रह-यज्ञ) दैवोपघातों से र्ना करती है +° ` 

मस्स्य° (९३।९२) में एेसी घोषणा है कि लक्षहोम की आहुतयो एवं दक्षिणाम मे अयुतहोम का दसमुना 
तथा कोटिहीम छक्षहोम का सौगुना है तथा यही प्रकारं ग्रह एवं उनके देवों के आवाहन एवं विसजंन मे होममंगो, 
स्तने एवं दान के विषयमे मी है) मत्स्य० {९३।१११-११२) मे एकं विज्ञप्ति है कि अन्नहीन यज्ञ रष्टरकोजला 
देता है (अर्थात्‌ राष्ट्रः पर विपत्ति अती है ), मन्त्रहीन यज्ञे से ऋत्विज जख जता है, दक्षिणाहीन यज्ञ यजमान 
को जसा देता है; यज्ञ के षमान कोई शत्रू नहीं है) अतः दरिद्र व्यक्ति को लक्षहोमं कभी नहीं करना चाहिए! 
क्योकि यन्न मरे (मोजन एवं दक्षिणा-सम्बन्धौ ) विग्रह (यजमाने पर) सदा विपत्ति ढाता है! देखिए बृहयोगयात्रा 
{ १८।१-२४), योगयात्रा (अध्याय ६} } 

याज में ग्रहयज्ञ सर एवं संक्षेप मे है, किन्तु पराणो, निबन्धो एवं आधुनिक ग्रन्थों मे यह्‌ बहुत बोक्लिल हो 
गया है। वो-एक बाते यहाँ दी जा रही हैँ ! प्रत्येक ग्रहु कौ गोत्र दे दिया यया है ओर उसके जन्म के छिए देश निर्धा- 
रिति कर दिया गया हैँ“ अतः प्रत्येक ग्रह के आवाहन में इन दो बातों को जौड़ दिया जाता है) सूयं से केतु तक 
गोत्रं क्रम से यों टं--काहयप, आत्रेय, मारद्राज, आत्रेय, आंगिरस, भार्गव, काड्यप, वैहीनसि एवं जैमिनि) ओर 
देखिए रघुनन्दनकरत संस्कारतच्वे (पु ° ९४६}, जहाँ पर यहं उल्लेख है कि यदि ग्रह-पूजा धिना गोधरो एवं देक्यनामो 
केकी जीयगीतो वह्‌ ग्रहों के लिए अनादरे की सूचक होगी) 

शन्तिमथूख (पृ० १२) जैसे कुक मध्यकालिक ग्रन्थो ने स्कन्दपुराण के पदयो को उद्धृत करते हृए कहा है कि 
शनि कौ प्रतिकूक दृष्टि के कारण सौदास को मानूष मस खाना पडा, राहु के कारण नल को पृथ्वी पर घूमना पड़ा, 
मंगर के कारण राम को वनगमन करना पड़ा, चन्द्र के कारण हिरण्यक्रिपु की मृत्यु हुर्द, सूयं के कारण रावण का 
पतन हुआ, बु हुस्पत्ति के कारण दुर्योधन की मृत्यु हुई, बुध कै कारण पण्डवों को उनके अयोग्य कमं करना पड 
तथा शुक्र के कारण हिरण्याक्ष को युद्ध मे मरना पडा 

कुछ निबन्धो मे अशुस ग्रहों के लिए विश्षिष्ट दानो की चर्चा हुई है! यहाँ हम धघम॑सिन्धु (पुण १३५) से 
कुंड उदाहरण दे रहे दँ । सूयं के लिए : लार्‌ मणि, येह, गाय, लाल वसन, गुड़, सौना, ताघ्र , लाल चन्दने, कमल 
चेन्द्रके लि; र्बासिके वने पात्र मे चावल, कपूर, मोती, श्वेत वसन, चृतपूणं घडा, बैल; भेल के किए : प्रवाल (मूंगा), 
मे, मसूर दाल, लार वैल, गुड, सोना, लाल वसन, ताप्र ; बुध के लिए : पील वसन, सोना, पीतल का पात्र, मुद्म (मंम) 
दाक, मरकेतमणि (पक्षा), दासी , हाथीर्दात, पुष्प; बृहस्पति के किए : पुष्पराग (पोखराज), हल्दी, शक्कर, 


७. यथा बाणब्रहराणां कवचं भवति वरणम्‌ । तदद्‌ दंबोपष्ठागार्नां शास्तिभंवति वरणम्‌ ।! मत्स्य ० (९३८१), 
विष्णृधर्मोत्तिर (१११०५।१४) । मत्स्य० {२२८।२९) गे पुनः आया है ; 'बणप्रहारा न भवन्ति यषत्‌ राजन्रेणां 
संनहन्तानाम्‌ । दं वोप्ाता न भवन्ति तड्मात्मनां शान्तिपरायणानाम्‌ \" 

८. अंगेषु सूर्थो यवनेष॒ चन््रो भौमो ह्यबन्त्यां मगधेषु सौम्यः! सिन्धौ गृरर्भोजकटेष शुक्रः सौरः सुराष्टर विधये 
बभूव । स्छच्छेषु केतुद्रव तसः कलिगे जातो यतोऽतः परिपीडितास्ते। स्वजन्मदेन्ञान्परिपौडयन्ति ततोभियोज्याः 
क्षितिपेन देशाः ॥ योगयात्रा (३।१९-२०)} 1 मिलादए सारावरी (७1 १४-१५) जही शुक्र फो समत्तर मे तथा [राह 
एवं केदु दोनों को द्रवि मे जनमे कहा गवा है। 


षष्सयम्व-पूति श्रार्ति { हरक धयन्ती ) । ३५७ 


घोडा, पीत अन्न, पीत वसन, नमक, सोना; शुक्र के लिए : कतिपय रंगों के वसन, उवेत अर्व, गाय, हीरा, सोना, 
चांदी, केप, चाव; क्षनि के छ्िएु : इन्द्रनीरख (नीलम }, माष, तिल, तिक का तैर, कुलित्व (करुल्थी ) की दार, 
मैस, लोहा, काली गाय; राष् के किए : गोमेद, घोड़ा, नीला वसन, कम्बल, तिरू का तंर, रोहः; केतु के किए : 
छहसुनिया रत्न, तिल एवं तिल का तेल, कम्बल, कस्तूरी, मेमना, वेसन । 
शान्तिमों की संख्या-सूची बहत लम्बी है ! उनका सम्पादन प्राकृतिक घटनाओं, यथा ग्रहणो, मूचालो, 

असामान्य ब्षपओं, अन्धड-तूफानो, उल्कापातो, घूमकेतुजौ, मण्डलो के किए होता है; ग्रहो की गतियो एवं स्थित्तियो के 
भञुम प्रमावों सेरक्नाकरनेके किए होता है; मानवो एवं पशुओं के विचित्र जन्मों पर होता दै; घोड़ो एवं हाधियौं 
की अच्छाईके लिए होता है; कुछ प्रतिकूरु घटना, यथा मूतियों के हंसने, रोने, गने, गिरने, पशु-पक्षियो की 
बोलिथो, शरीर पर छिपकली, भिरगिट के शिरने तथा कृ पवित्र अवसरों पर होता है । 

शान्ति-कृत्य, पौष्टिकं कृत्य एवं महादान आदि साधारण अभ्निमेही करिये जाते हैँ! देखिए शान्तिममूखं 
(एु०४)। मनु० (३६७) एव याज्ञ ° (१९७) ने गुद्धसू्ों मेँ प्रतिपादित बार्मिक कृत्यो का ही उल्लेख किया है । 
मिताक्षरा (याज्ञ० १।२८५-८६} ने विनायकशान्ति में साधारण (गृह की) अग्नि की ही व्यवस्थादीहै। 

मनु (४५१५०) एवं विष्णुवर्म॑सूत्र (७१।८६) में प्रतिपादित है कि सूयं के लिए हौम एवं शास्तिहोम गृहस्थ 
दास पर्व (अर्थात्‌ पूणंमासी एवं अमावस्या) पर होना चादिए 1 ये ज्ञान्तिर्यां निदिचत कालो भे होती थीं। इसी 
प्रकार जब मी किसी जाति का, कोई स्त्रीया पुरुष ९० वषं पूराकरल्ताथा, तो यह सम्भव मानाजाता घाकि 
वहु शीघ्न ही मर जायगा, या उसकी माता या पिता यापत्नीया पुत्र मर सकतेह,यार्भाति-मातिके रोगों सेवह 
ग्रसित हो सकता है; इस प्रकारके भयकोदूर करनेके लिए एक शान्ति व्यवस्थित यी {आजमी यह कौ जाती है) 
जिससे बह लम्बी आय्‌ पा सके, सभी प्रकार की विपत्तियं से मुक्त रद अर उसे पूणं समृद्धि प्राप्त हो । इस शान्ति 
को ष्ट प्दकूति या उग्र र्थशान्ति कहा जता है] 

उभ्ररथश्ञान्ति के विषय बे प्राचीनतम उल्लेख बौधायनगृह्यसूत्र (५।८) मे पाया जाता है । इसका सम्पादन 
जन्म के मास एवं उसके नक्षत्र मँ होता है। जन्म के दिन पर जब व्यक्ति ६० वषंका हो जाता दहै, वह शुम स्नान 
करता है, आद्धिक कृत्य करता है, ब्रह्मणो को निमन्त्रित कर उनमें एक को, जो वेदज्न होता है" वेदांगों को जानता 
रै ओर सुचरित्रवान्‌ होतः है, चुनताः है ! सर्वप्रथम गणेशपूजा की जाती है, उसके उपरान्त पुण्याहवाचन होता है, 
मत्-पूजाः की जातौ है ओर तव नान्दीश्राद्ध क्रिया जाता है। व्यक्तिं को सर्वोषधि्यां लानी होती दै, पच वृक्षोकी 
शाखा एवं पत्तियां, पाच रत्न, पंचगव्य एवं पंचामृत एकत्र करना होता है । इसके उपरन्ति नवग्रह -पुजा की जाती 
है। एकया १ या प्ल की माकंण्डेय-प्रतिमाः बनायी जाती है जिसेदो वसनो से आच्छादितं जरूपू्णं पात्रमे रखा 
जाता है, इसके उपरान्त १६ उपचार कर माकंण्डेय को १००८ या १०८ या२८या ८ इन्धनाहुति्यां दी जाती हँ 
तथा पका हभ चाव, घुत, दूर्वा एवं सुन्दर पात्र मन्त्रो के साय विये जाते हैँ । इसफे उपरान्त त्यक्ता दूर्वा एवं 
१०००० या ५००० या ३००० या १००० तिलाहृतियो के साथ मृत्युंजय (रिव) के संम्मने मे होम करता है; इसके 
उपरान्त वह पृथक्‌ रूप से चिरंजीवी कूपो की पूजा करता दै, यथा अंदवत्थामा, वेकि, व्यास, हनुमान्‌, विभीषण, 
कृप एवं परशुराम की पूजा 1 इसके उपरान्त बह अपनी समर्यता के अनुसार मूने चने का होम क्रतां है ओौर 


९. सावित्राञ्‌ ल्ान्तिहोमाोश्च युधत्पिवं सु नित्यच; । मनु (४1१५०) ; पर्वसु सगन्तिहोमं कुर्यात्‌ } वि० ७५ 
भु° (७१।८६) 1 
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श्रीसूक्त, रुद, आयुष्यमन्तो, पुरषसूक्ते तथा विशेषतः पृं वेद का पाठ करता है । उसे हौम समाप्त कर पूर्णाहुरि 
देनी चाषिए । ईसके उपरान्त यजमान {कृत्यकर्ता; जिसने ६० वेषं प्रे कर ल्यि हों) पर पात्र से जल छिड्क्‌ 
जाता है, एसा ही उसकी पत्ती, सगे सम्बन्धियोँ के साय मी किया जाता है! इसके उपरान्त शान्तिमन्तध्र, पुरुष 
सूक्त, ऋ० ( १०।१८।१) का मन्त्र, आयुष्य मन्त्र, पावमानं मन्ध, शिवसंकल्प के ६ मन्त्रौ (वाज ० सं ° ३२।१-६) 
एवं महाशान्ति का जप किया जाता है ईसके उपरान्तं ऋत्विक्‌ को पात्र, अभिषेक से सिक्त वसन, बछर 
के साथ सजायी हुर्ई गाय का दान किया जाताहै ब्राह्यणो को दस दान एवंएकसौ मानोंकासोना दिया जान 
चार्हिए । यजमान को आज्यावेक्षण करना चाहिए ओर समी जीवों (कौओं आदि) को बलि देनी चाहिए ! इसवे 
उपरान्त इसे ब्राह्मणों से जाशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए ओर नवीन वस्त्र धारण करता चारिए । इसके उपरानं 
उसे नीराजन करके देवों को नमस्कार करना चाहिए तथः एक सहस्र या सौ ब्राह्ममो को भोजन कराना चाहिए अः 
तब अपने सम्बन्वियो के साथ स्व्यं मोजन करना चाहिए) जो कोद इस शान्ति को प्रह्चान्ति के लिए प्रतिपादिःं 
नियमो के अनुसार करता है वह्‌ निहित रूप से सौ वर्षो तक्‌ जीएगः, सभी अभाग्य दुर होगे ओर सभी समूरि 
उसकी होगी । 
` इस शान्तिको “उग्ररेथः क्यो कहा मया है, कहना कठिने है ! एक अन्य शास्ति ७० वषं की पणता या ७७ 

वषेके ७ बे मास कौऽवीं रात्रि कौ की जाती है, जिसे मैमरथो-दान्ति कहा जाता है (शब्दकल्पद्रुम) 
वौ० गृ° शेषसूत्र (१।२४) मे एक शान्ति का उल्लेख है जो सौ वर्षो या १००० अमावास्याभों की सभापिः 
परकी जाती है) 

शान्ति-सम्पादन के काल के विषय मे सामान्य नियम यहे है कि यह्‌ कमी मी अवसर पड़ने पर होता है 
थथा स्वप्नं मेँ देखे गथे शकुनो से निदे शित दुष्ट फलों के निवारण, ग्रहों के दुष्ट या बुरे फलों, उत्पातो आदि रं 
सुरक्षा पाने आदि के लिए) इसके क्एि सूयं के उत्तरायण, शुक्छ पक्ष आदि के किए बाट नहीं जही जाती; 
शान्ति-सम्पादन दक्षिणायन एवं मलमास मे मी हौ सकता है (मलमासतत्त्व, पुऽ ७९६; छत्यकल्प ०} ! यदि श्षीघ्रत 
नदह्ोतौो यह सम्पादन किसी शुम दिन, शुम तिथि, नक्षत्रम हो सकता है, यथा तीन उत्तराभो, रोहिणी, श्रवण 
धनिष्ठा, शततारका, पुनव, स्वाती, मधा, अद्िविनी, दस्त, . पुष्य, अनुराधा एवं रेवती मे (षरम॑सिन्धु, पु १७६) 
सक्षहोम का सम्पादन शुभग्रह एवं नक्षत्रों मेँ होना चाहिए (मत्स्य ° ९३1८६} ¡ कोटिहोम का सम्पादने चैत्र या 
कारिक मे होना चाहिए (मत्स्य ° २३९।२०-२१) 

अद्भुतो एवं उत्फातों के लिए भहाश्ान्ति की व्यवस्था है! इसके विस्तार के विषय मे विभिष ग्रन्थों | 
विभिन्न बते हैँ! देसिए अद्मुतसरागर (पृ० ३४१), शान्तिमथूख (प° १०६-१०८} एवं कमलाकंरङ़ृत 
रत्न । इसका सम्पादन रजस्वखा होने पर (निणेयसिन्धु, पु० २३३), राज्यामिषेक, रण-यात्रा, दुःस्वप्नो, 
` निमित्तो आदि मे (मविष्योत्तर,१४३।२-४६) होता है ¦ जब अशुभ प्रह हों; उल्कापात हो ; केतु-ददन हो ; अन्व 
भूकम्प हो; मूल या गण्डान्त मे जन्म हो; जुडवां उत्पन्न हो; जब छते धा शण्ड-पृथिवी पर भिर जायं ; जन कौञ 
उल्लू या कबृतर गृह भें प्रवेश कर जायें; जब पाप {दृष्ट ) ग्रह वक्र (विरोेष जन्म-रादि या नक्षत्रम) हों; ज 
बृहस्पति, शनि, मंयल एवं सूरये क्रम से प्रथम, चौथे, आखव या बारहवे घर मे हं; जब ग्रहयुद्ध हो; जब वसं 
हथियार घोड़े, माये, रत्न एवं केश ल्प्त हो जायें; जब रात्रि मे सामने इरधनुष दीख पड़े; जब घर कौ धृत 
(स्तम्भ या स्थाणु) दूट जाय; जब खच्चरी को गभे रह्‌ जाय; जव ग्रहणः हो तो महाशान्ति की जानी चाहिए 
स्थान-संकोच से इसकी विधि (प्रयोग) का वर्णन यहाँ नहीं किया जायगा ¡ विशेष वर्णन के किए देखिए भ 
तर० (१४३।२-२६) । 
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अद्‌ भुतसागर नामक विहा ग्रन्थ मे मण्डलो, इन्द्रधनुषो, त््कानों (महावातो), दिग्दाहो, उल्कापातो, 
धूमकेतुओ, भूषा, घनरहिते वर्षा, रक्तवर्षा, मत्स्य-वर्षा आदि विरल प्राकृतिक घटनाओं का उल्केख है, जिनमें कुछ 
के विषय में संक्षेप भें यह्‌ दै--वृहत्संहिता (३२।१२) मे मूचाल के विषय मे पहले के चार आचार्यो के मतत प्रकालित 
रई: यह्‌ समुद्र मे रहने वाले जीवों से उत्पन्न होता है (काश्यपमत) ; पुथिवी के भार को ढोने से थक्रित दिग्गजों 
की रम्बी स्वासो से इसकी उत्पत्ति होती है (गै आदि का मत}; आकाश में प्रचण्ड वायु के पारस्परिकं घात- 
प्रतिघाते एवं मूमि पर गिरने से भूचार-स्वर होता है (वसिष्ठ आदि) ; यह्‌ अदृष्ट (पृथिवी के सोमो क पापों } 
से उत्पश्न होता है (वुद्धगगं आदि आचय) ¡"* देखिए न° सं ° (३२।३-७. ३२।८-२२), अदुमुतसागर (¶ृ० ३८३. 
४०९), ब्रौणपवं (७७।४) एवं शल्यपवं (५६११० एवं ५८1४९} 1 

यद्यपि वराहमिहिर के पहले से ग्रहणो के वास्तविक कारण ज्ञात थे, किन्तु सामान्य जन मे शति्यो तक 
(ओर भाज भी) कुछ विचित्र विश्वासं रहा है । वराह ने वृद्ध मग एवं परश्चर जैसे प्राचीन आचार्यो की आलोचना 
की है, क्योकि उन्होने ग्रहण का कारण बुध सेयुक्त पाँच श्रहों कासंयोम माना है ओौर भूवं के मण्डल एवं भन्द 
किरणों को निमित्त मानाहै।'' हम ग्रहण की शान्ति के विषय मे स्थानामावे से यहां कृ ओर नहीं छिसँमे ! 
देखिए नि० सि० (पु० ६८} 

उल्कापातो मे मी शान्ति की व्यवस्था थी । इनके विषय में कई प्रकार की धारणाएं थौ! मग के अनुसार 
उत्काएुं खोकपालो ` द्वारा फेंके गये क्षेपणास्त्र-रस्तर है जो शुभया अशुभ घटनाओं का निदेश केरते हैँ) कुछ 
लोगो के मतसे ये कस्तव में वे महात्मा हैँ जो स्वगं म अपने अच्छे कर्मो को भोगकर पृथिवी पर पुनः जन्म छेने 
कोअतेदहैँ!" ये मयंकर अवसरों पर भी भिरती दै, यथा शल्यपवं (५८।५०-५१) म व्यक्त है कि भीम से गदायुद्ध 
करते समय जच दुर्योधन भिरा तो नकूती हुई उल्का मयंकर स्वर एवे प्रचण्ड वाते के साथ पुथिवी पर गिरी। 
भौर देखि द्रोणपवं (७।३८-३९), मत्स्य ( १६३४२ ) एवं अद्‌ मूतसागर (प° ३४२) । उल्कापातो मं अमृता 
भहुपान्ति केरे की व्यवस्था है। 

कुछ प्राकृतिक रूप, जो कु कारों मे उत्पात कहे जाते है, अन्य अवसरों पर वैसे नहीं समन्ने जाते । बु 
सं° (४५।८२) भे भया है : मधु एवं माघव (चत्र एवं बशल } मे निम्नोक्त शुभ दँ--विदयुत्‌, उल्कापात, मूचाल, 


१५०. ब्रह्मपुराण (२१।२३-२४) मे भूचाल का एकं भिं कारण बताया गयो है : “वदा विजुम्भवेऽनन्ते 
` मदाधूणितलोचनः। तदा चकति भूरेषए साग्रिततेयाधिकानना 11" 

११. न॒ कथंचिदपि निभित्तेग्हृणं विन्ञायते निमित्तानि! अन्यस्मिन्तपि काके भेधन्स्यथोत्वतरूपाणि 1} 
पंचगरहसंयोगास्न फिल ग्रहणस्य सम्भवो भवति! तंलं च जेष्टभ्यां न विचिन्त्यमिदं बिपरचिदूभिः 11 जू५ सं० (५ 
१६-१७) । 

१२. लोकपाल चार विशाभ्ये एवं चार मध्य दिशाओं के स्वामी या रश्चक टँ जो पूवं से आरम्भित हो कम से 
यों हैः इन्द, अग्ि, यम (दक्षिण के}; सूर्यं, वरु (पश्चिम के ), वायु, कवेर (उत्तर) एवं सोम । कु ग्रन्थ सुं 
केस्थान पर निति को रखते है! मन्‌ (५।९६) । 

१३. उल्कास्वरूपभाह गगः । अस्त्राणि विसृजन्स्येते शुभाश्लुभनिवेदकाः। ोकपाला महात्मानो लोकानां 
ज्दलितानि तु १ उत्पल (ब्‌° सं° ३३।१) एवं अ० सा० (पु० ३२१) : दिवि भुक्तशुभफलानां पततां रूपाणि यानि 
तात्धुत्काः। बु सं ० (३३१) । | 


३६० | धर्मशास्त्र का ह सिहस 


दीप्तिमान्‌ सन्ध्या, महाध्वनि वारा चानं (महावात), सूं एवं चन्दर के मण्डर, आका में धूलि, वने में घूम, 
रक्तिम सूर्योदय एवं सूर्यास्त, वृक्षो से मोजन एवं रसो की प्राप्ति की सम्भावना, सैलयुक्त पदाथ, कतिपय पुष्प एवं 
फल, गायों एवे पक्षियों मेँ काम-सम्बन्धी क्रियां) निम्नोन्तं ग्रीष्म {ज्येष्ठ एवं आषाढ) में शुम है: नक्षत्रौ एवं 
उल्काओं के पाते से सगनका घूमि हौ जना, या जिसमें सूर्यं एवं चन्द्र॒ तिमिराच्छन हो जायं, जो भिना अनिन 
कै मयंकर अग्निज्वाला से परिपूणं लगे, महास्वन, धूम, धूलि एवं प्र चण्ड वात, जिसमे सन्ध्या लाल कमल-सी दील पडे 
अर जो अन्धडयुक्त समूद्र-सा प्रतीत हौ ओर जब निर्या शुष्क हो जाये । वर्षा (श्रावण एवं भाद्रपद } मे निम्नोतित 
भयंकर नहीं ह : इन्द्रधनुष, मण्डल, बिजली, शुष्क वृक्षों से अंकूर निकलना, पृथिवी का हिल्ना, चक्कर लगाना व! 
असाधारण रूप धारण करना, पृथिवी मे स्वन होना या उसमें महाछिद्र बन जाना या क्षीरो एवं नवयो मे बहुत 
पनी हो जाना, अर्थात्‌ बाढ का दृद्य उपस्थित हो जाना, कूपों का कबाल्व मर जाना, पर्वती परसेधरोका 
टढकना । शरद्‌ (आर्विनं एवं कातिक } में निम्न वृरे नहीं ह : दिव्य नारियों (अप्राओं), प्रेतो, गन्धर्व, विमानो 
एव अन्य अद्‌ मुतो के दोन, मगन मेँ दिनमें मी ग्रहौ, नक्षत्रों एवं अन्य तारोंका दिखाई पड़ जाना, वनो, पवतो 
पर संगीतं एवं मान का सुनाई पड़ जाना, अनाज के पौधों कौ अधिकता एवं जलामाव । हेमन्त (मागेक्षीषे एवं 
पौष) मेनिम्नक्ुम हँ : ठण्डी वायू एवं तुषारपात, पञु-पक्षिमों की ऊंची बोलियां, राक्षसो, यक्षो तथा अन्य अदुद्य 
जीवो के प्रकट हो जाना; अमानुषी स्वर, आकाड एवं दिसाओ का तिमिरच्छन्च हो जाना, वनो एवं पर्वतौ का 
धूमिकरू हौ जाना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का ऊंचाई पर हो जाना। शिशिर (माच एवं फाल्युन) मे निम्न दरशन शु 
द : वफ भिरना, तीखी हवार्णे, मय॑कर जीवो एवं अद्‌मुतों का प्रक्टीकरण, नक्षत्रों एवं उल्काओं के पात से गगन 
का अंजन-सद्श एवं कोहित-पीत हौ जाना, नास्य, गायो, रेडो, खच्वरो, परु-पक्िथो में असामान्य दिशौ । 
उत्पत्त्या, पत्तियों, अकरो एवं ताओं का विचित्र रूप धारण कर छेन । उपर्युक्त वाते जब अपनी ऋतुं मं 
घटतीदहँ तो शुभ होती है, किन्तु अन्यकालोंमे घटने परवे मयंकर उत्पात एवं अद्भुतं की योतक होती है! 
महा मारत, कौशिकमूत्र (कण्डिका १०५), मत्स्य ° (२४३), विष्णुधर्मोतर, बृहत्संहिता, अद्भुतसीभर (पृ 
४२५-४३६) , हेमाद्रि (त्रत, खण्ड २,प० १०७८-१०७९} एवं मदन रत्न (शान्ति) मे एक विचित्र घटना का उल्लेख 
है ओर वह है देवो की प्रतिमाओं का कम्पन, नृत्य, हास, रुदन । मीष्मपवं (१।२।११) मेँ कौरवो के मन्दिरो की 
मूतियों के सम्बन्ध मे एेसा उल्लेख है 1** ओर देखिए मत्स्य ० ( १६३।४५-४६, पञ्म० ५।४२।१३७-१३८) जहां 
हिरण्यकशिपू-नृ सिह युद के समय कौ देव-परतिमाओं कौ अस्तव्यस्तता का वर्णेन है 1 आथवंण-परिदिष्ट (५२) 
में यह्‌ वणेन गद मे हुआ है 1 इन विचित्र लोलाओं से अनावृष्टि, अस्तमय, दरमिक्षां महामारी, राजः एवं मन्तरियो के 
माञ्च की सम्भावनां होती हैँ 1 ईसके लिए शान्ति की व्यवस्था है, जिसकी चर्चा यहाँ नही होगी । 
मानव-जन्म से सम्बन्धित शन्तिर्या कई है जो विभिन्न प्रकारो, रूपो एवं दकश्ञाओं में हए जन्मों षर आधारित 
है, यथा मूल, आरलेषा, ज्येष्टा नक्षत, गण्डान्त आदि मे हृं जन्मों, कृष्ण पक्ष कौ चर्तुदंशी- या अमावस्या, व्यतीपात 


१४. अथं यत्रं तहैवतानि नृत्यन्ति च्योतन्ति हसन्ति गायन्ति वा्यनि वा रूपाणि कुर्वन्ति य सुरा भनुष्या 
भा नो विक्न्नमो देववधेभ्य इत्यभवंर्जूहयात्‌ । सा तत्र प्रायङ्चितिः \ कौशिकरुत्र { १०५) 

१५. देवायतनस्थादच कौरवेन्द्रस्य देवताः । कम्पन्ते च हसन्ते च नुत्यन्ति च रुदन्ति चे 1! भीष्मपयं ( ११२।११) । 
उन्मौलन्ति निमीलन्ति हसन्ति च रुदन्ति च । विष्ोकन्ति च गम्भीरः धूमयम्ति ज्वलन्ति च । प्रतिमाः सवेदेवत्नां 
वेदयन्ति महद्भयम्‌ ।॥ मत्स्य ० (१६३।४५-४६, पद्म ० ५।४२११३७-१३८) 


कूर नक्षत्र, तरिक-लनत, अथकाकुन, स्वप्न आदि की श्रान्ति ३६१ 


योय या वृति या ग्रहृण पर, या जुड़ा जन्मों, या तीन पुत्रों के उपरान्त कन्या के जन्म यः तीन कन्याओं के उप- 
रान्त पुर के जन्म पर की जाने वाली शान्ति । इनमे कुछ आज मी सम्यादित होती है! मूल नक्षत्र का जन्म 
वही फल दत्ता है जौ ज्येष्ठ एवं आश्लेषा वाला देता है । स्थानामाव से हेम इन शाम्तियो का. उल्लेख नहीं कर 
सकंगे 1 

कौशिकसूत्र (कण्डिका ११० एवे १११}, बृ ° सं° (४५।५ १-५४} एवं अद्‌मृतसागर (प° ५५९-५६९) मेँ 
स्त्रियो, मौओं, घोड़ियों, गदहियों आदधिके प्रसवे के विषयमे प्रसूत वेणन मिक्ता है! कुछ बते यहाँ दी जा रहः ह! 
वराह्‌ केकथनहै: जव स्वी एकही समय्ेँदोयातीन याचारया अधिक बच्चे जनती है भा अद्भुतंरूप वाला बच्चा 
{राक्षस या राकस) उत्पन्न करती है, याजब समयसे बहुतः पहले हम बच्चे उत्पन्न हो जाते है तब देश या कुल 
का नाच हौ जाता है' (५५।५२)} । ओर देखिए मत्स्य ° (२३५) १-३) एवं विष्णुधर्मोत्तर (२।१४०।१-३) । इसी 
प्रकार सवप्रथम अद्मृत रूप वालं वच्चो के जन्म, वेदल्लो की पत्नियों द्वारा मोर, गृद्ध आदि के जन्म, घोडियों द्वारा 
मछड़ एवं श्गाछिने द्वारा कुत्ते के जन्म, चार या पाच कन्याओं के जन्म के विषय मे मीष्म० {३।२-७) में उत्लंख है । 
व° सं० (४५।५३-५४) मे आया दहै : यदि वडवा (घोड़ी }, ऊँटिन, भैस, गोहस्ती को जुड़वां वच्चे उत्पन्न हौ जाते 
हैतौवेमरजाते दै; एसे जन्मों का प्रभाव ६ मासो तक रहता है) गमे ने इसके लिएदो श्लोकों कीञ्ञान्तिकी 
व्यवस्थादी दहै] जो व्यक्ति अपना मला चाहता है उसे जुड्वां या राक्षस उत्पञ्च करने वाली स्वयो को दूसरे देश 
मे भेज देना वाहि, उत ब्राह्यणो को उनकी इच्छा के अनुकूल दान देना चादि ओर शान्ति-सम्पादन करना 
चाहिए । विचित्र जन्म देने वि पशुओं को उनके जुण्डों से पुथक्‌ कर अन्य देशों मे त्याग देना चादिए, नहीं तो 
नगर, स्वामी एवं यूयं (पल्ु-समूह्‌) का नाशं हो जायगा । 

मविष्य को जानने के करई ढंग होते है, यथा (१) ग्रहों एवं नक्षत्रौ की स्थिति, (२) व्यक्तियों की 
जन्म-पधिकाए, (३) खंजन एवं कौम आदि की उड़ान एवं बोलियां, (४) प्राकृतिक धनां ग्रहण, उत्का आदि), 
(५) स्वप्न, (६) अचानक सूने गये स्वन, (७) मनुष्यो, पओ आदि की दैहिकं एवं मानसिकं दक्षां । प्रथम चारके 
वर्णन हौ चुके हैँ! अब हम स्वप्नं का विवरण उपस्थित करेगे । 

प्रह हमने बहुत पहले ही देख लिया है किं वैदिकं साहित्य में स्वप्नं का सम्बन्ध भागस्य याअमाग्यसेकर्याया 
गथा है । रामायग-महा मारत, आथववंण-परिशिष्ट (स्वप्नाध्याय, ६८, प° ४३८-४.४९ ) , वृहद्योगयात्रा ( १६।१-३१), 
पुराणो (वायु १९१३-१८; मत्स्य २४२; विष्णुधर्मोत्तर २।१७६; मिष्य १।१९४; ब्रह्मवैवर्तं, गणेश-खण्ड २४। 
१०-४० आदि) मे अच्छे-बुरे स्वप्नो का उल्लेख है) अग्निपुराण {२२९, जिसके बहत से श्लोकं मत्स्व० २४२; 
भोजछ्ृत मूजवल ०, पृ० २९८-३०४म पाये जते है) एवं अदूभुतसागर (पृ० ४९३-५१५) मे विस्तार के साथ स्वप्नों 
एवं उनकी दान्तियो का उल्लेख है ! शंकराचार्य ने बेदान्तसूत्र (३।२।४) कौ टीका मेँ कहा है कि स्वप्नाव्याय के 
पाठक यह्‌ धोषित करते हैँ कि हायी आदि पर चदे हृएु भपनेको देखना शुम है तथा गदहों से सींचे जाते हुए 
वाहन पर अपने को बैठा देखना अशुम है । एसा प्रकट होता है कि अंगिरा ससे प्राचीन लेखको मे विरले लोग 
ही एसा कहते है--श्रहों कौ गतिर्या, स्वप्न, निमित्त (आंख फड़कना आदि), उत्पात संयोग से ही कछ फल उत्पन्न 
केरते है; समद्मदार छोग उनसे भीत नहीं होते "*‹ बहुत-से अवसरों पर रामायण मेँ कतिपय स्वप्नो का उत्टेख हमा 


१६ मीत्बायमर्णोऽदधि रता । ्रह्‌/णां चरितं स्वप्ननिमिोत्यातिकें तथा। फलन्ति काकतालीयं तेम्यः 
भरा्ञा न विभ्यति ।! वेणीसंहार (२।१५) 1 । 
४६ 


३६२ घमंशास्त्र का इतिहास 


है। कुछ उदाहरण दिथेजा रहे है। तिजा राक्षसी ने अपने वहुत-से स्वप्नो का वणेन किया है जिनसे रक्षसो के 
नाश एवं रामके किए शुम का संकेत मिलता दै (सुन्दरकांड, २७।२३) 1 दुःस्वप्न एेसे ये : रावण का सिर घटा 
हया है; उसने उस तेल को पी किया, जिससे बह नहाया हआ था; वह्‌ लाल वसन पहने था; मदोन्मत्त था; 
करवीर पुष्पो कृ मा पहने था; पुष्पक किमान से पृथिवी पर गिर पड़ा; वह गदहों द्वारा खीचे जाते हए रथम 
वा था आदि-ादि (१९-२७) । ओर देखिए वन ० (२८०।६४-६६), अयोध्या० (६९८), मौसलपवं {३।१-४) 1 

पुराणौ, परश्चर, वराह के ग्रन्थों आदि कै आघार पर अद्‌मुतसायर के शुम एवं अशुभ स्वप्नो का उल्लेख 
इतना विशाख है किं उन सवका वर्णन यहां सम्भव नहीं है ! देखिए मत्स्य ° (२४२।२-१४), बृहद्योगयातचा (अ० 
सागरःपू ०४९४) | मत्स्य (२४२।२१-३५) मे शुम स्वप्नं का उत्रेख है । भद्रबाहु के जैन कल्पसूत्र मे १४ अति 
शुभस्वन्नो की चर्चाहै, यथा हाथी, बल, सिह, श्री देवी का केप, माला, चन्द्र, सूयं, षण्डः, पात्रे, कमर की बावली, 
समुद्र, दैवी स्थान (निवास), रत्नो कौ रारि, ज्वाला । ओर देकिषएु मत्स्य ० (३४३।२-१२), योगयात्रा ( १३।४), 
ज्योतिस्तत्व (प्‌ ० ७२९-७३०), वसन्त राजशाक्ुन (५।२-६) । 

भारत में अचेक्षाङृत उच्च विचार यह था कि स्वप्न भविष्य की जुभाशुम धरनाओं के संकेत माव है 
(वेदान्तसूत्र ३१२५४, शंकराचायं की उस पर टीका) । किन्तु कुछ रोगों ने बुरे स्वप्नो से उत्पन्न फले को दुर 
करने को व्यवस्थामीदी दहै (मुजबछ०, पू ३०४) । 

आयवेण-परिक्चिष्ट (६८, प° ४३८-४४९) ने कटा है कि विभिन्न व्यक्ति अपनी प्रकृतियो के आधार पर 
स्वप्नं देखते दै" यथा पित्त, बात एवं कफ की प्रकृति कै अनुप्ार स्वप्न उठते है ! उसमे वराह के समान ही शान्ति 
की व्यवस्थादहै। । 

धमसिन्ध्‌, (पृ० ३५९-३६०) मे शुमाशुभ स्वप्नं का उल्लेव है मौर अनुम स्वप्नो के प्रतिफरों के 
निवारण के उपाय मी बताये गये दै, यथा ऋ० (२।२८)१०) एवं तं ० सं° (४।१४-१२३) के मनो के साथ सूर्य 
को पूजा, घा अमावास्या को श्राद्ध करना, या चण्डी के सम्मान में सप्तशती या विष्णु-सहसनाम आदि का पाट । 

सभी प्राचीन देशो एवं लोगों में स्वप्नं के विषय में विहवासर रहा है आर उनके जिदलेषण के विषय मे 
उत्सुकता पायी रयी है । वेविरोनं एवे असीरिया के दरवार मे चाल्डिया के ज्योतिषियों एवं स्वप्न-वि्टेषकों को 
बड़ आदर के साथ रला जाता था। डंनिएल (अध्याय २) में उत्लिखित है कि बेबिलोन का राजा नेव चद्‌नन्देऽजार 
चात्डियावासियों को न केव स्वप्न-विरलेषण के किए कता था, प्रत्युत इस बात के लिए उन्हं उदैरत करता था 
किं वे उन स्वप्नोको मी बताये एवं उनका विश्केषण करं जिन्हे वह्‌ भूर गया है, नहीं तो उन्हें मृत्युदण्ड दिया 
जायगा! यूनान के सवशरेष्ठ दारंनिक प्लेटो ने स्वप्नो को महत्वपूरण दैहिक एवं मानसिक लक्षण माना है, उसने 
कृ स्वप्नो को अलौकिक आधार मी दिया है भौर अपनी पुस्तक टाइमियस (अध्याय ४६ एवं ४७} में व्याख्या की 
ह कि स्वेप्न एसे मावी दृश्य हैँ जिनं निम्न श्रेणीं की आत्माएं ग्रहृण कसती है! जे० आर० ए० एस° {जिल्दं १६.१० 
११८-१७१) भे एन ° ज्कण्ड ने मूसलमानों के ताजिर-विज्ञान यः स्वप्न-विर्लेषण के विषय मे एक लम्बा लेख लिला 
है नौयेर्वा (५३१-५७९ ई० } के एक स्वप्न का मनोरम वर्णन मिक्ता दै) नौलेरवां ने स्वप्न में देखा फि 
वह्‌ स्वणंपात्र से शराबपी रहार, शौर उसी पात्र में एककृलि कुत्ते ने मुंह डलकर शराबेपीली! उसने जपने 
मन्वी बू जुरमिहर से इसका अथं जानना चाहा ¦ मन्त्र ने बताया कि इससे प्रकट होता है कि उसकी प्रिय रानी के 
पास कई काला दास है जो उसकाप्रेमौ है! मन्त्रीनेकहा कि राजा के समक्ष अन्तःपुर की नार्यो कौ नग्न होकर 
नाचना चादिए । उन नारियों मे एकने आनाकानी कौ ओर पता चता किं वहु एके काली दासी थी ! इस प्रकार वीर 
(मन्वी) कौ व्याद्या सच निकली । वीर के नाम में 'वराहमिद्धिर' नाम की ध्वनि निकृकती है ओर एेसा सोचना 


स्वप्नो का विष्रदन्यापी विहवास; चिविष श्ान्तिकमं ३६३ 


विचित्र-सा नही लगेगा कि सम्भवतः प्राचीने कार क प्रसिद्ध ज्योतिषी वरहमिहिर नौशेरवाँ के दरबार्मे उच्चे 
पद पर आसीन धा, क्योकि उसी कार में वह्‌ हु धा। 

आधुनिक्‌ काल मे बहुत-से पद़-लि्े लोग स्वप्नो मे कोई विश्वास नहीं रखते; कु रोग उनको आगामी 
घटनाओं का अमोध लक्षण मानते है, किन्तु तीसरी श्रेणीमें दे लोग आते रँ जो स्वप्न-विर्टेषको के तर्को को सुन 
लेनेकोतो तयार है, किन्तु स्वप्न के महत्ते को स्वीकार करने कौ तयार नहीं ह) देखिए कैथरिनटेलरक्रैगकौ 
पुस्तक "त्रिके आव ड़ीम्स', फ़ायड कृत 'इण्ट-रप्रीटेशंस आव डीम्स' एवं उन्ट० एच ° डब्ल्‌० सेबाईन कृत सिकण्ड 
साइट इन डी लाइफ ।' इन ग्रन्थों के विवेचन की य्ह आवश्यकंता नहीं है । ४ 

अद हम कुछ अन्य मनोरंजक शान्तयो का उल्लेख करेगे ¡ जब कोई प्रपौत्र (पृत्रके पुत्रका पत्र) जन्म 
लेता हैतो प्रपितामह को उसका मूखे देखने के लिए शान्ति करनी होती है ।"* इसमे संकल्प होता है 1\* व्यक्ति 
को गणेश पूजन से आरम्भ कर मातु-पूजन के कृत्यं को करके जल्पं पात्र की प्रतिष्ठा करनी होती है, फिर उसमें 
वरूण की एूजा की जाती है जौर ढोलक की ध्वनि के साथ नीराजन" कृत्य करना होता है; तदुपरास्त कम्बल से 
युक्ते उदुम्बर के पीडे पर बैठकर ब्राहणों से प्राथंनाकी जातीहैकि वे उसके शरीर परजल छिढ़के। ब्राह्मण 
वैसाकरते है जौर वरुण का मन्त्रएवं भंगाका मन्त्रे कहते हँ । अभिषेक के उपरान्त कृत्थकर्ता नवीन वस्त्र धारण 
कर गंगापूजनकरलाहै! पीतलके पात्र मेतरल धी रखा जाता ह, कत्यकर्ता उसमे सवंप्रथम अपनी परिष्क 
देखता है ओरफिर्‌ सोनेकेपात्रमे रखे दीपकंके प्रकार मे वहं अपने प्रपौत्र कामुख देखता है ! इसके उपरान्त वह्‌ 
सोनेकेएक सौ फलो के साथ प्रपौत्र पर जश-बिन्दु छिडकता है। फिर अर्मिषेक्‌ वाके पात्र से जल लेकर वह्‌ 
प्रपौत्र पर जक छिडकता है । इसके उपरान्त वह समाप्ति पर एक गाय दान करता है ओौर यथाशक्ति ब्रह्मभोज 
करता है) तव वह्‌ विष्णु-प्रतिमा का पूजन करता है मौर उसे पायस देता है ओौर प्राथंना मन््रका पाठकरताहै। 
इसके उपरान्त बह विष्णु-प्रतिमा का दानकरताहैओौरञ्सघीको सी, जिसमे उसने अपना मख देखा है, ब्राह्यणो 
कोदेदेतारै। 

उदकशान्ति एक अन्य शान्ति है जो आज सीं बहुधा की जाती है। इसका सम्पादनं बहुत-सी षटनाओं के 
प्रभाव क निवारणे, स्वास्थ्य-लाभ, पित्त, वात एवं कफ से उत्पन्न रोगों को दूर करने आदिके लिए होता है। 
आजकर इस शान्ति के बहुत विस्तार किया जाता है । इसके विषय में देद्िए बौचायनगृद्यशेषसूत्र (१९१४) । 
इसके विषय में हुम स्थान-संकोच से यहं नहीं छिख रहे है) 

धर्मसिन्धु ने एक शान्ति का उल्लेख किया है जो किसी के पुनर्जीवित हौ जने परे कौ जती है! यदि 
किंसीको मृते समन्न कर लोग ईमशानले जाते हँ ओर वह जीवित हो जात्ताहैतो इस श्ान्तिकी व्यवस्था होती 


१७. प्रपौच्र की महस्ता के सिए देखिए इलोक पुत्रेण लोकाञ्‌ जयति पौत्रेणानन्त्यमदन्‌ते } अथ पुत्रस्य पौत्रेण 
ब्रध्नस्याप्नोति चिष्टवम्‌।\ मन्‌. (९१३७), वसिष्ठ { १७।५ )› चिष्णुघमसुत्र (१५४६) । 

१८. जम श्रह्यत्मेकावाप्वि-वंतींयात्रा-सकलदानजन्ययुण्यजातावाप्तिद्रारा श्रौपरमेरबर्रीत्य्थं प्रपौत्रमुख 
दरं करिष्ये । तदंगं' गणेजञपूजनं स्वस्तिपुण्याहवाखनं मातृकूापुजनं नान्दीश्राद्धं च करिष्ये इति संकर्प्य ! 

१९. नौराजनः' मे भनुष्यो एवं अस्वो के समक्ष दीपो का धमान या आरतौ करना होता है) वऽ संर 
(* ३1२) में नौराजन एक शान्ति भी है ; श्वादश्यामष्टम्यां कातिकशुक्लस्य पंचददयां वा । माई्वयुजे वा कुर्यात्ती- 
राजनसंज्ितां लाम्तिम्‌ ।। 


२३६४ वमदास्त्र का इतिहास 


है। जिसव्यक्तिके षर मे एेसा व्यक्ति प्रवेश करता है वह्‌ मर जाता है, एसा विद्वास है} अततः एकं होम किया 
जाता है, जिसमें १००८ उदुम्बर-समिधाओं कौ दूध एवंधी मँ मिला कर अग्निमेडाला जाताहै ओर मायत्री मन्त्र 
{ऋ० ३।६२।१०) का पाठ कियाजातादै। हौमके अन्त मे किसी ब्राह्मण को एक कपा माय ओौर तिख्पुण 
पीतल का पोत्रदिय।जताहै। पात्र यधा्यक्ति ८१्पलों या्०्या र्या ९या ६ याकम-से-कम ३ पलों 
के वजन का होना च्दिए । 

कुछ ग्रन्थों मे माद्रपदर मास मेगयि, भाधमे भैसयादिनिमें घोड़ी के बच्चा देने पर क्षान्ति की व्यवस्था 
दीहृईहै) घी एवं तिल कौ १०८ आहृतिर्यां दी जाती हैँ तथा अस्यवामीय (ऋ० १११६४) एवं (तद्विप्मोः' (ऋ 
१।२२।२०) के मन्त्री कापाठ होताहै। एेसा विश्वा रहा हैकरियदि भैस माघ मासमे बुधवार कोयाषोडी 
श्रावण मास मेँदिनमें यामाय जब सूयं सिंह राकषिमे हो, वियाए {बच्चा जने) तौ स्वामी की मृत्यु ६ महीनों भँ 
कमीहो जाती है। देखि शान्तिकिमलाकर, अद्‌भूतसाशर (० ५६९८) । 

आधूनिक कालम किंस नये गृह मे प्रवेक के एक दिन पूवं या उसौ दिनं वास्तुश्षान्तिया वास्तुशमन 
(मल्स्य° २६९८।३) नामक शान्तिकीजातीदहै। इस विषय मे हमने टस महाग्रन्य के खण्डरे मेपद्‌ लियर) 
पर्चात्कालीन्‌ निबन्धो मे इसका विशद वणेन है ¡ । 

गृह मे रहने वाली छ्पिकली (पल्ली, पल्लिका, कूड्यमत्स्य य! गृहगोधिका } की ध्वनिमों, गतियो (चालो) 
याद्यरीरके विभिच्च मागो पर इसके गिरने घे सम्बन्धित अग्र सूचनाओं के विषय में शान्ति-व्यवस्था है। देखिए 
वसन्तराज-शाकून (अध्याय २७), अद्मुतसागर {प° ६६६-६६९८), ज्योतिस्तत््व {प° ७०६-७०७), शान्तिरत्न 
या ्ान्ति-कमलाकर, धर्मसिन्धूु (पृ° ३४७-३४८) } अन्तिम दो ग्रन्थों से कृ बरतें यहूँदी जारहीदैँ। यदि 
चिपकंलो पुरुष के दाहिने अंग मे, सिर पर (टुड्डीको छोडकर), छाती, नाभि यापेटपरभिरेतो शुभ होता, 
किन्तुएेसा ही स्तरिय के वाम अंम परे गिरने से शुभं माना जातादहै) यही बात भिरभिट के चदेने 
पर भीहोती दहै। यदि छिपकंटी अौर्‌ निरमिट अंग पर भिरे तथा अंग पर दौड जाय तो व्यक्ति को 
वस्य्रसहित स्नान कर छेना चाहिए ओर अशुभ कौ द्रूर करने तथा शुम की वृद्धि के कए सान्ति करनी 
चाहिए! यदि धर वाटी छिपकली या गिरगिट से स्पशं ही जय तो स्तान कूर ठेना चाहिए, पंचगव्य पीना 
चाहिए, घुतमे मुखखे देखना चाहिए, छिपकरी सा गिरगिट कौ स्व्ण-प्रतिमा को लाल वस्त्र मे च्पेट कर उसको 
सम्मनि यन्व, पुष्प सि देना चाहिए, जल्पुणं पत्रमे सद कौ पूजा करनी चाहिए, अग्नि मे मृत्युंजय मन्कके साथ 
१०८ खदिर-समिवाएं डालनी चाहिए, व्याहूतियो के साथ अग्नि में तिलं की १००८ या १०८ आहृतिर्या 
देसी चाहिए ओर स्विष्टकृत्‌ से लेकर अभिषेक तक का कृत्य करके सना, वसन एवं तिल का दान करना 
चाहर । 

योगयात्रा {७।१-१२) एवं हेमाद्रि (व्रत, २, पृ ° ८९४-८९७) ने अदिदनी से रेव्ती तक के नक्षप्रों एवं 
उनके देदताओं की पूजा एवं घामिकं स्नानो का तथा तज्जनित कतिपय सामों का उल्टेख किया है ¡ आधर्वण- 
परिक्चिष्ट { १, नक्षव्रकल्प, माम ३७-५०)} मे कृत्तिका से मरणी तक के नक्षत्रों में स्नान का विधान्‌ पाया जाता है) 
किन्तु वृहत्संहिता (४७।१-८७), आयवंण-परिशिष्ट (५, प° ६६-९८), विष्णुधर्मोत्तिर (२।१०३), योगयात्रा 
(७।१३-२१), कालिकापुराण (अध्याय ८९} एवं हेमाद्रि (व्रत, माय २, प्‌० ६००-६२८} मे पुष्य-स्नान या 
पुष्याभिषेकं नामक शान्तिका वर्णन है। एेसाक्हागया है कि बृहृस्पतिने इद्र के लिए यह शान्ति की, तव 
वृद्ध गगने द्मे प्राप्त करिया जौर उन्हने इसका ज्ञान मागुरि को दिधा) उचिकरंश श्रन्थ ने इसे राजातकही 
सीभिते रखा है, क्योकि राजा मूल होता है अौर प्रजा वृक्ष, मूर के आवातसे वृक्ष प्रभावित होता टै। अततः 


पल्लौपतन, अंग-स्फुरण, हयौ-घोडो कै लिए शान्ति ३६५ 


राजाक्रे कल्थागको चिन्ताकौ जाती है (जिससे प्रजा स्वतः सुष्धी हो जाथ) } स्थानासाव से इसका उल्लेखं 
नहीं किया जायगा 1 

बृहद्योगयातः { १३।१-१०), मत्स्य ० (२४१। १-१४), वसन्तसाज (६)४।१-१४, पु० ८७-९२} में स्पन्दन 
यास्कुरण से सम्बन्धित अग्रसूचको के विषय में विशद उत्छेख है। तीनों ग्रन्थो मे समाने बातें पायी जाती है। 
वसन्तराज अन्य दोनो ग्रन्थो पर्‌ आधारित है, इसमें सन्देह नहीं है ! वराहमिहिर मत्स्य० पर आधारित है कि 
मत्स्य ° वराहमिहिर पर, कना कठिन रै; यहं मी सम्मव है कि दोनो किसी अन्य अन्ध पर आधारित है । हो सक्ता है 
कि वराहूमिहिर ने मत्स्य० से उघार लिया ह! पुरूष के दाहिने अंगों क स्फुरण (स्पन्दन ) शुम एवं वापे का अशुभ 
होता है! यदी बात नस्यं मे उख्टीहै। सिर से केकर पांव तक के अंगो के स्पन्दनों के फलों का वर्णन बहुत 
स्थान ब्रहम कर लेगा केवल द्}-एक उदाहरण यहाँ पर्याप्त होगे । छलाट के स्फुरण से पृथिवी काभ होता है; 
मस्तक से प्राप्त घन की वृद्धिहोती है; भूनस (मौह ओर नाक के मध्य स्थल) से प्रियसंगम होता है; आंख-स्थल 
से मृत्यू होती दहै; अखि केपास से घनागम होता है; बाहुजो से मित्र-स्तेह मिलता है; हाथ से धनागम होता है; 
पीठ से पराजय मिलती है; छाती से सफलता प्राप्त होती है ओर पैर के उपरी भाग से उक्तम स्थान की प्राप्ति 
होती है; पादत्तलसे धन लामके साथ यात्रा होती है] मत्स्य० (२४११४) मेयायाहैकि अशुभ लक्षणयुक्त 
स्पन्दनो में ब्राह्यणो को सुवणं दान से प्रसन्न करना चाहिष्‌ । 

अति प्राचीन काल से अमोँंका प्रस्फुरण (विेषतः हाथ एक ओं का) भावी शुम एवं अशुभ 

घटनाओं का सूचक मानाजाता रहाहै) मनु ने उत्पातो या निमित्तो, नक्षत्रोयाअंगविद्या से अग्रसूचनाभंकी 
घोपणा करके भिक्षा मना संन्यासियों (परिव्राजको) के लिए वजित ठहूराया है (मनुस्मृति ६१५०} । कालिदास ने 
नायक के वाहु के फडकने एवे शकुन्तला की दाहिनी आंख के फडकेने से उत्तम भाग्य की घोषणा की है ।* शेक्सपियर 
ने अपने नाटक ओयेलो' मे डसङमोना से कहलवाया है कि उसकी आंखो कौ सुजखी से अशुभ लक्षण प्रतीत होता है ! 
बृह्योययावा म १२।१०), बु.° सं° (५१।१०) एवँ वसन्तराज ने घोषित क्या है करि तिलो, घाव, विहं एवं 
मस्सो (शरीरके) कै र्फूरणोंसे वैते ही फल प्राप्त होते हँ जो उनके स्थान वाले शरीरो से उत्पश्न 
माने जति है। 

वुहत्बरहिता (९३।१-१४), बृहद्योगयात्रा (२१।१-२१) एवं योगयाग्रा (१०।१-७५) में रणयात्रा के अवसर 
पर हाधियों के दतं की व्यस्था, दांतों के कट जानि पर उनके चिह्ध, हाथियों के थकः जाने के स्वरूप ` एवं 
उनकी गतियो के आधारे पर अग्र सूचनाओं के विषय मे सविस्तार उल्लेख मिक्ता है ! किन्तु इस विषय मे किसी 
दान्ति की चर्चा नहीं है, अतः हम यहां कुछ विक्ेष नहीं लिखये अग्निपुराण (२९१११-२४), विष्णुधर्मोत्तिर 


२०. देखिए मन्‌, (६।५० } : न चोत्पातनिभमित्ताम्यी न नक्षत्रांगविद्यया । नानुादनवादाभ्यां भिक्षा लिप्सेत 
कटिचित्‌ ॥ टीकाकारो ने अंगविद्या के कई अथं किये हैँ ! सम्भवतः यह्‌ सामुद्िक है \ मुनि पुण्यविजय ने अंगचिज्जा 
नाक. एक प्राकृत ग्रन्थ का प्रकाशन क्या हे, जिसमे निमित्तो के आठ प्रकार कहे गये हैँ : अंग, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, 
स्वेष्न, चिह्ध, भौम एवं आगन्तरिक्ष \ मौर देखिए शाकुन्तल, अंक ५, इक ११ एषं अंक ७, इलोक १३। 

२१. इति पिटकविभागः प्रोक्त आ मूषंतोयं ब्रणतिलकविभागोष्येवमेव प्रकःप्यः। भवति मरदाकलक्ष्माव्तजन्मापि 
तद्र्िगदितफल कारि प्राणिनां देहसंस्यम्‌ +) बहत्संहिता (५१1१०).; मशक तिलकं पिटकं वापि श्णमथ चिल्ल फिमपि 
कदापि) स्फुरति पदान्यधितिष्ठति याक्त्स्यात्‌ पूर्वोक्तं फखमपि तावत्‌ ।। वसन्तराज० (६४१११, प० ९१)}। 


३६१ धमश्षास्त्र का इतिहास 


(२।५०।१-९३)  बौधा०् गु° सु० (१।२०) एवं हेमाद्रि (व्रत, जिल्द २, पृ० १०३६-१०५१) ने हधियो के 
रोगौ के निवारण के किए शान्तियों कौ व्यवस्था दी है, अतः बौधा० गृ° सू० से गजक्लान्ति का वर्णन उपस्थित 
कियाजारहा है जो सभ्मवतः सबसे प्राचीने ओर सरल दै-- 

“किसी मासके शुक्छ पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी तिथि कोया श्रवण नक्षत्रम स्वामीको चाहिए किवह्‌ 
ब्राह्मण को भोजन दे ओर उनसे घोषित कराये यह शुभ दिन है, कल्याण हो, समृद्धि हो !' वह्‌ सवेप्रथम त्तिल 
एवं चावल की हवि तैथार्‌ करे, गायत्री मन्त्र [ऋ० ३।६२)१०)} का पाड करके जल लाये, दोषदं का मुख 
नये वस्व से गायत्री मन्त्रके साथर्क दे ओौर उनके ऊपर नारियल या कोई फल र्खदे तथा पका चावस 
पदिचिम दशाम रे ओर दोनों घडो को पांच दर्वा-दरों पर रख दे। दसके उपरान्त हस्तिशाखा को दर्भं की 
मालाओं से सज्जित करके अग्नि मे भोजन छोड, जिघकी गं हाथी को भिक्ठे! तने स्वामी अश्वत्थ का 
चम्मच (चमस), ईधने एवं दभ घास तयार रखता है ! इसके उपरान्त वह साधारण होम की क्रिया करता 
है ओर धृतसूक्त (ऋ० ८।८१।१-९) का पाठ करता है । तब पूरोहित धृत एवं पाचि मन्त्रौ (तै° सं० ५।५।१-५) 
के साथ १००८ अतिरिक्त आहुतियाँ देता है ! इसके उपरान्त स्विष्टकृत्‌ आहति से केकर गोदान की क्िया- 
विधि अपनायी जाती है । तब पवित्र अग्नि के समश्च “भूतो को स्वाह" के साथ शेष मोजन को दूर्वा पर रखा 
जाता है। इसके उपरान्त वह्‌ (पुरोहित) थारी मेँ रखे मोजन को हाथी कौ विलाता है ओर आयुष्यसुक्त के 
पाठ के साथ षडप के नोचे कौ पाँच दबो को खिलात्ता है) इसके उपरान्त वहं (पुरोहित) प्रणीता का 
जरु छिडकता है अौर अषौ हि ष्ठा (ऋण १०।९।१-३) आदि के साथ हाथी को पवित्र करता है।२ तब 
हाथी हस्तिशाला मे लाया जाता है। बह लम्बीआयुवालाहो जाता है!" 

अग्निपुराण (अध्याय २९१) में वणित यजशान्ति मणं तया भित्न है विष्णुधर्मसूत्र {२।५०।१-९३) भे 
इसका अति विस्तार है । ठेमाद्वि (जरत, माग २,प्‌० १०३६-१०५१) मे भी इसका विशद वर्णन है जो "पालकाप्य" 
द्वारा उद्‌धोषितदहै! अमरकोदीमे हाथियोंके आर प्रकार है, जिने प्रत्येक एक दिशा से सम्बन्दरित है, यथा-- 
ए रावत, पुण्डरीक, वामन, कुमुद, अञ्जन, पुष्पदन्त, सावभौम एवे सुप्रतीक । ओौर देखिए उद्योगपवं (१०३ 
९.१६), द्रोोणपवं (१२१।२५-२६), जहाँ दिग्गजों का उल्ठेख है । विम्णुषर्मोत्तर {२।५०।१०-११) भे आठ नाम 
है किन्तु वहाँ सावंमौमके स्थान पर नीर नाम आया है। हेमाद्रि के कतिपय श्लोक हृस्त्यायु्वेद (आनन्दाश्रम 
संस्करण, अध्याय ३५ एवं ३६} से उद्धत हैँ! किन्तु हम यहाँ अधिक वर्णन नहीं उपस्थित कर सकेगे । 

बृहत्संहिता (९२।१-१४), बृह्ोगयात्ना (२२।१-२१) एकं योगयात्र (११।१-१४) मे घोडों कौ चाले, 
हिनहिनाने, कूद-फादि, टाप से पृथिवी कररेवने तथाः उनके आसनो आदि के शुभालुम प्रतिफलों का उल्लेख पाया 
जाता है, किन्तु व्हा किसी प्रकारकी शान्ति का वणन नहीं है, अतः हम अन्य बातें यहां नहीं देभे । अग्निपुराण 
(२९०१ १-८), विष्णुघ्मत्तिर (२।४७।१-४२), बौर मृ० सू (११९) एवं हेमाद्रि मे एक शान्ति का उल्लेख है 
जिसके दाख घोडोके रोगोका निवारण होताहै! स्यानामाव से दस शान्ति का उल्लेख यहाँ नहीं किया 
जा रह्‌। है! 

शन्तियो का सम्बन्ध शकुनो से भी है! ऋग्वेदसंहिता (*।२६।६, ९।८६।१३, ९।९६।१९ एवं २३, 
९।१०७।२०, ९।११२१२, १०।६८१७ जादि) मेँ श्वकुन' का अथं है "क्षी" ओौर वह॒ 'शकरनि' (ऋ० २।४२।१, 


२२. प्रणीता जल बह है जो अभ्नि के उत्तर एक पात्र सें मन्त्र-पाठ के साथ रख दिया जाता है) 


शकरुन-विचार; वसन्तराज्ञ° भ्रन्थ का परिचय ३९७ 


२।४३१२ एवं ३) एवं शकुन्ति" (ऋ० २।४२।३, २।४२।१)} का पर्यायवाची है । ऋ० ( १०।१६।६) यत्‌ ते कृष्ण 
शकुन आनुतोद ) में कौज को काला पक्षी कहा गयः है । हमने बहुत पहले देख ल्यादहै कि कपोत जसे पक्षियों को 
ऋम्वेद मे अमाग्य एवं मय कासूचक माना गयाहै। इसी से रकुने' शब्द कालान्तर मे पक्षियों की बोरी, गति 
आदि से समन्वित हौ भय एवं विपत्तियौं का सूचक बन गया] शकुनो पर विशद साहित्य मिक्ता है । कुछ 
ग्रन्थये दै-- 

मत्स्यपुराण (अध्याय २३७, २४१, २४३} अग्नि (अध्याय २३०-२३२), विष्णुष्मोत्तर० (२।१६३- 
१६४), पञ्च० (४।१००।६५-१२६),ब्‌° सं° (अ० <८५-९५),बृण्यो० (अ० २३.२७), योर या० (अ० १४), 
भद्रबाहु का "निमित्त, वसन्तराजदयाकुन, सोमेश्वर चालुक्य (११२६-११३६ ई० सन्‌) का सानसोत्ल।स {२।१३}, 
अद्भुतेसामर, राजनीतिप्रकाञ्च (प्‌० ३४५-३४७) 1 इनमे वसन्तराज-साकुन अत्यन्त विशद है ओर इसका उद्धरण 
अदुमुतेस्ागर आदि ग्रन्थोनेकियादहै। इस ग्रन्थ का परिचय देना आवश्यक है! यहु मीस वर्गो मे विभाजित है 
ओर इसमें विभिन्न छन्दां मे १५२५ इलोक है !** इसमे आया है" -मै उन शकुनो को उदघारित करूंगा, जो इस 
विश्वम जीवों के वर्गो द्वारा अभिव्यक्त है, यथा--दौ पदों वाके (मनुष्य एवं पक्षी), चार पद वाले (हाथी, 
अश्व आदि), षट्‌ पदीं वाले (मधुमक्लियां ), अष्ट पदों वाठे (अनुभरु्ियों अर्थात्‌ कल्पित कथाओं वारे पशु, 
यथा शरम), एसे जीव जिनके बहुत-से पद हों (यथा--विच्छ्‌}, विना पद वाले (यथा--सपं आदि) जीवो 
द्वारा । वह शकुन रै, जिसके द्वारा शुमासुम फलो का निचित ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यथा--गति (बायींया 
दायीं) ओर आदि), (पक्षियों एके षश्चुओं के) स्वर, उनके आलोकन एवं माव-वेष्टा } ज व्यित सकुनेशास् 
मे पारगते होता दै वह यहं जान कर कि उसके किसी पदाथं से कठिनाइयां उत्यन्न हयेगी या एेसा नहीं होगा, 
उते त्याग देता है या उसे कार्यान्वित करता है। इसके केवलं अध्ययन मात्र से ही पाठक को आनन्दमय ज्ञान 
्राप्तहो जातादहै ओौर फल मिल जतिर्दै। इस ग्रन्थ ने वराहमिहिर (व° सं° ८५।५} का मत घोषित 
क्या है कि शकुन यात्रा करते समयया धर में रहने पर, किसी भी अवस्था मे, पूर्वजन्म के कर्म के फलं 
घोषित करते हैँ! यह ग्रन्थ इत विरोध का उत्तरदेताहै करि यदि कोई व्यक्ति पूर्वजन्म के कर्मो केफलोंसे 
छ्टकारा नहीं पा सकत तौ इस शास्त्र का महत्व ही क्या है। इसका कथन है किं पूर्वजन्मों के कमः किन्हीं 
कालों एवं स्थानो मे फल देते हैँ मौर मनुष्य पूरवेजन्मों के कर्मोके फलो से छुटकारा उसी प्रकार फा सकेता है 
जिस प्रकार वेह सर्पो, अग्नि, काटो आदि भयावह पदार्थौ से पत्ता है! यदि माग्य (नियति) ही निड्चयात्मक 


२३. प्रकौतिता विशषतिरेव यत्मिन्वर्गा महाशक्रनसारभूताः। सहशमेकं त्विह वतसंख्या वथा लपावानि 
शतानि पञ्च 1! वसन्तराज {११।१२) ¦ 

२४. द्विपदशतुष्यदषटपदमष्टापदमनेकपदमपदम्‌ \ _ यज्जन्तुब॒न्दमरस्मिन्‌ बकष्ामस्तेस्य कुलानि 1 श्षेभाशभ- 
ज्ञानेविनिर्णयाय हेदुन्‌ णां यः हाकुनः स उक्तः ¦ गतिस्व रालोकनभावचेष्टाः संकीतयामो द्विषदादिकानाम्‌ 1\ सरपाय- 
मेदन्निरपायमेतस्परपोजन' भावि भमेत्ति बुदूया! असंशयं जशाकुनशोगस्त्रवि्लो जहाति चोपक्मते मनष्यः ।\ 
अवेकितेरिमन्न खलूषदेष्टा न चात्र कायं गणितेन किचित्‌ । उत्पद्यते म्य हि. जानमाघ्राज्लानं मनोहारि फल्न्‌सारि ।। 
पू्वअन्मकृतकमंणः.फलं पाकम ति नियभेन देहिनः । ततभकाशयति दंवनोदितः प्रस्थितस्य शकुनः स्थितस्य च ।\ 
देवमेक यदि कारणं भवेप्नीतिशास्जमुपयुज्यते कथम्‌ ! थद्बलेन सुश्ष्पो महोद्यमाः यास्यन्ति जगतो जनाधिषाः \1 
परषजन्मजनितं पुराविषः #मं दंबमिति सभ्रचक्षते ! उद्यमेन तदर्थिन तवा देवमद्यमव्श्षं न तत्कथम्‌ ।! वसन्तराज्‌ 
११६८, १४ २१-२२ अदुभुतसागर ने ( प्‌० ५६९) श्ुभाशषभ० एवं अभ्य श्लोक उद्धृतं किये है! 


३६८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


तत्त्व है तो राजनीति-शास्व् एवं शासन-शास्त्र से क्या लाभ, जिनके ज्ञान से रजा उद्योगपूर्वक इस संसार कौ रक्षा 
करते हँ? विद्रनों ने घोषितेक्ियाहै किं दैन (माभ्य) केवल वह्‌ कमं दहै जो पूवेजन्मों मे संगृहीत होता है, 
एूवंजन्म के कमं मनृष्य के उद्योय मेही प्राप्त होते हु, तेव कोई कंसे कहे सकता है कि दैव मनुष्य कै उद्योग पर 
निभेर नहीं रहता ? । 

वसन्तराज के विषय २० वगो एवं १५२५ श्लोको में विभाजित है, जिनका संक्षिप्त वर्णेन यो है--(१) 
शस्वग्रतिष्ठा {३१ इ्छोक) ; (२) सस्त्रसंग्रह्‌ (१३ स्लोकः) ; (३) अभ्यचन (३१ लोक} ; (४) मिश्रकं (७२ 
व्ोक); (५) शुमाशुम {१६ श्लोक) ; (६) नरेभित (५० ङकोक) ; (७) स्थामारत (४०० इखोक) ; (८) 
पक्षिविचार (५७ इक } ; (९) चाज (५ रुलौक } ; (१०) खंजन (२७रकोक) ; (११) करापिका (११ रलोक) ; 
(१२) काकरुत (१८१ स्कं} ; { १३) पिगलिकारुत (२०० इलोक) ; { १४) चतुष्पद (५० इल्मेक) ; (१५) 
षट्पद, बेहुपद एवं सपं {१३ श्लोक} ; (१६) पिपीलिका (१५ शोक) ; (१७) पल्ली-विचार (३२ श्लोक) ; 
(१८) स्व-चेष्टित (२२२ लोक } ; (१९) हिवारुत (९० श्लोक) ; (२०) शास्तरप्रभाव (२४ इ्लोक ) । 

वसन्तराज के ग्रन्थ्‌ कै एक विशेषता यह है कि इसका जाधं से अधिके माय (७८१ श्छोक) तीन पक्षियों 
के स्वरो से सम्बन्धित है, यथा इयामा पर ४०० शलोक, कौ पर १८७ शलोक एवं पिगलिका (उल्न्‌ के समान पक्षी 
पर २०० इलोक। ३१२ श्लोक कृत्तो के भूंकने एवं मति पर तथा उनके शोरगुल पर २२२ इलोकं हँ ओर इसी 
प्रकार गालिनी की बोली पर ९० सलोक है । यहं द्रष्टव्य है कि शक्त लोगो का एेसा विश्वास है कि शगालिनी 
कालीकी दूती हैओौरशुमहै; इसके स्वरको प्रातःका सुनने पर व्यक्ति को नमस्कार करना चाहिए ओर पसा 
करने पर सफरुता मिलती है ! उपर्युक्त बाते यहं स्पष्ट करती हँ कि वसन्तराज ने शकुने के अथं का विस्तार 
कर डाला है जौर उसके अन्तर्गत मनुष्यो एवं पशुओं के कर्मो पर आधारित निमित्तो को सम्मिलित कर लिया है। 

वसन्तसज ने अन्तमं स्वयं कटादहैकि वह शकुनदहै, जो इस लोक मेँ स्मरित होता रै, सुना जाता है, 
जिसका स्पशे किया जाताहै, जिसेदेखाजाताहैया जो स्वप्नो मे उद्घोषित होता दै, क्योकि इन समी से फल 
प्राप्त होते है । उसका कथन है किं शकुन उतना ही प्रामाणिक है जितने कि वेद, स्मृतिं एवं पुराण है, क्योकि यह्‌ 
सत्य ज्ञान देने भें कमी असफल नहीं होता है । उसके कुछ मनोहारी वक्तव्य संक्षेप मे यह कहे जा सकते है-- 
यदि उल्लू रात्रिम घर्‌ के उपरी मागपर बैठकर बोल्ताहैतो दुःख का संकेत भिल्तादहै ओर गहु-स्वामी के 
पत्र की मृत्यु होजातीहै (८४०) । एसा आज भमौ विह्वास क्रिया जाता है ! निमित्तसूचक स्वरी मे कए कीदोली 
प्रधान है। कृत्तौ का भूंकना समी शकुनो कासार है) बृहद्योगयात्रामे एेसा आया है कि कछ परशु एवं पक्षी कुक 
ऋतुओं मे अग्रसूचना के लिए व्यथं ह, यथा---रोहित (लाख } हिरन, अश्व, बकरी, गदहा, ऊट, खरगोश्च किशिर 
ऋतु में निष्फल होते हैँ । कौजा एवं कौकिरू वसन्त ऋतु में निष्फल होते हैँ; सूअर, कुत्ता, मेडिया आदि पर भाद्रपद 
मे विद्वास नहीं करना चाहिए; शरद्‌ मे कमलं (या शंख}, सांड़ एवं कोच जैसे पक्षी निष्फल सिद्ध होते हैँ; श्रावण 
मे हाथी एवं चातक तिष्फक होते हैँ; हेमन्त मे व्याश्च, मालू, बन्दर, चीता, भैम तथा वे जीवे जोबिलों मे रहते 
(यथा सपे) तथा मानवीय बच्चो के अतिरिक्त समी लिश निष्फल होते हँ । यही बात वसन्तराज ने मी ज्यो 
की-त्यों कटी है (४1४७-४८ ) । वसन्तराज नै वराहमिहिर से बहुत उधार किय है । 

वसन्तराज (३।३-४) का कथन है कि शकुनो के विषय मे पांच सर्वात्तिम है, यथा-पौदकी पक्षी, कुत्ता, 
कौओ, पिगला पक्षी एव्‌ श्छगरालिनी 1 सरस्वती, यक्ष (कुबेर), चण्डी एवं पावंती की सखी क्रम से पौदकी, कुत्ते 
{तथा चील), पिमला एवं मालिनि कै देवता एवं देवी हैँ । उसने आगे कठा है किं सभी पशुओं एवं पक्षिओं फे 
देवता होते है, अतः शक्रुन-वक्ता को चाहिए किं वह उन्हे न मारे, क्योकि उन्हँ मारने पर उनके देवता रुष्ट हो जति 


उपश्युति एषं क्ुच्यक-द्क्म ऋ भयो ३६५ 


ह । उपभृति के विषय भँ वसन्तराजं का कथन गक्षनेकीय है । शरदो फा प्रतःका जद कि सोषबहुधा मोन 
रद्र है, उस सभय म्रदि कों न्दति करई कप कषये को सप्षद्ध रहता है खे उ उपकर््यि (दिव्य बाणी या 
आकारौ) के संभ स्थरादो पर किजार करन ऋरहिष् । चिना क्रिली संकेत पर एक इच्छा जो कृष कट्‌ उशता 
है वह मुगान्त तक्‌ मृषा नह हो सकता । उपरि के हिरिक्त अनुष कै लिए कोई वल्य एसा सुबोष एवं सत्य 
दाकरुन नहीं हो सकता !' मानक्षोल्लास (२१३, एटोक ९२०-९२६,्‌ ० ११०-११३) एवं वकष्डयाज (६, पृ०,७८-८०, 
श्लोक ५-१२} ने “उपन्रुङ्ञि' नरमक अविष्रवाकी की अक्कररी के एक विचित्र इग का. रष्लिख विश्रि 1 
सभी लेग खये रहते हँ र ऊबमागरं पर कों वक्नित हीं त, कीस व्िद्धदिति ऋषष्यिं को. भिसि छम्य 
कन्या के स्ञाय मेश को पूजा (गन्ध, पुष्प अदि से) कस्मी सिए; शके उपरान्त किड्कय का मक्रिक्मदन्‌ कृ 
कुडक-पत्रमे अश्न को अत्नत के सरा मर्ता काहि बरौर उप्र पर सरल बार  य-पाठ करप्र नाहि; 
तब उस भश्च राश्चि पर साद्‌ के घास वाके मामको रखकर उस पर्‌ मणेश-अरतिमा रक्षी जाहिए\ उन्हे जाहिए कि 
वे उस कुडव स्ने गणेश्ञ-्तिमा के साथ किस रजक (योक) के षर के आये ¦ षर के सम्मुल्न अपने मम कमै बाल 
(संकल्प) को मौन रूप सेःही कट्‌ कर शेत अक्षतो को फक देङ्गा बाषिए । इसके जरराम्द उन्हे ष्यानपूत्क हुनना 
चाहिए ¦ जव बे षर के मीतर ते किसी पुरुष, सकी ख वश्ये या क्षितीः भी व्यङ्गिता स्तैरसंष्छप (मेः ममे 
कहा सत्रा करख मी ) सुने, बहे बह शुभ हो या अदूम, तो उं सुमे णमे वन के अर्थं पर बिचार करना. काहि ¦ 
इस भकार प्राप्त निष्कषं मज्िष्य के संकल्प क्रे विषय मे सत्य नहीं ठहर सकता } दुङ्धी प्रकार की विधि ब्राण्डाण 
के वर जौकर मी अनाय ऊ सकी है 1" । 


२५. प्रदोषका यदि वा प्रमाते लोके क्दज्नित्‌ किञ्चन भाषमाणे \ उपसुतिः कायंसमुद्यतेन सा्तरिकी वा 
परिभावनौवः ।। यद्बालकेनोक्तमयोदितेन तत्स्यादस्त्थं न॒युगान्तरेपि। उपशतर्नान्थविहाम्ति कियिम्बस्सत्यं सुबोधं 
शुनं जनानाम्‌ 11 वसन्सरज (६ पू ० ८०-८१) "उपशुति" ० (११०१३) तँ जी आया ह मौर उसका अथं केवल 
यष है “सुनने के लिए पास मे आमा" ओर देखिए ऋ० (८।८।५ एवं ८।३४।११) } अघं यित्वा गणाघोशं ` -{ 
कमर सहिता नायं तिसपरः सुप्ले जनेऽसिकते! मक्षतः पुरयेयुस्ता यतिकिञ्कित्‌ कुड्वादिकम्‌ ! चण्डिके मसः कृत्था 
सप्तकृत्वोऽनिमन्ितम्‌ ॥ खंमाजंनीकृतंविष्टे स्वापयेगुगंभाषिपम्‌ । वरजेयुस्तं समवाय स्जकस्य निकेतनम्‌) तक्गेहस्य 
पुरोभागे निक्षिपेयुः सिताक्षतान्‌ । मनोगतं समूटिश्य शृणुयुः सुसमाहिताः ॥ श्रूयते वचनं किटिन्दिद्‌ रजकालममे 
भ्यगम्‌ 1 सर्य नरे बलेन परोक्तमभ्येन फेलमित्‌ 1) स्वेरसंलपनोद्भूतं शुभं गा यदि वाशुभम्‌) शू्बन्तोमिः करंजेयं 
तद्क्वार्थधिचः रतः \। चण्डालनिसमेऽप्येवं भणे बोधने कमः ! यद्‌ बुयुर्व्नं त्र ततया न तदन्यथा \ मानसोर्लास 

(२।१३, शोक ९२०-९२६) । वसन्तराज ने अधिकांश भे ये ही म्द कहै ह; किसने किससे उधार किमा है, कहना 
कटिन है । सम्भवतः दोनों ने किसौ अन्य से उद्धरण लिया है, अर्थात्‌ सम्भवतः वनो का मूल एकही है \ शरुडव' 
अभ्र क्री एक तौल है भौर बह श्रस्थ' की चौथा होती है । हेश (वरत, भाग १, य्‌० ५७) एवं परादारमाधवीय 
(२११, प्‌० १४१} हारा उच भग्रि्ययुरखण के अनुसार २ पल प्रसूति, २ प्रसृति कुडव. ४ खद प्रस्थ, 
४ प्रस्य आक, ४ आक रोण, १६ द्रोण सारी) क्षबर (अभिनि १०।३।४५} ने कुडव, मदक, त्रोण एवं खारी 
का उल्लेख कि है ! पाणिनि ने भाठकरू एवं खारो का उल्लेखं किया है (५।१।५३ एवं ५।४।१०१ ) । प्राचीन 
स्मृतियों के अनुसार रजक (धोबी) सात अन्त्यजो मे परिमणितं॒है--रजकदचमंकारक्च नटो वुरुड एव च 
कंवतेमेकभिल्लारच स्प्तंते चान्त्यजाः स्मृताः ।। अभ्रि १९९, मंभिरा, यम (३३), अभी शू वधं पूवं 

४७ 


३७० धमहास्त्र का इतिहास 


उपश्रुति के समानं ही एकं विचितं इग {पद्य ० (पातारुखण्ड, १००।६५-१६६) मेँ सी वणित है! एसा 
उल्किखित है किं विमीषण को, जव उसने रामेश्वर नामक स्थापित शिव-र्गि का दर्शन कर लिया या, तब द्रवि ` 
ने सिकड़यो ते बाच छिवा भौर जब किसीको इसका पता न चलसकातो रामने स्वयं शम्मु से पृचछा ओौरकषम्मु 
ने बताया कि पुराणों (श्लोक ५१-५३ मे वणित) का निभित्तात्मक शब्दों के रूप मे उपयौग हो सकता है । विधि 
यौ है-पचि वषं से अधिकं करित्तु दस वषं से कम अवस्था अविवाहित कन्या अथवा युवा होने के पूर्वं किसी 
कन्या का गन्धे, पुष्प, धूप एवं अन्य उपचायो से सम्मान करना चाहिए ओर उससे ' निम्नोक्त॒शब्दं कहने चाहिए 
(सत्यं बोर, प्रिय सत्य बोलो ; हे कल्याणकारिणी सरस्वती, आपको प्रभाम है, भपकलो प्रणाम है ।' उसे दुर्वा के तीन 
जोड़ देने चार्हिए जिन्हे वह किसी ग्रन्थं के दो पृष्ठो के बीच डाठेगी । इन्हीं पंष्ठों के वीच का दलोक संकल्प की 
सफडता को बतायेगा । श्लोक का अथं मली भांति वैठाया जायगा ओर संकल्पित बात से उसका मेल वैठाया जायगा 1 
यदि पृष्ठ स्पष्ट नहो अथवा आधे जख्गयेहो, तोएेसा कहा गया है कि उस श्लोक को भाग्य द्वारा भेजा गया 
माना जाना चहिए, जसा कि उपश्रुति विधि से जाना जाता है ! एसा उष्किखित है फि इस विधि का प्रयोग प्रति दिन 
नहीं करता चाहिए । विधिःप्रयौग कै पूवं पुराण की पूजा की जनी चाहिए ओर प्रातःकाल शकुन के लिए 
उसका उपयोग करना चाहिए) इस प्रकार के शकुन के किए स्कन्दपुराण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कुक रोर्गो 
के मतसे विष्णु० एवं रामायण से मी सह्यतां ली जा सकती है! किन्तुं पद्यऽ के मत से विष्णुपुराण का उपयोगं 
शकुनं के लिए नहीं करना चाहिए, क्योकि यदि कोई सदाचरणहीन व्यक्ति उसका उपयोग करेगा तो उससे अशुभ - 
संकेत प्राप्त होमे । स्वयं शम्मु ने स्कन्दपुराण की पूजा की ओर पृदक कि शिवभक्त विभीषण को सिकडियों से करयो 
बधा गया। इस प्रकार तीन इलोक प्रकट हुए जिनमें दो हस प्रकार है-- 

बद्ध्वा समुद्रं सतु राघवेन्द्रो रुरोध गुप्तान्‌ क्षणदाचरेनद्रान्‌ | 
योद्ध. समामत्य समाययुस्ते कंकापुरस्थास्त्वतिकायमुख्याः ।। 
अदशूखा जनपदा शिवशूला द्विजास्तथा ¦ 
प्रमदाः केशशूिन्यो भविष्यन्ति कलौ युगे {¡ (पद्म०, पा० १००।१३३-१३४) 

यहाँ पर दूसरा इछोक्‌ पहेरी-रूप है ओर कलियुम के स्वरूपवर्णन मे भी आया है । ओर देखिए वमपवं (१८८) 
४२)। अन्ते में पुराण का कथन दहै कि महाभारत का आदिपवं या इसके सभी पवं शकून के चिए प्रयोजित हो 
सक्ते रहै] 

उपर्युक्त विधि के समान ही निमित्तो एवं शकरुनों का पता चलाने के लिए हिन्दी के महाकयि तुखसीदास 
(संवत्‌ १५८९ या सन. १५३२ ई० मै जन्म) की दो कतियां--रामाज्ञा (या रामदकुनावरी, जिसमे ३४३ दोहे है) 


लेखक को एक नवीन प्रकाशित एवं ए० लियो जयेन इम हारा लिखत {द दंटरभ्रिरेश्चन अग ङीम्त इन दि 

नियर "स्ट" ग्रन्थ पठने को भि, जिसके साय लेखक हारा अनूदित “असरीरियन डोम बुक' नौ यौ {लिल्द ४६, भाग ३, 
१९५६, अमेरिकन फिलासाफिकल सोसादरी, न्यू सरोज ) 1 केखक ने स्वप्न-विषयक भनोरंजक आतो फे सभानान्बर 
स्वरूपो कौ ओर संकेत नहीं कितया है; किन्तु प्‌० २११ पर लेखक ने संयोग से घटने वाली वाणियों (असम्बन्धः 


लतगों (स उच्चरित } कौ ओर संकेत अव्य किया है जो प्राचौन शाल मे न-केवर फिलस्तीने मे प्रत्यत ेसोधोटामियः 
भे भो विस्याते थीं! । 


- व्वि्ित्सकोय शकेः ३७१ 


एवं समशलाका प्रसिद्ध है । देखिए इस विषय भें श्री जी० ए ° परिगरसंन (ईण्डियन देष्टीकेवेरी, जिल्द २२, पृ० २०४) 
` एवं एच ० जंकोबी (फेस्टगेव, पु० ४,४९-४५५ ) । 
यष्ट द्रष्टव्य है किं चरकसंहिता जसे वज्ञानिक ग्रन्थ भी वैद को निर्दे देते हैँ किं वहे रोमी की एवं समाचार 
देने वाले की दशा पर ध्यान दे, अन्य क्रियाओं का अवलोकन करे ओौर अलुम क्षकुनों परे घ्यान दे। यष्ट सद इन्दरिय- 
` स्थान (अध्याय १२) में वेणित है) दो-एक बति यर्हादीजा रही है--व्रह्‌ रोगौ केवर एक मास तक जीवित 
रहैगा, जिसके सिर परं गोबर कै सूखे चूर्णं के समान चू्णं या भूसी उमरती है; कह रोगी एक यक्ष से अधिक 
काल तक जीवित नहीं रह सकता जिसकी छाती स्नान करते या चन्दन लगाते समय सूखं जाय जब किं भन्य शषरीरांग 
भभी गीले ही र। वे दूत (समाचारवाहक), जो रोगी के यहाँ से वद्य के पास उस समय प्ुचते ह जब किं वह्‌ 
अलिनि मे भहृतियं डरता रहता है या पितरों को पिण्डदान करता रहता है, रोगी को मार. डारेगे {अर्यात्‌ ससे रोधी 
कौ आसन्न मृत्यु प्रकट होती है) \ दयनीय दशा वारी, उरी हृद, आतुरवा से चलती हई, दुःखी, गन्दी एवं व्यमि. 
चारिणी नारी; तीन व्यक्ति (साथ आने वाके), देढ़े भंग वारे (विकलांभ ), नपुंसक-एेसे व्यक्ति उन लो के 
समाचारवाह्क होते है जो मरणासन्न होते हँ । समाचारबाहृक द्वारः बुखाये जाने पर जव वद्य उसके द्वारा रोमी 
कौ दशा का वर्णन सुनता हुमा कोद अशुम लक्षण देखत है, यः किसी दुखी व्यक्ति, शव या मृत व्यक्ति के सिए 
किये जाने वाले अलकरण को देखता है तौ उसे रोगी के पास नहीं जाना वादिए ! दही; पूणं अनाज, शाह्यण, कैल, 
राजा, रत्न, जलपूणं पात्र, श्वेत अश्व आदि शुम लक्षण कहे गये है! किन्तु वद्य को चाष्ठिएः किं चष्ट अपने दारा देखे 
गमे अशुम शकुनो की घोषणा न करे, क्योकि एसा करनेसे रोगी को धक्का लग सक्ता है गौर उन रोगो को भी 
कष्ट मिल सकता है जो उस घोषणा को सुनते द ।' 
शान्ति-सभ्बन्धी पठनीय मन्तो तथः विषयों की जानकारी के लिए ऋग्वेदे के श्ान्ति-सूक्त एक स्थान पर 
निम्न प्रकार से रखे जा सकते है-- 
(१) आनो मद्राः {ऋ० १।८९।१-१०)। 
(२) स्वस्तिन इनदरो (० १।८९.६-१०) 1 
(३) शंन इन्द्राग्नी (ऋ० ७।३५।१-११) 1 
(४) यत इन्द मथामहे {ऋ० ८।६१।१२-१८) । 
(५) भद्रं नौ अपि वातय मनः {ऋ० १०२०१) } 
(६) आशुः शिशानो (ऋ० १०।१०३।१-११) । 
(७) मुञ्चामि त्वा (ऋ० १०।१६१।१-५} । 
(८) त्यमु शु (ऋऽ १०११८५1 १-३)} 
(९) महि त्रीणाम्‌ (ऋ० १०।१८५।१-२}) 1 
(१०) रात्री व्यस्यत्‌ {ऋ० १०।१२७।१-८} ! 
उपर्युक्त सक्तो मेँ अधिकांश पूरणं रूप से या सण्डांश मेँ धयरववेद, तैत्तिरीय सं एवं अन्य वैदिक संहिताओों 
मे पाये जते ह, 
कुछ एेसे मन्व मी हँ जिनं "रोघ्न' (सभी दुष्ट आत्मां कृ हनन करने वा ) कहा जाता है, यथा--- 
कृणुरुव पाजः (ऋ ° ४।४।१-१५), रकोहणम्‌' (ऋ० १०।८७।१-२५), इन्द्रासोमा तपतम्‌' (० ७११०४।१-२५) 
अनने हंसि न्यत्रिणम्‌" (ऋ ० १०।११८।१-९), श्रह्णाग्निः' (० १०।१६२।१-६) । इनमे मी कुछ पूणैरूप से 
या खंड भश मे त° सं०, अथववेद एवं अन्य वैदिक ग्रन्थों मेँ पाये जाते है । 


३७२ नर्म शै ईहित 


तैत्तिरीय सरितौ (४1५) कै या रहं अनवकः, जिनका आरम्भं लमस्सै सदर म॑न्यव' से हीत है, स्ध्योथं या 
केवल स्द्र कहे जाते हैँ । उनका एक वाचन 'आवतेन' कहा जाता दै, किन्तु देक ग्यारह वोर फा वावन 'एकौषकिमीः 
कहौ जाता है। शकादंशिती' कै म्थारहे वांरके वार्चेन की लाम शपुर है, ठलर्धुर्रं के ग्वौरह नारे के वाचन को 
-महास्द्र' एर्व ग्यारह महीर अंति ' कहै जते हैँ 1 स्ट कै तीन स्वरूप हौ सकते ह-अ, होमे (अंरिन मे मरी 
कं सायं आहतियां डरना } , ममिंषेके (मन्त्र पौठ ॐ सोथ पवित्र जल क वेवता पर निरन्तर चडढाना) । स्द्रीध्याय 
एकाददिनी के लिए भी ही सकता है । किन्तु लुट एवै ंहीरुदर के लिश सामान्यः ग्यारह एवं तिश के किए 
२१ ब्राह्मण नियुक्त हीते है। रुद्रामिषेकं का उल्रेखं बौषोायनगृद्यरेषसूध (२।१८।११-१६) मँ हज दै । 

व्रयम्बक यजामहे" (ऋ० ७।५९।१२; त° सं १।८।६[२; वैज ० सं० ३।६०) मन्त्र कौ “मत्युंजयः' कहा 
जीती है। इसका जप अल्पावेषि मे होने वारी मत्युं से बचने के करिए किया जाता दै । बौघाथनगृह्यरेषसुध्र ( ३।११) 
नै अपिक्षाकृत अधिकं धिस्तार कै साथं इस कत्य की व्यवस्था दौ है ओर इसके अनुसार जप कै मन्त्र है अर्ैतु मृत्यु" 
(ल° सं० ३७।१४।४)}, परं मृत्यौ" (तै° ब्रा ० ३।७।१४।५), “मा नो महान्तम्‌" (० १।११४।७), "मा नस्तोके 
(ते° सं° ३।४।११।२), व्यम्बेकँ यजामहे (तै° सं° १।८।६।२), थं तु संहसभ्‌' (वै० सं° ३।१०।८।२) । 

ईस अध्यौर्य मेंर्वणितै कहत-सी सौम्या जव प्रचलिते नही वै। जीजकल एसी हवा बह रहीहैकि जो 
शन्तिर्था की मी जाती £, एमा गता है, वे मी भविष्ये मे विषष्ते हो जायेगी । 


अध्याय २२ 
, पूराण-साहित्य का उद्गम एवं विकास 


हमने इस ग्रन्थके प्रथम खण्ड मे पुराणों पर एक संक्षिप्त अध्याय किख दिया है । वहाँ यह दिख खाया गया 
है कि किस प्रकार तैत्तिरीय आरण्यके, छान्दोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषदो ने इतिहास एवं पुराण {कमी-कमी 
सामूहिक रूप से इतिहासपुराणम्‌' ओर कमी-कमी इतिहासः पुराणम्‌" कहा गया है} का उल्लेखं किया है ओर किस 
प्रकार विद्यमाने पुराण ईसाकी छठी शती केपूकं के दँ। यह मी प्रदक्चित कियागया है कि परम्परा सेप्रमख 
पुराणो कौ सस्या १८ रही है" ओौर मत्स्य, विष्णु, वायु एव भविष्य नामक पुराणों मे धर्मशास्त्र दिषयकं बहुत-सी 
कते कृही गयी 1 सरुड्-पुराण एवं अग्निपुराण मे ठेसे.सकडों पद्य हँ जो याज्ञवत्क्यस्मृति के समान ही है, समी 
पुराणौ कै विस्तार मरं अत्यधिक अन्तर मी है, बहुत-से पुराणों ने स्वयं खच्‌ कृतियों का उल्लेख किया है जो उपपुराण 
के नमसे धिच्यौत ह1 पुराण तीन दलों भे विमक्त ह, यथा--सात््विक, राजस एवं तामस (जैसा कि गरुड 
१।२२३।१७-२०, एवं पश्र ६।२६३।८१-८४ मे किया मया है) ) हमने पुराणों के उन अध्यायो की भौर 
मि संकेतं कर दिया है अहाँ धमेशास्त्रीय बाते, यथा-आचार, आर्धक, दान, राजधर्मं, श्राद्ध, तीथे आदि 
वणित ई] 
इसं विभाग मे हम ईसा की आरम्मिक सतियो में पुराणों के भ्रमाव से उत्पन्न उन कतिपय भाव- 
नाओों, भदश एवं प्रयोगो का उल्केख करेगे जो समय-समयं पर प्राचीन भारतीय जनता पर अपना भ्रमाव 
एवं परिवतनदछोडते गये है । 
आणे की बातो परं प्रकाश डालने के पूर्वं कुछ आरम्मिक बाते कह देना आवश्यकं है! साहित्य-वर्ग मेँ 
पुराणों का उल्ले्ठ उस काक से बहुत पहले हुआ है, जिसकी ओर हमने पहले संकेत किया है (देखिए, इस प्रन्थ का 
प्रथमं खण्ड} ¡ अथववेद { ११।७।२४} ने पराण को एक वचन में लिखा है : क्‌ एवं साम के पद्य, छन्द, पुराण 
यजु के निममोके साथ यज्ञिय मोजन के रेष अंश से उदित हए, (जैसे कि} देव रोग, जौ स्वं मे रहते हँ । उसने 
अपना स्थान परिवर्तित किथा ओर बृहत्‌ दिशा की ओर चला गया; ओर इतिहास एवं पुराण, गाथा, वीरो कौ 
प्रबसा मे कहे गये पद्यो (नाराशंसी ) ने उसी प्रकार अनुसरण किय ।' शतपथब्राह्मण ( ११।५।६1८} ने मी इविदास- 


१. मत्स्य (५३।१८-१९), अग्नि (२७२१४-५) एवं भरद {१।९२।२६)ने वायु को अठारह महापुरार्णो मे 
परिगणित किय है, किन्तु चि्ण्‌ (३।६।१९), माकण्डेय (१३४।८), कमं (१।१।१३), पद्य { १।६२।२), छ्विम 
(२,३९।६१ ), नाभक्त { १२१७२ २), कहयावेवतं (२५१२३११४) ने बाग के स्वान पर लेव रला है आर वायु को 
भारं गहौयुरष्यं कौ सुखौ ते लर्थया हटा! दिया है। 

२. ऋणः संल्सनि छन्दांसि पुरां जषा सह्‌ । उच्छिष्टसम्जशिरे सर्वे दिवि देवा दिविभ्िताः ।1 अचं ० 
{११।७।२४) ; स बहती रिक्नुग्य्चलत्‌ ¦ तंरिितिहासश्च पुराणं च भावाद नारारांसीदजनुव्यचलन्‌ । अथवं ० 
(१५।६।१०-११) } 


३७४ धमंशस्प्र का इतिहास 


पुराणम्‌" (एक सामासिक शब्दके रूप ये) का उल्लेख किया है ओर उसमे ठेसा आयः है कि पारिष्छवके श्वे दिन 
. होतः पुरोहित अन्य बातों के साथ इस प्रकार निदेश देता है--पुराण वेद है; यह्‌ वही है; रेसा कते हए उसे कोई 
पुराण कहना चाहिए (१३।४।३।१३) 1 शंखायन श्रौतसूत्र (१६।२।२७) एवं भार्वखायन श्रौतसूत्र (१०७) के 
अनुसार पारिष्छवं के दो दिनों में इतिहासवेद एदं पुराणवेद का पाट होना चाहिए ! कस्तु ये दोनों सूत्र {यद्यपि 
ये ऋ० से सम्बद्ध) पाठकरनेके दित के विषयमे सिच्च मतदेतै ह! यह कहना किन्‌ है किं अथर्ववेद, 
रातपथब्राह्मण एव उपनिषद्‌ पुराण नामक ग्रन्थों से परिचित ये यः नहीं, अथवा वे केवल किसी एक पुराण नामक 

ग्रन्थ से परिवित्‌ धे! किन्तु त° आरण्यकं (२१०) ने इतिहास एवं पुराण को बहुवचन मेँ लिखा है, जिससे प्रकट 
होता दै कि पशचात्कतालीन वैदिके काल सें तीन या अधिक पुराण नामक ग्रन्थ घे जिन्हं अश्वमेघ जैसे पवित्र यज्ञकरमे 
बाछे पडते थे ¡ एसा सोचना ठीकमी हो सकता है कि एकवचन मे प्रयुक्त “पुराणम्‌! शब्द किसी विशिष्ट प्रकारके 
ग्रन्थ करा प्रिचयक्‌ था । उपनिषदो में इतिहास-पुराण' को रपाचवाँ वेद कहा. गया है ओर शत० ब्रा० मे इतिहास- 
पुराणम्‌ ' सामासिक्‌ शब्द है, इससे एसा अनुमान निकाला जा सकता है कि इतिहास" . एवं "पुराणः कुछ बातों एवं 
विषयों मे एक-दूसरे के समान थे! आपस्तम्बध्म॑सूतर { १।६।१९।१३) ने एक पुराण {एकव्थन मे) केदो पद्य 
उद्धूत कथे है (प्रलयेक दो स्थानं पर), जिनमें एक भविष्यत्‌ पुराण का कहु गथा है ओर दूसरे स्थान पर एक 
पुराण का संक्षेप उपस्थित किया मया है, जिसमें एेसा आया ह कि जब कोई व्यक्ति किसी को हानि पचाने के लिश 
आक्रमण करता है तो यदि वहु व्यक्ति जिस पर आक्रमण किया भया है, आक्रामकको मार डाख्तादहैतो ठेसाकरने 
से पाप नहीं लगता । इसने स्पष्ट होता है कि आपस्तम्ब के समक्ष मविष्यत्‌ नामक एक पुराण था ओरएेसा या 
ठते पुराण भी थे जिसमें या जिनमे भोजने-सम्बन्धी, गृहस्थ एवे नैष्ठिक ब्रह्मचारो जैसे आश्रमो के नियम भौ ये भौर 
उनमें आततायी को मृत्युपयेन्त रोकने एवं प्रल्य तथा पुनः सृष्टि कै विषय भें वणन मिलता था। ये बात स्मृततियो 
एवं पुराणो के अन्तगंत आ जाती है । "ुरण' शन्द का अथं है श्राचीन", अतः "मविष्यत्‌ पुराण" शब्द विरोधसूचकं 
शन्द है ! आपस्तंब के बहुत पटले से "पुराण" नामक शब्दं ठेसे ग्रन्थ के किए प्रयुक्त होता था जिसमे प्राचीन याथा 
आदि रहती थौ; इस प्रकार के कतिपय ग्रन्थ प्रणीत रहे होगे, ओर सम्भवतः उनमें समकालीन घटनाएं भी 
संगृहीत होती रही गौर एेसौ घटनाएं भविव्यवाणीके रूप मे रख दी गयीं । इसी से "मक्ष्यत्पुराण' नाम पड़ा ।* 


३. मध्वाहुतयो हं वा एता देवानां यबनुशासनानि विद्या वाकोवाक्यमितिहाकपुराणं गाथा नाराक्षंसीरित्यहरहः 
स्वाध्यायमधीते तपय ११।५।६।८ ; अथाष्टमेऽहन्‌ 1 . . . भत्स्यारच मत्स्यहनश्चोपसमेता भवन्ति । तानुपदि- 
शतीतिहासो वेकः सोयमिति कंचिदितिहसमाचक्षीतं } अथ नयमेऽहन्‌ । . . - तानुषदिक्ञति पुराणं वेदः सोथमिति 
{कचित्पुराणसाचक्नीष । श० ब्रा० १३।४।३।१२-१३। टौका के अन्‌सःर इतिहास कल्पित कथा है ! यथा-- 
आरम्भ मे कुष्ठ नहीं था, केवल जल था, ओौर पुराण काअथं है पुरूरवा एवं उवौ जैसे कथानकः] 
निकाहए गोपथब्राह्मण {१।१।२१) । ` । । 

४. यहु ष्ट्य है छि वराहृषुराण (१७७) 1३४) ने स्पष्ट रूप से भविष्यश्पुराणे क! उल्लेख किया है । 
संकेत मिला है रि ष्ण के युर साम्ब ने भविष्यत्‌ नामक पुराण का नवीकरण किया ओर चार स्थानो मे सुपे-पअतिमाप 
स्थापित की, यया--( १) यमुना के दक्षिण मे, (२) यमुमा एवं मुल्तान के मध्य मे, जिते कारप्रिय कष्टा गया, (३) 
मूलस्थान (आज के मूल्तान } में एवं (४) मथुरा में! देखिए भविष्य० (१।१७२१४-७) जहां सूरयप्रतिमाके तीन केन 
का उतल्लेख है । मत्स्य० (५३१६२) ने भी भविष्यत्‌ ° का उल्लेख क्रिया है \ 


पूराण-संशन्धी प्रा्ीन उल्लेख | ३७५ 


आपस्तम्ब ने मविष्यत्‌-पुराण एवं पुराण का उल्लेख किया है, इससे यह निष्कषं निकारा जा सकता है कि ई० मू० ५०० 
के पुवं कतिपय पुराण ये, जिनमे एकं था मविष्यत्पुराण ओर उस समय के प्रसिद्ध पुराणों मे सर्म, प्रतिसर्ग एवं 
स्मृति के विषयों का समावेशं था) 

उपर्युक्त निष्कषं अन्य ग्रन्थो से मी प्रमाणित होता है। मौतमधर्मसूत्र ने व्यवस्था दीह कि बहुश्रुत वेह 
बराह्मण है जो रोगों के आचार-व्यवहार, वेद, वेदांग, वाकोवाक्य (कथनोपकथन }, इतिहास एवं पुराण जानता है 1 
उसमें यह भी आया है किं राज्य-शासन एवं न्याय-कायं मे राजा को वेद, धमंशास्तर, वेद के छह अंगो, (चार) 
उपवेदो एवं पुराण पर अवरूम्बित हना चाहिए * 

उपयुक्त विवेचन से प्रतीत होत है कि यद्यपि हम अथववेद, शतपथन्राह्यण एवं उपनिषदौ में उल्लिखित 
पुराण अथने पुराणों के विषयों के संबन्ध मे कोई निर्चित मत प्रकारित नहीं कर सकते, किन्तु आपस्तम्ब एवं गौतमं 
के कारु तकरं विद्यमान पुराणो के विषयों से मिरल्ते-जुरते विषयों का समावेश करने वारे पुराण उपस्थित थे, फेसा 
कहा जा सकता है 1 कौटिल्य के अथंशास्त्र मे आयाहै कि त्रयी का अथं है तीनों केद, यथा--ऋग्वेद, सामवेद एं 
यजुर्वेद आर अथर्ववेद एवं इतिद्वासवेद {भी ) वेद हँ !` इससे प्रकट होता है कि कौटिल्य के कारु मे इतिहास तीनों 
वेदों के समान एक्‌ तिरत प्रकार की कृति था । एक अन्य स्थान पर कौटित्य ने व्यवस्था दी है, अथंहास्ब में 
प्रवीण एवं राजा का भला चाहने वे मन्त्री को चाहिए कि वहु अन्ये मागं दर्शकों द्वारा पथभ्रष्ट कयि गये राजाको 
इतिवृत्त (इतिहास अथवा एतिहासिक कटनाओ } एवं पुराणो के द्वारा उचित मागं पर ले आये !' राजा के प्रतिदिन की 
चर्याके लिए नियम बनाते समय कौटिल्य ने व्यवस्थादीदै किदिनके बाद वाक्तेमाममें राजा फो दतिहास 
सूनना चाहिए; इतिहास को उन्होने पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण (साहसपू्णं अथवा साहसिकं या बीरों 
के उदाहरण }, धमंशास्त्र एवं अथंशास्न {शासन एवं राज्य-रिल्प के विज्ञान) से समन्वित माना है ।° रयता है, 
कौटिल्य ने यहाँ पर इतिहास को महाभारत माना दै । महाभारत नेः अपने को इतिहासो भें स्वंश्रेष्ठ माना है, अपने 
को घमंशास्व, अथंशास्त्र, कामशास्त्र एवं कृष्णवेद कटा दै ।“ राजा के कमंचारियों मे ठेसे नम भये ह--कार्तान्तिकं 
(फलित ज्योतिष विशेषज्ञ ), नैमित्तिक (सकरन एवं पूवं सूचनाओं की जानकारी रखने वलि}, मौहूतिक {(युभ काल 
जानने बाले), पौराणिक, यूत एवं मागध, जिन्हं वेतनं के रूप मे १००० पण मिलते थे! अपेक्षाकृत अति प्राचीन एवं 
आरभ्मिक दक्षस्मृति (२।६९) नै दिनके छठे एवं सातवें माग में समी द्विज बुहस्यो के लिए द्रतिहास एवं पुराण 
के अध्ययन की व्यवस्था दी है । ओौशनसंस्मृति ने कटा है कि वेदांगों एवं पुराणों का अध्ययन उत्सजन के उपरान्त मास 


५. तस्य च व्यवहारो वेवो व्मंशास्तराम्यद्धान्पुपवेदाः पुराणम्‌! मौ० षर सु (१९१।१९) 

६. सामग्यंजुेवास्त्रमस्त्रथौ अ्थयवेदेतिहासवेदौ च वेवरः ! अर्थंडास्त्र (११३) ; मुख्यैरवगृहीतं बा राजानं 
तस्प्रियाभित्‌ः! इतिवुत्तपुराणामभ्थां बोधयेवथंशास्म्रवित्‌ \। अथंशास्त्र (५६, प° २५७} 1 

७. पूर्वमहं हस्त्यहवरमध्रहुरणविद्यासु विनयं गच्छेत्‌, परिचिभभितिहासश्चरवणे ! युराणमितिवृ्तमास्थायि- 
कोदाहरणं घमंशास्त्रमभंशास्पं चेती तिहा खः ! अयंश्षास्त्र (१।५प्‌० १०} 1 

८. अयंशास्त्रभिदं प्रोक्तं धमंशास्त्रमिरं महर्‌! कामशास्मनिदं प्रोक्तं न्यासेनाभितनुखिना 11 ` ` "इतिहासो- 
तभादस्माज्जायन्ते कथिगुदखधयः। ` ` ' अत्ाख्यानस्य च््विये पुराणं . वतते द्विजाः । आदिपदं (२।८३, ८५-८६ } । 
भदिपवं (६२२३) में महाभारतः को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं मोक्षशास्त्र कहा गया हे । माकण्डेयपुराण ( १।६-७) 
ने महाभारत को चारो पुरुषार्थो का शास्त्र ओर चारो वर्णो के उत्त. कमो कौ जामकारी क! साधन माना है । 


३७६ चर्मकार का इ तिहीस 


के कृष्ण पक्ष मे करन चाहिए । मनुस्मृति {३।२३२} ने जो यह कहा है कि श्राद्ध कृत्य मे निमन्त्रित ब्रष्हणों को वेशे, 
र्मशषास्त्रो, गाथाओं, इतिहासो, पुराणों एवं खि मन्त्रों का पाठ करना चाहिए, उसमे स्यष्ट होता है किं उषरं 
जिन पुराणों की ओर संकेत किया गया है, वे आज के विद्यमान पुराण ही हँ । याज्ञवल्क्यस्मृति ने १४ विधास्थनों 
के नाम इस प्रकार गिनाये ह: पुराण, न्याय {तककंशास्त्र), मीमांसा (वैदिक व्यस्या के नियम), धर्म॑क्षस्त्र, ४ वेद 
एवे ६ वेदांग ।* छगता है, याज्ञ ० के काल में ये विद्यं महत्ता के अनुसार कमब रखी गयी थी । याज्ञ ने उन 
ऋषियों की ओर संकेत किया है, जिन्होनि वेदो, पुराणो, विद्याओं (छह अंगो ), उपनिषदो, दलोकों (इतिहास ? ), सूत्र 
ग्रन्थो (यथा जैमिनि या न्याय के सदुश सूत्र-गन्यो), मष्यों तथा जौ कुछ साहित्य मे विद्यमाने हैँ उनकी व्याख्या की है 
या जिनका प्रवतन किया है ! एक अन्य स्थान पर कञ्च ० ने व्यवस्था दी है कि मृहस्य को स्नान के उपरान्त प्रात.काख 
देवों एवे पितरो की पूजा करनी चाहिए भौर जप-यज्ञ करना कहिए तथा अपनी योम्बता के अनुसार वेद, अथवेबेद, 
इतिहास एवं पुराणों तथा दाङ निक ग्रन्थो के कतिपय भामो का पाठ करना चाहिए । इससे पता चलता है कि 
इतिहास एवं पुराणों को एक-साथ रखा जाता था, वे दोनों वैदिक साहित्य से भिश्न ये तथा कम-से-कम ईसा 
तीसरी शती मे याज्ञ० के काक मँ धाभिकं बातों में पुनीतता एवं प्रामाणिकता ग्रहण कर चुके बे, महाभर्ष्य 
(पाणिनि ४२१५९-६०)} के एक वातिक ने आख्यान {खफा---फाव करीलिक, यौयपतिक ), अश्ख्यायिकरा (यक्षा--कोसव- 
दत्तिके, सौमनोत्तरिक), इतिहास (एेतिहीसिक), पुराण (षौरणिक) मे ठक्‌ (इक्र) प्रत्यय खमा कर छन्द-निर्माण 
की व्यवस्था दी है। महाभारत कौ कतिपय उक्तियों मे पुराण" एकवचन मेँ प्रयुक्त है (आदि ० ५।२, ३१।३-४, 
५१।६, ६५।५२; उद्योय० ७८४७-४८; कणं ° २४।४४; शान्ति° २०८।५; अनुशासन ० २२१२, १०२।२१), 
ओर कहीं-कहीं बहुवचन मेँ {आदि० १०९।२०; विराट० ५१।१०; स्त्रीपवं १३।२; शान्ति० ३३९११०६; स्वर्गा 
रोहण ५।४६-४७ जहां पुराणो की संस्या १८ है) ¦ वनपर्व (१९१।१५-१६) मेँ मत्स्मपुरण एवं वायु° द्वारा उक्ष्ठेमित 
एक पुर'ण का उल्छेख हु! है । एेसा कहना असम्भव है कि पुराग-सम्बन्धी अनेक संकेत पश्चात्कालीन क्षेपक है, 
यद्यपि कुक हो सकते हैँ ! जब महाभारत मे पुराण-गाथा्ँ एकत्र की मयीं उसके पूवं गाज का कोई पराण उतनी 
विज्ञद नहीं था, एसा कथन्‌ ठीक नहीं है, क्योकि एेसे कथन के लिए कोई प्रमाण नहीं है 

वाण (७ वीं शती क पूवधि) जसे प्रारम्भिक संस्कृते ग्रन्यकार, शबर (२००-४०० ई० से प्वात्कारीने 
नहीं) जैसे माष्यकार, कुमारि (७ वीं ङती ), शंकराचायं (६५०-८०० ई० के किसी काल मे) एवं विवरूप 
{८००-८५० ई० } इस विषय मे कोई संदेह नहीं छोडते किं उनके समयमे पुराणं के विषयं आज के विषमो के 
सदृ ही थे। जैमिनि (१०।४।२३) के भाष्य मँ शबर ने यज्ञो के सम्बन्ध मे देवता की परिभाषा करते हूए लिखा 
हैकि एकमत के अतृसार वे अग्नि आदि हं जिनका उल्लेख इतिहास एवं पुराणौ में स्वगं मे रहने वालो के सूपं 
हुमा है। कादम्बरी एवं हुषेचरित्‌ में बाण ने महामारत एवं पुराणों का बहुधा उल्लेख किया है जिनमें कादम्बरी 


९. पुराणन्थायमीमांसाषमंशास्त्राङ्गम्रिधिताः ! शेदाः स्थानानि चिष्ठानां चर्मस्य ज युदा ।। याजञ० १।२३; 
यतो वेदाः पुरणानि विखोपनिषदस्तया ! इलोकाः सूत्राणि भाष्याणि यच्च {किचत वासूमयत्‌ \\ याज्ञ ३।१८९; 
देदाथर्वयुराणनि सेतिहासानि शक्तितः! जपयशप्रसिदययं विध्यां चाध्यात्मिकीं जयेत्‌! पाक्ष (११०१) । 
भि्ाइए, विष्णुपुराण ५।१।३७-३८ एतं भल ० १।३) कभो-कभी यालल० कौ सुजो भे जार उषवेवो, अथा शायर, 
धनुवेड, गान्खवंबेद एवं गयं क्षास्त्र को मि या जाता है भौर संशया १४ से १८ हो जाती है ! देखिए, चिष्णुवुराभ 
(३।६१२५-२६, भह १४ बिन्चा० एवं उपरेदो का उल्केख है ) । 


पु रणि-सम्बन्धी प्रा्ीन उल्लेखं ३७७ 


कीदौ एवं हषचरित कौ एकं उक्ति मनोरंजक है ¦ जाबालि मुनि कीकुटीका वर्णन करते हुए बाण ने एक स्छेष 
को प्रयोग किया है, धूराणे में वायुप्ररपित' (वायु देवता द्वारा उद्घोषित, प्रुपित या जल्पना) था, किन्तु कुटी मे 
(वातव्याधि का प्रलाप) नहीं था ।*° इसी प्रकार तारापीडके प्रासाद के वर्णनमेबाणने इछेष प्रयुक्त किय है, जहां 
उसे पराण के तुल्य माना है (दो अथं येह, जहाँ विश्व का संचित घन उचित रूप में व्यवस्थिते है", जिसमें 
लोकों के सम्पूणं गोरुकों का वणेन है; जिसका प्रत्येक भाग उचित रूपं में व्यवस्थित है") ! कादम्बरी के उत्तरभाग 
(बोणके पृत्रह्मारा प्रणीत) में आया है कि समी आगमो (परम्परा से चे आये हुए घामिकं ग्रन्थ }, यथा--पुराणो, 
रामायण एवं मारत में शापो के विषय मे अहुत-सी कहानियाँ हैँ ! यहाँ पुराणों को पटे रखः मपा है, इससे प्रकट 
होता दहै किं वे रामायण एवं मारत (महाभारत) से सम्भक्तः अधिक सम्मानित एवं प्रचलित थे। हृषचरितपमे 
एेसा आया है कि पुरस्तकवाचक्‌ सूदृष्टि ने वाण एवं उसके सस्बन्धियों तथा मित्रों का सम्मान करने के लिए वायु 
वारा प्रवति पुराण का संगीतमय पाठं कराया, जौ मुनि (व्यास) द्वारा स्वा मथा था, जो अति विशद है, जो विक्व- 
व्यापी (समी स्थानो पर ज्ञात) है,जो पावनहै, जो हषं के चरित से सिन नही है (जिसके लिए पराण मे प्रयुक्त सभी 
विशेषण उपयुक्त है) ! यहं प्रकट होता है कि यहां वायु पुराण स्पष्ट रूप से उल्लिखित है (जिसके किए पवमान- 
प्रोक्त एवं पावन शब्द आये है) । यहाँ यह भी कहा गया दहै कि पुराणों मे विदन के कतिपय मागो का वर्णन पाया 
जाता है) यह्‌ वर्णन वायु, मत्स्य (अध्याय ११४-१२८), ब्रह्माण्ड (२।१५) की ओर संकेत करता है! एेसा तकं 
कियाजा सकता दै कि बाण द्वारा उल्लिखित पुराण ब्रह्माण्ड हो सकता है, क्योकि उस पुराण में आया है--जारम्म 
एवे अन्त मे ब्रह्मा ने उसे वध्यु को दिया, जिससे वह कतिपय दवी एवं अधं दैवी व्यक्तियों को प्राप्त हुजा ओर मन्त 
मेँ ञ्सेसूत ने व्यास से प्राप्ते किया 1" यह तकं स्वीकार्य नही ह सकता, क्योकि बाण को यहं स्पष्ट रूप से कहने मेँ 
कोई रोके नही सकता था कि सुदष्टि द्वारा ब्रह्माण्ड पुराण का पाठ कराया यवाथा। 

कुमारि मट्ट ने अपने तन्त्रवातिक मे कई स्थानों पर पुराणों एवं उनमें पायी जनि वाली बातों की ओर 
संकेत किया है । दो-एक मनोरंनकं उक्तिं यर्हादी जां रही है जैमिनि (१।३।१) पर करुमारिकि का कथन 
दै--“अतः समी स्मृतिमों की प्रामाणिकता उस प्रयोजन से सिद्ध है जो उनके द्वारा किया जाता है; उनमें 
(स्मृतियो मे) सब कु धमं एवं मोक्ष से सम्बन्धित है (प्रामाणिक है), क्योकि वह वेद से उत्पन्न होताहै; जो 
कछ अथं एवं सुख से सम्बन्धित है बह लोगों के व्यवहार पर आधारित है! दस प्रकार एकं अन्तर किया जाना 
चाहिए ! यही तकं इतिहास एवं पुराणों के उपदेश वाक्यों मे मी प्रयुक्त होता है। उपास्यानों की व्याख्या अर्थं- 


१०. पुरणं वायुश्रलपितम्‌ 1 कावद०, पूंभाय, दाक्य-सम्‌हं ३७; युराणभिव यथाविभागावस्थितसकल- 
भुवनकोशम्‌। काद ०, पूर्व॑ नाग, वाक्य-समृह्‌ ८५ (राजकुल ) । स्वयं ब्रायुपुराण में आया है फि सुत ने नैमिष वन में 
मुनियों से वाग्‌ दवारा पर्वतितं पुराण सर्वप्रथम कहा ( १।४७-४८ युराणं संपरदशष्यामि यदुं मातरिश्वना ) पृष्ठेन 
मूनिमिः पूर्व नेमिषोयमंहात्ममिः 11) ; वायु° के अध्याय ३४.४९ से भुवनविन्यास है; आगमेषु स्ेष्वेव पुराणरा- 
मायणभारताविषु सम्यगनेकभ्रकाराः शापवा्तः। काद ०, उत्तरभाग (चन्दरापौड के हय ट्टने के समचार धर 
राजा तारापौड को सान्त्यना देने के क्िए शुकनास कौ वक्तृता ) । 

१९. पस्तकवाच्तकः सुदृष्टिः . . . गौर्या पमानग्रोक्तं पुराणं दपरठ \ हवंचरित ३, चौथा नाम-समह्‌ ; दतो के 
किए प्रयुक्त अय छन्द है तदपि म्‌ निगोतमतिप्‌ थ्‌ तदपि जगद्‌ व्यापि पावनं तदपि ! हषेचरितादभिनतं प्रतिभाति मे पुरा- 


णभिदम्‌ ।' ह° ३, पवां वाक्य-सम्‌ ह्‌ । पवन का अयं है वाय्‌ ओर इस से पावन्‌ "वध्यवीय' के स्थान पर आया है 
४८ 


९७८ व मेशास्त्र का तिस 


वादों में प्रमुक्त होने वाले तक से की जा सकती ह (अर्थात्‌ वे वेद के स्तुतिदयोतक वाक्यों के सदृश प्रयोजन एवं प्रामा- 
भिकता वले दँ) । पृथिवी के विमा्ोका कथन्‌ भ्रदेशों के अन्तर को समन्ने के उपयोग तरे आता है, जिसके 
दारा धर्माषमं से उत्सन्न फरो कौ भोगा जाता है, जो कुछ अंश मे अपने अनुमव प्र आधारित होतः है तथः कुछ 
अशमे वेद पर आधारित होता है) पुराणों में वंशो का जो क्रमबद्ध निरूपण होता है उससे ब्राह्मण एवं क्षत्रिय 
जातियों मौर उनके गोत्रो के ज्ञान की प्राप्ति होती है ओर बह वास्तविक अनुभूतिमूलक एवं स्मृतिमूलके होता है 
(अर्थात्‌ वह॒ वास्तविक अनूमूति एवे परम्परा से चके आये हृए ज्ञान पर आधारित होता है); देशोंएवं कालके 
परिमाणों से सांसारिक आदान-प्रदान एवं ज्योति-शास्त्-सम्बन्धी व्यवहार में सहायता प्राप्त होती है ओर वे वास्तविक 
प्रत्यक्ष, गणित, परम्परा एवं अनुमान पर आधृत होते ह । मावी कथन (भविष्य मे धटमे वाली बातों का कथन) वेद 
पर आघत है, क्थौक्रि बह धर्माघमं से उत्पन्न फलों के विभिन्न प्रकार के ज्ञानो की अनुभूति केराता है ओर अनादि 
काल से चले आरे हए य्‌ मवैशिष्ट्य-ज्ञान का परिचय देता है "° हस कथनं से यह्‌ स्पष्ट है कि कुमारि को इतिहास 
एवं पुराणो का जो परिचय था उसमे गाथां, पृथिवी स्थिति-लञान (मूगोल), वंशा-सुचिर्या, काल-परिमाम एवं भविष्य 
मे घटने वाली घटनाओं का उल्लेख था\ कुमारिङ (ज० १।३७}) का एक अन्य कथन भी द्रष्टव्य है--पुराणों मे 
एसा वणित है कि कलियुग मे शाक्य (गौतम बुद्ध } एवं अन्य उदित होगे जो घ्म के विषय मेँ विप्लव खड़ा करेगे, 
उनके शम्यो को कौन सुनेगः ?"“* इससे प्रकट है किं सातवीं सती के पूरव पुराणो मे कलियुग के स्वरूप का निरूपण 
पायाजाताथाजओौर कुभारिलिको पुराण ज्ञातथे। वेवुद्धको विष्णु का अवतारं तहं मानते ये, प्रत्युत वे उनकी 
मत्सेना करते थे । क्षेमेन्द्र ने अपना दश्चावतार ग्रन्थ सन्‌ १०६६ ई० मे लिला है, अपराकं ने मत्स्यपुराण (अध्याय 
२८५) से एकु लम्त्रा वाक्य-सनूहं उद्धूत क्रियः है, जिसके सात शलोको भँ विष्णु के दस अवतारो (बुद्ध भी सम्मित 
किंथे गये हैँ) कृ उल्लेख है, जथदेवे के गीतसोविन्द ने कृद कोअवतारमानादहै। इनवातों सेर्पष्ट हैकि १०००० 
के पूवैवुद्ध विष्मूके एकअवतारकेरूप भेंमान्‌लि्यिमयेये, यद्यपि सातवीं शती में कुच पुराण ने उनकी निन्दा 
की थौ! स्वर्ग' शब्दके अथै के विषय में विचार करते हुए कुमारि ने' पु है--क्या यह नक्षत्रौ का लोक 
है यामे पवेत कापृष्ठ भाग है, जसा कि इतिहास एवं पुरागोमेजायादहै, या यहु मात्र सुख की एकं स्थिति का 
चोतक है ?”.“ इसे प्रकट है कि कुमारिरु के काके पुराणों मे मेरु का पृष्ठ भाग स्वग के रूप में निरूपित धा । 


१२. तेन स्वस्मृत्तीनां प्रयोजनवती प्रामाण्यसिद्धिः। तत्र॒ यावद्धमंमोक्षसम्बन्धि तद्ेदभ्रभवम्‌ । यत्वर्थसुख- 
विषय तल्लोकव्ययहारपुवकूमिति विवेक्तव्यम्‌ । एदेतिह्‌सपुराणयोरप्युपदेहा वाक्यानां गति! उपाख्यानानि 
त्वथेवादेषु॒व्यास्थातानि ! यत्तु पृथिवौविभागकथनं तद्धमषिर्मसाधनफलोपभोगप्रदेदाविवेकाय । फिचिदु्नमूर्ेकं 
किचिद्रेवम्‌लम्‌ । वंडानुकमणमपि क्रह्यणक्षभियजातिगोजजानाथं दशेनस्मरणभूलम्‌ । देलकार्परिभाणमपि लोकज्योतिः- 
सास्त्रव्यवहारसिदध पथं द्थनगणितसं्रदायान्‌ सान भुवम्‌ । भाविकयतेमपि त्वनाविकालप्रयत्तयुगस्वभावधमषिर्मा- 
नृष्ठनरुलविपाकवंचिव्यन्ञानद्रारेण वेदमूलम्‌ । तर्तरवातिक (जे० १।३।१: धर्मस्य जाब्दमूरुत्वादशब्वमनपेक्षं स्यात्‌ ) । 

१३. स्मृयन्ते च पुराणेष्‌ धमंविष्टूतिहेतव" । कलौ शक्यादयस्तेषां को वाक्यं धोतुमहति । तज्त्रशसिक 
प्‌ ० २०३, जं ° ११३।७। कु पुराणो, यथा--वराह्‌ (११३।२७-२८), ब्रह्म (१२२।६८-७०), प्म (६।२१।१३- 
१५) ने विष्ण्‌ क दस अवतारो (बुद्ध को सम्मिकतित करते हृष्‌) का वर्णन किया है \ किन्तु इन युरार्णो में पश्चात्कालीन 
क्षेपक आ गये है ओर इनको तिथियों के विषय मे निषिचित बात करना सम्भव नहीं है । | 

१४. तथा स्वशब्देनापि न्षत्रदेशो वा वेडिकभ्रवादपौराणिकयाश्निकवरोनेनोच्यते. . . यदि वेतिष्ासपुरा- 


पौराणिक विषो का पर्वों उल्लेख ३७९ 


रंकराचायं ने वेदान्तसूत्र के माष्य में पुराणों के विषयों एवं उनके उन्‌ विशिष्ट स्वरूपो का उल्छेख 
अधिकतर किया है जो आज पुराणो मे यथावत्‌ पाये जाते है, यद्यपि उन्होने किसी पुराण का नाम नहं लिका है, 
उदाहरणार्थं, उनका कथन है कि पुराण द्वारा यह्‌ प्रतिष्ठापित है कि अतीत एवं भावी कस्पों कौ संख्या के विषय में 
कोई सीमा नहं है (वे° सू° २।१।३६} । वेऽ सू० (१।३।३०) मे आचा शंकर ने दो इलोक उद्धूत किये हैँ जिन्द 
वे स्मृतिमूलक मानते दहै, किन्तु वास्तव मेँ वे विष्णुपुराण { १।५।५९-६०) के हैँ ओर मनु एवं याज्ञ° जँसी प्राचीन 
स्मृत मे नहीं पाये जते । वे° सू० {३।१।१५ : अपि च सप्त) मे भाष्य का कथन है किं वे, जिन्होने पुराण पड़े हैँ 
याउन्दँ जानते है, एसा कहते हँ कि रौरव आदि सात नरक है, जहां पापी रोग दुष्कमं करने के फलस्वरूप जाते 
है! विष्णुपुरा ने ताभित्र, रौरव आदि सात नरकं का उल्रेख किया है, जहाँ वेदविरोधी, यक्षविरोधी एवं उचित 
घर्माचरण न करने व।ले जते हैँ । मन्‌ (५।८७-९०), याज्ञ ° (३।२२२-२२४), विष्णुधर्मसूत्र (४३।२-२२) ने २१ 
नरको का उल्लेख किया है ओर सभी पराणो ने २१ या इससे अधिक नरको की ओर संकेत किया है) इस विषय 
मे हमने इस ग्रन्थ के प्रथम खंडमेंही पठृक्याहै। वेऽसू० (१।३।२६एवं ३३) में माप्य नेकहा है कि वैदिक मन्त्रो, 
अथेवाद-वाक्यो, इतिहास एवं पुराण तथा प्रचक्लित विश्वास के आघार पर खोग समञ्च सकते हैँ कि देवों को शरीर 
परप्तहै। वेऽसू° (२।१।१) मै रकराचायं ने एक एेसा श्लोक उद्वृत करिया है जो वायुपुराण में मी है मौर १।३।३० 
मे ५ इक्‌ स्मृति के कहे भये हैँ जो कायुपुराण (९।५७-५९ एवं ६४.६५) के है । याज्ञवल्वयस्मृति की टीका मे 
विर्वरूप ने पुराणों पर दौ मनोरंजक टिप्पणियाँ दी हैँ ! याज्ञ ० (३।१७०) मे जहाँ विश्व-विकास के सास्य-सिद्धान्त 
का वर्णेन है, उसकी टीका मे विश्वरूप का कथन है कि यह सिद्धान्त (विव की सृष्टि एवं विर्यन का सिद्धान्त) 
पुराणो भे पाया जाता है! याज्न० (३११७५) में जहाँ यह्‌ कहा गया है किं पितृलोकं का मागे अगस्त्य नक्षक्र एवं 
अजवीथि के मध्यमेंहै, विश्वरूप की रिप्पणी हैकि पुराणो मे आकाश मेंसूये कौ कई वोथियां (मायै) है ओौर 
अजवीधि अगस्त्य फे अनन्तर है । 

उपर्युक्त निरूपण से यह व्यक्त होता है कि शवरसे विरवरूप तक क केखछको मे पुराणों के विषयों के बारेमे 
जो कुछ संकेत अथवः उल्लेख क्रिये हँ उनसे यहं प्रकट है किं ईसा की द्री शती से केकर छठी या सातवीं शती 
तकं के पुराणो मे वे ही नातं पायी जातीदहै जोआजके पुराणों में देखने को मिती है ¦ 

अगि कुछ लिखने कै. पूवं यहाँ युम-पुराण (गार्मी-संहिता का एक अंडा) के बारेमे कुछ चर्चा कर देना 
आवदयक दै, क्योकि यह उन प्रारम्भिक एवं विद्यमान पुराणौ में परिगणित है, जिन्द धुराणः की संज्ञा एवं विधा 
प्राप्त है। कनं महोदय ने बृहत्संहिता कौ अपनी भूमिका (पृ० ३२-४०) में इस विरख पुराण की चर्चा की ओर 
क्सो के समक्ष इसके बहुमूल्य एतिहासिक आंकड़ों को एक कटी-छंटी पाण्डुलिपि से निकाल कर रखा । ओगे चल 
कर्‌ डा० जायसवेर महोदय ने कनं कौ अपणं पाण्डुलिपि तथा अन्य दो पण्डुलिपियों से युगयुराण का संशोधित 
संस्करण उपरिथत किया जो अनष्टुप्‌ छन्द की ११५ अधं पवितियों मे है। पुनःभो० लेवी की प्रति भी प्राप्त हुई, 
जिसका उपयोग डा० जायसवाल ने किया {जेऽ बी ° ओ० आर० एस्‌ ०, जिल्द १४} } ओर देखिए प्रो० के एच्‌० 
भ्रुव की ठेख {वही, जल्द १६ पु° १८-६६), प्रो डी ° के मनकड़ का न्यं (चारंतर प्रकाशने, वल्लभविधानगर, 


णोवयन्नं मेर्पुष्ठम्‌, अथका अन्वयच्यतिरेकाभ्य विभक्तं केवलमेव भुखम्‌ 1. . . तन्त्रवर्तक, प° २९९ {जै० 
१।३१३०.) † उहूत-से पुराणों में देव एवं उपदेव मेर पर्वत के पुष्ठ भाम के निवासी कहे मये हे । देखिए, मत्स्य 
{२।३७-३८), प्म (५।८।७२-७३) ! 
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१९५१), जहाँ जायसवाल के युम-पुराण सम्बन्धी मतो कौ आलोचना आदि है ओर एतिहासिक त्यों की ओर 
पर्याप्त निर्देश ै। 

य्‌गपुराण को भ्रो° भनकड द्वारा प्राप्त पाण्डुलिपि में स्कन्दपुराण कहा गया दै । यह्‌ बहत्संहिता का ११३ 
ब अध्याय है} 'स्कन्दपुराण' नाम सम्भवतः इसिए पड़ा है किं इस पुराण के आदिमं स्कन्द ने विभिन्न युगो 
कौ विशेषताओ के विषय मे शिव से प्रह्न पूछा है। कृत, त्रेता एवं द्वापर की विशेषताओं का उल्लेख क्रम से ११. ` 
२८, २९-४५ एवं ४६-७४ पंक्तिथो मे हज है (देखिए प्रो मनकड़ का संस्करण) । प्रो ° ममकड़ के संस्करणमें 
७५-२३५ पक्ति्यां एवं डा० जायसवाल के संस्करण मे १-११५ पंक्त्यां {जे० बौ० ओर आर० एस ०, जिल्द १४, 
पु ० ४००-४०८} कलियुग की विशेषताओ एवं प्रन्ध कै पूवं की कु शतियों के राजनीतिक, सामाजिक एवं आधिक 
इतिहास पर प्रकाश डाख्ती हँ । युगपुराण भं वपित कलियुग की विषेषता वनपव ( १८८।३०-६४) मे उल्लिखित 
विशेषताओं से सवथा मिल जाती हैँ! दोनों मे श्लोक का अधि एकी है। 

महत्वपूणं बातें सक्षेप मेयो है--द्रौपदी कौ मृत्यु के उपरान्त कलियुग का आरम्म हुभआ। 
ककियुग के आरम्भ मे परीक्षित्‌ का पुत्र जनमेजय एक प्रसिद्धे राजा होगा, किन्तु वह ब्राहमणो से चिरोघ करेम्‌ । 
कलियुग मे हिशुनाग क पृत्र उदायि गंमाके दक्षिण किनारे पर पाटिलपुत्र नगर असायेगा, जो पृष्पपुरके नाम से 
पुकारा जायेगा, पचि जो सह, सी, पांच वर्षो, पच भासो, पचि दिनों एवं पाच मुहूर्तो तक अवस्थित रहेगा । 
~ उस पुष्पपुर में शिशूक नामकं उद्‌श्रान्त एवं दृष्ट राजा होगा, जो अपने गूणी बड़े भाई विजयः कौ साकेत मे स्थापित 
क्रेमा । तब वीर यवन, पाञ्चाल एवं माथुर रोग साकेत पर आक्रमण करेगे भौर कुसुमपुर को, जिसकी किंलेबन्दी 
म्र की होगी जीत लगे! यवनोंके इस आक्रमण से सभी देश्च आकु हो जायेगे । इसके उपरान्त अनाये लोभ 
आर्यो के व्यवहारो का अनुसरण करेगे ! कियुग के अन्त मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समान रूप से वस्व धारण करेगे 
ओर एक-सः व्यवहार करेगे । रोग नारितक सम्प्रदायो मे सम्मिलित होगे ओर पत्नियों के किए (उन पर बलात्कार 
करने के छिए) एक-दूसरे से मिवता करेभे। सुद्र जोग भम्‌ के साथ अदहुतियां डाके त्था दूसरों को "मोः" शब्द से 
सम्बोधिते करेगे ओर ब्राह्मण लोग दूसरी को हे आयं' करहुगे ¡ यवेन नगर (पुष्पुर ) मे फंच राजा स्थापित करेगे ! 
यवन खोस मध्यदेश मे बहुत समय तक नहीं रहेंगे । यवनो के नाश के उपरान्त साकेत मे सात शक्ितिशाखी राजा होगे । 
मच्यदेश मे रक्तरंजित यृद्ध होगे। समी अग्निवेश्य राजा युद्ध मे समाप्ते होगे ओर यही दश्चा प्रजा कीहोमी)' 

“इसके उपरान्त कंलिगके राजा सातके विरोघसे लोभौ शक नाश को प्राप्त होगे, पृथिवी का सत्यानाश 
होगा एवं पृष्पपुर मे शून्यता प्राप्त्‌ होगी । रक्त-चक्ष्‌ अमरात पुष्पपुर को प्राप्ते करेगा) म्लेच्छान्‌ भमलात - 
असहाय जनता एवं चारों वर्णो का नाश करेगा ! अमलात अपने सम्बन्धियों के साथ नाश को प्राप्त होगा ओर एकं 
राजा होगा जिसका तामं योपा होगा, वहं एक वषे राज्य करके मर जायगा ! इसके उपयन्त पुष्यक नामक न्यायी 
राजा होगा जौ केवल एक वषं तक राज्य करेगा । दौ अन्य राजाओं के उपरान्त अग्निभित्र राजा होगा जो एक 
कन्या के किए ब्राह्यं से मयंकर युद्ध करेगा! उसके उपरान्त उसका पुत्र २० वर्षो तकं राज्य करेगा) शवरोंसे 
युद्धहोने के कारण प्रजा की दशाब्‌रीहोगी ¡ तब सात राजः राज्य करेगा । इसके उपरान्त क्षकों का विप्लवं होगा 
जो प्रजा की एक-चौथाई का नाक करदेगे.मौर लोगों को अनेतिक वना देये!" इस प्रकार युगपुराण एकं निरा्ा- 
जनक टिप्पणी के साथ समाप्त होता है । 

युगपराण शको के अगे के वंशो की चर्चा नहीं करता, अर्थात्‌ वहे आन्ध्र, आमी रो एवं गुप्तो के विषय में मौन 
है, भतः वह उन पुराणों से पुराना है जिनमें इन वंशोकी भी चर्चा है! डा० जायसवालने इसे ई० पूण प्रथम शती 
कै उत्तरां मे रखी है, जो ठीक ही जंचता है) 


धूणों का दिकय-वियेधन एवं गणना ३८१ 


प्रो ए०के° नारयण ने एक पुस्तक लिखी दहैजो अभी हालमे छ्पीहै। उसकानाम है "दी इण्डो-ग्रीभ्स 
{जाक्सफोड, १९९५७) 3 इस पुस्तक मे युगपुराण के कुछ कठिन्‌ वाक्यो पर सुन्दर टिप्पणियां दी हई है । उन्होने 
यह बताया है कि कणेपवं मे यवन लोग सवं म्लेच्छो से सिच्च एवं वीर कहे गये हैँ (क्णंपवं ४५।३६) 1 

मत्स्य {५३।२३-११), वायू (१।६०-६१), ब्रह्माण्ड (१।११४०-४१), छखिम {१।२।२), नारदीय {१।९२ 
२२-२६), पद्य (५।१।४५-५२) मे आयादहै कि परापर मौलिक रूपसेएकही था ओर ब्रहयाने सवप्रथम्‌ इसके विषय 
मे विचार किया, इसके उपराम्त उनके अधरों से वेद निके । मौलिकं रूप मे पुराण मेँ एक सौ करोड़ दोक ये तथा 
व्यास ने इसका सार ४ लाख श्लोकों मे प्रत्येक द्वापर युग मे घोषित किया। पुराणों की कोई प्रचीन परम्पराभी 
याआरम्ममें केवल एक ही पुराण धा, जो कल्पना मातर है, यहं सब कुछ निश्चितता से कहना सम्भव नहीं है । ऊपर 
हमने देल च्या है कि वहत प्राचीन कारू में (तत्तिरीय आरण्यकं के काल मे) पुराण बहुवचनः मेँ प्रयुक्त होते थे] 
अतः यह केहा जा सकेता ह कि वतेमान कालिक पुराण प्राचीन पुराणों के उत्तराधिकारी मात्र है, यद्यपि प्रचीन 
पुराणो के विषय मे हम कुछ मी नहीं के बरावर जानते है । 

पुराणो कौ (आगे चलकर एवं स्वथं पुराणों दास घोषित महायुराणों कौ) संस्था परम्परासे अठारह है) 
पे केरतिपय पुराणों मे वणित है, यथा--विष्ण्‌, { ३।६।२१-२३), वराह (११२।६९-७२), लिग (१।३९।६१-६३), 
मत्स्य (५३।११), पद्य (१०।५१-५४), भविष्य ( १११।६१-६४), माकंण्डेय { १३४।७-११), अग्नि (२७२), 
भागवते { १२।१३१४-८), वायू (१०४) २-१०), स्कन्द (प्रभासखण्ड, २।५-७) । अठारह नामो एवं उनके विस्तार 
तथा विषयों के कारे मे अन्तर मिरता है ! मत्स्य (५१।१८-१९), अग्नि (२७२)४-५), नारदीय {१।९२२६-२८) 
ने वायु को १८ मे चौथा माना है, जव किं अधिकांश युरोण रिवपुराण को चौये स्थान पर रखते है स्कन्द (प्रभास 
खण्ड २।५ एवं ७} ने चौथेस्थान्‌ परशिव कोरवाहैनकि वायु को ओर वायवीय (सम्भवतः ब्रह्माण्ड) को 
अन्तिम स्थान पर । देवी मागवत में एक्‌ श्लोक आशयः है जिसमे १८ पुराणो के प्रथम अक्षर आये हैँ भौर वहाँ 
शिवपुराण नहीं है!" सौरपुराण (९।५-१२) की १८ वाली सूची मेँ कायु चौथे स्थान पर है (यहाँ शिव नहीं है) ओर 
ब्रह्माण्ड अन्त में । सूतसंहिता (१।१।७-११) ने १८ पुराणों के नाम दिये द, वायु को छोड दिवा ओर उसके स्थान 
पर दिवपुराणको रखा है । दानसागर ने अपनी भूमिका के श्लोकों { ११-१२, प° २-३) मै वायवीय एवं श्ैव को 
पृथक्‌-पथक्‌ रखा दै । हेमाद्रि (दान, माग-१,प्‌ ० ५३१) दारा उद्धूद काकल्िकापुराण के श्लोकों मे दिव, कालिका, 
सौर तथा बद्भिज (आग्नेय, जो वास्तविक है) प्रमुख अठारह पुराणों में परिगणित हँ । ० ए० डी° पूसत्करकी 
धारणादैकि वायूकोही असरह्‌ पुराणों मे रखा जाना चाहिए न किं शिवपुराण को 1*^ अलवबरूनी ने अपने ग्रन्थ 


१५. भष भह्यं चेव ्रश्थं वचतुष्टयम्‌ } अनापलिगकूस्कानि युराणःनि पथक्‌ यु यक्‌ ३। देवीभगवत {(१। 
३।२) । मदय मरस्य, माकष्डेय; भद्रय भविष्य, भागवत; ब्रश्रयं ब्रह्म, ब्रह्यमैवते, अरह्याण्ड ; यचतुष्टय दराहुः 
वामन, कायु, विष्णु; अ, ना, प, †, म कम से अग्नि, नारवीय, प्म, प्लिग, गदड; क कमे; स्कं स्कन्द। चिल्सने ने 
विऽ्म्‌० के अनुयादं की भूमिका मे लिलि ह कि उनकी कराह वारी पा०्डुक्िपि में गरड एवं ब्रह्माण्ड के नाम नहीं ये 
हैः भ्रतयुते वायु एषं नरसिष्ट के नम १८ की शुचौ मे ह । अकशय हौ यह पाण्डुलिपि इस विधय मे चिचित्र है } 

१६. श० ए० डी° पृसल्कर {विद्या भवन सीरी, बम्बर, १९५५} द्ररा सिखित स्टडीज इनं दि 
एषिक्स एण्ड पुराणञ्च आव इण्ड्यिा,' (अध्याय २, पृ० ३१.४१) 1 मश्स्य (५२।१८-१९) मे वही ्वाणति है जो 
वायुपुराण मे सिखित है ¦ | 


३८२ चर्मसासव का इतिहौस 


मेँ (१०३० ई° मे लिखित} एक पुराग-सूची दी है, उसमे केवल शिवपुराण को वायुपुराण के स्थान पर रख दियः 
गया है तथा अन्य अन्तर नहीं कट किया मया है ! अलरूनी को विष्णुपुराण पदृकर सुनाया गया था! इससे 
स्पष्ट हैकि प्रमृख पुराणों की सूची ईसा की दसवीं शती के बहुत पहले परणं हो चकी ओर विष्णुपुराणमे बह 
सूची सन्‌ १०३० ई० के बहुत पहले आ गयी रही होगी । अल्वल्नी ने एकं अन्य सुनी-सुदायी सूची भी दी है, जो 
यो है--आदि, मत्स्य, कूम, वराह, नरसिंह, बामन, वायु, नन्द, स्कन्द, आदित्य, सोम, साम्ब, ब्रह्याण्ड, माकंण्डेय, ताश 
(मरुड ), विष्णु, ब्रह्य एवं भविष्य । इस सूची में वायुका नाम है, किन्तु हैव {शिव पुराणं या कैव पुराण } का नही । 
इस भूची में कुछ पुराणो मे वणित कुछ उपपुराण मी सम्मिलित कर लिये गये ह (यथा--आदि, नरसिंह, नन्द, 
आदित्य, सौम एवं साम्ब) भौर कुछ एसे पुराण जो एकमत से महापुराण कटै जाते हैँ (यथा--पद्म, भासवत, 
नारद, अग्नि, किग.एवं ब्रह्यवं वतं ) छोड़ दिये गये है । इससे स्पष्ट है कि कु उपपुराण, यथा--आदि, नरसिंह, 
आदित्य, साम्ब, नन्द (नन्दी ? ) कम-से-कम सन्‌ १००० ई० के कुछ वर्षं पहेके ही प्रणीत हो चुके रहे होगे । 
बालम्म्र (१८ वीं शती के उत्तराधं मे} ने मिताक्षरा (याज्ञ° १1३) कमै टीका मे किला है कि वायवीयपुराण कौ 
रवपूराण मी कहा जाता था] 


अब हम नीचे १८ पुराणों की सूची दे रहे हैँ । इसमें प्रत्येके पुराण के लोकों की संख्या के विषय मे 
मीजानकारीदीजारहीहै। 


( 





, मत्स्य, वायु १०४ एवं , 











क्रम-संल्या | पुराणः का नाम | अन्य ग्रन्थों के अनुसार | अन्य पुराणों के अनुसार इलोकों की संख्या तथा टिप्पणी 
श्लोकों की संख्या ; 
१ ब्रह्म १०,००० नारद  . अग्निपुराण (२७२।१) के अनुसार २५,०००। 
। {९२।३१)} एवं मागवत। 
| (१२ १३।४) के | 
अनुसार | 
र षद ५५.००० | 
३ विष्णु २३,००० | कतिपय ग्रन्थो मे संख्या ६ से २४ सहस तक छिखी हु है ! 
र वाय्‌ २४,००० अग्नि (२७२।४-५) के अनुसार १४,००० एवं देषी- 
! भागवतं ( १।३।७) के अनुसार २४,६०० 1 
५ मोगवत १८,००० | 
६ नारदीय २५,००० 
७ माकंण्डेय ९,००० । स्वयं माकंण्डेय (१३४।३९) के अनुसार ६९०० तथा 
। नारद ( १।९८।२ एवं वायु १०४।४) के अनुसार ९०००। 
८ अग्नि १६.००० | भागवत (१२।१३।५) के अनुसार १५.४०० तथा अग्नि 


। (२७२।१०-११) क अनुसार १२,०००। 
५ मविष्य १४,५०० | अश्न (२७२१२) के अनुसार १४,०००। 
१९ ब्रह्यावैवतं १<८,००० 
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| मत्स्य, वायू १०४ एवं | 
| 
1 











अतूसार १२,०५०॥ 


कम-संस्या पुराण कानाम। अन्य भ्रन्धों के अनुसार ¦ अन्य पुराणों के अनसार श्टोकों कौ संख्या तथा टिप्पणी 
स्लोको की संख्या | 

११ | क्वि | ११०० | 

१२ : वराह | २४,००० । 

१३ ¦ स्कन्द | ८१,००० | अग्नि (२७२।१७) के अनुसार ८४,०००१ देखिए आगे 
| | । का अध्याय २३, स्कन्दपुराण का विवरण! 

१४ ॥ नामने ; १५,५०० | 

१५ | कूम | १८.००० । नारद (१।१०६।३) एवं भागवत (१२१३८) के 
अनुसार १७,०००,. अग्नि (२७२।१२) के अनुसार 
८,००० ! 

१६ | मत्स्य १४,००० | अग्नि (२७२।२०-२१) के अनुसार १३,०००} 

१७ | गरुड | १८,००० भागवत (१२।१३।८) एवं देवीमागवत (१।३) के 
| अनुसार १९.०००, तथा अग्नि (२७२।२१) क अनुसार 
| । ८.५००५। 

१८ ब्रह्माण्ड १२,२०० मत्स्य | भागवत (१२।१३-८) एवं अग्नि (२७२।२३) के 
| 


। (५३)५४) के अनुसार 
। 





उपर्युक्त ताक्िका से स्पष्ट है कि अढारह पुराणो मेकल ५,००,६०० श्लोक है, जैसा कि अधिके पुराणो 
कौ सूचियो से प्रकट होता है 1 यह्‌ संख्या कुछ पुराणो मे वणित ४ लख की संस्या से मिल जाती है! किन्तु 
विद्यमान पुराणों की इलोक-संख्या उतनी नहीं है जितनी कि कही गयी है । उदाहरणा, विष्णुचित्ती एवं वैष्णवा- 
कूतचन्दिका नामकं विष्णुपुराण (३।६।२३) की टीकाओं से प्रकट होता है कि विष्णुपुराण भे ६, ८, ९, १०, २२, २३ 
से लेकर २४ सहस्र श्लोकं तक पाये जते हैँ । दोनों टीकाएँ ६००० इलोकों वाके विष्णुपुराण की टीका करती 
है! यही बात कूमेपुराण के साथ भी पायी जाती है, जहाँ यह बहुत-से पुखणों के कथनानुसार १७,००० यां 
१८,००० रोको वाल है, वहाँ आज इसमे केवेल ६००० श्लोक पाये जाते हैँ । नारदीय के अनुसार १०,००० 
एके अग्नि के अनुसार २५००० ₹लोकौ वले ब्रह्म मे आज लगमग १४,००० इलोक है । दूसरी भौर स्कन्द 
मे ८१,००० श्लोक कहे गये हँ, किन्तु मुद्रित संस्करण मे इसमे कई सहस्र अधिक इलोक पाये जाते हं! मविष्य 
(ग्राह्यपवं) मे आया है कि प्रत्येक पुराण में पहले मौलिकि रूप्‌ मे १२,००० श्टीक पाये जाते थे, किन्तु 
विस्तार होता गया, क्योकि गाधा वदृती गयीं, यहां तक कि स्कन्द मे एक लांख इरोक ही गये ओर मविष्य में 
५०,००० शलोक } जिस करम मे पुराण रखे गये है, वह्‌ मी सदेव एक-सा नहीं रहा है । अधिकांश पुराण ब्रह्मको 
भ्रयम स्थान मे रखते हैँ एवं उपयुक्त तालिका को ही मानते है किन्तु वायू (१०४३) एवं देवीमामवत्‌ { १।३।३) ने 
सूची का आरम्भ मत्स्य से किया है ¡ स्कन्द (प्रमासखण्ड २।८-९) ने ब्रह्माण्ड को प्रयम स्थान में रखा है। मागवत 
(१२।७१२३-२०) ने अन्य क्रम में पुराणों की सूची दी है। वामनपुराण {१२।४८) ने भत्स्य को सर्वोपरिस्यान 
दिया है! समी पुराणों के विषयो की चर्चा मत्स्य (अध्याय ५३), अग्नि (अध्याय २७२), स्कन्द (प्रमासखण्ड, 
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२।२८-७६), नारदीय (जिसमे ब्रह्म से ब्रह्माण्ड तक के समी १८ पुराणों के विषयो पर १८ अध्याय है, १।९२।- 
३०-३१ से केकर १।१०९ तक) नेकीदहै। वायुपुराणको छोड़ कर अन्य प्रमुख पुरार्णो की संख्या के विषय में 
कोई मतभेद नहीं है । 

पुराणो-सम्बन्घी प्रश्न ओौर जटिक हो उरुता है जवं हम कु पुराणो मे ्वाणित उपपुराण के नाम पाते है, 
यद्यपि कु पुराण उनकी चर्चा नहीं करते । उदाहरणार्थ, मत्स्य (५३।५९-६२) ने नारसिंह, नन्दी, आदित्य एवं 
साम्ब को उपपुराणों के नामसे पुकारा है, उसमें ह भी ग्यक्त है कि नारसिह्‌ का विस्तार १८,००० श्लोकों तक 
हौ गया ओर उसने पद्मपुराण द्वारा उद्घोषित नु सिह्‌ अवतार वर्णन विस्तारित कर दिया है। कूमं (११।१६-२०), 
पद (४।१११।९५-९८), देवीमागवत { १।३।१३-१६) ने अठारह उपपुराण कै नाम दिये हैँ । कु उपपुराणों के 
नामः प्रमृख पुराणों के नाम के समान ही है, यथा--स्कन्द, वामन, अ्रह्याण्ड एवं नारदीय ¦ प्रो° हज्रा (उपपुराण, 
जिल्द १) के अनुसार उपपुराण की सरंल्या १०० है! बहुत ही कम उपपुराण प्रकासितं हौ सके है" ओरजो 
प्रकादित हैँ उनके विषय प्रमुख पुराणों के विषयों से बहुत सीमा तकं मेल रखते हैँ भौर समी 'पञ्च-लक्षण' नामके 
पुराण-परिमाषा को असत्य ठहूराते ह । एेसा पहले ही व्यक्त कियाजा चुकाहैकिं समी प्रमुख अटारह्‌ पुराणों के 
श्छौको की संख्या ४ राख कटी गयी है 1“ यह्‌ द्रष्टव्यहै कि इस संख्या मे उपपुराणों कै श्लोकों कौ संख्या 
सम्मिलित नहींहै जओरन किसी पुराणमें एेसाओआयादहै कि राख की' श्लोकसंख्या मे उपपुराणों के श्लोक भी 
सम्मिखित दै । मत्स्य एवं कूमं ने उपयुरयाणो के विषयमे जो टिप्पणी दी दहै, उस पर ध्यान देना आवस्यक है । मत्स्य 
(५३।५८-५९ एवं ६३; हेमाद्रि, व्रत, माग १, पृ ०२१-२२) के अनुसार समी उपयुराण प्रमुखं पुराणों के उपभेदं 
है; वहां यह बल्पूर्व॑क कहा गया दै--यह्‌ जान लो कि जौ अठारह पुराणों से स्पष्ट रूप से पृथक्‌ घोषित 
है वह उन्हीं से उत्पन्न मी हुआ है'।'“ कूमं मी अस्पष्ट ही है, उसमे ओया है कि मुनियों १८ पुराणों का अध्ययन 


१७. पुराणं सर्वश्नास्त्राणां प्रथमं शअरह्यणा स्मृतम्‌ । अनन्तर च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिग ताः । पुराणभेक- 
मेवासौत्तदा कल्यान्तरेऽनघ 1 त्रिवगं साधनं पुष्यं शतकोरिप्र विस्तरम्‌ \' प्रवृत्तिः सवश्षास्त्राणां पुराणस्याभवत्ततः 
कालेनाग्रहुभं दृष्ट्वा पुराणस्य तती नुप! व्यासरूपमहं कृत्वा संहरामि युगे युगे! चतुलक्षप्रभाणेने ह षरे हापरे 
सदा ।। तदष्टादश्षवा कृत्वा भूलकिऽस्मिन्‌ प्रकारयते । अद्यापि देवलोकऽस्मिन्‌ शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥! तदर्थोत्र चतुलक्ं 
संक्षेपेण निवेशितम्‌ ! पुराणानि दश्चाजष्टौ च सांप्रतं तदिहोच्यते । मत्स्य (५३।३-११); पद्म (५।१।४५-५२) में 
भत्स्यफेये सनी लोक है} वायु (१।६०-६१) एवं श्रह्याण्ड {१।१।४०-४१) में प्रथम शलोक पाया जाता है। 
ब्रह्मपुराण ({२४५।४) मे आया है, आद्यं ब्राह्याभिधानं च सवेव(ञ्छाकलश्रदम्‌ !' विष्णुपुराण (३।६।२०) मे आया 
है आद्यं सर्वेषुराणा्नां पुराणं ब्राह्मम्‌ च्यते ।\" दबी भागवते ( १३१३) ने मत्स्य को भ्रथम स्थान स्यि ठै । 

१८. उपभेदान्‌ प्रवक्ष्यामि लोके ये संप्रतिष्ठिताः । पाच्चे पुराणे यत्रोक्तं नारसिहोपवणनम्‌ 1 तश्वास्टादशा 
साहस्रं नार्यसहमिहोध्यते 1. . . अष्टादलभ्यस्तु पृ थक्‌ पुराणं यत्प्रदिश्यते । विजानीध्वं दिजशेष्ठास्तदेतेभ्यो विनि- 
गतम्‌ \1 मत्स्य ५३।५८-५९ एवं ६२ (हेमाद्रि, व्रत, भाग १,१्‌ ० २१-२२ द्ररा उदुत) } ये हस्टोक स्कन्द (प्रभासखण्ड 
२।७९-८३) मे भो अये है। कृत्यरत्नाकंर (प° ३२) ने व्याख्या की है, 'विनिगेलम्‌द्भूसम्‌ 1 यथा कालिका पु 
राणात्‌ ।' प्रो ° हंच्ा ने (स्टडौल् आदि, जिल्द १,्‌ ० १६, टिप्पणी ३३) में परिभषाप्रकाल (प्‌० १५) का उरण = 
दिया है 'एतान्ध्‌ पपु रणानि पुराणेम्य एव नि्गतानीति य्लिवल्क्येनं पुरागत्वेन संगृहौतानि'", ओर टिप्पणी कौ है कि 
इससे प्रकट हौता है कि उपपुराण याज्ञवल्क्य को निदितं थे । प्रो° ह यहीं अम में पड़ गये है, उनकी टिप्पणी 
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करने के उपरान्त उनके संक्षिप्त संस्करण रूप भे उपपुराण दाये 1** विभिन्न म्रन्थो की उपपुराण-सूचियं, जिनमे अधि 
कादा प्रो° हा ने अपने उपपुराण-सम्बन्धी लेख (ए० बी° ओ० आर ० आई०, जित्द २१, पृ० ४०-४८)} एवं 
र्टडीज' (पृ० ४-१३) में रली है" एक-दसरे से मेल नहीं रखती । मत्स्य ० मे केवर चार उधपुराणो के नप्म गिनाये 
है, अतः एसा सचना कि उस श्लोक के समावेश कै सम्रय तक केवल चार ही उपपुराण थे, अताकिक नहीं है । यह्‌ 
भी कटा जा सकता है कि उस समय तक केवल उन चार ही कौ उपपुराण की महत्ता प्रप्त हो सकी थी। बहुत-से 
उपपुराण पश्चात्काीन हैँ । नरसिह्‌, विष्णुघमेत्तिर, देवी जसे थोड़े से उपपुराण सम्भवतः ७ वीं यादवीं शतीके 
है! प्रौ° हेरा ने १८ उपपुराण के निर्माण-काल को ९५०-८०० ई० के बीच रखा है (ए० बी° भो० आर० 
आई०, जिल्द २१, पृ ० ५१ एवं ‹स्टडीज्ञ इन उपपुराणज', जिल्द १} 1 उन्होने यह्‌ माना है (प° १४) कि उपपुराण 
साहित्य में बहुत-से ग्रन्थ अपेक्षाङेत वाद के है, चिन्तु उन्होने बड़ साहस के साथ उद्घोष किया है कि उपपुराण 
का आरम्भ गुप्त-कालं के छममग हो चुका था। इस उद्धोष के लिए हमारे पास कोई मी प्रमाण नहीं है, 
उपपुराणौं कै प्रणयन को तिथियों पर लम्बा विवेचन यहाँ अनावद्यक है । हे जनना चाहिए कि जब प्रमुख १८ 
पुराणीं ने अपना आजका रूपया लिया, उने दिनो उपपुरामोंकी संख्या छोटी थी, वे प्रमुख पुराणो के संक्षिप्त 
सू्पमनेजते थे] वे पुराण, जिन्होने उपपुराण का उत्छेख किया है, एसा नहीं कहते कि वे दैवी प्रेरणा से युक्त 
व्यास द्वारो प्रणीत हुए {प्रत्युत किदं मुनियो हारा, जैसा कि कूम का कथन है }, आरम्भक रूप मे उन्हं १८ पुराणो जसी 
प्रानाभिकता नही प्राप्त थी । सौर (जौ स्व्यं एके उपपुराण है) उपपुराणों को खिल कहता है (९।५) । स्मृतित्वं 
(१५२०-१५७० ई० } या वौरमित्रौदय (१७ वीं शती के पूर्वं मे) जैसे मव्यकारीन निक्न्धों ने ही (जो महापुराणो 
एवं उपपुरणौ से कई तियो के उपरान्त लिखि गथे, जिनके केखकों को इन दो प्रकारो वकत पुराणों केकाठ की 
दूरी का ज्ञान नहीं था) पुराणों को धमं का मूर माना है (याज्ञवल्वयस्मृति मे) ओौर वे ही फेसा कह सकते ह कि 


सर्य घरुटिपुणं है । इस बाक्य मे जो फु है उसफा यष्टी अथं है कि दीरमिश्रोदय ने १७ वो इती (याक्षवत्वय फे 
छगभग १५०० वध के उपरान्त } में एसा षिचार फियः फि यस्स ० ने अपनी स्मृति (या ° १।३)} के "पुराणः श्म्द 
भे उपपुरसणो' को भी रखा! यह भिश्र भिश्न का मत है । यह कोई आवद्यक नहं है फि हम इते माने; म धसे 
कई अनुमान निकाखने की आवरयकते? नहीं है ! षमे-साषन के सूप मे पुराण को हौ याक्ञ० ने माना है, किन्तु उनके 
समय मे कितने पुण प्रणीत हो चके ये, इस विषय में बे पूर्णतया भौम है । उनके समय में तीम से अधिरू युराण 
थे, एसा सि कशर्मेके लिए हमारे पास कोई प्रमाण नो है । रेखा सोचना असम्भव है कि उन्हेनि “ुराण' शब्द के 
अन्तर्गत उपपुरणो की नी रखा है, भौर वह्‌ मी केवर इस बात पर कि कुं उपयुराणो की रचना सम्‌ १००० ० के 
पूयं हो चुकी यी) 

१९. अन्यान्युपयुराणानि मुनिभिः कथित्तानि पु } सष्टावश् पुराणानि शस्व संक्षेपतो द्विजाः ।) कूभं ° ( १।१।१६) 
यष भौर आगे बाले इतयोक, जिनमे १८ उपपुराणों का उल्लेख है, हेमाद्भि (ब्रत, भाग १, पु० २१), रधुनन्दन (मल- 
मासततत्व, प्‌ ० ७९२-७९३), सिर भिश्न (परिभाषाधरकाज्ञ, ¶० १३-१४, जो वीरमिश्रोवय का एक अंश है} तथा 
अन्य सध्यकालीन सेखको द्वारा उद्धत है) ये रेखक १५ वी शती के उपरान्तेकेरहै केवल हिमाद्रि १३ बौ क्षतौके 
उतसतराधं का है । एला कुना फि ये इलोक हैमानि मे क्षेपक श्ये जा ये है, ठीक भी हो सकता है । यह्‌ द्रष्टग्ध 
है कि रधुनन्बन ने पले स्पष्ट र्य से नारसिहहं , नन्दी, अशदिस्थ एवं कालिका नमक चार उपयुराणयो के नाभ 
स्वि है मीर तद कूम ° से १८ उपपुर.णो के न.म उद्धुत कयि है । 


३८६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


पराणो के साथ उपपुराण मी है । भित्र मिश्रजैसे ऊेखक ही फेसी उक्ति कह सकते ह, किन्तु उनके मत को स्वीकार 
करनेके किए हम बाध्य नहीं हो सकते । यह भी सन्देहात्मक है कि याज्ञवल्क्य पुराण शब्द से आज के महापुराणों 
कीओर संकेतकरते ह यावे यह जानतेये कि उनके काल में इनकी संख्या अठारह थौ । यदि कुछ उपपुराण अपने 
को महापुराण की भतिही प्रामाणिक मानें तो यह वैसाही है जैसाकि महापुराण अपने विषय मेँ कहते हैँ कि 
बरह्मा ने सवंप्रथम पुराणों के विषय म सोचा ओौर तव उनके अधरोषेवेदों की उद्‌ भूति हुई । द्वस प्रकार के आत्म- 
गौरव की वातं एर आज के विदान्‌ किसी प्रकार का ध्यान नहीं दते । उपपुराण मुनियो एवे ऋषियों केद्वारा ही 
उत्सन्न हुए । कई महत्वपूणं बातों मेँ उपपुराण महायुराणौं से स्पष्ट रूप से भिन्न है। प्रथम बात यहद कि १८ 
पुराण अर्धदेव विमूति व्यास द्वारा प्रणीत समस्मे गये है; दूसरी वाते यह है कि मत्स्य एवं कूमं० के अनुसार ये 
(उपपुराण) पराणो के संक्षेप है; तीसरी बात यह्‌ है कि उपपुराण के दलोक सभी पुराणों के सम्मित श्लोकों 
की संख्या चार लाख मे सम्मिलित नहीं है; चौथी बात यह्‌ है कि आरभ्भिकं टीकाकार एवं निबन्धकार (वथा 
मिताक्षरा, कृत्यकल्पतर) या तौ किसी उपपुराण का उल्लेख ही नहीं करते या करते भी है तो केवर आधे दजन बार 
अओौर वह मी यदा-कदा; अन्तिम बात यह्‌ दै, जैसा कि स्वयं प्रौ हा कहते ह कि विभिन्न सम्प्रदायो के अनुयायी, 
यथा--शाक्त, सौर, पाञ्चरात्र अपने पुराणों मेक्षेपक भरते जाते ये अर कुछ के विषय ने तो इतना कटा जा सकता 
है कि उन्होने सवथा नये एवं स्वतन्मर ग्रन्थ छि डले, जिनके द्वारा वे अपने विचारो का भ्रसारकरते ये ओर उन्है 
पुराणो की संज्ञा से विभूषित करते चे । 

। धरमंशास्त्र की प्रारम्भिक टीका एवं निबन्ध अति प्रसिद्ध उपपुराणों कौ ओर बहत ही कम संकेत करते हैँ । 
मिताक्षरा ने, यद्यपि इसने ब्राह्म का नाम किया है {याज्ञ ° १।३ एवं ४५), निम्नोक्त पुराणों से उद्धरण च्या दहै, 
मत्स्य (बहुत अधिक }, विष्प्‌, (याज्ञ ° ३।६), स्कन्दं (याज्ञ ० ३।२९५ ), भविष्य (यक्ञि० ३।६), माकंण्डेय (याक्षं 
१।९२६, २५४, ३१९, २८७, २८९) एवं ब्रह्माण्ड {याज्ञ° ३।३०) । किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति की इस प्रसिद्ध टीका 
मे कहीं किसी उपपुराण का उल्लेख नहीं है । लक्ष्मीधर के कल्पतरु (१११०-११३० ई० के लगभग प्रणीत) ने 
महापर्णो के बहुत-से उद्धरण दिये है, किन्तु केवल छह उपपुरा्णोः के नाम लिये है, यधा--मादि (सुद्धि पर केवल 
दो बार), नन्दी (दान एवं नियत्तकाङ्िक पर बहुत-से उद्धरण ), आदित्य, कालिका, देवी, नरसिह (इन सभी चारो के 
उद्धरण विभिन्न विषयो के सम्बन्ध भे) 1 अपराकं (रवी शतीके ूर्वाधं मेँ) ने ब्रह्म, ब्रह्माण्ड, मविष्यत्‌, माकंण्डेय, 
वायु, विष्णु एवं मलस्य के उद्धरण दिये ह, किन्तु नाम से केवल आदि, भादित्य, कालिका, देवी, नन्दी, नृसिह्‌, विष्णु- 
घरमोत्तिर (साते बार), किष्णुरहुस्य (एक बार) एवं शिवधर्मोतिर (एक बार) को पुकारा है। दानसागर (११६९ 
ई० में किखिते) मे आया है “उक्तान्युपपुराणानि व्यक्तदानविधीनि च }' अर्थात्‌ उपपुराण का प्रकाशन हज है जो 
दाचविधि बताते है, ओौरः इसमे ये नाम खये ह--आद्य (आदि या ब्रह्म ? }, आदित्य, कालिका, नन्दी, नर्ससिह्‌, 
माकंण्डेय, विष्णुघर्मोत्तिर एवं साम्ब । इसमे टिप्पणी आयी है कि विष्णुरहस्य एवं शिबरहुस्य केवल संग्रह्‌ रूप मे है । 
उपपुराणो के विषय मे ११७० ई० के उपरान्त के लेखकों की चर्चा अनावस्यकं है। 

खगम एक दजन मख्य पुराणौ मे १८ पृराणों की ओर जो संकेत मिलते है तथा उनमें कुछ फे विषयोंकां 
जो उल्लेखन दै, उससे स्वभावतः एसा अनुमान निकल आता है कि ये वचनं {उक्िर्था} तब जोड़े गये जब समी 
अठारह पुराण अपने पूणं रूप को प्राप्त हो चुके ये । एसा विश्वास करना सम्भव नहीं है कि सभी मुख्य पुराण 
एक ही व्यक्तिद्वारा एक ही कालम प्रमीत हुए, या एकी काल में बहेत-ते लेखकों हारा लिखे गये । इसके 
अतिरक्त पुराणो फे बहुत-से संस्करणया तौ एक ही पाण्डक्तिपि पर या अनियमित इग से एकत्र की गयी कुछ पाण्डु- 
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द्िपियों पर जाधारित रहै, जैसा कि महाभारत के उस संस्करण के विषयमे कहा जा सक्ताहै जौ वीऽ ओ० आर० 


धुरा-उपपुर्णों का अन्तर, प्रक्षेप, ५ था १० लक्षण ३८७ 


आई (भण्डारकर ओरिपुण्टर रिचसं ईस्टीदट्यूट, पूना) द्वारा प्रकाशित हमा ईै। अत्तः बहुत-से निष्के, जो 
पुराणो के प्रचलित प्रकाशित संस्करणों पर या पाण्डुलिपियों पर आधारिते ह, केवर अनुमानित ही मानने चाहिए, 
श्योकि वे आगे चलकर श्रामक एवं तुटिपूणं सिद्ध हौ सकते है ¦ विष्टरनिटज महोदय ने अपनी पुस्तक हिस्टरी भाव 
इण्डियन्‌ लिटरेचर (अंग्रेजी अनुवाद, कलकत्ता, जिल्द १, पु० ४६९) मे जो कहा है, यथा-महाभारत में प्रत्येक 
विभाग, इतना ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक इलोक की तिथि का निर्णय पृथक्‌ रूप से होना चाहिए 1" यही बात हम्‌ पुराणों 
के विषयमे ओर अचिक बल देकर कहु सकते है, विशेषतः एतिहासिक एवं तुलनात्मक प्रयोजनों के विषय मे, जबहम 
किसी विभाग यापि का प्रयोग करन चाहते हैँ! 

यह ठीक दै कि पुराणों एवं कु प्राप्त उपपूरारणो मे बहुत-सी प्राचीन याधार एवं परम्पराएं पायौ जात्ती है 
किन्तु े माख्यान अदि इस प्रकार वहुत-से हाथो से पड़कर दूषित हो गये हैँ या इतने बढ़ गये है, क्योकि सम्प्रदाय. 
विशेष ने अपनी मान्यतामों को उभारने के किए अथवा अपने सम्प्रदाय की पूजा-पड्ति को श्रेष्ठता प्रदान कश्ने 
के लिए आच्यानो एवं परम्पराओं मे इतनी वुद्धि कर डाली है कि उनसे तथ्य निकालने फ पूवे तथा प्राचीन एवं 
मध्यकाल के विर्वासो एवं भारतीय समाज कै सामान्य स्वकूप को जानने के लिए हमे बहुत सतक रहना पड़ा ! 

हमारे पास भभी तक कोई भी पृष्ट प्रमाण नही प्राप्त ह सका है जिसके आधार पर म विष्णुघर्मोत्तर को 
छोडकर किसी अन्य उपपुराण को ८ वीं या ९ दींशती के पूर्वं प्रणीत जान सके) पुराणों के विषय ममी बहुत-से 
क्षेपक का अनाचार एवं अतिचार कम नहीं है। १८ पुराणो, उनकी संरुप्रा एदं विषयों के बारे म बहुत-से भयंकर 
क्षेपक है; किन्तु पुराणों में अति प्राचीन बातें है ओर वै उपपुराणो को अवेक्षा अधिक विषशष्वसनीय है, क्योकि 
उनके उद्धरण <वीं एवं स्वी शताब्दी के केखकों या उने मी पुराने लेखकों को तियो मेँ मिल जाते है 

अमरकोश ने इतिहास" को 'पुरावृत्त' (अ्थत्‌ अतीत भँ जो घटित्‌ हमा वह्‌} एवं शुराण' फो पञ्चलक्षण" 

(अथि जिसमें पच लक्षण या विक्ेषतारं हो} माना है। निःसंदेह यह्‌ ठटीकदहीहैकि कुछ पुराण पुराणः को 
पञ्चलक्षण" कहते हैँ ओर उन पच लक्षणों को यो कहते ह सगं (सृष्टि), प्रतिसमं (प्रख्य के उपरान्त पुनः 
सृष्टि), च॑ (देवौ, सूयं, चन्द्र एवं कुलपतिं के वंश), मभ्वन्तर (काल क विस्तृत सीमावधिरया ) , षंशानुचरित यां 
वश्यानु चरित (सू, चन्द्र एवं अन्थ वंशौ के उत्तराधिकारियों के कायं एवं इतिहास) ! भागवत के अनुसार पुराणों 
भँ दस विषयो का उत्केख है । उभे यहभीक्हागया हैक कुछ कोगो के मत से केव पाँच विषयों की चर्वा 
है1“ मागवेत क रस विषय ह--सगं, विसगं (नाश के उपरान्त विलयन या सृष्टि), यत्ति (शास्र द्वारा व्यवस्थित 
या स्वामाविक जीवन-वृत्तियाँ अर्थात्‌ जीने के साधन}, रक्षा (जो छोय वेदों से घणा करते दँ उनका अवतीरी देवता 
नसि करते दै), अन्तर (मन्वन्तर), वंशा, वेश्यानुचरित, संस्था (ख्य के चार प्रकार), हेतु { सूष्टि का कारण, यथा 
आत्मा, जो अविद्या के वश्च मे होकर कम एकत्र करता है) एवं अपाश्रय (आत्माओं का आश्रय, अर्थात्‌ ब्रह्य} । 
-म्स्यपुराण ने पुराणों कौ अन्य विक्षेषताओं की चर्चाकी है, यथा-समी पराणो मे मनुष्यो के चार पुरुषार्थो का 


२०५ पुराणलक्षणं बरह्यन्‌ ब्रह्िभिनिंरूपितम्‌ । शुणुष्व बू दिमःभित्य॒वेदकास्त्रानु्ारतः।! सर्गोस्याथ 
{विसगेर॑च व्‌ ततिरक्षान्तराणि च ॥ वंशो वंश्यान्‌ चरितं संल्या हेतुरपाश्चयः। दशषभिलश्लणेयुक्तं पूराणं तिदो विदुः } 
केचित्पंचविष ब्रह्मन्‌ महेरल्यस्यवस्थया !) भागदत १२।७।८-१०; ११-१९ तक के शलोको मे दस लक्षणों का अर्थं 
ह: हेदनोिऽस्य सगदिरयिदयाकसंकारकः ) ये चानुशयिनं प्राहुरग्याकृतमृतापरे । व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रस्स्वप्न- 
-इषुप्तिषु । मायाभयेष तद्‌ ब्रह्म जौवयृत्तष्वपाभयः \। भगवत्‌ ( १२।७११८-१९ ) 1 


३८८ धमार का इकि्लोरः 


उल्लेख है; घमं के विरुद्ध आचरण करने के प्रक्िफिक मी वित है; पुराणों का सोस्विक, रास. एवं कामस मामो 
मे विमाजन दै; सात्त्विक एवं राजस पुराण क्रम से हरि एवं ब्रह्मा को महत्ता की प्रशंसा करते है, तामस पुराण अग्ति 
एवं शिव की महत्ता माते है, मिशधित पुराण सरस्वती एवं पितरों की महत्ता गते ह । मनु ने केशव से भो प्रश्न किये 
है (मत्स्य ० २।२२-२४)} वे उन विषयों के परिचायक हैँ जो पुराण मेँ कहे जायेगे, यथा--सृष्टि एवं भलयः, 
वंश, मन्वन्तर, वंश्याचरित, विश्वं का विस्तार तथा दान, श्राद्ध, वर्णो, आश्रमो, इष्ट एवं पत्त, देव-मूति- 
भ्रतिष्ठापन अदि से सम्बन्धित नियम) 

यह स्पष्ट नहीं हो फाता कि अमरकोश मे पुराणों की विश्ेषतओं के विषय मे पांच लक्षणों का उल्लेख क्यों 
हौ मया है। अमरकोश को हम ५ वीं शती के उपरान्त का भरन्थ नहीं कह सकते 1२ यह्‌ सम्मवहै कि उसका के 
९ पराणो कौ संख्या अविक नहीं थी, वे तव तक अति वृद्धि को नहीं प्राप्त हो सके थे ओौर चकि इतिहास एवं 
पुराण एक साथ ही पांचवे वेद के रप मे उपनिषदों दवारा पुकारे जाते ये, अतः उन दोन के कुक विषय समान ये! 
इतिहास मे सम्भवतः सृष्टि, प्रख्य, मन्वन्तयों जदि का निरूपण नहीं होता था, उसमे केवल राजा के वंशो का 
वणेन तथा अतीतके वीरो के साहसिकं कमो एवं माधाओं का उल्छेख होता था। कभी-कभी इतिहास (सहाभारत) 
पुराण कौ संज्ञापाक्ता है भौर कुछ वतमान पुराण अपने को इतिहास कह उठते है । उदाहरणाथै, वायुपुर्ण 
(१०३४८, ५१) एक ही संदमं मे अपने को इतिहास एवं पुराण दोनो कहत है ।°' ब्रह्मपुराण अपने को पुराण 
एवं आख्यान दौनी कहता है (२५५।२७ एवं ३०) । महुमारत जो अपने को सामान्यतः इतिहास कहता है (यथा 
अदि १६१९. २६, ५४) या इतिहासो मे सर्वश्रेष्ठ कहता दै, तब मी अपने को आख्यान (आदि० २३८८-८९)}, 
काव्यः (आदि० २।३९०)› काष्णंवेद' (आदिऽ १।२६४) एवं "राणः (आदि० ११७} कहता ह 1\" इससे' प्रकट 
हौताहै कि प्रारम्मिकेसरूपमे दोनों के बीच में केवल एक क्लीनी चादर जसा अन्तर था) पुराण को "पञ्चलक्षण" रूप 
मे परिमाति करते हए अमरकोश एवं कुक पुराणौ ने उन विषयों कौ ओर संकेत कर दिया है जो पुराणौ को इतिहास 
एदं संस्कृते साहित्य की अन्य शखाओं से भिन्न करते है। यह हमने बहूत पहक्ते ही देख ख्या है कि आपस्तम्ब 
क पुवं के पुराण एवं मविष्यत्पुराण में न-केवल समे एवं प्रतिस्मं का ही उल्लेख था, प्रत्युत स्मृति-सम्बन्ी विषय भी 
सम्मिलति ये। पुराणों एवं अमरकोश मे दी हुई परिभाषा से यह्‌ निष्कषं निकाखनः नहीं चाहिए कि प्राचीन पुराणीं 
मे केवल पाँच ही विषय निर्धारित ये, जैसा कि किफ़क साहब विश्वास करते ह (देखिए किफंल का आइन्लीतुंम (पु 


२१. मेष्समूलर (द्डिया, हाट कंन इट टीचच अत्त, १०३२८, १८८२) ने लिला है कि अमरकोश का 
चीनी अनू वाद ५६१-५६६ ई० में हुम । क्षीरस्वामी की टीका युक्त अमरकोश के सम्पादन में धो भक महोदय ने 
इसे चौथी शती का माना है । होहन्लं (जे० आर० ए० एर्‌०, १९०६,१ ० ९४०-९४१) ने एक हल्के एवं खीच- 
तानी वलति प्रमाण के आधार पर अमरकोश को ६२५ ई० एवं ९५० ई०्के मध्यमे कहाहै। 

२२. इभं थो ब्राह्मणो विदानितिहासं पुरातनम्‌! शणुयार्छावयद्रापि तथाध्यादयतेऽपि च|. . .षल्यं 
धशस्यमायुष्यं पुण्वं वेदश्च संमतम्‌ । कृष्णद्वेपयनेनोक्तं पुराणं ब्रह्मवादिन्य 1\ वायु {१०३१४८- ५१), ओर देखि 
कायु १०२।५६. (इतिहस) एवं ५८ (पुर्ण), ब्रह्य!ण्ड ४१४४७, ५० (जो वायु १०३।४८ एवं ५१दहो है) \ 

२३. जयो नामतिहयस्मेयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा ! उद्योम ०१३६।१८;. जयो नःमेतिहारोयं श्रोतम्यो मोश्च-- 
धिच्छती \ स्वर्गारोटुणिक० (५१५.१) ; इ तिहासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविबुद्धयः । आदि० ( २।३८५.) ! अनाधित्वेद- 
मारुयानं कथा भूवि न विच्ते । आदि० २।३७ एवं ३८८; इदं कविवर: सर्वरास्यानमुपजौष्यते !\ आदि० २।३८९.। 


पुराणो के षंच लश्च या वणेन विषय ३८९ 


२२, पुराण. पञ््वलक्षण.).; जनंल आव वेकंटेक्वर ओ० आई ०, जिल्द ७ एवं प° ९४, (जहा किफेल कां मत दिया हा 
है) । केवरइतनाः ही कहा जा सकतः है कि पाँच विषय सेये जो पुराणों को साहित्य की अन्य शाखाओं से पुथकं 
सिद्ध करते ये जीर विशेषतः इतिहास से, जो इसका सजातीय था ¦ या यह भी हो सकेता है किं ये पांच लक्षण पुराणों 
के किए आदर्चं रूपमे निर्धारित कयि गये थे ओौर पुराण-वम के प्रारम्भिक प्रतिनिधि अन्थो मे ये पांच लक्षण (आप० 
ध० सू० के पूर्वं) नहीं पाये जाते थे । । 

विद्यमान पुराणो मेंर्पाचि से अधिक.विषय पाये जाते है! कुछ पुराण इन पचि विषयों को स्परे मात्र क्रते 
हैँ ओर अन्य विभिन्न विषयों पर विशद वर्णन उपस्थित करते दँ। केवल कुछ पुराण ही पनि लक्षणों पर प्रभूत 
भ्रकाञ्च इल्ते ह। आज के महापुराणों कै विस्तार के तीन प्रतिशतसे कमह अं मे पंचलक्षणः का विवरण 
समाप्त हो जाता है। जितने पुराण है उनमें केर विष्णुपुराण ही पंचलक्षण' परिमाषा के अनुसार सम्यक्‌ ठह॒रता 
है, किन्तु इसमें कुछ अन्य विषयः भी उल्लिखित हँ । यदि गणना की जाय तो पता चकेा कि विद्यमान प्रमृख १८ 
पुराणो मे लगभग १,००,००० लोकते हँ जो तरत, श्राद्ध, तीरं एवं दान के चार विषयों पर प्रभूत प्रकाश डालते 
है! बहुत-मे पुराणों मे समान अध्यायो एवं विषयो का समावेश पाया जाता है (यथा मत्स्य एवं पद्म, वायु एवं 
ब्रह्माण्ड मे लम्बे-कम्बे अंश एक-दूसरे से लियि गये हँ । यह सम्भव है कि आज के प्रमुखे पुराण आदि कालके 
पराणो के, जो सम्मबतः उन दिनों संख्या मे १८ नुं थे ओर याज्ञेवल्क्य-स्मृति से पहले प्रणीत हए थे, एकपक्षीय एवं 
बृद्धि्राप्त प्रतिनिधि मात्रहों। आज हमे जो कुर ज्ञात है, उसके आधार पर यह कहना सम्भव नहीं है कि आदि काल 
मे याज्ञवल्क्य ५ के पूवं पूराम क्या थे ओर उनमें किन-किन विषयों का समावेश होता था। १८ की संख्या सम्भवतः 
इसलिए प्रसिद्ध हुई किं महामारत के सम्बन्ध मे कई बातों मे वह्‌ महत्वपूणं थी-- महाभारत १८ दिनों तक चलता 
रहा, उसमे १८ अक्षौहिणी सेनारएं लड़ी थी, महामारत में १८ पव हैँ ओर गीता में मी १८ अध्याय रहै 1" 

पुराणो को कई श्रेणियों में विमाजित किया जा सकता है, यथा--( १) ज्ञात-को्यीय, यथा अग्नि, गरुड 
एवं नारदीय; (२) विशेषतः तीथं से सम्कन्धित्‌, यथा पद्म, स्कन्दं एवं मविष्य ; (३) साम्प्रयधिक, यथा लग, वामन, 
माकण्डेय; (४) एतिहासिक, यथा वाय. एवं ब्रह्याण्ड 1 सम्मवतः वायु, ब्रह्माण्ड, मत्स्य एवं विष्णु विद्यमान पुराणौ 
मे सबसे प्राचीन है, यद्यपि उनमें भी समयथ-समय पर प्रभूत वृद्धियां होती रही है । 

सात पुराणो मे एतिहासिक सामग्रियां पायी जाती है, यथा महाभारत तक के प्राचीन वंश तथा महाभारत से 
आगे अन्ध्रो एवं गृप्तों के अम्मुदय त्क के वंश; ये साते पुराण है--वायु (९९।२५०-४३५), विष्णु (४।२०।१२ से 


२४. उदाहरणा, मत्स्यः अध्यायं ५५ एवं ५७-६० सर्वथा पदम के ५।२४।६९४-२७८ है, मत्स्य ६२-६४ = पश 
५।२२।६१-१६४ भर्स्व ६९-७० = पद्यं ५।२३।२-१४६. मत्स्य ७१,७२ = पद्म ५।२४।१-६४, मत्स्य ७४-८० = पश्च 
५।२१,२ १५-३२ ६ मत्स्य ८३५९२ = प्रः ५१२ १।८१-२.१२ आदि । फिफल ने पुराण पञ्चलक्षण {तथा जिल्द 
७,प्‌ ० ८४८६० डे० वऽ गो० अआई< ) मे बरहुपण्ड एकं चमू के एक अध्याय मे समानता पर्दशित कौ है ओर टिप्पणी 
को दै. कि बह्याण्ड कुछ .वाततो मे (१।२७, जिसमे. १२९.इत्येक हँ तथ २।२१-५८ जिसमे २१४१ क्तोक है) वायु से 
नहीं मिलतः, काय के २७०४ इत्तक ब्रह्माण्ड से. प्रस प्रकर की. समानतां नहीं प्रकट करते (देखिए पराण पंचलक्षण, 
प» १३ एवं जे० बी० ओ० अई०, चिल्व ७, १९४६, प्‌० ८७) \ किर्फोल ते ब्रह्मयण्ड एवं चायु के समान अध्यायो 
कौ एक तलिका प्रस्तुत कौ है (यु ° १५-१६ एवं जिल्द ७, प° ८८-९०, जे° वी° भो० आरई०) । 

२५. देप ओोद्यो.स्टन का. १८ संख्याः सम्कधी.लेख (पूना ओरिषएष्ट्िस्ट, जिल्द १, पु० १-३७) । 


३९० धर्मशास्त्र का इतिहासे 


४। २४४४ तके }› ब्रह्माण्ड (३।७४।१०४-२४८), मागवत ( १।९२।९-१६, ९।२२।३४-४९ एवं १२१७), गष 
(१४० एवं १४१1 १-१२), भविष्य (३।३ एवं ४, यह वृत्तान्त व्यावहारिकं रूप मेँ स्वेथा व्यथं एवं निरर्थक है) । 
मत्स्य मे आन्ध्र राजाओं की पूरी सूती पायी जाती है ओर उसमे (२७३।१६-१७) आया है कि २९ आन्ध्र राजा 
४६० वर्षों तक राज्य करेगे, किन्तु वाय्‌, ( ९९।२५७-३५८) के अनुसार ३० आन्ध्र राजा ४५६ (४०६? ) वर्षो तंक 
सज्य करे \ वायू, (९९१३५९५) एवं मत्स्य (३७३।१६) दोनों पुलोमा (पुलोवा, वायुमे) को आर्रों काअन्तिमिराजा 
कहते हँ । टार्मी ने, जिस्नने अपनी पुस्तक "भारते का मुगल" सन्‌ १५० ई० भ प्रकादित की, छिखा है किं उसके 
समय मे टोरेमाइभोज वैठान (वैठन) का रजाया (देखिए जे° आई० एच, जिल्द २२, १९४३, प° ८४, एपार्टिस्स 
आव कल्याण) । अतः स्पष्ट है कि ये एतिहासिक वृत्तान्त १५० ई० के उपरान्त ग्रन्थौ मे संगृहीत हुए होगे ¦ केवल 
चार पराणो, यथा वायु, श्रह्याण्ड, मागवत एवं विष्णु ने सामान्य रूपसे कहा है किंगुप्तकूल केराजा गंगा की 
तलहटी में प्रयाग, साकेत (अयोध्या) एवं मगध में राज्य करेगे, किन्तु मुप्त राजाओं के नाम विकेषस्प से नहीं 
आये हैँ । गुप्त-सम्बन्धी पंक्त्यां बहुत अंस तक अशुद्ध है । पाजिटर (गइनेस्टीज आव दि कलि एज, पृ० १२) 
आदि ने तकं दिया है किं समदरमुप्त एक्‌ महान्‌ विजेता धा, जसा करि प्रयाम के स्तम्भ की प्रशस्ति से अभिव्यक्त 
है (फ्लीट, गुप्तं इंस्किम्दांस, सं० १) । अधिकांश केलकीं कामत हैकि गुप्त-वं का राज्य ई० ३रेण्में आरस्म्‌ 
हभ । रसा तकं उपस्थित किया जाता दै कि यदि पुराणो के शोचकर्ता या शोधकर्ताओं को समुद्रगुप्त की महच्वपुणे 
विजयौ का पता रहा होता तो वे उसका नाम्‌ तो अवश्य ही छेते, अतः राणो का शोध कायं ३२०-३३५ ई मे हुआ । 
पुराणो से सम्नन्धित बहत बड़ा साहित्य निमित हो गया है। जो लोम इस विषय मे अभिरुचि रखते हों 

अथवा जिन्हें विेष जानकारी प्राप्त करनी ह वे निमोक्त कुछ महत्त्वेपूणे ग्रन्थों या लेखों आदि कां अ बलोकन 
केर सकते है--वित्सन की भूमिका (विष्णुपुराण का अंग्रेजी अनुवाद, जित्द १, १८६४) ; एफ० ई० पाजिटर के ग्रन्थ, 
यथा--धुसाण टेक्सट्सं जाव दि डाड्नेस्टौज आव दि ककि एजः (१९१३), 'एेदयेण्ट इण्डियन जीनियालाजीज' 
(आर०जी° मण्डारकर मेट ग्न्य, प° १०७-११३), इण्डियन हिष्टरारिकल दरडिशन' (आक्सफोड, १९२२) ; उव्ल्‌° 
किंफल के ग्रन्थ, यथा--'डास पुराण पञ्चलक्षण" {बःन, १९२७), 'डाई कास्मोग्रेफी उर इण्डेरः {१९२०}, "मारतवष' 
(स्टुटमाटं, १९३१) ; त्रीज की कृति, यथा--भुराण स्टडीज" (पत्री कमेमोरेशन जिल्द, पृ० ४८२-४८७) ; हरपरसाद 
सास्वरी द्वारा एशियाटिकं सोसाइटी आव बंगा के तत्वावधान में उपस्थापित पाण्डुलिपियों कौ तिवरणात्मक 
पुस्तक-सूची (जिल्द ५ भूमिका) ` तथा उनका छख (महापुराण, जे° बी° ओ० आर० एस्‌ ०, जिल्द १५, पुर 
३२३-३४०) ; प्रो° बी° सी० मजुमदार का केख (आदुतोष मुल्जी रजत जयन्ती ग्रन्थ, ३, ओरिण्टैलिया, भाग 
रे, प° ९-३०} ; डा० ए० वनर्जी-शास्वी का केख {ेद्येष्ट इण्डियन हिस्टोंरिकल टेडिरन, जेऽ बी० ओ० आंर्‌० एस्‌ ०, 
जिल्द १३, पु° ६२-७९, जिसमें मैकडोनेल, पाज्िटर आदि के अप्रामाणिक वक्तव्यो को शुद्धे करने कए प्रयास किया 
गया है) ; क्ति हिस्टरी आव इण्डिया (जिर्द १, पृ० २९६-३१८) ; विन्तरनित्ज कौ "हिस्ट आव दण्डियन किटरेचर' 
(ईंगचिरा अनुवाद, जिर्द १,प्‌ ० २९६-३१८) ; प्रौ° एच्‌° सी° हा की प्टडीज इन दिनि पुरानिक रेकड्ंसं आव हिन्द 
राइट्स एण्ड कस्टम्‌स' (ढाका, १९४०}, "पुराण इन दि हिस्टरी जवं स्मृतिः नामक ठेख (इण्डियन कल्चर, जिल्द 
१, प° ५८७-६१४) ; महापुराणे" (ढाका यूनिवर्सिटी स्टडीज, जिल्द २, पु ० ६२-६९) ; स्मृति चैष्टसं इन पुराणज' 
(आई० एच्‌ ० क्यू ०, जिल्द ११, पु० १०८-१३०); श्री-पुरानिकं हिन्दू सोसादटी राद्टूस एण्ड कस्टमूस इंपलुपंस्ड 
बाई दि इकनामिक एण्ड सोशल व्यूज आव दि सक्रेडोटल क्लास' {ढाका यूनिवेसिटी स्टडीज, जिल्द १९, प० ९६१ 
१०१); ईष्लएंस आव तन्व्र आन स्मृतिनिबन्धज' (ए० वी० ओ० आर० आई०, जित्द १५, पृ, २२०-२३५ एवं 
जित्द १६,प्‌० ३८-६२) ; शुराण लिटसरेवर एज तोन टु बल्छारसेन' (० ओ० आ-र०, मद्रास, जित्द १२, प° १२९- 


(पौराणिक अनुशोलन का साहित्य ; पाजिटर एवं किर्फेल कौ आलोचना ३९१ 


१४६} ; सम माइनर पुराणज' (ए० बी ओ० आर ० आई०, जित्द १९, पृ ० ९९-७९) ; "दि अद्वभेध, दि कामन सोसं 
अवि ओरिजिन आव दि पुराण पचलक्षण एण्ड दि महामारत' (एण्वी०ओ०आर० आई०, जिल्द ३६, प° १९०-२०३, 
१९५५१ ; सम कास्ट उपुराणज' (जे° ए० एस्‌०, कलकत्ता, जिल्द २०, पृ० १५-३८)} ; दास युप्त की 'दण्डियन 
फिलषफी' जिल्द ३,प० ४९६-५११ (आन फिलंसोफिकल स्येकूठेशंस आव सम पुराणज) ; डा० डी ० आर० पाटिख का 
रेख 'ुप्त इस्करप्डंस एण्ड पुरानिक्‌दरडिशंस" {डी ° सी ° आर ० आई०,जिल्द २,प्‌ ० २-५८ गुप्तामिरेखो एवं पुराणों की 
पंक्तियो कौ तुलना) ; प्रो ° वी ° आर ० रामचन्द्रं दीक्षितार के ग्रन्थ, यथा-'द पुखण, ए स्ट्डी" (आई एच्‌ ° य्‌, 
जिल्द ८, ० ७४७-६७) एवं "पुराण ईडक्स' (तीन जिल्दौं मे) ; डा० ए० डी° पुसल्कर का ठेख (गओग्रेस आव दण्डिक 
स्टडीज मे, १९१७-१९४२, वी° ओ० भार० आई ० की रजत-जयम्ती, प° १३९-१५२) एवं स्टडीज इन एपिकस एण्ड 
पुराणज अगव दण्डियः' (जी० दी ° बम्बरई, १९५३) ; प्रो ° डी ° आर० मनकड के ठेख, युगो पर (पी° ओ०, जिल्द ६, 
भ ३-४०६-१०), मन्वेतरो पर (इ० हि° क्वा7०, जिल्द १८, पू० २०८-२३०)} एवं बी० वौ० (जिल्द ६, पृ 
६-१०) मेँ; डा° धुर्ये का सभापति-माषण {ए० आई० ओन सी ०, १९३७ पृ ° ९११-९५४) ; डा० ए० एस्‌ अस्तेकर 
का लेख (जे० बी० ए०य्‌०, जिल्द ४, पृ० १८३-२२३) ; डा० यदुनाथ सिह, ए हिस्टी आव इण्डियन्‌ फिलोसोफी' 
(जिल्द १,प्‌० १२५-१७७१ पुराणो कै दर्शन पर} ; श्री आर० माहिन स्मिथ के दो लेख (जे० ए० ओ० एस्‌०, जिलद ७७, 
सं° २, एग्रिल-जून, १९५७ एवं सं ० ४, दिसम्बर १९५७) 
पाजिटर एव किफंल के महक्त्वपूणं निष्कर्षो के विष्य मे कुछ रिप्पेणियाँ देना आवश्यक है ¡ पाजिटर ने 
आदि काल से महाभारत तक के इतिहास का ढंचा खडा किया है। उन्होने महाभारत की तिथि ई० पूऽ ९५० 
मानी है (ए० आई० एच्‌° टी ०, अध्याय १५, प° १८२} 1 उनका मत है कि प्राचीन मारत में दो परम्परा थीः 
क्षतिय एवं ब्राहण । उन्होनि कर्द बार ब्राह्मणों के एतिहासिक जान के अभाव कौ ओर संकेत किमा दै जौरएेसा 
घोविततक्रिया है कि पुराण क्षतनिय परम्परा के परिचायक्‌ हैँ ! उनके मत से तीन जातीय मूल (जड) ये, मानव (या मानव, 
जैसा कि उन्होने कहा है), एल एवं सौधयुम्न, जो करम से द्रविड़, आयं एवं मृष्ड का प्रतिनिधित्व करते ह । उनके मत 
से, पुराण प्रात भें लिखि गये ग्रन्थो के संस्छेत रूप हँ ओौरवे ब्रन्य ये कलियुग के वंशो से सम्बन्धित । बाद के सेवको 
ने महाभारत वाली उनकी तिथि नहीं मानी है, क्योकि तत्सम्बन्धी उनके तकं न्यायपूर्ण, वस्तुगते एवं पक्षपातरहित 
नहीं हँ मौर वे बहुधा आत्मगत वारणाओं से परेशान हो ओसत यर अधिक उतर माते है । इनके मत से महामारत 
का युद्ध नन्दो से १०५० वषं पूवं हआ थग अर्थात्‌ महाभारत कौ तिथि है ई० पु० १४७५ पाण्डुरपि एवं 
मुद्रित पुराणो से हमे परीक्षित्‌ के जन्म एवं मेन्द के सिहासनारोहण के बीच के काल मे चार अवधियां प्राप्त होती है, 
यथा-- १०१५ वषं (विष्णुपुराण ), १०५० वषं (वायु, ब्रह्माण्ड एवं मत्स्य कौ पाण्डुलिपि }, १११५ वषं (भागवत), 
१५०० वषे (विष्णु एवं मत्स्य की कुछ पाण्डुलिपि) 1 स्वयं पाजिटर ने बलदूर्वक तकं दिया है कि परम्परा 


२६. यात्यरीक्षिति जन्म यावखन्दभिषेचनम्‌ । एतदरदसहसर तु जञेयं पञ्धदशोत्तरम्‌ १) विष्णु (४।२४।३२) 
भागवते (१२।२।२६) मे अप्या है आरभ्य भवतो जन्म . , - सहल तु रतं पञ्चदश्चोत्तरम्‌ 1' महापद्माभिषेकातत्‌ 
याषज्जन्म परोक्तः । एतद्रषं सहसरं तु जेयं पञ्चाशदुततरम्‌ \\ भरस्य २७३।३५ (यहं भाया है, एवं वष ०), वायु ९९ 
४१५ (यहा आया है, षहादेवाभिषेकात्तु), ब्रह्माण्ड ३।७४।२२७ (यहं माया है, महनन्दाभिषेकाम्तं ) । भीर मे 
भागवत के १२।२१२६ कौ टीका मे कहा है कि नवे स्कन्व में भागवत ने परीक्षित्‌ के समकालीन भगघराज भारि 
से आगे के २० राजाओं के शासन-काल के लिए १००० वषं माने है । इशके उपरान्त ५ प्रद्योतन राजा ने १३८ 


३९२ चमेशास्त्र क इतिहास 


प्रामाणिकं है ओर पौराणिक वंशावल्यां सवंथा ठीक हैँ (आर० जी ° मण्डारकर प्रेजेण्टेशन वाल्यूम, पु ° १०७-११३ 
एवं ए० आई० एच्‌ ° टी०, अध्याय १०.१्‌० ११९-१२५)} 1 इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है"कि यह्‌ एक 
सामान्य अनुमृति है कि एक प्रसिद्ध धटना एवं अन्य घटना के बीच के वर्षो का जोड़ बड़ी स्रररतापूवैक स्मरण 
रखा जा सकता है ओर मौखिक रूप से सैकड़ों वर्षो तक चका जा सकता है, किन्तु सैकड़ों राजकीय नामो का इस 
प्रकार चते जाना सरलं नहीं है, कुछ नाम सरलतापूवेक बीच मेँ ही खिसकं जा सकते हु 1 ओर भौ, स्वयं मत्स्य, 
ब्रह्माण्ड एवं वायु का केथन है कि वे दक्ष्वाकूं एवं बृहद्रथ के म॒ध्यरग केवल प्रसिद्धं राजाओं का ही उल्लेख करेगे। 
पौरवे वंश में बहुत-से राजा थे, किन्तुं सबका उत्केख नेह हुभा है ! अतः यह्‌ सम्भावना है कि पश्चत्कारीन वंशो के 
बहुत-से राजञ के नाम मी च्कूट गये हौं (उदाहरणाथं, मत्स्य २१२११९६ के अनुसार आन् २९ये, वायु 
९९।३५७ के अनुसारं ३०} ¡ केवर राजाओं के शासंन-वर्षो को भिनलेतेसे ही यह तहीं पता चर सकता टै कि 
अमूक वंश का राज्य इतने वर्षो तक चता रहा । पाजिटर महोदय के अपने मने मे दौ बातों (अर्थात्‌ परम्परा 
एवं पौराणिकं वंशावलियों कौ विंडवसनीयता तथा अत्यधिक प्रसिद्ध चटनाओं के बीच के कालको स्मरण रखने 
की सुगमता} के साथ महाभारत की तिथिकामी पता चलाना चाहिए था) परीक्षित्‌ एवं नन्द के बीच की अवधि 
से सम्बन्धित वक्तव्य को परजिटर महीदय अविश्वेसनीय मानते है, क्योकि उनके मत से १०१५ एवं १०५० नर्म 
संस्थाएं असंगत हँ 1 पुराणों कौ अधिका उक्तियों मे कोई-म-कोई असंगति अवरेय देखने मे आती दै । अतः उन 
यह देखने का प्रयास करना चाहिए था कि १०१५, १०५० एवं १५०० मे कौन-सी संख्या प्राचीनतम एवं उत्तम 
पाण्डुलिपियों से प्रमाणित होती है, विषते; जव इन तीन संख्याओं के संस्कृत पथयवाची शब्द्‌, यथा पंचदश, 
पञ्चशत्‌ एवं पञ्चशत, लेखकों द्वारा (जो पाण्डुलिपियां तैयार केरते है) गड़बड़ी में पड सकेतेहो ओौर सादुष्य के 
कारण कुछ के कछ लिख ल्य गेह यदि हमकम अवधि वाली संख्या ही ठे, अर्थात्‌ १०१५ वषं, तो महामरतं 
को हम १४४० ई० पु° मे रखेंगे (नन्द के राज्याभिषेक के वषं ई० प० ४२५ में १०१५ वषं जोडने से) । बहुत-से 
पाश्चात्यं छेखको एवं प्रौ ° एस्‌० एन्‌ ° प्रधान (क्रौनरराजी आव देशयेण्ट इण्डिया, कलकत्ता, १९२७, पृ० २४९) नें 
पौराणिक वक्तव्यो से दोष देखा है, वे उन अव्य वहारिक मानकर छोड़ देते दँ । प्रो° प्रधान ने तीन कर के राजाभं 
को वास्तविक मान लिया है, ओर विश्वास किया है कि प्रत्येके के किए २८ वषं मध्यम अवधि है, ओर २८स् गुणा 
करके महाभारत कौ तिथि ई० ए० ११५० निश्चित की है} यहाँ पर उनके तर्को पर विचार करना सम्भवे तहीं है) 
वे यह भूल जाते हँ कि स्वथं वुराणों ने स्पष्ट रूप से कहा है किं उन्होने केवल मुख्य या महत्त्वपूणे राजाओं काही 
उत्लेख किया है। ओौर मी, पाजिटर जसे अन्यलेखक भी हैँजो अन्यदेशं की भांति भारत अंसेदेश मे भी एक 
राजा के शासन-काल के चिणि १७ या १८ वर्षो का ओौसत पर्याप्त समक्षतः है! हम प्रौ° प्रधाने केतकैको 
स्वीकार करने मे असमथ ह । पारचात्य ठेखकों मे अधिकांश, मारतीय विषयो में प्राचीनं तिथिवां निर्धारित करने 
मे सकोच करते हैँ या विरक्तता प्र दशित करते हैँ! पाजिटर महोदय कोई अपवाद नहीं ह। पाण्डुलिपियों के द्वारः 
शक्तिशाली समर्थन के रहते हृएट भौ उपर्युक्ठ तीन कालावधियों मे से किसी एक को सीधे तौर से मान लेने की अपेक्षा 
वे कुछ एसे साधनों कांसहारालेते दै जो उनके विचित्र जादूरी के प्रयासों कै पर्ि्वायक ह (ए० आई० एव्‌” 
टी०,प० १८०-१८३} ! उनकी पद्धति कौ कुछ व्याख्या एवं षरीक्षा आवश्यक दै । 


च् त राज्य किया । तव शिष्षुनागों ने ३६० वर्धो तक राज्य किय । हसं प्रकार परौक्ित्‌ एषं नन्व के राज्याभिषेक 
कौ अवधि १४९८ वषँ की हुईं 1 इसी से वे उक्त अवधि को १५०० वष वारी मानते है । 


पाजटर हार? असत्‌ कालनिर्धारण ३९६ 


व्यासो मारतचुदधे के समयमे, जो परयुग के अन्त का द्योतक है, जीवित कह गमया है भीर यही 
कहा ग्या है कि उन्होने १८ पराणो का मी. प्रणयन किया था। महामारतके पूवं के राजा-गण, पाण्डव धीर ओर 
उनके कख उत्तराधिकारी कंदाज एवं उनके कुछ समकाीन राजा-गण मत्स्य ०, वायु०, ब्रह्याण्ड० आदि द्वारा अतीते 
कहे गे ह । अधिसोमङृष्ण या अधिसीमङृष्ण", जो अर्जुन से आगे का छठा उत्तराधिकारी धा, उस समय जीवित था 
जव सत्रमे मुनियो द्वारा पुराणो का वाचन हृ था । वायू ° (९९।२८२)} एवं मत्स्य० {२७१।५) दोनो मं ठेसा आथा 
है कि इक्ष्वाकु वं में बृहद्‌ बल से छठा (या पाव, जैसा किं मत्स्य मे आया है) उत्तराधिकारी वंशज दिवाकर उस समथ 
जीवित था जन पुराणों का वाचन हु था । इसके उपरान्त ये पुराण (वायु ९९।३०, मत्स्य २७१।२३ एवं ब्रह्माण्ड 
३१७४११३) एसा वणन करते हैँ कि जरासंध (मगव का राजा) के वंद मे, जो पाण्डवों का समकालीन था 
भौर जिसका पूर सहदेव महाभारत में मारा गया, एक सेनजित्‌ था, जौ अधिसीमङृष्ण एवं दिवाकर का समकालीन 
था, ओर जो सहदेव से सातवें क्रम मे था। ये समी तीन राजा पुराणों भे वतमान राजा कहे गये ह ओौरवे राजा, जो 
हन तीनो के उपरान्तं राजः हए, भविष्य मे कहे गये हँ । पाजिटर महोदय सवंप्रथम एेक्ष्वाक, पौरव एं मागध वंहों 
के उन राजाओंका योग ल्याते ह जो वास्तव में संगापित हए ह (जिनके नाम भिनाये गये है) ओौर उन लोगोंको 
छोड़ देते हैँ जिनके नाम नहीं आये हैँ (क्योकि स्वयं पुराणों नेकहाहै किवेकेवलप्रमृख राजाओंको ही परिगणित 
कर रहे है) । इस प्रकार योग १४०८ (वषं) होता है) उन्होने इन तीन वंशो के राजाओं (जिनके नाम आय है 
अरजो क्रम से ४७, ५० एवं ३१की सख्या मे अते हैँ) का ओौसत श्ासन-काल निकाला है) वे वास्तविकं 
ठेविहासिक असतो की जाँच मे राजामों की रम्बी सचियों (यथा ४७, ५० एवं ३१ } को असम्भव ठहूराते 
हँ ! बड़े आश्चयं कौ बति यह है कि पाजिटर महीदय ऊपर कही म्रयी' यह महत्त्वपुणं वात भूर जाते ह कि रेक्वाक, 
मागघ एवं पौरव यंशों मे सामान्यतः केवर महत्त्वपूणं राजाओं के ही नाम पराणो हारा उल्किकित दह; वे दूसरी 
बाति यह्‌ मू जाते है कि आज के पुराण प्राचीन पुराणं के टुकड़े एवं अंश मात्र है, क्योकि ब्रह्माण्ड (३।७४ ) मेँ 
समी पौरव एवं एक्षवाक राजा सवैथा अर्वाणित ह । पाजिटर महोदय महाप तक के दस राज्यो के राजा के 
सासन काको का आसते निकारते हैँ ओर प्रत्येकं के राज्य के छिए इस प्रकार २६ वषं का माध्यम उपस्थित्त करते है 
इसके उपरान्त वे पूर्वी एवं परिचेमी देशो के चौदह राजाओं की परीक्षा कर प्रत्येक के शासन-काल के किष १८ वर्षो का 
माध्यम उपस्थित करते हैँ ! पार्जिटर महोदय का कथन है कि पूर्वी देशों के राजाओं कां श्ाचन-कार परिविमीं 
राजाओ की अपेक्षा कम होता है, अतः १८ दषं का माध्यम वे भारतवषं के किए पर्याप्त समञ्च ठेते ह । उनेका कथन 
है कि एसा मानना हेम'री उदारता एवं सचाई का योतकं है । इसके उपरान्त वे शासनो की मध्यमावस्था १८ 
को २६ (दशा शतियो के राजाओं की मध्यम संस्था) से गुणा करते है भौर ४६८ वर्षो की संख्या निर्घरित करते है 1 
इस संख्या को वे महापद्म नन्द कौ तिथि ई० प्र ३८२ (जिसका निर्वारण मी उन्होने स्वयं किथा है) से जोड देते 
दै भौर इस भकार ई° प० ८५० (= ४६८ + ३८२) को वे अधिसमहृष्ण, दिवाकर एवं सेनजित्‌ (जो वर्तमान राजा 


२७. अधिसोम करुण की वंशा-परंपरा यों है : अर्जुन--पुत्र अभिमन्यु-~युत्र परोक्ित्‌--युत्र जनमेजय--त्र 
शतानोक, उके उपरान्त अश्वमेषवत, भर उसके उपरान्त अधि सौम कृष्ण । देवि वायु {९९।२४९-२५८, जिसका 
अन्तिम इलोक यह है -अधिसीमङ्ष्णा धपत्मि। साम्प्रतं महाथश्लाः। यत्मिन्‌ प्रशासति महीं युक्माभिरिदमाह- 
तम्‌ ।1). मस्स्य (५०१५५-६७) में वे ही शब्द हँ जो वाद्‌ में है, दन्तु दां अधिसौमष्र्ण को रातनीकं का पुत्र कटा 
भय है । । 
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थे) के शासन-काल कौ आरम्भिक तिथि उुहराते है। इस के उपरान्त वे वतमान राजाओं एवं युधिष्ठिरे के बीचके 
राजाओं को पचि का माध्यम (आसत) मानकर पांच राजाओं के लिए लगभग १०० वषं मान छेते हँ ओर दस प्रकार ई५ 
पु ९५० तक्‌ पंच जते दै, जो उनके अनुसार मारत-यृद्ध की तिथि है 1 वे पुराणों (एवं महाभारत} के ज्योतिः- 
शास्त्रीय प्रमाण को एक वाक्य मे यह्‌ कहकर कि ज्योतिःशास्त्रीय वक्तव्यो में वैज्ञानिक यथाथेता नेही पायी जाती 
ओरवेब्ादमरे ही कहे गये होगे, निरादृतकर देते है। इस ग्रन्थे के लेखक ने महाभारत, पुराणो, वराहमिहिर, 
आयं भट एवं शिलले्खो के प्रमाणो के आधार पर महामारत की सम्भावित तिथि एर विचार किया है (खण्ड ३), 
अतः यहां पर इसके विषय मे विस्तार करना अनावश्यक हैँ ! किन्तु प्रस्तुत छेखक को पाजिटर कौ विधियां बहुत ही 
अोमक एवं त्रुटिपूणं जंचती हु । किफंरू जैसे पश्चात्कालीन लेखकों ने पाजिटर द्वारा प्रतिपादित दो परम्पराओं वाला 
सिद्धान्त स्वीकृत नहीं किया है ओर न यही माना है कि पुराण खरोष्ठी लिपि मे लिखित प्राकृत भाषा के मौलिक 
ग्रन्थो के संस्कृत सूय हँ (देखिए पुराण टेक्ट्ूस आदि" कौ भूमिका, पृ० १६} । एक अन्य महत्वपू्णं एवं स्वतन्् 
साधन का उपयो नतौ पाजिटरनेकरिया है ओौरनकिफेलने। एसा प्रतीत होता है कि लगमग ई० पू० ३०० 
मेगस्थनीज को एसी सूची दी गयी थी जिसमे बच्चृस से लेकर अरेक्लैण्डर तक के राजाओं (१५३ या १५४ ) के नाम 
थे, जो कु मिलाकर ६४५१ वर्षो एवं ३ मासो तकं राज्य करते रहे {मैक्रिण्डिल, एेदयेण्ट दण्डिया एत उस्करादन्ड 
बाई मेगस्थनीज एण्ड एरियन, १८७७, पु० ११५ एवं कैम्त्रिज हिस्टी अव इण्डिया, जिल्द १, १९२२, पृऽ ४०९} । 
यदि थोड़ीदेरकेकिएु कल्पनाकी जाय कि राजाओंका विवरण अप्रामाणिकं है तब मी यह्‌ तथ्य रह जाता है कि 
लगभग ई° पू० ३०० मे भारतीयोके पास रमे राजाओंकौ एक सूची थी जो उस तिथि से पूवं सहस्र वर्षो तक 
राज्य करते रहे, न कि कुछ सौ वर्षों तक (जैसा कि पाजिटर महोदय हमे विदवास दिते रहे हँ ! ) ! 

हमने बहुत पहले ऊपर देख लिया है कि आपस्तम्ब ने मविष्यत्युराण का उल्छेख किया है ओर एक पुराण से 
चार इछोक उद्धुत किये है 1 उस पुराणं को भविष्यत्पुराण नाम से सम्मवतः इरङिए पुकारा गया क्योकि उसमे 
मविष्यवाणीके रूप में ठेसे राजाओं के नाम एवं वृत्तान्त दिये हुए हैँ जो महाभारत के बीरों के उपरान्त उनके 
वंशजो की कुछ पीटियों एवं उनके समकालीन राजायं के पञ्चात्‌ हए ये; इतना ही नही, यह भी सम्भव है कि 
बह पराण किसी मृनिद्ारा याव्यास द्वारा प्रणीत हु था क्योकि कलियुग का आरम्भ मरहामारत के उपरान्त 
मानाजाताहै; पराशर, पराशर के पुत्र व्यास, व्यस्त कै पूत्र शुक अधिक याकम हूपमे पाण्डवो के समकालीन ये 
आौरवेसभी द्वापरयुग मेहोने वले कहे जाते हँ तथां सभी अरारहों पुराण व्यास हारा द्वापर मुस में रचित माने 
गये हैँ} अतः अधिसीमक्ृष्ण एवं उसके समकारीनों के वंश्षजे के कलियुमी राजाओं का इतिहासे पराणो द्वारा 
भविष्यकाणो के रूप मे उपस्थित किया गया है! पाजिटर एवं किफेल मे दोनों ने यह्‌ नहीं देखा कि तथाकथित 
भावी राजा दो दलों में विभाजित है, यथा--एल, एेक्ष्वाक एवं मागध नामक वंशो के करम से अधिसीमङृष्ण, दिवाकर 
एवं सेनजित्‌ से लेकर उनके उत्तराधिकारियों तक (यथा--रेक्ष्वाक वंडामें सूमित्र एवं एल वंशमें क्षेमक) काएक 


२८. अत्रानुवंशर्ललोकोधं भविष्य र्दाहतः। इकष्वाकंणामथं वंशः सुमित्रान्तो भविश्यति ! सुमित्रं प्राष्य 
राजानं संस्थां प्राप्स्यति चं कलौ ।1 वाय्‌, ९९।२९२, मत्स्य २७१।१५-१६, ब्रह्माण्ड ३।७४।१०६९; अभरानुवंशहलेको- 
ऽयं गीत विग्रः पुराविदः । ब्रह्मक्षत्रस्य यो योनिवंशो दैर्वाषिसत्कृतः । क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थं प्राप्स्यति वं कलौ \। 
वाव्‌, ९९।२७८, ब्रह्माण्ड ३।७४।२६५० मलस्य ५१।८८। तीसरे वंश कौ अन्तिम पीट कै सगो के विषय मे कोई 
अनु वंश्लोकं नरह है । 
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दल, तथा दूसरा वह्‌ दर जिसमे प्रद्योत, शुग, आन्ध्र, शक आदि वंशो के पश्चात्कारीन राजा सम्मिलित है। 
भ्रथम दर के राजा सम्भवतः प्राचीन मविष्यत्पुराण या करिसी अन्य पुराण में उल्छिखित है, जैसा किं आपस्तम्ब मे 
मा है, किन्तु दूसरे दल के राजा-गण उस समय नहीं हृए थे जब भविष्यस्पुराण प्रणीत हुआ (ई० पू० ५००-४०० 
के पूवं}, प्रत्युत वे आगे के कालों मे लिखित पुराणो मेँ ही चित हो सके) मत्स्य एवं वायु के वचनां से यह्‌ बात 
स्पष्ट हौ जाती है!" मस्स्य मे आयः है, इसके उपसन्त मैँ एड (एल), देक्ष्वाक एवं पौरव वंशो के भावी राजा 
कौ घोषणा करूगा ओर इनके साध मँ उनकी मी धोषणा करूंगा जिनके साथ ये तीनों गुणी अथवा वर्मत्मा 
वंशनाशको प्राप्त होगे तथाम उन समी राजां का वर्णन करूंगा जो भविष्य (पुराण) मे कहे सये ह! इन लोगों 
से भिन्न राजा उमरेगे, यथा--क्षत्र (? क्षत्रिय वयं के), पारशवं {पारशी जाति या एेसे लोग जो शूद्र घाप एवं ब्राह्मणी 
मां से उत्पन्न हीते ह), शूद्र (राजाके रूपमे) एवं अन्य जो विदेशी है, अन्ध्र, शक, पिन्द, चुलिक, यवन, कैवर्त 
(मछली मारने वाले), आभीर, शवर एवं अन्य, जो म्लेच्छ. (जाति) से उद्‌मूत है--इन सभी कोम क्रमसेनाम 
लेकर घोषित करूगा । इन (दोनों दशो } मे प्रयम है अधिसीमङृष्म जो अभी जीवित है, ओौर मै इसके वंद्य के उने 
राजाओं का वणन करूगा जो सिष्य (पुराण) में वणित हैँ" यह वक्तव्य इसे पूण॑रूपेण स्पष्ट करता है कि प्राचीन 
भविष्यत्पुराण मेँ एल, एेश्ष्वाक एवं पैरवं नामक्‌ तीन वंशो के राजा उनके अन्तिम राजा तक उल्किखित ये, किन्तु 
पश्चात्कारीन राजा, यथा--आ एवं शक, उसमे नहं ्चाचित थे । प्रस्तुत लेखक पाजिटर की इस बात से 
सहमति रखता है (प° ८, मूमिका, "पुराण देक्स्टूस' जदि} कि मरविष्ये कथितान्‌" (मत्स्य ५०।७७} या (विधये 
पठितान्‌" (वाय्‌, ९९२९२} मविष्य (पुराण) मे वाणत वंसजों की ओर संकेत करते हैँ ओर वे केवर "मदिष्य में 
वाणिः का ही अथं नहीं देते । किन्तु यह्‌ बात नहीं समक्ष मे आती कि वे 'मविष्यत्‌" को "मविष्यं' का बिगड़ हमा 
रूप कयो मान बैठते हैँ । “मविष्यत्‌' वसा ही शुद्ध सन्द है जसा कि “विष्य क्योकि बहुत वक्तव्यो मे एसा प्रयोग 
देखा गया है, यथा वराह्‌ { १७७।३४), मत्स्य (५३।६२) 1 


२९. अत ऊच्वं प्रवकथामि भविष्या ये नुषास्तया 1 एेडेक्ष्वाकान्वये चेव पौरवे चान्वये तथा 1 येषु संस्थास्यते 
त्च देडेक्ष्वाकुकुलं शुभम्‌ \ तान्तर्वान्‌ कीरयिष्यामि भविष्ये कथिताश्ुदान्‌ ६ तेभ्योपरे पि ये त्वन्ये 
नृषाः पुनः । क्राः परशवाः सू द्रास्तया्ये ये बहिश्चराः (1 अन्बाः (अन्ध्राः) शकाः पुलिन्दाश्च च्‌ लिका यवनास्तथा । 
केवतभिीर शबरा ये चान्ये स्लेच्छसम्भवाः \। पर्यायतः प्रवक्ष्यामि नामतदचेव ताभूपान्‌ \ अधिसोम (सौम ? } 
हष्णश्चेतेवां प्रथभं वर्तेते नूपः । तस्पान्ववाये वक्ष्यामि भविष्ये कथितान्‌ नपान्‌ !1 मत्स्य (५०।७३-७७) । मित्तरहए्‌ बायु 
९९।२६६-२७० (केवल पे अन्तर पाये जाते है, यथा--'पर्मायतः' एर्व “भविष्ये तवतो नृपान्‌" के लिए “भविष्ये 
पटिततान्‌" "वर्षशत? ) 1 "पारशवाः" (पादवः यर पक्वः) सम्भवतः (परुः नामक किसी ल्ड़ाक्‌ जातिके लिए 
प्रयुक्त हभ है । देणिए 'प्वादियोभेयादिम्यामणौ' (पाणिनि ५।३।११७}) जिससे यह्‌ प्रकट होता है कि 
पाणिनि के काल मे परु यौषेय के सदुश “भयु षजीविसंघ' थ। डेरिथतस के बे्तुन अभिरेख (ई० पू 
५२२-४८६) से प्रकर ता है कि शवक्षुः लोग अाच्रीन पफारसो लोग धे। देखिए आ० ० सौ० सरकार कृत 
(सिलेक्ट इस्किष्डास्‌, जिल्द १, प° १.६ जहां पसं' एक्‌ देश के नाम के स्प में आया है! ऊपर 
जो अन्ध भं ष्देमाहुभादै वह संदर्भे मे नहीं बेठ पाता। पुलिन्द ऊोग विन्ध्य भाग में हूते ये भौर 
अशोक के १३ बे अभिलेख मे अन्धं के साथ समन्वित है। अमरकोक में आया है भेदाः किरातशशबरपुलिन्दा 
भ्लेश्छजातयः \' 


३९६ व्मशतस्व्र का इ तिहष्ल 


सस्मवतः पाजिटर महोदय अग्पस्तम्ब के "मविष्यत्‌' को परचात्कालीन भविष्य" के सदृश समश्च लेना चाहते 
ै। किन्तु नाम-साम्य के अतिरिक्त कोई अन्य रम्भ एेसा नहीं है जिसके आघार पर दसा समकला जाय या कहा 
जाय} अतः एसा प्रकट होता है किं व्तमनिं पुराण एेल, एेक्ष्वाके एवं पौरव के वंशजो का वृत्तान्त श्राचीन मिष्य 
के आधार पर देते है, किन्तु अन्य एवं अपेक्षाकृत पश्वात्कालीन राजायं के वृत्तन्त के किए वे अन्य आतोंया 
मौखिक परम्प राओ का, जिन्हे वे संगृहीत कर सके, सहारा छेते हैँ । अन्य परिस्थितियों से यहं अनुमान दृढता प्राप्त 
करता है । आज्‌ के पुराण प्राचीन्‌ राजाओं के बारे में अनुज्ञ खोक! या गाथां उद्धत करते है, यथः--कातैवीयं 
{वायू ९४।२०, मत्स्य ४३।२४, ब्रहयण्ड ३।१८-२०, ब्रह्य १३।१७} ! ये पुराण ठेल एवं ेक्ष्वाक वंशो के अन्तिम 
राजाकेनाम मी बताते है, यधा--क्रम से सुमित्र एवं क्षेमक 1 किन्तु अपेक्षाकृत परचात्कालीन राजाओ, यथा-~ 
आन्ध्रौ, शुंग आदिके बरेमे इन पुराणो मे कोई गाथा या श्लोक नहीं उदत हुए दँ । पार्जिटर महोदय का कहना दै 
(पु° १३, धूराण टेक्स्ट्स' आदि) कि प्राचीन मनिष्य मे मुत्त राजाओं का संकेत मिलता है, किन्तु इस कथन की पुष्टि 
मे हमे कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता। प्राचीन भविष्य का निमणि आपस्तम्ब (ई० पू चौथी था पांचवीं शती) के 
पुवं हय चका था, इससे स्पष्ट है किमृखरूप मे उसमे गुप्तौ की ओर क्रिस प्रकार का संकेत सम्भव नहीं है, 
क्योकि रुष्तो का शासनं सन्‌ ३२० ई० से आरम्भ हता है! मत्स्य ने गुप्तो का उल्लेख नहीं किया है, वहु केवल 
आन्ध्नों के अधःपतन का उल्लेख करता है} अतः एसा सयक्षा जना चाहिए कि मत्स्य का प्रणयन अथवा संङोधन 
तीसरी शती के मध्य॒ याअन्तमेंहुआ होगा, किन्तु यह सम्मव है कि कुछ अध्याय या लोक उस त्ियि के उपरान्त 
जोड गथे हरं । जब कायु (९९।३८३ ), ब्रह्माण्ड (३।७४१ १९५), विष्णु (*।२४।१८) एवं भागवतं {१२।१।३७) ने 
गुप्तो को ज्ञासकोके रूपमे वणित किया तो प्रथम दोने सम्मवतः पे श्लोक तमी जोड जव गुप्त-शासन का आरम्भ 
मात्र हुमा था भौर विषम्‌ एवं मागवत (जो अशुद्ध है) ने सम्भवतः वायु एवं ब्रह्याण्ड की पाण्डुक्िपियो से उधार लिया 
दोगा) वह्‌ स्पष्टहैकि इनवचारोंमे प्रथम्‌ दो र्गमग ३२०-३३५ ई० मे प्रणीत हुए या संशोधित हुए, ओर अन्य 
दो उनसे ओर्‌ बाद। 
किर्फंल का पुराण पंचलक्षणः नामक्‌ ग्रन्थ महत्त्वपूणं है, क्योकि इसमे पौराणिक विषय का अध्ययन एक नये 
ढगसेहूजा है। इस ग्न्य की जमन मूमिकाका अंग्रेजी अनुवाद श्री वेंकटेश इस्टीट्‌यूट (तिरुपति } के जरनैल {जिरद 
७, प° ८०-१२१ एवं जिल्दं ८, पू ९-र३) मे हआ है । किरफल ने पाजिटर के बहुत-से मतो से अपना विरोष 
प्रकेट किया दै उनके प्रमुखं निष्कषंये हैँ--अग्नि एवं गरुड के संक्षेप एवं विष्णु मेँ ग्य-विस्तार के रहते हृष भी 
पुराणों के केव तीन ही पूणं दल है, यथा-ज्रह्म एवं हरिवंश, ब्रह्माण्ड एवं वायु, तथा मत्स्य के; अम्य पुराण तौ 
उनके छोटे या बड़े अंडामातर ह; उपर्युक्त तीन दलो में ब्रह्माण्ड एवं हरिवंश सवसे प्राचीन है (ब्रह्माण्ड एवं वायु नही, 
जसा कि्पाजिटरका मत है)  किर्फेल का अथने है कि ब्रह्माण्ड एवं वायु भौलिकिरूपसेएक ही पुराण थे, विशेषतः 
इसलिए कि दोनों के अधिकांश एक-दूसरे से भिर्तै-जुलते हैँ । किफेल का यह्‌ मी कहना है किं पाजिटर महोदय का 
यह मत भ्रामक है कि वायु एवं ब्रह्माण्ड के संयोजन (अर्थात्‌ उनमे आभे जौ जोड़ दिया गया है } प्राचीन मविष्य 
(पुराण) ते लिये गेह (किफरल, पु° १८, जिल्द ७, उपर्युक्त जनल ), प्रत्यृत उधार लिया हुआ विषय किसी अन्य 
प्राचीन स्वतन्त्र ग्रन्थ सेद । किफल पाजिटर के इस सिद्धान्त को नहीं मानते कि पुराण प्राकृत भाषा के संस्कृत 
रूपान्तर है जौर न यही स्वीकार करते कि विष्णू अपने वतमान स्प में वायु या ब्रह्माण्डसे वादका है, एेसा होते हए 
मी कि इसमे पुराणों के पंचलक्षणः अपने मौलिकं रूप मे उपस्थित ह। पूरणो का १८ प्रकारो में विभाजन, उनका 
सात्विक, राजस एवं तामस में बंटना मौलिक नहीं है, प्रत्युत वे पुराणों के अन्तिम परिकृतं रूपों के द्योतक भाव 
है| पजिटरने एसा विचारक्ियाथा किं कोई उद्‌-पुराण धा, जिसने पंच-लक्षणों को व्यवस्थित,रखा णा ओर 


किफल द्वारा पाजिडर की आसतेनना; -पुरायो का काल ` ३९७ 


उनका पूण एवं स्पष्टं व्याख्यात्मके निर्वाह किया था ¡ किर्फरू महोदय इस केथन को विशुद्ध कल्पनारमक मानते हैँ 
(उक्त जनंक की जिल्द, ८, पु० ३१) 
स्तुत केखकं किफंर महोदय के अधिकांश मतो को प्रयोगात्मक रूप से स्वीकार करता है किन्तु यह मानने 

कोतंयार नहीं है किं पंच-छक्ञण (सगं आदि) सम्पूर्ण पुराण साहित्य के प्राचीनतम मौलिक अंश ह । 

इस प्रकरण के विषयके साध पुराणों की तिथि अथवा युग पर विवेचन करना समीचीन नहीं होगा } 
तो मी दो-एकं बातें कहु देना पूर्णतयः अग्रासंगिकं नहीं लगता । 

पुराणों कै विषय मेँ प्रस्तुत लेखक के विचार ये ह--अथवेवेद, शतपथ ब्राह्मण एदं प्राचीन उपनिषदो भें 
उल्लिखित “पुराण” के विषयमे हमें कु मी ज्ञात नहीं है, किन्तु इतना स्पष्ट है कि पुराण ने वेदों के समान ही 
पुनीतता के पदको प्राप्तकर चियाथाओौर वैदिके काल भे वह इतिहास के साथ गहरे रूप से सम्बम्वित था) 
पराण-साहिस्य के पिकास कौ यह प्रथम सोढो थी, किन्तु हम प्राचीने काल के पुराण के मीतर के विषयों को 
बिल्कुल नहीं जानते ! तं ० आ० ने पुराणानि" का उल्लेखं किया है, अतः उसके समय मेँ कम-से-कम तीन पुराण 
तौ अवरस्य रहे होगे (क्योकि यह्‌ बहुवचन में है ओौर द्विवचन यें रहने पर केवल दो का बोध होता } । आपस्तम्ब- 
धर्म॑सूतरने एक पुराणसे चार उलोकं उदृत क्रिये है ओर एकु पुराण को भविष्यत्पुराण नाम से पकार है, जिससे 
प्रकट होता है कि पँचवीं यः चौथी ई० पू* शती तक कम-से-कम मविष्यत्पुराण नामक पुराण था, ओर अन्य 
परण रहे होगे या एक अौर पुराण रहा होगा जिसमें समं॑एवं प्रतिसमं तथा कुछ स्मृति-विषय रहे होगे । इसे 
हम पुराण-सा्हित्य के चिकास को दरूलरो सीट कह सकते है, जिसके विषय के वारे में हमे कु थोडा-बहूत 
जञतेहै] 

महाभारत ने सेकड़ो रोक (क्लोको, गाथाम, अनुवंश श्लोकों के नाम से विख्यात } उद्धत किये हैँ जिनमें 

कु तो पौराणिक विषयों की गन्ध रखते हँ ओर कृ पौराणिकं परिधि मे आ जते है । कृ उदाहरण दिये ज रहे 
है । वन-पवं ने विदवामित्र कीं अतिमानुषी विभूति के विषय मे एवं उनके इस कथन के विषय मे किदे ब्राहमण ह 
दो ङछोक उद्धृत कयि हँ" अनुञ्लासनपवं ने कुछ एेसी गायुं उद्तकीर्हँ जो पितरों द्वारा पुत्रया प्रों की महत्ता 
के विषय मे मायी ययी है । ये माथ शन्दों एवं मावो मे इसी विषय मे कटे गये पौराणिक वचनो से मेल रखती 
है ।'" उच्योगमपवं ( १७८।४७-४८) मेँ मीष्म ने परशुराम से एक क्लोकं कहा है, जो मस्तद्रारा याया गया था अौर 
पुराण प्रे घोषित्ते धा 1 पुराणौ मे मी रलोकों, गाथाओं एवं अनृवंश स्लोकों कै उद्धरण पये अति है, जो लोगों में माये 
जाते थे भौर "पौराणिक! (वायु ७०।७६, ८८1 ११४-११६, ८८।१६८-१६९ मे, ब्रह्माण्ड ३।६३।६९-७० मेया पुराविदः! 


३०. यत्रानुवंशं भगवान्‌ जाीमदरन्यस्तया जगौ \ विद्वामित्रस्य त दष्ट्वा विभूतिमतिमानुषीम्‌ ।। कान्यकुन्जे- 
पिबरसोममिन्रेण सहं कौदिकः ¦ ततः क्षत्रादयाकामय्‌ ब्राह्मणोस्मीत्विं चाग्रवीत्‌ ।8 वनपवं (८७।१७-१८) । वैदिक 
यश मे केवल ब्राह्रण हौ सोम का पाने कर सकते ये, कात्रिय नहीं ¦ देखिए स ग्रन्थ का खण्ड २। 

३१. म्थाज्ऋप्यत्र गायन्ति पितुगोता युषिष्ठिर 1 सतत्कुमारो भगवान्पुरा भय्यस्थभाषत \\ अपि नः स 
कले जःयाश्ो नो दधात्‌ अरयोद्सीम्‌ । मघासु सपिःसंयुक्तं पायसं दक्लिणायने !। आजेन वापि स्ौहेन मधास्वेव यतव्रतः । 
हस्तिच्छायासु व्रिधिवत्कर्णेव्यजनवीजितम्‌ \1 एष्टव्या अहवः पुत्रा यदयेकोपि गयां व्रजेत्‌ । अनुशासनं (८८।११-१४।) 
सिादए विष्णुपुराण (३! १६।१७-२०), ब्रह्माण्ड (३।१९।१०-११), वायु (८३ ११-१२);, जिनमे सभी के आपे 
इसोक है अषि नः , . , हीम्‌" जैसा कि अनुर्मेंहै) 


३९८ धमेशास्प्र का दतिहासि 


या पुराणज्ञा" (वायु ८८।१७१ एवं ९५।१९., ब्रह्माण्ड ३।६३।१७१)} कटे गये है । वायु (९३।९४-१०१) ने ययाति 
यारा गायी गयी बहुत सी गाथां उल्लिखित की हैँ, जिनमे बहुत सौ आदिपवं {७५।५०-५३ एवं ८५।१२-१५), 
ब्रह्माण्ड ( ३।६८-१०३) एवं अन्य पृराणों मे मी पायी जात्ती हैँ । यह्‌ सम्भव है करि ये गाथां एवं इलोक उन रोगों 
हवारो घौषित हए हं, जौ यह्‌ जानते थे किं पुराण आपस्तम्ब हारा जाने गये पुराण वा पुराणों सेल्यिगवेर्है] 
याज्ञ० (4।३) ने पुराण को घर्म -साधनों में एक साघन माना है, जिससे यह सिदध होता है कि कुछ एसे पुराण, 
जिनमे स्मृति कौ बाते पायी जाती थी, उक स्मृति (अर्थात्‌ याज्ञवस्क्यस्मृति) से पूं ही, अर्थात्‌ दूसरी या तीसरी 
ती मे प्रणीत ह चके थे। पुराण-स्िःय के विकास की यह्‌ तीसरी सीढ़ी रै! यह कहना कठिन है कि वर्तमान 
मत्स्य मौक्‌ रूप से कब छ्खिा गया, किन्तु यह्‌ तीसरी शती के मध्य या अन्तम संशोधित हा, क्योकि इसमे 
आन्ध्र वंस के अधःपतन की चर्चातो टै, किन्तु गप्तो काकोई उल्लेख नहीं है) किन्तु यह सम्भवहै कि मत्स्यकः 
मौलिक बीज इससे कई शतियों पुराना हो ! यही बाते वायु एवे ब्रह्माण्ड के साथ भीहै। ये दोनों छगभग ३२०- 
३३५ ई० के आसपास संगृहीत हए या स्वधित हए, क्योकि इन्होने गुप्तो कौ ओर संकेत तो किया है किन्तु 
गुष्त यजाओ के नाम नहीं चयि ह| आजके खूपमेंये दोनों पुराण (वायु एवं ब्रह्माण्ड) विकासि की तीसरी सीदी 
मेही रखे जा सकते हैँ। महापुराणो मे अधिकां ५वींयाच्टी शती ओर श्वी शती के बीच मेप्रणीतहृए या 
पूणं किथे मये । यह है पराण-साहित्य के विकाक्त को चौयी सीरी! उषपधुराणों का संग्रहण वीं या <वीं शतान्दी 
से आरम्म्‌ हुजा ओर उनकी संख्या १३ वीं शती तक या इसके आगे तक बदृती गथी ! यह है पुराण-साहित्य के 
विकास कौ अन्तिम सीद! ईप प्रकार हम देखते हैँ कि पुराणो ने हिन्दु समाज की ईसा के पूवं की कुछ शतियो से 
प्रभावित करना आरम्म किया ओर ईसा के उपरान्त १७बींया१८बींशती तक ओौरवे आजमी प्रभावित किये 
हृए दहै नवीं शती के उपरान्त कोई अन्य महापुराण नहीं प्रकेट हुए, किन्तु अतिरिक्त विषयों का समावेरा 
कुछ पुराणो में होता रहा, जिसका सबसे बुरा उदाहरण दहै भविष्य का तृतीय भाग, जिसमे आदम 
एवं ईन , पृथिवीराज एवं जयचन्द, तैमूर, अकबर, चैतन्य, मटोजि, नादिरलाह आदि की कहानिर्यां भर दी 
गयी है! 

पुराणः शब्द ऋग्वेद मे एक दजंन से अधिकं बार आया है, वह यह्‌ विशेषण है भौर इसका अं है श्राचीन, 
पुरातन या वृद्ध।' निघण्टु (३)२७) ने पुराण कै अथं में छः वैदिके शब्द दिये है, यथा श्रत्तम्‌", श्रदिवः', श्रवयाः" 
सनेमि, शून्यम्‌” 'जलह्वाय' । थास्के (निरूक्त, ३१९) ने पुराण की व्युत्पत्ति की टै "पुरा नवं मवति" (जो पूवं कालमें 
नया था) 1 ज्वेद मे पुरातनः (पराचीन) शब्दे नहीं अता) "पुराण" बीच वि पुरा अणः द्वारा श्पुरातन' का 
अति प्राचीनरूप हौ सकता है । प्राचीन के अर्थं में 'पुराण' शब्दं आगे चलकर एसे ग्रन्थ का योतक माना जाने 
लमा जौ प्राचीने गाथाओं (कथानकं) से सम्बर्ित हौ; यह संज्ञाहो गया जौर अथववेद, शतपथ एवं उपनिषद 
के कारुमें एसे ग्रन्थों के लिए प्रयूक्त होने गा जिनमें प्रएचीन कथाएं हं । जब पुराण प्राचीन कथानकों वलति ग्रन्थ 
का यौतक हौ गया, तो मविष्यत्‌-पुराण कहना स्पष्ट रूप से आत्म-विरोध का परिचायकं हौ गया । किन्तु सम्भवतः 
इस विरोध पर ध्यान वहीं दिया गया या इस विचार से इस पर रोगों ने ध्यान नहीं दियाकि एसे रन्ध 
जिनमे प्राचीनं कथाएँ रहती थीं, क्रमशः हार की धटी कथाओं को भी सम्मिर्त्ति करने खगे ओर 
इसीलिए वे मविष्यवाणी की शैली को अपना वैठे ओर बाद वाली धटनाभों एवं कथानकं को स्थान देने 
छो । । । । 
वयु ने धुसण' शाब्द कौ व्युत्पत्ति 'पुरा' (प्राचीन काल मे, हके) एवं धातु "अन्‌ (सासि छेना या जीना) 
से की दै अतः इसके अनूसार पुराण" का शाग्दिक अथं है जो अतीत में जीवित दै या जो प्राचीन कालकी 


पुराणो धर तत्कालीन स्थिति का प्रभाव ३९९ 


साँस कता है ।" पद्मपुराण ने थोड़ी भिन्नव्युत्पत्ति कौ दै, यथा--'ह पुराण कहलाता है, क्योंकि यह्‌ अतीत 
को चाहता है या उसे पसन्द करता है' (्ुरा' एवं धातु "वक्ष" से; "वर्‌" का अथं है चाहना या पसन्द 
करना } 1*° 

उपस्थित पुराणौ मे गुप्तो एवं उनके उत्तराधिकारी वंशजो की बंशावलियों एवं कुलो का वृत्तान्त क्यों नहीं 
पाया जाता ? इस प्रन का उत्तर सन्तोषजनकं ठंग से नही दिया जा सकता }. एक कारण यहं हौ सकता है कि 
क पुराणों का मौक्तिकं बीजारोपण {यथा मत्स्य का} गुप्तो के अभ्युदयके पूवं हीहोमया था, किन्तु वायु एवं 
ब्रह्माण्ड तब प्रणीत हुए जब गुप्त-शासन अभी शँशवावस्था मेथा! दसरा कारण यह्‌ हौ सक्ता है कि पचवीं 
एवं इसके आभे की शताब्दियों मे, जब कि उपस्थित पुराणों मेँ अधिकांश का प्रणयन हुआ, उत्तरी भारत हणो 
(तौरमाण एवं मिहिरकु) से पदाक्रान्त धा, कतिपय सम्प्रदाय एवं बर्म-मतभेद उत्पन्न हो गये ये, बौद्धघमं 
शक्तिशारी हो गया धा, अतः बुद्धिमान्‌ एवं वेद के मक्त लोगो का प्रथम कतव्य हो गया कि वे सामान्य जनता 
का मन घमं-मतमेद से अलग करं (बौद्ध जैसे लोगों को समञ्लाये या उनके भ्रमाव मे आने से लोगों को रोकं}, जनता 
मे नयी विचारधाराकी नीव डाले एवं अपने प्राचीन व्यवहारो एवं परम्पराओं मे विभिन्न सम्प्रदायो एवं धामिकं 
मतभेदों को पचा डाले । अतः बुद्धिमान्‌ वर्यो ने अहिसा, सत्य, भक्ति के नैतिके गुणो, ब्रती, ती्थंयाताओं, श्राद्धो 
एवं दानीं की महत्तां पर वरू देना श्रेयस्कर समञ्ना, ओर सम्भवतः वे इस मनःस्थिति में नहींयेकिं वे बाह्य 
आक्रामकीं का वृत्तान्त उपस्थित करते या उन्‌ चछरोटे-छोटे सामन्तो की माथा गाते जो पारस्परिक कगडों मे उट 
हुए थे ओर करूर आक्रामक को भया देने मे अशक्त थे । मुप्तों एव' उनके उकत्तराधिकारियो के वंशो कौ ओर पुराणो 
के मौनकाकारण पाजिटर महोदय ब्राह्मणों को समह्यते है; वे ब्राह्मणों कै सिरपरसारा दोषमढ़देते हं ओौर 
उनकी निम्नछिखिते आलोचमा द्रष्टव्य है--"उस अवस्था के उपरान्त परम्परागत इतिहास का पणं अभाव भली माति 
सेमन्ना जा सकता है, क्योकि पुराण के संग्रहण ने परम्परा पर एक मुहेरख्गादी थीतथा पुराणशीध्र ही ब्राह्मणों 
के हाय में पड़ गये जिन्हौने जौ कुछ प्राप्त किया उसका संरक्षण तो किया, किन्तु इतिहास-सम्बन्वी ब्राह्मणीय उपेक्षा 
के कारण उन्होने पञ्चात्कालीन राजाओं के विषय में कुछ नहीं जोडा ।' थोड़ी देर के लिए यदि यह मान ल्या जाय 
कि ब्राह्मणो मे हइतिहास-सम्बन्धी चेतनता नहीं थी, तव मी पाजि की सम्मति पूर्णरूपेण एकपक्षीय ह । पाजिटर महोदय 
यह नहीं बताते भैर न को तकं ही उपस्थिते करते कि सूतो ने (जिनका व्यवसाय ही था एतिहासिक परम्पराओं का 
संग्रह करना एवं संरक्षण करना, जसा किं वे स्वथं कहते है, देखिए ए० आई० एच्‌० टी०, प° ५८) क्यो वहीं अपना 
वह्‌ व्यवसाय प्रचित रखा ओर क्यो नहीं अगे के राजाओं की कंलावल्ियां लिखी तथा इतिहास के अन्य विषयों फो . 
जोड़ा ? आौर्‌ न पाजिटर महोदय इसकी ही व्याख्या करते ह कि सूत क्मेग क्यों अपने प्राचीनं व्यवसाय से वंचित 
करदिये गये ओर उन्होने क्यो अपनी यह वृति ब्राह्मणो को सौपदी ? यह सम्भवहै कि कंनिष्क एवं हण असे बाह्य 
वर्गो ने सूतो को, जो सामाजिक रूप में बहुत निम्न वं के समद्नो जाते ये, कोई बढावा नहीं दिया, ओर वे सम्भवत 
बौद हो गये, क्योकि बौद्ध धमं की जातक कथाएः इतनी मोहक एवं प्रसिद्ध रही होगी कि उनको सुनाने का व्यवसाय 
करके जीवन-तिर्वाहि करना सूतौ के लिए कोई कठिन कार्य नहीं रहा होमा । 


३२. यस्मात्पुरा ह्यनतीदं पुरामं तेन तत्स्मृतम्‌ 1. निरुक्तमस्य यो वेद सदेयावेः प्रमुच्यते \! वायु { १।२०३)} 
पुरो परम्परां यष्टि पुराणं तेन वं स्मृतन्‌ । पदम (५।२।५३) ; ब्ह्याण्ड (१।१।६७३) मे जाया है--यस्मत्युरा 
ह्यभूष्चेतत्पुराणं तेन तत्स्मृतम्‌ 1 निरुक्त . . . मुच्यते । 


४०० ष्नंशास्त्र का" इतिहास 


व्यास एनं रुत से सम्बन्वित अनुश्रुतियों पर मी संक्षेप मे निचार कर छेना आवश्यक है ¦ पुराणों ने घोधित 
कियाहैकि व्यास पराशर केपृ थे,वे कृष्ण द्वैपायन मी कहे जाते ये ओौर स्वयं विष्णु के अवतार ये (ब्रह्माके मी 
अवतार कहे गथे ह, यथा वायु ७७।७४-७५, हिव के भी अवतार कहै गये हँ, यथा कूम २।११।१३६) 1 उनका 
दैपायनः! नाम दसलिए पड़ा कि उनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीपमें हुआ धा जौर कृष्ण नाम इसङिए पडा 
क्योकि उनका रंगकाला (कृष्ण } या। उनकी माता सत्यवती धीं ओरपुत्रये शुक । उन्होने वेद को चार मागो में 
विभाजित्त या व्यवस्थित किया, अतएव वे व्यास कहलाये (धातु अस्‌" तथा उपसर्ग “वि”; अस्‌" का अथं है फेंकना") । 
उन्होने चारों वेदों नें चार दिष्यों को प्रशिक्षित करिया, यथ पैल, वैशम्पायन, जैमिनि एवं सुमन्तु जो करमशः 
ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद एवं अथववेद मेँ पारंगत हए 1 उनके पांचवें शिष्य ये सूत रोमहषण, जिन्हे इतिहास-पुराण 
मं प्रशिक्षित करिया गया। सूतके पुत्र थे सौति, जिन्होने महामारत का पाठ शौनक एवं अन्य मुनियों को नैमिषारण्ये 
मे मनाया । एसा विश्वास किया जाता है कि जब कमी घमं की हानि देखी गयी, मानवो के कंल्याणके लिए व्यासं 
ने जन्म किया [ब्रह्म १५८।३४} । कूमं ° ({१।५२।१-९) ने विभिन्न व्यासो के २७ नाम दिये है, किन्तु वायुर 
(२३।११५-२१९), ब्रह्माण्ड ° (२।३५।११६-१२५), विष्ण्‌ ० (३।३।११-१९) ने वैवस्वत मन्वन्तर {जो भाजकल 
चल रहा है) के २८ द्वार युगो के २८व्यासो के नामों का उल्लेख कियाहै । व्यासने पुराणों को किंस प्रकार एक 
स्थान पर संगृहीत किया, इसके विषय मे कई पुराणों म इस प्रकार आगा है--'उसने, ओ पुराण के अर्थं के विषय 
में प्रवीण था, आख्यानं, धटना्मौँ, गाथाओं से सामग्रियां केकर तथा कत्पो का सम्यक्‌ निरूपण करके पुण 
संहिता का प्रणयन किया।'** इससे स्पष्ट टै कि जहाँ वैदिक विषय ब्राह्यणो दवारा अद्वितीय ठंग से संरक्षित 
होते थे, प्राचीन इतिहास-पुराण, जो पंचम वेद कठा गया है, उसी प्रकार सावधानी से रक्षितं नीः हौ 
पाता था। इसीलिए चारों वेद ओर षांचवें वेद मे समय-समय पर नयी-नेयी बातों का समावेश होता 
रहता था । 


३३. अस्मिन्युगे कृतो व्यासः पाराशर्यः परन्तयः (परन्तप ? ) ! दवं पायन इति श्यातो विष्णोरंशः प्रकोतितः ।! 
बरह्मभ। चोदितः सोर्मिन्बेदं वयस्तु प्रचकमे ! अय शिष्यान्‌ ष जग्राह चतुरो वेदकारगात्‌ ॥ ऋग्वेदश्रावकं परः 
जग्राह विधिवद्‌. द्विजम्‌ । यजुर्बेदप्रवस्त।रं वेशस्यायनमेव च ॥ जंमिनि सामवेदं धावक सोन्वपद्यत । तथंवाथवं- 
वेदस्य सुभन्तुभूषि सत्तमम्‌ ।॥ इतिहप्स पुराणस्य धक्तारं सम्यगेव हि । मां चैव प्रतिजग्राह भगवानीश्वरः प्रभुः ।। 
वय्‌. (६०।११-१६) । ब्रह्माण्ड {२।३४।११-१६, सभी शब्दे एक अकार से समान है) । भित्ाहएु चिष्णु (२।४ 
७-१०), कूमं (१।५२।१०-१५), विष्मुषरमोत्तिर (१।७४) । कूमं (१।५१।४८), पद्म (५११४३), भागवतं 
(१।४।१४-२५ एषं १२।६।४९-८०} एवं नारदीय (१।१।१८) ने भ्यास को नारायण कहा है 1 रिप ने पुराणों 
के वक्तव्यो को मान लिया है, 'विष्यासैक चतुर्धा यो वेदं वेदविदां वरः ¦ आदि ६०१२ एवं ५; यो श्यस्य धेदात्चतुर- 
स्तपसा भगवानृषिः । लोके व्यासत्वमापेदे काष्न्यत्छिर्णतस्वमेव च ।। आदि ({ १०५।१५) ३ 

३४. आख्यानेशचा्युपाख्यानेगथिमिः कल्पशुद्धिभिः! पुराणसंहितां चक्रे पुरागाथं विशारदः 1 विष्ण {३।६। 
१५), ब्रह्माण्ड (२।३४।२१, यहा कल्यजोक्तिभिः आया है), वायु (६०।२१, यह कुलकमभिः अध्या है) । 
कल्पजोक्तिभिः' का अथं होगा ते शब्द या वृत्तान्त जो क्यों (काल की लम्बी अधिय ) से सम्बन्धित होत 


है । दिष्णुपुरा कौ ठीका में माया है, श्वयं दुष्टा्ंकथनं प्ाहुरा्यानेक बुधाः । शुतस्यायंस्य कथनमुपाख्यानं 
प्र चक्षते 1" 


पाजिटर फे रचनायिषयफ आक्षेप ४०१ 


व्यासको जो वेद को व्यवस्थित करने की अनुश्रुतिपूर्णं महत्ता प्राप्त है, उसके विषय मे पाजिटरका एके 
अपना सिद्धान्त दै, जिसका संक्षेप में यहं विवरण देना एवं उसकी जांच करना आवदयकं है। उन्होने ऋरवेद को 
ब्रह्मणो का सबसे बड़ ग्रन्थ व्ट्राया है आौर कहा है कि यह्‌ बहुत-ते जेखको के स्तो का संग्रहं है ओौर कुछ 
सिद्धान्तो के आधार पर इसकी व्यवस्था कौ गयी है । पाजिटर के शब्द ये है--“यहू {्छग्बेद) स्पष्ट रूपसे एकं 
या कई व्यक्तियों द्वारा संगृहीत एवं संगठित करिया गया है, किन्तु वैदिक साहित्य इस विषय मे कुछ भी नहीं कहता । 
ब्राह्मण रोग इस विषय मे जनमिन्ञ नही रहे होमे, क्योकि उन्होने इसका संरक्षण किया अर अद्मृत सावधानी के 
साय इसके न्दौ को शुद्ध रखा 1. . -वंदिक साहित्य अधिकांश समी स्तोघ्रों के लेखकों के नाम को जानता हैया 
उनका उद्घोष करता है, यहां तक कि कुछ मन्त्रो के केखकों के नाम भी ज्ञात दै, तथापि इसने उस व्यक्ति या उन 
व्यक्तियों से अपने को अनभिज्ञ रखना चाहा, जिसने या जिन्होनि ऋग्वेद का संग्रहण एवं संग्रथन किया ! यदि मान 
ल्या जाय कि इसने प्रारम्भिक वृत्तान्त की रक्नातोकी किन्तु आगे क महत््वपूणं विषय के बारे मे अनभिज्ञ रहा 
तो फसा मानना हास्यास्पद होगा 1' किसने या किन्हने ऋग्वेद का संग्रह्‌ किया या उसे संग्रथित्त किया, वैदिक साहित्य 
के इस विषय भे मौन रहने से पाजिटर महोदय अचानक एकं भावात्मकं एवं दृढ निष्कषं पर पहुंच जाते है, जैसा 
कि पाश्चात्य लेखकों में देखा जाता है । संस्कृत साहित्य एवं मारतीयता-शास्तर {इष्डोलाजी ) के पाश्चात्य लेखकं 
करिसी मौन पर तकं देने रगते दँ कि वैदिकं साहित्य ने जान वृञ्ञकर इन विषयों को दबाया है (रेश्येण्ट इण्डियनं 
हिस्यारिकल ट डन, पू ९) । पाजिटरने इस तथ्य की ओर संकेत किया है किं महाभारत एवं पुराण व्यासनामसे 
भरे पड़ दँ ओर बारम्बार उद्घोषितकरते कि वेद व्यास द्वारासंप्रथित कियामया है। वेइस ओर हमारा ध्यान 
आष्कृष्ट करते हैँ कि वैदिक साहित्य व्यास पाराय के बारे मे महत््वपूणं ठंग से मौन है (व्यास, सामनिधान ब्रह्मण कै 
अन्त मे एवं तैत्तिरीय आरण्यक भे, वंश-सूची मे, विर्वक्सेन के शिष्य के कूप मे उल्लिखित है) । इसके उपरान्त 
पाजिटर महोदय व्यास के विषयमे मौन रूपी दुरभिसन्धि को बार-बार दुहराते हैँ (एे° इ० हि० दै ०,पु० १०} । 
पाजिटर्‌ दस प्रकार का मौन-सम्बन्यी अभियोग लया कर एकं तकं के साथ उमर पडते है--श्राह्मणो ने एेषा 
सिद्धान्ते अग्रसारित किया कि वेद अनादिकाल से ही चल्लाआ रहा है, भतः यह कहना कि किसी ने इसका संग्रह 
किया या इसे संग्रथित किया, इस सिद्धान्त की जड़ कोही काटदेनाहै. . ." (वही, पृ १०) । 

वैदिक साहित्य के तथाकथित मौन-सम्बन्धौ पाजिटर-सिद्धान्त के विरोष मे करई समाधान उपस्थित किये 
जा सकते ह । पहली बात यह्‌ है कि पाजिटर महोदय तथ्य-सम्बन्वी अयने वक्तव्य के विषय मे अभर्यादित रहे है। 
पाजिटर इस वात से पूणंतया अनभिज्ञ हँ यहां तक कि ऋभ्वेद मे मी ऋक्‌ मन्तो, यजुस्‌ वचनो एवं साम गीतों 
मे अन्तरं प्रकटं किया मया है ; देखिए कों के लिए ऋ० २।३५1 १२, ५।६।५,५२७1४, ५।४५११४-१५. दोनो मे ऋक्‌ 
मेश्र एवं साम के मन्त्र अग-अलग वगित हैँ; यजुस्‌ के लिए देखिए ऋ० ५।६२।५, १०।१८ १।३; साम गीतौ 
के किए देखिए ऋ० २।४३।२ (उद्गातेव शब्रुने साम गायसि), ८।८१।५ (श्रवत्‌ साम गीयमानम्‌), <८।९५।७ 
(ुद्धेन साम्ना } । 

समायभ-महाभारत एवं पुराणौ से पता चलता है कि मौरिकृरूपसे वेद एक था, किन्तु चार दलों भें 
विभाजित एवं संग्रथित किया गया ओर ये चारों संग्रथित संग्रहु-दल संरक्षण एवं प्रसार के चि व्यास कै श्वार 
विर्भिन्न शिष्यो को सपि गये। ऋग्वेद मेँ दो व्यवस्थारएं है, एक मण्डलो एवं सूक्तों केरूप मे ओर दूसरी अष्टको, 
अध्यायौ एवं व्यो में । तंत्तिरीय संहिता एवे अथवदेद काण्डं मे संग्रथित हैँ । इन स्थानों मे कहीं मी एेसा नहीं 
आयाहैकियेस्तोत्र पहलेसेहीहँयासंग्रथिते हैया मण्डलो याअध्यायों याकाण्डों मे व्यास द्वारा व्यवस्थित किये 
गये हैँ { इसके अतिरिक्त वेद के संग्रथनकर्ताके नामको दबाने कै विषय भंजो तकं उपस्थित किया गया है वह्‌ 
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दुबल है; हास्यास्पद कहने की बात ही क्यो उभा: , जाय} ऋग्वेद के प्रत्येक स्तोत्र या प्रत्येक मन्न का एक ऋषि 
है, जो प्राचीन मारतीय परम्परा के अनुसार केखकं नहीं था (जैसा किं पाजिटर ने कहा है), भ्त्युत द्रष्टा था) 
ब्राह्मण-गरन्थो, उपनिषदों एवं स्मृत्तियों से यह स्पष्ट है कि बहुत प्राचीन कलसे ही एके कठिन नियम बना या 
कि कोई मी बिना ऋषि, छन्द, देवता एवं विनियोग (प्रयोग) जाने किसी मन््रकोनतो पढ़ा सकता था, न जप 
मँ कह सकता था ओर न यज्ञ मे उसका प्रयोग कर सकता था, नहीं तो इन चारो बातों मे उपेक्षा दिखाने बले या 
प्रमादी या असावधान व्यक्ति, कौ दारुण फल भुगतने पड़ते घे । स्तत्र एवं मन्त्र विभिन्न दलो मे इसलिए विभाजित 
एवं संगठित थे कि उनका उपयोग चिमिन्न धामिक कृत्यो, पुनीत यज्ञो या अन्य कर्यो (यथा-शान्ति आदि) मे हो 
सके । यह्‌ स्मरण रखना कोई आवद्यक नहीं है कि कृत्यो, यज्ञो एवं अन्य उपयोगो के लिए किसने मन्त्रो को संग्रथित 
किया । ब्राह्मण-गरन्थों एवं श्रौत सूत्रों ने विभिन्न उपयोगो के. लिए उन्हीं मन्यो के प्रयोयं की विधि की व्यवस्था दी 
दै ओर उनकी अनृक्रमणिकाओं मे ऋषियों (्रष्टाओं), छन्द, स्तोत्र-देवेताभो एवं कतिपय मन्त्रों कै नाम दिये हुए 
है। वैदेका प्रत्येक मन्ते ऋषि द्वारा दशित मानागथाहै ओर अमरहै, केवल एक या करई सरणियों मे मन्घ्रोको 
संगृहीत करने, या उन्हँ या स्तोत्रं को विभिन्न वर्यो यें विभिन्न उपयोगो के किए संग्रथित करने से मन्त्रों एवं स्तोत्र 
की अमरता में कोई अन्तर नहीं पडता । अतः पाजिटरका वह्‌ तक जौ वेद के संप्रथनकर्ताके नामको छिपानेके 
विषयमे कहा गया है, कोद ठकंही नहींहै। 

पाजिटेर महोदय ने संमव समाधानों या व्यास्याओं पर विचार करने की भर सोचा ही नहीं । एक व्याख्या 
नीचेदीजारहीहै। महाभारत एवं पुराण (एक विशद साहित्य) व्यास द्वारा प्रणीत माने ग्ये दै, जिह, जसा किं 
हमने ऊपर देख लिया है {पाद-टिप्पणी ३३), विष्णु या विष्णु का अवत्तारकहायया है । चार वेद एवे प्रत्येक वेद कौ 
विभिन्न राखाएं लोगों को मरी मांति विदित थीं। वेद का चार भागौ मेँ विभाजन दैवी शवित से प्रेरित व्यास का 
कायं था, जिनके संग्रथित पुराण वेद से भी पूवं के एवं उससे भी उत्तम माने गयेथेः ठेसाथा व्यास क्रा महत्त्व] 
वेद की अमरता एवं अनाद्िताकी रक्षातोकरनीही थी ओौर साथही व्यास्रको गौरवशारी बनाना था! महामारत 
के लेखेक एवं पुराणों को अारह मागो मे विभाजित करने वाले व्यास को सरलतम ढंग से गौरव देना चाहिए भथा 
यह उद्‌घौषे करके किवेवेदके विभाजन एवं सग्रथन्‌ के उत्तरदायी मी थे। यंदि ईस। के पूवे एवं उपरान्त कुछ 
शताब्दियों मे व्यास को यह्‌ सब गौरव दिया गया था तो.वही माना हुआ वेद का व्यवस्थापक एवं सप्रथनकर्ता 
प्रारम्भिक रवदिक सहित्य मे क्योकर वर्णित हुंजा ओौर (जैसा कि अधिकांश यिद्रान्‌ मानते हैँ) बृद्धसे कु 
शताब्दियों पुवं (अर्थात्‌ ई० पू० छटी शती के पूर्वं ) उसकी महत्ता का वर्णन बन्द कर दिया गया ? एसा कोट नहीं 
कहू सक्ता कि मण्डलो या अष्टको था काण्डं की व्यवस्था अमर है) केव स्तोत्र या मन्त्रही अमर कहै गयेहै। 
यहं तक कि ऋगवेद का पदपाठ भी अनित्य कहा गय! है ओर कल्य द्वारा लिखित माना गया है, जिसकी आरो. 
चना निर्क्व {६।२८) मे हुई दै! याक्०° (३१२४२) की टीका मे विदवरूप नेस्पष्टल्प मेकहाहैकि वेदके प 
एवं क्रम के संगठन मे मानवीय प्रयास है! यहु सिद्धान्त समी बातों परप्रकाडा डालदेता है ओर पाजिटर्‌ महोदय 
के उस सिद्धान्त से करई गुना अच्छाटहै जो यह बताता है कि जान-बूहयकर व्यास के विषय मे मौन का सहारा 
क्य गया। 

अपने उद्गम एवं प्रसार के विषयमे पुराण एकेमत होकर नहीं नौरते } इसका उद्घोष करने के उपरान्त 
किव्यासने पुराणों के संरक्षण एवं प्रचार का काये सूत को दिया, वायुं एवं अन्य पुराण विमिन्न बाते कहते है । 
वाय (६१)५५-६१) मे आया है-- सूतके ६ रिष्य थे, यथा--सूनीति आत्रेय, अकृतव्रण काङयप, अंग्निकर्चा 
मारद्राज मित्रयु वसिष्ठ सार्वाणि सौमदत्ति एवं सुशर्मा शांशपायन । इनमे तीन,- अर्थात्‌ कारयप, सार्घमि एवं 


पुराण-संहिता के प्रयक्ता सुत ण्दे 


शादपायन ने नयी पूराण-संहितएं निमित कीं जर सूत के पास चौथी भौर मूर संहिता रही! ये समी चार काण्डों 
मर विभाजिते की गयी, उनमें विषय वही था, किन्तु वेद कौ शाखाओं के समान वे पाठो मे अन्तर रवती थी (अर्थात्‌ 
उनमें पाठान्तर पाया गया} । इाशिपायन की संहिताको छोडकर सभी में चार सहस्र शोक ये! येही चार मौक्तिक 
संहिताएं [ब्रह्माण्ड २।३५।६६) या पूरेसंहिताएं (वाय्‌, ६१।५८} कही जाती रही हैँ! ब्रह्माण्ड (२1३५१६३-७०) मेँ 
यही वात अधिकशतः इन्दी शब्दों मे लिखित है । विष्ण्‌, (३।६ १६-१७), अग्नि (२७१।११-१२) मेँसंक्षेपमें है, 
किन्तुये दोनों वायु से मिरते है । मागवत (१२।७।४-७) कुछ बातों में इनसे भिन्न है ¦ इस कहानी मे कु सार 
है, जैसा किं वाय्‌ के कतिपय अध्यार्यो के कुछ ईघर-उघर बिखरे हुए श्लोकों से पता चलता टै (५६।१, ६०।३२-३४, 
६२।१, ८९।१६) । यही बाते ब्रह्माण्ड के कतिपयं इरोकों से विदित होती है, यथ २।३४३४, २।३६।१ आदि । 
इसमे शांशपायन ने प्रकन किया दै गौर सूत ने उत्तर दियादहै। 

महाभारते एवं पुराणो मे सूतं का व्यवितत्वा एक पहेली के समान है 1 सूत को रोमहषेण या रोमहषण 
कहा गया है, क्योकि वे अपनी भावभीनी वक्तुता सेश्रोताके रोगटे संडे कर देते थे ।*“ स्कन्द मेएेसा आया है कि स्वयं 
सूत महोदयके रोगटे (रोम) खड़े हो जातेये, जन वे द्रपायन से शिक्षा ग्रहण करतेये! सूत क एक अथ है सारथि" 
ओर दूसरा है वह व्यस्त जो प्रतिकोम से जनमा हो", यथा--द्राह्यण नारी एवं क्षत्रिय, पुरूष से उत्पन्न भौर इसके 
सजातीय शब्द मागधं का अथ है वह व्यक्ति जो वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्यन्न हआ हो" (देखिए मनु 
१०।७१, याज्ञ ° १।९२-९४} } कौटिल्य के अथेखस्तरे ने भी सूत एवं भायघ के बारे मे यही वात कही है, किन्तु 
कुछ जोडा भी है, यया--'पुराणो मे उल्किखित सूत एवं मामघ इनसे भिन्न दै, क्योकि बह (सूत) सामान्य ब्राह्मणो 
एवं क्षत्रियो से भिन्नहै।'"" कौटित्यके कहने का अथं यह है किं उनके समय में सूत एवं मागध प्रतिरोम जाति 
के थे, किन्तु पुराणों मेंर्वाणत प्रथम वाच्कीं केरूप में सूत एवं मागध एक अल्गश्रेणी के है, अर्थात्‌ वे प्रतिलोम 
जातिके नहीं है ओर दोनो ब्राह्मणों एवं क्षत्रियो ते भिन्न हैँ (अर्थात्‌ पुराणों के सूत अधिक याकम मुनिकेरूपमें 
याअ्ंदवी स्यम पूजित) । वायु {१।२९-३३ एव ६२-१४७), पद्य {२।२७।६५-८७, ५१।२९-३२), ब्रह्माण्ड 
(२।३६।१५८-१७३), स्कन्द {प्रभासखण्ड १८ ) का कथन है किं पितामह (ब्रह्मा) के यज्ञेमें सूत, उस दिनं 
जब सौम रस निका जाता है, विष्ण के एक अंश केरूप मं उदिते हुए ओौर दसी प्रकार मागधं मी उत्पस्न हए ।"* 
उन्हीं पुरणो में एसा जया हे कि इन्द्र [क्षत्रिय जातिकै प्रतीक) काली हवि बृहस्पति (ब्राह्मण जाति एवं विदा के 
प्रतीक) की हदि से भिर गयी, ओैर सूत उसी समय उत्पन्न हो गये जब मिश्रित हवि देवो को दी गयी । इससे 
(पश्वात्काठीन) सूत केवे ही कर्तव्य निर्धारित रहे है, जौ आरम्मिक या मौलिक सूत के लिए व्यवस्थित ये गौर यह्‌ 


२५. लोमानि हष्यांचक्ठे भोतुणां यतृ भाषितैः 1 कर्मणः प्रथितस्तेन लोकेस्मिल्लोमहर्वणः ।। वायु ( ११६) ; 
तेस्य ते सरवेरोमाणि वचसा हरितानि यत्‌ । हवेषायनस्यान्‌ भावात्ततोभूप्रोमहूर्षणः ।। स्कन्द ० (श्रभासखण्ड, १।६) । 

३६. चेश्यान्मागषमेवेहुकौ । क्षश्रियार्ुतः । पौराणिकस्त्वन्यः सूतो भागवश्च ब्रह्मशात्रादविश्षेषतः। अथंशास्त्र 
३१७} सूत एवं मगर के उद्गम फे विषय में चुत पह भौ आय, है, यथा गौ ० ष ० सू० ५।१५-१६, श्रतिोमास्वु 
सुतमागधायोगवहृत-वेदेहकचण्डासताः । ब्राह्मण्यजीनत्‌पच्रान्‌ वर्णेम्यः आनुपूर्व्याद्‌ जब्राह्मण-सुत-म(गष-चण्डालान्‌ । 

२३७. एतस्मिन्नेव काले च यज्ञे पेतामहे शुभे \ सूतो सत्यां समुत्पन्नो सोत्येहनि महामतिः ॥ ! तस्मिप्तेव भ्ये 
जज्ञे प्रज्लोष भागवः 1 चाय्‌, (६२।१२५-१३६), ब्रह्म (४।६०-६१)) भुतः अम्र शुः घातु से युत्यस् दै, 
जिसका भभ है (निकलना! . 


7, धमशा का इतिहास 


कहा सया था कि सूते ब्राहण नारी एवं क्षत्रिय पुरुष से उत्पच्न पुत्र है) एक दूसरी कथा सी इसी पर जुडी हर्द है 
(वाय्‌, ९२1 १४७, ब्रह्माण्ड २।३६।१७०-१७२ तथा अन्य पुराणौ मे) कि मौलिक सूत एवं मागघने वेन के पुत्र पृथु 
की प्रशंसा म गीत माये थे, जिससे प्रसं होकर राजा पृथु ने अनूप देशा सुत को तथा मगध दैक मागध को दाने 
दिया ौर्‌ उसी काल से सूत एवं मागध राजा की प्रसामे गानेगनेल्ये ओर उसे आशदीर्बादों के साय प्रातः जमाने 
रगे 1“ स्वयं वाय्‌, (१।३१-३४) ने कहा है कि सूत का जन्म तब हुआ था जबकि पृथु न्यक यज्ञमे सोभका रस 
निकारा मयाथ) 
वतमान वाय्‌, एवं अन्य पुराणों के लेखकों को यह ज्ञात है कि उनके समयो मेँ सूत एनं मागध को वेद पठने 
का अधिकार नहीं था, सूतो कौ वृत्ति धी देवों, मुनियों एवं राजाओं के कुं (जो इतिहास एवं पुराणों मे पामरे जति 
है) परर ध्यान देना ओर उनके प्रति सचेत रहना, जिससे वे प्रचारित होते रह! ये पुराण इस बात से अपने को 
निन्दित मानते धे किं श्लौनक जैसे मुनियों ने सूत से पुराणों की शिक्षा ग्रहणकी थो, क्योकि सूत उन दिनों (पुराणो 
के कारम) प्रतिलोम जातिके थे, जिसके विषयमे गौतम, विष्ण्‌धमंसूत्र एवं स्वयं कौटिल्य ने व्यवस्था दीहैकि 
प्रतिकोम लेग शूद्र है, आर्यो द्वारा निन्दित हैँ ओर उपनयन, वेदाध्ययन, अध्यापन आदि जसे ब्राह्मणों एवं क्षभियों 
के कर्मो से वजित रै} ब्राह्मणद्वारा क्षत्रिय से शिश्चा-ग्रहण उपनिषद्‌ काल भे मी अस्वामाविक मानः जाताथा) 
देखिए गाभ्यं बालाकि से कहे गये राजा अजातशत्रु के शब्द!“ अतः शौनक जते महामुनिम के इतिहास एवं पुराण के 
प्रचिक्षककेरूप मेँ सूत की स्थिति को बतानेके किए सूतके जन्मकी माथाका निर्माण किया मयाओौरवे एक 
विशिष्ट स्थिति मेरे गभे! यह्‌ कौटिल्य के कई शतियों पहछे ही हुआ होगा क्योकि वे सूत एवं मागध की निम्न 
स्थिति से परिचित थे आर पौराणिक सूत एवं प्रतिखोम सूते तथा मागध में अन्तरः प्रकट करते ह। सुत की दैवी 
उत्पत्ति को मले ही कोई न माने, किन्तु अप्ि प्राचीन काल मेब्राह्मण रोम बिना किसी मनस्ताप एवं मानहानिके 
सूत भे गाथाओं एवं आख्यानों को सुन सकते थे, किन्तु जब प्रचलितं पुराण संगृहीत हुए तौ स्थिति में पूणं परिवतंन 
ह चका धा। 


३८. ततेः स्तवास्ते सुप्रीतः पृथुः भरादात्प्रजेक्वरः 1 अन्‌ पदेशं सुताय मगधं भागषय च । तदा व पृथिवीपालः 
स्तूयन्ते सूतमागधेः। आशौर्वादेः प्रनोध्यन्ते दतमागधयन्विभिः \। वायु (६२।१४७-१४८), ब्रह्माण्ड (२।३६।१७१- 
१७३) । आदिपवं (५७१११२-११३) में भौ अनूप एवं मगध का रान करम से सुत एवं मागध के किष ्बाणत है । 
मौर देखिए ब्रह्माण्ड (४१६७) 1 प्य {५।१।३१) सें जाया है फियृथू ने सुत को सत का देश दिया था।. 
माग को मगघ से निकल हु जा समञ्षना सामान्य व्युत्पत्ति का लक्षणं है! अनूप का अर्थं है एेसा देर जहां 
रानी हेया दलदल हौ । प्म (२।२७१८६-८७) ने भुत भादि को दिये गथे अन्य देदों का भौ उल्तेख किया ह! 

३९. सुते उवाच \. . .स्वबमं एष सुतस्य सद्भिवृ ष्टः पुरातनः ! देवतानः मृषीणां च रां चामिततेजसाम्‌ 1 
वंशानां धारणं कायं धृतानां च महु त्मनाम्‌ । इतिहासपुराणेष्‌ दिष्टा ये ब्रह्मवादिभिः 1) न हि षेदेष्ठधीक।रः कश्चित्‌ 
सुतस्य दृश्यते ! वंन्यस्य हि पृथोयंज्ञे वतं माने महूषत्मनः । सुत्थायाभभवत्तुतः प्रथमं वर्भवेकृतः। व्यु १।३१-२४, 
पद्म ५।१।२७; देखिए ब्रह्माण्ड २।३६। पृथुबैन्यपरतिलोमा्तु घ मंहीनाः। गौतमधमसुश्र (४।२०) ; त एते प्रति- 
लोमा: स्वधर्मातिकमादराज्ञः सम्भवन्ति ।. . -शूद्रसवर्माणो याः अन्यत्र चण्डालेभ्यः अयं शास्त्र २१७, पृ० १६५; 
प्रति छोमात्स्वा्थंविगहिताः। चिष्णुषसं सूत्र १६।२३) 

४०. सहोवाचाजतकत्रः प्रतिलोमं चेतद्‌ ब्राह्मणः कष्रि यनुेय!द्‌ बरह्म मे वक्ष्यतोति \ बहु° उ० २।१।१५१ 
देखिए कौषौतकिव्रा० उ० ४।१८, जहाँ सर्वथाये ही ज्ञब्दे अये ह । 


पौराभिर अनुसंधान पर प्रो° हरा एवं शोितार के विचार ४०५ 


पाजिटर एवं किफल के उपरान्ते प्रो आर० सी ° हरा के कायं के विषय येंमी चर्चा कर देना आवश्यक, 
क्योकि उन्होने पुराणों के विषय मे बहुत परिश्रम के साथ सोचा-विचारा है ! उनके अध्यवसाय, बैयं एवं उत्साह को 
देखकर उनके प्रति श्रद्धा उमडइती है । किन्तु दुःखकी बात यह्‌ है कि उन्होने पुष्ट प्रमाणो केन रहते हुए भी आज 
के पुराणों एवं उपपुराण को बहुत प्राचीन तिथिय देने की मनोवृत्ति बना डी है। ३ पुराणों के अध्ययन में 
इतने तत्छीनहो गये किं वे वहाँ भी पुराणों की गन्धपा जाते है, जहां उनकी गति नहीं है । उदाहूरणाथं, प्रो 
हरा (युराणिक रेकड्‌' घर आन हिन्दू रादटूस एण्ड कस्टम्‌स, ए० ६} ने एसा समङ्षा है क्रि पितरों को दिप्रे गमे मोजन 
कोलालेनेपर जौ प्रायरिचत्त कौ व्यवस्था हारीत द्वारा निर्धरितिकौ गयी है, कहं पराणो के कथन के अनुसारी 
है, जसा कि विज्ञानेश्वर कहते हँ । किन्तु मिताक्षरा (विज्ञानेश्वर कृत याज्ञवल्म्य-स्मृति की टीका } में स्पष्ट आया 
है कि "पुराणेषु" शब्द का संकेत है "पुराण" नामक श्राद्धकी ओर, नकि "पुराण! ग्रन्थो की ओर" प्रो° हज्रामे 
एक अच्य दोष यह है किमे सरक शब्दोंमे मी अधिक अर्धं देखने लगते हँ ओर अपने निष्कषं के विषय मे अधिक 
सावधान नहीं है, जौ किं उनके समान अनुमव एवं ख्याति वटि विद्वान्‌ को शोभा नहीं देता । अपने एक छख दि 
अदवमेधे, दि काभन सोसं आव आटिजिन अव दि पुराण पंचलक्षण एण्ड दि महामारत' {ए० वी० ओ० आर० आारईऽ, 
जिर्द ३६, १९५६, पु० १९०-२०३) मे उन्होने अथववेद (११।७।२४) को उदत किया है, जिसमे ऋक एवं साम्‌ 
मन्त्र पु थक्‌-पृथक्‌ वणित है, ओौर "पुराण" (पुराणं यजुषा सह्‌ } शब्द "जुस्‌" से सम्बन्वित है । प्रो° हुचतरा कहते हैँ 
कि यहं स्थापना उन बहुत ही महेत्वपुणं जंची है ओर वे यह्‌ कह्ने मे किसी प्रकार कासंकोच नहींकर सक्ते कि 
पुराण-पंचलक्षण एवं महामार का उद्गम अङ्वमे यज्ञ से है, विशेषतः पारिप्ठवं अस्थान से। हम इस केलं कौं 
परीक्षा विस्तार कै साथ यहाँ नहीं कर सकेगे ! किन्तु मौक्कि विरोघों एवं अतो की चर्या करदी जारही है) 
धुराणं पजुषा सह का सीधा अथं है पुराण एवं यजुस्‌" (देवदत्तः सपुत्र आगतेः' जैसे वाक्यो के समान) 1 याज्ञ° 
(१।१०१) ने व्यवस्था दी है कि ओआह्खिक स्नान कै उपरान्त वैदिक मृहस्थ को प्रति दिन (तीनों) वेदों, अथववेद, 
इतिहास के साथ पुराणों एवं आध्यात्मिकी विया (उपनिषदो) के अंशो का जप करना चाहिए "^ यहाँ "पुराणानि 


४१. निताक्षरा ने याज्ञ (३।२९) पर विचार करते हुए निषिद्ध भोजन करने पर किये जाने वाठे प्राय- 
श्चित्तं कौ विशदं व्यास्या उपस्थित को ह । विभिद्न प्रकार के शाद्धो भे किये जाने वाले भोजन के विषय मे इसने 
कई एक्‌ प्रमाण उदुत फे है--हारीतेनप्युक्ष्तम्‌ ! एकावनाह भक्स्वाल्नं भक्त्वा सञ्चयने तथा } उथोष्य विधि- 
व॑त्स्नात्वा कूर्माण्डेजहु याद घुतम्‌ ।॥ हति । विदणुनःप्टुक्तम्‌ ! प्राजापत्यं नवश्राद्धे. . . पञ्चगव्यं द्विमासिके ।। इदं 
खायद्विवयम्‌ ! अनायरि सु चान्द्रायणं नवश्राद्धे प्राजापत्यं तु मिशके। एकाहस्तु पुराणेषु प्राजापत्यं विधौयते ।। इतिं 
हारीतोक्तं ब्रण्टव्यम्‌ ! प्राजापट्यं तु मिश्रके इत्पेतदाधमासिकिविषयं द्रष्टव्यम्‌ ! श्राद्ध तीन प्रकार के होते हैः 
मवश्नाङ (मत्य्‌ के उपरान्त १० दिनों तक), भिश्च या नवमिध् (इस दिनों के उपरान्त लमातार एकं चं तक 
करते जाना) एवं पुराण (जो मूर्मु के एक वषं उपरान्ते किया जातः है) ¦! शुराणेषु' इद का अथं है वुराणेद्‌ 
भाद्धेषु 1 ह्रीत ने नव, मिश्र एषं पुराण नामक तीनों धों में भोजन कर लेने पर प्रायश्चित्त की व्यवस्था दौ 
दै। य्ह शत्मेक मे जो पुराणेषु" शस्द आया है उसका पुराण नामक ग्रन्थों ते कोटं सम्बन्ध नह है! इर महाग्नन्य 
के खष्ड ४ मे न भष्डों के विषय में विस्तार के साथ बातें दौ दईं है) 

४२. वेदायर्वपुराणानि सेतिहृम्तानि शक्तितः ! जपयज्ञप्रसिद्‌यधं विदां चाध्यात्मिकीं जपेत्‌ 1 या्ञ ० १।१०१। 
मिषादए्‌ इमे (२।४६ १२९.) : एकतस्तु पुराणानि से तिहुसानि हत्स्न्षः \ एकत्र परमं जेदमेतरेवातिरिच्यते \\ 


४०६ धमं शास्त्र का इतिहा 


सेतिहासानि" को हम धुराणो एवं इतिहास के अथं मे ही ग्रहण करते है । यह नहीं समल्न मे आता कि 'ुराणं यजुषा 
सह' नामक शब्द इस वि्वस के लिए क्योकर महत्वपूणे हैँ किं अश्वमेध मे ही पुराण एवं महामारत का मूल है! 
उस लेखे के २०२ वे पृष्ठ पर प्रो हज्ा शंकराचायं के भाष्यं {छान्दोग्य ३1४1 १-२ पर) से एक उद्धरण देते हृए 
एक ग्री भूल करते दै । उनका कहना है, संकरदारा रात्रिं का बहुवचने (रात्रिषु) में प्रयोगकरना इसबात का 
द्योतक है कि उनके मत से इतिहास एवं पुराण पारिप्लव भें प्रत्येक रानि म प्रयक्त होते थे, केवल ८ बीं एवं वीं 
रात्रियों मेँ ही नहीं, जैसा किं सतयथत्रा° एवं शांलायनश्रौतसूत्र मे आया है'" अदवमेध यज्ञ एक वर्ष तक चला 
ओर पारिप्ठव का श्रवण वषं मरचला, प्रत्येकं पारिप्लव १०दिनौं का होताहै (¶दिन'के स्थान परप्रात्रि'मी 
हो सकेता है क्योकि होता के जप प्रातः, मध्याह्भ एवं सायं इष्टिर्थोके हौ जाने के उपरान्त हौताथा)}। दसं दिनों 
की प्रत्येक अवधि कै उपरान्त कितने मन्त्र पठे जायेगे, किस प्रकार कै आस्यान सुना जायेगे, यह सब निरिचते रहता 
है, तथा इतिहास एवं पराण केवल अष्टमी एवं नवमी को हौ सुनाये जायेंगे । प्रत्येक अवधि दत्त दिनों करौ होती 
यी, अतः वषं म ३६ अवधिं होती रही होगी । इसी से शंकराचायं ने पारिप्ठवासु रात्रिषु" (बहुवचन मे) कहा है, 
ओर यह नहीं कहते कि इतिहास एवं पुराण सभी रात्रियो (सर्वासु रात्रिष्‌) मे केह जाने चाहिए, जेसाकिप्री° 
हा उन्हें एसा कषत हुए समक्षते है । वेदान्तसूत्र का प्रमाण प्रो° हा के सवेधा विरो मे जाता है (३१४।२३) 1 

प्रो° हरा ने सन्‌. १९५८ ६० मेँ स्टडीज इन दि उपपृराणस्न' (जिल्द. १,्‌० १-४००, सौर एवं वैष्णव 
उपपुराण, कलकत्ता संस्कत कालेज सीरीज १९५८) का प्रकाशन किया है, जिसके विषय मे हम संक्षेप से कु अये 
कहेंगे ¦ 

प्रो° रामचन्द्र दीक्षितार नेमी पुराणों पर बहुत-कछ लिखा दहै) इनके प्रकाशनोंमेभीप्रो० हरा मे पायी 
जाने वाली दुरबेकताणए दँ! उद्याहुरणाथे, अपने एक छेखं { १३ वीं इण्डियन हिस्टरी करमरेसं की प्रोसीडिग में प्रकाशित, 
प° ४६.५०) में उन्होने दर्शाया है कि विष्णुपुराण ई०पू०र्ठीया ७ वीं शतीमे प्रणीत हभ, क्योकिं उसमें 
{जौ प्रति आज मिलती है, उसमे } व्रतो, उपवासो एवं तीर्थो पर विवेचन नहीं है। मानी हई बाति कि आजकं 
कोई विद्धान्‌ इतस्त तिथि को स्वीकारं नहीं कर सकता । प्रो° दीक्षितारको चादिएुथाकिवे कुछ विषयों के अभाव पर 
अपनेतकं को आधारितनकरके उस पुराणके भीतरकी बातों परधिचार करते हुए सम्भावित तिधि की चर्चाकरते । 

पुराणों के विषय में चर्चा करते हुए हमे बंगाल के राजा बल्लालसेन कत "दानसागर मे खिखित आरम्भिके बातों 
पर ध्यान देना आवश्यक है! इस भ्रन्थ का सम्पादन श्री भवतोष भटचाये (बी० आई० सीरीज, १९५३-५६) ने 
कियाहै।! राजां बल्लालसेन द्वारा क्षित बाते उनकी विश्लेष णात्क शर्विति की चयोतकं है, जो अन्य मध्यकालीन 
संस्कृत-टेखकों मे नहीं पायी जीं । उन्होने गोपथब्राह्मण, रामायण, महाभारत, स्मृतियों एवं गौतम्‌, मनु, याज्ञ- 
वल्क्य के घमंशास्त्रौ, (शंख एवं लिखित को दो मानते हुए } दाने-बृहस्पति एवं बृहस्पति {दोनों पृथक्‌-पुथक्‌ )› 
वसिष्ठ आदि षमंशास्त्रो (कृं २८) के अतिरिक्त छान्दोग्यपरिशिष्ट (कात्यायन कृत), १३ प्रमुखं पुराणों 
(ब्रह्म, वराह्‌, आग्नेय, म्विष्य्‌, "मत्स्य, वामन, वायवीय, माकंण्डेय, वैष्णवे, शवे, स्कान्द, पद्म एवं कम} तथा कूर्मं 
एवं आदि पुराणो में उल्ठिखित उपुराणों {यथा आद्य, साम्ब, कारिका, नान्द, आदित्य, नारसिंह, विष्णुधर्मो्तिर 
जो माकेण्डेय द्वारा वणित दै} का उल्लेख किया है, जिनमे दानो दीं विचि का वर्णेन है! उन्होने विष्मुधमं 


४३. भेष्य का वचन यहु है : इतिहासपुराणं पुष्पम्‌ । तयोऽचेतिहासपुराणयोरश्वमेधे पारिष्लयायुराच्चिष्‌ 
कर्मा गत्वेन विनियोगः सिः ॥' 


अल्लालसेन-कत दानसागर के पौराणिक खल्ले ४०७ 


(कुर आठ) नामक शास्त्र का मी उतल्केख किया है) उन्होने किखा है कि अपने ग्रन्थ मे हमने १२३७५ दानोंपर 
इन समी ग्रन्थों का सहारा ल्या है। उन्होने कुछ एमे पुराणों एवं उपपुराणों का उल्केख किथा है जिनं उन्होने 
कुछ कारणों से दाने-संम्बन्धी अपने ग्रन्थ में छोड़ द्यि है 1 

दानसामर के कुछ वक्तव्य वड महरवपुणं हँ 1“ बल्लछालसेन का कहना है किं हमने भागवत, अ्रह्यण्ड एवं 
नारदीय की बाते नहीं दी है, क्योकि इनमे दानो का वणंन नहीं है । अपने ग्रन्थ में उन्होने छिगपुराण का सहारा 
नदीं लिया, क्योकि यह्‌ बड़ा होते हए भी मत्स्यपुराण मे घोषित महादानों भें कोई अन्य बात नहीं जोडता । उन्होने 
भविष्यपुराण को केवल सप्तमी की व्रतविधियों तके अपने कम॑ का माना है, क्योकि अष्टमी एवं नवमी की व्रत- 
विधियां तान्तिको, बौद्ध आदि पाषण्डियों की मान्यताओं एवं दृष्टिकोणों से रंमायित हैँ ।** बर्छाखसेन ने अपने 


४२. बुहदपि लिरपुराणं मल्स्यपुरोदितेमहादानेः । अयाय वुल्यसारं दाननिबन्ेत्न न निबद्धम्‌ ॥ (५८) } 
सप्तस्पेव पुराणं भविष्यमपि संगृहीतमतियत्नात्‌ । व्यक्त्वाष्टमौनवम्यौ कल्पौ पाषण्डिभि््स्तौ \। रोकप्रसिदमेत- 
द्वष्गुरहस्य च शिवरहृस्यं च ! इयमिह न परिगृहीतं संग्रहसूवत्वमवधायं ॥ मविष्योत्तरमाचारप्रसिदमविरोधि च । 
प्रामाण्यज्तापक।द्‌ दृष्टेशरन्थ दस्मत्‌ पृथक्‌ कृतम्‌ ।। प्रच रद्र पतः स्कन्दपुराणेकांसतोधिकम्‌ । यत्वण्डत्नितयं पौण्डुरेवावन्ति- 
कथाश्रयम्‌ 1 ताक्ष्यं पयुरणमपरं श्राह्यमाग्नेयमेव च । चयोविशतिसा्हलरं पुराणमपि वेर्भवम्‌ 1 ष टसहरमितं लेगं 
पुरागमपरं तया । दीक्ाप्रतिष्ठापाषण्डयुक्तिरत्नपरीक्षणेः।। म्‌ दावंज्ञान्‌ चरितः कोधव्याकरणादिभिः । असंयतकथ१- 
बन्भपरस्परविरोधतः ॥ तन्मीनकेतनादीनां भेण्डपाषण्डल्िगिनाम्‌ । लोकवञ्चनमालोक्य सयेमेवावधीरितम्‌ \। 
एतत्पुराणोपपुरागसंश्यःबहिष्छृतं कदमलकमं योगात्‌ 1 पाषण्डका(स्त्रानुगतं निरूप्य देवीयुराणं न निबद्धमच्र ।। (६७) । 
विष्णुपुराण की टीका विष्णुचित्तो फा कथन ह कि विर्णुपुराण के छः पाठान्तर है, यथा ६००० श्लोकों वातप, 
८००० बाला, ९०००, १०,०००, २२,००० एवं २४,००० लोकों काला; किन्तु दानसागर ने २३,००० दलोको 
वले चिष्णुभुराण को चेर्चाकौ है, जिसे उसने छोड़ दियः है ! मेषातिथि (मन्‌ ४।२००)} क कथन है कि प्रत्येक 
आश्नमे रौ अपनी {वरिष्टताषं है, यथा बटुक को मेखला, मुगचमं, पलाहा-दण्ड धारण करना होता है, गृहस्य 
को बसि कौ छडी, कर्णेभूषणं आदि, वानघ्रस्भं रो जोणंदीणं वेस्त्र एकं जटाजूट तथा संन्यासी को काषाय वस्त्र 
आदि धारण करना होता हे! जो ल्ग इन आश्रमो मेन रहते हुए मी इन सक्षणो से युक्त होकर जीविकोपा्जन 
करते हैः वे पापकमं करते हँ ! परा० मा० (११२,प्‌ ० ३८६ ने ¶सिगिन्‌' का अथं "पाशुपतर्दयः' लगाया है । 

४५. कल्पतरु (व्रत, पु ° २७४२३०८) एय्‌ हेमा (ब्रत, जिर्द १, पृ० ९२१-९५६) में दुर्गा की भ्रदासा में 
भविष्यपुराण से नवमी तिथि के किए कतिपय शलोक उद्धूत हुए हैँ \ दुर्गा के करई नाम्‌ हँ, यथा चण्डिका, नन्दा मादि, 
जिनमे दाक्तं गन्ध आती है ! उदाहरणार्थं, उभयनवमी-बत (कल्पतर, व्रत, १० २७४-२८२) के बारे मे एसी 
व्यव्रस्थः दी हई है कि व्यम्बिका नामक अष्टभुजः दूरगा को लाल पुष्पों से सम्मानिते करना चाहिए ओर भते के मसि 
का नेबेदय देना चाहिए ! इसी प्रकार नामनवमी वव (बही, प्‌ ° २८३-२८८) में नेवेच मछली एवं मासका है तथा 
महानवमी बरत (प्‌० २९६-२९८) मे भगला के किए पायस एवं मासं कः नेवे्य ग्यवस्थिस है ! नन्दानवमी मे दुर्गा 
को नन्दा कहू पवः है जोर भत्र है ˆ ओं नन्दये नेमः' (व° २३०४} तथा महानवमी त्रत {आशश्विन-शुक्ल ९) में 
मद्य एवं मांस के साथ भेसो, भे एवं बकरो क मृण्डों सहित पूजा की व्यवस्या है ! इन सभी नवमी-बरतो में 
कुमारि को भोजन कराने की य्यवस्या है, जो क्त युना को विश्षेवत है ) ११ कौ शतो के बहुत पहले से उत्तरी 
भारतके लोगों को तान्विक सम्प्रदाय ने प्रभावित कर रल या, जेता फि सु्यंमन््र ससोस्काय नमः" से प्रकट है; 


४०८ धमदास्त्र फा इतिहास 


समय के प्रिय ग्रन्थं विष्णू रहस्य एवं शिवरहस्य को अपने ग्रन्थ मे कोई स्थान नहीं दिया है, क्योकि वे केवर संग्रह मात्र 
है । भविष्योत्तर (पुराण) कोमी जो खोगों द्वार व्यवहूतथा ओर कटर सिद्धान्तो के विरोध में नहीं था, दान~ 
सागर में स्थान नहीं मिला है, क्योकि इसकी प्रामाणिकता सिद्ध नही धी । निम्नलिखित म्रन्धोकामी दानसायरमें 
कतिपय कारणों से उपयोग नहीं हुमा है, तीन खण्ड, अर्थात्‌ स्कन्दपुराण के पौण्ड्‌, रेवा एवं अवन्ति की कथा 
ताक्ष्यं (गरूड) पुराण, अपर ब्रह्य एवं आग्नेय पुखण, २३००० श्लोकों वाला विष्णुपुराण, दूसरा (अपर) लिगपूखण 
(जिसमे ६००० श्लोक हँ; ये समी छोड दिय गये है} इनके बरिष्कारकरे कारण नीचे पाद-रिष्यणी मे बतला 
दियिगधे है) 

दानसागर मँ बल्छालसेन नै जो बाते कही हैँ उनसे कुछ महेत्त्वपणं निष्कर्षं निकाले जा सक्ते हँ । मिताक्षरा 
कृत्यकत्पतर एवं अपराकं की टीका के उपरान्त दानसागर ही उन निबन्धो में आता है जिनको तिथियाँ अपेक्षाङृत 
निरित-सी हैँ । दानसागर में मिताक्षर, कृत्यकल्पतर एवं अपराकं का उल्लेख नहीं है । 

पुराण-सम्बन्धी उल्लेखो में प्रमृख ये है---दानस्रागर ने वायु एवं शिव को प्रमुख पुराणो (महापुराणो) मे 
गिना है; लि, ब्राह्म, आग्नेय एवं विष्णु नामके दो-दो पुराण है; ये चारोंनाम वारे अन्य पुराण प्रामाणिक नहीं है; 
तान्त्रिकं सम्प्रदाय की विधिं घृणास्पद है, अतः देवीपुराण एवं भविष्य के कुछ भाग बहिष्कृत है; स्कन्द कै तीन 
खण्ड उपयोगी नहीं है; गरुड पुराण प्रामाणिके नहीं है । यहाँ यह कहन समीचीन होगा कि कूमं ( १।१।१७-२०) 
के मतसे स्कन्द, वामन, ब्रह्माण्ड एवं नारदीयं जैसे कुछ उपपुराण महापुराण के ही नाम धारण करते है। कल्पतर्‌ 
{्रह्मचारिखण्ड, प° २५) हारा उद्धृत मविष्यपुराण से चयि मये एक वक्तव्य पर प्रो० हरा ने विदवास कियाहै, 
जह एसा आया है कि जय' नामक उपाधि निम्नोक्त ग्रन्थों के किए क्यायी ययी है, यथा--१८ पुराण, रामायण, 
विष्णुवर्मादिसास्तर, शिवधमं, महामार, सौरधमं एवं मानवघं (मनृस्मृति ? } । विष्णुचरमपुखण की चर्चा हम अभि 
करेगे । किन्तु इस कथन की प्रामाणिकता एवं प्राचीनता के विषय में गहरा सन्देह है) यह्‌ कल्पतरु मेँ उदृत है, 
अतः यह १०५० ई० से पूवं काहै। १८ पुराणों की महत्ता माने के किए "जय" का अथं विस्तारित किथा गया है। 
उद्योगपववं { १३६।१८-१९) एवं स्वर्मारोहणिक (५।४९ एवं ५१) मे जय" का प्रयोग केवल महामारत के क्लिए 
हओ है । अतः जब सभी पुराण प्रणीत हो चुके थे तब, अर्थात्‌ नवीं शती के उपरान्त ही उपर्युक्त व््तव्य सम्मिखित 
किया गवा हीगा। 'विष्णुधमदिशास्त्राणि' बहुवचन में है, इससे स्पष्ट ह कि करई एसे ग्रन्थ थे जो विष्णुधर्भसे 
सम्बन्धित ये ! स्वथं कल्पतदसे प्रकट है कि जय' वाला क्लोक कुछ क्लोमो द्वारः स्मृति" के समाने उल्लिखित है । 
अत्तः इसे भविष्य क श्लोक मानना स्देहास्पद है। बल्ललसेन ने दानो पर केवर अठ उपयुराणों का उल्लेख 
किया है (जिनमे मस्स्य द्वया उल्लिखित चार भी सम्मिलित है) । 

प्रो० हच्रा ने उपयपुरागों के विषयमे जो कार्यं किया है वह बहुत ही महत््वपुणं है, किन्तु उन्होने साम्ब, 
विष्णुधमे, विष्णुघर्मंत्तर, नरसिहपुराण आदि प्रमुख उपपुराणों की जो तिथिय निर्धारित की है, वे प्रस्तुत छेखक 
को मान्य नहीं हो सकतीं । उनकी तिथियां यो है--साम्बे, ५०० एवं ८०० ई० के मध्य; विष्णुधमेपुराण, २००-३०० 


देखिए भविष्य ({ १।२ १५1१-६), जहाँ म्‌ मन्त्र एवं उसके अनर्बध, जिनमे कुं ये है : 'ओं विटदिविटि जलिरः, ओं 
ज्वालिने इ ति श्रिखा, मौ संहृछ्रङमये फट्‌ कवचम्‌, ओं स्तेजोधिपतये फट्‌ अस्त्रम्‌) ओं सषस्रङिरणोऽज्वलाय फट्‌ 
ऊध्वेबन्धः + (कल्यतरं, व्रत, पृ १९९} । यह्‌ द्रष्टव्य है कि अग्निपुराण (२७२।३) ने एसे विष्णुपुराण कौ 
चर्चा कौ है जिसमे २३,००० इक थे। 


पौराणिक अनुषरनकर्तमि कमै रचनाएं ५०९ 


६०; विष्णुधरमोत्तरपुराण, ४००-५०० ई० ; नरसिहपुराण, ४००-५०० ई०। प्रो० इचा ने इन तिथियों के निर्षरिण 
मेजोतकं दिये ह, वे सभी निर्थंक एवं ल्चर हैँ! हम इस विवेचन को यहीं छोडते है 1 

पुराणो के विषय मेँ बहुत-से ग्रन्थ, अनुवाद एवं लेख प्रकाडित हए है 1 हम यहां कुछ का उल्लेख कर रहे हैँ 
इयोजीन वर्नाफ ने मायवत पुराण को फरंसीसी माषा भं सन्‌ १८४० ई० से लेकर कई वर्षो मे ५ मागो मे अनूदित 
किया! विष्णु एवं माकंण्डेय का अनुवाद क्रम सेएच्‌° एच्‌० विल्सन एवं पाजिटर ने किया! प्रो° किर्फेल ने 
पुराण पञ्चलक्षण { १९२७, बन) की मूमिका लिली (अनुवाद, जनक, श्री वंकटेश इंस्टीच्यूट, जिल्द ७, पु० ८१-१२१ 
एवं जिस्द ८, प° ९-३३) ; किफल {फेस्ट-क्रिफट ँकोबी, पु ° २९८-३१६) का ठेख; के° पी जायसवार का 
“करन छजिकल टेबुस्स इनं पुराणिक्‌ करंनिकल्स' (जे० बी ० ओ ° आर० एस ०, जिल्द ३,प्‌० २४६-२६२) ; धुराणज 
एण्ड इण्डस आयस" एवं ‹स्टडीज् आव रेश्येण्ट जिआभ्रफी इन अग्नियुराण' (इण्डियन हिस्टोरिकल क्वारैरली, 
१९३३, जिल्द १८, पृ० ४६१ एवं ४७०} प्रो रामचन्द्र दीक्षितार का वायु एवं मत्स्य का अध्ययन तथा 
पुराणो कौ अनुक्रमणिका, तीन जि्दों मे; रुडेन का ुराणिक लादइन आव हीरोज' (जे० आरण ए० एस्‌, १९४१, 
प° २४७-२५६ एवं पु° ३३७-३५०) ; अ० ए० एस्‌० वी° (१९३८, जिल्द ४, केव १५. प° ३९३) ; धुराणज 
आन गूप्तज्ञ (इण्डियन हिस्टांरिकलर क्वाटेरकी, जिल्द २१,प्‌ ० १४१) ; डा० डी° आर० पाटिरू (बी° डी° सीऽ 
आर० आई०, जिल्द २, पृ० १४८-१६९५) ; एच्‌° सी० रायचौषुरी (भोसीखिग, दसवीं ओरिएण्टल कान्स, पु 
३९०}; डा० बी० सी० मञूमदार का आंरिजिन एण्ड करेक्टर आव पुराण किटरेचर' (आशुतोष मुकजीं रजत 
जयन्ती जल्द ३, ओरिषएण्टेलिया, माय २,प्‌० ९-३०} ; इण्डियन हिस्टारिकल क्वारटरली {जिल्द २२, पू २२१ 
२२३) के पुष्ठ ३० का ङ्लोक“" ; पेनुकोण्डा दान-पत्र (एपि० इण्डिका, जित्द १४, प° ३३८) जहाँ गंगराज माघव 
द्वितीय को शस्त्रो, इतिहास एवं पुरसणों का सार-सश्चेप-ज्ञाता कहा गया है; पुराणों के अध्ययन की चर्चा सन्‌ ५७८ 
ई० (एपि० इण्डिका, जित्द २८.पु ०५९} मे हुई है। 

अव आगे प्रस्तुते ठेखक ने प्रकाडित पुराणों एवं निबन्धो के आधार पर सभी पुराणों एषं उपपुराण पर 
अपनी टिप्पणियां दी हैँ । इसका विश्वास है किं संवस प्राचीन निबन्ध जो भब तक प्रकाश मे आ चुके हैँ वे लगभग 
११०० ई० के पूवं के नहीं हो सक्ते। यद्यपि विद्वन मेँ मतभेद है, तव मी भिताक्षरा, कृत्यकल्पतर (जो धर्मशास्त्र के 
कतिपय विषयो पर एक सामान्य निचन्ध है) एवं अपराकं का ग्न्य (जो याज्ञवल्क्यस्मुति कौ रीकाके रूपमेंहै, किन्तु 
है निबन्धहौी) एसे प्रकाशितं निबन्ध हँजो कम या अधिक रूपमे समकाटीन ही के जा सकते है ओर उनके 
प्रणयन काकाल ११०० से ११४० ई० के वीच माना जा सकता है । कृत्यकल्पतरु ने व्यवहार की चर्चा करते हुए 
प्रकाक्ञ, हलायुध, कामधेन्‌, एवं पारिजात का उल्लेख किया है । दता ही नहीं, कृत्यकत्पतह (नियत ०, पु० २८०} ने 
स्मृतिमञ्जरी {गोविन्दराज लिखित) दरा परारीक (आऽ व° ऽ ११७२६ मे} की व्यास्या उपस्थित 
की दै ओर श्रद्ध पर {प०४६९एवं २५९) मी एसा करते हुए संकेत किया है । इस महाम्न्थ्‌ के प्रथम खण्ड मे हमने 
देख लिया है कि प्रकाश, पारिजात, स्मृतिमेञ्जरी प्रसिद्ध निवन्व है, इसी प्रकार गोपाल कृतं कामधेनू मी निबन्ध 
हीदहै। गोपाल लक्ष्मीधरके मित्र ये, किन्तु अपने ग्न्य में लक्मीधर ने.गोपाल को मूत कार (वक्र) एवं अपने 


४६. शलोक यहे है : 'रामायणयुराणाभ्याभकतेषं भारतं ददत्‌ 1 अङ्तान्वहुमश्छद्ां स च तद्राचनस्थि्िम्‌ ॥' 
देखिए इ ०/हिस्टा० क्वा०, जिल्व २२, प्‌. २२१-२२३ इसमे आया है कि राजा ने भारत, रामायण एवं पुराणों 
के दंनिकं वाचन की व्यवस्था कौ थौ 1 यह्‌ श्लोक ईसा के उपरान्त छठौ हती का है} 

५२ 


४१० धमशास्त्र का इतिहास 


ग्रन्थ को वतेमान भे ("तन्यते") उर्लिखित किथा है, जिससे प्रकट होता है कि कामधेनु का प्रणयन्‌ कल्पत के कु 
वषं पहले हो चुका था प्रकाश, पारिजात एवं कामधेनु की प्रतिक्पियां नही प्राप्त ह, अतः उनके विस्तार आदि के 
विषय में कुछ कहना असम्भव है, किन्तु स्मृतिमजञ्जरी के प्रायद्चित्त नामक विभाग की पाण्डुलिपि के अन्तके सार 
संक्षेप से प्रकट होता है किं वहं पर्याप्त लम्बी रही होगी ओर पर्चात्काीन कृत्यकल्पतरं कौ विधियो के अनुसार 
ही प्रणीत हई होगी । क्थकि इसका आरम्म प्ररिमाषाखैण्ड एवं ब्रह्मचारि-विभाग से हुआ था भौर तब गृहस्थ- 
धर्मो, दान, शुद्धि एवं अशौच, श्राद्ध का वणेन किया गया आर फिर वानप्रस्थ एवं प्रवज्या (कल्पतर के भोक्ष- 
काण्ड के समान } तथा अन्त में प्रायद्चित्तो पर लिखा गया । कल्पत से पूव रचित ये ग्रन्थ विस्तार एवं आकार में 
लक्ष्मीधर कौ हति से छोटे थे, किन्तु हेमाद्रि, चण्डेश्वर, मदनरत्न, बीरमित्रोदय एवं नीलकण्ठ के मयूखो की प्रसिद्धि 
के समक्ष लक्ष्मीधर की कृति मी मन्द पड़ गयी । कामधेनू एवं सम्भवतः स्मृत्तिमजञ्जरी के पूवं ही मोज (११बीं 
शती के दूसरे चरण मे} ने मुजबल एवं राजमातंण्ड जैसे कर ग्रन्थो का प्रणयन किया (या कराया) ; जिनमें पुंसवन से 
विवाह तक के संस्कारों की तथा व्रतो, यात्रा, शआन्तियो, प्रतिष्ठा से सम्बन्धित ज्योत्तिकीय आवश्यकताओं पर प्रकाश 
डाला गय! है (देखिए प्रस्तुत रेखक का लेख, ज ओ ० आर०, मद्रास, जिल्द २३, १९५.३-५४, पु° ९४-१२५७, जहाँ मोज 
के पच ग्रन्थों पर विवेचन उपस्थित करिया गया है) । तो एेसी स्थिति में कृत्यकल्पतश से कोई नवीनता नहीं थी, हाँ, 
वहं विस्तार मे बड़ा था, विषयों के ताकिक विवेचन ओर महाकाव्यं तथा पुराणों से उद्धरण छने भें प्रमुखता रखता 
था} मिताक्षरामेंपुराणोंके उद्धरण कमह, किन्तु अपराकं एवे कल्पतरु बहुत उद्धरण देते है । कल्पतरु ने लगभग ६०० 
रंकोक देवीपुराण से ओौर २०० से अधिकं श्लोक्‌ कालिका, भद्त्यिपुराण, नन्दिपुराण एवं नरसिहुपुराण नामक उपपुराणो 
म प्रत्येक से उद्धृत किये हैँ । किन्तु उसने विष्णुधर्मोत्तिर से एकं भी इलोक नहीं लिया है । कल्पतरु ने इसे सम्भवतः 
प्रामाणिक्‌ नहीं माना दहै, यद्यपि अपरां एवं दानसागर ने इसका कुछ उपयोग अवश्य किया है । विश्षद कल्पतरु 
के विद्वान्‌ सम्पादक प्रौ आयंगर ने कठिनं परिश्रम पवक इसके कतिपय रोको को पुराणो के उद्धरणों कैरूप में 
सिद्ध करके जिद्वानों का कायं सरल कर दिया है, किन्तु प्रो० आयंभर की समी बादे स्वीकार्यं नहीं हो सकतीं ! उन्होने 
गहु रदित कियाहै कि हेमाद्रि, चण्डेश्वर एवं मिव मिश्च ने किस प्रकार कलपतर को यथास्थानं ज्यो-का-त्यों 
उतार लिया है ! यह असम्भव नही है कि स्वयं कल्पतश ने अपने पवंवर्ती पारिजात, प्रकाश, स्मृतिमञ्जरी एवं कामधेनु 
ते बहुत-करुछ उधार किया हो । किन्तु वे प्रन्थ आज प्राप्त नहीं है, अतः इसं विषय मे सप्रमाण कुछ कहना 
सम्भव नहह; 

प्रस्तुते लेखक ने राजमार्तण्ड (जिसमे १४६२ रलोक दँ) के तिथियो, व्रतो एवं उत्सवो से सम्बत्थित २८६ 
र्कोकों का सम्पादन किया है (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द ३६, माम ३-४, १९५६. प° ३०६-३९९) । इसमें 
इन्द्रध्वजोत्थापन जैसे कतिपय व्रतो एवं उत्सगों का उल्लेखं है अर ग्रन्थ कत्पतरं से ७५ वषं पुराना है । कत्पतरने 
भोज के विषय में मौन साघ लिया है, किन्तु कामधेनु, गोविन्द यज, प्रकादा एवं हलायुध का उल्टेख किया दै, क्हींमी 
राजमातेण्ड में रवाणित त्रेत का उल्लेख नहीं है । लगता है, लक्ष्मीधर ने यह नहीं चाहा कि उनके व्रत-संम्बन्धी वर्णन 
एवं मोजके वर्णन मे किसी प्रकार कौ तुलना की जाय ] । 

पुराणों की तिथियों के विषय मे सचौ दारा अनुवादित अल्बरूनौ का ग्रन्थ कुछ प्रकारा देता है। पुऽ १३० 
मे आया है कि उसने (अल्वरूनी ने} निम्नोक्त पुराणों के विषय में सुना है--जादि, मत्स्य, कूम, वराह, नार्रसिह्‌, 
वामन, वायुः नन्द, स्कन्द, आदित्य, सोम, साम्ब, ब्रह्माण्ड, माकंण्डेय, ताक्ष्यै (अर्थात्‌ गरुड़), विष्णु, ब्रह्म एवं मतिष्य । 
इस सूची से स्पष्ट है कि इसमें पुराण एवं उपपुराण दोनों सम्मित है अल्वरूनी ने यह भी कहा है कि उसने 
मत्स्य, आदित्य एवं वायु के कुछ अंडा माक देखे है। पुऽ १३१ (सचौ के अनुवाद का पृष्ठ) प्रर एक 
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अन्य सुची है जो उसे विष्णु से पढ़कर सुनायी गयी थी (अर्थात्‌ १८ प्रमुख पुराण, जिनमे वायु के स्थान पर 
शेव रख दिया गया है)! पुनः (प° २२९ प्र उसने आदित्य से पृथिवी के नीचे के कुछ भागों का वर्णेन 
किया है अरं प्रद्थितत कियाहै किं किस प्रकार इससे वायुपुराण भिन्नदहै तथा पृ० २४८ पर्‌ उसने विष्णु, 
वायु एवं आदित्य से मेर के विषयमे वणेन दियादहै) अस्बरूनीने सन्‌ १०३० ई० में अपना ग्रन्थ किखा, 
अतः यह प्रतीत होता है किं उसके हारा उल्लिखित पुराण कम-से-कम १००० ई० के पूवं अवद्य उपस्थित हौ 
गये होगे । । 

परोऽ हरा आदि के कुछ लेख आदि, जो पुराणों एवं उपपुराणों पर प्रकाश डालते है, डा० पसंल्कर 
दरार एक स्थान पर संगृहीत कर दिये गये हैँ, यथा स्टडीज इन एपिक्स एष्ड पुराण" (¶०२१८-२२५), 
उनमें कु का उल्लेख हम करेगे ! प्रो° हरा ने रुगभग १६ चख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं मे प्रकाशित कराये, 
जो उनके प्रन्थ स्ट्डीज्ञ इन पुराणिक रेकडसं भवे हिन्द राइट्स एण्ड कस्टम्‌स' में संगृहीते है ¦ 


अध्याय २२ 
पुराणों एवं उपपुरणों पर संक्षिप्त टिष्वणियां 


[संकेत : अकारादि क्रम के अनुसार यहाँ पुराणों का विन्यास किया जा रहा है। प्रो हेरा कौ ह° एवं 
उपपुराण को उप० लिखा जायगा ! प्रो° हरा के ब्रन्थ को हम र्टडीज्ञ' करेगे, साथ ही उसे पी० आर० एच० 
आर० भी कहेगे | 

अन्निपुराण--“वतेमान अग्निपुराण" {हे०}, इण्डियन हिस्टरारिकख श्वाठरलो, जिल्द १२, पृष्ठ ६८३- 
६९१; 'शुद्ध आग्नेय, उपनाम विपुराण' का अध्ययन (हु० द्वारा आवर हैरिटेजः में, जिल्द १, पु° २०९-२४५. एवं 
जिल्द २, भाग १,्‌० ७६-१०९) ; शद्ध आग्नेय पुराण की खोज' ह° द्वारा “{जे° ओ० आई०, बडोदा, जिल्द ५, 
१९५६. ० ४११-४१६, इसमें यह्‌ व्यक्त किया गया है कि आनन्दाश्रम प्रेस दारा प्रकाशित आज का अग्निपुराणं 
मौलिक नहीं है, वास्तविक अग्नेय या बि अमी तक अप्रकारित है ); दानसागर (पु ७, इलोक १३) मे आग्नेय 
का उत्केख है । जसा कि अविकांञ्च पुराणों मे पाया जाता है, आग्नेय पुराण ने यहु कहकर अपनी महत्ता मायी 
है कि (२७२१३ एवं १७) इस महापुराण मे हरि विभिन्न ज्ञानो के रूप मे निवास करते है ओर आग्नेय एक 
ठेसा महापुराण है जिसमे वेद एवं समी विद्याए पायी जाती है । 

मादिपुराण (उप१०}--मारतीय विद्या, जनल, बम्ब (जिल्द ६, १९४५, पृ० ६०-७३) ! इसके विषय मेँ 
प्रो हा कौ मान्यता है कि इसके प्रारभ्मिक्‌ एवे पश्चात्काटीन दो पाठ हैँ । वायु° { १०४७} ने ब्राह्म ० के सहित 
१८ पुराणो मे एक आदिक का उल्लेख किया है । अल्बरूनी (जिसने पुराणों एवं उपपुराणों को एक मे मिका दिया है) 
ने एकं आद्दिपुराण का नाम चियाहै। केक० प्रेस ने २९ अध्यायो मे एक्‌ आदि पुराण मुद्रित किया है) प्रो° जरा 
की कथन है किएक प्राचीन आदिपुराण भमी था, जो आज उपलन्य नहीं है। उनके अनुसार इसकी तिथि १२०४ 
एवं १५२५ ई० के बीच मेँ कहीं है (स्टडीज, प° २८८} । आदि एवं आच दोनों का अथं एकही है) किन्तु 
कुल्लूक (मन्‌. २।५४} ने आदि से कु शोक उद्धृत किये हँ जो गृहस्थरत्नाकर {पृ०३१४) द्वाराब्राह्यके बताये 
गये हैँ । निबन्धो ने आदि एवं आदित्यपुराण मे सम्य्नमता उत्पन्न कर दी है । देखिए ह° (स्टडीज, माग १, प° 
३०२-३०३)} ! प्रकाशित प्रति पश्चात्कालीन है, क्योकिं लक्ष्मीघर एवे अपराकं दारा उदेत श्छोक इसमे नहीं पाये 
जाते (देखिए स्टडीज, जिल्द १, प° २८६-२८९) । 

आदित्यपुराण-- मत्स्य (५३।६२) वारा उप पु° वणित, अल्बरूनी (सचौ १, पृ० १३०, २२९, २२८ } हारा 
उल्लिखित; कृत्यकल्पतर द्वारा राजघ (लगमग २ इ्छोक ), दान {कूमभेग १२५ श्लोक}, श्राद्ध {रगभय २० 
खलोक ) एवं व्रत (लगभग २२ इकः) पर उत । स्मृतिचन्दरिका ने आहिक एवं श्राद्ध पर आदि एवं आदित्य के 
श्लोक उद्धृत किथे है एवं दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ शौच" पर उद्धृत किया है (माग १, प° ९४) । यही बात अपराकं 
एवं दानसागर मे मी पायी जातीहै; दोनों नेमादि एवं आदित्य के उद्धरण किये है । 

एकाश्च-- (उड़ीसा का एक ्रन्थ} । ह° (पुना ओरियण्टक्िस्ट, जिल्द १६, पु० ७०-७६ एवं स्टडीज, भाग 
११० २३४१) नेह श्ण्वींया श्श्बींरूतीकी कृति मानी है 
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कालिका--(वेक० प्रेस, बम्बरई दारा ९३ अध्यायो में उप० कूप में प्रकाशित) । देखिए ह° (ए० बी° ओ० 
आर० आर्द०, जिल्द २२, प° १-२३) ; शर्मा (इण्डि० हि० केवा ०, जिल्द २३, पु० ३२२-३२६) ने एेसा.विचारं 
व्यक्त किया है कि यहु उपपुराण कामरूप के राजा धमंपार के शासन-काल में पूणे हुआ; ह० (मारतीय विद्या, 
जिल्द १६, १९५६,प्‌० ३५-४०) ने शर्माके मत का विरोध किया है प्रो° गोड ने इसकी तिथिके विषय मेजे° 
ओ० आर० (मद्रास, जि० १०,पु० २८९-२९४} मे लिखा है! ओर देखिए डा० राघवन (वही, जिल्द १२, पुण 
२३३१-३६०)}, जिन्होनि व्यक्त किया है किं इसके तीन पाठान्तर! हेऽ ने आज की प्रति एवं पके की प्रति मे अन्तर 
दिखते हए आज कौ प्रतिको १० वींयाष्१वो ङती का माना है । कल्पतरु ने काछिका के श्छोक [व्रत एवं 
दान पर्‌ १००, गृहस्थ पर १४, व्यवहार पर १२, नियतकार एवं तीथं पर ५, ब्रह्मचारी पर २} उद्धृत किर 
इसी प्रकार अफराकं एवं दानसागर मे भी इसके उद्धरण हँ! वेक० संस्करण मे विष्मुधर्मो्तिर का उत्लेख है ` 
(९१-७० एवं ९२।२) ' भाज जो प्रति उपछन्ध दहै उसके आघार पर काकिका को १००० ई०मेर्लाजा 
सकता है । 

कतिकपुराण--देखिए ह° (स्टडीज, जिल्द १, पृ ० ३०३-३०८} 1 इसके तीन संस्करण है ओर सभी 
कलकत्ता के ह । ह° कै कथनानुसार यह पश्वात्कालीन पुराण है, इसे किसी ने उद्धत नहीं किया है, फिर भी शमे 
१८ बीं शताब्दी के उपरान्त का नहीं कहा जा सकता है । । 

कूमं-- (वेक ° प्रेस संस्करण) ; यहं पूर्वाधिं (५३ अध्याय) एवं उत्तरार्थं (४६ अध्याय) भागों मे बंटा हभ है! 
देखिए ह° ( पुराणज इन हिस्टरी आवे स्मृति”, दण्डि ° कंल्वर, जिल्द १, पू० ५८७-६ १४; स्मृति चैप्टसं आव कूम 
इण्डि० हिस्टा० क्वा०, जिल्द ११, प° २६५-२८६ एवं स्टडीज, पृ ° ५७७९५) । हृ० का कथन है कि यह्‌ आरम्ममें 
एक पाञ्चरात्र कृति था, जो पाशुपत बनाने के लिए परिवतित कर दिया गया । बहुत इोको मेँ कूम ने कहा है क्रि 
परमात्मा एकं है (२।११।११२-११५), किन्तु नारायण एवं ब्रह्मा {१।९।४०} या विष्णु एवं शिव ( १२।९५) के 
कूपौ मेदो ओौर कमी तीन (१1१०।७०) । स्मृतिचद्धिका (माग १,य्‌ ० १९९} ने इसके { १।२।९४, ९५, ९७-९९) 
उद्धरण दिये जिनके द्वारा कोई विष्णू की पूजा {ऋ० १।२२।२० या १०।९८ के मन्त्रों के साथ} या लिव की पूजा 
रद्रगायव्री या र्द के साथ (त° सं° ४५1 १-११), या शयम्बकम्‌' (ऋ ० ७।५९।१२, त° सं०१८।९।२) के साधया 
ओं नमः शिवाय के साथ केर सकेता है । स्मृतिच्र° ने आहिक पर ८४ एवं श्राद्ध पर १९ श्लोक उद्त विये 
हैँ! एकं स्थान (१।१।२१-२२) पर इसमे आया है कि पुराण की चार संहिताएं थी, यथा-त्रह्यी, माभवती, सौरी 
एवं वैष्णवी ओर प्रस्तुत संहिता ६००० लोकों मे ब्राह्मी संहिता है। नारदीय {१।१०६।१.२२)} ने अन्य तीनं 
संहिताओं का संक्षेप उपस्थित किया है 1* पश्र (पाताख्खण्डं १०२।४१-४२) ने स्पष्ट रूप से कूम का उल्रेख किया 
है ओर हसते एक इखोक उद्धृत किया ह ! अपराकं ने उपवास पर इसके तीन शलोक {पु० २०१, ३०४ एवं २०७) 
उद्धत किये है) 

गणेदपुराण--देखिए ह ०, जर्नेक आव दि गानाय ज्ञा रिसचं इंस्टीच्यूट, इलाहाबाद 


१. कालिका (९२।२) में आया ह : "विष्णुष्मत्तरे तन्त्रे बाहुल्यं सतः पुनः । द्रष्टग्यस्तु सदाधार द्रष्टव्यास्ते 
प्रसादतः \॥' इ सके उपरान्त पुत्र को इच्छा रखने वाल वेताल एवं भरव की कथा कटी गयौ है । 

२. कौमं समस्तपायानां नाशनं ` दिवभेक्तिवम्‌ । इदं पद्यं च शुश्राव पुराणंस्ेन भाषितम्‌ ।! ब्रह्महा मद्यपः 
स्तेनस्तयेव गुतल्पगः 1 कौमं पुराणं भुत्वेव म्‌ च्यते पातकात्ततः ११ पद्म (पातालखण्ड १०२, ४ १-४२) । 


४१२ धर्मशास्त्र फा इतिहास 


गरुड्पुराण--मत अध्यायमें कहा मया धा कि बल्लालसेन ने इसका बहिष्कार किया है ¦ देखिए ह° (ए० 
बी° ओ० आर० आई०, जिल्द १९,पु० ६९-७९; स्टडीज, प° १४१-१४५) ; ए पी० करमकंर, 'ृहस्पतिनीतिसार' 
{सिद्ध-मारती, जिल्द १, प° २३९-२४०)} ; डा० एल्‌० एस ० स्टनंबाच (ए० बी० ओं० आर० आई०, जिल्द ३७, 
प़० ६३-११० ) जिन्होने चाणक्यराजनीतिशस्व एवं बृहस्पतिसंहिता (गरुडपुराण की ) पर रेख लिखा है । स्मृतिच० 
(२, पू ° २५५७, एकादरी पर} नै गरुड का उद्धरण दिया रै । आज के गरुडपुराण की प्रति ने पराशरस्मृति क संक्षेप 
३९ श्लोकी मेँ दिया है । इसकी तिथि ई० छटीं ती के पूर्वै एवं सन्‌ ८५० के उपरान्त नहीं रखी जा सकती । 

देवीधुरण-- (उपपुराण } । देखिए ह° (न्य्‌ इण्डियन एेण्टीक्वेरी, जिल्द ५, प° २-२०) जिन्होने इसे सातवीं 
शती के उत्तराधे का मानः है। देखिए दानसागर जिसने इसके उपयोग का बहिष्कार किया है। संक्रान्ति के विषय 
मे चर्चां करते हुए भूजबक-निबन्ध (लगममग १०४० ई०} ने इसे उद्ृत क्रिया है । कल्पतरु ने कई खण्डो भे 
देवीपुराणको उद्धृत किंयां है, यथा राजघमं मे २१० इलोक {८८ इलोक राजधानी की किलेवन्दी पर }, बकरियों एवं 
मसोकी बिके साथ आदिविन शुक्छ नवमी पर देवी की पुजा नें ३७ स्लोक, देवी के सम्मान मे पताका खड़ी करते 
समय के ५२ र्लोक, कातिक-भसावस्या पर गवोत्सगं के १० रलोक; व्रैतक्ाण्ड में रुगमग्‌ ८० रंखोक (दुर्यष्टमी पर 
२५. रखोक,नन्दाव्रत पर ४४ स्खोक्‌, एक गद्य खण्ड के साथ), दासं पर; ४५ इलोकं (यथा--तिलषेनु एवं घृतधेनु पर 
२८ विद्यादान प्र ५६, कूप, वापी, दीधिका आदि के निर्माण पर ९८, वादिका एवं वुक्षारोपण पर २७, साधु- 
सन्यासियों के विश्नाम-स्थक-निमगणि पर १० इलोक) ; तीर्थकाण्ड मे १०१ इोके; नियतकालकण्ड मे ३० इलोक; 
ब्रह्म चारि-काण्ड मे थोडे शलोक; मृहस्थकाण्डमे ६ इलोक; श्राद्धकाण्ड मे एक इलोक । अपराकं ने कगे ३४ 
श्रोक उद्धृत किये हैँ जिनमे २ स्थापकफेगूणो के विषयमे, क्योकि स्थापक को पाञ्चरात्रके मातृ-सम्भदाय एषं 
रीष शास्त्र के अनसार वाम एवं दक्षिण मार्ग का क्ञान होना आवेद्यक था । 

देवीभागवत--( १२ स्कन्धौ ने वेक० प्रेस द्वारा प्रकाहित) । देखिए ह° {जे० ओ० आर०, मद्रास, जिष्दे 
२१, १.० ४९-७९, जरह यहं सिद्ध करने का प्रयत्‌ किया गया है कि यहु मागवेते के उपरान्त लिखा गयादहै)। 
देलिए ताडपत्रीकर (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिद २३, पु० ५५८-५६२) द्वारा लिखित देवी-मासवत एवं 
भागवत"; इण्डि ° हिस्टा ० क्वा ° (जित्द २७,१्‌ ० १९१-१९६) मे रामचन्द्रन का कथन है किं देवगढ़ मे नरनारायण 
के उमरा हु चित्रकिन देवीमागवत पर अधारि है (देखिए देवीभागवत ४।५-१०) ; किन्तु प्रौ° हा 
श्री रामचन्द्रन की बात नहीं मानते। 

नन्द्पुराण-- (उपपुराण) । देखिए ह° वृहसन्दिकेश्वर एण्ड नन्दिकेरवर' (डा० बी ° सी ० ला-मेट ग्रन्थ, 
माग २,प्‌०४१५-४१९. एवं जनल आव दि गंगानाथ ज्ञा रिसर्च इस्टीच्यूट, इकाहाबाद, जित्द २, पु० ३०५-३२०) ; 
भ्रो° रंयस्वामी आयंगर {न्य्‌ इष्डियन रेण्टीक्येरी, जिल्द ४, पु० १५७-१६१) ने नन्दिपुराण पर च्च करते हुए 
च्खिाहैकि मौलिक पुराण लुप्त है, तथा लक्ष्मीधर द्वारा उद्वृत्‌ श्लोक दान के विभिन प्रकारो के विषयमेंहीरहै। 
कल्पत ने दान पर २०० शलोकं उद्धृत किये है, जिनमे १४० विद्यादानं पर, १२ आरोग्यदान (दनम ठेस व्यवस्था दै 
किं एक एसा अस्पताल बनवाया जाय जिसमें आयुर्वेद के आठ अंगों का ज्ञाता वच हो ओर ओौषधियो आदि कौ 
समुचित व्यवस्था हौ) पर ईँ । अपराकं ने वि्ादान पर १०० इलोक उद्धुत किये है एवं आरोम्यदान पर कृल्पतरुकी 
माति उद्धरण दि रहै! कंल्यतकने नियतकालं पर मी दस पुराण से उद्धरण चयि हैँ । यह्‌ प्न्य उन चार उपपुराभो 
में है जिन्हे मत्स्य ने स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है । अत्बरूनी ने इसे नन्दपुराण कहा है जे सम्भवतः नन्दिपुराण 
का द्योतक है । लक्ष्मीवर, अपराकं एवं दानसागर ने इससे पयप्ति संख्या मे उद्धरण लिय है! अतः यह कहा जा सकता 
है कि यह्‌ उपपुराण आढ्वीं या नवीं शतान्दी में अवद्य प्रणीत हौ यया होगा 


पुराणो दुवं उपदुराणों पर संक्षिप्त टिष्यभियां ४१५ 


नेरिहुपुराण (यः नूसिहपुराण) --कत्पतरु ने व्रत पर चर्चा करते हए ईस उपपुराण से २९ शत्रेक लिये 

है (ये श्लोकं भआज कौ अरतिमेंप्राप्त रहै देखिए २६।२-२०) ; तीथं कौ चर्चा मे कल्पतरुने इससे ६६लोकल्ि जो ` 
सके अध्याय ६५।२-२१ में है! इसी प्रकार कल्पतर ने नियतकाल पर ६५, मोक्ष पर ५७, दानकाण्ड पर १३, 

ब्रह्मचारिकाण्ड पर ४ इरोक उद्धूत क्ये हँ! अपराकंने भी इस उपपुराण से प्रभूत उद्धरण देकर इसे मान्यता दी है। 
स्मृतिच० ने भी इसे उद्धृत किया है। छगता है, कल्पतर एवं अपराकं के समय इसका आकार बड़ा धा ! यह्‌ द्रष्टव्य है 

किं टेल वेश करा अन्तिम राजा क्षेमक इस पुराण में नरवाहस का पुत्र एवं उदयन तथा वासवदत्ता का पौत्र कहा गया 

है। आज जौ प्रति प्राप्त दै उसकी तिथि मभस नवीं शती है 1 । 

नारदपुराण (देक प्रेस हारः प्रकाशित }--देखिए ह° (ईण्डि° कल्चर, जिल्द ३, पृ० ४७७-४८८, स्टडीज, 

जिल्द १, प° ३०९-३४५, "ृह॒न्नारदीय' एवं नारदीय" आदि} । बृहन्नारदीय क प्रकाशम्‌ कलकत्ता एशियाटिक 
सोसाइटी एवं वंगवासी प्रेस ढारा ३८ अध्यायो एवं ३६०० शलोको मे हुजा है } ह० के अनुसार बृहन्नारदीय एक 
कटर वैष्णवे सम्म्रदायिक कति है आर इसमे पुराण की विशेषताओं का अभावदहै) हन्ने यह॒भीकहादहै कि 
मत्स्य (५३१२३) द्वारा अवखोकित (जिसमे २३००० श्लोक थे ओर जिसमें नारद ने बृहत्कल्प के धर्मो की घोषणा 
कौ है} एवं अग्नि (२७२।८) इरा उस्लिखित नारदीय आज के नारदीयसे भिन्न थार आज वाङ नारदीय ने 

बहन्नारदीय से बहुत कुछ उघार लिया है (स्टडीज, जिल्द १,१्‌ ० ३३६-३४१) । वेक० प्रं द्वारा प्रकादित संस्करण 
दो भासौ मे चिमक्त है, प्रथम १२५ अध्यायो मेहे गौर द्वितीय ८२ अध्यायो में (कुल कमभग्‌ ५५१३ श्लोकों में ) । 
द्वितीय भाग के ५५१२ दलोको मे ३४०० तीर्थो से सम्बन्धित हँ ओर शेष स्क्मांगद एवं मोहिनी की गाथा से सम्बन्धित 
ह। प्रथम मागमे विष्णू.एवं मक्ति की प्रशंसा, भारत का भूगो, समर की कथा, मगी रथ एवं यंमा-माहात्म्य, कुछ 
व्रतो, वणधरमे, आश्रमधमं, पातको, सदाचार एवं श्राद्ध जसे विषयों का उल्ठेख है ! नारदीय का एक लोक (१।९।४०) 

किरातार्जुनीय श्लोक से मिता है जौर घोषणा करता है कि यदि कोर ब्राह्मण महान्‌ विपत्ति मे भी वौद्ध मन्दिरमे 
प्रेद्य करता है तो वह्‌ संकड़ प्रायदिचत्तों के उपरान्त भी इस पाप से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योकि बौद्ध पाषण्डी ओर 
वेदविनिन्दके हैँ \* प्रथम माग में वैष्णवागम (३७, ४} एदं प॑चरात्-विधि (५३।९) का वर्णन हैः स्मतिच० ने 
नारदीय से एकादक्षी एवं मोहिनी-गाथा के विषय मे कई इलोकं उद्धत किथे है! अपराकं ने एकादशी के उपवास के ` 
विषय मे दो इ्लीक उद्धृत किये हैँ । उपर्युक्त दशाओं से यह्‌ स्पष्ट होता है किं जज का नारदीयपुराण, ७०० एवं 

१००० ई० के बीच कमी संगृहीत हओ) 

पश्रपुराण--ह्‌° (इण्डि० कल्चर, जिल्द ४, प्‌ ० ७३-९५), श्री एम० वी ° वच्च (काणे-मेट-जिल्द, प° ५३०- 

५२७, यर्हा ठेसा मत व्यक्त किया गया है करि पद्म का तीथेयात्रो वाला विभागं महामारत-तीथंयात्रा विभाग से प्राचीन 

है), डा० वेल्वेल्कर (एफ ० उन्लू० फेस्टक्रिमंट, प° १९-२८) का कथन है कि पद्म महाभारत पर आधारित है 1 

प्रो° सूडसं ने यह सिद्ध केरने का प्रयास किया कि प्य मे उल्लिखित ऋष्यश्पुभ की वार्ता महाभारत बारी वार्ता से प्राचीन 

है (इण्डि° हिस्टरा ० क्वा०, जिल्द २०,१्‌० २०९, जहां लृडसं का मतत दिया हुमा है) । ह° ने स्टडीज इन पुराणिक्‌ 


२. अधिबेको हिं सर्वाषामापदां परमं पदम्‌ । नारदीय (१।९।५०) ; भिलाद्ेए "सहसा विदषौते न क्रियम्‌- 
विवेकः परभगपदां पदम्‌ 1 किरात० २१३०1 

४. अौद्धालयं विशेचस्तु महापद्यपि बे हिजः) न तस्य निष्कृतिवुष्टा प्राय्चित्तहातेरपि . . . . बौद्धाः 
पाखण्डिनिः प्रोक्ताः यतो बेदबिनिन्दिकाः 1! नारदीय ( १।१५।५०-५२) । 


४१६ षर्मशञास्त्र का दतिहास 


रकस आकं हिन्दू राददुस एण्ड कस्टम्स' में व्यक्त किया है कि पद्चके दौ पाठ है, जिनमे एक उत्तर भारतीय है 
ओर दुसरा दक्षिण मारतीय। पहल ५ खण्डो मे भौर दसरा ६ खण्डो में है! आनन्दाश्रम एदं वेक० प्रेस मे 
केवल दक्षिण भारतीय संस्करण ही प्रकारित है, यद्यपि दोनों प्रेसो के पाठं की व्यवस्था मेँ अन्तरदहै। ह० का 
कृथन है कि पमक्रा उत्तरकाण्ड ९०० ई० के उपरान्त का, किन्तु १५०० ई० के दुवेकाहै! एक बात द्रष्टव्य 
है कि मत्स्य एवं पद्म के सैकड़ों श्टोक एक-समान हैँ ओर हेमाद्रि जसे कु छेखकं वही बात केमी मत्स्य कौ ओर 
कमी पद्म कौ कहते हैँ ! मत्स्य मेँ स्मृति-विषयक बहुत-सी बाते पायी जाती हैँ तथा मध्यकालीन निबन्धो ने उससे 
बहुत-से उद्धरण लिये दँ, अतः प्रस्तुत केखक की एसी धारणा है किपद्मने ही मत्स्यसे उधारकियारहै) एेसा 
पद्मने कन किया, इस विषय मे कोई निश्चित तिथि नहीं दी ना सकती, किन्तु यह कायं १००० ई० के पूवं ही 
हौ गया होमा । पद्य (४1१०२१४०-४१ एवं ४।११०।४८३) ने कूम का उल्छेखं किया है तथा ५।५।३२-४्३ में 
रलेष एवे परिसंख्या जसे अलंकार आभे है । कलपतर, अपराकं एवं स्मुतिच० ने पद्म को उद्धत किया है । आनन्दाश्रम 
मेस के संस्करण में, ६२८ अध्याय एवं ४८,४५२ इलोक्‌ हँ । इसमे अश्वत्थ को बोधिसत्व {सृष्टिखण्ड ५५।१६१ 
कहा गया है जौर मुजं रदेश (२।५१।३६-३७) के वनस्थल नामक स्थान का उल्छेख हुआ है । 

नह्यएुराण--आनन्दाश्रमः वाला प्रकारान पर्वात्कारीनं सकल्न्‌-सा रगत है 1 देखिए ह° “एपोक्रिफल 
ब्रह्मपुराण" (इण्डियन कल्वर, जिल्द २, प° २३५-२४५ एवं पुराणिक रेकङ्स आदि, पृ० १४५-१५७) ¡ ह० का 
कथन टै करि प्रकारित ब्रह्य में जीमूतवाहन, अपराकं, बल्लाठसेन, देवण्णभदु एवं हरदत्त मे पाये जाने वक्ते उद्धरण 
नही मिरते है इसमे महमा रत, विष्णु, वायू. एवं माकंण्डेय के पूरे अध्याय तके उद्धृत हो गये है, ओर यह १० वीं शती 
एवं १२ वीं शती के बीच भें कहीं प्रणीत हुआ होगा । एच० ओहै श्रेडर का कथन है कि प्रस्तुत ब्रह्म के २२६. 
२४४ अध्याय, जिनमें सांख्य एवं योग का निदेचन हआ है, महामारते से चिरि गथे है (इण्डि० कल्चर, जिल्द २, 
१.० ५९२-९३} । दानेसागरने दो ब्रह्पुराणों की चर्चा की है ओर एक का उसने उपयोगम्‌ नहीं किया है । कल्पतरु 
ने ब्रह्मपुराण से १५०० इलोक लिये है (६०० नियतकार पर, ६६ तीथं पर, ६० मोक्ष पर, ७८ राजथ पर, २१ 
भूहस्थ पर, २२ व्यवहार पर, १५ त्रतो पर, १५ ब्रह्मचारी पर} 1 कलपतर ने वायु एवं मत्स्य से मी उद्धरण लि ह 
किन्तु ब्रह्य वाले उद्धरण सब से अधिक दँ। श्राद्ध कौ चर्च मे कल्पतरु ने ब्रह्मपुराण से कुछ एेसे श्लोक उद्धत 
कयिर्हजो बुद्ध एनं बौद्ध साधुभोंके लिए किसी विशिष्ट तिथि पर सम्मान की बात चक्ताते है ¦ प्रकाशित ब्रह्ममे 
२४५ अध्याय एवं १३,७८३ इलोक्‌ हैँ } ७० से १७५ तक के अध्यायो के ४६४० इ्लोको मे कतिपय तीर्थो की उल्ठेख 
है, अध्याय २८ से ६९ तक कोणादित्य, एकाञ्र अवन्ती, पुरुषोत्तम-ती्थं जसे तीर्थ का वर्णन है । सम्पूणं पुराण अथवा 
कम-से-कम एकं विमा १७५ अध्याय तक समाप्त-सा दृष्टिगोचर होता है मौर १७६ वेः अध्याय से वासुदेव- 
माहात्म्य का आरम्भं होताहैजो २१३ वें अध्याय तकं चला जाता है; यहाँ वर्णेनकर्ता व्यासं हैँ न कफिश्रह्याजो 
प्रथम अध्याय से लेकर १७५ अव्याय तक वणंनकर्ता रहे हँ । ४२बे तथ उसके आगे के अध्यायो से बहुत-से शलोक 
ती्थ॑चिन्तामणि हारा उद्धृत किये गवे हैँ । वाचस्पति १५ वीं सती के उत्तरार्धं मं हुए ये, अतः भाज के ब्रह्मपुराण 
का प्रथम भाग १२ वी शती के पवात्‌ नहीं रखा जा सकता ! आज के ब्रह्य के कतिपय श्लोक ब्रह्माण्ड एवं वायु में 
पाये जाते है । यह्‌ सम्भव है कि जिस ब्रह्मपुराण को बस्लाछतेन ने छोड़ दिया था वह आज वाला ही संस्करण हो 
ओर कत्पतर एवं बल्लारसेन के समश्च कोई अन्य संस्करण था, जो अपेक्षाङृत पुराना था । आज का ब्रह्य सम्भवतः 
एसे भूमिमाग में संगृहीत हुमा था जहाँ से गोदावरी (गौतमी } दण्डकारण्य में बहती है। एेसा आया है कि दण्डकारण्य 
परम पुनीत देश है (८८1१८, १२३।११७ एवं १२९।५५) मौर वहाँ से मोदावरी बहती है ( १२९६३, ६६) । एेसा 
कहा गया (८८।२२-र२४) है कि जनस्थान" गौतमी पर वह्‌ स्थान है जहौ जनक वंश के राजा ने यज्ञ किया धा । । 


पुराणों एव उपयु षर [संचि टिप्पणियां ४१७ 


बरह्मववतं--यटे एक विशद ग्रन्थ है जो भानन्दाश्रम {पूना} पा चार खष्डों मे भकारित हभ है, यभा-- 
ब्रहम, प्रकृत्ति, गणपति एवं कृष्णजन्म ! इसमें धर्मेश्ास्क-जिषयके बाते -भीः ह, यका--आतिर्या, दान, त्रत, नरक, 
वर्णाश्रमघमं, स्वरी आदि । स्मृतिच°, हेमाद्रि आदि ने इस पुराण से बहुतत-से उद्धरण लिथि है, जो प्रकाशित पराण भें 
नहीं पशये जाते । भ्विल्सन ने विष्णुपुसण की मूमिका में लिखते हृए एसा कहा है कि ब्रहवैकतं को पुराण नही कहना 
चाहिए । देखिए ह° (ए० बी° ओ० आर० आई ०, जिल्द १९, प° ७५-७६ एवं पुराणिक रेकरंस आदि, प° १६६ 
१६७) 1 

ब्रह्माण्ड (वेक० प्रेस द्वारा प्रकाशित यह चार पादों मे विमाजित है, यथा--प्रक्रिया (५ अध्याय), 
अनुषंभ (३३ अ०), उपोद्‌घात (७४अ०) एवं उपसंहारं (४ अ०) भौर अन्त मे ४० अध्यायो में रुलितोपास्याम 
है) कूमं भे स्पष्टल्प से आया है कि नैमिषारण्य मे एक सत्र मे प्रवृत्त ऋषियों को ब्रह्माण्ड पुराण सुनाया मया । स्कन्द 
(प्रमासखण्ड २।८-९) मेँ आया है कि आरम्भ में केवर एक पुराण धा, जिसका नाम ब्रह्याण्ड था अर उसमें एकं 
सौ क्रोड कोक थे जो आगे चख कर अठारह मागो मे विमक्त हो गये} सम्भवतः इसका प्रणयन गोदावरी के 
उद्गम के पास कहीं हं धा, कयोक्रि इममे आया है कि वह्‌ स्थान, जो सद्य पर्व॑ते कौ उत्तरी चोटियों के पासहै ओौर 
जरह से गोदावरी प्रसूत होती है, विद्व मे सबसे सुन्दर एवं रमणीकं है आर व्हा परशुराम द्वारा स्थापित गोवर्धन नामं 
की राजधानी थी। इसके प्रथम दो पारदो मे सुष्टि, भारतवषे एवं पृथिदी का भूगोल, मन्वन्तरो, व्यास के हिष्यो, 
वेद की शाखाओं के विभाजन आदि का उल्लेख दै। तीसरा खण्ड {य! पाद ) सबसे लम्बा है, इसमे वैवस्वत मन्वन्तर 
एव देवो, असुरो, न्घर्वो, ऋषियों तथा उनकी सन्तानो की सृष्टि के विषय मेँ वणेन करने के उपरान्त श्राद्ध के 
स्वरूपो का विशद उत्लेख है; परशुराम की तपस्याओं, उनके द्वारा अस्प्र-शस्त्र-प्राप्ति, कातवीर्य एवं क्षत्रियो फी 
हेत्या, उनके रक्त से पांच तालाब के मरने का विरद वणेन है । इसके उपरान्त सगर का कथानक, समीरय षास 
मगा कै उतारने कौ कथा, समद्र से मोकणं कौ रभा, रूर्पारकं की कथा, सूयं एवं चन्द्रके वेशो की कथा आदि वणित 
है। इसके उपरन्त धन्वन्तरि द्वारा भारद्वाज से आयुर्वंद के आों अंगों के ज्ञानं कीप्राप्ति का उल्लेख है। 
चौथे खण्ड (पाद) मे इसमे मनुओ, ज्ञान, कमे, मोक्ष आदि का उल्केख है 1 

ब्रह्माण्ड प्राचीनतम पुराणों मे परिगणित है ओर इसके सैकड़ों श्लोक वायु मे भी पाये जाते है मिताक्षरा 
(याज्ञ० ३।३०९) ने ब्रह्माण्ड का लोक्‌ उद्धत कर कटा है किं यदि कोर व्यक्ति दौवो, पाशुपतो, छोकायतिकों एवं 
नास्तिको, निषिद्ध मागं परजने वाटे तीनों वर्णों के रोगौ एवं श्रो का स्पदे करता है तो उसे वस्त्र सहित जल 
मे प्रवेश करना चादिएु 1 अपराकं ने इससे ७५ इ्लोक ल्म हैँ जिनमे ४२३ श्राद्ध-सम्बन्धी हैँ । स्मुतिचन्दिका ने 
महुत-से उद्धरणच्ि हैँ; इन बातों से प्रकट हौोताहैकि इस पुराण को मत्स्य के समाने बहुत प्रारम्भिके कार का 
नही कहा जा सर्कता ¦ इसमे एक खम्बा सामासिक प्रयोग आया है (३।४८।८ एवं २०), भीमसेन एवं नारद का 
उल्लेल संगीतज्ञास्त्र-लेखको मे हा है (३६ १।४२-४३), मान्धवं पर एके अध्याय है { ३६२), पटक के आचार्यो की 


५. अचर पूर्वं स भगवानृषीणां सव्रमासताम्‌ ! स वे प्रोवाच ब्रह्माण्डं पुराणं ब्रह्मभाविरतम्‌ ।\ कूम { २।४२।१४) 1 
६. शंवान्‌ पाशुपतान्‌ स्पृष्ट्वा कोकायतिकनास्तिकान्‌ । विकमंस्यान्‌ द्विजान्‌ शद्रान्‌ सवसा जर्मादिशचेत्‌ \। 
भिता० (याज्ञ ० ३।३०९)}, स्मृतिच० (१,१्‌० ११८) । 
७. तस्थाम्रे सरसं न्थय्‌ यचरणप्रक्ष्णशेरोच्चय्षोदापूदितनिस्नभागभवनौपालस्य संयास्यतः } ब्रह्याण्ड पुराण 
{३४८1८} 1 
५३ 


४१८ धर्मशास्त्र का इतिष्टात 


ओर मौ संकेत है, नाट्य के ३० अरकारों एवं इन अलंकारो के चार उपयोगो (६२।३२) की ओर निदेश है !“ 
इस पुराण को चौथी एवं छठी रातियों के वीच मेँ कहीं रखा जा सकता है। विवेचन के लिए देखिए ्पाजिटर (एर 
आई० एव्‌० टी ०,पु० २३, ७७} एवे ह° {पी० आर० एच्‌ ० आर०, पु° १७१९) । ब्रह्माण्ड मे व्युत्पत्ति-सम्बन्धी 
अधिक अभिरचि प्रकट हुई है, यथा--वैर्य एव सूत्र (२1७।१५७-१५८), दव, मनुष्य-प्रजा, राक्षस एवं यक्ष (२।८। 
९-१०, २०, ३४), यम्बक एवं शद (२।९।३-४ एवं ७८}, राजन्‌ (२।२९।६४), वसुधा, मेदिनी एवं पृथिवी (२।३७] 
१-३)› अत्रि, वक्षष्ठ, पुलह एवं पुलस्त्य { ३।१।४४-४६), कुमेर { ३।८।४४-४५ } आदि शब्दों क व्युत्पत्या । 

बृहद्धमंभुरष्ण (उप०) । देखिए ह° {गोहाटी यूनि° का जर्नल, स्टडीज आदि, जिस्द १, पृ० ११५ एवं 
२७७) ! यह १३बीं या श्वी शती में बंगाल मे प्रणीते हभ । 

भविष्यपुराण मत्स्य (५३१३०३१), अग्नि° (२७२) १२) एवं नारदीय { १।१००) में उल्लिखित बात 
वेक° प्रेस द्वार प्रकाशित मविष्य से नही मिती । यह्‌ चार पव में सिमाजित दै, यथा-- ग्राह्य, मध्यम, प्रतिस 
एवं उत्तर । केवत ब्राह्ए पव की तिथि प्राचीने है! प्रतिसर्गं पव मे आधुनिक प्रक्षेप भी है, यथा--आदम एवं ईव, 
पृथ्वीराज एवं संयोभिता, देहली के म्कच्छो, रामानुज, कबीर, नरश्री (नरसी ? }, नानेक, चैतन्य, नित्यानन्द, रैदास, 
मध्वाचायं, मद्ूरौजि जादि की कहानियां † बल्लालसेन ने मविष्योत्तर का बहिष्कार कर दिया धा, यद्यपि वहे उसके 
काक मे पयप्ति प्रसिद्ध था। अपराकं ने दान ॐ विषय भें मविष्योत्तर से १६० दोक उद्धृत किये हैँ । स्मृतिच० ने 
एक श्लोक लिया है (भाय १,प्‌० २०३) । अतः मविष्योत्तर कौ हम १००० ई० के आमे नहीं उतार सकते । 
कृल्पत्तर्‌ ने संकड़ों दोक उधार लिये हैँ । मिताक्षरा (याज्ञ० ३।६) ने सपंके काटनेपर स्पेकी स्वणे-मूति के दानं 
की चर्चामे मविष्य कौ उद्धृत कियाद) अपराकेने १२५ श्लोकं लिये है, जिनमें लगभग ९० रखोकं प्रायश्चित्त से 
सम्बन्धित है। 

एक बात द्रष्टव्य है करिअपराकं द्वारा छिये गये भविष्य के उद्धरणों मे अंगिरा, गौतम, पराशर, मनु, वसिष्ठ 
एवं शंख के मते उद्धुत हँ! अपराकंके उद्धरणों के कुछ वक्तव्यो ये आज के प्रचक्ति मविष्य की त्तिथि प्र 
प्रकाद्य पड़ता है । इसने आठ व्याकरणो की ओर भी निर्दश किया है, यथा-ज्राहू्य, रेन, याम्य, सौत्र, वायव्य, 
वारुण, सावित्र एवे वैष्णव । किन्तु प्रसिद्ध आठ व्याकरणों से यह्‌ तालिका भिन्न है (केव एेन्र भिता है) । 
इसमे विदेशी शब्दं अआगर' (मगल) एवं कोण {इनि} मिलते हँ ओर रेखा आया है कि शिव, पावती, गणे, सूये 
आदि के समान इन प्रहीं की एजा भी होनी चादिए । भविष्य मे परादरस्मृति की' कुछ व्यवस्थाओं की ओर भौ 
सकेत दहै। इससे प्रकट होता है कि इस पुराण को ठी या जबीं शती के पूवे नहीं रखा जाना चाहिए! 
देखिए ह° (इण्डि ० कल्चर, जिल्द ३, प° २२३-२२९ एवं पौ आर ० एच्‌० आर०, प° १६७-१७३ जरह भविष्योत्तर 
की चर्चा है) } वायु (९९।२९७) मे जिस भविष्य (तान्‌ सर्वान्‌ कीतंयिष्यामि भविष्ये पठितान्‌ नृपान्‌ । तेभ्यः परे च 
ये चान्ये उत्पत्स्यन्ते महीक्षितः ।।) की चर्चा है बह आप० ध० सू० मेँ उर्लिखित प्राचीन भविष्यत्‌ है । वेराहपुराण 
(१७७३४ एवं ५१) ने दौ बार स्पष्ट रूप से भविष्यत्‌ पुराण कैम चर्च की है, यह दूसरा संकेत महत्वपुणं है } 


एसा प्रकट होता है कि भविष्य नामक पराण साम्बद्रारा संशोधित हुआ था भौर साम्बने सूर्यं की एक्‌ प्रतिमा 
स्थापित की थी। 


८. देखिए नाद्‌ यश्ास्त्र ३२४८४ "गान्धवंमेतस्कथितं भया हि युचं यदुक्तं त्विह तारदेन 1" 
९ भविष्यत्युराणमिति स्यातं कृत्वा पुलनेवम्‌ । साम्बः सूयेप्रतिष्ठां च कारयामास तस्ववित्‌ । षरा ह 


पुराणों एवं उपपुराभो षर संक्षिप्त दिष्यमियां ` ४१९ 


भागवतपुराण--मिताक्षरा, अपराक, कंल्पतर, स्मृतिचन्दिका जैसे आरम्भिक निबन्धो ने इस पुराण 
मे कु भी उद्धरण नहीं लिया है । दानसागर को इस पुराण का पता था, किन्तु दान-सम्बन्धी बातों क अमाव के 
कारण उसने इसकी चर्चा नहीं की ¦ इसकी तिथि बहुत. ही विवादग्रस्त दै, यह्‌ ्पाचवीं शती से १० वीं शती तक 
सीची जाती है। डा० पुसल्करं (स्टडीज इन एपिक्स एण्ड पुराणज', १९५३, प° २१४२१९६ ) ने इसके सम्बन्धे के 
सभी लेख एकत्र कर डले हैँ । श्री एस्ष० एस० शास्त्री (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १४, पु० २४१-२४९) ने 
दो भागवतो" की चेर्चा मे देवीमायवत-पुराण को इस भागवत से प्राचीन माना है । ह° {ज० ओ० आर०, मद्रास्‌, 
जिल्द २१, पृ५ ४८-७९} ने इस मत का उल्टा कटा है, अर्थात्‌ देदीभाभवत को भागवत से पङ्चात्काटीन माना 
है। श्री बी° एन° कृष्णमूति सर्मा (ए० बी° ओ० आर० आई०, जिल्द १४, पु० १८२-२१८) ने भागवत को ५ वीं 
शती का माना है। प्रो° दासगुप्त ने अपने ग्रन्थ 'दण्डियनं फिलासफी के चौये माग मे इस पूराणकौ चर्चाकी है, 
किन्तु उनका मत जे° बी° आर० एस० (जिल्द ३६, प° ९-५०) मे आलोचित हो चुका है । पद्मपुराण (माग ४, 
अध्याय १८९-१९४) मे ५१८ श्लोको मे मागवतपुराण का एक माहात्म्य है! दस पुराण का केखक तमिल 
देशवासी है, एेसा भरी अमरनाथ राय ने कहा है (ईइण्डि० हिस्टा० क्वा०, जिल्द ८, पु० ४९-५३ }) } प्रस्तुत लेखक 
का कथन है कि यहं पर्चात्कालीन पुराण है, क्योकि कल्पतरं के मोक्षकाण्ड मे भी इसका उतल्छेख नहीं हभ 
है, जब कि उसी काण्ड में विष्णुपुराण से ३०० श्लोक्‌ उद्धृत हृए हैँ 1 वतमान संस्करण को नवीं शती के पूवं रखने 
के छिद्‌ हमारे पास कोड प्रचुर एवं साधिकार प्रमाण नहीं है ! | 

मल्स्यशुराण (आनेन्दाश्रम संस्करण }--इसमें २८१ अध्याय एवं १४,०६२ शलोक हैँ । यह प्राचीन पुराणो में 
मुख्य है ओौर सम्भवतः इसमे अन्य पुराणों की अपेक्षा अधिकं स्मृतति-सम्बन्धी अध्याय हँ इसे मनुस्मृति एवं 
महामारत के बहुत-से रोक आये हैँ ¡ याज्ञवत्क्थस्मृति के मी कुछ श्टोक अये हँ (यथा याज्ञ १।२९५, मत्स्य 
९३।२; याज्ञ २।२७९।२९५-६ एवं ३०३, मत्स्य २२७।२००, २०२-२०३ एवं २०४} । कूगता है, मत्स्य ने शिव एवं 
विष्णु को समान तुला पर रखा है } इसमे न केवल विष्णू के मत्स्यावतार कौ महत्ता गाथी है, प्रत्युत इसने तारकासुर 
के वध पर १२७० रलोक एवं त्रिपुर के बध पर ६२३ इलोक दिये हैँ ओौर ये दोनों दिव द्वारा हते गये है । वामन- 
पुरोण { १२४८) ने इसे प्रमृख पुराणो मेँ परिगणित किया है। 

मिताक्षरा (याज्ञ १२९७} ने स्स्य के अध्याय ९४ के ९ श्लोक {जो ग्रहं की प्रतिमाभो के कारके 
सम्बन्वमे है) तथा अध्याय ९३के दो (११-१२) श्लोक, जो एक मण्डल में श्वेत चावकं के साथ प्रत्येक को स्थापित 
करने के विषय मदै, उद्धृत क्ये है । कत्पत्तरने ब्रत पर सकड़ों, दान पर लगमग ७५०, राजघरमेकाण्ड मे ४१०, 
गृस्थकाण्ड मे ११५, श्राद्ध पर ११२, नियतकाल पर ६७, व्यवहारकाण्डम १८, ब्रह्मचारी पर ६ एवं मोक्ष पर २, 
दस प्रकारर्गरमग २००० स्लोक उद्धूत किये हँ । अपराकं ने लगमग ४०० इलोक लिये हँ । दानसागर, स्मृतिचन्छिका 


१७७१५१1 बरा ने सूर्यं के तीन भन्विरों का उल्लेख किया है ( १७८।५-७), एक यमुना के दक्षिण भे, इसरा 
मध्य में जिरे कालप्रिय कहा जाती है ओौर तीसरा मूलस्थान (जाज कै मुखुतान) के पक्वम मे । भविष्यपुराण 
ने सूर्यं कौ एुजा के तौन महत्वपूणं स्थानों का ; उल्लेख किया है (यथा--मुष्डौर, कालम्रिय एवं मिश्रवण } ! 
दिलीपकुमार विश्वास कौ यह बात ठीक जंचतौ है. (१५ धौः ईष्ड्यिन हिष्ट काग्रेस कौ प्रोसखोषिग, का 
सार-संकेप, प्‌० ३०) फिं मुण्डीर आज का मोदेरा है जो उतरी गुजरात मेह ओर जष्टं पर लगभग एकं 
सहल वर्षो से एक सुत्वर सुंयं-मन्दिर अवस्थित है \ ` 


४२० "भेदास्ते क: इतिहास 


एवं हेमाद्रि की चर्चा करना ` अनायश्यक है; क्योकि इनमें तो बहुत-से श्लोक उद्धृत है ही । इससे प्रकट है कि १००० 
ई० केः बहुत पहले आज क संस्करण ज्यो -का-त्यों उपस्थित था! विष्णु, वायु, सम्भवतः मविष्य (१) एवं माकंण्डेय 
को छोडकर जन्य पुराणों के विषय म इससे अधिक नही कहं, जा सकता । 
प्रस्तुते लेखक के मत से मतस्य १८ पुराणों मे सब से प्राचीन एवः सुरक्षित पुराणो भे एक है, इसकी तिथि 
२०० ई° एवं ४८०० ई०् के बीच मेकं होगी । हौ, यह्‌ सम्भव है किं यतस्ततः दो-एक शलोक क्षेपक के रूपमे हस 
पुराणमेआगथे हों) । 
मत्स्यपुराण मे स्मृति-बिषयक अध्यायो की तिथियों के किए देखिए ह° (ए० बी० ओ० आर० आ०, जिर्द 
१७, पृ १-३६ एवं पी° आर० एच० आर०,पु० २६-५२} एवं भ्रो° रामचन्द्र दीक्षितार (मत्स्यपुराण, ए स्टडी, मद्रास, 
१९३५, १० १-१४०} । अनिरढ (लगभग {१६० ई० } की पितुदयिता (प° ९२) मे स्वल्प-मत्स्यपुराण के चार 
शलोकं उद्धूत हैँ मौर श्रौ मनौरञ्जन छास्थी (ज० जी० जे० आर० आई ०, जिल्द ९, पृ° १८३-१८८} ने इस पर एक्‌ 
` लेश किला है । तीर्थो एवं क्रतो के बारे मे मत्स्य एवं पदके बहुत-से अध्याय एकं-से ह । हंकराचायं ने पौराणिको के 
जो शलोक उद्धृत किये हैँ वे मत्स्य के है ।"* तपण मे जिन मुनियो को जल दिया जाता है उनमें (मत्स्य-भोक्त } कपिल, 
आसुरि, वोढु एवं पञ्चशिख मी है । सस्यकारिका मे इन चारो मे प्रथम दो एवं अन्तिम सांस्य-सिद्धान्त क तीन 
महान्‌ प्रवतं के कहे गये हैँ! इसमे थररुचि नाट्‌य-वेद के उद्‌ मड विद्वान्‌ कंहे गये ह । इस के २४ अध्याय मे आया 
है कि अप्सरा उवंशी एवं उसकी सखी चिच्रकेखा केशी नामक राक्षस द्वारा पकड ली गथी धीं, ओर पुरूरवा ने 
केशी को हराकर उवंशी को छडाया तथा इन्द्र ने पुरूरवा को उव॑सी दे दी । जव उवंशी भरत दवारा प्रणीत लक्ष्मी- 
स्व्यवर' नामक नाट्कमें रक्ष्मी का अभिनय कर रही थी ओर पुरूरवा के प्रेम मे आसक्त होने के कारण वह्‌ भरत 
द्वारा बताया गया अपना अनूकूख अभिनय मूक गयी, तव मरत ने उसे क्ता हौ जाने का शाप दे दिया । यह कहना 
कठिन है कि मत्स्य को यह्‌ आख्यानं कालिदास कै "विक्रमो्व॑क्षीय' नामक नाटक से प्राप्त हृभा या कालिदास को 
मत्स्य से। नामों एवं षटनामों के विषय मे मत्स्य एवं कालिदास के कथानक एक-दूसरे से बहुत मिलते हैँ! 
मरस्य {२४।२४) मे जाया है कि केशी को हराने के लिए पुरूरवा को दायव्य-अस्व का प्रयोग करना पड़ा ! नाटकमें 
भी यही उल्लिखित है! अन्तर की बाते यो है--नाटकं में लक्ष्मी-स्वयंवर का प्रणयन सरस्वती हारा किया हुभा 
माना गया है, किन्तु मत्स्य शत विषय मे मौनदहै) मत्स्ये आयाहैकि मरतने उर्वशी कोलता बन जाने का शाप 
दिया, किन्तु नाटके इस विषय में कुछ नहीं कहता, उसमे इतन आया है कि वह्‌ र्ता के समान जो दुर्वह गयी 
उसका कारण कूमार (कातिकेय ) ये। निणेय इस बात पर निभैर रहता है कि मत्स्य कः तिथि किसी अन्य साक्ष्यसे 


१०. तया चाहुः पौराणिकाः--अचिन्त्याः खलू ये भावा न तास्तकंणं योजयेत्‌ ¦ प्रकृतिभ्यः परं यच्च 
तदचिन्त्यस्य लकणम्‌ । शंकरा्चायं, वे° सु° २।१।२७। यह्‌ भरस्य { ११३।६) है । यह इलोक भीष्मपवं (५।१२) 
मे नौ है, किन्तु वहु योजयेत्‌" के स्मान पर सा्येत्‌ है! पौराणिक (पुराणमधोते इति पौराणिकः, जसा कि 
याणिनि ४।२।५९ का कहना है) शणं से निदेशित होता है कि चायं ने पुराण फी ओर संकेतं किया है नकि 
मह. भारतं कौ ओर । कपिसंश्चासुरिश्चव कोड्‌: षश्चक्िखस्तया ! सवे ते तुप्तिमग्यान्तु मदृत्तेनाम्बनावित्ताः 1" मस्स्य 
१०२।१८ {स्मृतिचच० १।१९३ दारा उचत) 1 धन्त मे ` सांश्यकारिका का कथन है : "एतत्पदिश्रमपरयं भुनिरासुरये 
अनुकम्पय प्रददौ \ मसुरिरपि पञ्चशिखाय तेन्‌ च बहुध कृतं तन्वम्‌ 1) दोग्धा वररुचिश्चैव नाट्यवेदस्य पारगः। 
मत्स्य ० २५; लैमीस्वयंवरं नाम भरतेन प्रयतितम्‌ ! मत्स्य ० २४१२८ 


पुरार्शो एवं उपवुराण्डें पर संकिप्त टिष्यणिमां ; ४२१ 


क्या है) भ्रस्तुत शेखक के मत से कालिदास मत्स्य की घटना से परिचित थे। कृ लोभो का मत है किं कालिदास 
लममय ई० पूण ५७में विक्रमादित्यके काल में थे। किन्तु प्रस्तुत ऊेखकं को यहं मान्य नहीं है । यहे सिद्ध करने 
के लिए हमारे पास कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है किं ई० पू० ५७ में उत्तर मारत एवं मध्य भारत में विक्रमादित्य नामधारी 
कोई शक्तिदाली राजा था} नवरत्नों वाली गाथा निरर्थक है ओर यदि वह सा्थकमभी दहतो विक्रमादित्य नामके 
राजा (जिसके राज्यम वे नवर्त्नधे) ५ वीया ठी इती में हुजा होगा, तमी अमरसिंह, वराहमिहिर एवं कालि- 
दास समकरालीम कहे जा्येगे । गुप्त सश्राद्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय के एक सिक्के पर आया है--'क्षितिमवजित्य सुचरि्तैदिवं 
जयति विक्रमादित्यः!" प्रस्तुत लेखके के मते से कालिदास की तिथि ३५० ई० एवं ४५० ई० के मध्यमे कहीं है। 

साकष्डेय-पु राण--इसके दो संस्करण हैँ : बी° जे० (१८६२) एवं वेक प्रेस कै । प्रस्तुत लेखक ने दूसरे 
संस्करण का सहारा लिया है। दोनो संस्करणो मे अध्यायो के इलोको की संख्याओं में अन्तर पायां जाता है। 
पाजिटरने इस पुराण के अंग्रेजी अनुबाद कियादहै। ीऽ जे० के संस्करण मे ४२ अध्यायो तक माकेण्डेय कोई 
बात नहीं करते किन्तु शेष अध्यायो मे वेही प्रमुख चक्ताहैँ। यह्‌ एक विचित्र पुराण है। प्रथम अध्याय महामारस 
के विषं मे जैमिनि द्वारा माकंण्डेयसे पटे गये चार प्रसनं के साथ आरम्म होता है, यथा-- (१) निर्मण वासुदेव 
ने मानव रूप क्यो धारण किया ? (२) द्रौपदी पाँच माइयो की पत्नी क्योकंर बनी ? (३) बलराम ने ब्रह्महत्या का 
प्रायिघत्त तीधंयात्रा से क्यों किया (अपनी मृत्यु से क्यो नहीं किया) ? (४) द्रौपदी के पांच अविवाहित पुत्र, जौ स्वयं 
महान्‌ योदा थे, इस प्रकार क्यों असहाय मार डे गये, जब कि उनके सहायक स्वयं महान्‌ योद्धा पाण्डव लोग थे । 
माकंण्डेय उन्हें विन्ध्याचल के बुद्धिमान्‌ पक्षियों के पास जाने की सम्मति देते हैँ ओर इस प्रकार उत्तर चौथे अध्याय 
से सातवे अध्यायमें पिये हए है} यह समक्ष मे नहीं आता करि जैमिनि, जो पुराणों में व्यास के शिष्य कहे गये हैः 
व्यास के पासनजा कर माकंण्डेय के पास प्रदनोत्तर केक्एि क्यों गये। इस पुराण का एक अं देवीमाहात्म्य या 
सप्तशती कहलाते है (वेक ० प्रेस संस्करण के अध्याय ७८-९० एवं. बी° जे० संस्करण के अध्याय ८ १-९३), जिसे 
आघुनिकं विद्वान्‌ क्षेपक मानते है । यदि यहक्षेपक भीहैतब भी यहु १० वीं शताब्दी के पूवं काटै, क्योकि इसकी 
प्राचीनतम पाण्डुलिपि की तिथि ९९८ ई ० है; यह्‌ छठी इती का भी हौः सकता है ॥** माक्डेयपुराण मे त्रत, तीथेयात्रा 
या शान्ति पर श्लोक नहीं है, किन्तु आश्रमो के कर्तव्यो, राजघमं, श्राद्ध, नरको, कमेविषाक, सदाचार, योम (दत्तात्रेय 
द्वारा अलकं को संमक्ञाया गय), कातवीर्य कौ कथार्भो उत्के . पौत्र कुवलयाद्वे की .एवं भदाक्सा की कथाम, 
सुष्टि, मन्वन्तरो, मृगो भादि पर बहुत-सी बाते दी हूरई दहै । दसम कोई साम्प्रदायिकं दृष्टिकोण नहीं है। देवी- 
माहात्म्य को छोडकर प्राथंनाएं एवं स्तोत्र नहीं के बराबर हँ ! इसके एक-दूसरे से असम्बद्ध तीन माग है, यथा-- १ से 
४२ अध्यायो तकं ज्ञानी पक्षिगण वक्ता ह, ४३ से अन्त तक माकंण्डेय एवं शिष्य क्रोष्टुकिं का संवाद चास रहता है, 
केवेल देवीमाहात्म्य में एेसा नहीं है, जो कि एक स्वतन्त्र माग है! 

कल्पतरु ने मोक्ष पर्‌ भाकंण्डेयं के योग से १२० इ्टोक्‌ उदत कयि ह! इसी प्रकार इसके ब्रहमचारिकाण्ड 
में ९, श्राद्ध प्र १२, नियतकाल पर १७, गृहस्थ पर १९, राजधमे पर २ एवं व्यवहार पर एकं श्लोकं उद्धृत किया गया 


११. सषेमेगलमांयश्ये शिवे सर्वथंसाधिे । शरण्ये एयम्बके गौरि नारयजि' नमोस्तु ते ¦ माकंश्डेय ८८।९, 
देवोभाभवत ७1३०१६६1 नारायणी सुपाषयं पर एक पोट. है ।  उपरथुष्तं "स्वमनयमांगल्ये' दथिमती-भाता नाभक 
अभिेख (जोधपुर मे श्राप्त) मर, जिसको तिथि २८९ गुप्ते-तंवत्‌. है मिलता है: (शपि? इष््डि०, ११ व° २९९} । 
चहुं जसिलेख छन्‌ ६०८ ई «क है; तः यहु स्पष्ट है कि. केवीड्ाहारम्द का उदव शलो ६०० ई० से पुटान्‌ है \ 


४२२ धर्मदास्त्र का इतिहास 


है 1 अपराकं ने ८५ श्लोक (४२ योय पर, शेष श्राद्ध, दान, आतिथ्य, शुद्धि आदि पर) चयि दँ! स्मृतिचद्िकाने 
१५ श्लोक आधिक पर, ४० श्राद्ध पर उद्धृतं किये हैँ । माकण्डेय ने कतिपय शलोक मनु एवं महाभारत से लिय 
है! माकंण्डेय मे लम्बे-लम्बे रूपकं भी आये ह, यथा ३५९-७० (जर्हाँ प्रज्ञा को दुग-मित्ति एवं आत्मा को उसमें 
निवासे करने वाला राजा कहा गया है) एवं ३५।८-१३ (अहमित्यंकूरोत्यत्तः आदि ) । इसमें बहु विख्यात यह विचार 
आया है कि नासियों को अपने जन्म के धर में बहुत दिनों तक रहना श्रेयस्कर नहीं है, बान्धवो की यही इच्छा रहती है 
कि विवाहित स्त्री अपने पतिके गृह में रहे ।** माकंण्डेय का कथन दहै कि दुःख का एकमात्र कारण है स्वत्व {अर्थात्‌ 
यह मेरा है) भौर निवत्ति है इसका अमाव (अर्थात्‌ यह मेरा नहीं है ) 1.“ अध्याय १६०।३० मे लग्न एवं होरां का 
उल्लेख है । इ समे गीता का यह्‌ सिद्धान्त आया है कि विना फल की इच्छा के किया गयाकमे व्यक्ति को संसारके 
बधन से नहीं. ्बाधता। दूसरी ओर इन पुराण में उन दत्त या दत्तत्रेय की कथा भी आयी है", जिन्होने अरकं 
कोयोगकी रिक्षा दीथी (अध्याय १६सेआगे) ओर जो विष्णु के अवतार के रूपमेँ र्वाणत हैँ तथा मद्यप, स्त्रियों 
कौ संगति के विषयी एवे संह्याद्वि पर पत्थर एवं लकड़ी से बने जलाशय के पास्‌ रहने वाले कहे गये दै ( १६१३२) 
तथा अवधूत के रूप मे उल्लिखित हँ {१७।३) । ५४ बे अध्यायमे एसा जाया है (जसा कि हमने देख लिया दहै, 
ब्रह्ाण्ड २।१६।४३-४४) कि सह्य की श्रेणियों के उत्तर मे एवं मोदावरी के सच्निकट जौ स्थान है वह विव मेँ सबसे 
अधिक रमणीक दै! 

यहं पुराण आरम्भकं पुराणो मे परिमणित है भौर इसको तिथि चौथी एवं छठी शतियो के बच में 
कहीं पड़ सकती है । 

च्विगपुराणं (वेकटेवर प्रेस संस्करण )--जैसा कि इसमें (२५) आया टै, इसमे ११,००० इलोक है ! 
कल्पतरु ने तीथं की चर्चा मेँ इससे अविमुक्तक (बनारस, अबे इसे वाराणसी कषा जाने लगा है} एवं सके अन्य 
उपतीर्थो के विषय मे लगभम १००० श्लोकं उद्धृत किये हैँ । अपराकं ने अष्टमी एवं चतुदशी की तिथियों मे 
शिवपूजा एवं ग्रहणो भे स्नान एवं श्राद्ध के विषय मे छः श्लोकं उद्धृत किव है स्मृतिचन्दिका ने ग्रहृण-स्नान, 
वेदाध्ययन आदि के विषयमे इससे कुछ दंरोकं ग्रहण किथे हैँ । दानसागर (प° ७, श्छोक ६४) कै मत से ६,००० 
रोको वाका एक अन्य छिगपुराण मी या जिसका उसने उपयोग नहीं किया । देखिए ह° (इण्डियन्‌ कल्चर, जिल्द ४, 
प° ४१५-४२१ एवं पी° आर० एच ० आर ०, प° ९२-९६) 1 


१२. बान्धवेष्‌, चिरं वासो नारीणां न यशस्करः । मनोरथो बान्धवानां नायी भतृगृहे स्थितिः 1 माकै० 
७४।१९॥। मिलाइए्‌ शाकुन्तल ५ "ततौमपि लातिष्ुलेकसंश्रयां जनोन्यथा. भर्तृमतौं विरंफते ।' 

१३. समेति मूलं दुःखस्य न ममेति च निर्वुंतिः। मारं ० ३५।६; न च बन्धाय तत्कमे भवत्यनभितंषितम्‌ ¦ 
माकं० ९२।१५ । 

१४. दत्तत्रेय एषं क्तिवीयं को दिये ये उनके वरो कौ माथा करद पुराणों मे आयी है 1 देखिए भर्स्थ (४३।१५), 
बरह्म (१३।१६०) ¦ ब्रह्माण्ड {२३१८१८४} में एक पौराणिक इलोक उदृत है : अत्रेः पुत्रं सात्मानं श्ान्तास्मानभ- 
कल्मषम्‌ । दत्तात्रेयं तनुं विष्णोः पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥* भागवत (११३।५२) भें विष्णु के २२ अवतार उल्लिक्ित : 
ह, जिनमें दत्तात्रेय छठे ह, जिन्हनि अकं एवं प्रह्वएद को आन्वीक्षिकी (अध्यात्मविद्या) क्रा कषान दिषा । माक, 
(वंक० प्रेस, १७।१०।१३)} में दत्तात्रेयने कहा है : ये च सां पूजयिष्यन्ति गन्धपाल्यादिभिनं राः। मांसमचयोपषटारोषच 
मिष्टान्नेवचात्मसंयतेः !1 . . , तेषामहं परां पुष्टिं पूत्रदारधनादिकीम्‌ \. प्रदास्याम्यवधूतश्च हनिष्यास्यवभन्यताम्‌ ॥ 


पुराणों एवं उपपुराण परे संक्षिप्त टिष्य्णियां ४२३ 


बरराहुपुराण (बी ० आई० संस्करण ) --इसमे २१७ अध्याय एवं ९६५४ श्लोकं है, कुरू अध्याय पूर्णतया गद्य 
में है (यथा ८१-८३, ८६-८७ एवं मुवनकोक्च पर ७४) तथा कु गद्य एवं पद्य दोनों मेँ हँ (यथा ८०, ८४, ८५, ८८ 
एवं ८९) । यह वैष्णव पुराण है ओर वराहावेतारमें विष्णु द्वारा पृथिवीसे कहा गया माना गया है। यह्‌ द्रष्टव्य 
हैकि हस पुराण में व्यास नहीं आये हँ, यपि सूत कई अध्यायो (यथा १, २, ३९, ५०, १२७, १३७-१३८, १४८, 
१५१, १८१, २१३) के आरम्म मे आये ह । इसमें त्रत, तीथं, दान, मियां एवं उनकी पूजा, आरौच, श्राद्ध, कर्म- 
विपाक, नरक, जगत्सुष्टि, भूगोल, प्रायरिचत्त आदि धरमेलास्वरीय सामान्य विषयों पर च्चा की गयी है ! कल्पत 
ने १५० इलोक व्रत पर, ४० श्राद्ध पर, २५० तीथं प्रर, १७ नियतकालं पर, ५ दान पर एवं ४ गृहस्थकाण्ड पर 
उद्धत किये है । एक विचित्रता यह है कि इसने. रहा रयक एव स्तुतस्वामी नामक एसे तीर्थो का उल्लेख किया है, 
जो अन्य पुराणो मे नहीं पाये जाते । अपराकं ने कई विषयो मे इसे उदृत किया है । 

ब्रह्मपुराण ने वराहृपुराण को कन्याराडि ये प्राप्त स्यं की स्थिति मे पौर्णमासी के दिन पितरो केश्राद्धके 
विषय मे उद्धृत किया है ! भविष्योत्तरपुराण (३२।१२) ने भी इसे उद्धत किया है । वराह्‌ ने नन्दवर्धन नाभक शक 
राजकुमार कौ चर्व की है (१२२।३४) ओर एक शक राज का उल्लेख किया है (१२२।५६) 1 

देखिए ह° (एर वी ° ओ० आर० आई०, जिल्द १८,प्‌ ० ३२१-३३७)} । वराहपुराण की तिथि के विषय में 
निर्चितरूप से कुछ कहना कटिनि है ! यद्यपि यह्‌ आरम्मिक पुराणों भें नहीं आता, तव भी यह्‌ १० बीं शती के पूर्वं 
काअवर्य माना जा सकता है । । 

वामनपुराण (वेक° प्रेस संस्करण }--मत्स्य, वायु, वराहे आदि की तुखना में यह्‌ एक छोटा पुराण है । 
वेकटेदवर प्रेस के संस्करण मे ५४५१ उखोक हैँ । अध्याय २६, ४४ एवं ९३ गद्यमे है ¦ इसके विस्तार के किए इसमें 
महुत-सी कथाएं है, यथा--शखंकर द्वारा ब्रह्मा का एक सिर काट लेना; प्रह्काद एवं उसके पौत्र बक्ति तेथा उसके 
(बलति के) अधःपतन की कथा; देवी की महत्ता एवं उसके वीरोचित कायं; देवों की प्रधना पर हिव एवं उमा 
की विवाह ; कातिकेय का जन्म एवं उनके विमिन्न नामो की व्याख्या; बलात्कार करने के अपराधी एवं शुक्र द्वारा 
शापित दण्ड की कथा; वसिष्ठ एवं विश्वामित्र का वै मनस्य; गजेन्द्रमोक्ष आदि \ इसमे सामान्य घमंशषास्तरीय विषयों 
की सक्िप्तै चर्चा है, यथा--तीथं, सदाचार, आश्रमघमं, सामान्य धमे, व्रत, कंमंविपाक आदि। कल्पत ने तीथं पर 
८८ श्लोक, वेत पर ८०, दान पर १४ इलोक ओर अपराकं ने नियतकाल पर ११ श्छोक उद्धृत किये ह । 

वामनपुराण ने कामशास्वौ {९१।७३) एकं मंगलवार (४१।२४) का उल्लेख किया है । इसने स्पष्ट रूप से 
मत्स्य को सर्वोत्तम पुराण माना है! उस दण्डकी कथा, जिसने शुक्र की कन्या के साथ बलात्कार करना बाहा थागौर 
जो अपने राज्य के साथ नाशको प्राप्त हुमा कगता है, कौटिल्य के अथंशास्व की प्रतिध्वनि है {दाण्डक्यो नाम मोजः 
कामाद्‌ ब्राह्यणकन्याम्‌ अभिमन्यमानः सबन्धुराष्टौ विननाक ' १।६।प्‌० ११} । इसमे अष्या है कि रजा को रजा 
("साजन्‌' } इसर्िरए कष्टा जाता है कि वह प्रजा का रजन करतादहै। यही बात कालिदास ने भी कही है।'* इसमे 
आयाहैकि उमा की उमा' इसलिए कहा मया क्योकि उसे उ, मा" कहकर तप करने से मना किंया गया या। 
यह्‌ कहा गया दै कि रिव ने मंज घास कौ मेखला पहम्‌ कर एवं आषाढ़ (पलाश) का दण्ड धारण कर वैदिक विचार्थी 
कारूप धारण कयाधा) यह भी कुमारसम्भवं (५) की प्रतिध्वनि-सा है! स्मृक्तिचन्द्रिका (१, पु १६८) ने 


१५. तते राजेति शग्धोस्व पएथि्यां रञ्जनादभूत्‌ । शामन (४७।२४) ; मिला "राज प्रकृतिरञ्जनात्‌ ॥' 
रधु ० (४।१२) ; र्णा प्रजारञ्जनलम्धवणेः परन्तपो नाम यथार्थनामा । रघु° {(६।२९) । 


रय । ध्वन का हे तिश 


वामन से दो इतलोकं उद्धुत किये ह, जिनमें यह अप्या है कि व्यित को स्नान एवं होम के उपरान्त कु शुम पदाथ) 
को स्प करके व्यवसाय आदि के लिए घर के बाहुर्‌ जाना चाहिए 

उपर्युक्त बातों के आघार पर वामनपुराण कौ ६०० एवं ९०० ई० के मध्यमे कहीं रखा जा सकता है । देखिप्‌ 
ह° (इण्डि० हिस्टर ०, क्वा ०, जिल्द ११, पु० ११५-१३० एवं पी० आर० एच ० आर ०, पु० ७६-९२) । 

वायुवुराण (आनन्दाश्रम संस्करण ) --ई समे ११२ अध्याय एवं १०,९९१ इलोक हँ । लगता है, ब्रह्माण्ड की 
भाति यह भी चार पादीं में विभाजित है, यथा-श्रकिया (अध्याय १-६), अनुषंग (अध्याये ७-६४), उपोद्धात 
(६५.९९) एवं उपसंहार {१००.११२} । वराह को भाँति दइसका ` भी रम्भ नापयणं नमस्कृत्य" से होता है। 
दूरे श्लोक में व्थास कौ प्रशस्ति मायी भयी है जो अन्य संस्करणों मे नहीं पायी जाती । तीसरे दछोकं में शिवभक्सि 
की ओर निदंश है । १०४्वा अध्याय बहंत-से संस्करणों मे उपरून्ब नहीं है भौर शगयामाहात्म्थः वाके अन्तिम अध्यायः 
कुछ छेखको के मत से, पर्कात्कालीन परिवधेन है ! बहुत-से अच्यायों मे शिवपुजा की ओर विरेष संकेत है, रयता 
है यह कुछ पक्षपाते है, यथा २०।३१-३५, २५।९१-१६५, ५५ एवं १०१।२१५-३३० सम्भवतः इसी पक्षपात को' 
दुरकरने के लिए अथवा साम्प्रदायिक सन्तुलन के लिए गयामाहात्म्य के अध्याय जोड़ दिये गये दहै इतनाही नही 
अध्याय ९८ मं विष्णु की प्रशंसा है भौर दत्तात्रेय, व्यास, कल्की विष्णु, के अपवबतार कहे गये है, किन्तु बुद्ध का उल्लेख 
नहीं हंखा है । अध्याय ९९ सबसे बड़ा है, इसमे ४६४ दोक हैँ ओर इससे मे बहुत-सी प्राचीन परिकल्पित एवं एतिहासिक 
कथां ह। इस पुराण में कुछ एसे श्छोकं हँ जो महाभारत, मनु एवं मत्स्य मे पाये जाते हैँ। इस पुराण मेभी 
मत्स्य की भति धर्मशास्त्रीय सामग्री प्रचुर मात्रा मे पायी जाती ह । यह पुराण प्राचीनतम एवं अत्यन्त प्रामाणिक 
पुराणों मे परिगणित है; किन्तु इसमे कु पर्चात्कालीच क्षेपक एवं परिवघंन भी है} 

कल्पतर ने इसके उद्धरण व्रत एवं नियतकाण के विभागो को छोड कर कत्तिपय अन्य विमागो मे लियि है । 
श्राद्ध पर १६० ङ्लोक, मोक्ष पर ३५, तीथं पर रर, दान पर ७, ब्रह्मचारी पर ५ एवं गृहस्थ पर ५ इलोकं 
उद्धूत है। अपराकं नै रगमगं ७५ रलोक {६० श्राद्ध पर तथा अन्य १५ उपवास, द्रव्य सुद्धि, दान, संम्यास 
एवं योग पर है) उद्धृत किये दँ। स्मृत्तिचन्द्रिका ने श्राद्ध, अतिथि, अग्निहोत्र एवं समिधा पर २४ इलोक उदू 
क्रि दहै, 

वायुने मृप्त-वंश की ओर एक चरता संकेत कर दिया है ¦ इसे पांच वष का एक युग विदित है (५०।१८३) । 
इ सने मेष, तुला (५०१९६), मकर एवं सिह्‌ (जिसमे बृहस्पति भी है) की चर्चा (८२।४१-४२) मी की है । अध्याय 
८७ मे पूर्वाचार्य के सिद्धान्तो के आघार पर गीताल्कारों का वर्णन किया है} ब्रह्माण्डका अध्याय (३६२) उसी 
विषययपरहैजो वायुं मे है ओौरश्छोक मी समानही है। । 

वायु मे गुप्त-्वंश की चर्चा आयी है ओर गाण ने अपने हषचति एवं कादम्बरी मे इसका उल्लेख किया है 
अतः इसकी तिथि ३५० ई० एवं ५५० ई० के बीच में कहीं होगी ¦ शंकराचायं ने अपते वेदान्तसुभ्र मे एक इछोक जिस 
पुराण से उद्धृत किया है व्ह वायुपुराण ही है (वे सू° २।१\१=वायु° ११२०५}, केव ^नारायण' शाब्दे के बदले 
वायु मे 'महेदवर' रखा गया है! भौर मौ देखिए वायु. ४।२७-२८=वे° सूऽ १।४।१; वायु ९1१२० = व° सूर 
११२२५) थडे-बहुत अन्तरो के साथ बातत एक ही है । योगसू्र ( १।२५) पर वाचस्पति ने तत्त्ववेदारवी मेँ वायु ( १२।३३ 
एवं १०।६५-९६) को उद्धृत किया है । 

देखिए, प्रो ° दीक्षितार का केख सम अस्येक्ट्ूस आव दि वायुयुरण' { १९३३, ५२ पृष्ठो मे, मद्रास यूनि०} 
ह° {ईइण्डि० हिस्टो° क्वा ०, जिल्द १४प्‌० १३१-१३९ एवं पी० आर० एच ० आर ०, पु° १३-१७} ; श्री डी° आर ० 
पादिक का कल्चरल हिस्टरी फ़ाम दि बायुपुराण' ( १९४६, पूना, पी-एच्‌ ० डी° अनुसंधान } 


पुराणो एवं उपपुराण पर संक्षिप्ते टिप्यभिर्यां ४२५ 


विष्णुपुराण-- (वेक ० प्रेस संस्करण एवं शक संवत्‌ १८२४ मे मेससं गोपाल नारायण एवं कम्पनी द्वारा 
परकाित, जिसमें रत्नममं भटाचार्यं कौ टीका वैष्णवाकूतचन्दिका तथा विष्णुचित्ती नामक एक अन्य टीका भी है) 1 
आजका (वकण प्रेस वारा} संस्करण ६ अंशो, १२६ अध्यायो एवं लगमम ६००० क्लोको मेँ विमाजित दै गद्यमें 
मी कई अध्याय ह, यथा चौथे अंश भें अध्याय ७, ८ एवं ९; गद्य एवं पद्च वाके अध्याय है १,२,६, ११, १२ आदि जो 
चतुरं अंशके ह; पच-लक्षण रूप में यह पुराण अन्य पुराणों की अवेक्षा अधिक महत्वपूर्णं है। यह्‌ वसिष्ठ के 
पुत्र पराशर दवारा मेत्रेयके प्रति कहा गयाहै! पराङ्षरनै इसे सारस्वतः से, सारस्वत ने नर्भदाके तट पर राजा 
पुर्कुत्स से सुनः था भौर पृर्कुत्स ने दक्ष आदि से तथा दक्ष आदि ने इसे ब्रह्मा से सुना था। 

ब्रह्माण्ड (२३।६८।९७-१०३) के सात श्लोक विष्णु (४।१०।२३-२७) से भिल्ते हँ (उस विषयमे जो 
ययातिने तृष्णा के बारेमे कहा है) । यही ब्रह्मपुराणमें मी है (१२।४०-४६) । लगता ह, सभी" ने इस विषय मेँ 
महामारत (आादिषवं ७५।४४, ८५)९ एवं अनृश्चासन ७।२१) से उधार लिया है। मिताक्षरा (याज्ञ ° ३।६) ने नारायण- 
बलि पर विष्णुपुराण से १४ रलोक उद्धत किपरे हँ! कल्पतरु ने मोक्ष पर २५०, नियतेकाल पर ७०, ब्रह्मचररी पर 
२१ शीद्ध पर २८, तीथं पर २१, गृहस्थकाण्ड पर ४५ इलोक लिये हँ । अपराकं ने विष्णुपुराण से ७५ एवं स्मृति-च० 
ने १०० रलोक उद्धूत कयि दँ । काव्यप्रकाश (४) ने इससे (५।१३।२१-२२ } दो श्लोकं लि ह, जिनमे एक 
गोप-कन्या द्वारा कृष्णमक्ति से मोक्ष-पद की प्राप्ति की सूचना दी इई है (यहं अतिशयोक्ति पर आधारित रस- 
ध्वनि के उदाहरण हँ) । कही-कहीं विष्णूपुसाण मेँ अदरैत दरशन का सिद्धान्त विवेवित दै" जो मोक्ष की इच्छा 
रखता है उसे चाहिए कि वह सब के साथ समान व्यवहार करने का प्रयत्नं करे, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं 
रेगने बाले जीव अनन्त विष्णु के हौ विभिभ्न रूप रह, जो यह्‌ जानता है उसे चाहिए कि कहं इस विशवे को अपने 
समाने ही जाने।' एक अन्य स्थान पर विष्णुपुराण मे आया हैमन ही मनुष्यों के अन्ने एवं मोक्ष का कारण 
है; वहे मन जौ विषय-संगी है बन्धनयुक्त होता है जौर जब वह्‌ निविषय होता है तो मोक्ष प्राप्त कराने वाखा 
हेता है ।" यह पुराण गीता के मूक क्षद्धान्त की ओरभीलेजाता है, यथा जिना फल की इच्छा कियिजो कमं 
किया जाता है वह्‌ बन्धन की ओर नहीं छे जाता ।*८ 

विष्णुणुराण की तिथि निरिचित करना कठिन है। इसमे कोई सन्देह नहीं है कि यह्‌ प्राचीन पुराणों में 
परिगणित है ओर इसकी बातें बहत अधिकं प्रक्षिप्त नहीं ह । कल्पतरु, अपराकं एवं स्मृतिचन्द्रिका मे उद्धूत बातें आज 
के संस्करण मे उपकन्ध है, इससे यह सिद्ध है कि रगभग १००० वर्षो से यह्‌ ज्यो-कात्यो है । यह द्रष्टव्य है कि अत्य 
पुराणो की माति इसमे व्यास एवं सुत बहुत महतत्वपूणं हाय नहीं रखते? जैसा कि कुछ अन्य पुराणों मे मी आयारहै, 
सका कृथन है कि व्यास क चार शिष्य थे, जिनं उन्होनि वेद सिखामे ओर पाँच शिष्य सुते छोमह्षण ये 
{३1 अध्याय ३-७} । किन्तु इस पुराण के वणेनकतप के सूप में सूत का दलन नहीं होता। चौथे अद मे एक 


१६. यतितेश्यः समत्वे च निर्वाणमपि चेच्छता } देवा मनुस्याः पद्षवः पकिवुक्षस्रीसृपाः ॥ रूपमेत दनन्तस्य 
विष्णोभिश्वमिव स्थितम्‌ । एतद्‌ विजानता सर्वं ज्तात्स्यावरजंगमम्‌ ¦ द्र ष्टव्यमात्मवदिष्णुयंतोऽयं विङ्वरूपधृष्‌ ५५ 
विष्णुपु ० {१।१९१४६-४८} | 

९७. मनं एब मनष्याणां कारणं दन्धमोकेयोः\ बन्धाय चि यासंनि सुत्यं निविषयं मनः \\ विच्णुपु ०६१७१२८ 

१८. बुभुजे विषयान्‌ कमं चर चानभिसंहितम्‌ \ बिष्णु ६।७।१०५; 'तत्कमं यत्न बन्धाय स चिद्या या विमुक्तये ॥ 
किष्णुपु० १।१९।४१। 

५४ 


४२६ धमेशार का इतिहास 


अवलोकनीय बात यह दहै कि इसने शाक्य, शुद्धोदन एवं राहुर का उल्छेव किया है गौर एेसा आया है कि शुद्धोदन 
दश्षवाक्ुवंडा के वृहद्बर से २२ वीं पीट में उत्यन्न हुजा था ¦ क्षेपक की, विक्षतः गयांश मे, सम्भावना स्पष्ट है! 
इसमे राशियों, लग्न एवं होरा का उल्लेखं हुआ है ! वाचस्पति ने अपने योगभाष्य की टीका भं (२।३२ ) यमो एवं 
नियमों (बिष्णु ६।७।३६-३८) का नाम लेकर इस पुराण से वाते उद्धृत की द । ओौर देखिए विष्णु ६।७।४९ 
एवं योभभाष्य ३।४९ } वाचस्पति ने अपना न्य'यसूचीनिबन्धं ८८८ वत्सर में छिखा, जिसे विक्रम संवत्‌ मानना चाहिए 
क्योकि वे उत्तर मारतीय थे ओर ¶वत्सर' शन्द का प्रयोग हुमा है न किं शकः शब्द का। अतः इस निबन्धं की 
तिथि हुई सन्‌ ८३१ ई०। 

निम्नङिखित निदेश उपर्युक्त प्रस्न के विषय में पट जा सकते है--वित्सन क भूमिका (विष्णुपु०, जिल्द 
१का अनुवाद) ; ह° (विष्णुपु° कौ तिथि, ए० बी० ओ० आर० आई०, जित्व १८, पु० २६५-२७५ एवं पी° आर० 
एच० भार०, प° १९-२६) ने इसे १००-३५० ई० के बीच रखा है; प्रो° दीक्षितार प्रोसीडिग, ईण्डियन हिस्टी 
क्रिस, १३ वाँ अधिवेडान, पृ० ४६५०); जैकोबी (जे० ओ० एस, ए०बौऽ एस पुऽ ३८६-३९६) ) 
दानसागर ने २३,००० इलोकं वाके एक विष्णुपुराण का उपयोय नहीं किया है! आज के विष्णुपुराण को ३०० ई 
एवं ५०० ई० केबीच मे कहीं रखना सत्य से बहत दूर नहीं होगा । 

 विष्मुरमुराण (उप०)--हमने इसकी तिथि के विषय मे चर्चा करते हए प्रो° हरा के विचार पठ्‌ लिपि ह । 

प्रो° अशोक चटर्जीने इसे १२५०-१३२५ ई० के बीच रला है (ए० वी० ओ० आर० अ1ई०, जिल्द ३८, पु० ३०५ 
३०८) । हरप्र्ाद शास्त्री का कथन है कि इसकी एक प्ण्डुलिपि सन्‌ १०४७ कीः मयी । बृहेलर ने कहा कि 
यह्‌ एवं विष्णुधमेत्तिर अत्बरूनी के मत से धर्म-पुस्तके हैँ (इण्डियन्‌ पेण्टीक्वेरी, जिर्द १९, पृ० ४०७) 1 हरम्रसाद 
शास्त्री के मत के लिए देखिए "नेपाल ताड़पत्र पाण्डुिपि' (प° ५३} 1 

विष्णुधभेत्तिर {उप ०, वंक ० प्रेस संस्करण }--यह एक विशद ग्रन्थ है । हममे इस प्र पहले भी (गत 
अध्याय मे) पट्‌ च्या है। कल्पतरु ने अपने व्रत, तीथं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, राजघमं, मोक्षं एवं अन्य काण्डों में इससे 
उद्धरण नहीं छ्य है}! अपराकं ने केवर ३० शलोक (जिनमें २४ दान परह) क्थ द। स्मूतिच० ने भी ३० श्लोकृ 
चयि! किन्तु दानसागर ने दान पर बहुत-ते श्लोक उद्धृत क्वि हैँ! यह्‌ छठी शती से पुराना ओर श्ण्वी शती 
के पश्चात्‌ का नहीं हो सकता, किन्तु इसके कुछ अंश परचात्कालीन क्षेपक या परिवर्धन के रूप मे हैँ । इसके प्रथमं 
मागा के अध्याय ५२-६५ शंकर-गीता के नाम से विख्यात हैँ! कालिकायुराण ने स्पष्ट रूप से (९१।७० एवं 
९२।२)} चिष्णुधर्मोत्तर की ओर संकेत किया ह कि उसमे राजनीति एवं सदाचार परं बातें दी हुई है। 

साम्बधुराण (उप०, वेक ० प्रेस संस्करण }-- देखिए ह° ('साम्बपुराण ध्र दि एजेज', जे० ए० एसं° वी ०, 
जिल्दं १८, १९५२, प्‌ ० ९१-१११; आन साम्बपुराण ए शैव ग्रन्थः, ए० बी० ओ० आओर० जई०, जिल्द ३६, १९५५, 
प° ६२-८४ एवं स्टडीज आदि", जिल्द १, प° ३२-१०८} ¦ आरम्भिक निबन्धो, यथा--कल्पतर, अपराकं या 
स्मृतिच० ने इससे उद्धरण नही लिया है। दानसागर ने इससे चार इरोक उद्धत क्ये दहैँ। भरौ० हृखराने जो यहं 
कहा है कि मविष्य एवं ब्रह्पराण ने साम्ब से उद्धरण चिया है, स्तुत लेखक को मान्य नहीं है, क्योकि साम्बपुराण 
के विषय मे स्वयं प्रो० हरा ने विज्ञापित किया है कि इसमें कुठ एसे अंशैः जो भाति-मांति के कालों एवं स्थानो भे 
विभिन्नरूप धरण करते रहे हैँ! किन्तु इतना कहा जा सकता है कि अल्बरूनी ने सन्‌ १०३० ई० में साम्ब 
नामक पुराण का उल्लेख कथा है। 

कशिवधुराण (कुछ पुरार्णो के मत से एकं महापुराण )-- वेक प्रस द्वारा दो जिल्दों मे प्रकालित, देखिए ह० 
श्रन्छिम्‌ दी लेटि दू शिवपुराण' (अवर हेरिटेज, कलकत्ता, १९५३, जिर्द १, माग १, पु ° ४६-४८) । डा० पूसल्कर 


पुराणों एवं उपपुरणों पर संक्षिप्त टिप्पणियां ४२७ 


(स्टडीज हने एपिक्स एण्ड पुराणज्‌, पृ ० ३१-४१) का कथने है कि मुद्रिते वायु एक शुद्ध महापुराण है तेथा शिवपुराण 
पचात्काछीन कति है ओर वह्‌ मात्र उपपुराण है ! अल्वरूनी (सचौ; जित्द १, पु० १३१) मे इसके विषय का 
प्राचीनतम संकेत एवं उल्लेख दै । दानसागर ने इसे उद्धृत किया है, किन्तु कल्पतर, अपराकं एवं स्मुतिच० ने नहीं । 
यहे सात संहिताओ में विभक्त है, यधा--विचेश्वर, शदरसंहिता (सुष्टि, सती, पावती, कुमार एवं युद्ध नामक पांच 
मागमे). शतरद्र, कोटिरुदर, उमा, कौलास, वायवीय {दो मामो मे) ¡ इसमें गर्भम २३.००० इलोकं हैँ ! शतरुद्रसंहिता 
(अध्याय ४२) मे १२ ज्योतिखिगों का उल्लेख है, वे रुद्र के अवतार कहे गये हँ ओर उनका वणेन उपस्थित किया 
गया है । कोटिसद्रसंहिता (अध्याय ३५) में शिव के एक सहस्र नाम दिये हुए हँ! कंलाससं० (अध्याय ५) मेँ पूजा 
के मण्डल का वर्णने है तथा अध्याय ७।५-२६ मँ कतिपय मुद्राओं एवं न्यासो कौ व्यवस्था है । स्द्रसंहिता के "पार्वती" 
भागसेंजो वर्णन है वह इस पराण को कुमारसम्भव के समान प्रकट कर देता है। 

शिवध्षमे--देखिए ह° (जे० जी० ज० आर० आई०, जिल्द १०, पृ० १-२०) ; अपराकं (पु० २७४, याञ्च° 
१।१९३) ने इससे एक शखोक उद्धृते किया है, जो याज्ञवस्क्यस्मृति का अन्वय मात्र है । 

सौर (उप०)--देखिए ह° (एन० आरई० ए०, जिल्द ६, पृ० १०३-१११ एवं १२१-१२९; बी बी, 
जिल्द ४, प° २१२-२१६ एवं स्टडीज, जिल्द १, प° ३४८1 

स्कन्देषुराण--यह विशार्तम पुराण है ओौर इससे सम्बन्धित समस्याएं बड़ी चक्करदार । यह्‌ दो रूपों 
मे प्राप्त है; एक सात खण्डो मे विभाजित है, यथा--माहिश्वर, वैष्णव, ब्राह्म, काशी, आवन्त्य, नागर एवं प्रभास; 
ओर दुसरा ६ संहिताओ में विमक्त है, यथा--सनत्कुमार, सूत, शांकरी, वैष्णवी, ब्राह्मी एवे सौर। वेक०प्रेस ने सात 
खण्डो वाला स्कन्द प्रकारित किया है ओौर आनम्दाश्रम प्रेस ने माघवाचा्यं की टीका के साथ सूतसंहिता का 
प्रकाशन किया है । इसके विस्तार के चिषय मे कई पाट है, यथा ८१,००० इलोक, १,००,००० शलोक (पी ० आर० 
एच० आर ०, प° १५८), ८६,००० (वही,पू० १५९) । इस पुराण कानाम स्कन्द तो है, किन्तु स्कन्द देवता का 
वणेन विराद एवं प्रमुख रूप से नहीं ह है ! स्कन्द का नाम पद्म (५1५९।२) में आया है ! स्कन्द ( १।२।६।७९) 
सवथा किरातार्जुनीय (२।३० "सहसा विदधीत न क्रियाम्‌") के समान है 1\^ स्कन्द का काशीखण्ड (२४।८) क्लेष 
एवं परिसंख्या मे बाण की शली के समान्‌ है, यथा--यत्र क्षपणका इव दुश्यन्ते मूरधारिणः' (दोक २१) या 
विश्रमो यत्न नारीष्‌ न विद्वत्सु च कर्हिचित्‌" (श्लोकं ९} । नाटयवेद एवं अर्थशास्त्र का उल्लेख काशीखण्ड (पूरवर्धिं 
७1४-५) भँ हुभा है । धन्वन्तरि एवं चरकं का उल्लेख काशीखण्ड (एर्वाधं १।७१) आयुर्वेद पर हुभा है । श्षोटिग' शब्द 
कारीखण्ड (७२।७४)मे आया है (्ओोटिगा राक्षसाः क्रूराः) 1 आरम्मिक्‌ टीकाओं एवं निबन्धो मे धर्मसषास्त्र-विषयर्कः 
प्रकरणों के सिलसिखे मे स्कन्दते उद्धरण लिये भये हैँ। भिताक्षरा {याज्ञ २।२९०) ने वेशया कौ स्थिति के विषय 
भें चर्चां करते हुए इसका उतल्लेसं किया है । कल्पतर ने व्रत पर १५, तीथं पर ९२, दाने पर ४४, नियतकाल पर ६३, 
राजधमं (कौैमुदीमहयेत्सव } पर १८, श्राद्धकाण्ड में केवल ४ एवं मृहस्थकाण्ड मे २ इलोक उद्धुत किये ह । अपराकं 
ने केवल १९ शलोक लिये है, जिनमें एक उद्धरण तान्त्रिक परम्परा में अ! गया है 1“ दानसागर ने दाने पर इससे ४८ 


१९. सहा न क्रियां कूर्यात्‌ पदभेतन्महापदाम्‌। विमृश्यकारिणं धीरं वृणते सर्वसम्पदः) स्कन्दे 
{ १२।६।७९} 1 

२०. अपराकं ने याज्ञ ० {(१।२०४) कौ टीका मे गोदानं के विषय मे चर्चा करते समय स्कन्दपुराण को 
उदृत किया है । साकृ पाच इलोकों को उद्धत करने के उपरान्त एक गद्य मन्त्र इस प्रकार उद्धृत है--'ओं हं नमो 


४२८  षर्मास्त्र का इतिष्टात 


श्लोक लये हैँ भौर स्मृतिच ० ने कुल २३। हस पुराण के इतने बड़े आकार के रहने पर भी इसके उद्धरण बहुत 
कमच्तयिगये ह । यह एक विचित्र बात है । एक इलोक में कालिदास की ध्वनि भिरुती है ओर देवल का मत भी एक 
स्थान पर ज्ललक उरुता है ।' इतने विशाल ग्रन्थ मेँ क्षेपकों का आ जाना सररू है । अतः तिथि-निदवय करना कठिन 
है । नेपाल दरबार पुस्तकालय कौ एक पाण्डुलिपि सातवीं शती की है, जसा कि हखसाद शास्वी का कथन है । अतः , 
यदि हम स्कन्दपुराण की तिथि के विषय मे यह्‌ कहँ किं यह्‌ सातवीं शती के पूर्वं नहीं रखा जा सकता ओर न नवीं 
शती के पश्चात्‌ का हो सकता है, तो हम सत्य से बहुत दूर नहीं +टोमि । 


भगवति ब्रह्ममातकिष्णुभे गिनि स्त्रदेवते स्वंपापविमोचिनि स्वरूपं स्मर इदे इडान्त हव्ये चान्द्र धृतिमति सरस्यति 
सुधुते एदयेहियहुकर हशर सवंरोकमये एद्यागच्छामच्छ स्वाहा । हति धेनुकर्णजपः \* 

२१. मरणं प्र कृतिश्चंव जीचितं विकृतिं । स्कन्द ( १।२।१०१२७) ; भिकादइए मरणं प्रकृतिः शरीरिणां 
विङ्ृतिर्जोचितमुच्यते बुः ।1' रधुवंश (८।८७) ; श्रीणि ज्योर्तीदि पुरुष इति यं देवलोऽब्रचवीत. । भार्या कमं घ विघा 
च संसाध्यं यत्नतंस्त्रयम्‌ । स्कन्द { १२१२।१५।१०) । 


¦ अध्याय २४ 
धमंजञास्त्र पर पुराणों का प्रभव 


साहित्यिक कृतियों एवं समाज का एक-दूसरे पर घात-प्रति-घात हीता दै । ईसा के पूवे एवं पश्चात्‌ कौ 
शतियों तकं भारतीय समाज ने बौद्ध घमं, जैन धर्मं एवं अन्य विरोधी सम्प्रदायो द्वारा टुकडे-ट्क्ड़े हो जाने के 
कारण एवं यूनानियो, दुक, पह्कवौ, हणो तथा अन्य बाह्य लोगों के क्रमणो एवं अत्याचारों के फलस्वरूप 
वैदिक धर्माकलम्बी चिन्तको को सोचने के लिए विवश किया भौर उन्हें एेसे्रन्थों के प्रणयन कै किए अनुप्राणित 
एवं अमिप्रेरित किया जिनमे नये दृष्टिकोण एवं व्यवहारो का समावेश हौ मौर उनके फलस्वरूप वैदिक एवं स्मृति- 
धमं की पुनर्व्यास्या हौ सके । जब ये ग्रन्थ प्रामाणिक एवं महत्वपूणं हौ मये तो वेद के अनुयायियों का प्रियास यही 
था कि वे उनका अनुसरण करं ओर यथासम्मव पुराणो कौ आवद्यकताओं के अनुसार व्यवहारो एवं धामिक्‌ 
कृत्यो मे अनुकूकता स्थापित करे । हमे थही देखना है कि पुराणों ने किस प्रकार पुनव्येवस्थापन की समस्या का 
समाधान किया । हमें यह्‌ अवश्य जानना चाहिए कि प्रचलति हिन्द धार्मिकं व्यवहारो से वहीं प्रकट होता है, जैसा 
कि प्रत्येक कृत्य के आरम्भ मे लिये यये संकल्प से स्पष्ट होता है, कि उनसे श्रुति {वेद )., स्मृति एवं पुराणौ {श्ुति- 
स्मृति-पुराणोक्तफलप्रपप्त्यथेम्‌ } द्वारा घोषित फ कर्ता कौ प्राप्त होता रहै । इस क्रिया के मूल मे दो बातें 
थी, यथा--(१) बौद्ध धर्म, जैन घमं की शक्ति एवं सर्थादा तथा विभिन्न उत्पन्न दाशंेनिक सम्प्रदायो के प्रभाव को 
समाप्ते केरना! तथा (२) बौद्ध चमं के आकषक स्वरूपो से अधिकांश लोगो के मन को हटाना ओर उनके मनि रे यह 
बैटोना कि वे पुनः व्यवस्थित एवे पुनः प्रकारित हिन्दू धमं से उन्हीं सामाजिकं एवं आध्यात्मिक लामो को प्राप्त कर सकते 
हैजो बौद्ध धमं से परिरक्षित अथवा अमिसंधानित होते दै, तथा यहु मी बताना कि वेद के अनुयायियो के धामिक 
सिद्धान्त बौद्ध धमं की रिक्षाभों से मेख रखते है ओर कौद्ध धमं की बाते वैदिक व्यवहारोसेही री मयीह 
अन्ततोगत्वा बौद्ध धमं अपने उद्गम स्थान मारत से विलुप्त हो गया । बौद्धं धमं कैभारतसे विलृप्त दहो जाने के 
कारणों पर प्रक हम इस भाग के अन्त मे डालेगे, किन्तु यहाँ पर इतना तुरत कह देना आवश्यक है किं 
बौद्ध घमे के अधःपतन एवं विलुप्त होने के मूल में पुराणों का एक प्रमुख हाथ था, क्योकि उन्हीने बौद्ध घमं 
के बहुत-से सिद्धान्तो पर स्वयं बर्‌ दिया तथा उन्हें अपना ल्या, यथा--अहिसा पर बं दिया, बुद्धको विष्णु का 
अवतार घोषित कर दिया, निरामिष मोजन को तपस्या का एक प्रमुख अय माने ल्या तया मों एवं वेरा 
ग्यवाद का उपयोग किया, जैसा कि मनू एवं याज्ञवल्वय की स्मृतियो मे कथित था 12 


१. मवर्ग {सुत्तनिपात फा भाग) नें एवा जाया है ® बुध क समय में ६३ दानिक सम्प्रदाय ये 
(देखिए सं कड क भाद दि ईस्ट, जिल्व १०, भाग २प्‌,० ९२) । । 

२. पर्जटर {शुरण टेक्ट्‌स आव डि डायनेस्टीद् आशव दि कलि एज", प्‌ ० २८, पादटिष्पणी ) का विचार 
हे कि पौराणिक.साहिव्य हारा हिन बमं का पुनरङ्धार हआ ओर दौड धमं का अवःपतने हा । 


४३० धमंश्षास्तर का इतिहास 


पुराणौ ने अपने करतव्यके पालनमें इस बातकी ओर लोग काध्यान्‌ आकृष्ट किया किं वेदं को समदने ` 
के लिए इतिहास एवं पुराण का ज्ञान आकड्यके द ¡ एक प्रसिद्ध दलोक है--“इतिहास एवे पुराण के (अध्ययन एवं 
व्यवहार) रपरा वेद को शक्तिद्धाली बनाना चाहिए; अल्प ज्ञान वले व्यक्ति से वेद भय करता है, क्योकि वह 
{अस्पन्न) हानि पर्वा सकता है ° भनू का कथनदहै किं वे ब्राह्मण, जिन्होने वेद का अध्ययन नियमानुकूल 
(वेदाध्ययन के नियमों के अनृक्तार) ओर उन ग्रन्थों के साथ, जो उते शक्तिशाली बनाते ह, किया दै, शिष्ट 
केहराते है, गौर वे वेद के अर्थं को प्रत्यक्ष कराने के हतु बनते हैँ ।* वायुपुराण में ठेसा कलयूर्वक कथित हुमा है 
किजो ब्राह्मण चारोंवेदों का उनके (छः) अंगों एवं उपनिषदौ के साथ ज्ञाता है, वह विचक्षण या समन्नदार तव 
तकं नहीं कटा जा सकता जब तकरकि पुराणो का ज्ञाताने हौ जाव।* उपनिषदोमे एकं ही ब्रह्य से आकाश्ल'कौ 
सुष्टि के विषय मेँ संेप मे संकेत मात्र है (त° उप० २।१) । यही बात तिज' (छा० उप० ६।२।३) एवं जल ¦ 
(छ ० उ० ६२४) के विषथमेभीदै। किन्तु पुराणों में विस्तार के साथ इने तत्त्वो की उत्यत्ति एवं विलयन ` 
का विवरण पाथा जाता है (वायु ४।१७, ब्रह्म १-३, अग्नि १, ब्रह्माण्ड २।३, कूम १।२, ४,७, ८ आदि) । एेतरेय 
ब्राह्मण एवं कठोपनिषद्‌ मे उल्लिखित हरिदचन्द्र एवं नचिकेता की कहानियां बह्पुराण (अध्याय १०४ एवं १५०; 
हरिद्चन्द्र}, समापवं (अध्याय १२, हरिदचन्द्र) एवं अनुशासन (अध्याय ९१, नचिकेता) में पर्याप्त विस्तार के साथ 
दी हर्द यम एवे यमी का विल्यात कथनोपकथन (ऋ ० १०।१०) नरसिहपु रण (१३।६-३९) मेँ विस्तारितं है । 
विष्णुपुराण (४१६।६४) में पुरूरवा एवं उवी की कथा आयी है ओौर साथ ही साथ ऋम्वेद (१०९५) कौ ऋचा 
कीभोरभी संकेत है, किन्तु ऋचा का प्रथम चरण कुर अशुद्ध रूप से उत है ।` 
पुराण न केवल अपे को वेद को बल देने वाला कहते है, प्रत्युत वे इस प्रक्रिया मेँ बहुत आगे बढ़ जाते 
है। कुमे मे आया है--इतिहास (महाभारत) कै साथे समी पुराणोंको एक ओररख दो ओौर दूसरी ओर 
सर्वोत्तमिवेद को; ये पुराण (वेदे) मारी पड़ जायेमे "° महामारतमें मी एेसा ही साधिकार व्यक्तं किथा गया है । 


३. इतिह।सपुरागाम्यां वेदं सम्‌पवंहयेत्‌ । विभेत्यल्पशरताद्ेदो भामथं प्रहरिष्यति \। आदिपवं (१।२६७- 
२६८), वायु {१।२०१), पद्म (१५।२।५१-५२), ब्रह्माण्ड {१।१।१७१)}, विष्ठध्मसुत्र (२७६१), लधुस्यास- 
स्मृति (२।८६), वद्धातरि (अध्याय २३, पु० ५०, जौवानन्द संस्करण श्रतरिष्यति' पठता है) । स्मृतिचन्द्रिकः (१, 
पु०३) नेहसे बृहुस्यति का श्लोक माना है। प्रायद्चित्तत्वं {प०५११) रे इसे वरिष्ठ भे उदयत कियाहै कूम 
(१।२।१९) में एेखा आया है : इतिदषसपुरागाभ्या वेदार्थानुपवंहयेत्‌ ।' रामानूज ने ब्द्धसुत्र के भ्य में इसे 
उचत क्रिया है जौर श्रतरिष्यति' पाह, 

४, धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिषंहणः। ते शिष्टा ब्राह्मणः जेषः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः 1 सनु (१२।१०९) 1 

५. यौ विद्याच्चतुरो बेदल्तागोपनिषदो द्विजः । न चेत्पुराणं संविद्यात्नैव स स्पादठिचक्षणः।। वायुं {१ 
२००), स्कन्द (घ्रभासखण्ड २१९३) ; पष्य (५।२।५०-५१, यहाँ दूसरी अर्णा यों पठ गयी है : शुराणं च विजानाति 
यः स तस्माद चक्षणः"), ब्र हयाण्ड में प्रयम अर्घाली है (१।१।१७०) । 

६. विष्णुपुराण (८४1६1६४) में यह्‌ गर्याज्ञ अश्या है : 'ततोऽचोन्मत्तरूपो जाये है तिष्ठ भनसि घोरे तिष्ठ 
वचसि फपटिके तिष्ठेत्येवमनेकप्रकारं सुक्तभवोचत्‌ ।' भिाइए प्छम्बेद { १०।९५।१) हुये जाये भनसा तिष्ट घोरे 
वचांसि मिश्वा कृणवावहै नु 1" 

७. एकतस्तु पुराणानि सेतिहासानि हृत्स्नशः ¦ एकत्र परमं वेदमेतदेवातिरिच्यते ।। कूमं (२।४६।१२९) } 


कमेकाण्ड की उदेक्ला पुराणो की जआत्म-प्रहंसा ४३१ 


पुराण वेद से अपनी बरीयता अथवा श्रेष्ठपदता (कभी-कभी बराबरी) घोषित करते ह । मत्स्य {५३।३-११), पद्म 
(५१ १।४५-५२), ब्रह्म (२४५।४), विष्णुपु० (३।६।२०), देवीभागवते (१।३१३) आदि मेँ आयाहै कि ब्रह्मा ने 
सव शस्व के पूवं पराणो के विषय में सोचा ओौर तव वेद उनके अधरों से टपके। बहुत-से पुराण वेद के समान 
(वेदसंमित) कटे गये है, यथा--वायु (१।११, ४।१२), ब्रह्म ( १।२९, २४५) ४ एवं २१), विष्णु (१।१।१३, < 
१२), पद्ध ६।२८२।११६ कतिपय पराण देवों द्वारा कटे गये माने गये ह, यथा ब्रह्मा (ब्रह्मपुराण १।३० ), वायु 
(वाय १।१९६} । कुछ पुराण विष्णू. के अवतारो हास कहे मये दह, यथा मत्य (१।२६) या वराह (२।१-३) ! वेद 
के वचनो के जपसे सभी पापकट जति, इसी प्रकारयुराणोंके पठनया श्रवण या पाठ से सभी पाप कटजति 
ह (वायु १०३।५८; मत्स्य २९०।२०; विष्ण्‌, ६।१।८।३ एवं १२) ¦ कु पुराणों ने अपनी प्रशंसा करने भे मति- 
रणोक्ति कर दी है, यथा--वराहपुराण (२१७।१२-१३, २१७११५-१६) मे जाया है कि इस पुराण के दस अध्यायौ 
के पठने से वही फल प्राप्ते होता है, जो अग्निष्टोम एवं अतिरात्र यज्ञो के सम्पादन से! अर देखिए ब्रह्म (२५४ 
२३४३५), अभ्नि (३८४।१३-३०) एवं देवी मामवत { १२।१३१११-१७)} ) इतना ही नहीं, पुराण वैदिक यज्ञ से 
बढ़कर तीर्थ-यात्राओ, व्रतो, भक्ति जदि को मानते हैँ! पद्म (१३८२ एवं १८} मे आयाहै कि केवल गया जाने 
या फल्गु स्नान करेन से वही फल प्राप्त होता है, जौ अश्नमेध यज्ञ करने से होता है । स्कन्द ( १।२११३।५९-६०) 
मे आया दै, वेदोक्त यज्ञिय कृत्यो का कोर उपयोग नहीं देखा जाता, उनमे कोई जीवन नहीं है, वे अविद्या के अन्तत हैँ 
भौर उनसे हिसा होती है 1 यदि (यञ्च का) सम्पादने ईधन (समिधा) असे निर्जीव पदार्थो से होता दै, पुष्पों एवं 
कुशोसेहोता हैतोफल मी वैसाही होगा, क्योकि क्स कारण पर निभेर रहता है!" देखिए श्चान्तिपवं (३३७ ) 
जहा मुनियो एवं देवो म अन्नया बकरी के मांस की आहृतियो के विषय में चर्वा हुई है ऋष्वेदीय कालम 
देवो के यज्ञो मँ मांस की आहृतियां दी जाती थी, किन्तु कही-कहीं एमे संकेत मिलते ह क्रि उस काल मे घृत 
एवं समिधा कौ आहृतियो से बही फल मिलता था जो पश्‌-मांस की आहुतियों से घोषित था--जो कोई अग्नि कैः लिए 
सभिधासेयाघृतकी आहुतिसेया वेद मन्वसे या नमित होकर अच्छा यज्ञ करता है, उसी के किरु द्रुतगामी 
घोडे द)डते हँ भौर उसका ही यज्ञ अत्यन्त दयुतिमन्‌ हता है; उसके पास देवौ या मनुष्यों द्वारा किसी मी दिशा. 
से कोई अनिष्ट महीं प्चेता' (ऋ० ८।१९।५-६) । एक दूसरा मन्व भी है--हि अग्नि, हेम आपके पास अपने हुदय 
से उत्पन्न ऋक्‌-मन्यर के साथ आहति देते हैँ ¦ वे ऋचा आपके यहां बल या सांड या गाय हो' (ऋ० ६।१६।५७१ । 
वेद एवं यज्ञो के विषय मे कतिपय उपनिषदों मे पायी जने वारी मनोवृत्ति पुराणो मेँ भी लक्षित होती है, 
यथा मुण्डकोपनिषद्‌ मे आया दै "व्यक्ति को दो विद्यएं जाननी चाहिए : परा (उच्चतर) एवं अपरा ( निम्नतर) ४ 
अपसम चारो वेद, शिक्षा, केल्प (पतित यज्ञो वाले सूत्र), व्याकरण, छन्द, ज्योतिष सम्मिकिति द; पराभ बह दहै 
जिसके दार अक्षर (न भिटने वारी, दास्तविक सत्ता अथना तत्त्व } का ज्ञान होता है" (१।१।४-५) । इसी उपनिषद्‌ 
मे अपरा विद्य। की मत्स 7 भी है--ये यन्न अदृढ (चूने वाली} नौकाओं के समान हँ जिनमे १८ (व्यक्ति) है, जिन प 
वे घोषित कर्मं निर रहते दँ जो अवर है; बे मूखं व्यक्ति जो इन करमो को सवेत्तिम समङ्न अपनाते ह, पुनः वृद्धा- 


एकतश्चतुरो वेदा भारतं चेतदेफतः \ पुरा !कल सुरैः सर्येः समेत्य तुल्यः धृतम्‌ \\ खलतुभ्यः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो ह्यधिकं 
यद्य \ तदाप्रभृति लोकरेस्मिन्महाभारतंम्‌च्यते ।\ आपव { १।२७१-२७३) । 

८. पुराणं संप्रवक्ष्यामि ्रह्योक्तं वेदसंमितम्‌ ! वायु ११११; गुरं प्रणस्य वक्ष्यामि पुरणं शेदसंमितम्‌ । ब्रह्म 
११२९; पुराणं नारदोधास्यमेतद्धेदापसंमितम्‌ । नारदौय १।१।३६। 


४३२ ष्शास्व का इतिहास 


नस्या एवं मृत्यु को प्राप्त होते हँ ।'* कठोपनिषद्‌ का कथन है करि जो अविधा एवं विचा है, दोनों एक दूसरे से 
बहुत दूर द, चिपरीत हँ जीर विभिन फल देने वाटी हैँ“ जब नारद सनत्कुमार के पास गये मौर उनसे शिक्षा 
देने के लिए प्रार्थना की तो सनत्कुमार ने पुषा, बताजो, तुम कितना जानते हयो, तब म बताङगा किं उसके आगे क्या 
है।' तबे नारदने बताया किं वे चारों वेद, इतिहसपुराण (नामक) रपाचिवां वेद, कतिपय अन्य विद्या जानते है । 
इस पर सनत्कुमार ने कहा किं तुमने (नारदने) जो चार वेद एवं अन्य विद्याः पड़ी है, दे नाममाक््‌ है, 
इसके उपरान्त सनत्कुमार ने नारद को मरः परमात्मा का ज्ञान दिया । वृहदा रण्यकोपनिषद्‌ ( १1४१०) ने उस 
व्यक्ति की मत्संना की है, जो यहे समज्ञ कर किं वह्‌ देवता से भिच्नहै किसी इष्ट की पूजा करताहै। जो व्यक्ति 
सत्य नहीं जानता, वहे देवताओं वाले यज्ञिय पञ्यु के समान है। इसी प्रकार, उपनिषदों के कतिपय वचनो हारा व्यक्त 
हौता है कि दे तप, उदारता, ऋता, अहिसा एवं सत्यता को यज्ञ के सम्पादन के बराबर या उससे उत्तम 
समज्ञते दै (देखिए छान्दोग्ये ३1१७।४, प्रन १।१५. मुण्डक १।२।११) । 

यद्यपि उपनिषदों के कुछ वचनो मे परम अत्मा" कालज्ञाने चारों वेदों से उत्तम माना ययारहै, किन्तु 
सामान्यतः उपनिषदं वेदो को प्रमाण मानती हैँ ओर अपने कथनो की पुष्टि में वेद के मन्त्र उद्धृत करती है। 
उदाहरणाथं, एत ° उप० (२।५) ने ऋ ० (४।२७।१ : तदुक्तमृषिणा गमे नु आदि) को, प्रस्नोपनिषद्‌ {१1११} ने 
ऋ ० ( १।१६४।१२ : पंचयादं पित्तरम्‌ ) को, बृहदारण्मकोपनिषद्‌ {२।५।१५।१७ एवं १९) ने ऋ० { १।११६।१२, 
१।११७।२२, ६।५७।१८ : रूपं रूपं प्रतिरूपो) को उद्धत किया है । उपनिषदों नेः पुनः बल देकर कहा है कि बहम- 
विद्याउसीको दीजानी चाहिएजौ श्रोत्रिय (वेदज्ञ) हो, जो कर्तव्यसील हो ओौर जिसने शिरोव्रत सम्पादित कर 
लियाहौ ॥*' बहु° उप० का कयन है किं वेदाध्ययन, यज्ञो, दानो आदिमे ब्रह्मज्ञान की तंवारी होती है (अर्थात्‌ 
य ब्रह्यज्ञनि के उपकरण हँ) : ब्राह्मण (तथा अन्य लोम) वेदाध्ययन, यज्ञो, दानो, तपो एवं उपवास से इसे (परम 
ञत्मा को) जानने की इच्छा कृरते हैँ !** उपर्युक्त वाते स्पष्ट करती हँ कि उपनिषदे वेदों एवं यज्ञो की सम्पू्णेतः 
मत्संना नहीं करतीं, प्रत्युत ब्रह्मज्ञान के किए इन्हं आवश्यक उपकरणके रूप मे स्वीकार करती हैं । 


९. दवे विधे वेदितव्ये इति हं स्म यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा चं ¦ तत्रापरा छःग्वेदो यजुर्वेवः सारयेदो- 
थवंवेदः दिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यथा तेद॑क्षरमधिगभ्यते 1 मुण्डकोप० 
(१।११४-५) ; ण्लका ह्येते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमदरं येषु कमं ! एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मृढा जरामस्युं ते 
पुनरेवापियन्ति \\ मृण्डकोप० १।२।७। १८ व्यक्ति ये है, १६ पुरोहित, यज्तक्ता एवं यज्ञकर्ता छी पत्नी } वेदान्तसुशर 
 (१।२।२१) के भाष्य मे शंकराचायं ने कहा है किः यह्‌ श्लोक अपरा विद्या कौ भत्संना के लिप है । 

१०. इरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता कलोष० १।२।४। 

११. तदेतद्‌ ऋ चाभ्पु क्तम्‌ 1 क्रियावन्तः श्रोजियां ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं ज्‌ हवत एकषिं श्रदयन्तः । तेषामेवैतां ब्रह्म- 
विद्यां वदेत शिरोन्रतं विधिवद्‌ यस्तु चौर्णम्‌ ।! मृण्डकोप० ३१२९११०! श्षिरोव्रत मे सिरं पर अन्न रखना होता है (जैसा 
कि आथर्षंण नियम है) । देवीभागवत (११।९।१२-१३) मे आया है--'भग्निरित्यादिभिः मन्यः षड्भिः शुद्धेन 
भस्मना ) सर्वागोदूलनं दूर्यात्‌ शिरोव्रतसमा हयम्‌ 1. , , यावद्विद्योदयस्तावत्तस्य विद्या खलूतमा ' अथवंशिरस्‌ 
सन्त्र ६ है--अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वं हवा हदं भस्म ।' 

१२. तमेतं वेदान्‌ वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेम तपसानाशकेन ! बहु° उप ० ४।४।२२; देखिए 
गीता १८।५ : यज्ञदानतपः कमं न त्याज्यं कायंमेव तत्‌ । यज्ञो दानं तपडचेव पावनानि मनोषिणाम्‌ \। 


वेषो के प्रति पुराणों का आदर ४३३ 


इसमें सन्देह नहीं कि पराण यत्र-तत्र अपनेको वेदो से श्रेष्ठ व्हराते हँ तथा अपने मूल्य एवं प्रमावको 
सिद्ध करते दै, किन्तु वे उपनिषदों के समान ही वेदों के प्रति मनोवृत्ति रखते हँ । वे वेदो को प्रमाण मानते है भौर 
केतिपय कृत्यौ मे वैदिक मन्यो का प्रयोग करते हँ । मत्स्व (अध्याय ९३) ने नवग्रह के होम की विधिंमें वैदिक 
मन्त्रौ का उल्लेख किया है जिनमें ५ मन्त्र याज्ञ ° ( १,३००-३०१) से भिन्न है) देखिए मत्स्य (९३।११-१२) 1 
उदाहतत्त्व में रघुनन्दने का कथने है कि आ कृष्णेन" तथा अन्य मन्व चायो वेदों को मानने वालों मे समान है। 
यष्टी बातत मषदेव महर ने भी कही है। मत्स्य में एसी व्यवस्था है कि जबधर के पास या उसमें {उल्लू जैसे) 
भशुम पक्षी देखे जये या इसी प्रकार पशु चिल्लाये तो होम क्रिया जाना चाहिए ओर ऋ० (१०।१९५११-५) की 
पाच ऋचाओं फे जप के लिए पांच ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए ।* देवमूदि या छग की स्थापना की विभि 
के वणेन भँ मत्स्य (अध्याय २६५} ने {उस उत्सव के किए) विविव ऋचाथों की व्यवस्था दी है! भौर देखिए 
अन्निपुरण (४११६-८) जहां मन्दिर-निर्माण क सिलसिके मे ऋचाओं का उस्रेखे किया गया है, वथा-- ऋ 
( १०।९1१-३, १०।९।४, ९।५८। १-४) आदि ¡ नार्दीयपुराण (२।७३।८३-९०) ने प्रत्येक इरोक के अन्त में 
वंदिकं (प्रार्थना के अंश रखे दँ (ऋ० ७।६६।१६, तै० आ० ४।४।२-५ एवं वाज० सं० ३६।२४ मे वे प्राथनाणे ई) 1 
ममवत का १।२।२१ मुण्डकोपनिषद्‌ (२।२।८) से उद्धृत है । 

पुराण बहुत-सी बातो भे न-केवल वैदिकं मन्त्रों कौ व्यवस्था करते है, प्रत्युत बहुत-से पौराणिक मन््ो के 
प्रयो की मी चर्चाकरते हैँ। एसा र्गता हैकि्सा की प्रथमकशषतीके आरम्भं ही या कु इतिय उपरान्त ही 
ब्राह्मणो के घामिक कृत्यो मे वैदिक मन्त्रो के साथ पौराणिक मन्त्र भी व्यवहृत होने लगे । याज्ञ {१२२९} में 
व्यवस्था है कि विक्वेदेवों को श्राद्ध के समयऋ० (२।४१।१२ : हे विद्वेदेव लोग, आदये, मेरे इस अशान को 
सुनिए भौर इन कुशो पर वैष") के मन्व के साथ बुखाना चाहिए । इस पर मिताक्षरा (लममग ११०० ई० ) मेँ 
अयाहैक्रि याज्ञ द्वारा उल्लिखित मन्व के साथ स्मातं मन्व का भी प्रयोय होना चादिए, भौर वह्‌ मन्त्र स्कन्द 
एवं मड मे पाया जाता है ।"“ वायुपुराण ने व्यवस्था दी है कि देवो, पितरो, महायोमियो, स्वधा एवं स्वाहा को 
नमस्कार; वे सदा उपस्थित है नामक मन्त ^ का वाचन पिण्डदान फे समय श्राद्धके आरम्म एवं अन्त मे करना 
चादिए; जवं मन्व दृहूराया जाता है तो पितरं छोग कीर आ जतिहैजौर यातुघान जोग माग जाते ह, यह मन्त्र 
पितरो की तीनो लोको मे रा करता है ।' इस मन्त्र को सप्ताचिः' (जिसमे सात ज्वाला हों) की संज्ञा मिली है 
(वायु ७४।२०, ब्रह्माण्ड ३।११।३०, विष्णुवमोत्तिर १।१४०।६८, हेमाद्रि, शाद, प्‌० १०७९ एवं १२०८, जिसने ठेसा 


१३. सृगपक्िविकारोषु कदम सदक्षिणम्‌ } देवाः कपोत इति वा जप्तव्यः पञ्बमि्िजः । भत्स्य २३७। 
१३॥ 

१४. मत्र यह है-- आगच्छन्तु महानागा विस्वेदेवा महबलाः । दे यत्र विहिताः शराद्धे सादषाना भवन्तु ते ५। 
यह सदडृयुराण { १।२१८७) है ¦ किन्सु इसे अपराकं ने पु ० ४७८ पर बृहृत्यतिं क! एवं पू० ४८१ पर ब्रह्मपुराण 
काकहाहै। । 

१५. मन्व यह है-- देवताभ्यः पितुम्यश्च महोयोगिभ्य एव च । नमः स्वायं स्वाहुयै नित्यमेव भवन्त्युत १1 
कायु ७५।१५-१६1 भौर देखिए ब्रह्माण्ड {३।११।१७-१८) । न्िताक्षरा {याज्ञ ° १।१२१) में आया है कि इस 
भन्तर का प्रयोग शूरो दारा देनिक यंच यलो मे होना चाहिषु, किन्तु कु अन्य लोगो का कयन है कि श्रो को 
केवल नमः" कहने का हौ अधिकःर है) 

५प्‌ 


दे धमशास्तर शलं इतिह््रत 
कहा है कि यह सात पुराणों भें आया है) अभ्निपुराण के अध्याय २०६ मे अमस्त्य को अध्य देते समय ऋ० 
(११७९।६) को श्टोक १३ के रूप मे रखा गया है) 

पुराणों ने न-केवल वैदिकं संहिताओंसे ही कुछ कृत्यो के ल्यि मन्त्र ल्य दहै, प्रत्युत उन्होने बहुत-से 
उपनिषद्‌-वचनोरं को कृ परिवर्तनों के साथ प्रथोगमे छने की व्यवस्था कर दी है] उदाहरणार्थ, कूम (२।९) 
१२, १३ एवं १८) ने त° उप० (२५४ : यतो वाचो निवर्तन्ते}, श्वेताश्वतयोपनिषद्‌ (३१८ : वेदाहमेततं पुरुषं) 
आदिसेकछियाहै। विष्णुपू० (६५१६५) का पद्य है--द विदे वेदितव्ये इति चाथर्वणी श्रुतिः", जिसमें मुण्डकं उप० 
(१।१।४) का उद्धरण है! कायु (२०।५ एवं २०।२८} कम से मुण्डकोपनिषद्‌ (२२।४) एवं स्वेता श्वतरोपनिषद्‌ 
(४।५) है । वायु (१५।१३) सर्वथा स्वेताश्वतर० (३१६) दै ओर यही वामन (४७।६४-६५) मे है! वामन 
(४७६७) ऋ० (१११०१) के समानदही है) 

इससे कृ मनोरंजकं प्रदतं उठ सड़ होते हँ । शूद्रो को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है । किन्तु वास्तव भे, 
जेसा कि हमने उपर देख किया है, पुराणों मे बहुत-से वैदिक मन््र हैँ । भागवतपुराण (१।४।२५) मे आया है-- 
“स्वियौ, शूद्रो एवे केवल नामधारी ब्राह्मणों को वेद का अधिकार नहीं है; अतः मुनि (व्यास )ने कृपा करके उनके लिए. 
मारतकाअआर्यान प्रस्तुत करिया ।* देवीमागव्त क! कथन है--स्त्रियो, शूद्रौ एवं ब्राह्मणो (केवर नामधारी) को 
वेद का अध्ययने वाजित है, पुराण उनके लाभ के लिए संगृहीत किये गथे है।' इन बातोंसे प्रकट होता कि "श्रो 
के किए महामारत-श्रवण वही महत्व रखता था जो ब्राह्मणो करे लिए वेद ओर शूदर गौ महाभारत से आत्मज्ञान 
(मोक्ष) प्राप्त्‌ कर सकते थे ! 

यद्यपि ब्राह्मणो ने पाँचवीं एवं उसके पड्चात्‌ की शताब्दियों मेँ शूद्रो को, जो हिन्द्र जनता में सब से अधिक 


१६. स्तरीशू्रहिजवन्धूनीं त्रयो न श्रुतिगोचरा । . . , तस्माद्‌ भारतमास्थानं कृपया मुनिन! कृतम्‌ 1} भपगचत 
६१४२५ 1 परिभगषाप्रकाल्ञ (ष्‌० २७) में उद्धुत, जिसमें एेसा वक्तव्य है--वेदकार्यकारित्वाचगमद्‌ भारतस्य 
वेदकायत्मिन्ञानकरित्वसिद्धिः \' स्त्रीशृद्रहिजदन्धूनं न वेदभ्रवणं सतम्‌ । तेषामेव हितार्थाय पुराण नि कृतानि च । 
देवीभमवेतं ११३।२१ 1 शंकराचायं ने वे° सु० (१।३।३८) मेँ स्पष्ट रूप से न्यक्त किया है कि शूद्रो को वेदाध्यग्रन 
पर जदृत ब्रह्मवि का अधिकार नहीं है । किन्तु उन्होने श्रो के लिए आतान ए सर्वथा निषेध नहीं कलिय है । 
उन्होने विदुर एवं धमंञ्याघ के उदाहरण दयि हैँ कि वे पूर्वं जन्मों के सुकृत्यं के कारण ब्रह्मज्ञानी ये, वे ब्रह्मज्ञान 
कै फलः (मोक्ष, संस्र से अन्तिम छुटकारा) को पाये, शूद्र को मह्भारत एवं पुर्यो कै पठने का अधिकार है 
जैसा कि वहु चारों वर्णो को सुनाये", इससे ज्यक्त है, ओर इसी प्रकार वे ब्रह्म एवं मोक्ष फा ज्ञान प्राप्त कर सकते 
है-~ चेषां पुनः पूर्वकृतसंस्कारवज्ञादविदुरषर्मग्याधप्रभुतीनां जञानोत्यत्तिस्तेषां न शक्यते फलप्राप्तिः प्रतिषेद्धुं लानस्यै- 
कान्तिकफलत्वात्‌ 1 श्रावयेच्चतुरो वर्णान्‌" इति चेतिहसपुराणाधिगमे चतुरवष्वस्याधिकारस्भरणात्‌ \ येवपूषकसतु 
नास््यधिकारः शूद्राणमिति स्थितम्‌ ।। भाष्य (वे० सू० १।३१३८)} । वे० ० (२।४।३६) में शंकराचीयं ने थाच 
क्नवी नामक एक स्त्रौ री चर्चा फो है जिते ब्रह्मान था, रेकव-वाचक्मवी-प्रभूतोनामेयंभूतानामपि ब्रह्मविस्वभुस्यु- 
पलग्धेः !' गार्गी वाचक्नवी ब्रहालान कौ खोज करने के लिए प्रसिद्ध है (बह्टदारण्यकोषनिषद्‌ ३।६।१, ३।८११ एवं 
१२) । महुभारत (स्वर्भारोणपवं ५।५०-५१) मे आया है कि वह घमं, अथं, काम एवं मोक्ष नामक पुरुषार्थो के 
विषमसमे जो कुछ कता है वह्‌ अन्यत्र भौ प्राप्तं है, किन्तु वहं जो कुछ इने विषयों पर नरह कहता चह अस्यत्र 
नहं है, महाभारत का श्रवण मोक्षार्थी ब्राह्मण्यो, राजाओों एवं गभवती नारियों दारा होना च।हिए । ष 


वैदिकः विधि की अपेक्ष पौराणिक विधि क महस्य ४३५ 


थे, प्रसन्न रखना चाहा ओर उन्हे बौद्धधमं से दूर खीचने के छिएु भरसक प्रयत्न किया, किन्तु तवं भी द्विजो एवं 
शूद्रो मे भेद रखा ही, केवरू एक ही छूट यह दी किं वे हविजों के समान ही एूजा कर सकते हैँ आभैर अपने त्यों 
एवं उत्सवो मे (पौराणिकं ) मन्त का प्रयोग कर सकते हैँ ! उदाहरणाथं , पद्म (४।११०१२८६-२८९) ने भस्म- 
स्नान की अनुमति देते हुए व्यवस्थादीरै कितीन नर्ण के पुरुष वैदिक मन्त्रों का प्रपोग कर सकते है, किन्तु 
शूद्रो के किए पौराणिक मन्त्र ही निदंदित ह (पद्म ४।११०।२९०-२९३)। पम मेँ पुनः आया है किसूद्रलोगनतो 
श्राणायाम' कर सक्ते हैँ भौर न ओम्‌" का उच्चारण कर सकते है, वे श्राणायाम' के स्थान पर ध्यान' केर सकते 
है एवं जोम्‌' के स्थान पर शिवे" कहू सकते ह (पद्य ४।११०।३१६) 1" 

क्रमशः कुछ विषयो मे पौराणिक विधियां वैदिक विधियो से ऊपर उठ गयीं । अपराकं {प° १४) नेक्ता 
है किं देवपूजा मे लोगों को नरसिहएुरण आदि मे वणित विधि अपनानी चाहिए, न किं पाशुपतो या पांचरात्रो की 
विचि (पृ०१५), यही बात मन्दिर में मूति-प्रतिष्ठा आदिके @र्त्यो मे भौ करनी चाहिए ।“ 

नरसिहपुराण (६३१५-६) का कंथनं है कि ओम्‌ नमो नारायणायः मन्व से समी प्रकारके पदाथं प्राप्त 
हो जते हैँ ओर इसके जप से व्यक्ति समी पापों सेमूक्ति पा जाता है तथा अन्ततोगत्वा विष्णुम विकीन हो 
जाता है ।* । 

अग्निपुराण (अध्याय २१८) ने राज्याभिषेक की विधिका वर्णन किया है ओर अध्याय २१९ में रुगमम 
एसे ७० पौराणिकं मन्त्रौ की व्यवस्था दी है, जो अभिषेक के समय कहे जाते दँ । ओर देखिए विष्णुधमोत्तिर (२।२१) 
जहाँ वैदिक मन्तो (२१२२) के माथ १८४ पौराणिक मन्त्रो के प्रयोय की विधि है) राजनीतिप्रकाञ्च (पु०.४९- 
८३), ौतिमयूख (१० १-४), राजघमेकोस्तुम (पृ ३१८-३६३) के समान मध्यकालीन निबन्धो ने वैदिक एवं 
पौराणिक मन्तो कौ समन्वित विधि विष्गुघर्मोत्तिरसे छी है। राजनीतिप्रकाञ (पू० ४३०-४३३) ने प्राथेनाओं एवं 
आशीवंचनो के रूप मे एसे मम्ब उदृत कयि दै, जो विष्णुधर्मोत्तर में पाये जातेहै। 

पद्मपुराण (५१९४६८-९०)ने धनरीर्मा नामक व्यक्ति की बड़ी मनौरंजकं माथा कही है \ धनशर्माके पिता 
ने केवल श्रौत मागं का अनुसरण किया जौर वैशाख स्नान असी पौराणिक व्यवस्थाजौं का अनुसरण नहीं किया, 
इसीसे व मयंकर एवं दुखी प्रेत हुए । कुछ इोक तो वड़े मनोरम दै, भने अज्ञानवड केवर वैदिकं कृत्य किये ओौर 
मैनेन्देव माधव के सम्मान मे कभी वंशालस्नान की विधि नहीं अपनायी, भैर न एक मी वैशाख मास की पूरणिमाका 
तरत रखा, जो एेसे पापों के पेडं को, जो पापिकमं अदि के इन्धन से उत्पन्न ज्वाला के समान क्ट कारकं है, काट देता । 


१७. प्रीमायामहच प्रणवः शव्रेश्‌ न॑ विधौयते! प्राणायामपदे ध्यानं दमेत्योकारवर्णेनम्‌ ।। (पदा ४।११०।३ १६) । 

१८. नर्यसहु° (अध्याय ६२) ने विष्णुपूजा को विधि का वर्णने किया है) अपराकं (पृ० १५) मेयों ` 
आया है---.एवं परतिर्डावामपि पुराणादुक्तेबेतिक्तेर्यतः ग्राह्या नान्या 1 तेषामेव स्यामिभषमं प्रमाणत्वेन भविष्यपुराणे 
परिज्नातत्वात्‌ ! 

१९. {क तस्य बडुभिमेन््ः {क तस्य बहु भि्रतैः। ओं नमो नारायणेति सन्त्र सर्वयंसाषकः 1 इमं मन्तरं जपेशस्तु 
शुचिनूहवा सप्राहिकः \ सद वापविनिम्‌ क्तो विष्णू सायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ नरराकिहि० (६३१६-७) ; फ तस्य बहुभिमंन्त्र 
भवितस्य जनाद ने । नमो नारायणायेति मन्म्रः सर्य साधः 1) विस्र येषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । येवाभिन्दी- 
बरद्यामो हृदयस्थो जनाद नः ।\ कवामनपु० (९४।५८-५९) ; मत्स्य का कथन है, ओं नमो नारायणेति मूलमन्त्र 
उदाहतः 1 
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है; यहतोवेसाही है जैसा कि बहुत-से शस्तो एवं करई वेदों को उनके सहायक विस्तृत साहित्य के साथ पढलेने 
पर हौता है, जव कि पुराणो का अष्ययन न किया गया हो ।* इससे प्रकट होता है किं पुराणों को महत्ता केवर श्रो 
को सुनिधा देने के कारण ही नहीं प्राप्त हुई, भत्युत उने अाह्यणो के किए व्यवस्थित विधियो के फलस्वरूप शी प्राप्त 
हई, जो पदक कैवेल वैदिक कृत्य ही करते ये । । 

कमः पुराणो का प्रसाव बढता यया । पहले एसा कटा गया किं वेद से प्राप्त (अथवा समञ्चा गया ) धमं 
परमोच्च भौर पुराणौ मे घोषित घम अवर (हीन अथवा गौण) है ।*' किन्तु यह धारणा परिवर्तित हई ओर धरम 
तीम प्रकारके घोषित एभिश्च, वैदिक एवं तान्त्रिक ओौर मागवत एवं प्च में सा कहा यका कि विष्णु की पूजा 
इन तीनो मे किसी भी विधिसेकीजा सकती है ।' पमने जोड़ा है कि वैदिकं एवं मिश्रक विधियां ब्राह्मणों आदि 
के किए उचित घोषित ह, किन्तु तान्तिकं पूजा-विधि वैष्णव एवं शूद्रो के लिए है । देवीभागवत (११।१।२१-२३ ) 
भेभायादहै कि श्रुति (वेद) एवं स्मृति धमं की आंखे ह, पुराण इसका हृदय है, ओर यही घमं इन तीनों दारा 
घोषिते है, यह धमं इन तीनों के अतिरिक्त ओर कहीं नही पाया जा सकता; पुराणों मेँ कमी-कमी बह मी 
उद्धोषित हुआ ह जो तन्वो मे पाया जाता है, किन्तु उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए । 

मविष्य (ब्राह्यपवं १।४३-४७) ने शतानीक एवं सुमन्तु की वार्ता मे सवेप्रथम मनु से अत्रि त्तक के अढठा- 
रह्‌ धमंशास्त्रीं का उल्लेख किया है ओौर कहा है कि वेद, मन्‌ आदि के शास्त्र एवं अंग तीन वर्णो के किए, न कि दुदर 
के लामकेकिए उद्घोषितं हुए है, बेचारे शूद्र, लगता है, असहाय हैँ; वे चारो पुरुषाथो की प्राप्ति कैसे कर सकेगे ? 
वे आगम (परम्पराजन्य विद्या) से वंचित है; ब्राह्मणों मे बुद्धिमान द्वारा उनके किए कौन-सी परम्पराजन्य विदा 
उद्‌घौषित है जिसके द्वारा वै धमं, अथं एवं काम के तीन पुरषाथे पाने मे समथं होमे ? सुमन्तु ने उत्तर दिया है-- 
मनोषियो दवारा चारो वर्णो, विशेषतः शूद्रौ के लिए जो धर्मशास्त्र उद्‌ घोषिते ह, उन्हें सुनिए, यथा--'१८ पुराण, 


२०. मया केवलमेवेकश्नौतमार्गान्‌ सारिणा ! उदक्य माधवं देवं न स्नातं भासि माधवे \। वेदिकं केवशं 
कमं कृतमन्तानतो मया 1 पपेन्बनदवज्वास्ापापदरुमकूुडारिकाः ।। कता नैकापि वंशाखौ विधिना वत्स णमा । अग्रत! 
यस्य॒ वंशली सोऽवेशाखो भवेश्चरः। दज जन्मानि स॒ ततस्तियंभ्योनिषु जायते पश्य (४।९४।६८- 
८८-९०; बहुशास््रं समभ्यस्य बहुन्वेदान्‌ सविस्तरान्‌ । पुंसोऽक्ूतपुराणस्य न ॒सम्यग्याति देरशनम्‌ ॥ पदा 
(४।१०५।१२) । ॥ि 

२१. अतः स परमो घर्मो यौ वेदादधिगम्यते । अवरः स तु विजेयो यः पुराणादिषु स्मृतः ॥ श्यास (अपरां, 
प्‌० ९; हेमादरि,व्रते १,१्‌० २२; परिभाषाप्रकादा,प्‌० २९) 1 कृत्यरत्नाकर (पृ०२९) ने अपरः सतु धिज्ञेयोः 
पटा है 1 च द्रष्टव्यं है किं अपराकं ने अवरः” यदृ है किन्तु अपराकं के रगभेग दो हातिथो के उपरान्त कृ० र० ने 
अपरः' (अन्य अर्यात्‌ दूसर!) पदर है । 

२२. वंदिकस्तान्विको मिशन इति मे त्रिविधो मखः! त्रयाणामौप्तितेनेव विधिना भां समचंयेत्‌ 11 भागवत 
(११२७७, नित्याचारयद्ति, प्‌ ° ५१० द्वारा उद्धुत) ; पश्र० (४।९०।३-४) ते इस प्रकारे पठा है-- वेदिक... 
श्रौविऽ्णोस्तरिविषो भेखः। तर याणाम्‌ दितेन ब विधिना हरिमर्चयेत्‌ ॥ वेदिको भिभको वापि विप्रदौनामुदाहूतः 1 
तान्त्रिको विष्मुभस्तस्य शूद्रस्यापि प्रकीतितः \। देखिए अग्निपु० (२७२।२३४) जहां ये शब्दं सभान्‌ रूप से आये 
ह! सिलादएु उ हारोतस्मृति (११1७७): श्रौतस्मार्तायमेविष्णोस्विविषं पूजनं स्मृतम्‌ ! एतश्टछौतं ततः स्मतं 
पौरुषेण च यत्स्मृतम्‌ 1)" 
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रघुवंश के राम का चरित (रामायण), पराद्चरके पुत्र (व्यास) द्रा घौषित भारत (महाभारत) ; कृपालु व्यास 
ने चारोवर्णो के कल्याणके छिए्‌ एक एसे शास्त्र का प्रणयन क्रिया जिसमें वेद एवं घर्मशास्तरो का सम्यू्णे अथं 
दियाहुजा है) मवं (सागर) में निमण्न कर्णो के किए वह एक उत्तम नौका है ।" इसे स्पष्ट है कि पुराणो, 
महामारत एवं रामायण मे प्राक्कालीन (प्राचीन्‌) परम्परां एवे विचार पायेजतेरहैँ ओरवे मानो जोगोकी 
रिक्ष के साधनोंकेरूपमे एव सामान्य गों को प्रकाल देने के निमित्त प्रणीत हुए ये। वास्तव में क पुराण, 
यथा--अग्नि, मत्स्य, विष्णुधर्मोत्तिर आदि ज्ानोदधिस्वरूप (विस्वकोशीय } हँ जौर उनमें राजनीति, गासन, व्यवहार 
{कानून ), आयू.वंद, ज्योतिष, फलित-ज्योतिष, कविता, संगीत, शिल्प आदि विषयो कौ सागोर्पगं चर्चा है। इत 
(पुराणोमें भारतवषं का देश के जीवनएवं चरित के रूपें) वर्णन है अर उनमें भारत कौ उपलब्धियों, दुबल 
-ताओं एवं सीमाओं का दिष्दशंन है दो प्रशन हठात्‌ उड पडते ह-- (१) क्या वे पुराण, जिनमे वैदिके मन्व उद्धृत 
है, शूद्र दवारा पठ्ति हौ सक्तेये ? यदिमान लियाजायकि वैदिक मन्नोका उच्चारण शूद्र नहीं कर सकते भे, 
तोक्यावे बिना ब्राह्मणों की सहायता के, स्वयं पुराणों का अध्ययन कर सक्ते थे? संमी निबन्धो एवं दीकाओं 
के ेखक इस बात मे एकमत हैँ कि पुराणों (जो समी वर्णो के केल्याणाधं वैदिक मन्त्र मी रखते ह) मे सम्मित 
वैदिक सन्त्रौ कौ ूुद्रखोयन तो पद्‌ सकते हँ अौर न सुन सकते है ¦! उन्हें केवर तीन उच्च वेर्णोके रोय ही 
अपने प्रयोग मे खा सकते हैः किन्तु कं रेखक पदयपुराण के एक वचन का सहारा केकर इस बाते को मानते है 
किं सदर धार्मिक छत्यों मे पौराणिक मन्त्रों का पाठ कर सकते हैँ । किन्तु अन्य रेखक, यया--निणंयसिन्तु एवं 
शूद्रकमलाकर के लेखक कमलाकरभट जैसे कोय, भविष्य प° के श्लोकों का सहारा लेकर एसा कटे दै कि शुद्र के 
लिएकिथे यये त्य मे पौराणिक मन्त्रौ का पाठ केवल ऋह्यण कर सकते है, शूद्र ब्राह्मण द्वारा पठे जाते हृए पुराण 
कौ केवल सुन सकता है । श्रीदत्त जसे कु ठेखकों का एक तीसरा मत मी दहै कि शूद्र रोग पौराणिक मन्त्र 
का पाठ केर सकते है; किन्तु वे स्वयं पुराण को पढ़ नहीं सकते, केवल ब्राह्मण द्वारा पढ़ जति हए पुराण को 
सुन सकते ह । घमसूत्रो के कारों में केवल वदिक मन्व का प्रयोग होता था अततः मौतम (१०) ६६ : अनू- 
जातोऽस्य नमस्कारो मन्त्रः) ने शु्रोंके किए वैदिक मन्त्र के स्थान पर केवल "नमः' कहने कीषछटदी है) ईसा 
के पूवं करई हताब्दियो तक शूद्रो ने बूद्ध के उपदेशं सुने ये, क्योकि बे समीके लिए घोषित ये। कुमारि जैसे 
अवेक्ाक्रृत पयति आरम्मिके लेखक यह्‌ जानते ये कि बौद्धो मेँ अविकांस संख्या शूद्रो की है । उनका कथन है-- 
“कतिपय दम, दान आदि कै वचनो को छोडकर, शाक्य एवं अन्य रोगों के वचन, विद्या के चौदह प्रकारो के विरुद ह ¦ 
ये वचन बुद्ध एके उन लोगो द्वारा उद्‌घोषित है, जौ तीनो वेदों दारा उपस्थित मां से दुर थे ओर उनके विरुद 
कायं करते थे । ये वचन उन कछोगों मे प्रचारित एवे प्रसारित द, जो विमूढ वनादियेगये है, जो तीनों वेदोंकी 
सीमासे बाह्रे, जो चौथे चेणं (अर्थात्‌ सुद्र} मेते है (अर्थात्‌ परिगणित हँ) ओरजो जातिखो चुके है ।* 


२३. शाक्यादिद्चनानि तु कतिययवमदानादिवचनवज्जं सर्वाण्येव समस्तचतुदशविद्यास्थानदिरुद्धानि श्रयी- 
मामंचयुत्वित्‌विरद्धाचरणेश्च ब्‌ ्ादिभिः प्रणोतनि ! अयीवाद्येम्यश्चतुथंवणेनिरषसित्रयेस्यो म्याम्‌ढ़ेभ्यः सर्माप्तिा- 
नीति न वेवम्‌लव्वेन सम्भःव्यन्ते । तन्त्रवातिक (जेभिनि १।३१४, प्‌० १९५, आनन्दाश्चम सं० } । १४ विद्ास्यनं 
याश्च (१।३) एवं भविष्य (ब्रह्मपवं २।६) में उद्धुत है {४ येद, ६, वेदांग, पुराण, त्थाय, भीमस, धमंास्य) 
कभी-कभी ४ अन्य विद्यास्थान भौ जोड़ दिये जाते ह यय आयुर्वेदो षनुवेरो गन्धर्वरचंय ते त्रयः । अथास्त्रं चतुथं 
वु विदा ह्यष्टावश्ेव त्‌।: 1 भविष्य (ब्राह्म २।७)} एवं विष्णुपु० ३।६।२८1 यह्‌ कतगेक एवं अंगानि वेवरद्चत्यारः 
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अतः उन विद्वान्‌ ब्राह्मणों ने, जो जन-समुदाय (जिसमे शूद्र मी थे) को कौद्ध चगुरु से छीन लेना चाहते थे, सहलो 
पौएणिक मन्त्र प्रणीत किये जिनका श्राद्धो, व्रतो आदि मे प्रयोग होने ख्गा। इसी से प्रारम्भिक निवन्धकार {यथा 
श्रीदत्त आदि) शूद्रौ द्वारा पौराणिक मन्त्रो के पाठ के छिषएु अनुमति देने को सक्द्ध धे। किन्तु मारतमे बौद्धो के 
अघःपतन के कई कतियों उपरान्त कमलाकर (जिसने निणैयसिन्धु का प्रणयन सन्‌ १६१२ ई० म किया) जसे कटर 
ब्रह्मण केखेकों ने कंटोर रूप धारण करं लिया अभर शूद्रो के ङ्ए प्र्तिवन्ध लगा दिया किवे किसी ब्राह्मण हार 
पढे जते हुए पुराण को श्रवण माच कर्‌ सकते है ओर स्वयं पौराणिक मन्त्रे मी नहीं कह सकते । यहं द्रष्टव्य हैकिं 
नरसिहपुराण ने शूद्रो के कतैव्यो की व्यवस्था करते हुए विधान करिया हैकि शूद्र ब्राह्मण द्वारा कथित पुराणो 
को मुन सकता दै ओर नरर्सिह (विष्णु के अवतार) की पूजा कर सकता है। 

नारदीयपुराण (२।२४१८-२४) में श्रुति, स्मृति एवं पुराणों के प्रयोग के विषय से निम्नोक्त बात आयी 
दै- वेद कई रूपो मे स्थित्त है 1 यज्ञकर्म की क्रिया (मे भी) वेदै; गृहस्थाश्चम मे स्मृतिं वेद है; ये दोनों 'क्रियानेद' 
एवं 'स्मृतिवेद, पुराणों मे प्रतिष्ठित है! जिस प्रकार यह्‌ अदभुत संसार पुराण पुरुष (परमात्मा ) से उत्पन्न हुभा, उसी 
प्रकार इसमे कोई संदेह नही है कि सारा साहित्य पुराणों से उत्पन्न हुमा । मे पुराणार्थं (पुराण के अर्थं या मन्तव्य) 
को वेदार्थं से अधिक विस्तृत (महत्त्वमुणं ) मानता हं । समी वेद सदैन पुराणो पर स्थिर रहते है। वेद अल्पक्ञ से 
इसलिए डरता रहता है कि वह्‌ उसे (वेद को) हानि पहुंचा देगा । वेद मे न तो ग्हसंचार (ग्रहों की गतिया) है, 
न (धामिक कृत्यो के लिए) उचित कालो को बताने वादी गुद गणनां है, नं तिथिवृद्धि या तिधिक्षय पर कर 
विचार है ओर न (उसमे) पर्वों (अमावस्या, परणिमा आदि), ग्रहों आदि पर विरिष्ट निणय ही है । इन विष्य 
पर्‌ प्राचीन काल में निणंय (या निस्य) इतिहास एवं पुराणों पे छिखा गया है! जो वेद में नहीं देखा गया ह वह्‌ 
स्मृतिरयो मे लक्षित है, ओर जो उन दोनों (वेदों एवं स्मृतियों) मे नहीं दिखाई देता वह्‌ पुराणों मेँ उद्घोषितत है । 
जो वेदों द्वारा घोषित है ओर जो उपांगों द्वारा घोषित दै, वह्‌ स्मृतियो एवं पुराणो हारा धौषित है । जो व्यक्ति 
पुराणो को किसी अन्य रूप में देखता है वह तिर्ग्योनि मे उत्पन्न होगः 1" आर देखिए स्कन्द (प्र॑मासखण्ड, २।९५- 
९२) । नारदीय { १।१।५७-५९) मेँ पुन: आया है, जो दृष्ट व्यक्ति पुराणो को अर्थंवादेके रूपमे (प्रशसात्मक 
या निन्दात्मक कथन के रूपँ) लेते हैँ उनके समी पुण्य नष्ट हो जाते है, जो दुष्ट व्यनिति उन पुराणों को, जो करमो 
के बुरे-प्मावों को नष्ट करने वाके होते ह, अथर्वाद कहते है, वे नरक मे जाते है" 


(षिष्णु ३।६।२७} कल्पयतं (बरह्मचारि०,१्‌,० २) ९वं हेमाद्रि (त्रत, भाग १,प्‌० १८} एवं कृ० र० (प° २७) 
दारा उदु किये गये ह । निरवस्तित का अथं है बहिष्कृत, देखिए पाणिनि--शदाणामनिरवसितानाम्‌' (२।४। 
१०} एषं हस पर महाभाष्य ! 

२४. पुराणेस्मयंवादत्वं ये वदन्ति नराधमाः ¡ तैरजितानि पुण्यानि क्षयं यान्ति दिजो्तमाः । सभस्तकमं- 
निभूलसाधनानि नराघमाः। पुराणान््यथेदादेन { पुराणान्यधंवषदेन ? ) श्वन्‌ लरकमदन्‌ते ॥ नारदीय 
(१।११५७-५९) 

अथंवादादिकरण जंमिनि (१।२।१-१८) मे हे \ निम्नोक्त वंदिक कचन है--'सोरोदीद्यदरोदौत्तब्ुदस्य 
उद्रत्वम्‌' (ते° सं ° ११५1 ११}, स आत्मनो वपाम्‌ दक्खिदत्‌" (व° सं ० २ १।१), “देवा वे देवयजनमध्यवसाय दिश्लो 
न प्राजानन्‌ (तं ० सं ° ६।१।५।१), तरति ब्रहमहत्यांऽयोऽदवभेषेन यजते" (तं ० सं ° ५।३।१२।२), ^= पृथिस्थासग्नि- 
$चेलव्यो नान्तरिक्षे ने विधि" (त° सं ° ५।२।७) । प्रन है : क्या इने वचनो को शाब्दिक रूप में लिथां जाय, या 


धमदास्त्र पर पुराणे केः प्रभाव का कारण ४३९ 


पुराणों ने लोगों के घा्िकं कृत्यो, व्यवहारो एवं आदरं मे कत्तिपय महस््वपुणं परिवर्तन कर दिये । सबसे 
अधिकं पुराणों का विदिष्ट विचार एवं सार है धोड़ प्रयत्न से ही महान्‌ पुण्यो एवं प्रतिफरों कौ प्राप्ति! विष्णुपुराण 
(६।र)मेआयःहैकिमुनियोंने व्यास ते प्रद पूदा--'किस युग में थोड़ा-सा धमं भी जडे पुण्यो कौ उत्पत्ति करता है ?" 
व्यास गंगामेस्नान कर रहैये, वै बाहुर्‌ आकर बोले, शूद्र अच्छा है, कलि अच्छा है जौर वे पुनः नदी में ङ्ब गये; 
पुनः बाहर निकर केर बोले, स्तिया अच्छी हैँ ओर धन्य हैँ; उनसे बढ़कर अन्य कौन धन्य है ?* जव चे स्नान ओर 
प्राततःक्रियाएं सम्पादित कर चुके तो मुनियों ने उनसे कलि, शूषो एबं नारियों के अच्छे एवं धन्य होने का कारण पदा । 
उन्होने उत्तर दिया--“कोई भी व्यविति कलियुग मे एक दिन में तपौ, ब्रह्मचर्यं एवं जप से उतना ही पृण्य कमा केता है 
जितना हृतयुग (सत्ययुग) मे १० वर्षो मे, केता में एक वषं में ओौर द्वापर मे एक भास मेँ प्राप्त होता था) अतः 
मैने कलि को उत्तम कहा । कलि में व्यक्ति केवरू केशव के नाम के रूमातार कथन से जो प्राप्त करता है वहं कृतयुग 
मे गम्भीर ध्यान से, वेता मे यज्ञो से तथः द्वापर में पुजा से प्राप्त होता है। मै कलि से इसीलिए प्रसन्न हं कि इसमे 
व्यक्ति अल्प प्रयाससेही धमं की महत्ता प्रप्तकेरलेता है। तीन उच्च वर्णो के कोग कठिन नियमों के पालन के 
उपरान्त वेदो का अध्ययन करते है, पुनः उन्हें यज्ञ करने पड़ते हैँ जिनमें अर्थं की आवर्यकतः पड़ती है; यदि वे अपने 
कर्तव्य उचित ढंग से नहीं करते तो बे पापके मामी होते है, वे मनचाहामतो खासक्ते हँ ओरनषी सकते है 
भ्त्युत वे मोजन-सम्बन्धी कतिपय नियमों के पालन पर आघारित रहते हैँ; द्विज खेम बहुत कृष्ट कै उपरान्त उच्च 
लोको कौ प्राम्ति करते हैँ; शूद्र तीन वर्णो की सेवा करके उत्तम लोकों की प्राप्ति करता है; उसे पाकयज्ञो (बिना 
मन्तो वाले} का अधिकार है, अतः वह्‌ द्विज की अवेक्षा अधिक धम्य है ¦ उवे भोजन-सम्बन्धी कठोर नियमों का पाक्‌ 
मही करना होता ओर तमी मैने उसे उत्तम या अच्छा कहा। नारी मी विचार, शब्द (वचनं) एवं कमं द्वारा अपने 
पति की सेवा करके बहुत कम कष्ट के साथ उन रोको की प्राप्ति करती है लिन्द उसका पति बहुत प्रफास एवं कष्ट करके 
पराप्त करता दै, दसी से मैने तीसरी बार यह्‌ कटा कि स्त्रियां धन्य हैँ । कटिदुग मेँ घमं की प्राप्ति वोडा कष्ट उठाने से 
हौ जाती है ओर लोग अपने आत्मा की विद्ेषताओं के जर से अपने पापों कोधोलेते है, शूद्रे रोग द्विजो की सेवा 
करके तथा स्त्र्या अपने पतियों की सेवा करके ही फल पाती हैँ । इसी से मेने इन तीनों को धन्य कहा ।"' यही बात 
ब्रह्मपुराण (२२९।६२-८०) में मी है । ओर देखिए विष्णुपु० {६।२) १५-३० एवं ३४.३६) । विष्मुपुराण का 
कथन है कि व्यक्ति को उस समाज मे, जिसमें बेह जन्म लेता है, अपना क्तैव्य करते रहना चाहिए, या जो कार्यं उसने 
अपने हाथ मे चखियाहै उसेकेरना चाहिए; जौ व्यक्ति एसा करता है कह चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, उच्च लोकों की प्राप्ति 
केरता है} यही बात गीता (१८।५५-४६) मेँ भी है 1 वेदो, जमिमिसू्ो, वेदान्तसूरों के सवश प्राचीन ग्रन्थों मे इस 
बति परकमी मी विचारनहीं किया किं स्त्रियां एवं शूद्र किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन एवं अन्तिम सुन्दर भति प्राप्त 
केर सकते दँ! वेदान्तसूत्र ( १।२।३४-३८)ने शूद्र को वेद एवं उपनिषदो के अध्ययन से वंचित माना है । बुद्ध के उपदेडा 
कुछ दूसरे थे । उनके अनुसार सभी लोग, चाह जिस वर्णं या जातिकेहो, दुःखों से चछुटकारा पा सक्ते ह! अतः दृद्रो 
का ध्यान बौद्ध धमं कौ ओर अधिक भयां} भगवद्गीता एवं पुराणों ने भारतीय समाज के दृष्टिकोण को परिवतित 


इनका कोई अथ है 7 उत्तर है : "विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्ध्ेन वि्ीनं स्य्‌' (ज ° १।२।७)}, अति ये प्रशंसास्मक 
या सुति स्य हैँ ओौर केवल विधियो की प्रशसा के लि उनके अंमरहै। | 

२५. स्वे स्वे कमेण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः! . . , यतः प्रवृत्ति्भूतानां येन सवंमिदं ततम्‌ 1 स्वूमेणा 
तमभ्यश्यं सिद्धि चिन्दति मानवः! भगवद्गीत! { १८।४५-४६) ! 


४४० षमंश्ास्त्र का दतिष्ास 


कर दिया, छोटे या बड़, समी को उच्व आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने का अधिकार हो गया! जो व्यक्ति सामाजिक 
कर्तव्य को समक्षकर अपना कामं करता जाय अर सांसारिक फलो के पीछे न धड़ ओर अपने सभी कमो को मयवान्‌के 
नाम सर्मपित कर दे, वह्‌ आध्यात्मिक जीवन की उच्चता का अधिकारी हौ जातादहै। पद्मपुराणे व्यासने युधिष्ठिर 
से कटा है--'कलिथुम मे मन्‌, द्वारा एवं वेदों द्रारा व्यवस्थित नियमों का पालन असम्भवदहै) एकं काये जो सबको 
करना चाहिए, वह एकादशी-व्रत दहै जो मासमे दोबार किया जाना चाहिए । यह बड़ा सरल है, इसमें अल्प धन्‌ 
लगता है, बहुत कम क्कच होता है, किन्तु महाफल्दायक है, भौर यह्‌ सभी पराणो का सारमृत है । व्यक्तिको 
पित्र होना चाहिए मौर द्वादशी को पृष्पों से केरव-पूजा के उपरान्त सवप्रथम ब्राह्मणों को खिाकेर तब स्वयं 
खाना चाहिए ¦ जो रोग स्वगं प्राप्ति चाहते है, उन्हें एेसा व्रत जीवन भरकरना चाहिए यहाँ तक किएका- 
दश्ली-व्रते.करने वारे पापी, दुराचारी एवं धमेवजित रोग भी यमलोक (नरक) नहीं जाते" (पञ्च ६।५३१४-९) ) 
सूतसंहिता { १।७।२२) मेँ आया है कि 'सत्य ज्ञान {आत्म-ज्ञान) की प्राप्ति का प्रयत्ने सभी कर संकते है; 
(संस्कृते कै अतिरिक्त} अन्य माषा द्वारा अपर अधिकं सेमयके प्रयास से (निम्नश्रेणीके लोगोका) कल्याण ही 
होगा ।' इसमे प्रकट होता है कि पुराणों ने सव के समक्ष उन सरक विधियो एवं साधनों को रखा जिनके द्रया 
रोग ईस छक के उपरान्त सन्दर गति प्राप्तं कर सक 

बौ० ध सू° (२।४।३०),* मन्‌ (३१२६) एवं वसिष्ठ {११।२८) मे आयाहै किश्नादधं मे बहूत-से 
म्राह्मणो को नहीं आमन्त्रित करना चाहिए, क्योकि बडी संख्या से इन पचि की हानि होती है, यथा--अतिथियो का 
उचित सम्मान, स्थान एवं कारु का ओचित्य , स्वच्छता तथा योग्य (सुपात्र) ब्राह्मणों की प्राप्ति! अनुक्षासनपवं 
(९०1२) “आदिमे आया है किं देवों को पूजाम ब्राह्यणो के ज्ञाने, वडा एवं चरित्र की परीक्ष क। विशेष प्रयास नहीं 
करना चाहिए, किन्तु पितरों के श्राद्ध मे इस प्रकार की परीक्षा न्यायसंगत है । पुराण इन दोनों व्यवस्थाओं के विरोध 
मे जते हैँ! वेश्राद्धकमं में कृपणता के बडे विरोधी हँ) वे नहीं चाहते कि कोग श्राद्ध, एकादशी जैसे व्रतोंमे 
कजूसी प्रकट करे । विष्णुपुराण ने पितरों द्वारा कहै गये ९ इ्छोक दिये हैँ (३।१४२२-२०) “ जिनमे दो का अनुवाद 
यहा दिया जा रहा है-- क्या वह मतिमान्‌ एवं वन्य व्यक्ति हमारे कुमे जन्मखेगा जौ कृपणता (वित्तशाट्य) न 
प्रदशशित केर हमें पिण्ड देभा ओर यदि वहु सम्पत्तिवान्‌ है तौ क्या हमारे लिए ब्राह्मणो को रत्न, वस्त्र, महायानं, घनं 


२६. सत्कियां देशकालौ च शौचं ब्रह्यणसम्यदः! पञ्चेतान विस्तरो हन्ति तस्माष्नेहेत विस्तरम्‌ \॥ मन्‌ 
(३।२६) ; कमपुराण {२।२२1२७) ; ब†० द° सुं° (२४1३०) ; वसिष्ठ {११।२८} 1 अन्तिम दो भ्रत्य चौथे 
पाव को तस्मात्त परिवजयेत्‌" एसा पठते है, 

२७. ब्राह्मणान्न परीक्षेत श्षश्चियो दानघमेवित्‌ ! दये क्मंणि पित्ये वु व्याय्यमाहुः परोक्षणम्‌ ।¦ अनुक्लासनेयर्ं 
(९०२); है° {श्रादढ,प्‌.० ५११ रं उद्धत) ; देवे कमणि ब्रह्मणं न परीक्षेत । प्रयत्नास्पिक्रये परीक्षेत । विष्णुधऽ 
(८२।१-२) ; न ब्आह्णान परीक्षेत सदा देये तु मानवः। दैवे कर्मणि पिये च श्रूयते वैँ परीक्षणम्‌ \\ वायुर 
(८३।५१) । 

२८. अपि घन्यः कुले जायादस्माकं मतिमाल्ररः । अकूवेन वित्तकशञाट्ेय यः पिण्डान्नो निवेपिष्यति 
रत्नं वस्त्रं महायानं सवंभोगादिकं वतु। विभवे यति विग्रेभ्यो योऽस्मान्‌दिङ्य दास्यति।। विष्णूण 
(३।१४,२२-२३), वराहु° { १३।५०-५१ : सवं तोयादिकम्‌' २४-३०) जो श्राद्धक्रियाकौमुदौ हारा उदत एष 
ग्याख्यायित हए है । 


फुराभोः पर परिस्थिति का प्रभाव ४४१ 


तथा अन्य मोगादिकं सामश्री देम ?' पश्च (१।९।१८१) र मे आया है कि वित्तशाद्य के त्याग से पितरो को तृप्ति 
प्रप्त होती है । मत्स्य (५६।११) मे आमा हैक्रि कृष्णाष्टमीग्रत भें कंजूसी नहीं प्रदक्षित करनी बादहिए ¦ पप्ममें 
आया हैकि जो धनवान्‌ व्यक्ति एकादशी पर जागर को कंजूसी के साच मनाता है वह भपना आत्मा खो वैठ्ता 
है (६।३९।२१) । ब्रह्म (१२३।१७४)“ ने सामान्य सूप सेका हैकिजो व्यक्ति धार्मिक कृत्य वित्त्षादूय 
{हृपणता) सेकरता दै वह्‌ पातकी है 

मन्‌. {३।१४९} ने व्यवस्थादीहै किदेवोंके सम्मान में किमे जाने बाते कृत्य में घा्मिक व्यक्ति को 
चार्हिए्‌ कि वह्‌ मोजन के लिए निमन्वित किये जाने वेल ब्राह्मणों की जच न करे किन्तु पिसरो,के श्राद्धमे ब्राह्मणों 
की योग्यता (पात्रता) की जा अवश्य कृरनी ` चाहिए । इसका तात्पये यह नहीं है कि देवेषरूजामे कोई मी 
बुलाया जा सकता है हेमे मनू (३११२८) के सामान्य नियमों पर ध्यान देना चाहिए! देवोंया पिससेके कृत्यो 
भँ त्यक्ता को चाहिए कि वह्‌ श्नोतिय (वेदत ब्राह्मण) को ही भोजन दे। मनु ने ३१४९ मे जो कहा दै 
उसका अथे यह है कि देवोंके कृत्यो मे कुल आदि करा गम्मीर परीक्षण आवश्यक नहीं है। 

वाय्‌, (८२।२७) में आयाहैकिगयामें ब्राह्मणों के कुल, शील, विद्या एवं तप की परीक्षा नदी की जानी 
चाहिए) बराह (१६५।५५ एवं ५७} मेँ आया दै कि मथुरा के ब्रह्मम देवता के समान है, मथुरा का वह्‌ 
कराह्मण जो एक वेदमन्त्र {ऋचा} भी नहीं जानता, अन्य स्थान के उस ब्राह्मण से उत्तम है जो चारों वेशो 
का ज्ञाता हो।"' पद्म एवं स्कन्दं (काशीखण्ड ६।५६-५७} भं आया है कि तीयो पर ब्राह्मणों का परीक्षण नहीं 
होना चाहिए ओर मनू का क्थनहैकि तीर्थो के अशेग्छ्ुक ब्रशमणों को मोजन्‌ देनो चाहिए 1 

यह सम्मवदै कि वायु, वराहं एकं पद्य के उपर्युक्तं वचन पर्चात्कारीम-क्ेपक ह । जंब बौद्ध चमं अपनीं 
पराकाष्ठा प्रथा तो बौद्ध साधुं की लम्बी जमातें लोगों द्वारा मौजन पाती थीं जब १२ वीं एवं १३बीं 
शतियौ के उपरान्त बौद्धधमं मारत से विलुप्त हम मया तो-ोगो भे एक विश्वास मर गया था कि देखि ग्राह्मणौ 
को मोजन देना पण्य कायं है, जैसा कि पूवे काल में बौद साधुं को लिलाया जाता था, भौर पुराणों ने केवल 
साम्य जनता के मनोमावो को हौ व्यक्त कर दिया ¡ उनं दिनो सामान्य जनता मँ देस विवास भर गयाथा 
नहीं तो क्षेपकों के भा जनेसेदही रोग वैसा न करते) परिम एवं पं के{रेखंक, १९ वीं एवं २० शती मेँ प्रचलिते 
धारणाजों पर आधारित हो वुराणो मे व्यवस्थित ब्राह्मणो के किए बते नियमों के विरुद्ध अति कठोर एवं अपरिमित 
निन्दा-सूत कह लते ह, देस करके वे एक सहल या अक्िक वषो पूवंप्रणीत पराणो के लेखकों के प्रति अन्याय करते 
दै। एेसे लेखकों को भधष्यकालीन दाग, विवारों एकं ब्राह्मणों के कर्मो की तुरना उन पोषो, ईसाई पादरियो, 


२९. वित्त्षाद्येन रष्टिः धितृम्यः प्रोतिमाहरम्‌। प (११९।१८१) ; षनवान्‌ वित्तदाद्पेन यः करोति 
भ्रजगपरम्‌ । तेनात्मा हारितो नूनं कितवेन इरात्मना ।! पश्य (६१३९२९१) \ 

३०, वित्तशाठ्येन यो धमं फरोति स तु पातकी । ब्रह्म (१२३११७४) 1 

३१. न विचायं कुल दिलं चिद्या च त्य एव च ¡ पूजितस्तेस्तु राजेनद्र मुत प्राप्नोति मानदः \। वायु (८२1 
२७) ; अनुम्‌ चे माधुरो यत्र चतुरवेदस्तथापरः ! वेदेहतुभिनें च स्यान्माधुरेण समः क्वचित्‌ ॥ मथुरायां ये वसन्ति 
विष्णुरूपा हि ते नराः ॥॥ वराहं (१६५।५५ एवं ५७} 1 

३२. तेषु बराह्मणं नं ब परीकेत कथंचन ; अघ्नाथिनमनुभाप्तं भोज्यं तं मनुरब्रवीत्‌ \) यद्म ५।२९।२१२। 
भार क्रि० कौ ने प्रथम अर्वा को ब्रह्म० (प्‌० ३४) एवं देवीपुराण {प्‌ २६६) से उदृत् किया है \ 

५६ 


४४२ धमशास्तर का इतिहास 


इन्क्वीजिसनों (धामिकं अत्याकासे) एवं यूरोप के मठीय विधानों से करनी चाहिए जो १० वीं शती से लेकर 
१५ वीं शती तक्‌ प्रचलित ये। तुलना करने से पता चलेगा कि यूरोप की परिस्थितियां उन शतियोँ भे: 
भारतीय वरिस्थिति से करद भूनी भयंकर एवं हीन थीं । *' 

उपर्युक्त सिद्धान्तो के फलस्वरूप पुराणो ने बड़ बल के साथ दानो (विज्ञेषतः मोजन का दान), प्चित्र 
स्थानो कै जलो मे स्नानं एवं तीथे-यात्राभो, व्रतो, अहिसा, भक्ति, ` देवनाम-जप्‌, श्राद्ध आदि की व्यदस्थाएं की 
है! इन पर हम संक्षेप मे यहां वणन करेगे । 

राणो ने पवित्र वंदिक यज्ञो तथा तीयंयात्राओं एवं स्नानौ मेँ तुरना स्थापित की है । वनपवं {८२।१७ 
आदि) मेँ जाया है-~-“मुनियों द्वारा प्र्वातिति पूत यज्ञ दसि व्यक्तिद्वारा सम्पादित नहीं हो सकते; यज्ञो में 
बहुत-से उपकरण, मति-मति के सामानों कौ आवश्यकता होती है जिन्हे केवल राजा य धनिक च्यक ही 
सजो सकते है, दरिद्र व्यक्तियों का कोई अन्य सहारा नहीं है, उन्हे अपने पर ही निमेर रहना पड़ता है। तीर्थं 
स्थानों मं जाने से पुण्य मिलता है भौर यह यज्ञो के सम्पादन से अपेक्षाङृत विशिष्ट है; जो पुच्य ती स्थानौ 
मे जाने सते प्राप्त होता है बह अग्निष्टोम जैसे यज्ञो से, जिनमे प्रभूत दक्षिणा-वान करिया जाता है, नहीं पराप्त होता ।” 

अनुशासनपर्व एवं पुराणों ने ब्रत एवं उपवासो की अहत्ता दसी मष्टान्‌ सिद्धान्त के आघार पर की है! 
अनुशासनपवं ( १०७।५-६) मेँ आया है किं पृष्य के मामे मेँ उपवास यज्ञो के बरावर है! पद्मपुराण (३।२१ 
२९) मे उपकास यजञोसे धेष्ठ भगिने गये है, एसा आया है--विष्णुब्रत श्रेष्ठ होता है; एकं सौ वैदिक यज्ञ 
इसके बरावर नहीं हो सकते ! एक यज्ञ करके व्यक्ति स्वगं प्राप्त कर सकता है, किन्तु जो काक्तिकब्रत करता है 
वहे वैकुण्ठ (विष्णु-लेक ) जाता है 1** 

दान 


सवेप्रथम हम दान कोचेते है । ऋण्वेदिक काल सेही दानो की प्रशस्तां पायी जाती रही रहै! हमने इस 


३३. यूरो के प्रत्येक देदा मे, विशेषतः स्येन मे इन्व्वौजिरसन-सम्बन्धी असभ्य व्यवहारो एवं अत्याचार के 
विवय में देखिए उष्ल्‌० एच० रूल क! प्रन्थ “हिष्ट आव इन्ववौलिहन्‌", १८६८ (विशेषतः पु० २९८-३१४ 
जही मोवा भें कवे यपे इन्द्वोखिशन' की चवा है), रःफोल सवटिनो का द्रन्य टाक्वेमेड एण्ड वि स्पेन 
इम्क्यीशषिरान' (भठवा संस्करण, १९३७}, “हि स्पेनिहा इन्श्वीजिश्षन' (भो० ए० एस्‌० टरबविले, हीम 
युनिवर्सिटी लाष्रेरी, १९३२ इरा लिखित) खषा पृष्ठ २३५ पर लेखक महवय दुःखित हो कहते ह कि 
स्पेन भरे पवित्र कार्याय (होली आफिस) हारा भयंकर नास्ल के दृश्य उपस्थित किये गये } आओौर देसिए 
कभ्डिनि भेडिषएुवल हिस्टरी (जिल्द ६, अध्याय २०} का गध्याय शहिरेसीद एष्ड रि इत्क्वोखिदषन वि भिदि 
एनत (१९२९ प्‌ ० ६९९-७२६) तथा वह, जित्व ९, प्‌५ ६९४-६९५ जह यहं प्र्दशिते है कि "हंडल्मेतेज' 
(अर्थात्‌ पापो के किए कछषमा-प्ररान एवं स्वगं भें प्रषेहा फे सटिष्ठिकिट) नियमानुकरू साहसेसधारी श्यापारिों 
हार देखे जाते ये ओर यहे व्यवस्था ईसाई च्च के उच्च भन्त्रो हारा फो गयो थी, किसी को अपराध-स्वौकरण्‌ 
` एषं प्रायश्चित्त करने कौ आवषयक्ता नहीं थौ ¡ ! 
३४ दमंगिरसा प्रोक्तमु पवासफलात्मकम्‌ । विधिं यज्फलस्वुल्यं तलतिोध युधिष्ठिर !\ अनु० ( १०७।५-६) ! 
शष्ठ विष्णुबरतं विभ तत्तृल्या न शतं मखाः । कृत्वा रतु वरजेतस्वगं कुष्टं कातिकम्रतौ ॥ पद्म {३।२१।२९) 1 यी 
बाते पद्म (६।९६।२५) मे भी दुहुरायौ गयौ है! 


दीन-हुषियों एवं सत्याश्रो को अ्ल-शन ४३ 


महाम्रन्य के खण्ड २ मे दान-सभ्बन्धी बातों की चर्चा कर दी है । महामारतं ने बहत-से स्थानों पर {विशेषतः अनू- 
सासनपवं मे) एवं पुराणो, यथा मत्स्य (अध्याय ८२-९२ एवं २७४-२८९), अग्नि (अध्याय २०८-२१३ )}§ वराह 
(९९-१११), प्र (५।२१।८१-२१३, भो मत्स्य के अष्याय ८३-९२ से सर्वथा मिलता है), पय (२।३९-४० एवं 
९४, ३१२४), कूम (२।२६) ने दान पर विस्तार के साथ उतल्छेड किया है! किन्तु यहाँ हम दान ङे केवल दो 
विषयों पर, यथा--भोजन-दान एवं ब्राह्यणो को दिये जाने वरे दान पर प्रकाश डाले ऋग्वेद देसे व्यक्ति की 
मत्संना करता है भौर उसे पापी कहताहै जो नतो देवों को मोजन देतां है रर न अपनेमभित्रौको, भर केवल 
अपना पेट मरता है 1" ठेत° ब्रा० एवं तै० ब्रा० ने अन्न (मोजन) को प्राण कहा है ।*' बौ० व० सुऽ्मे आया 
है-- “समी प्राणी अक्र पर निर्भर रहते है, वेद का कथन है कि भच प्राण है", अतः ग्न दूसरेको देना चादि, 
अन्न सर्ेवष्ठ हवि है 1“ मनु एवं वि° घ० सु° भँ आया है--जो केवल अपने छिएु भोजन पकाता है (देवों एवं 
अन्य लोगों के किए नहीं) वह केवल पाप खाता है ।*“ पद्मे बहुत सुन्दरं ढंग से एकं वचन आया है--जो लोय 
सदा सूले-खेगड, अन्धे, वदे, दुखियो, जसहायों तथा दद्द को सिाते है, वे स्वगे मे सदैव सुख पति है; क्षों 
एषं तकाबो के निर्माण से अक्षय पुष्य प्राप्त होता है, जहा जलवासी जीव एवं पृथिवी पर विचरण करने वाते 
पश्‌ इच्छा होने पर जर पीते ह, क्योकि जल प्राणियों का जीवन है भौर प्राण जर मे केन्दित है । ब्रह्म (२१८ १०- 
३२), पद्म (५।१९१२८९-३०७} एवं मनि (२११।४४-४६) मेँ विद्वान्‌ ब्राह्मणो को मोजन (अन्न) वांटने की बङी 
भरशसा गायी गयी है । सभी दानो मे अन्न दान स्श्रेष्ठ कषा गया है; अपन ही मनुष्यो का जीवन है, इसी से धी 
जीव उत्पन्न होते ह; खोक अन्त परही निभैरदहै, सीसे गह की प्रसंसा दै; अन्न-पदान से व्यक्ति स्वगेन्राष्ठिः 
करता है। जो व्यक्ति न्यायपूव॑क प्राप्त किये हए अन्न को वेदब्रह्मणो कोदेता है बह समी पापों ते मुक्ति 
पा .जाता है" (ब्रह्य, २१८।१०-१३, २२-२३)} 1 अग्नि का कथन है, ह्ावियो, अस्वो, रयो, पुरुष दासो या नारी 
दासियो तथा धरो के दान अन्न दान के सोचहवें अंश को (पुष्य ञे) भी नहीं पा सकते । वह व्यक्ति जो महापाप 
कर बैठता है ओौर उसके बाद यदि अत्र दानकेरत है तो वह्‌ पापों से स्वतन्त्र हो जाता है मौर अक्षयलोको की 
प्राप्ति करता है" (२११।४४-४६) ! कूमे भे आया है, शरह्यचारी को श्रद्धा से प्रतिदिनं अश्न देना चादिए (जन 
बह भिक्षा मांगने आये), इससे'समी पापों से मुक्ति भिर्ती है मौर ब्रह्मलोकं कौ प्राप्ति होती है (२।२६ १७) । 
इसी प्रकार पश्र (५।१५।१४०-१४१) मे आया है--जो व्यक्ति यतियो रो पौ्रूणं भिक्षा देता है, कह समी पायो 
से विभक्त हौ जाता है गौर किसी दुमंति को नहीं पाता !' बहुत प्राचीन कालों से ही गृहस्य को पंच आद्धिक यज्ज 
करने पडते थे, जिनमें दो ये बलिहरणम्‌ एवं अहियि-धत्कार (मनुः ३१७०) ; उन लोगो के लिए जो जातिच्युत होते 
ये, पाप-रोमी होते ये तथा चाण्डालो, कुत्तो, कओं, यहा तक किं मिमं को मूमि पर मोजन रख दिया जाताया 


३५. मोधमस्ं विन्दते क्षप्रचेताः सत्यं अवीमि वभ दत्त क्षस्य ! नायंमभं पष्यति नो सखायं केवलाघो भवति 
केवखादी ।॥ ०. ( १०।११७१६) १ 
३६. अघन प्राणमन्नमपानमाटुः । तं ° ब्र!» २।८८।३; अधरं ह प्राशः) ए० ब्रा० (३३३१) मे, जह नारद 
ने पौ्जवीं गाया कही है । । | 
३७. भे भितानि भूतानि मसं प्राणमिति भुतिः । तस्मादक् प्रवासव्यमन्नं हि परमं हविः! सौ ब० सुर 
(२२६८) । 
३८. भध स केवलं भुक्ते यः परथत्यात्सकारणात्‌ । मनु २।११९८० विस्थुषमसुशर ६७५४२ । 


++ वर्मशास्ध का इतिहास 


(आप० घ सू° २।४।९।५; मन्‌, ३1९२) । इन व्यवस्थाओों के पीछे यौ सावमौम दया, दाक्षिण्य आदि सुन्दर मनो-> 
मावो कौ अभिव्यक्ति, समी सामाजिकं कग; नियमों एवं एक-दूसरे के विरोध मेँ जाने वाली सावदाओं के रहते 
हए मी एक मावना संजग थी कि एक ही प्रकाश समी स्थानों मे व्याप्तं है जौ निम्न-से-मिम्न जन्तु को प्रकाशित" 
करता रहता है ओौर सम्पूणं विर्व को एकं बन्धु-श्ेमी देखता है । यही जादौ सदेव रहा है, किन्तु अब मोजन-भमावः 
अधिक दामों एवं अन्न-नियन्त्रण नियमों के कारणं प्राचीन दया-दाक्लिण्य-सम्बन्धी भावनां विलुप्त होती जौ 
स्हीर्दै। 

यहं द्रष्टव्य है कि सभी ब्राह्मण पुरोहित नहीं थे ओर आधुनिक कालमें भी यही बात-पायी जाती है। इसी 
प्रकार सभी हिन्द्र मन्दिरों एवं तीर्थो मे सभी ¶ृजारी ब्राह्मण रहीं है । मन्दिसे के पुजारियो कौ परम्परा एवं संस्था 
अवेक्षाकृत पडचात्कालीन है ओर आज मी एसे षूजारी' हीन दृष्टि से देवे जाते हँ । मनु (३११५२) मे अयाहै कि 
देवखक (वह्‌ क्ाह्यण जो किसी मन्दिर कौ मृति की पजा करके' अपनी' वुत्ति घाता है}, यदि उसने तीन 'वषौ 
तक लगातार व्ही कायं किया है तौ श्राद्ध में निमन्तित होने के र्िएि अयोग्य है, देव-यलञे भें मी उसे नहीं सखा 
जाता आरम्मिक काल से ही ब्राह्मणों के संभ॑क्ष यही आदक्षं था कि के दरिद्र र्ट, उनका जीवन सादा भौर विचारः 
उच्व रहे, वै धन-क्िप्सा भे! न पदः, धे वेद एषं शास्म के जध्ययन भे भेचित “रखे तथा उच्च संस्कृति वाके हो भौर 
साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण कौ परम्परा आगे बति जये । या्ञ ० {११२१३} जंसी स्मतियौ मै आया है कि 
यदि ब्राह्मण धार्मिक दान पनेयोग्य सीहो तब गी उसे शन अस्वीकार कर देना चाहिए, तेसा करनेसेडपै वही 
लोक भराप्त होता है जो दाता के-क्िए सिदित होता है । ब्राह्मणों भे इसी प्रकार के उच्च आदश के सरक्षणके लिए 
याज्ञ०ः ( १।३३३) ने व्यवस्या दी है कि राजः मायौ; सोने.एष, भूमिः. का दान करे ओौर "विद्वान्‌ ब्राह्मणों को घर 
दे तथा न्ह विवाह आदि कै उपकरण (कुमार्या, चिवाह-व्यय आदि } दे । आजकर-लोम बहुधा प्रष्दीन भारतकी 
संस्कृति एवं साहित्यिक भर्यादा-परम्पराओं की चर्चा करते ह! किन्तु किसमे दस विशाख वैदिकं एवं संस्कृ 
साहित्य कौ रचना कौ, उसकी रक्षां की शौर सहस्रो वषो तक्‌ उसका प्रचार-प्रसार किया ? उत्तर यही होगा कि 
यह कु ब्रह्मणो के कारण ही सम्भव हौ सका, जो सहस्रो वर्षो तक प्राचीन आद्यो के साथ चलते रहे) ` 

यदि छऋम्बेद को आयं भाषा का सवते प्राचीन साष्टित्यिकं स्मारक माना जाय तो यह प्रन हौ सकता है.कि 
किन लोगों ने इसके दस सहलो से अधिक मन्त्रो को अद्वितीय ढंग चे सुरक्षित रखा किं कहीं भी केवल घाक्‌-परेषणी 
यता के रहते हए (कान कान अते हुए ) मी कोई भी अन्तर नहीं पडा ओौर एक ही पाठ दुरक्षित रहा ? तौ उत्तर 
यही हौमा किं यह्‌ दुष्कर कायं ब्राह्मणो ने हौ किया । इस कायं मे ब्राह्मणो का उत्सं कितना महान्‌ रहा दै, सी 
कल्पना मात्र से हमारे रोम-रोम पुलकित हो उठते है; :ब्रहमाणों शो वेद का अध्ययन उसके अंगों के साथ 
करना पड़ता था, जिसके पीछे कोई छाम का उदेश्य निहित नरह था! वे एेसा अपना कर्तव्य समक्ष कर करते 
थे, वे वेद का अथे समज्ञाने के लिए उसे तथा अन्य अंगो को पढ़ते ये, पहले से कोई शुल्क नहीं लेते थे! वे अपने 
कुल कौ इन्हीं वेद-वेदांगो मे लगाते ये, यज्ञ करते ये गौर स्वयं दानं करते थे। उनकी जीविका का साधन्‌ था यज्ञो 
एवं घामिक कृत्यो में पौरोहित्य करना एवं दान लेना । ये साधन विभिन्न प्रकार क्ते, योग्यतानुकर एवं कष्टः 
साध्य रहै होगे) । । 

ब्राह्मणों को कोई वा्मिकं कर उगाहने का अधिकार नहीं था, जैसा कि पर्विमी देलौ मः होता वा। 
ेग्ल्किन चचं - मे पादरिथों की एक लम्बी पंक्ति पायी. जाती है, कैसीं वात ब्राह्मणः के विषय मे नहीं थौ} अतः 
ब्राह्मणों को बताया गया है किं वे अपनी जीविका के लिए राजा या धनिक व्यक्ति के पास जायेः {गौतमं 
९१६३, 'योगक्षेपा्थमीश्वरमधिमच्छेत्‌') । यह ष्टव्यं है कि कौदढवेसैःःके प्रसार के पूर्वं शुरो एवे स्मृत्तियों > 


ब्राह्यणो की' पात्रतां ओर उग्रं शन देने के कारण । 1. 


यही बात बलपूर्वक कहौ थी किं चाभिक दान केवर सुपात्र ब्राह्मणों को, जो विद्वान्‌ एवं रुदाचारीः हते है 
देने चाहिए) ओर देखिए आपस्तमब धर्मं सूत्र (२।६) १५।९-१०), बसिष्ठ घमं सु० (२१८, ९।३०} मनू {३1 
१२८, १३२, ४१३१), यान्न० (१।२०१), (३।२६ एवं ३१) ! सभी ब्राह्मण दान के अधिकारी नहीं 
माने जति ये, जो गुणवान्‌ हौतेथे वेही पत्रि कटे जातेये। पात्र की कुर परिभाषां यहाँ दे देना ठीक होगा । 
अनुशासनपं {२२।३३-४१) ने योग्य (पात्र) ब्राह्मण के गुणों का वर्णेन यो किया है- सेः ब्राह्मणो को 
दान देना, जो - क्रोघ रहित, धमेपरायण, सत्यनिष्ठ एवं आत्मसंयमी होते है, महाफलदायक होता है! ऋषियों का 
कथन दहै कि वही ब्राह्मण पाव" है जो चारों वेद पठतादै, (वेदोके) अंगोंको पद्ताहै, जो छ: प्रकार के कार्यो 
(यथा--मद्य-मांस से दूर रहना, मर्यादा पालन करना, पवित्र रहना, वेदाध्ययन, यज्ञ-सम्पादन, दान देना } मे ्रवृत्त 
रहता है ! केव एक ब्राह्मण, जौ प्रज्ञावान्‌ हो, श्रोत्रिय (वेदज्ल) हो, शीलवान्‌ हो, जपने सम्पूर्णं कुल को -बचा 
लेता दै! किसी ब्राह्मण के विषयमे रेस सुनकर किं वह गुणो से परिरुणं है, साधुसम्मति से भच्छां संज्ञा 
जाताहै, उसे दूर देशमे भी बुखाना चाहिए ओर स्वागत केरना चादिषु तथा समी भ्रकासे मे उसे सम्मानित 
करना चाहिए \'"* याज्ञवत्क्य ने बहुत ही संक्षेप में पात्र ब्राह्मण की परिमाषी की .है-- "पात्रता केवल (वैदिक) 
अध्ययन से ही नही, केवल तपो से ही नही उत्पन्न होती; व्ही व्यक्ति पात्रे (किसीःधार्भिक्र दान का अधिकारी) 
समश्च जाता है जहाँ ये दोनों (जरथात्‌ वेदाध्ययन एवं तप) तथा अच्छा आचरण परिलक्षित हौ \*“ मनु का कथन 
है कि रसे ब्राह्मण कै, जिसने वेदाध्ययन नहीं क्रिया है, जो लाखची है तथः प्रवञ्चक्‌ है, दान वेना व्यथं है मौर 
दानकर्ता नरकं मे जातः है (५ १९२-१९४) । मगवद्गीता {१७।२२) ने कुपात्र व्यक्ति को -दान देने फी भत्संना.की 
है ओर उसे तामस (तम्‌ से प्रभावित, अबोधता या अम से उत्पन्न) माना है । 

जव बौदधघमं पर्याप्ति प्रचित एवं प्रमावशाली सिद्ध हुजा तथा उत्ते राजां का आश्रय मी मिलने ल्या तौ 
बरह्मणो को बहुत-स्ी समस्याओं का सामना केरना पड़ा } उन्हे ब्राह्मणो की संख्या पर्याप्त श्वं भे ऊर्वः स्थन 
पडती धी, उन्हे उन ब्राह्मणो के किए, जो वेदाध्ययन मेँ लगे रहते थे, जीविका-साघन जुटाने पडते थे; शतन ष्ही 
नहु, उन्हे प्रचलित बौद्ध विचारो मेँ कतिपय को थथासम्मव अपने ग्रन्थो मे पचीसेमौ पर्ता या + प्रसयेक. ह्मण 
मे स्वयं अपने वेद एव उसके सहायक साहित्य में पाण्डित्य श्राप्त करने एवं उसे ` स्मरणः रखने की योःप्रक्षा, बुद्धि 
एवं लगन नहीं मी हो सकती थी । यंदि एकं सौ ब्राह्मण कुरो पर यह भारं सोपा; गथा हेमा तो ` उनमेःकेष्रषतः 
दस प्रतिषटते कुल ही अपने वेद का पाण्डित्य प्राप्त कर सकते ये } भिन्तु यह्‌ : सदैव सम्भावना" रही होभी कि भो 
स्वयं वेद के पण्डितं नहीं थे, उनके क पत्र ठेसे.ये जो वेद कै प्रकाण्ड पण्डित . रहे टोगे। यतः. ब्राह्यणो को 
संख्या बढ़ाने कौ आवश्यकता पड़ती थी ओर उन्हँ मोजन आदि दिया जाता धा, नहीं तो उरः अपी जीविका 


३९. अनुशासनं के क श्लोक ये ह (२२।३२-४१)--भचोषना बभेपराः सत्यनित्यः दमे रताः). साब 
सादे विग्रास्ेस्यो दत्तं महुफलम्‌ ॥ सागांद्य चतुरो येदानषीते मो द्विजर्घभः । अडस्यः प्रतः  क्मभ्यस्तं शभ 
भृषपो विः ।। प्रजञाशरुताभ्यां बृ तेन शीतेन च समन्वितः ¦ तारयेत कं सर्वमेकोऽश्रीह द्विजोत्तमः 1: . निशास्य च 
गुणोपेतं ब्रह्मणं साधुसम्मतम्‌ +। दूरादानाय्य सत्कृल्थ सवंतश्चापि युजयेत्‌ \। ह्लोक ३९, ३६, ३८, ४१; 'घडभ्थः 
रबु पर नीलकण्ठ कौ टीका यो है--अनुपदोक्तेः मधुर्मासरचजेनमर्यदाालनकौखैः सह॒ अध्ययनयोगदानेभ्यः,. 
सान्यनुष्ठातुं श्रव ततः इत्यथः । 

४०. ने विधया केवलया तपसा वापि पत्रता 1 यत्र वृत्तम जोजे तदि पात्रं मकोितम्‌ \1 यत्त (११२००) 


४४६ अ्मशास्त्र का इतिहास 


कमाने भे अपनी शक्ति एव समय कां उपयोग करना पडता ओर वेदाध्ययन आदि कायं पि्ठड जाता । शृन्ही 
कारणो से कुछ पुराणो ने ब्राह्म्णं को दान देने की बाते पर रगातार बल दिया है। । 
+ जब अधिकांशं दुराण छले गये थे उन दिनों ब्राह्यणो के समक्ष भति-्माति कौ कठिनादयां एवं विरोधी 
शक्तिर्या उपस्थित थीं । ई० प° तीसरी शती से केकर ई० उ० सातवीं शती तकं बौद्ध ध्म. को अक्षोक, कनिष्क एवै 
हषं फे समान राजा्गो का आश्नय प्राप्त था । बौद्ध धमं वास्तये मे जाति के विरोध मे करन्ति नहीं था, प्रत्युत वह 
यज्ञ-प्रणारी, वेद एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिएवेद के मागं के विष्दध खंड था बुद्धने कोर नदीन धमं नहीं 
प्रवतित किया, प्रत्युत वे. हिन्द घमं के एक बड़ सुधारक ये। उन्होने नैतिक प्रयास, अहिंसा, सत्य आदि पर बहत 
बल दिया, जो पहृक्तेसे ही हिन्द घमं मे समन्वित हो चुके ये ओर उसके प्रमृख अंग बन चुके थे ओौर आभं भी 
उसी प्रकार सेकनेष्ए्‌ है बनारस (वाराणसी) के पास सारनाथ यें बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश्च दिया, उसमे उन्होमि 
दो अतिरेको (निरतिशय) को छोड देने की बात कही, यथा--"विषयो के पीछे पड़ा रहना एवं निरथंकं तपो काल्य- 
वहार, यही मध्यम मायं उर सूक्न पड़ा था जो उनके ज्ञान एवं निर्वाण का कारण बना ।** उन्होने कार आयंसत्यानि' 
(चार सत्यो) की व्यास्या की, यया-डुःख, दुःख का कारण, अर्थात्‌ तुष्णा (तण्हा) जिसे दुःख-समूबय भी कहा जाता 
है, दुःल-निरोष एवं श्ुःख-निरैषभोमिनी पटिपदा, अर्थात्‌ दुःख के निरोध के लिए मागे ।** अन्तिमि-को अष्टांशिक .. 
माभ कहा जाता है, यथा--सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ कमे; सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक्‌ 
व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, सम्यक्‌ ध्यान ।.* बुद्ध एवं उनके शिष्यो रा ये सिद्धान्त सब के समक्न रखे गये। ये 
विशेषतः उने शूद्रौ को अधिक प्रभावित करते ये जिनकी सामाछिक्‌ स्थिति वैदिक एवं स्मृतियों के कारो मेँ वकी 


४१. वेखिपु थम्मचक्क-प्यवतन-सुत (घमं के राज्य का प्रतिष्ठापन }, सेड युक आव दि ` ईस्ट, जिल्द ११ 
पूर १४६) । 

४२. मह दष्टे है कि उधनिषदो एवं महाभारत में भो तुश्णा या काम के त्याग पर ब्रू विमा शया है। 
देखिए ~ -यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽत्य हृदि स्थितः) अथ मर्यो अमृततो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ।। कट» (६1 
१४) ; धा सत्यजा व्मतिभि्ा न जयंति जोयंतः । येषा प्राणान्तिको रोगस्तां त्स्णां ` स्यजतः सुखम्‌ \\ वनपवं 
(२1३६), अन्‌ शंसनपवं ७५२१, ब्रह्माण्ड. ३।६८।१००; यच्च कामसुखं सोके पज्च दिष्यं महत्सुखम्‌ ! तृहणाकषय 
सुखस्यत्‌ क्म नाहि षोडशीम्‌ ९ शाम्ति० १,७४।४६, वायु ९३।१०१, ब्रह्माण्ड २।६८।१०२। । 

` ४१. देलिए वम्मश्श्कप्पवत्तल-सु (सेफेड बुक आद दि ईस्ट, जित्व ११, प्‌० १४७, जहाँ ˆ अष्टांगिक्रो ` 
मानः" हिमा हमा है ; पालि शाम्य ये ह--सम्मः-दिद्‌ठि, सम्मा-संकल्यो, सम्मा-वाथा, सम्मा-कम्नन्तो, सस्दा-गाजोचो, 
सम्मा-वाणामो, सम्मा-सति {सभ्यक्‌ स्मृति), सम्मा-समाधि । ओर देखिए दीग्धमिकाय {पालिः ेकत्ट सोसायटी } 
जिल्द १,य्‌.० १५७; मह्वम (ओतडेनवग्ं },.जिल्द २, प्‌० १० { १।६।१८) एवं भम्मवक-प्वय्न-सुस ( सररन।य 
क बहिन वज्निरा इए सस्पादित, १्‌* ३}: डःखः दुःखसम्‌ रय, दुःखनिरोध, दुःखवि रोधमामिनो परिषदा के लिए देखिष्‌ 
महावग्म (१।६।१९-२२), वहो १० १०।ये चार्यो 'मायंसत्यानि' अयत्‌ चार शरेष्ठ संत्य कहै जते है स्योकिवे आयं 
(बुड) हारा प्राप्त हए ये! योतसूधभाष्य में भ्याख्यायित चिकिल्सा-शास्त्र एवं योगके खार प्रकारके सू्भोसेये 
आर्सत्थानि भिलते ह : "यथा जिकिस्साश्ास्वं चतुख्यं हम्‌-- रोगो, रोहेतुरारोग्यं भेषञ्यमिति, एवमिदमपि शास्र 
चतुच्यूहमेव, तथथा--संसारः, घंसारहेवुः, मोक्षः, मोक्षोपायः इति ! तत्र -लबहुलः संसारो हेयः ¦ प्रानधुरुषथोः 
संमोगो हेयटेतुः । संयोगस्यास्यभ्तिको निवुत्तिहानिम्‌ ¦ हानोपायः सम्यग्दोनम्‌ । योगभाष्य (योगसूत्र २११५) । | 
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हीन थी। शूद्रके समक्ष बेद-पाठ वजित था, शुद्र यज्ञ नहीं कृर सक्ते ये भौर उस कार मेवे पीन उच्च वर्णोकी 
सेवा केरतेथे। मनू (८४१३) मे द्रो की यही स्थिति थी, अर्थात्‌ वे ब्राह्यणो की सेवा करने को परमात्मा द्वोरा 
उत्प्ष किये गये थे। किन्तु यह्‌ स्थिति केवल आदं थी, या कार्यान्वित नहीं होती धी ! ठेसा महीं सोचना 
चाहिए किं सम्पूणं मारतं बौद्ध हौ मया था) खों प्राचीन हिन्द्र घर्मक्लिम्बी ये) हा, इसका मय अवश्य 
था कि राज्यध्रयं मिल जामे एवं सरङ तथा आकषक उपदेशो के कारण ब्रहुत-से लोग प्राचीने धमंको छोड़ 
सकते ये, 

, जिने दिने बौद्ध धमे अपने उत्कषे की चोटी पर धा, ब्राह्मणो को प्राचीन वैदिक धमं के पण्डे फो फहुराते 
रखना था, इसके लिए एड़ी-चोटी का पसीना एके करना पडता था कि सामान्य जनता भौर यर्हा तक्‌ कि ज्ञानवान्‌ 
सोम बौदघमे के चेंगूख से बचे रहं ओर प्राचीन धार्मिकं मामं कोन छोड ¡ स्वयं बौद्ध धमं ने भपने बहत-से भादर्शो 
एवं सिद्धान्तो में ईसा की प्रारभ्मिकं क्षतियों एवं उनके उपरान्त भी बड़े-बड़े परिवर्तन करदे ये ¦ बुद्धके भारम्मिक 
सिद्धान्तं व्यक्ति के अपने {व्यक्तिगत} प्रयास एवं निर्वाण के रक्ष्य तक सीमित थे) आरम्मिक बौद्ध ग्रन्थो में 
आत्मा के अस्तित्व का अस्वीकरण घोषित था भौर परमात्मा के विषय में कोई विचार-विभशं नहीं णा 1" यद्यपि 
बुद्ध ने निर्वाण के बारेमे कटा, किन्तु उन्होने उसको परिभाषा नहीं की गौर न्‌ यही क्ताया कि निर्वाणि-प्राप्ति के 
उपरान्त व्यक्तिं की क्या स्थिति होती है। अर्वधोष ने निर्वाण कौ तुलना बुष हुईं ज्यालासे की है (सौम्दरनन्द, 
अध्याय १६।२८-२९) " बुद्ध के समय मे क्ं-सिद्धान्त कोगो के मन मे समाया हुमा था, अतः उन्दने उमे ज्यो-क-तयो 
अपना क्या, जो अबौदधो को अनात्मा वाले बौद्ध सिद्धान्त के विपरीत रमता है । धम्म रन्दे पालि धम्मपव' (यह्‌ 
शब्द 'मिखिन्दशपन्हो' मे प्रयुक्त हुभा है, अतः यह कृति ई० पू° दूसरी शती के पूवं की है) मे तीन अथो मे अयुक्त 
हआ है, यथा--( १) सत्य सा कानून {नियम या व्यवहार) जो बुद्ध द्वारः उपदेकित हृ, (२) वस्वुयारूप 
(आकार) तथो (३) जीवन काढठ्ग। ` 

जैसा हमने ऊपर देख छया है, बुद्ध द्वारा एवं उनके परिनिर्वाण के दो-एक शती बाद अनूयायियों हारा 
उपदेक्षिते मौलिकं बौद्धधमं हस संसार के दुःखों से छुटकारा पाने या निर्वाण प्राप्त केरने के किष व्यकित्यो के समक्ष 
एक कठोर नैतिक आचरण मात्र था। अति आरम्भकं बौदधघमं कौ तीन केन्द्रीय भान्थतारएे बी, यजा-~--बुदध, धमं 
एवं षध नामक तीम्‌ र्न या दरण, चार आयं सस्य तेया अष्टांगिक भागं । धीरे-धीरे एक नया सिद्धस्त शी -प्रकट 
इभ 1** यहे प्रचारित हृभा किं केवर अपने मोक्ष या निर्वाण के किए प्रयत्न करणा मातर स्वाथे दै, स्वयं बुदटने 


४४. देखिए 'भिलिन्द षर, सं करड षू क भाव दि ईस्ट, भिल्व ३५, पू ० ८८-८९, जषा ईस सिदाभ्तं के निचय 
मे छि आत्मा नहीं है, विवेचन उपस्थित किया गया है । ए ० ५२०, ७१.७७ पर कम्म (कथं) भामक गट .सिष्नस्त 
एवं उत सिद्धान्त पर, ज जन्मे हुए नाम-कप (नाम एवं स्कार ) कहता है न कि सात्मती, विवेचनं है । सौन्दरनन्दे 
(विग्लियोषिकां दण्डिका, १६।२८-२९) मे आया है : दीपो यथा निवृतिमभ्युपेतो नेवोधनिं गंज्छति मानसम्‌ । 
इिशं न्‌ कांचिष्टिदिह म कांधित्‌ स्नेह शयात्‌ रवैलमेति शान्तिम्‌ । एवं कृती भिवंणिमभ्युवेलो नेव , . . कचित्‌ धसा 
क्षयात्‌ केवसमेति शान्तिम्‌ । । 

४५. भी एल ० कनं ने अपने प्रस्य "मेनू जल आवि ब्‌ दिश्म' (गुष्डिति मे, पर १२२) मे कशी है कि बीटोका 
महायानवाद . मगवव्यीला क! ऋभी है ! निलादए “सुभम्ते शरह्निर्बाणमृषयः. .  संवेभूतद्िले रताः । ५।२५ जो 
महायान सिद्धप्त ते भिरता है ! 


` ४८ | -"छमेक्ास्त्र का इतिहास 


सम्पूणं मानवता के किए कपाख होकर ४५ वषो तक होमो मे उपदेश किया कि वे निर्माण कौ प्राप्ति करे अत 
बौद्धो को अङेले अमनी मुक्ति (च्ुटकारा) की चिन्ता न कर कृषादटू हो अन्य छोगो के चुटकारे की बात सौचं 
चार्दिएजौर एसा करने भँ बार-बार जन्म लेने को सन्नद्ध रहना चाहिए, अपने निर्वाण की चिन्ता नहीं करनी बाहिष 
ओर न संसारसेही डरना चाहिए । जिन लोगों ने इस नवीन दृष्टिकोण को अपनाया उन्होने बुढको देवत्व कारू 
दिया जौर कहा कि सिद्धां को करई बार जन्म केकर सेवा करने, रोगों की सहायता करने आदि से बुद्त्व प्राप 
हृजा जौर यह्‌ आचरण-मागं उत्तम है (महायान, बड़ा यान या वाहे या विधियाढंग ) तथा व्यक्तिगत मूकिति के 
माग व्यक्ति सात्र तकं सीमित है, अर्थात्‌ स्वाथेपूणं है (जो हीनयान, हीन वाहन या दंग या विधि } केनामसे प्रसि 
हग ! धह दृष्टिकोण जो महायान के नाम से प्रचारित हुआ, बेड़ा माकषंक सिद्ध हृञा ओर एशिया के अधिकांश देशं 
- ने.इसे ही अपनाया} 


४६. बोद्धम पर अनेक प्रन्य है । महायान" कै किए देखिए उन्लू० एम० मेकगोवनं कत “एन इषटरोडश्दान 
ट्‌. महप्यान बृ दिज्म'. (लदतः,१९२२) ; डा० एम? एन० क्त कृत 'एेस्ेक्ट्स आव महायान बुचिञ्म (१९३०); 
: ० हरदयास कृत बोधिसस्व डाक्टिन इन संस्कत लिटरेचर' (केगन पाल, लंदन, १९२२) ; प्रो० केनेथ डस्ल्‌ऽ 
` -भागंम द्वारा सम्पादित एवं..बहुत-ते देशों के केखकों हारा लिखित (हीनयान एवं महायान दोनों पर) "वि षाय 
-आ्व दि बुद्ध". (न्व्‌ याक, १९५६) ।. 
जो लोग बौङधमं के विवय में साम्य रूप से एवं हीनयान तथा महुमयान के विषय में विशेष जानकारी 
-` ग्रहुल करना चाहते हैँ उनके किए कु अन्य प्रकाशनं की चर्चा यहां कौ जा रही है \ वे लोग देखे--येरी स्टेबंटस्को 
सेष्टरल कासेष्शन आब बु दिश्म' (लंदन, १९२३), "दि कासप्यान आव निवणि' (लेनिनग्राड, १९२७), दिस्ट 
ताजिक, भिल्वे १ {१९५८}; ने जो० जेनिस् त विदान्तिक बुदिञ्म आव वि वुद्' (आक्सरोडं य॒नि० प्रेस, 
९४८) ; एषण हयम कृत. क्रीड .माव बु यः (पाचयां संस्करण) ; 1० शश्षिम्‌वण दासगुष्त कृत शण्टौडकहान ट्‌ 
तान्त्र बुद्िज्ज' (कलकत्ता षु नि०, १९५०) ; हज आई० फासेट कत "दी सलेम एण्ड दि लाइट" (तंन एवं भ्युयाक, 
१९५८); डा० कौ° मार० अम्बेडकर कृत दि बु एष्ड हिज धम्म" (१९५७) ; प्रो० एफ० मसूतानी त कैम्परेटिव 
स्टडी मायन्‌ दधिन्म एण्ड क्रविचियानिरौ (टोक्यो, १९५७} 1 असंय-कृत सहयान-सुत्राखंकार {प्रो सिल्वां छवो 
रा सम्पादित) ने दो इलो ( १।९-१०) में दौनों सम्प्रदायो के अन्तरो (५ अन्तर) को प्रकट किया है; ० 
जे० तका कुसु दारा अन्‌ दित इत्सिग का "रेकंस आव वि अुदिस्ट रेलिजिन' (आक्सफोडं, १८९६), इसमे माश्वयं की 
-“ बात वहु कहर गयी हैःकि दोनों साम्भशायिक स्यन्ति मूल धमं से सवंया भिरते है। योनो सत्य को समान्‌ रूप से 
` भभते हैँ मरहम, चिर्बाण की. ओर ङे जति है । बुस ने अश्मा यः ईश्वर की बात हौ नही की (अले ही उन्हनि इनके 
^ : भस्तित्वः की नेष्चात्मक रूप से न मानग्रहो), उन्होने व्यक्ति के आत्मा एवं अमरता को स्वीकार ली किया। 
, ` अन्होनि'उवनिषद्‌ कौ अनन्द इहेति व्यजानात्‌ नामकं अत्यन्त महच्वपुणं शिक्षा पर कोई खल नहीं दिया । उन्होनि 
- निर्वाणं को परम श्नन्ति को स्थिति कहा है, साधारण जौवन को दुःखात्मक.माना है ओर बलपूर्यक प्रतिपादित किया 
है फिं लिर्वाण इस जीवन में भौ प्राप्त क्रिया जा सकता है ! उन्होने अपने को परमात्म नहीं शका, परस्युत मानव 
` कैर । ` महायान {सिद्धान्तो के कर प्रकार है आर परिभाषगओों मे बड विभिन्नः है । सामान्यतः यहु कहा जा सकता 
 हैकियेग्रन्थ-जो महायान को धिषा वेते ह, श्यावहूिक खूप मे भानव बुद्ध के आदशं का त्याग फरते है, बुद्ध एवं 
` भवौ दद्धो की पुजा को शिक्षा देते ह जौर प्रतिपादन करते हैँ कि तिर्वाणप्रा्ोन विषि से नहीं प्राप्त कियाना 


शद धमके अनुक्षासन एवं वेदिक यम-नियम ४४९ 


बुद्ध ने वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर जो शिक्षा दी उससे बोधिसत्त्वो के सिद्धान्त का मेल नही 
वरता $ हीनयान एवं महायान के आदर्थ मे अन्तर है! मौलिक शिक्षा व्यक्ति-प्रयास, नैतिक विकास दुःख तथा 
इच्छामो या कामनाओं तथा स्वयं जीवन की लालसा कै बूरीकरण पर निमेरहैः क्या मै गत युशोंमे जीवित था 
ण नहीं ?' एसे प्रों पर विचार करने को बुद्ध समय नष्ट केरना समते थे! इती प्रकार, च्या भविष्यमें 
रहंया ? क्या मेरा अस्तित्व है या नहीं है £' प्रन मौ बुद्ध के किष व्यथं ये! सन्वासवसुत्त (९-१३) मे आयाहैकि 
जेष्टांगिक्‌ मामं से चलता हुभा विज्ञ पुरूष जानता दै कि किनं चिष्ो पर्‌ विचार करना ओर किन विषयों पर नहीं । 
देखि, सेकरेड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द ११.प्‌ ० २९८-३००} ! बौद्धधमं ने एशिया के अघं माम पर जो अपना प्रभाव 
डला वह्‌ निर्वाण पाने का वचन देकर नही, प्रत्युत अपनी उस शिक्षा द्वार, जिनमे अधिक सुलभ वेदनता (हादिक 
अनु मवक्षीलता ), सक्रिय दाक्षिण्य, (उदारता), अच्छाई, मधुरता एवं सज्जनता आदि के गुण विद्यमान ये, 
महायष्न ने सेका मार्वना एवं मक्ति पर अधिकं बे दिया! हीनयान एवं महायान दोनों की दिक्षा अपने. 
पने एय से आकषक थी । 

बौद्धधमं ने पच शीतल पर बरू दिया दहै जो समी बौद्धो के किए अनिवायं ये। यथा--“किसी प्रकार का 
आघात एवं जीव-नाश न करना; चौरी न करना; काम-सम्बन्धी अपवित्रता से दुर रहना; बूट से दूर रहना तथा 
उन्म करने वे पेय पदार्थो से दूर रहना” इन पंव शीरं में पादे अन्यं अनुशासन या उपदेश जोड़ दिये गये ! 
(दोनो मिलकर दक्ा-शिक्षाणद कहे जाते हैँ), जो बौद्ध उपासको के लिए आवश्यक थे, यथा--“"वेजित काल मे मोजन 
न करना; नृत्य, संगीत, तमाला आदि सांसारिकं मनोरंजन से दूर रहना; अजनो एवं आमूषणों का प्रयोम न करना; 
नम्बे-चीडे एवं अल्कृेते परग या खाटों को व्यवहारमे न लाना तथा सोना-चाँदी न ग्रहण करना” ये सीख 
श्चन उपनिषदो एवं धर्मसूनो से ग्रहण क्रे यये हैँ! छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।११।५) मे आयादहै किं केकयके 
राज) अश्वपति को इसका गवं धा किं उसके राज्य (मेनतो कोई चोर था, न कोई कदय(कृपण ) एवं मद्य पान करने 
गा शा, कोई एसा व्यक्ति नहीं था जिसके चरमे अग्तिविकिकान हो (अर्थात्‌ समी आहिताग्नि ये अर्थात्‌ यज्ञ 
करने दुटे थे), कोई अविद्टान्‌ नहीं था, कई स्वैरी (व्यभिचार करने वाला) नहीं धा, स्वैरिणी (व्यमिचारिणी 
मारी) कीतो बात ही नहीं थी।“ इसी उपनिषद्‌ ने एक भ्रष्चीन रलोक उद्धृत कियारहै--जो सोनेकी चोरी करता 
है, जो सुरा पीताहै, जो गुरु-शैय्या को अपवित्र करता है (पूज्य स्त्रियों केसाथ गमन करता है), जो ब्रह्महत्या 


सषूतः, वहू शसं जोवन मे नरह प्राप्त किया जा सकता, प्रत्युत क्ञतियों एवं युगो तक अच्छे कमं, सेवाकार्यं तथा 
सदश्यवहारो के फलस्वरूप ह प्राप्त हो सकता है} । 
कं लोमों के भत के अनुसार भन्त्रयान एषं व्याने नामक सम्प्रदाय महायान कौ हाखएं कहे जाते है! 

व्यान के विदय में हुम अगे अध्याय में सविस्तार पठृगे । श्वौ राख साकत्यायन के अनसार वखयान (७००- 
१२०० ई०} भहायान (४००-७०० ई०} का पर्यायवाची है; वहु केवल उसका उत्तरकालीन विकास है (देखिए 
प्‌०२११,ज०ए्‌ ०, जिल्द २२५, १९३४ में धकारित "एर्‌ भारजिने ट श्याम एरलेस ८४ सिदढजः ) । 

४७. देखिए खुर्हृकपाठं ३, दौगधनिकाय (२४३, १० ६३) एवं श्री कनं कृत भिनुभख आव दृण्डियन 
बुदिन्म', प्‌० ७०, जहौ यंखकषोरू पर विवेश्वन उपस्थित फिया गया है । 

४८. स ह प्रातः संजिष्टान उबाच "न मे स्देनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपो नानाहिताग्नि्माविद्धान स्वरी स्वेरिणी 
कुतः ।' छा० उप० (५।११।५) 1 | 
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४५० थमं शास्त्र का इतिहास 


करता है--दइन चारों का पतन होता है ओर पाँचवाँ वह (पतित होता) है जो इन चारो का साथ करता ह \'“\ यह हम 
आगे देखेगे कि अर्हिसा पर उपनिषदों मे मी किस प्रकार वकं दिया गया है। इस प्रकार हम देखते ह कि अष्टिसा, 
अस्तेय (चोरी न करना}, यौन शुचिता (ब्रह्मचयं }, सत्यता किस प्रकार अत्यन्त प्राचीन उपनिषदों मे भी बलपूरवेक 
व्याख्थायित थे । परित्राजकं को सम्पूणं सम्पत्ति छोड देनी पडती थी ओर अपनी जीविका के चिए भिक्षा मानी 
पड़ती थी (देखिष्‌ बृ हदारण्यकोपनिषद्‌ ३।५।१ एव ४।४।२२, जावालोपनिषद्‌ ५, गौतम ३।१०-१३, वसिष्ठ १०) ।५ 
अन्य पचि अनुशासन, यथा सोना एवं चांदी को ग्रहण न करना, अजनो एवं आभूषणो, पुष्पो, नृत्यो, यानो आदि के 
परित्याग कौ बात गौतमः" (२।१९ एवं ३१४), वसिष्ठ (१०।६) आदिमं है जो वैदिक छन्नौ एवं परित्राजकों 
के ङ्िए अनुशासित हैँ । देखिए एच० कनं (मैनुअर आव इष्डियन बुद्धिज्म, मुण्ड्स, पृ० ७०) जिन्होने कहा है 
कि साधुओ (मिक्षुगों) कौ शरेष्ठ नैतिकता केवर वही है जो चौथे आश्रम मे द्विज के जौवन-नियम में, जव वह्‌ यति 
हौ जातादहै देखी जाती है मौर इस विषय मे सारी बाते'धर्मसूत्रों एवं घरममशास्वो से ली गयी है । 


अहिसा 
महाभारत एवं पुराणों ने अदिस पर बड़ा बल दिया है) यही बात उपनिषदों मे मी है। छान्दोग्य ने करई 
बार चर्चाकी है" ३१७।४ मे आया है कि तय, दान, आजव, अहिसा एवं सत्य वचन ही {चिना किसी उत्सव भादि 
केयज्ञ की) दक्िणाहै। इस बात की चर्चाकरतेहुए किं वह व्यक्ति जोओत्माका सत्य ज्ञान प्राप्त करटेता है, 


इस संसार मे लौटकर नहीं भाता, छान्दोग्योपनिषद्‌ ने कहा है, "वह्‌ तीर्थो (यज्ञो) के अतिरक्ति कही भी किसी जीव 
को कष्ट नहु देता ।' बृहदा रण्यकोपनिष्द्‌ {५।२) का कथन है कि किंस प्रकार प्रजापत्ति ने देवो, असुरो एवं मानवो 


४९. तदेष श्लोकः । स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिवंश्च गुरोस्तल्पमावसन्‌ ब्रह्महा चते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चा- 
चरस्तरिति। छा० उव० ५।१०।९ 1 + 

५०. एतं वें तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च ष्युत्यायःथ भिक्ला- 
चयं चरन्ति । बुह्‌० उप० ३।५१ (आत्मा के ज्ञान कौ प्राप्ति के उपरान्त बरह्िण लेग पुच्रंषणा, चित्तेषणा एषं 
लोकेषणा से दूर हट जाते है ओर भिक्षुक कौ भांति भरमण करते है ) । अय परिव्राड्‌ विवर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रहः 
शुचिरप्रोही भक्षणो ब्रह्मभूयाय भवतीति 1 जाबालोप० ५, कंक राचायं हारा वेदान्तसूश्र ३।१।३ एवं ३।४।२० पर 
उद्रुत। 

५९१. व्जेन्मयुमांसगन्धमाल्य-दिवास्वप्नाभ्यंजनदानोपानच्छव्-काम-कोध-लोभमोह्‌-वाचवादन-स्नान-दन्तथावन- 
नृत्यगोत-परिवाद-भयानि 1 गौ० २।१९; मुण्डोऽममोऽपरिग्रहः 1 बसिष्टः १०।६। पुरोहितो के अन्य शनी के किए 
सिलाइरए सौतम (२।१९) एवं दीरघनिकाय (भाग १, पु० ६४ सामाञ्ना-रल-सुतत १।४५ ) : विरतो विकालभोजना । 
नच्च-गोत-वादित-विसूकदस्सना परिविरतो होति । मारछा-गन्ध-विरूपन-घारम-सण्डण-विभू सण त्थाणा पटिविरतो 
होति ! उच्वासयन-मह}सयना पटिदिरतो होति, जातरूप-रजतपरिग्गहुणः पटिविरतो होति ¦ आमक-मंस- 
पटिग्महुणा पटिविर्तो होति \ 

५२. अय यत्तपो नमाज वमहिसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणाः! छा० उप० ३११७४; आचायक्ाद्‌ 
वेरभधीत्य . . , ल्वाध्यायमधीयानो धा्मिकान्विदधदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सेप्रतिष्ठाप्याहिसन्‌ स्वभूतान्यन्यश्र तीर्थेभ्यः .. 
न च पुनरावतंते ! छा० उप० ८।१५; तदेतत्त्रयं शिक्षेद्‌ दमं दान' दयामिति! बृषट° उप० ५।२। 


भौद भौर वेक्कि भाखार-नियसो को समता ४५१ 


सेकहाकिद द द' स्वर, जो गरजते हुए बादलों से उत्पन्न होता है, देवों को दभ {आत्म-संयमं } को आवश्यकता 
वताता है; असुरो को दया एवं मनुष्यो को दान बताता है ! गौैतम (८२४२५) ने आत्मा के आर गणो कौ चर्चा 
की है", जिनमें पहला है सब प्राणियों के प्रति दया; उनका कथने है कि वह व्यवित, जिसने ४० संस्कार कर छियि ह, 
किन्तु यदि उसने आठ गृण नहीं प्राप्त किये है, ब्रह्म मे समाहित नहीं हो सकता ! आदिपवं मे आया है, 'अहिसा समी 
प्राणियों के लिए परम धमं है, अतः ब्राह्मण को चाहिए कि वह्‌ किसी को मी कोई कष्ट न दे! अहसः परमो धर्मः 
कई बार महामारत में आया है {यधा----द्योणपवं १९२।३८, शान्ति० २६५।६, ३२९।१८, अनुदासन ° ११५२५, 
११६।२३८, आद्वमेधिकपव २८।१६-१८, ४३।२१) । शान्तिपवं (२९६।२२-२४) मे सभी लोगे के किए १२ गुणों 
का वर्णन है, जिनमे प्रथम द हैँ कूरता से दुर रहना एव अहिसा \** । वसिष्ठ (४1४), मन्‌. { १०।६३) एवं याज्ञ 
(१।१२२) ने समी वर्णोके खोगौर के किए कुक ग्‌णो को आवेदेयक्‌ माना है। 

पुराणों ने मी अहिमा पर बहुत बक दिया है । कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैँ !*“ वामनदुराणमे आया 
है--अहिस।, सत्य, अस्तेय, दान, क्षान्ति (सहन्‌ शक्ति या सहिष्णुता), दम (आत्म-संयम }, शम (इन्दरिय-निख्चलता 
या शान्ति}, अकापंण्य, शौच (पवित्रता), तप-यही दशग घमं हैजो सभी वर्णोके छिएहै) पदममे आयाहैकि 
भरार्णिहिस। करने बाक्े वेदाध्ययन, दान, तप एवं यज्ञो से स्वगं की प्राप्ति नहींकरते; अ्हिसा सर्वेत्तिम धर्म, सवेत्तिम 
तप एवं सवेत्तिम दान है--यही मुनयो का कहना है; जो लोग दयासु हैँ वे मच्छर, रेने वाके प्राणियों (सापि 


५३. दथ सवभूतेष, ज्ान्तिरनस्ुया श्ौचमनायासो !भंगलमका्ण्यमस्पृहेति ! यस्येते चत्वारिशत्सस्करा न 
चाष्टावात्मगुणा न स ब्रह्मणः सायुज्य सलोकतां गच्छति " मौ० घ० सु° {<८।२४-२५) । मस्स्य (५२।८-११) ते 
भी गौतम द्वारा प्रकाशित माठ गृण कौ जर्वाकी है, ओर देखिए माकण्डेय (२५।२२-३२) ; 

५४. अहि परमो धमः सवश्राणभुतांवर । तस्मप्राणभृतः सर्वान्न हिस्याद्‌ ब्राह्मः क्वचित्‌ ॥ अआदि० 
२।१३-१४; अहिलं सर्वेभूतेषु धरम ज्यायस्तर' विदुः । ब्रोण० १९२।३८; हिसा सर्वभूतेषु धर्मेभ्यो ज्यायसी मता ¦ 
शान्ति २६५।६; नं हिस्पात्तवंमूतानि मेत्रायणगतरचरेत्‌ ! शान्ति ३२९।१८; हिसा परमो धर्मस्तयाहिसः परं 
तथः! आहु परमं सतयं यतो घनः प्रवतंते \। अनुजात ० ११५।२५; हिसा परमो घर्मो हिसा चावमंसक्षणा 1 
आवमेधिक० ४२।२१। 

५५. आहसा सत्यमस्तेयं दानं क्षान्तिदेमः शमः! अकार्पन्यं च शौच च तपय रजनोचर । दक्ञांमो राक्षत्श्रष्ठ 
धर्मोभ्तौ सावेवणिकः 1 वपन १४।१.२; न वेदंनं च दानंश्च न सपोभिनं चाध्वरेः। क्थचित्‌ स्वनति यान्ति पुरषाः 
प्राणिहिलकाः \। अहिंसा परमो षर्मो ह्यहिसेवं परं तयः । अहि परमं दानमित्यष्मुनयः सवा 1 मदाकान्‌ सरीसृपान्‌ 
रंशान्युकाद्यान्नानवीस्सथा । आत्मौपम्येन पष्यन्ति भानव। ये श्यावः \\ पश्यं १।३१।२६-२८; ये श्लेक परपुराण 
६।२४३।६९-७१ में दुहराये गपे है । तस्मात हिताय च प्र्वासन्ति भहवंयः। उजञ्छो मूलं फलं ज्ाकमुदपाभ्रं तपो- 
धनाः! एतव्‌ दरा विभवतः स्वगं सो प्रतिष्ठिताः ॥ ग्रोहुश्चाप्यलोभक्च दमो भूतदया शमः । शरह्मचयं सपः एरष- 
मनुक्ोक्ञं (शः ? ) क्लमा धुतिः। सनातनस्य धर्मस्य मृ लमेतद्‌ दुरासदम्‌ \। मत्स्य १४३।३०-२२; बहशण्ड २२३१ 
३६-३८ मे वही है जो भत्स्य १४३।३०-३२ है । “उच्छो मूल कलं , . . मृलमेतत्सनातनम्‌' आइकमेधिकपसं ९१।३२-२४ 
भभौ है । सनातनधमं सब्दं के लिए देखिए माधदव्मा का ` खानपुर पत्रक {एपि० इण्डिका, जल्द २७, पु० ३१२) : 
“धुतिस्मृतिविहितसनासनधमेकमं निरताय प्रो° घौ० वो ० भिराजञी हारा सम्पादित, इन्होनि इस लेख को €ठी शताग्बी 
कामाना; 


पर्‌ धर्मशास्त्र का इतिहास 


भादि), जँ जादि तथा मानवो को अपने समान ही मानते ह । मत्स्य नें यहाँ तक आया है कि महषिलोगतेसा यञ्च 
करने को नहीं कहते, जिसमें हिसो होती है; खेत मे गिरे हुए अक्षो को एकत्र कर दान करने से, भूल, शाको एवं 
जलपूणं पात्र अपनी सामथ्ये से दान करने से ऋषि लोग तप करते हुए स्वगं भे प्रतिष्ठित हए; अक्रोध, अोम, दय 
(आत्म-निग्रह), भूतदया (जीवदया }, शम (इन्द्रियनिग्रह), ब्रह्मचयं, तप, शौच (पवित्रता), सुकुमारता, क्षमा, 
चैयं (निश्चलता }-- यह्‌ सनातनधमं का मृर है, जो कठिनता से पालन किया जा सकता है । ब्रह्माण्ड (२३१ 
२५ : तस्मादहिसा घर्मस्य दारमुक्तं महषिभिः) मे आया है कि महेषियों ने अहिसा को धमे का इर कहा है । 
पद्म (५।४३।३८) मे आया है--'अहिसा के बराबर कोई दान या तस नहीं है ।' यह मनोरंजक एवं द्रष्टव्य है कि 
मत्स्य एव ब्रह्माण्ड ने अहिसा को सनातनम" कहा है ओर पशू-यज्ञो की भत्स॑चा की है । कूमं का कथन है- "4 
अहिसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचयं, अपरिग्रह (घन-सम्पत्ति को इकट्ढा न करना} कौ 
संक्षेप में यम' कहा जाता है, जिससे मनुष्यों के मन मे पवित्रता (चित्त-शुद्धि) उत्पन्न हो जातीहै। परम 
ऋषियों ने घोषित किया है कि सदैव विचार, कन्द एवं कमं से किसी कोक्लेदा न देना अहसः है । 
अदिसा से बढ्कर कोई घर्म नही है, अहिसा (के व्यवहार) से बठ्कर कोई सूख नहीं है! (वैदिक) विधि 
से जौ दिसा हो जाय वह अहिंसा ही घोषित है, (२।११।१३-१५) 1 उपनिषदों ने मर्यादित (सौमित) 
अहिसा की बात चलायी है, किन्तु सामाञ्ज-फल-सुत्त जैसे मौलिक पाकि ग्रन्थो ने सभी प्राणियों कौ हिसा कौ 
वजित बतलाया है। पराणो मेँ अधिकांश ने जनता मे यह्‌ विवास जमाने के लिए किं वे बौद्ध हिक्षाओं 
से किसी प्रकार पीछे नहीं है, असीभित हिसा पर बल दिया है । देक-काल विचित्र होता है, वह क्था-क्था 
परिवतंन नहीं ला देता 1 लका, बरमा, चीन, जापान आदि देशो के बौद्ध मछली, मासि खाने मे कोट निषेव 
नहीं बरतते, किन्तु पुराणों के रुगातार परामर्शं पर लाखो भारतीय (न केवल ब्राह्मण, प्रत्युत वैद्य 
भादि, यहा तक किवे शूद्रजो वैष्णव ह) निराभिषमोजी है, यपि दतियों पूवं बौद्ध धमं यहाँ से विलृप्ठ 
हो सया है। 


पह द्रष्टव्यहे कि कु पुराण अदिसा के अतिरेक के विषमी है) ब्रह्माण्ड एवं वायु का कथन है कि उस 


५६. ओहत सत्यमस्तेयं ब्रह्यचर्यापरिग्रहौ । यमाः संक्षेपतः भोक्ताह्चित्तशुचिप्रदा नृणाम्‌ कमणा भनसा 
वाचा सर्वभूतेषु संदा । अक्लेराजननं प्रोक्ता ओहसा परमषिभिः॥। अहिस्ायाः परो धर्मो नास्त्यहिसापरं सुखम्‌ 1 
विधिना या भवेद्धिसः त्वहिकषक प्रकोतिता 1! कूमं २।१३-१५। च्विपुराणं {८।८-९) ने मरौग के आठ साधन एताये 
ह जिनमें प्रथम्‌ यम है ओर पच साधनों को कूमं मे उल्लिखित कष्ट है ! "यम" कर प्रकार से वणित है । कूम, लगता 
हैः योगसूत्र (२।३०-३१) का अनुसरण करता हैः यथा--अहिसा-सस्य-अस्तेव-ब्ह्यचर्यापरिप्रहा यमाः! शौच. 
सन्तोष-तेपः-स्वाध्याय-ईर्वरप्रणिवानानि नियमाः ।" मन्‌ {४।२०४) ने सामान्य स्यसे कहा है कि व्यक्ति को यों 
का सदेव व्यवहार करन! चाहिए, सब लोग नियमों का पालन सदव नष्टौ नी कर सक्ते ह! रिन्तुमनु ने यमो एवं 
एवं निषमों के न्म नहीं गिनधे हे ¦ मेधातिथि ने व्यार्या कौ है कि यम निकेधास्मक है, यथा महिस, अस्तेय, सत्थ, 
बरह्मवथं, अपरिग्रह अर्थात्‌ दूसरे की सम्पत्ति न ग्रहुम करना अथवा दाने न ग्रहण करना; तथा नियम भादात्सक 
क्रिया है" यथा--न्यवित्‌ को वेदाध्ययन सदेव करना कहिए (मन्‌ ४१४७) 1 याज्ञ ° (३।३१२-३१३) ने दस यभो 
कै नाम निरयेरहुः यया--बरह्यदरय, कणा, लान्ति (सहिश्णुत ), दान, कुटिल व्यवहार (अश्चरण ) का अभाव, जहिता, 
भस्तेथ, मवु, इस्दरिय-निग्रह एवं दस नियम्‌ वेलानसस्मातंुश्र (९-४) ते दस यमो के नाम लिये रहः.) 


अहि कौ प्रश्षसः एषं समाअतेदा के साने ४४५३ 


व्यक्ति (आततायी या सार्हेसिक) को, जिसके मर जाने से बहुत-से छो सुख से जीवन व्यतीत करते ह, मार डालना 
न पातक है ओर न उपपातक, अर्थात्‌ इससे न बड़ा पाप ख्गता है न छोटा पाप । 


इत | 
पूत-धम पर पुसाण अत्यन्त बल देते है, यथा जनकल्याण कायं, दान, समाज-सेवा, दरिद्रो एवं दुखियो की 

सेवा आदि करने पर! ऋग्वेद में "इष्टापूतं शब्द एक जार आया है--"“ (तुम परमः व्योम मेँ अपने पितरों (पूवं 
पुरुषों), यम एवं इष्टापूर्तं (यज्ञो एवं जनकल्याण के चिएु किये गये कर्मो से उत्पन्न फल) के साथ मिल जाओ ।' 
"दष्ट" छब्द ऋभ्बेद मे कई स्थानों पर आया है (१।१६२) १५, १।१६५१५, १०।११।२, १०।८२।२ ), किन्तु केवल 
ऋ० (१०।१२।२) को छोड़कर, जहां यह 'यज्ञ' के अथं भें प्रयक्त-सा र्गतः है, कहीं मी इसका अथं निरिचित 
नही है। शतं" वेद ( ६१६१८, ८।४६।२१) मे आया है, किन्तु अर्थं निदिचेत नहीं हो पाता । ष्टापू्त' शब्द 
कतिपय उपनिषदो मे आयः है । छान्दोग्योपनिषद्‌ (५१०1३) मेँ भया है--किन्तु जो कोम भ्राम में रहते हूए यज्ञो 
का जीवेन विताते है जनकल्याण का कायं करते ह एवं दानदेते है, वे धूम आदि की ओर जाते ह।^ इसी प्रकार 
प्र्मोपनिषद्‌ (१।९) मे आया है--वे,जो यज्ञोका ढंग व्यवहूत करते हैँ तथा वे जो जनकल्याण के कामे 
को ही कर्तव्य समङ्षते ह, केवेल चन्द्रलोक को पचते. है भर पुनः इस खोक में कौट अति रह" मुण्डकोपनिषद्‌ 
मे कथित है--मूढ (भमित) लोग, जो यज्ञी एवं जनकेल्याण के कार्यो को ही उत्तमं कायं समस्ते द, किसी अन्य 
कायं को उनसे श्रेयस्कर नही मानते, वे स्वगे की चोटी पर अपनी सुकृति का फल मोगकर पुनः इस लोक मे या 
इससे हीन लोकमें प्रवेश करते हं" मनू (४।२२७) ने इष्ट' एवं धूर्त' का उल्लेख किया है ओौर प्रतिपादित 
कियाहैकि व्यक्ति को प्रसन्न हकर यज्ञिय दान एवं पूतं प्रकार के दान आदि का व्यवहार सुपात्र ब्राह्मण की 
प्राप्ति पर सामथ्यं के अनुसार करना चाहिए)“ अमरकोश मे इष्टः को यज्ञो के एवं भूर्तं" को कूप, तालाब 
सुदवाने आदि के अथंमें ल्या है) माकेण्डेय (१६।१२३-१२४) ने निम्नोक्त ढंम से इन्हे परिभाषित किथा 


५७. यस्मस्तुं निहते भद्रे जीवन्ते बहवः सुखम्‌ । तस्मिन्‌ हते नास्ति शमे पातकं चोपपातकम्‌ ॥ ब्रह्माण्ड 
२३६११८८; वायु ६९१६२ (यहा जीवन्ते के स्थान पर लभन्ते आया है) ! यही घात दरषरे श्वो मे ब्रह्मपुराण 
(१४१।२२) में आयी है, पया--'वस्मिन्निपातिते सौर्य बहूनामुपजायते ! मुनयस्तद्वधं प्राह रद्यमेषशताषिकम्‌ 
कल्पतद (गृहस्थकाण्ड, पु० ३००) ने इसे वायु का माना है (थोडा पाठान्तर है, यथा--जीवन्ते के स्थानः पर एधन्ते 
आषा है) । 

५८. सं गच्छस्व पितूभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ । ऋ० ( १०।१४।८) ; इष्टस्य भध्ये अदितिनिं धाधु नो 
श्राता नो स्वेष्ठः प्रथमो वि बोचति 1! ऋ० (१०।११।२) । 

५९. अपय इमे प्राम्‌ इष्टापुतं दतमित्वु वाक्ते ते धूममनिसम्भवन्ति घूमात्रातिम्‌. . . । कछ उप० ५।१०।३ 1 
तथेह वे तवित कतसिःवुपाष्ठते ते चल्द्रमसमेव सोकमभिजयन्ते । त एव पुनरावर्तन्ते । प्रश्न ० १।९; इ्टापुतं 
सन्थमना वरिश्ठं नन्यच्छेयो बेदथन्ते प्रमूहाः। नाकस्य पृष्ठे ते सुष्ृतेऽनुभूर्वेमं लोकं हौनतरं वाविलान्ति ॥। मुण्डकोः 
पनिषद्‌ १।२।१०। 

६०. दानजर निगेकेत निघ्यनेष्डिकपौतिकम्‌ । परितुष्टेन मषैन पात्रमासाद्य शक्तितः॥ मनु (४।२२७) ; 
श्रिष्वय करतुकर्मष्टं पुतं खातादिकमंणि !' अमरकोडा । 


पष घर्मंहास्त्र का इतिहास 


दै--अभ्निहोत्र (पपित्र अग्नियों को रखना }, तप, सत्य, वेदाध्ययन, आतिथ्य एवं वैश्वदेव-ये इष्ट ह; कूष, बापी 
(बावड़ी), तडाग (तालाब) खुदवाना, देवमंदिरो का निर्माण, अर्भ्याथयो को भोजने देना--ये पूतं नाम से 
घोषित है" अन्निपुराणमें भी एसी ही बाते है! पद (६१२४२३1 १०.१४) ने पूरतकायं को यों कहा है--विष्णु 
एवं रिव कै मन्दिरो, तालार्बो, कूपो, कमर-सरोवरो, वटो, पिप्प (पौपलों ), आमो, कक्कोलो, जामुनौ, नीमो के 
वनो पृष्प-वादटिका का निर्याण, प्रातः से सायं तक, अन्नदान बस्तियों के वार जल-प्रबन्ध आदि ! स्कन्द (१०।२१०) 
मे आया है' --'धमेरास्त्रो मे पूतं” शब्दे क प्रयोग मन्दिरो, तालावो, बावडियो, कपो एवं वाटिका के निर्माण 
के अथं्मेहुभाहै।" पद्म (६।२४४।३४-३५) का क्थनहैकिजो छोग मठो, मोशालाओं, मागो पर आसम, साषु- 
यतियो के निवासो, दरिद्रो एवं असहायों के लिए पणेरकुटिथो, वेदाध्ययन के लिए विशाल मवन, ब्राह्मणो के लिए 
गृहो का निर्माण करते ह, वे इन्द्रकोकं (स्वगं) में प्रवेश करते है। अतिका कथन है कि इष्टं एवं धूतं द्विजों कै 
सामात्य धमसाधन है, शूद्र पूतं-धमं का सम्पादन कर सकेता है किन्तु वैदिक कमं (यज्ञ आदि) का नहीं ।५ ओौर 
देखिए अनुशासन पव॑ (अध्याय ५८) । किन्तु वराहृपुराण एवं कं स्मृतियो मेँ रेखा आया है कि ईष्ट 
से केवर स्वगं कौ प्राप्ति हौती है किन्तु पुतं से मोक्षकीप्राप्तिहो जाती है।** 

कमी-कमी हम पुराणो मे एसी बाते भी पा जाते हैँ जिनमें आधुनिकता कौ गन्धं मिरु जाती है, विशेषतः 
जब वे समाज-सेवा, आगतं जनो कै दुःखं एवं क्लेश के निवारण्‌ आदि के विषय मे चर्चा करते ह माकंण्डेय में एक 
राजा कहता है--'मनुष्य उस सुख को स्वगे या ब्रह्मलोक मे नहीं पाते जिसे वे आते जनों को आश्रय या सहायता 
देकर प्राप्त करते है यज्ञो, दानो एवे तपो से यहा तथा परलोक में उस व्यति को कोई सहारा नहीं प्राप्त हो सकता 
जिसका मने आत जनौं के परित्राण मै नहीं लगा हो 1" विष्णुपुराण ने कहा है--“मतिमान्‌ को विचार, शब्द एवं 


६१. अग्निहोत्रं तपः सत्थं वेदानां चवं साधनम्‌ ! अ.तिथ्यं वं वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते \। वापौक्पतडागामि 
देवतायतननि च! अश््रदानमयथिंम्यः पूतंमित्थभिभौयते। माकण्डेय ( १६।१२३-१२४) । अग्नि (२०९।२-३) 
ने चान प्लनं', च प्राहुरिष्टं च नाकदन्‌" अन्नप्रदानमारामः पुतं धमं च मुक्तिदम्‌" का पाठान्तर दिया है । "वापौकूष- 
तंडानानि. - . ' को अवराकं (ष्‌ ० २४, २९०) ने महूभारत से उद्धृत किया है । उपर्युक्त दोनों अनिसंहिता (४२-४४) 
मेभीर्है। 

६२. मुरारुयसरोवपौकूपारामादिकल्पना । एतदथं हि पूत॑श्या धमं शास्त्रेषु निचित ॥ स्कन्द ( १०२।१०) ! 

६३. दष्टापुतौ दिजष्तीनां सामान्यौ धमंसावनौ । अधिकारी भवेच्छरः पुतं घर्मे न वंदिके ।। अत्रि (४६) । 
अपराकं (पु० २४) ने इसे जात्कण्यं का माना है । आर देखिए अपराकं (प° २९०} जहां नारद से हइर्ट एवं 
पूतं के विषय में उदाहरण दिये गवे है! 

६४. इष्टापूतं द्विजातीनां प्रधमं घमंसाधनम्‌ । इष्टेन लभते स्वगं पुते मोक्षं च विन्दति ।। वराह { १७२-३३), 
यमस्मृति (६८), अत्रिसंहिता {१४५} । 

६५. न स्वगं ब्रह्मलेकं दा तत्सुखं प्राप्यते नरंः। यदातंजम्बुनिर्वाणदानोत्थमिति मे मतिः 1) यज्ञदानतपांसीह 
परत्र च न भूतये । भवन्ति तस्य यस्थातं परित्राणे न मानसम्‌! मकंण्डेय (१५।५७ एवं ६२} ; प्राणिनामुपकाराय 
यथेबेहु परत्र च । कमणा मनसा वाचा तदेव मतिमान्‌ वदेत्‌ ॥ विष्णु २।१२१४५; परोपकरणं येषां जागति हवये 
स्ताम्‌ ! नदयन्त विपदस्तेषां सम्पदः स्थुः पद पदे ।) तीथंस्मानेनं सा शुदिवंहुदाननं तत्फलम्‌ । तयोभिरुगरस्तस्नप्यमुप्त्य 
यवाप्यते 1। परिनिर्भ्य वाम्जासतं निर्णीतमिदमेव हि ! नोपकारात्‌ परो घर्मो नापकारष्यघं परम्‌ \। स्कन्द (कादीलष्ड, 


जनकल्याण कौ प्रहस एवं सामाजिक न्धाय कां अविश्ष ४५५ 


कमं से वही कहना चाहिए (करना चाहिए) जो प्राणियों के च्िए यहां एवं परखोक मं कल्याणकर हो ।' 
स्कन्द (काशीखण्ड) मे आया है-- जिनके हृदय में परोपकार की मावना जगी रहती है, उनकी विपत्तिर्या 
नष्ट हौ जाती ह ओर प्रत्येके पदपर उन्दं सम्पदा कीप्राप्ति होती है। वह्‌ शुद्धि तीर्थस्नान से नहीं प्राप्त होती, 
वह फल भति-माति के दानो से नहीं प्राप्त होता भौरन वह कठोर तपो स प्राप्त होताहै, जो परोपकार से प्राप्त 
होता दै । सभी प्रकारके काग्ना कां मन्थनं करने के उपरान्त यही निष्कषं निकलता है कि परोपकार से बढ़कर 
कोईध्मनहीहैओौरन दूखरोकौहानि करने से बढ़कर कोई पाप है," ब्रह्मपुराण मे आया है-- उसका ओवन 
सफ (धन्य) है, जो सदा दूसरों का कल्याण करता है; अग्नि, जर, सूरये, पुथिवी एवं विविघ प्रकार के 
धान्य परोपकार के लिए उत्पन्न होते ह, विशेषतः सज्जन दूसरों के कंल्यण के किए जीते है । 

यह्‌ आश्चयंजनक है कि भागवतपुराण में बह संकेत मिता है जो आधुनिक समाजवादी सिद्धिन्तौ मेँ परि- 
लक्षित होता है-- मनुष्यों का स्वत्व केवलं वहीं तक है जितने से उनका पेट मरता है, जो व्यक्ति उसके बधिक 
को अपना कहता है व्ह चोर है इसलिए दण्डनीय है \*९९ 

| भक्ति 

पुराणो ने भक्ति पर अधिक बर दिया है 1 हम यहां पर प्राचीन कार से अब तके के मव्ति-खम्बन्षी इतिहास 
पर प्रकार नहीं डारगे ¦ उसके लिए अलग-अलग ग्रन्भ है, जिनमे कुछ नीचे लिखि भी जायेगे। सामान्यङूप से 
कुछ शब्द भक्ति के विषय मे लिख देना आवश्यक है । इसके उपरान्त हम्‌ इस सम्बन्ध मे पुराणो की बातें करहेमे 1 

मक्ति-सिद्धान्त के संकेत ऋग्वेदीय सूक्तं एवे मन्त्रो मे मी मिल जाते है, जिनमें कुछ ईदवर-मक्ति से परिपूणं 
से लगते है, विशेषतः वरुण एवे इन्द्र क सम्बोधित मन्त्रो मे । उदाहरणायं,---भेरे समी विचार {या उक्तियाँ) 
मिलकर प्रकाश दढते हुए, उरके लिए इन्द्र कौ स्तुति करते हँ । जिस प्रकार पल्ियां अपने पति का आ्िगनः 
करती हैँ या अपने सुन्दर नवयुवक प्रेमी से आलिगनबद्ध होती हैँ, उसी प्रकार वे {विचार) उसका (षद्रका) जो 
दानो का दिव्य दाता है, आलिमन करते है; तुम्हारी मित्रता (तुम्हारे मक्तों के साथ) नष्ट नहीं होने वारी 
(सदा चलने वाली, नित्य } है, उसके किए, जौ गाय चाहता है, तुमं माय हौ जाते हये, जो अश्व चाहता है उसके ङ्िएि 
तुम अश्वं हो जाओ"; हे इन्द्र, तुम मेरे पिता या माई से, जो मृङ्षे नहीं छिराते, अच्छे (धनी) हो; (तुम) एवं मेरी 
माता, हे वसू, बराबर है, ओर धन एवं अनुग्रह देनेके लिए (मेरी) रक्षा करते हैः; (तुमने कक्षीवान्‌ को, जिसने तुम्हे 
एक सूक्त सुनाया एवं सोमको आहृतिदी,ओौर जो बढ़ा हो गया था, वुचया दी, जौ नवयुवती थी; तुम वृष्णर्वे 
की पत्नी बने; पुम्हारेये समी (अनुग्रह) सौम-निषेकों कौ आ1हुतियो के समय उद्घोषणाके पात्र ह; (हे ददर) "तुम, 
जो चमकने वाके हो, प्रत्येक धर में छोटे सनृष्यका रूप धारण करके आभौ भौर मेरे दांतों से निकार जाते हए 
इस सोमरस को भूने अन्न, अयुप (पू) एवं स्तवकं के साथ पीञो}' (ऋ० १०।४३।१, १६२११ से मिकलादएः; 
६।४५।२९; ८।१।६; <\९१२; १५१११३२) } मिलाइषए ऋ० २३।४३।४; १०।४२।११; १०।११२।१० (हनं 
समी मे इन्द्र को सखा कहा या है); १।१०४९; ७।३२।२६ (दोनो मे इन्द्र को पिताके समान कहा गया दै) 1 
उपर्युक्त वचनो से पता चलता है कि बैदिकं ऋषि लोग सख्य-भवित के स्तर पर पहुंच चुके धे,दे इन्द्र को माता के 


६१४-५ एवं ७) ; जौवितं सफलं तत्य यः परार्थोद्यतः सदा ! अग्निरापो रमिः पुथ्दौ धन्यानि विविधानि च । पराथ 
तनं तेषां सतां चापि विशेषतः ॥) ब्रह्म ( १२५।३६-३७) । 


६६. थावद्‌ श्ियेतं जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनम्‌ । अधिकः योऽभिमन्येत स स्तेनो वेण्ड्भहुति }! भागवतं 
{७११४।८) । 


पद्‌ धमशास्प्र का इतिहास 


रूप मे समञ्च लेते थे, इन्दर अपने भक्त कै किए पत्नी भी बन जाता था, ईन्द्र अपने भक्त से केकर बहसोमरसभी 
पी लेता था जो अन्य यन्तो के अमावमें दांतसे ही निकाला गया हो। ये ऋग्वेदीय प्राचीन कथापे हमे मध्यकालकी 
कथाम का स्मरण दिलाती है, यथां राम द्वारा वदरी-फल खाना जो शवसी द्वार जे किये जा चुके ये, क्यो 
मक्तिमेसराबोर भील नारी दावरी बेरों को चख-चखकर रखती जाती थी, जिसे राम को मीठे फल मिरे नकि 
खट्टे; पढरपुर के देवता निठोवा जिन्होने महार (चमार, अस्पृश्य) का सूप धारण किया अौर बीजापुर के नवको 
उतना धन दे दिया, जो उस अन्न का दाम था जिसे उनके मक्त दामाजौ ने, जो अघ्नागार के अफसर थे, अकाक- 
पीडति रोगौ मेंर्बांट दियाथा। वरूण को सम्बोधिते कू मन्त्रे मी सस्य भक्ति के द्योतक ह, यथा--हे वरुण, 
वह कौन-सा अपरा मने किया है जिसक्ते कारण तुम अपने मित्र एवं माट (चारण, स्तोता ) मृद्षको हानि पहुंचानां 
चाहते हो; घोषित करो, हे अजेय, स्वेच्छाचारी देव, जिससे तुमह (प्रसन्न करके) मँ पाप से मुक्त होॐँ ओर शीघ्र 
ही नमस्कार के किए तुम्हारे पस पहुंच जाॐ।' देखिए ऋ० ७।८६।४; ७।८८।५; ७।८९।५। यह्‌ द्रष्टव्य हैकि 
ऋम्बेद में एक एसा मन्व है जिसमे नमः (नमस्कार) का देवताकरण पाया जाता है, यया--नमः स्वयं इक्रति- 
शाली है; गै नमस्कार के साथ सेवाभाव देतां; नमस्कार ने पृथिवी एवं चौ कोसंमाल रखा है; देवोँको 
नमस्कार; नमस्कार इन देवों पर शासन करता है, जो कोई (मृक्षसे) पाप हो जाता है, मँ नमः (नमस्कार) सेह 
उसका शमन कर ठेता हू ।'९ 

यद्यपि प्रमुख उपनिषदो मे भक्तिः शब्द नहीं आथा है किन्तु कठ एवं मुण्डक उपनिषदों मे मद्ति- 
सम्प्रदायो का यहं सिद्धान्त कि यह्‌ केव भगवद्‌ महिमा है जो भक्त को वचाती है, पाया आता है, यथा---यह परम 
भात्मा (गुरु के) प्रवचन से नहीं प्राप्ते होता ओौरन मेधा (बृद्धि) से ओर न बहुश्रुता (अधिक ज्ञान) से; 
परमात्मा की श्राप्ति उसी को होती है जिस पर परमात्मा का अनुग्रह हता है; उसी के सामने यह परम आत्मा 
अपना स्वरूपं प्रकट केरता है" {कठोप० २1२२; मुण्डकोप० ३।२।३) । यहे कथन इस सिद्धान्त का द्योतक हैकि 
परमात्मा का अनृग्रह ही भक्त को मोक्ष प्रदान्‌ करता है उ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ने 'मविति' इाब्द का प्रयोग उसी 
अथंमें क्या है जो गीता तथा अन्य मक्ति-विषयकं ग्रन्थो में प्राप्त होता है “ये कथित बाते उस उच्च 
आत्मा वले व्यक्ति भे, जो परमात्मा मे परम भक्ति रखता है अौर वही भविति जो मगवान्‌ में है, गुरुम रखता 
है, अपने-आप प्रकट हौ जाती है॥ इसी उपनिषद्‌ ने भविति सम्प्रदाय के दृष्टिकोण (सिद्धान्त) पर ब 
दिया हैमैः मोक्ष का इच्छकं उस परमात्मा कौ शरण मे पहवतः हूं जिसने पूवं काल से ब्रह्मा को प्रतिष्ठापित 
करिया, जिसने उसको (ब्रह्माको) वेदों का ज्ञान प्रदान किया आर जो प्रत्येक आत्मा की मेधा को प्रकाडित 
कृरता है!' 


दवेताइवेतर उप० में प्रयुक्त श्रपदे" शब्द रामानुज जैसे वैष्णव सम्प्रदायो मे श्रपत्ति' नामक सिद्धान्त का 
आधार बन गयाहै। 


६७. नेम इदुप्रं नम आ विवासे नमो दाध।र पृथिवीमुत याम्‌ \ नमे देवेभ्यो नम दृश एषा हृतं चिदेनो नमस 
विवासे 11 ऋः० (६१५१८) । 

६८. घस्य देवे परा भक्िर्ययः देवे तथः गुरौ । तस्येते कथिता ह्यर्थः प्रकादान्ते महात्मनः ॥। श्वैताश्व० ६।२३; 
यो ब्रह्माणं लिदधाति पूवं यो वं वेदा्च प्रहिणोति तस्मे । तं हं देमात्मबुदधिप्रकाङं ममुशु्वे शरणमहं प्रपद्ये ।। श्वेता 
इव ० ६।१८। स्वप्नेश्वर ने शाण्डिल्य-भक्तिसूत्र (४।१।१) के भाष्य मे इस अन्तिम भन्त्र का आधार लिया है । 


अक्ति-पाग--पार्चरत्र भत को प्राचीनता ४५७ 


किन्तु भक्ति सम्प्रदाय के आरम्मिकं उर्टेख शान्तिपवं कं नारायणीय उपाख्यान (चित्राखा संस्करण, 
अध्याय ३३५-३५१) एवं भगवद्‌गीता में पाये जते है ¡ मेगस्थनीज का कणन है कि हेरक्छीस (दहरिकृष्ण) की 
पूजा सौतेन्वाये {शौरसेनं ) दार जोबरेस (यमुना) के तटों पर होती थी भौर उसकी दो ममरियाँ थौ--मेथोरा 
(मुरा) एवं क्ठेदस्वोरा {कृष्णपुर ? ) 1 नारायगीय० {३३५।१७-२४) मे एेसा आया है कि राजा उपरिचर वसु 
नारायण के मक्त ये, उन्दोनि सूयं द्वारा धोषित सात्वत नियमो के अनुसार देवेञ्च की पूजा की, उन्होने यह सोच- 
कर अपने राज्य, सम्पत्ति, पत्नी एवं घोडे भगवान्‌. के किए समपिति कर दिये किये समी भगवानूकेहै, ओर 
सात्वते नियमों क अनुसार उन्होने यज्ञिय कृत्य किये 1 

शान्तपदं मे सात्वत एवं पांचरान्न की पहचान की गयी है'* जौर यह कहा गया है किं 'चिवरशिखण्डी' (जिनकी 
शिखाएं चमकदार या विचित्र थीं) नामकं सात ऋषियों (मरीनि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु एवं वसिष्ठ) ने 
(पंचर) सास्र धोषिति किया ओर नारायण ने उनसे कंहा कि यह्‌ शास्र खोक में प्रामाणिकं होगा भौर राजा 
यसु बुहस्पति से (चिन्ह यद्‌ सात ऋषियों द्वारा कमः प्राप्त होगा) इसे सीखेगे ! च्ान्तिपवं के अध्याय रदद्में 
एसा आया है कि क्षीरसागर के उततर मे इकेतद्वीप नामक राज्य शरा, जरह नारायण के मक्त रहते ये, जो 'एकान्ती' 
कटे जाते थे अौर पचरात्र एकान्तधमं कहा जाता था} पचरात्र सम्प्रदाय का एक विचिव सिद्धान्त है जो चार व्यूहं 
(सूरिय या आकासे } वाला होतः दै, यथ--परम व्यक्ति वासुदेव ह, प्रत्येक आत्म संकषण है, प्रचयुम्ने मनदहै जो 
सकंषेण से उत्पन्न होता है तथा अनिरुद्ध अहंकार है जो प्रद्युम्न से उत्पन्न होता है “ यह वही वासुदैवके चार कूपो 
वाला (जिनमे से प्रत्येक अपने पूवं से निकक्ता है} सिद्धान्त है, जिसका खण्डन, शंकराचायं के मत से, ब्रह्यसूवे 
(२।२।४२-४५) मे हुआ है 1 शान्तिपवे (३४८।८) ने स्पष्ट रूप से अर्जुन के लिए उपदिष्ट गीता की ओर निदेश 
किया है! शान्ति° (३४९।६२) मे एसा उल्लिखित दै कि सास्य, योग, पांचरात्र, वेद एवं पारुपत एसी पि 
वि हँ जिनका दृष्टिकोण एक-दूसरे से मक्ष है तथा कपि (सांख्य), हिरप्यगर्भं (योग), अपान्तरतमा (वेद), 
क्षिव (पाशुपत) एवं स्वयं भगवान्‌ (पांचरात्र) द्वारा प्रवाततिति हैँ! विष्णुघर्मोत्तरपुराण {१।७२४।३४) में एेसा 
बक्तन्य आया है--ब्रह्य की खोज के लिएर्पाच सिद्धान्त है, यथा--सांख्य, योगे, पांचराव, वेद एवं पाञुपत ।' 
शान्तिप्बरं (३३९।६८) पर आधारित हो कत्तिपय ङेखक (विदेषतः रामानुज सम्प्रदाय के) ठेस कहते हैँ कि सम्पूणं 
पांचरात्र पद्धति में वैदिक भामाणिकत है, किन्तु अपराकं (१० १३) एवं प्ररिमाषाप्रकाशं (पु° २३) इसे पूर्णरूपेण 
वैदिक नहीं मानते, प्रत्युत वैकल्पिकं मानते है" 


६९. काम्यनं मिततिका राजन्‌ यज्ञियाः परमक््याः । सर्वाः सात्यतमास्थाय विषिं चके समाहितः !। पाञ्चरात्रविदो 
मुश्यास्तस्य मेहे महात्मनः । प्रापणं मगवस्मोक्तं भुञ्जते वाग्रभोजनम्‌ \\ शान्ति० ३२५६२४-२५ । 
० यो वासुदेवो भमान केव्रलो निमुणात्मकः। क्षेयः श्च एव राजेन्द्र जीवः संकथेणः प्रमुः 1! संकदणाख्य 
प्रचुम्नो मनोभूतः स उच्यते । प्रद्युम्नाद्‌ योऽनिरठस्तु सोऽहंकारः स ईदवरः 1; शान्ति ३२९।४०-४१। ` 
७१. वासुदेवं सम्प्रशाय कौ पञ्चरात्र क्यो कहा मया, इतक उत्तर अभी तक सन्तोषघरद नहं दिया जा सका 
है लगता है, हस सम्प्रवाय का किन्दों राच शतो से सम्बन्ध ठै! किन्तु "रात्रः या कालः शज्द श्यो प्रयक्तं हमा 
है ? यही ती कठिमाई है 1 श्ान्ति° (३३६, ४६) में पाञ्चरात्र को पचकार भी कहा गया है (तेरिष्टः पञ्चका. 
हरिरेकन्तिभिनरः) ! बत से अनुमान रमाये गये ह, जिनमें कुछ निम्नोकत है, यभा--(१) पच रालो तक नारायण 
ग से अनन्त, यर्‌, बिष्वक्सेन्‌, बहा एवं सतर के पकाया; (२) परमसंहिता (३१११९) मे आयः है कि परमात्मा ते यह 
५८ 


४५८ घमेशास्त्र का इतिहास 


बेदान्तसूतर म भागवत एवं पांचरात्र पद्धति के विषय मे चार सूत्र ह!» महान्‌ आचाय अपनी व्याख्या मे 
एकमत नहं है । शंकर कहते है किं ये समी चार सूत्र मागवतों के सिद्धान्त का खण्डन कर देते है। रामानुज का 
कथन है कि प्रथम दो सूत्र भागवत सिद्धान्त का खण्डन कर देते है किन्तु अन्तिम दौ नहीं। शंकराचार्य ने इस 
स्पष्ट किया है कि भायवतोंके ये सिद्धान्त किं परम देव वासदेव परम सत्य है, उनके चाररूप है, तथा वासुदेव की 
पूजा उनके स्वरूप का एकाग्र चित्त से ध्यान करने मे है, आपत्तिजनक नहीं है; जौ सिद्धान्तं खण्डित होने योग्य है 
वह है मागवतो द्वारा कटा जाने वाला, संकर्षण नामक आत्मा की वासुदेव से उत्पत्ति का सिद्धान्त ओर वहु कि 
्रचुम्न (मन) संकषण से उदित होता है तथा अनिरढ (अहंकार) प्रयुम्न से! शंकराचायं ने वेदान्तसूत्र (२।२) 
४५} मजो कटा है उसमे प्रकट होता है कि उनके समय मेँ शाण्डिल्य को लोम भागवत या पांचराव्रशास्त्रका 


सिन्त पचि रातो तक चार मुनिर्थो, यथा--सनर्ुमार, सनक, सनन्दन एवं सनातन को सिखाया; (३) इस सम्प्रदाय 
ने पाच क्षामो, यवा--सांख्य, योग, पाशुपत, बौड़ एवं आहतं को काला कर दिया (राच्रि काली होती है); (४) 
यहे (पाञ्चरात्र) पाँच स्वरूपो, यथा--पर, वहं, विभव (अर्यात्‌ अवतार), अन्तर्थामौ एवं अर्धा (प्रतिमा-मूतिर्यो) शी 
श्क्षा देता है; (५) गहु बेऽ्णवों के पांच कर्तव्यो, यथा--ताप (बाहु एषं अन्य अंगों पर तप्त-मुदरा से चिह्वु या दागं 
लगना), पुण्डु (फिसौ रंषीलो वस्तु से मस्तक पर बनी खड रेसाए), नाम { वासुदेवीय नाम रखतौ ), भश्त्र (यथा 
ओं नमो नारायणाय} एवं याग (वासुदेव की मृतियों की परजा) का विश्लेषण करता है । आत्वार साहित्य ने पंचधा 
प्रकृति (यथा पर एवं अन्य) का उल्लेख किया है! देखिए के सौ० वरदाचारी का छख "सम कन्दीव्युशन्स आव 
आत्नेरसं टु. दि फिर्त्वताफो आव भक्ति" (रजतजयन्तौ खण्ड, बौ० ओ० आर० भाई०, प० ६२१) 1 परभसहितं 
(१।३९-४०} का कूयन है क पांच तत्त्व, पाच तन्मत्राएे, अहेकार, बुद्धि एवं अव्यक्त (सास्य के पाच तत्य) मानो 
पुरुष की रातं ह, अतः यह शस्त्र (जो इन पाचों से मुक्तं होने कः उपाय बताता है) पञ्चरात्र कहुाता है 1 

७२. वेदण्तशुत्र (२।२।४२-४५) मेँ चार सुतर है -“उत्पत्यसम्भवात्‌, न च कर्तुः करणम्‌, विजेनादिभेवे 
वा तदश्रतिषेषः, विभ्रतिकषेषाच्च ।* यद्यपि रामान्‌ज ने इन चारों मेँ अन्तिम दो पर अपनौ टीकौ कौ है मौर बहुत 
बह्ा-चढ़ा कर अपनी बाते कही ह ओर तीन एसौ उक्तियां उद्धृतं की ह जिन्हे पाञ्चराच्र षा जा सकता है, तथापि 
वे अपने श्रीभाष्य में या अपने वेदाधंसंग्रहु में यह नहीं व्यक्त करते कि वे सात्वते ह या याञ्वरात्र ) । 

७३. वेदविप्रतिबेधङ्च भ वति । चतुषु बेदेषु परं श्रेयोऽलभ्ध्वा आण्डिल्य इदं श्षास्प्रमधिगतवानित्यःदिषेद- 
चिन्दादर्ञनात्‌ ! शकेरभाष्य (वे° सू० २।२।४५) । शंकराचायं तत्र मागता मन्यन्ते" से आरम्भ करते ह (बह्यसुत् 
२।२।४२) तथा पनः कहते है (२२1४४) : "न च पञ्चरात्रसिद्धान्तिभिर्वासुदेवादिष्वेकस्मिन्‌ पर्देषु वा शानषवर्या- 
दितारतभ्थकृतः करचिद्‌ भेदोभ्युषगम्यते ।" यह्‌ द्रष्टव्य है कि शन्तिपवं मे पञ्चरात्र को सात्थतैध्ै (२४८३४ 
एवं ८४} कह मया है 1 बाण ने अपने हृषंचरितं (आढयां उच्छवास) मे महान्‌ आधारं हिवाकरमित्र के पासे 
अप्ये हए विभि धर्मो एवं दनी के विभिन्न सिद्धान्तो के मानने वालन मेँ भागवतो एवं पाड्य रात्रिों का भी उल्लेख 
किय है--'विव्पच्छायास्‌ निष्ण; , . . भागवते बणिभिः कंशलुल्चनेः कापिलजंनलोकावतिकैः. . . पौराणिकैः साप्त 
तन्तवः शवः शब्दैः पाञधरातरिक रन्यंश्चात्र स्वसिदधान्ताञ्‌ शुण्वद्भिः आदि । सम्भवतंः वाण ते भगवेते को सामाभ्य 
भक्ति-सम्दरदाथ क रूप नें रखा है ओर पाञ्चरात्र को भागवत सम्प्रदाय की विभिन्न श्ालाओं मे एड शाः के रूपं 
मँ मान है, जिसकौ एक विशेषत थीः कि वह चार व्य्‌हो वाला सिद्धान्त मानता था! यहु श्ाह्मणभमणन्याय' के 
समान है । बृ द्हारौतस्मृति {११,१८१-१९२) में आया है कति ज्ञाण्डिल्य ने अवेदिक् विधि सै दिष्ण्‌ षौ पूजा करते 
के लिए एकं ग्रंथ का प्रणयनं फिया, जिससे विष्णुं ने उन्हें नरफं मे पड जाने का शाप दिया, किन्तुं जभ शाण्डिल्य उतत 


भक्तिमागं के उपर्य देव; नव्य-प्र्बीन भक्तिप्रन्थ ४५९ 


प्रवक्‌ मानते थे, क्योकि वै चारो वेदो मेँ परम कल्याण की वात नही पा सकते थे । ्रोणपवै (२९।२६-२९) मेँ 
परमात्मा की छोक-कल्याणकारी चार मूतियो के विषय में एक अन्य एवं भिन्न निदेश है, यथा--एक सूति इस पृथिवी प्र 
तपकरती है, दूसरी इस कोक के अच्छे एवं बुरे कर्मा पर एक आंख रखती है, तीसरी इस लोक मेँ मानव कूपमे आती 
दै मौर मानव के समान कायं करती है. मौर चौथी एक सहस वर्षो तक सोती रहती है ओर जव जागती है तो 
योग्य खेयो को वरदान देती है । 

यह्‌ द्रष्टव्य है करि महाभारतम भी नारदका नाम पांचरात्र से सम्बन्धित है। एमा आया है--“यहं रहस्यमय 
सिद्धान्त जो चारो वेदों से समन्वित है, जिसमे सांख्य एवं योम के कल्याणकारी फल हँ ओर जौ पांचरात्रके नाम 
से विख्यक््त है, सवंप्रथम नारायण के अधरों से प्रस्फुटित हुभा ओर फिर नारद दारा सुनाया यया † (शास्तिपवं 
३२३९।१११-११२)। 

मक्त सम्प्रदाय के अन्य बड़ समर्थक हँ भगवद्गीता (जो नारायणीयं उपाख्यान ३४८८ मेँ स्पष्टसूप से 
घोषित है), मागवतपुराण एवं विष्णुपुराण । गीतः मेँ सक्ति एवं भक्त शाब्द कटं बार आये हैँ! य्ह यह्‌ कह देना 
आवश्यक है किं तथाकथित्‌ नारदमक्तिमूत्र, नारद-पांचरात्न, शाण्डिल्य -मवितसूत्र तथा अन्य पांचरावर-संहिता जो 
प्रकाशित है, गीता से पडचात्कालीन है । अग्नि° {३९।१-५} मे पांचरात्र पर प्रणीत २५ ग्रन्थो का उल्टेख है । 
महेरवरतन्त्र ने मी दिष्ण्‌ द्वारा प्रवतत २५ पचिरात्र तन्त्रो करा वणन किया दहै भौर उनकी भर्त्सना कीिदहै ओर 
कहा है कि वे सब स॒त्य का प्रतिपादन नहीं करते (२६।१६) । 

भक्ति कै प्रतिपादन पर विकार साहित्य है। थोड-से संस्कृत के ग्रन्थो, उनके अनुवादो एवं कुछ अंग्रेजी के 
भरनो का यहां उत्छेख होगा । बर्थ, हाप्किस, कीथ, डा० आर०जी० भण्डारकर आदिनेश्री कृष्ण के स्वरूपके विषय 
मे विभिन्न सिद्धान्तं प्रतिएादित क्िहँकिवे उस विष्णु के स्वरूप क्योकर हज ऋग्वेद में भूय का एकं अन्य 
रूप है, ओर आगे चलकर ब्राह्यणकाक मे जो सबसे बड़ा देवता हो मया (यथा--रेत ० त्रा० *अग्िर्वे देवानां अवमः, 
विष्णुः परमः) तेथा यज्ञ का स्वरूपं माना गया {यज्ञो वै विष्णुः) ¡ जव पाण्डवो के भित्र कृष्ण परम देव मान चयि शयेतो 
गीता में पूणं अवतारो के सिद्धन्ते कौ अभिव्यक्ति हो गयौ । भक्ति-सम्बन्धी महत्वपूर्णं अ्रन्थ ये है-- शान्तिपर्व का 
नारयणीय उपाख्यान (अध्याय ३२२-३५१, विव्र्ञाला संस्करण एवं ३२२-३३९ आोचनात्मक संस्करण) ; 
मगवद्गीता; कतिपय पुराण, जिनमे विष्णू. एवं मामवते अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है"; शाण्डिल्य का मक्तिसूच, स्वप्नेश्वेर 


देयाक्षी परायना करते हुए उनके चरणो में गिर पडतो वे प्रसन्न हौ उठे ओर नरक-वग्स के शाय कमै अवधि 
को कम कर दिया। 

७४, यह्‌ दष्टस्य है कि रामानुज (जन्म, शक संवत्‌ १०४९, ई० ११२७} मे उस भावत कौ बह्सुत्र के 
अधने भाष्य में कहौं मी उदुूत नहीं कियः है, जो बर्लभ एब चंतन्य तया उने क्िष्यों जसे मध्यकाङीन वैष्णवों के 
लिए सर्वोत्तम एवं एक म्र प्रमाण यः! किन्तु उन्होने दिष्थुपुरण से एक सौ से अधिकं लोक दत कथि हैः 
वीस्तव में बेदाथसं्र् मे रामानुज का कथन है कि जिस प्रकार शरुसि्ों मे नारायणं का अनुवाक (विभाग) पर- 
गरहा के विशिष्ट स्वरूप का उद्घाटन करतः है, उस प्रकार विष्णुपुराण परब्रह्म के विशेष प्रदक्षन्‌ मे प्रवृत्तै 
तथा अन्य पुराणों की ग्यास्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि षे इसके विरोष में न हों (यया सर्वासु भुतिषु केवलं 
परद्ष्स्वरूपविदोवप्रबनयेव प्रब्‌ सो नः रायमान्‌ बाकस्तयेदं बेष्णवं च पुराणं . . . परब्रह्मस्वरूपयिशेषनिणया यव 
प्रततम्‌ } अन्यानि सर्धाणि पृराणान्येतदविरोधेन नेयानि । वेदार्थसंप्रहुः वाक्य-समूह १९०-१११. प० १४१-१४२ 
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का इस पर नाष्य {जीवानन्द, कलकत्ता दवारा प्रकारित, १८७६) एवं कवेर द्वारा इन दोनो का अग्रे अनुवाद 
(१८७८) ; शाण्डिल्यसंहिता -(मक्तिखण्ड ) जो अनन्तशास्वरी फडके द्वारा सरस्वती मवन सीरीद्ग मे सम्पादित है 
(१९३५) ; नारदभक्तिसूत्र, अगरेजी अनुवाद, नन्दलाल सिह द्वारा (पाणिनि आफिस, इलाहाबाद, १९११); 
नारद-पांचरात्र (ज्ञानामुतसार विमाग के साथ ) ११ अध्यायो मे, अंग्रेजी अनुवाद, स्वामी विजयानन्द (वही, १९२१) ; सर 
सार० जी भण्डारकर का वैष्णविज्म जौविज्म आदि' (१९१३) ; दास गुप्त की "हिस्टरी अव इण्डियन्‌ फिलोसाफी" (जिस्द 
४, १९४९}, जहाँ इन्होनि भागवतपुराण एवं मध्व, वल्लभ, चैतन्य एवं उनके अन्य अनुयायियों के सिद्धान्तो का 
उत्केख किया ह; म्रियर्सन का लेख शग्लीनिम्स प्राम मक्तमाखा अगव नामादास' (जे० आर० ए० एतत०, १९०९. प्‌ 
६०७-६४४} ; डकन ग्रीनलेस कृत "हिस्टरी आव श्रीवैष्णवा ज,' (अडश्चार, १९५१) ; नारदभक्तिसूत्र (मूल, अनुवाद 
एवं टिप्पणी, स्वामी त्यामीश्षानन्द, रामकृष्ण मठ, मैल पुर, मद्रास, १९४३, जो ५ अध्यायो एवं ८४ सूत्रो मे है) ; पंचरात्रं 
एवं अहिर्वध्न्य-संहिता पर डा० ओटौ श्रेडर की भूमिका (अडचार, १९१६) ; अहिरबुघ््य-संहिता (दो जिल्दौ मे, 
अड्ार, १९१६) ; जयास्य-संहित।, संस्कृत एवं अंग्रेजी मूमिका के साथ (गायक्वाड ओरिषएण्टक सीरी, १९३१) ; 
परमसंहिता (गायकवाढ ओ० सी ०, १९४६, डा० एस्‌ ० के आयंगर कृत अंग्रेजी भूमिका) ; नारद-पचिरात्र की 
बृहद्बहासंहिता (आनन्दाश्रम सीरीज, १९१२); नारायभतीथ-कृत मक्तिचन्दिका {शाण्डिल्य के भक्तिसूत्र की 
टीका) जो सरस्वती भवन सीरीज में है (१९१२ एवं १९३८) ; मित्र मिश्च का मक्तिप्रकाश (चौखम्बा सीरीज, १९. 
३४} ; अनन्तदेव का मक्तिनिर्णंय (पं० अनन्तज्ञास्त्री फडके द्वारा सम्पादित, बनारस, १९३७} ! दक्षिण भारतमें 
भक्ति सहित्य मेहुत अधिक है, यथा आढवारो के स्तोत्र, किन्तु कतिपय कारणों से इसकी ओर निदेश नहीं किया 
जारहाहै। 

पुराणोक्त भक्ति के स्वरूप के विषय मे चर्चा करने के पूर्वं क्ति" एवं (भागवतः श्यो कौ व्याख्या संक्षेप 
मे आवश्यक है। शाण्डिल्य ने मक्ति कौ परिभाषा (सा परानुरक्तिरीश्वरे) की है“, जो दो प्रकार से व्याख्यायित 


(डकन कालेज संस्करण, १९५६) ! रामानुज ने बेदगन्तसुत्र (२।२।४१ एवं ४५) के भाष्य में पौष्करसंहिता, 
सात्वतसंहित एषं परमर्ंहिता को पाञ्चरात्र संहितां मे परिगणित क्रिया हैः फिन्तु कही भी उन्होनि यह नहीं 
अंगोकार किया है कि वे पञ्चरात्र सिद्धान्त के अनुयायी ह 1 भागवत पर बहुत-सी टीकां ओौर टीकां ५२ बहूत-सी 
उष टीकण्एं ह (दास्‌ गुप्त ने जिल्द ४, १.० १-२ मे भागवत कौ ४० रीका कीसुचौदीहै) \ यहाँ प्र मध्व एवं 
अन्य बड़ वेष्णव अश्वार्यो के शिष्यो एव अनु याधियों की बहुत-सी शीकाओं की ओर संकेत करना अनावश्यकं हे } 
वल्सेभाचायं ( १४७९-१५३१ ६०) के अन्‌ सार सन्देह कौ स्थिति मे भागवत परम्‌ प्रमाण है (चेवाः भीष्णवाक्यानि 
व्याससुत्राणि चेव हि ! समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्‌ ¦ उत्तरं ूवंसन्वेहवारकं परिफीतितम्‌ ।} तस्व 
दीपनिबन्ध, अहमदाबाद , १९२६) ; भौर देखिए प्रो ° जो° एच्‌० भटर (इृण्डि० हिस्टा० कवा०, जिल्ब ९, ३००- 
३०६) । बल्कमाचायं क पुष्टिमणं {जिसका अथं है कृष्णानृग्रह) है भौर उनका कथन है कि कलियुग रे भक्ति 
की प्राप्तिभी कठिन है! | 
। ७५. अयातो भक्तिजिन्ञासा ! सा परान्‌ रक्तिरौडवरे । शाण्डिल्य ( १।१।१-२) ; स्वप्ने्वर ने यहे टोका री 
है-- अ राध्यविषयकरामत्वमेव सा) इह तु परमेश्वरविषयकान्तःकरणवृत्तिदिकश्षेष एय भक्तिः 1' निस शलोक को 
जाधार मानः गया है वह यह्‌ है--'या प्रौतिरविषेकानां विषयेष्वनपायिनौ ।|त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ।' 
जिष्णुपु० (१।२०।१९) ¦ स्वप्सेक्वर ने गीतः उदते की है-- मन्वत सदुगतग्रणा बोधयन्तः परस्परम्‌ ! कथयन्त 
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हो सकती है-*मक्ति का सर्वोज्व रूप ह परमेश्वर मे अनुरति" या परमेश्वर के प्रति सर्वो्ज अनुरक्त ही मरित 
है शाण्डिल्य के भाष्यकार स्वप्ेशवर ने प्रथम व्याख्या ठीक मानी है, किन्तु नारदभक्तिसूजर, तिलके आर्दिने दसय 
ष्याख्या अपनामी है । स्वप्नेर्वर ते व्यास्या की है--भक्ति" का सामान्यतः अथं होता है “उसके प्रति अनुराय जिसे 
जीतना हैया जिसकी पूजा करनी है", किन्तु इस शारत्र में इसका अथं है--मन कौ एसी विशेष स्थिति जिसर्मे 
परमेदवेर ही लक्षय हो !' एसा कंकर स्वप्नेरवर ने विष्णुपुराण का इलोक उदुत किया है जिसमे क्त प्रह्लदने 
कहा है--"वह अटल प्रीति जिसे भविवेकी खग ससारिक वस्तुमों के लिए चाहते है, मुक्षभे से, जो तुमह सदेव स्मरण 
करता है, कमी नहे ' गीताम सी श्रीति' ब्द आया है। उसमे आया है कि (“मक्ति' शब्द मज्‌" घातु से निःसृत 
हभ &} “जिनके मन मु्षमें सगे ई, जिनके प्राण मुञ्मे समपित ह, जो एक-दसरे को दोधित करते रहते ह, जो 
मेरे बारेमे क्ते रते ह, वे सदैव तुष्ट रहते हँ ओर प्रसञ्न रहते है । इनमे जो. सदेव {कछयातार) भक्ति मे कणे 
रहते हँ भौर प्रीतिपूर्वकं मेरी सेवा करते रहते ह, उन्हे ईँ फसा भ्नान देता हं जिसके द्वारा वै मुक्न तक पटहुषते ई 1" 
स्वप्नेश्वर ने व्यासा की है कि अनुरति" शब्द (*अनु' उपसगे के साथ) का प्रयोग यह्‌ बतलाने के छिए हमा है किं 
ईश्वर के प्रति प्रीति या रक्ति तब उदित होती दहै जब सक्त षश्वेरका ज्ञान एवं उसकी अन्य उपाधयो का ज्ञानि 
प्राप्ते करलेता है! विष्णुपुराण मेँ “मक्ति' के स्थान पर *अनुराग" शब्द प्रयुक्त हआ है, जह पर राम एवं उनके 
मायो के स्वर्गारोहण फी चर्वा करते हए ठेसा ` वणन है कि कोसल राजधानी के खेम, जो भगवान्‌ (दिष्णू) 
उन भवतीणं अशो कै प्रति अटृट श्रद्धा (भक्ति) रखते ये ओौर जिनके मन उनमें खगे थे, उन्हीं के सथं उसौ शोकं 
की स्थिति मे पहुंच गये । शाण्डिल्य ने आगे का दै" कि यद एसा उपदेश दै जिससे वह्‌ व्यक्ति धमर हौ जाता है गो 
मय॑बान्‌ मे निवास करती है (जो मवान्‌ में स्थित रेता है) \ छान्दोग्य ० (१।१३०) भँ आया है--जो ब्रह्म मे स्थितं 
रुदता है वह अमरत्व प्राप्त करता है 1' तात्पथे यह है कि परमात्मा में स्थित रहने से अमरत्व प्राप्ति की जोबातद् 
उससे ष्यकिसि मे परमात्मा की जानकारी के लिएु प्रयत्न करने या परमात्मा के प्रति परम मक्ति उत्पघ्च करने के 
प्रयतते के प्रति कोई उदासीनता नहीं आयेगी । यह द्रष्टव्य है कि नारद के सूत्र शाण्डिल्य के सूं कै केवलःअन्धव मात्र 
दै ।* शाण्डिल्य मे आगे (सूत्र ७} आया दै किं सक्ति, जान की मादि कमं नही हे, क्योकि यह्‌ इच्छा कँ प्रयत्ने का 


भौ निस्थं शुष्यन्ति च रमन्ति च 1) तेषां सततयुक्तान! भजतां प्रोतिपूर्वकम्‌ \ दकामि बुद्धियोगं तं चेन भामुषयान्ति ले +” 
{ १०।९-१०} । भन्‌ रक्त" पर स्वप्नेश्वर ने कहा है--'भगवन्महिमरदिक्तानावन्‌, पदचात्‌ जाथमानत्वादनुरकितिरिष्यु 
षतम्‌ 1' स्वप्नेऽदर ने विष्णुपुराण (४।४)१ १०३} का हवाला दिया है, ययः---ेपि तेषु भगवदंलेष्वसुराभिभः 
कोसछमगरजानपदास्तेपि तन्मनसस्तत्सासमोक्यतामेवाधुः +* भागवत का कथन, दै कि परभोश्छ भक्ति को.ञबावित 
(मभ्यवहित) एषं घहैतुकी होना चाहिए (*अहैवक्यन्यवहिता या भक्तिः पुषोत्तमे') 1 भागवत (३।२९।१२) { भोगे 
के इलोक ने परम-लक्ष्य के चार स्तर ्बाणते फिये ह--'सास्लोग्यसर्गष्टिसामी्यसायुज्येकत्वमप्युत' (एकत्व पौर 
भणति शन्तम लप है) \ 

७६. सस्सस्थ स्याम्‌ सस्थोपवेहात्‌ । क्ञाण्डिल्य ( १११३०) ; स्वप्नेश्वर ने व्यास्पा की है--तस्मिलीदवरे 
संस्था भक्तियेस्य स तवोक्तः !' छान्दोग्य मेँ धोषित है- भहयसंस्णोऽमृतस्वमेति' (२।२३।१) ओर यही भं बरह्सुतर 
(१११।७) "तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌" से भी प्रकट होतः है। । 

७७. 'भनातो भक्ति भ्याख्यास्यामः । पा त्वस्मिम्‌ परमप्रेमरूपा ! भमुसस्वरूपः अ ।' नारदचस्तिसूत 
(१३) 1 
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शनुञ्चरण नहीं करती अतः वहं ज्ञान से भिद है, जैसा कि मीता ने कहा है कि आत्म-समर्षण कौ स्थिति कई जन्मों के 
जरान के उपरान्त आती है) । 

हम लोगो कै पूवं पुरुषों में श्रेणी-विमाजने की एक बड़ प्रवुत्ति धी मक्त को मी लौकिकी (सामान्य लोगो 
क }› वेदिक (बेदविहित ) एवं अशध्यास्मिकी (दादनिक), यथा--पद्य ० (५ १५) १६४) ; या मानसो, वाचिक एक 
काभिको (शरीर द्वारा की हई, यथा--उपवास, दत आदि), यथा पद्म {(५१५।१६५-१६८ ) ; सात्विकी, राजसी एवं 
तामस्यै (मावत ३।२९।७-१० एवं पद्य ६।१२६४-११} ; उत्तमा, मध्यम एवं कनिष्ठा (ब्रह्माण्ड ३।३४।३८-४१ । 
अदि विविध श्रेणियो में वर्गङित किया गया है! 

रामानुजीय एवं अन्य वैष्णव खाज के ग्रन्थों मे प्रपत्ति (अत्म-सम्पण) `को अक्ति से भिन्न माना 
यया है । इसमे पाच बातं हँ--अनुकूरता का संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग, यह्‌ विदवाल कि परमात्मा (मक्त की) 
रक्प्र करेगा, मक्त की रक्षा के किए भगवद्भननं तथा आत्मनिक्षेप कर देने पर असहायता के माव का प्रदेव । मकि 
के अन्य पयय शब्द दँ ध्यान, उपासना आदि ओौर वह प्रपत्ति की सहायिका है 1“ गीता मेँ इस प्रकार काभेदः 
नृं बताया गया है ! गीता (२।७) में अर्जुन ने अपने को श्रपन्न' (जो मोक्षके लिअ पंचा हो याजिसते मोक्ष 
के चिण्‌ आत्म-समपंण कर दिया हो) कटा है । गीता के अन्त मेँ अन्तिम परामश वही है जो पक्चात्काखीन ग्रन्थो भे 
शपति है--अपने मन को मृह्ञमे लयाओ, मेरे मक्त हो जागो, मेरा यज्ञ करो, मुके नमस्कार करो; तुम अवश्य ही 
मुक तक पटहूंचोगै; य सत्य ही घोषित करता हः तुम मेरे श्रिय हो। समी कर्तव्यो को त्याग कर मेरीशरण मे 
जाओ; म तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा; दुखी न हओ 1“ ओौर देखिए गीता ७।१४, १५ एवं १५।४ जहां 
अषद्‌ इन्द के अन्य प्रयोग आये हैँ । गीता एवं अन्य ग्रन्थों मे भक्ति पर जो सिद्धान्त प्रतिपादित है वह यही हैक 


७८. ब्रह्माण्ड ने चारद, शुक, अम्बरीष, रन्तिदेव, मारति, घलि, विभीषण, प्रह्लाद, गोपियों एवं उव शे 
उत्तमा भक्ति के अन्तगे भक्तों मे शिना है, वसिष्ठ एषं सनु को मध्यमा भवित के अन्त्मत तथा साधारण लोगों 
को कनिष्ठा के अन्तत परिगणित किया है ¦ नारदमक्तिसुत्र (८३) ने इनमे कई को "भक्त्याचार्याः' कहा है, 
श्रत्येषं वदन्ति ! जनजल्पनिभभेया एकमताः कुमारव्यासशुकशण्डिल्यगयं विष्णुकोण्डिन्य-श्ेष-उद्धव-आदणिबसिहनुमष्‌- 
वित्नषग्यादयो भक्त्यःचर्याः \" कु मार ब्रह्मा के पूच्र नारद के लिए अयुक्त हया है । 

७९. ध्यानशब्दवाच्या भक्तिविद्याेदाद्‌ यहुविषा ¦ . . . प्रयत्िनमि "नुक्‌ ल्यस्य संकल्पः प्रतिकूल्पस्य वभनम । 
रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्यवर्यं तथा 1 भत्यनिकषेपकापेण्यम्‌, इत्य्ाधगपञ्चकयुक्त । यतीग्रमददोग्रिक्षी 
(१० ६४) । इस प्रन्थ्े मया है फि चहं प्रपत्ति के मुख (अधरो) से सुनी जानौ चाहिए भौर तमो वट द्य 
श्यद्या नहं उपल्यित करता ! कुछ लोप अरमनिक्षेपः क्यथंण्य' पृते है ओर इस प्रकार रपति के अयं को ६ 
कमप्रदेते ह | : 

८०, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजौ मां नमस्कुर ! मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने श्रियोऽक्ि >े ५ कर्व्ड 
पटित्पज्य मभक शरणं व्रज । अहं त्वा कवं पपेम्यो सोक्षयिस्यामि मा शचः ।। गीता (१८।६५.६६) । प्रह पर 
(भर्ान्‌' का अमं है वणो (ब्राहमण, क्षत्रिय आदि) एवं आमो (मथा--गृहस्य, वानभरस्थ आदि) के कर्य, या 
धर्मान्‌ उन क्म को ओर निदेश करता है जो वेद एवं स्मृतिर्यो में व्यवस्थित है! यहु अन्तिम प्रभोधन न्म्‌ 
भध्याप का पुनरावतंन-सा है, यथा--भन्मना. . नमस्कु मामेवेष्यसि युक्त्वेवमात्सानं मत्परापणः 1, 
(९२३४) \ 


प्रपतति एवं भक्ति; शतुर्यवाद ४६३ 


भक्ति से मगवान्‌ का श्रसाद' (अनुग्रह्‌ या कृपा) प्रप्त होतः है जिससे मक्त मोक्ष प्राप्त करता दै। गीता (१८ 
५६, ५८, ६२) मे भाया है--वह व्यवित्‌, जौ यद्यपि सदैव कमं करता रहता है, किन्तु मुञ्च पर ही पूर्णरूपेण निर्भर 
रहता है, मेरे अनुग्रह से अक्षय एवं अमर स्थान प्राप्त करता दै; यदि तुम मृञ् पर अयनः मन केन्दित करो, तुम मेरी 
कृपा से सभी कटिनाइयो को पार कर जाओगे, तुम भगवोन्‌ की श्षरण में सम्पूणं हृदय से जाओ, हे अर्जुन, उसी की 
कृपा से परम शान्ति एवं अमर स्थान पाओगे ।' विष्णुयुराण में ममवान्‌ ने प्रह्वाद से कहा है--तुम्हाय मन मुस्लमे 
निश्वक एवं भक्ति पूवक अवस्थित है, तुम मेरे प्रसाद (कृपा या अनुग्रह) से निर्वाण प्राप्त करोगे । सगवान्‌ के 
प्रसाद कौ चर्चा कठोपनिषद्‌ एवं उवेतारवतरोपनिषद्‌ मे भी दै ~--'छेटे-ते-कछोटा एवं बड़े-से-बड़ा आत्मा समी 
जौरवोके हृदय मे निहित है; वह व्यक्ति जो अक्रतु (विना किसी इच्छा का है} एवं वीत-शोक (शोकरदित) है 
सुष्टिकर्ता की कृपा से आत्मा की महत्ता को देखता है। 

गीता एवं नारावणीय उपाख्यान की बातों मे बड़ा अन्तर है । गीता में, यद्यपि परमात्मा को वासुदेव कहा 
गमा है, किन्तु चार व्यूहो वाला सिद्धान्त, जो किं नारायणीय कौ विक्ञेषता है, नहीं पाया जाता इतना ही नहीं 
संकषण, प्रययुम्न एवं अनिरुढ जैसे नाम मी गीता मेँ हीं आते! प्रस्तुत छेक के मतं से गीता नारायमीय उषा- 
स्यान से पुरानी है, क्योकि इसमे भक्ति का सामान्य सिद्धान्त अरततिपादित है, जब किं नासखयणीय मेँ पाचरात्र वाला 
सिद्धान्त कई मक्ति-राखाओ मे से एक है } नारायणीयं से पता चलता है कि गीताका प्रतिपादनं पहले हो चुका 
थाओरनारदद्रारा श्वेतद्रीपसे राया गया ज्ञान वही है जो हरिगीता (अष्याय ३४६।१०-११, ३४८।५३-५४) मेँ 
उद्‌घौषित है। शान्ति° (३४८।५५-५७) मं उल्किखित है कि केवर एक व्यूह था, यादो, तीन या चीरये तथां 
एकान्ती रोम अहिसा पर महूत बल देते थे ! वासुदेव की पूजा पाणिनि से प्राचीन है, क्योकि पाणिनि ने वासुदेवकं 
शब्दं कौ रचना का उल्लेख क्रिया दै भौर उसका अर्थं किया है, "वह्‌, जिसकी पूजा का आधार वासुदेव हो' (षाणिनिं 
५।३।९५. एवं ९८, “मक्तिः' 1 . . . 'वासृदेवार्जुनाम्यां बुन्‌ ।' वासुदेवः मक्तिः सेव्यः यस्य स वासुदेवकः) ¦ देलिंए शं. 
भण्डारकर कं ग्रन्थ वेष्णविज्म, डौविज्म आदि' (वाक्य-समृह २-१०, जिल्द ४, संगृहीतं ग्रन्य } जहाँ वासुदेव पूजा की 
परचीनता कै विषय मं विवेचन है । पाड्चरात्र के विषय मे घमेदास्त्र के मध्यकालीन ठेखकों की सामान्य धारणीं 
का प्रतिनिधित्व पारिजात नामकं श्रन्थ मे दै, जौ कृत्यरल्नाकर में उद्धत है गौर उसमे माया है कि पाञ्वरतर र्म 
पाुपत शास्त्र तमी तक प्रामाणिक दँ जबतेक वे वेदों के विरोध भें नहीं जते! यही दृष्टिकोण सूतसंहिता 
मी पाया जाततः है, जिसे पर प्रसिद्ध माधवाचायं ने एक टीका किखी है। 


८१, भक्तिप्रपततिभ्यां प्रसन्न इश्वर एव मोक्षं ददाति। अतस्तयोरेव भोकषोपायत्वम्‌। यतीन्धरमतदौपिरछा 
(१०६५) 1 

८२. यथा ते निद्र चेतो भधि भक्तिसमन्वितम्‌ । तथा त्व मत्मरसादेन निर्वाणं पर्माप्स्यसि !\ दिण्णुपुरा् 
{१,२०२८) \ 

८३. अणोरणीयान्महतो महीयाभास्मास्य अन्तोनिहितो सुहा्याम्‌। तमक्षतुः पथति वीतशोको धायुः प्रसादा 
भष्ठिमानमःत्मनः ३ कठोप० (२।२०), द्वेताश्व० {३।२०, अहौ अत्मा गूहायां निहिोस्य जन्तोः, अक्रतुम्‌, महिं 
यानमीश्नम्‌ का पाठ आया है), 


८४. बहुनां जन्मनामन्ते शानवान्मा प्रपद्यते । भसुदेवः सर्वमिति स महात्मा सृदु्तभः !\ गीता {५१९}; 
बुष्णीनां वासुदेवोऽस्मि › गीता (१०१३७) १ 


४६४ । बर्मश्चास्त्र का इन्रिहास 


कुड पुराणों मे वासुदेव" शब्द्‌ वसुदेव" से व्युत्पन्न नं मान कर (वसुदेषकेपुत्र को न मान कर) वसु' (अर्थात्‌ 
बास करना या रहना } घातु से निष्पन्न माना गया है । “वासुदेव दसीखिए कहा जाता है कि समी जीवं परमात्मामे 
निवास करते हँ भौर वासुदेव समी जीवो में सव के जलत्माके रूपमे निवास करते हैँ!" मिलादृए गीता {९।२९) 
मै समी प्राणियोंके लिए समान हूं; नतो कोई मेरा अप्रिय है ओौर न कोई प्रिय; किन्तु जो भृषते श्रद्धा 
के साथमजते हैँ वे मृकषमे बास करते हँ जौर मै भी उनमे वास करताहुं।' 
भगवत्‌" शब्द को व्याख्या मी आवस्क है । यह शब्द सामान्यतया वासुदेव के लिए प्रयुक्त होता था । 
विष्णुपुराण (६।५।७४एवं ७५) मेँ आयादहै--भगश्ब्द समाहारणूप से प गणो के किए व्यवहूत हुजा है, यथा-- 
एइवर्थ, वीयं (पुरुषां }, यल, शुभता, ज्ञान एवं सांसारिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य (उदासीनता) की पूर्णता । यह्‌ 
महान्‌ भग्वान्‌ शब्द परमश्रह्य वासुदेव के किए प्रमुक्त है किसी जन्य कै लिए नहीं ॥“ विष्णुपुराण (६।५।७८-७९) 
नै पूनः कहु है कि भगवत्‌" शब्द अत्य खोगौ के किए गौणलूपमें प्रयुक्त हौ सकता है, यदि उनमें विशेष गुण हौ, 
वथा-- “बह व्यक्ति 'मगवान्‌' कहा जा सकेता है, जो (खोक की )} उत्पत्ति एवं प्रल्य, जीवो की प्रमति (फल) एमं 
गतिं (अन्तिम नियति) का ज्ञान रखता हो अौर यह जानता हो कि विद्या एवं अविद्या क्या है!" । 
भागवत वह है, जो मगवत. (अर्थात्‌ वासुदेवे) की पूजा करता है । यह्‌ एके अति पुरातन शब्द है । ईसा पूर्य 
दूसरी शती के बेसनगर स्तम्मके लेख मे मागवेते शब्दे आया दै, वरहा अन्तक्िकित (एेण्टियात्काशडिसि) के दूत एवं 
तक्षशिला के य्‌नानी हेलियोदोर (हेयियोडोरस) ने अपने को मागवते (वासुदेव का मक्त} कहा है {देखिए प्रौ° ए० 
के° नारायण छते "दण्डो-ग्रीक्‌स', १९५७) 1 एसा प्रतीत होता है कि भगवान्‌" विश्ञेषण शिव के लिए भी प्रयुक्त 
होता था । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (३।११) ने शिव को “मगवान्‌' (सवंव्यापी स भगवान्‌ तस्मात्सर्वेगतः सिवः) कहा 
है । पतञ्जलि ने अपने माष्य (पाणिनि, ५।२।७६) मे “शिव-मागवतः {शिवो मभवान्‌ भक्तिरस्य हिवभागवतः, 
अर्थात्‌ वह मक्त जो अपने साथ दिव के आयुध त्रिशूल को लेकर चलता है) लिखा है। चित्तीड गद्‌ (राजस्थान ) 
भे नगरी नामके स्थान के पास घोयुण्डी के संस्कृत प्रस्तराभिलेख (एपि० इण्डि ०, जिल्द १६, पृ २५-२७ एवं 
इष्डि° एण्टी ०, जिल्द ६१ प° २०३-२०५) मे संक्षंण एवं वासुदेव को ममवान्‌ कहा गयाहै ओर दोनोंको 
सर्वेश्वर माना गया है (लगभग ई० प° दूसरी शती), किन्तु बेसनगर-केव मे केवर "वासुदेव" आया है ओर हैलिोदोर 


८५. सर्वाणि तश्र भूतानि यन्ति परमात्मनि । भूतेषु ख ध सर्वात्मा वासुदेवस्ततः स्मृतः ।। विष्णुषु 
{६।५।८०)}, ब्रह्मपु° (२२३३१६८, यहा निवसन्ति परात्मनि' माया है) 1 एक अन्य शलोक है--भूलेष्‌ वसते योन्सवं- 
घ्नन्त्यत्र च तानि यत्‌. घाता विधाता जगतां वासुदेवस्ततः प्रभूः ।1* विष्णुयु° (६।५।८२ ), ग्रह्ययु° (२३ ३।७०, किग्खु 
महँ महं जाया है फि इमे धह कथन है ज प्रजापति ने महान्‌ ऋषियों को क्ताथः} । दिष्णुपु० { १।२।१२-१३) मेँ 
हाया है--'सदत्रासौ समस्तं श्च वसत्यत्रेति चं यतेः! ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिप्यते 

८६. ` एेड्व्पस्य समग्रस्य वयस्य यशसः भियः । शनवेराग्ययोध्चेव ष्णां भग इतीरणा \। एवमेष महारूछग्यो 
सेंत्रेय मगवानिति \ . परमब्रह्मभूतस्य कासुवेषस्व नोन्यमः।) विष्णुपु° {६।।७४ एषं ७६) । वृदहारोतस्मूति 
(९।१६४-१६५) में आयः है--रश्वयं अ तथा वौवं तेजः दन्तिन्‌ तमा । शानं बलं यदेतेषां वण्णां भग इतीरितः 1 
एनिर्मुणेः प्रपूर्णो यः स एव भगवान्‌ हरिः ।' शंकराचयं मे ब्रहासुत्र (२।२।४८) के भाष्य मे व्यृषो के विषयं मे कह! 
2--हेश्वरा एवैते सर्वे शाने श्वथशक्तिदलवौयतेमोभिरेश्वरेषंमेरन्विता अभ्युपगम्यन्ते ।' शंकराय ने सम्भवतः 
। विष्नुषु° (६१ ५।७८-७९) का अनुसरणं किया है । । 


भग, भग्वान्‌, भागवक्त कैः परिभ्सव्; भक्रितमामे एवं शनम ४६५ 


ने अपने को मागवत कहा है ! कु प्रारम्भिक लेखों मे, यथा- सिंहवर्मा के पीकर दान-पन्न {एषि ० इष्ड ०, जिल्द ७, 
१० १६९) एवं गुप्त अभिलेख सल्या ८ (पृ० २७) मे सिहवर्मां एवं समुद्रुप्त का पूत चन्द्रगुप्त द्वितीय "परमं 
मायवतः कहे गये है ब्रह्मपुराण (१९०२०) मे जकूरको महामायवत कहा नया है ¦ पञ्मयुराण {६।२८०।२७} ने 
महाभागवत" को परिमाषा की है 1“ 
प्राचीने प्रन्थों में तीन मागं उल्लिखित है, यथा--कूभंमे, भक््तिमामं एवं जञानमाे ¦ यह पर धोड़ा मक्ति 
एवे ज्ञान के मागो पर लिखना जावश्यक-सा है! ये दोनों मागं हमे एक ही लक्षय अर्थात्‌ मोक्ष की ओर ङे जति ह 
किन्तु दोनोकी पहुंच के ठंग भिन्न हैँ! जानमानं {था अंव्यक्तोपासना) मे ब्रह्म के, परमात्मा या निगुगकेस्पमें 
केबल पुस्तकीय ज्ञान से ही सोक्ष की प्राप्ति नही होती ; उसके किए श्राह्यी स्थिति" परमावर्यक दै (गीता २।७२) 1 यहु 
लम्बे प्रयोग एवं प्रयास से ही सम्मव है (गीता २।५५ आदि) । ज्ञान मागं मं व्यक्ति जो कुछ करता है वह्‌ ब्रह्ार्यण 
होतो है (गीता ४५।१८-२४) ¡ भक्तिमामं मे मक्त ईदवर के प्रसादके किए आत्म-सम्पंण करदेताहै मौर वहजो 
कु करता है बह अपने आराध्य देव को समपित कर देता है (यहं समभ एवं व्यक्त उपासना दै) + गीता (१२।१) में 
अर्जुन ने भगवान्‌ से प्रदन किया है--जो अनन्यप्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार (इसप्रकार) से निरन्तर आपके भजन- 
ष्यान में रहकर आपको (सगुण परमे्नर को } , ओर दूसरे लोग जो केवर अविनाशी एवं निराकार {अव्यक्त ) ब्रह्म को 
ही अतिश्रेष्ठ माव से मजि हँ, उन दोनों प्रकार के उपासको मे अत्ति उत्तम थोगवेतप कौन है?" इसका उत्तर मीता 
( १२।२-७) मे इस प्रकार है--मुक्षमे मन रुगाकर निरन्तर मेरे अजन-व्यान मे लेमे हए जो मक्तजन अतिदाय 
शवेष्ठश्रद्धा से युक्त होकर मञ्च (समूण रूप परमेदवर) को भजते षै, वे मृक्षकी योगियो मे अत्ति उत्तम योगी मान्य ह। 
किन्तु जो व्यक्ति इन्द्रियो के समुदाय को मखी माति व्च में करके सर्व॑व्यायी, अनिर्वचनीय (भकथनीय ), सदा 
एकरस रहने वाने, नित्य, अच, निराकार, अविक्तसी (सच्चिदानन्दघन ब्रह्य } को निर्तर अमि मावं डे (समबुद्धि 
से) स्जते है, बे समी प्राणियों मे रत तथा सव मे समान माकं काके मुश्चछो ही प्राप्त हेते हैँ । उनके विष्य भे. 
जिनके मन अव्यक्त में लगे रहते है, क्छेशं अधिकतर है (अर्थात्‌ मिर।कार बरहम मे जासक्त रहने वाले व्यक्तियों के 
साषनमे परिश्रम किकषेष है), क्योकि न्यक्त कक्ष्य कौ प्राप्ति देहेवारी जीवो द्वारा कठिनता से हती हैः 
किन्तु वे व्यक्ति जो सम्पू कर्मा को मुञञमे सर्म कर देते है भौर मृक्षत्े ही स्म रुक््य समस 
क्र भजते रहते है, हे अर्जुन { उन मूङ्षभे शित्त लमाने वाते भरेम भक्तो का ध दीष्य द मत्पुरे 
संसार-समूद्र से उद्धार करने चरू, दपः हं ४ नवे अ्पाम भे सक्तिमामे के विषय भे यरं कथित हि---यह्‌ 
विदा भे पमु द, स्डस्दो (सवयो) भं मुल द, यलं मति पिमः दैः पतक फकयकर दै, धमंमुक्त 


% 


८७. दापालिपंयद्स्कारो नमेज्पप्कम कारणः \ अर्थेयचकविध्‌ विः ऋिभ्पजततः स्वृतः }। प्च ० (६१२८० 
२७), साप जादि के कि देकर अवर इ सो. अध्याय कौ वार-टिभ्वष्ती क; कवः प्रकार क पूथर के सि देलिए सगे 
बासमी दिप्यणी । जिन प लीक के अन्तगतं रामान्‌ ज सम्य शाम के सिन्त विवि है रे दे है-- (१) जीव, (२) 
हश्थर, (३) उपाय (ईश्वर तक यटुंजने का भवयं }, (४) छरू या पुककाथं (भत्भण््वन्‌ के सय), {५} विरो- 
विनः (भगवत्पाप्ति के मायं अं विरोधी सर्त, बाधएए्‌ ) ; रारन -कत स्केतेणेकः मत्न पन्थ मे इन पाचों 
कीक के ५-५ विभाग सरी कशे गमे हे । देखिए स० आर० गौ० अष्डत्रकव्‌ ऋ से परोत अव दि 
शष्टरनेशनल कपे मान अरसप्डलिस्ट्‌ सः, कियन, १८८९६; ज्वं विभाम ९० २०१-११०, जरह जथपंचक का 
निष्कं दिय गया है 1 । 
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है, अविनाशी है तथा बड़ा सुगम है" (मीता ९।२)। शीता के अनुसार मक्तिमागं ज्ञानमार्गे से अपेक्षाकूत 
सर है । । 
भागवत (७।५।२३-२४) मे मक्ति के ९ प्रकार करे गये हैँ विष्णु के विषय मे सुनना, उनका कीतंन्‌` 
करना (बार-बार नाम लेना), स्मरण करना, पाद-सेवन करना (चिष्ण्‌. की मूति की सेवा करना}, अर्चन करना, ' 
(पूजा करन} , बन्दन करना (नतमस्तक हो प्रणाम करना}, दास्य माव ग्रहण करना {अपने को विष्णु का दापस्त सम- 
ज्लना), विष्णू को सखा (मित्र) के रूप में माननः एवं आत्मनिवेदन (अर्थात्‌ उरं जपने आपको समपित कर देना) । 
नारदमक्तिसूत्र (८३) के अनुसार यह ११ प्रकार की है, वथा---गृणमाहात्म्य, रूप, पूजा, स्मरण, दास्य, सस्य, 
वात्सल्य, कान्त, आत्मनिवेदन, तन्मयता, परम विरह्‌ कीः ११ आसक्त्या ! वृद्धहारीतस्मति (८१-८३) ने थोड़े अन्तर 
के साथ ९प्रकार किपेर्है। एेसा नहीं सोचना चाहिए कि ये ९ प्रकार एक ही समय प्रमित होते हैँ । एक भक्त इनमे 
से किसी एक का सहारा लेकर सच्चा सक्त हो सकता टै अौर मोक्ष पा सकता है (शाण्डिल्यरूत्र ७३} । गीता 
(७।१६-१७) मे आया है--"उत्तम कमं करने बाले अर्थार्थी, आत, जिज्ञासु एवं ज्ञानी- एसे चार प्रकार के मक्त 
मुज्ञको मजते ह। उनमें नित्य मुञ्चमे एकी माव से स्थित अनन्य प्रेममक्ति वाला ज्ञानी मक्त अतति उत्तम है, क्थोकि 
मुञ्ञको तरव से जानने वचि ज्ञानी को रै अत्यन्त प्रिय हूं ओर वह्‌ ज्ञानी मुज्ञे अत्यन्तप्रिय है।' शाण्डिल्य०में आया 
है कि मक्ति के चार स्वरूप, यथा--स्मृति, कीतंन,कथा (उनके विषय की कथाएँ कहना } एवं नमस्कार उन रोगो 
केक्िएर्हैजो अतेंरुया प्रायरिचित्त करना चाहते है। विष्णुपुराण (२।६।३९) मे आयाहैकि कृष्ण का स्मरण 
समी प्रायश्चित्तो मे श्रेष्ठ है! शाण्डिल्य० मे पुनः अया है कि वेव्यक्ति जो महापातकी ह वे केवल आर्तो वाली भक्ति 
कर सकते हँ, किन्तु पापमोचन के उपरान्त वे अस्य मक्ति-प्रकारों का आश्रय ले सकते रह] 
गीता मेँ तवका मकि के स्पष्ट ताम नहीं आये रै, किन्तु इनमे अधिकांश कतिपय शलोको (यथा गीता ९। 
१४, २६, २७} से तथः पुखणों के वचनो से एकत्र किये ज सकते हँ । उदाहरणार्थ, विष्णुपुराण (२।९।३९) मेँ 
आया है--जो मी तपो से पूर्णं एवं दानादि वासे प्रायरिचत्ते हँ उनमें कृष्णनामस्मरण सबसे उत्तम है ।' इसी पुराण में 
एक स्थान पर पूनः अया है--"मक्तिके साथ उनके नाम का अन्‌सरण पापं विख्यत का सर्वत्तिम साधन है, जिस 
प्रकार अभिनि घातुओं का है 1 भागवत {११।२।३६) मे अयः है--मक्त अपने शरीर, वाणी, मन, इन्द्रियो, बुद्धि या 


८८. श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । अवनं वन्दन दास्यं सख्यभात्मनिवेवनम्‌ ॥ इति पुंसार्पिता 
{वर्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणा । कयते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधौतम्‌ तमम्‌ 1 भागवत ७।५।२ ३-२४ प्रह्लाद इसे अपने 
पिता से कहता है । “स्मृ तिकीर््योः कथदेश्चतौ प्रायदचित्तम॥वत्‌ । शाण्डिल्य ७४; स्मरणकीर्तं नकयानभस्कारा- 
दौनामातं भक्तौ निवेशः । स्व्नेवर ; भष पातकिनं त्वातौ' । शाण्डिल्य ८२; पतनहेहुपापरतानां च धुन रातिभश्तो 
एवाधिकारः भ्रायश््वितवत्‌ तस्पापक्षयस्य सव पिक्चयास्यहितत्वात्‌ । . . . तदपगमे वु सुतरामधिकारसिचिः। देखिणए 
भवितप्रकाश (वोरमिनोदय का एक अंज, प्‌० ३०-१२८) जहा नवा भक्ति कौ श्याख्या की गयौ है । तान्धिको ने 
भी भक्ति के इन नौ रूपों को अपनाया है, जैसा किं रद्रयामल (२७।१०३-१०४) मेँ आया है-- मननं कीर्तनं ध्यानं 
स्मरणं पादसेवनम्‌ । अचनं . . . निवेदनम्‌ 1 ए तद्भक्तिश्रसारेन जौवन्मुक्तस्तु साषकः ॥।' 

८९. प्रायर्चित्तान्यशेदाणि रेवःकमह्िकानि वं । यानि तेषामशेषाणां कृस्णानुस्मरणं परम्‌ ।। भिष्णु° 
२।६।३९, पश्च ० ६।७२)१३; यश्ञामकीतंन भक्त्या विलायनमनृत्तम्‌ । मं व्रेथाशेषपापानां घातूनामिव पावकः 1! 
विवगुपु° (स्वण्नेश्वर दारा श्षाण्डिल्यभक्तिसुत्र ७४ की व्याख्या मे उदुत) । 


भक्तिके९ या ११ भद; निष्काम कमं एवं शरणागति ४६७ 


अत्मा या घातु-स्वभाव सेजो कुछ करता है उतसे सव कु नारायण को स्मित कर देना चादिए !' यह गीता 
(९।२७) के समानही है ओर इते दास्य भत्ति कहा जा सकता है; किन्तु अर्जुन की भक्ति सख्य भक्ति है (मीता 
४३, कृष्ण ने अर्जुन को अपना मक्त एवं मित्र कहा है) । एसा प्रकट् होता है कि गीता ने मक्त द्वारा जीवने 
अपनी स्थिति के अनुरूप कतंव्य-पालन को मगवान्‌ की पूजा (अर्वन या पूजा ) कहा है--'अपने कतव्य के पाखन 
दवारा उस भगवान्‌ कौ एूजा से {जहां फल की कोई कामना न हो) जिससे यह लोक निकला हुआ है, ओर जिससे 
यह्‌ जोक परिव्याप्त है, व्यक्ति प्रणंता प्राप्त करता है (केवल पूष्पों के चाने या नामं के अनस्मरण से ही नहीं) 1 
इसी को निष्काम कमं कहा गया है। 

उपर्युक्त निष्कामकमं को, जो गीता का मुख्य सिद्धान्त है, पुराणों ने स्वीकार किया है। अग्निपुराण 
(अध्याय ३८१) ने ५८ श्कोकों मे गीता का निप्कषं उपस्थित किया है जो अधिकांशतः मीता के ही वचनः है । एक 
शलोक के साध" निष्कषं का अन्त किया गया है ओर अन्तिम श्लोक भे भक्ति पर बल दिया मया है 1" मरुड्पुराणने 
गीता को २८ इलोको मे रा है (१।२१०-२३८) ! पद्मपुराण (६।१७१-१८८) ने गीता के १८ अध्यायो मेँ प्रत्येक 
का माहात्म्य उपस्थित किया है (कुल १००५ कोको मे) 1 गौर देखिए कूम (१।३।२१; २।७।२८), माकंण्डेय 
(९२।१५) एवं मागवत { ११।२३१४६) । 

उपनिषदो का अदैत सिद्धान्त (यथा-स ० १६; तै० उप ० ३।४ एवं ८; ब» उप० २1४1 १४, ४।३।३०- 
३१, ५।५।१५) ज्ञानियो के किए है । उपनिषद्‌ सर्वसाधारण को कु नहीं देती, उनसे मगवान्‌, या परम तत्व 
मानव के अन्तिम रूप, परमात्म-प्राप्ति के मामं के विषय भे साधारण लोगो को कु नही पराप्त होता ओौर न उनकी 
समस्याओं का समाधान ही भिलता है । गीता ने सामान्य अथवा सावारण व्यक्ति की समस्याएं उटायी है, इसने 
निम्नस्तरकेलोगोकोमी आश्ञादीहैकि उनके जीवनमें मी वहु परम तत्त्वं एवं सत्य स्वरूप समा सकता है 
यदि एसे खग अपने दैनिक कर्तव्यं एवं अपनी स्थिति के अनुरूप कर्मोको मगवान्‌ मे समप्रिति करदे तौ उन्हे 
मुनि मिलेगी; यदि लोगश्रद्धाके साथ भगवान्‌ की छपा पूर्णं शरण मे आ जायं तो मोक्ष-पद की प्राप्तिहो जाय ] 
गीता (९।३०-३२) मे उद्घोषणा है--यदि कोई अतिशय दुराचारी मी अनन्यमभाव से मेरा भक्त होकर मुञ्लको 
भजताहै, तो वह साघु ही मानने योग्य है, क्योकि वह्‌ यथां निर्चय वाला है । अर्थात्‌ उसने मलो माति निङ्वय 
करका दहैकि परमेर्वरके भजन के समान अन्यकुछमी नहीहै। ब्रह शीघ्रही वरमात्मा द्येजातादै ओर सदा 
रहने वाली परम शान्ति को प्राप्त होता है । दै अर्जुन, तु निस्चयपूवंक सत्य जान कि मेरा मक्त नष्ट नहीं होता । हे 
अर्जुन्‌, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पपयोनि चाण्डाख आदि जो कोईमीहौ,वेभी सेरीश्लरण मे आकर परम मत्िको 
प्राप्त.करते ह ।' . ओर देखिए शाण्डित्यसूत्र (७८) । पुराण उसी स्वर से उद्घोषित करते हँ जिस स्वर्‌ मे गीता 
के वचन है, बल्कि वे अपेक्षाकतर॒ अधिक स्पष्ट एवं बलशाली हैँ । ब्रह्मपुराण ने गीता (९।३२) का अस्वय मात्र 
दे दिया है--भेरा भक्त, भके ही वह्‌ चाण्डाल हो, किन्तु सत्य श्रद्धा से अपनी कामना की तुष्टि पात्ता है; अन्योके 
विषय मे कटने की कष्या मावश्यकतां है ? ' पद्मपुराण ( १।५।१० एवः ४।१०।६६) में आया है--शुल्कस, यहाँ तकं कि 


९०. यतः प्रवु्तिभूतानी पेन सवं मिषं ततम्‌ } स्वकमंणा तमस्यच्यं सिविं विन्दति भानवः \! गोता { १८।४६) । 
९१. अतः प्रवृत्ति . . , म्यच्यं विस्णुं सि च विन्दति! कभणः मनसा अचा सर्वावस्थासु सर्वदा । अ्रह्मविस्तः 
म्बपर्यन्तं जगद्‌ विष्णुं च वेत्ति यः सिद्धिमाप्नोति भगवद्भक्तो भागवतो ध्रुवम्‌ \\ अन्निपु० (२८१।५६-५८) 
कमगण्यिसंकल्पिततत्करानि संन्यस्य चिस्णौ परमात्मभूते । अवाप्य तां रूमंमहीमनेन्वे तस्मिंल्लयं ये स्वमत्ाः भ्रयास्ति \\ 
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४६८ वर्मशास्त्र का इतिहास 


सवपाक भौर म्लेच्छ जातियों के कोग मी, यदिवे हरि के.चरणोंकी सेवा करते है, वन्द्य एवं महाभाग हौ 
जते है"; एक श्वपाक भी वैष्णव है यदि उसकै अधरों पर हरि का नाम हो, जिसके हृदय मेँ विष्णु विद्यमान 
हो, ओर जिसके उदर मे विष्णु का नैवेद्य {चदा हुआ प्रसाद} जाता हो मागवतपुराण (२४१८) मे 
निम्नोक्तं वक्तव्य पाया जाता है--'उसं प्रमविष्णु को नमस्कार, जिसकी शरण में पहुंचने पर किरात {पर्वतवासी, 
यथा मील आदि), हण, अन्ध्र, पुलिन्द, पुल्कस, आमीर, कक, यवन, खस आदि तथा अन्य पापो व्यक्ति शु हो जाते 
रहै।' ये केवल वचन मात्र नहीं रहै, प्रत्युत ये कार्यान्विति भी होते ये) मध्यकाल मेँ नारी मक्तिनिथां हुई ई 
यथा मीराबाई {उत्तरी भारत) तथा आण्डा (दक्षिणी मारत) ; रायदास {रंदास}, जो चमार थे ओौर रामानन्द 
के शिष्य थे; अजाभिल जैसे पापी भौ सन्तो के समान सम्मानित हट ये । कबीर (एक मुसलमान जुखाहा) एवं 
तुका राम जैसे अनपढ़ सन्तो की काणियाँ कट्टर ब्राह्मणो द्वारा मी बड़ मनोयोग से पढ़ी जाती है । 

११ बीं शती कै उपरान्त जब मारत पर््िमोत्तर भाग के मुस्लिम आक्रमणों से आक्रान्त हौ उठा तो इसके 
समक्ष एक महान्‌ चुनौती आ उपस्थित हुई! वह चुनौती कई ढगोँ से स्वीकार कौ गयी 1 पहला ढंग था स्मृति्यो के 
विस्तृत निबन्धो क प्रणयन, जिनमे सवसे प्राचीन उपलन्च निबन्ध है कृत्यकल्पतर्‌, जो लक्ष्मीधर (खममग १११० से 
११३० ई०} द्वारा प्रणीत है । लक्ष्मीषर उत्तरी मारत के है, अगैर दूसरे प्राचीन निबन्धकार है हेमाद्रि { १३बौं शती 
के तीसरे चरण में), जो दक्षिण भारतमें उत्पन्न हए ये। दूसरा एवे अत्यन्त महत्त्वपूर्णं ठेग था आध्यात्मिक । १३ वीं 
शती से १७ वीं शती तक अमृतपूवं आच्यात्मिक पुनरुद्धार की. उत्करान्तियाँ पनपीं, जिनके फलस्वरूप भारत के सभी 
मगो में सन्तौ एवं रहस्यवादियों का प्रादुरमाव हुआ, यथा--जानेरवर, नामदेव, रामानन्द, कबीर, चैतन्य, दादू 
(राजस्थान }, नानक, वल्ल्भाचायं, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि, जिनके प्रमुख तस्व एकही थे, यथा परमात्मा 
एक है, आत्म-शुद्धि, जाति की उच्चता की भर्त्सना, पूजा के आडम्बरो की निन्दा तथा मोक्ष के किए मगवान्‌ मे 
आत्मन्षमपण । तीसरा ढंग था -स्वतन्तर राज्यो की सृष्टि, यथा-- विजयनगर { १३३०-१५६५ ई०), महाराष्ट्‌ (शिवा- 
जी तथो पेश्वाओं के शसन-काल में) एवं सिक्खों का पंजाब मेँ राज्य । इस अन्तिम का विवरण हम यहाँ नहीं करेगे । 


९२. किर्तहूगान्ध्पुलिन्दुल्कसा आमी रक्ंका यवनाः खसादयः । येन्ये च पापा यदृपाश्नयाश्रयाः शुध्यन्ति 
तस्मे प्रभविष्णवे नमः ।। भागवत २।४।१८ 1 जव विश्वामित्र के ५० पुत्रो ने अपने पिता हारा मोद लिये गये पुश्च 
शुनङ्शेप को अयने बड़ माई के रूप नहं स्वीकार किया तो विदवाभित्र ने श्षाप दिया कि इनकी सन्ताने अन्ध होगे, 
निम्न जाति कौ स्थिति वाक्छी होगी ओौर वे शबर आदि होगी तथा अधिक संस्या मे दस्यु होगी--'ताननुष्याजहारा- 
न्तान्वः प्रजा भक्षीष्टेति। त एतेऽप्राः पुण्डूाः शबराः पुलिन्दाः मूतिजा इत्युदन्त्या बहो भवन्ति वैश्वामित्र दस्थना 
भूविष्ठाः। ए० त्रा {५७।१८, अध्याय ३६।६} । ओौर देखिए एपि० $ण्डि० (जित्व ८, ्‌० ८८), जही ्षिवदत्त 
के पुत्र ईदवरसेन नामक आभीर राजा के ९ वे वं का मभिलेख वणित है ! पुल्कस एं श्वपाक अस्पृषय तथ अन्त्यज 
कटै गये ह! वाजसनेय हिता {३०।१६) नें किरातो को गृफाओं में रहने वाले कहा गया है ! मौसलं 
(७।४६-६३) मँ अभिीररो को कस्यु एवं म्लेच्छ कहा गया ह । जब अर्जुन एस्ण के अन्तर्घन होने के उपरान्त 
यादव-स्त्रियों को ल्ि जा रहे येतो भीरो नेश्डन पर पञ्चनद में आक्मण कर दिया ओर उनं स्त्रियों को 
हैर क्था (मौसले, ८।१६-१७}। भौर देखिए विष्णुपुराण (५।२८११२-२८) । मत्स्य (२७२१८) ने वेस 
अ(भौर राजार्ओ का उल्लेखं किया है। खस जातियों से एकः परम्परा चौ अपने मूत भाई कौ परनी से विवा 
कर लेन! 


भक्ति क! पभभाद-संहिष्णुता, उदारता एवं अत्युक्तियां |. 


भक्ति के सिद्धान्त ने हिन्द्र समाज केनषमी दलों को प्रभावितं किया गौर जव पुराणो द्वारा भक्ति का प्रचार 
बेड़ातो बौद्ध घमं से हिन्दू लोम बहर निकल्ते गये ¦ अपितु, स्वयं महायानी बौद्ध सम्प्रदाय ने मक्ति सिद्धान्त को मपा 
लिया ओर भिखिन्दं भरन", सदधमंपुण्डरीक' जसे ग्रन्थो मे एसे वचनो का समावेश होग्या जो गीता से वहत 
मिरते-जूलते है । गीता में एसी आइवर्यजनक सहिष्णुता एवं संयोजन पाया जाता है जो महान्‌ पेमम्बरो द्वारा 
संस्थापितं अन्य धर्मो मे नहीं उपलन्ध होता । गीता (९1२३) मे आया है-- यहां तक कि वे लोग, जो अन्य 
देवो के भक्त हैँ जौर "उन्हं भक्ति एवं विश्वास के साय पूजते है, (परोक्ष रूप से) मुहे ही भजते है, किन्तु अशास्त्रीय 
विधिसे)' भागवतपुराण (१०।४०१८-१०) मे यही बात बढ़ाकर कही मयी है 1 शान्तिपर्व (३४१।३६) मे मी 
यही' विचार उल्लिखित है'-- ज ब्रह्मा, शिव या अन्य देदताओ की प्रजा करते हँ ओर जिनका आचरण प्रबुद्ध दै 
(अन्त में) वेमुङ्ष परम तत्त्व के पास ही आते हु ।' इस सिद्धान्त का सोत ऋग्वेद में पाया जाता है, जहाँ यह आया 
है,--“उसी एककोमुनिलोग करईनामों से कहते हैँ; वे उसे अग्नि, यम, मातरिख्वा (वायु) कहते हँ ।' हम य्ह 
क॑रं भक्ति की विमिन्न शाखाओं, यथा--रामानुज, मध्व, चैतन्य, वल्खम आदि द्वारा प्र्वात्तितिं शाखामों का सत्छेख 
स्थानामाव से नहीं कर सकेे । । 

पुराणोने भक्ति केप्रनार मे अत्यूक्ति मौकरदी है! ब्रह्मपुराण (२१६।८७-८९) मे आया है-- मोह में 
अकृर बहुत पाप कर डार्मे पर मी पापको हरने वाये हेरि के स्मरण से व्यक्ति नरक में नहीं जाता है मे भ्यभति 
जौ सवैवे जनादंन का स्मरण करते हैँ वे शठता करने पर मी मृत्युपरान्त सुखमय विष्णुरोक चले जाते हँ । कहे व्यि 
मी, जौ अत्यन्त कोष मे आसक्त रहता है, हरिके नाम का स्मरण करने से पापरहित हौ जाता है भौर मुक्तिपद पराष्त 
करलिता्ैः जसा कि चेदि दैशके राजा ने किया धो 1" कामनपुराण (९४।५८-५९) मे आया है किं जो विष्णुश 
मक्त है उसे बहुत-ते मन्त्री की आवस्यकेता नहीं है ! नमो चारायणाय' नामक मन्व सर्वाथंसाधक दै 1 जो विष्णु ङे 
लिए भविति रखते है, उनकी जय होती है, जिनके हृदय मे इन्दीवर श्यामं जनार्दन वसते ह उनकी पराजय का प्रदम 
ही नहीं उठता । वामने एवं पद्य काकथनटै किविष्णूकेनाम च्ेनेसे वैसे ही फल प्राप्त होते दहै जो इस पथिषी 
के पवित्र तीर्थो एवे स्थानो मे जाने से भिल्ते है] 


९३. येष्यन्यदेषता भक्तः यजन्ते शद्धयान्विताः। तेपि मामेवं कौन्तेय यजन्त्यदिधिपूवेकम्‌ 8 गीता ९१२३; 
व्वभेदन्ये शिवोक्तेम मागण टिष्वरूपिणम्‌ । ब हा जयेविभेदेन भ मवन्समुपास्ते ॥ सवं एव यजन्ति स्वां सवेदेवभे- 
चेइवरम्‌ । वेऽप्यन्यदवताभक्ता यद्प्यग्यधियः प्रभो }} ययाद्विप्रभदा नद्यः पजन्यापुरिताः प्रभो। बि्षम्तिं स्वतः 
सिन्य तद श्वा गतयोऽन्तत: 1 भागवत (१०।४०।८-१०)} ¦ 

९४. ब्रह्माणं शितिकण्ठं च यादचन्यां दे वता; स्मृताः ! प्रवु व चर्याः सेवन्तो मामेवेष्यन्ति यत्परम्‌ ॥ करोन्रि७ 
(३४१३६) 1 

९५. एक सद्विप्रा बहुधा ददन्स्यग्िं यमं मातरिदवानमाटुः 1! ऋ० ( १।१६४।४६) । 

९६. चेदि ददा फर राजा सम्भवतः शिदयुपार वा, जिसकी कथः समापवं (अच्याय ४२-४९) मे अत्यी है 
बहि कृर्ण की अह्नि का पुत्र था} कृष्ण ते उसके १०० अपराधो शो क्षमा कर देने का वचन विषा या ओर अन्तमं 
युधिष्ठिर कै र “जभ्य यज्ञ के अवसर पर उसे मार डाला! शिशुपाल की कथा बिष्णृपु० (४,१५१-१७) मंभी 
अधथीहै जोर एसा उल्लेख है कि शिशुपालो हृष्ण का नाम सदेव लेता रहेता था भौर उन्टं शश्र के रूप मे 
सदेव स्मरण रषता धा, इती ते वहु अन्त में भगवान्‌ के पास पटं गया । 


४७५ षर्मश्षास्तर का इतिहास 


कतिपय पुराण, वियतः विष्बु एवं भायवत सक्ति के संद्धान्तिक एवं व्यादहारकं प्रयो, उसकी भ्रक्षसाओं 
तथा उद्से सम्बन्धित कंथानकों से परिपूर्णं है 1. स्थानामाव से हम विस्तार मे नहीं जा सकेते। कुछेक विशिष्ट बते 
यर्हादेदीजां रही हँ भायक्तयुराण कौ प्रशंसा में पद्मपुराण मेयों आया है--'सटसौं अश्वमेध ओर सैकड़ों 
वाजदेप यन्न क द्रारा कही गयौ साथा के सोलह अंश के बराबर मी नहीं हो सकते । जो कोई भागवत के घे इलोक 
या चौधाई र्लोक कापा करतादहै वह्‌ अश्वमेध एवं राजसूय यज्ञका फल प्राप्तकरताहै। जो मृत्यु के समव 
शुक्ास्व (म)गवत ) सुनतः! टै, गोविन्द उससे प्रसन्न होकर वैकुष्ट प्रदान करते हँ; विष्णु के नामलेते से सभी पाप 
कट जाते है, यह्‌ स्वयं एक प्रायरिचेत्त है, क्योकि स्मरण करते सरमय केवल विष्णु ही मन मे अवस्थित रहते हँ ॥' 
एकः अन्य बात है अजामि की कथा (भागवत ६।१।२० एवं ६।२; पद्य १।३१।१०९ एवं ६।८७।७ आदि) 1 अजामिल 
जिसने अवनी ब्रह्मण पत्नीकात्यागक्रियाथा ओौरएकदासी कोरख लियाथा, चरित्र-श्रष्ट थातथाचोरी एवं 
जए के दर्मगों से परिपूणं छ । जव वह्‌ ८० वषं की आयु मे अपनी मरण-सेज से अपने कनिष्ठ पुत्र नारयणकरौ. 
(जो दसं दासीयुरों मेषएक भथा) जरसे पुकारने लगा ओर स्नेहवश उसी नाम को मनं मे रखे रहा तो वह पापसुक्त हे 
गया ओर केषटटिनं तपःसाध्य स्थिति को प्राप्त हो गया ! इस प्रकार की कथाओं से एक विश्वास-सा जग उव कि 
मृत्यु कै समय अन्तिम विचार अपने अनुरूप नया जीवन प्रदाने करता है (अन्ते मतिः सा मतिः) ! उपनिषदो मेँ इस्‌ 
अन्तिम विचार का मूल बय उपस्थित है (छा० उप० ३1 १४।१, ८२११०, बु° उप० ढो४।५} । मिलिन्द प्रन 
(एस ० बी° ई०, जिश्द ३५. ° १२३-१२४)} मे अन्तिम विचार के महत्व की इस भावनां पर प्रदनोत्तर हु है] 
एसा सम्भवहै करि केवल एक वार भगवान्‌ कै नाम का आह्न, पश्चात्ताप के उपरान्त श्रद्धारूवेक केवर एक सत्कमं 
तथा ममवान्‌ की इच्छा के अनुरूप आत्म-समपेण अपराध एवं पौपमय जीवन कै फल को काट दे) अजामिलके 
जीवेन की गाथा के यही नैतिक निस्कषं है किन्तु इसते एक दुर्मावना उत्पन्न हौ सकती है कि व्यक्ति जीवन भर 
दुराचारी रहै, भ्रष्ट रहे तथा हर सम्भव पाप एवं अपराधं करता रहे, किन्तु यदि वह मरते समय भगवान्‌ का 
नामलेकेतौ उसके समी पापकट जा्येगे । यह एक्‌ भवंकर्‌ सिद्धान्त है ! मीता {८।५-७) इस पर प्रकाश डालती 
दै---वह व्यक्ति, जो मुञ्चे मरते समयस्मरण क्रताहै ओर शरीरत्याग कर ईइससंसार सेचलाजाताहै, मेरातत््त 
प्राप्त करता है, इसमे कोई सन्देहं नहीं है ! जब व्यक्ति मरता दै उस समय वहं जो कुछ आकार यः स्वरूप स्मरण 
करता है, वह्‌ उसी को प्राप्त होता है, क्योकि वह्‌ उसी आकार या प्रतिमा या स्वरूप मे सदैव संकम्न था! अतः मृष 
सदा स्मरण करो ओर युद्ध करो; इसमे कोई सन्देह नहीं कि मुहे अपना मन एवे वृद्धि र्गाक्र तुम मृष्षे प्राप्त 
कसेगे!' टस वचन क तात्पय यह है (सीता का ठेस निदेश -है) कि व्यदित मगवान्‌ कानाम मरते सभय तभी 
स्मस्ण कर सकेभा जन्‌ वह जीवन भर वैसा करता रहेगा, जेव किं वह अपने कर्तव्यो का पान निष्काम मावसे 
करता रहेगा ¡ एेस्ना अधिकतर नहीं होता ओौर यह्‌ एक प्रकार से अक्षम्मव दहै कि व्यक्ति जीवन भर पाप करतार 
भौर अन्त में मरते समय भगवान्‌ का नाम लेने लये । यही बात पुनः कही गयी है (८1 १०-१३; १३३ : यो यच्छ 
सएव सः) । । 
इस सिद्धान्त के रहते हृए भी कि परमात्मा एकं है, ओर यह जानते हुए किं चाह जिस सूप में हम किसी 
देवता को पूजे, वह पूजा परमात्मा को ही प्राप्त होती है, वैष्णवो एवं शवो . में बड़े मर्थकर वाक्‌-युद्ध होते रहे है । 
उदाहरणार्थं, वराहपुराण (७०1१४ नारायणः परो देवः) ने रुद्र द्वारा विष्णु. की महता घोषित कराप्री है, ओर शीव 
सिद्धान्तो को, वेदो के वाह्रकी बातें केह कर निन्दित करिया है ओर पेसा मत प्रकादित किया है--'यह्‌ भवेदिक 
मत स्वयं सिव ने विष्म्‌. की प्रार्थना परलोगौं को भ्रमं में डने के किए प्रवित्‌ किमाह)" कुछ पुराणोने रेता 
प्रचार केरना आरम्भ कियाकि बौद्ध एवं जेन असुर एवं देवों के शत्र है, ओौरे वे.मगवान्‌ द्वारा जान-नृद्चकर प्रमित 


पुराभो मे धर्पमक अस्युक्तियां एवं निन्वाएें ४७१ 


करदिपे मपे है। उदाहरणा, मत्स्य (२४।४३-४९) मे आयाहैकि रजि के पुत्रोंनेडन्द्र को राज्य एवंयज्ञो के 
भाग (अंस) से वंचित कर दिया; इन्द्र की प्रार्थना पर बृहस्पति ने देद के विरुद्ध जिन-चमं नामक ग्रन्थ्‌ लिखकर 
रजिके पुत्रो को श्रमितकर दिया ओर तत्र इन्द्र ने उन्हं मार डाला) वायु (९६२३०३२), मत्स्यं (४७।११-१२), 
मागवते (१३२४) ने, कगताहै, एसा कहै कि स्वयं विष्णु नेलोगों कोञ्चम मेँ डाक दिया! अन्ति (१६) 
१४) मेभीञयाहैकरि विष्ण्‌ ने बौद्धो को भ्रमितकर दिया था! विष्णुपुराण (३।१७-१८) मे उत्टिखित दै कि 
अब देवे रोग असुरो (जौ तपक्रतेथे ओर वेदाध्ययन करतेथे) द्वारा पराजितदहृएतोवेकिष्णु केपासमयेओौर 
सहयताके लिश प्रायेनाकी; इसपर त्रिष्ण्‌ ने अपने शरीरस मायामोह उत्पन्न क्य ओर उसेदेवो को समर्पित 
कर दिया ¦ मायःमोह्‌ नसा था, उसने गपना सिर मुंडा रखा था ओौर उसके हाथमे मोरकेपंख थे। वह्‌ समेदाके 
तटी पर तप करने वाले असुरो के पास गया (३।१८।१२) आर बोला किं यदिवे उसकी बातत साने तौ मुरवि्ति की 
प्राप्ति करेगे । उश्रतै उन्दैं वेदक मां से विचलित कर दिया ओर उन्द हस्वादी तकं के चियम बतछाकर धर्मस. 
विचलित कृर दिया ¦ इसके उपरान्त वह्‌ अन्य असुरौ के पास जाकर बोरा किं पशु-यज्ञ पपिमय है ओर उन्हे निर्वाण 
एवं विजानवाद का पाट पडाया । कुछेक बचन बड़े विचित्र है--कुख ही क्षगोँ मे अयुर्‌ लोग मायामोह द्रण मोहित 
हो मये ओर तीनो वेदों पर आश्रित मागं का अवलम्बन छोड़ दिया; कुछने वेदों कीनिन्दाकी, कुछने देवों की, 
तथा यज्ञ-कापकलपों एदं ब्राह्मणों की निन्दा कौ) (उन्होने सोचा या काकि) धमे के किषए्(यलोंमे) हिसा 
(पशु-बछि) उचित है' एसा कथन तकत संगत नहीं है; एसा कहना किं अग्नि में हवि डालने से {उस लोकर्मे) फल 
मिग, मूखंता है; (यदि रसना कहा जाव किं) बहुत-सेयज्नों के द्वातही इद्र को देवत्व कौ स्थिति प्राप्त हुई 
आओौरवहुश्चमीवक्ष कीसमिधा का उनमोगकरतादहै,तो वहं डु जौशमी की पत्तियां खातारहै, इन्द्रसे वदृकरहै! यदि 
वेद एस! चाहते दँ कि यज्ञ मे बलि दिख हुआ पलु स्वरम प्राप्त करता है, तौ यजमान स्वयं अपने पिता को यज्ञ मे कयौ ` 
नहीं मार डरता (ओौर उसे स्वभं मे भेज देता} ? यदि कोर (पुत्र) (इस विचारसे) श्राद्ध करताहैकिज्ये किसी 
दोरा खाया जाता है (श्राद्धमे ब्रह्ममोज)} उसे दूसरे (यजमन के मृत पिता) कौ तृप्ति होतीहैःतो यात्री रोगं; 
{अपनी पीठ पर) अन्न डढोते ओर न थक्ते।' येएसे तकं हँ जिन्हुं नास्तिक (चार्वाक लोग) प्रयोम में लाते 
है" यह्‌ द्रष्टव्य है कि कुखा्णंवतन्तर जसे तास्विक ग्रन्थ दिव सेणेसा कहणाते हैँ कि उन्होने कुर शस्त्रो का 
उद्‌धोष केव दुष्ट रोगों को, जो कौर धमं नहीं जानते हँ, मोहित करने के लिए किया था ।*“ 


९७. स्वस्पेनेव हिं कठिन मायामोहेन तेऽसुराः ! मोहितास्तत्यज्‌: सर्वां अ्रयीमार्गाश्चितो कथमम्‌ !1 केचिद्‌ 
विनिन्दाबेदानां देबानामपरे द्विज । यज्लकमंकलापस्य तथान्ये च द्विजन्मनाम्‌ १1 ने तशूदितसहं वाश्यं हिसा धर्माय चेश्यते 1 
हशीकपनलदगानि कलधेत्यमेकोरितम्‌ ॥। यज्ैरनेक्देवत्वमवपप्येनद्रेण मुज्यते १ शम्यादि यदि चेत्काष्ठं तद्वरं पत्रमुक्‌ 
शुः ॥ निहत्य पशो्ज्ञे स्वगे्राप्तिशंदीष्यले ¦ स्वपिता यजमानेन किन तस्मान्न हन्यते, तृप्तये जायते पुंसौ 
भुक्लमन्येन चेत्ततः! कूर्याच्छादं भभयाद्ं न वहेयुः प्रवासिनः ॥! ` वविष्णुपु० (३,१८।२४-२९) ! इसी भकार कै 
भायामो के विषय में देविए पशम ° (५।३।३४८६-२९०, अन्तिम पद्य २४ तीर्थकरों की ओरं संकेतं करता है) 
सर्वंशशंवसप्रह (मह्‌।महोपाध्याय वसुवेवन्ञास्त्री अभ्येकर हारा सम्पादित, १९२४) मे चार्वकिदर्शन के अध्याय 
मे कुछ इलोक बहस्पति से उत है, य्या---पशुश्चेन्निहतः स्वगं ज्योतिष्टोमे गसिष्यति \ स्वपिता यजमानेन त्त्र ` 
कस्मान्न हस्यते । १० १३२ देखिए पद्म (५।१३।३७०-३७४) । 

९८. भ्रामितः हि भयः देवि पशवः लास्त्रकोटिषु 1 कुलम न जानन्ति वथा इास्म्राभिमानिनः\। प्ुज्ास््ाणि 


रे वरव शस्व का ई सिहतः 


जनों एवं बौद कौ मत्संना करते हूए पुराण इतः; आये चले गये किं वे गीता (९।२३) के बचन को श्री 
भूल मे (देखिए टिप्पणी ९३) ओर कह्ने लगे कि जो ब्राह्मण वैष्णव नहीं है वह नास्तिक { पाषण्डी) है; स्वः 
किष्णुःने दद्ध का रूप धारण करके एक भ्रामक शास्त्र की उद्घोषणा की भौर समी शास्त्र, यथा--पाशुपत, कणो 
का वैदोषिक, मौतम्‌ का न्याय, केपि का सांख्य एवं बृहस्पति का चार्वाक तामस है; शंकर का मायावाद एक शराग 
कषस्म है भौर प्रच्छन्न (छिपा हुआ, दूसरे वेश मे) बौद्ध है तथा जंमिनि का विशाल शास्व (पूवेभीमांसा) निन्दित 
क्योकि इतने देवो को अपनी पद्धति के भीतर निरर्थकं सिद्ध कर दिया है पद्यपुराण (६।२६३।६७-७१ एवं ७५४. 
७६) मे इसप्रकार आया है" -“हे देवि, सुनिए, मै करम से तामस शास्त्रों के विषय मे बताता हे, जिनके स्मरण माक. 
से ज्ञानी लोग भी पतित हो जाते है! स्ेप्रथम रैनि रौव डास्त्रो, यथा पाशुपत का उद्धोष किया; इसके उपरान्त 
मेर शक्ति ते अभिभूत हो ब्राह्मणों ने निम्नोक्त शास्त्र उद्‌धोषित किये, यथा--कणाद ने वैेधिक पद्धति का उद्षो्ू, 
किया; न्याय एवं सांख्य पद्धतिर्या कम से सौतम एवं कपिल द्वारा उद्घोषितं हुई; अति गहित चार्वाक सिद्धान्त की 
उद्घोषणा बरेस्यति ने कौ; स्वयं विष्णु ने बुद्ध कारूप धारण करके दैत्यो का नाञ्च करने के किए उन कोदरः 
के भ्रामक सिद्धान्त की उद्घोषणा की जो न॑मे चलते हया नीरा वस्त्र धारण करते हैँ । स्वयं गैन हे देवि, ब्राह्छण 
रूप धारण करके कलियुग मे उस मायावाद के भ्रामकं शास्त्रों की उद्घोषणा की, जो प्रच्छन्न बौद्ध ह । ब्राह्मणः 
जैिनि ने उस पूर्वमीमांसा का प्रणयने किया जो अपने निरीश्वरवादी दृष्टिकोण के कारणः व्यथं है 1'` सांख्यप्रवचच- 
भाष्यःम विज्ञानभिक्ु (लगमग १५५० ई० ) ने पद्मपुराण (६।२६३) के कतिपय शलोक उद्धुत किः है भौर एक ५.८; 
विचित्र मते प्रकाशित किया है कि कोई मी शास्त्र, जो आस्तिक (जो आत्मा को मानता )है, अभ्रामाणिकनहीं है 
ओर न कहीं कोई विरोघ है, प्रत्येक शास्त्र अपनी परिधि मे शक्तिरारी एवं सत्य है । वह मौलिकं सांसुयसूत्र, जिसं प्‌ 
उसने टीका की है, यह असम्मन स्थापना रखता है कि सांख्य की शिक्षाएट ब्रह्य की विमुता एवं एकता वाके सिद्धान्त, 
के विरोध में नहीं पड़ती । साम्प्रदायिक अनन्थसमानता एवं कट्‌टरपन इतना आमे बढ़ गया कि ब्रह्याण्ड० मे अगरत्द 
एवं रामकी वार्ताके ब्रीच में कहु दिया मया कि कृष्ण (जो स्वयं विष्णु कै एक अवतार है) के १०८नाम 
इतने क्षक्तिशाली दै किं विष्ण के १००८ नामोँकौ तीन बार कहने से जो पुष्य प्राप्तं होता है बह्‌रष्णके १०८ 
नाशो मेः केव एक को एक बार कहू देने से प्राप्त हो जाता है 1“ 


शर्वाणि भवेव कथितानि हि ! म्‌स्यन्तरं तु गत्वेव मोहनाय दुरात्मनाम्‌ ॥ कुलाणंवतन्पर (२।९६-९७, आथंर एवासं 
हारौ सभ्पर्दित ) 1 

९९. शृण्‌ देवि प्रवक्ष्यामि तामसानि यथाकमम । येवं स्मरणमात्रेण पातित्यं ज्ञानिनामपि 1 प्रथमं हि भप 
चोक्तं शेकं पर्सुषतादिकम्‌ । मस्छकट्यावे दितेः भक्तानि च ततः शृणु 1। कणादेन तु संभोक्तं दा स्वर वेशेषिकं महत्‌ ३ 
गौतमेन तथा न्यायं साख्यं तु कथितेन वं ४ धिषणेन तथा भक्तं ब्ा्वाकमतिगहितम्‌ ! वेत्थानौ नाशनिः विष्णुषा 
बुदकफिणा \! बौदशारत्रमसत्मोक्तं न्ननीलपटादिकम्‌ 1 मायस्वादमसत्छास्व्रं प्रश्छकषं बोदमृ श्यते | मयेव 
कपितं देवि कलौ श्राह्यणरूपिण? 16. . . द्िजम्मन जेभिनिना पूवं चेदमपाथंकम्‌ \ निरीदवरेम बेन इतं 
शास्त्रः शहंतरम्‌ 1 पद ० {६१२ ६३।६७-७१ एवं ७५-७६, सरंस्यप व्नभाष्य, प्‌ ० ६-७ मे सहानभिकु दारा 
उदु) । & ^ = 

१००. शुणु देदि प्रवक्ष्यामि नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌ \ सहलनाम्नो पुष्यानां त्रिरावुस्यः तु यत्फलम्‌ \। एकवा 
हु छस्य लाकं तत्मयच्छति 1 तस्मात्युष्यतरं चेसत्‌ स्तोत्रं पातनावानम्‌ 1 अहाण्ड ° ( ३।३६। १८.२०) २१.४१ 


पुराणो में भसहिष्मूतः की कट्क्तियां । ५७३ 


विष्णुपुराण एवं पश्रपुराण मे ही एेसी निन्दोक्तियां नहीं पायी जातीं कि स्वयं विष्णु या शिव को नास्तिको 
एवं देदविरोधियों को मोह में डालने के लिए श्रामक्‌ सिद्धान्त प्रतिपादित करने पड़, प्रत्युत अन्य पुराण मी यही 
गीत गाते है उदाहरणा, कूमपुराण ने कई शस्त्रो एवं पद्धतियों के विरोध मे कई स्थानों पर विचार प्रकट 
किये है! दो-एक वचने यहाँ दिये जा रहे हैँ । देवी कहती दहँ--'बहुत-ते शास्र जो इस छोकं मेँ विद्यमान हओर 
श्रुतिं एं स्मृत्तियो के विरुद हैँ वे तामस है, यथा--कापाल, भैरव, यामल {एक भ्रकार के तान्विक ग्रन्थ}, वाम 
{तान्तरिको के एक वर्गं की वाम्‌ क्रियां), जाहंत {जैन्‌ सिद्धान्त}, ये तेथा अन्य केवल मौह उत्पन्न करने के लिए हैँ । 
मैने दूसरे जन्ममे लोगों को मोह मे डालने के किए इन शस्त्रो को प्रकट किया"; अतः उन रोगौ की उनसे, 
जो वेद-प्रमाव से बाहुरर्ै, रक्षा के किए तथापापियों केनाज्ञ के किए हुम, है शिव, उन्हें मोहित केके च्िषए 
दस्त्र लिखेगे। ईस प्रकार माधवं (कृष्ण) द्वारा बताये जने पर र्द्रने शास्त प्रणीत कयि ओौर लोगों को श्रमितत 
किया तथाद्द्रद्राराप्रेरितदहोविष्णुनेमौ वैसाही किया; दोत्नोने कापिल, नाकुल, वाम, मेरव (पूवं एवं उत्तर- 
काटीन), पाञ्चरात्र, पाशुपत तथा सहस्रो अन्य सास्ते बनाये!“ शंकर मामेर्वमृण्डो की माला परहुन कर एवं 
श्मशान से भस्म लेकर शरीर मे लगाकर , जटाजूट गधे हूए, इस संसार को मोहित करते हए तथा अन्य लोगों के 
कल्याणक किए भिक्षा मांगते हुए इस पृथिवी पर उतरे 1' शब्दों हारा मी पाञ्चरात्र एवं पाशुपत लोगों का सम्मान 
नहीं करना चाहिए, क्योकि वे नास्तिक है वजित्‌ वृत्तियाँ करते हँ ओर वाम शाक्त आचरण करते हँ । जब बौद्ध 
साधु, निभरन्थ, पाञ्चरात्र सिद्धान्तवादी, कापालिक, पाशुपत एवं अन्य समन नास्तिक छोकं (पाषण्डी लोग) जो 
दृष्ट एवं मोहित हते रै, श्राद्धं का मोजनखालेते हँ तो वह्‌ श्राद्ध निरथेक हौ जाता है, उसका दूस लोक एवं 


कले श्लोकों में कृष्णं के १५८ नाम अध्ये है ! विष्णू के १००८ ताम्‌ महाभारत, अनुश्षासनपवं ( १४९१४-१२०) 
एवं गरङ्पुराण { १।९१५।१-१६०) मे अपे) 

१०१. यानि शास्त्र !णि दृश्यन्ते लोकेऽस्मिन्विविधानि वु ! शरुतिस्मुलिविरुदढधानि निष्ठा तेषां हि तामसी 1\ कापालं 
भैरवं चेव यामले वाममहम्‌ । एवं विषानि चन्ति मोहुन्थानि तानि तु \ भया सृष्टानि शास्त्राणि मोहावैषां 
भवान्तरे}! कमं ० १।१२।२६१-२६३; ओर देखिए कम० १।१६।१७-१९ एवं २४-२६ जहां कापाल, रकरुल, वाम, 
भैरव, पांचरात्र एवं वादुयत उसी कायं के लिए उत्पन्न उल्लिखितं है ¦ ताराभक्तिसुषाणव {छठी सरोग) ने कमं ० का 
उडरण देते हुए कह! है कि ये वचन्‌ केवर वेद की प्रह्॑सा मे कटै ग्ये है, उन एेसा नही समस्मा धाहिए कि वे तान्त्रिक 
आगमो को अप्राभाणिकः सिद करते ह । "नकुल" वही है जो उकुलीर-पाशुपस-दन में वित है (रेलिए स्व 
दरहाल्सप्रहट ) । {सगपुराग (२४।१२४-१३३) में ल्ली के विष्य में विस्तार से उल्लेख है ! वायुपुराण (२३, 
२२१-२२४) मे जाया है कि लकरुरौ एक शेव सम्प्रदाय का प्रवतंरू था भौर कःथारोहम (जाधघुनिक कारवण, बडोदा 
के डभोरं तालृका भें भर्वस्वित) उसका सिद-कशेत्र था। मथुरा मभि, जो चन््युपत द्वितीय के शत (त 
कवत्‌ ६९, ई० २८०) का &ै, बताता है हि पाशुपत सम्प्रदाय का प्रवतंक लक्ुली ईसा के उपरान्त प्रथम शती मे 

हभ था (एपि० इष्डि०, जिल्द २१) । वेलिए डा० आर० शी० भम्डारकर कृत सेष्भविशज्स, दोविज्म आदि, प 
१६६ एवं 'एेष्टिक्विटीज इन कारन वि रेफरेस ट लकुलीहा वशि (जनं आव भ्ये यूनि०, जिल्द १८, भाय 
४, पु० ४२-६७) ; एषि ० ईण्डि०, जिर्ड २१.१० १-९; जे० वी० बी० आर० ए० एस्‌०, जिल्द २२, य्‌० १५१-१६७ 
(बोयो में डान ङो० जारण भण्डारकर के सेल ह) ; ६११० हििस्ट्‌१० क्व?०, {ल्द ९९, ९९.८३, ष्‌० २,७०-२७९, 
अह पर शकुली सम्प्रदाय के उद्गम एवं इतिषएस का उत्से है ॥ 

९१ 


७४  धमेशास्व का दतिष्टास 


परलोकं मे कोई उधयोग नहीं होता ।' कुछ नास्तिक सम्प्रदायो की जानकारी के लिए देखिए श्रौ राधाकृष्ण 
चौधरी कृत छेख हिरैटिकल सेक्टस इन दि पूराणज' {ए० बी ० ओ० आर० आई०, जिल्द ३७, १९५६} 1 

गीता (१६ वां अध्याय) नै मनवो को दोश्रेणियोँमे बांटा है-दैवी प्रवृत्ति वारे एवं आसुरी प्रवृत्ति वाके 
मोर दूसरी श्रेणी के लोगो को ७-२० इलोकों में वणित किया है । कुछ लोकों से प्रकट होता है कि वर्ह नास्तिको 
आदि कौ ओर निदश्च है, क्योकि ८ शलोक मे आया है--“उनके कथनानुसार यह विस्व सत्यरदहिते है (अर्थात्‌ इसमे 
कछ भी एसा नहीं है जिसमे लोगों का विश्वास हौ}, इसमे कोई स्थिर सिद्धान्त नहीं है {य्था मुभ या दोष), यह्‌ 
शासक-रहित है, यह्‌ केवल कामजनित संयोग द्वारा उत्पन्न है ।' उनके विचारों एवं आकांक्षाओं के उल्छेख के उपरान्तं 
गीता ने निष्कषं निकाला है--ये एेसे यज्ञकमे करते है जो केवल नाम मति, उनमें केव छाश्मिकता है भौरवे 
तिधिःव्यवस्था के प्रतिकूल ह; वे मुञ्ते अपने लोगों एवं अन्य लोगो भे धृणा की दृष्टि से ददते है; इन अपवित्र 
एवं करूर दृष्टो को मँ सदेव आसुरी योनिर्थो मे फेकता जाता हूं; आसुरी जन्मो मे प्रविष्ट हो वे मोहित रहते ह, 
प्रत्येक जन्म मे वे अत्यन्त बुरी स्थितियों भें पड़ जाते हैँ ओर मेरे पास नहीं पहुंच पाते है" प्रय एवं अन्य पुराणों 
ने पाशुपतो, पाञ्चरातरौ एवं अन्य अवैष्णवो के विषय मे जो कु कहा है उससे उपर्युक्त कथन पु्णतया भिन्न है। 

भागवत-महात्म्य या पद्म°मेँ आयाहि कि भक्तिका उद्मव सरवैभरयम द्रविड़ देश मे हुभा, सकी वुद्धि 
कर्णाटक मे हुई, यह महाराष्टूके कृ ही स्थानो मे पएयी गयी ओर गुजर देश मे द्रसंकी अवनति हू; यह भयंकर 
कल्ुग के कारण पाखण्डियों दवारा खण्डित हो गयी ओर चिरकाल तक दुर्बल पड़ी रही; किन्तु वृन्दावन (मथुरा 
के पास) पहंब कर इसने नवीन रूप धारण किया ओरं सुरूपिणी हो ययी (माय्वतमा० १।४।४८-५०; पश्म५ 
६।१८९।५४-५६) 1 मागव्त { ११।५।३८-४०}) मे पुनः आया है कि कचियुग मेँ लोग कहीं-कहीं पर्णंतया नारायण- 
मक्त होगे, किन्तुं द्रविड देल मे, जहाँ ताजरपर्णी, कृतमाला, कातेरी एवं महानदी परिचिम मे बहती है, एसे रोग 
अधिक्‌ विस्तार ते पाये जायेभे, जो लोग इन मदियों का ज पीते हैँ वे सामान्यतः कासुदेवभक्त होते हैँ} 

यह्‌ अधिकतर देखने मे आता है किं अधिकांश नैतिक एवं आध्यात्मिक उतकरान्तियां आगे चलकर हीनः 
अवस्थाको प्राप्त ष्टौजाती हैँ; यह बात भागवत घम केसाथभी हुई । अच्धि-संहिता मे माभयतों के यिषय मे एक 
स्य्यात्मक संकेत मिलता है (श्लोक ३८४} --बिदविहीन लोग शास्त (व्याकरण, वेदान्त, न्याय भादि) पठते है; 
सास्वरहीन लोग पुराण पढेते है; पुराणहीन लोग कृषक होते है; किन्तु जो वरहा मी भ्रष्ट होवे ह, वे मागवत हो जीति 
ह“ अत्रिके कहने का तात्पयं ष है कि मागवत लोग आख्सी होतेहैःजो न तो वेद पठते है, न दास्त्रपडते है 
भौर न अपनी जीविका के लिए ओौरो को पुराण पठकर सुनाते है, यहाँ तक ई बेती (श्वम) भी नहीं करते, वे केवलं 
विष्णु या कृष्णं के मक्त बनकर अन्य रोगों के दानों पर मोटे-मुस्टण्डे वने रहते &, मानो मगवान्‌ की भक्ति मँ 
पड्कर वे सव कु का त्याग कर बैठे ह। वे मराठी माषा भे बुवा' ओर हिन्दी मे बाबाजी के नाम से विख्यतं 38 

भक्ति सम्ब्रदाय का एक अभ्य मनोरंजक विकास है भकुरा भक्ति, जो कृष्ण एवं राधा की भक्ति से सम्बन्धित 
है ओौर चैतन्य एवं वल्लमाचायं द्वारा संस्थापित वैष्णक्वाद के रूप मेँ प्रकट हृ है। इस विषय में देखिए डा० एस ५. 
के° दे कृत "दि वैष्णव फेय एण्ड मूवमेण्ट इने वेगाल' (कलकत्ता, १९४२) एवं भरस्तुत लेखक का ग्न्य हिस्टरी आव 
संस्कृतं पोहटिक्स' (१९५१), जां १० २९८-३०२ में रूप गोस्वामी कृत उज्ज्व्छनीरमणि के विषय मे उल्लेख 


१०२. वेदेविहीनाक्च पठन्ति शास्त्र शास्त्रेण होनार्च पुराणयाठाः 1 पुराणहौनाः कृषिणो भवम्ति आ्ष्टास्ततौ 
भागवता बन्ति ।। अत्रिसंहिता {३८४ बां शोक} } # 


ऋधाभों का अथं-संबन्डी प्रसंम ४७५ 


दै! वल्लभाचायं द्वारा संस्थापित मक्ति-सम्प्रदाय में गुर को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है, वहे गुरु वल्कमाचार्य 
कै वंशजो मे होता है मौर उसे दिव्य सम्मान दिया जाता है। एक अन्य भक्ति-शाखा राम एवं सीता को लेकर चटी है 
जो रामायण एवं अन्य परम्परां मे पालित हुई है । मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम ओर उनकी पत्नी सीता मधुरा 
भक्ति के अति क्षालीन प्रतीक ह) वल्लभाचार्य के अनुयायियों में गुरु मक्तसे आशा करता हैकि बह उसे 
(गुर को) कृष्ण समज्ञे ओौर स्वयं अपने को भोपी समञ्चं ! स्ानाभावके कारण हम अन्य मक्ति-शाखाओंका 
विकरण यह नहीं उपस्थित कर सकेंगे 


वेदाथं पर कु विचार ` 

आराघना एवं कमेकाण्ड के प्रसंग में वैदिक एवं पौराणिक मन्त्रों को परम महत्व प्रदान किया गया है ! तन्त्रो 
एवं पूवेमीमासा के प्रकरण मे हम उन पर विस्तार से विवेचन उपस्थित करेगे ! किन्तु यो मे, विशेषतः वैदिकं मन्यो 
के विषय भें, यहां कुछ कहा जा सकता है 1 ऋग्वे में 'मन्त्र' शब्द लगमग २५ बार आया है । केवल एक बार मन्त्रकृत्‌! 
शब्द आया है !* अपने ग्रथ श्टग्माष्य-मूमिका' (अगरेजी में) मे कपाली शास्त्री ने यह्‌ त्रटिपूणं कात कही है-- टम 
ऋक्‌ संहिता मे मन्ते के प्रणेता के रूप में ऋषि का उकल्केख बहुधा पाते है, ओौर वे केवल ऋ० ९।११४।२ एवं १।६७।२ 
का हवाला दे पाते है। किन्तु १।६७।२ मे मन्वकृत्‌' सन्द आया मी नही है । ऋ ० १।६७।२ मे प्रत्यक्षः रूप से ऋषि 
कीओर कोई संकेत नहीं है, केवल नरः कौ ओरदै। प्राचीन कालम मन्पोंद्वारा इन्द्रकोदिनमे तरीन बार थोडी 
देरके किए बुलाया जाता धा [ऋ० ३।५३।८) ) इसी प्रकार विज्ञ कोम यम को देवि देने के लिए भन्त्रो दारा बुलाते 
ये (ऋ० १०१४४} । ऋ० ( १०।८८। १४) मे आया है--'हम मन्तो के साथ अपना स्वर वैश्वानर अग्नि की ओर 
उठति है,जो विज्ञदहैँओौर जो सभी दिनों में प्रकाञ्च के साथ चमकते है" कमी-कमी भन्त्र' शब्द एकवष्वनमें भी 
आया है, यथा ऋ १।४०।५-६, ७।३२।१३, १०१९१३1 ओर मी देखिए ऋ० १।३१।१३, १।७४।१, ११४७४, 
१।१५२।२, २।२३५।२, ६।५०। १४ ७।७।६, १०।५०।४ एवं ६, १०।१०६।११। दो स्थानों (ऋ० १०।९५।१ एवं 
१०।१९१।३) मे 'मन्त्' शब्द का अथं है पराम, एकव हौ मन्त्रणा करना ।' ऋ० (१।२०।४) में ऋमुओं' को 
सत्यमन्त्रा" कहा भया दै ओर एसा कहा भया है कि उन्होने अपने माता-पिता को युवा बना दिया धा! 'ऋमु' 
कौन है भौर 'सत्यमन्त्राः' से उनका क्या सम्बन्ध है, इस विषय मेँ मतभेद है, स्पष्ट रूप से कृ कहा नहीं जा सकता 
चछ° (७1७६४) प्रहेलिकामय कथन है । इसका अथं है- केवल वे (अंभिरा), हमारे पुराने पितर लोम॒विद्धाम्‌ 
(विके) लोगों ओर उचित मागं का अनुसरण.करते हुए देवो के साथ का आनन्द सेते रहे भौर उन्हने (स्वर्मानु या 
ग्रहृण द्वारा) छिपाये थे प्रकाशे (सूयं ) कौ प्राप्त किया; उन्हैने, जिनके मन्त्र सत्य धे, उषा को प्रकट किया 1' कु 
क्चनों मे, जहां स्तोम या ब्रह्म जैसे शब्द अये रहै, कहा गया है कि मक्त द्वारा स्तोम या ब्रह्म निभिततक्यिगये या 
चमकाये शये (ऋ० १०।२३९।१४. ५।२९1१५. ७।३२।२ एवं १०।५०७} } गिर्‌" (कई सौ बार), "वीतिः (लममग 
सो बार), श्रह्म' (एक सौ से अधिक बार), यति" (ल्गमग सौ वार), मनीषा" (६० बार से अधिक), "ववसू' एवं 


१०३. ऋवे मन्त्रतो स्तोभः करयपोद धयन्‌ गिरः। सोमं नमस्य राजानं यो जले वीरां पतिरिन््रषयेन्दो 
परि करव ।। क ° (९।११४।२) ; हस्ते दवानो नूर विश्वान्यमे देवान्धाद्‌ गृहा निवोदन्‌ \ चिदन्तोमच्र नरो धियं धा 
हृदा पत्तष्टान्‌ मन्त्रं अशंसन्‌ ॥ ० (१।६७।२) ; सायण ने व्यास्पा कौ है : अग्नौ हविभिः सह्‌ पलाधिते सति 
सवे देवा र्नषुरित्व्ः !' अजो न क्षां दाषार प थिव तस्तम्भ थां भत्रभिः सत्यैः । ऋ ० { १।६७1३)। 


४७६ | वमास्व का इतिहास 


"वचस्या" (सौ बार से अधिक), शस्तोम' (२०० बार से अधिक}, भुकीति' (पचि बार), भुक्त" (चार बार) ; ये शब्द 
“विचार, शब्द या विचारे हुएु स्तोत्र या प्रक्षस्ति-वाक्य' के अथं मे प्रयुक्त हुए है । कतिपय प्रसंगो मे ऋण्वेद के ऋषियों 
काकथनेहैकियह एकनया पद्या प्रशस्तिहै (जिसे वे प्रयुक्तकर रहै)! देखिए ऋछ० ५।४२।१३, ६।४९।१, 
७।५३।२; १।१४३।१, ६1८1१, <।७४।७, १०४६, ६1६९ २।५, १।६०।३, ९।९१।५, ९९1८ । यह्‌ द्रष्टव्य है कि 
'सुकीति' एवं सूक्त" जैसे शब्द, जो केवल ४ या ५ नार प्रयुक्त हुए है नव्यः (नवीन) केहे गये हैँ किन्तु भन्' शब्द, जो 
कितनी ही बार प्रयुक्त हुआ है, नवीनता' के विशेषण से कमी मी सुशोभित नहीं किया गया है। इससे यही निष्कषं 
निकाला जा सकता है कि बहुत-से मन्तो के समूह्‌ पहले से ही विद्यमान ये, जिनसे अवसर पड़ने पर प्रार्थनां ग्रहण की 
जाती थौ, यद्यपि समय-समय पर नये पद्य मी जोड़ जाते ये। यहां पर यह्‌ कहा जा सकता है कि कहीं-कहीं ऋष्वेद ने 
धीति" जंसी प्रार्थनां को दनी कहा है ओर उन्हं अरिवनो, उषा एवं सूयं (८।३५।२) की श्रार्थनार्ओं की श्रेणी मे रला 
है ओरयह मी कहा है कि प्राचीन प्रार्थनां पूवं -पुर्षों से प्राप्त की भयी हैँ ( ३।३९।२, “सेयमस्मे सनजा पिश्याधीः' ) 
कग्वेदं के बहुत-से मन्त्र एवं सूक्त शुद्ध रूप से दाक्ष॑निक, सुष्टि-सम्बन्धी, रहस्यवादी एवं कल्पनाक्षील है, यथा 
१११६४, ६, २९. ३२, ४२, १०।७१, १०।९० (पुषूषसूक्त), १०।१२१ (हिरण्यगर्भ), १०।१२९, १०।८१-८२ 
(विरवकर्म), १०।७२, १०।१२५ (वाक्‌), १०१५४ (मृत्यूपरान्त की स्थिति), १०।१९० (सुष्टि) । 

वैदिक मन्तो के अथं एवं उपयोग के विषय मे करई मतभेद है ¦ यहाँ इतना कहा जा सकता है कि पूर्वमीमांसा 
कै अनुसार सम्पूणं बेद का सम्बन्ध यज्ञो से है, वेद दो श्रेणियों मे विभाजित है--भन्त्र एवं ब्राह्मण या विधि वाक्य 
जो वेद के अत्यन्त महत्वपुणं अंग हैँ ! वैदिक वचनो मे बहुत-से अथेवाद है (यातोवे विधियोंकी प्रश्षस्तियां है या 
कपक द्वारा व्याख्या के योग्यै, यावे केवल वही दुहुराते है जो विद्यमान हैया केवल काल्पनिक है), तथा मन्व 
केवलं यजमान या पुरोहितो के मनमे यह बात बैठाने का कायं करतेहैं किं यज्ञ मे क्था करनादहै तथा 

मन्त्री मे प्रयुक्त शब्द वही अर्थं रखते हँ जो सामान्यतः संस्कृत भाषा मे पाये जाते है। 

यास्क के पुरं (ईसा से कई सतियो एवं ) वैदिक मन्त्र-व्याख्यः की करई शाखाएं थी, यथा रेतिहासिक्ो (जिन्टोने 
निरुक्त २।१६ मे ठेसा कहा है कि वृत्र त्वष्टा का पुत्र एवं असुर दै, नैरुक्तं के अनुसार वत्र का अथं बादल है । वेद में 
युद्धौ का आारुकारिक विवरण है, तथा वे युगल जिन्हे ऋ० १०।१७।२ के अनुसार सरण्यु ने त्यागा था, इन्द्र एवं 
माध्यमिका-वाक्‌ थे, जवे कि एेतिहासिकों के अनुसार वे यम एवं यमी दह, जसा कि निरूक्त १२११० मे वणित है) की 
शाखा, नेदानों की शाखा (स्यार एवं साम, निरुक्त ६।१९), पुराने याज्ञिको की राखा (निरुक्त ५।११, चर 
१११६४।३२) । परित्रार्जकों एवं नक्तो ने याल्लिकों की लखा कौ व्याख्या विभिन्न ढंगसेकी दहै, निरुक्तमे एेसे १७ 
पूवेवर्ती रोगो का उल्लेखे है जो उससे भिन्न मत रखते थे ओर आपस मेँ मी एक-दूसरे से सिच्च थे, यथा--आग्रायण, 
ओदुम्बरायण, कौत्स, गाग्यं, गालव, शाकटायन, शाकपूणि । करई एसे मत्पर हँ जिनके दो-दो अथं निरुक्त द्वारा 
किप मये ह (यथा--ऋ० ८१७७४, निरुक्त ५।११) 1 ऋ० १।१६४ ये कई मन्त्रो के दो अथं या अधिक अथं कहे गये 
है, सायणने ३९ वें मन्त्रके चार अथं किये, ४१ वें मन्त्रकाअथंसायणनेदो प्रकार से किया दहै ओर वे दोनों अथं 
यास्क (निरुक्त ११।४०} से भिन्न रह; ५५ वें मन्वकी व्याख्या सायणने \प्रकारसेकी है, इसका अथं महाभाष्य 
ने मी किया है । छऋ० ४।५८।३ (चत्वारि शमाः) का अर्थं आरम्मिक कालो से ही कई प्रकार से किया जाता रहा 
8! निक्तं (१३1७) ने इसे यज्ञ से सम्बन्धित माना है! यही बात महामाष्यमें मी पायी जातीदहै। सायणने 
इसे अग्नि (यज्ञीय) से सम्बन्धित माना है! यह एक पहेखी ही है । शवर ने पूवेमीमासासूतर (१।२।३८) के माष्य मे 
इसका अथं किया है, किन्तु कुमारिर ने अपना मतभेद प्रकट कियाद! ऋण { ११६४) मे ११-१३एदं ४८ सन्त्र 
अहृत ही कल्पनाश्ीर एवं कदित्वमय है, इनमें वषं, ऋवुजो, मसो, सम्पूणं दिनो एवं रात्रियो का वर्णन है! 


शी अरयिन्द घोष भौर ऋन्देदायं ४७७ 


कुछ वषं पूवं श्री अरविन्द घोष ने अपने हम्म दु दि भिस्टिकं फायरः (गृढ़ अथं में अनूदित, १९४६) मेँ 
एवं उनके मक्त रिष्य श्री टी° वी कपारी शास्त्री ने ऋग्भाष्यमूमिका" (संस्कृत एवं इसका अंग्रेजी अनुवाद, 
पाण्डिचेरी, १९५२} मे ऋग्वेद के मन्त्रों के विषय में एक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जिसका थोड़े में यहाँ 
विवरण उपस्थित किया जा रहा ह! श्री अरविन्द धोष ने सवंप्रयम ऋग्वेद का शब्दशः सम्पादन एवं अंग्रेजी अनु- 
वादं करना चाहा था, परन्तु अन्य कार्यो मे अति व्यस्त होने के कारण उन्होनि वंह विचार त्यागं दिया ओर वे 
प्रथम, द्वितीय एवं छठे मण्डलो के २३० मन्त्रों तक उपर्युक्त ग्रन्यं निर्मित कर सके ¡ उन्होने इस ग्रन्थ भ ४८ पृष्ठो 
की भूमिका में अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। जिन दिनों यह्‌ भरन्थ लिखा जा रहा था, प्रस्तुत केखेकं 
{काणे) को श्री अरविन्द घोष लिखित ६३४ पुष्टो का ग्रन्थ आन दि वेद (१९५६ ई० म प्रकारित) भला ! 
६० से अधिकं सूक्त इस विशाल ग्रन्थ मे व्याख्यायित हैँ गौर उपर्युक्त सिद्धान्त २८३ पृष्ठं मे विवेषित हुमा 
है! ओनदिवेद'के ९ पृष्ठ पर उनक कथन है--सायण द्वारा स्वीकृत नैगभिक विधान ज्यो-का-त्यों रह जाय, 
यूरोपीयों द्वारा स्वौडृत प्रहृतिवादी विचारधारा साभान्य मान्यताओं के अनुरूप मले ही मान री जाय, किन्तु इन 
सब के पीठे वेद का एक सत्य एवं मुप्त रहस्य अव मी छिपा पड़ा हुभा है-- वे रहस्यभरे शब्द जो पवित्रात्माओं के 
चट कहे भये थे तथा उनके किए निःसृत हुएयेजोज्ञानके रूपमे जगे हृएु ये ।' इस पुस्तकं में वे "ऋत" का अर्थं सत्य" 
मानने पर अडिगर हँ जौरपृ० ८४ पर "ऋतम्‌" को सत्य-वेतना' के अथं मे (ट थ-कांरसनेस) लिया है! ऋम्बेद के 
उन सेकड़ो स्थानों कौ, जहाँ ऋत" शब्द प्रयुक्त हुआ है, तुलना करके उन्दने अपने अर्थं को ही सम्यक्‌ एवं समीचीनं 
माना है, जो अधिकांश केखकों को मान्य नहीं है। लोग प्रका (लादट ) एवं चेतना (कांशसनेस) के आधुनिक 
एवं छम्बेदीय अर्थां के अन्तर को जानना चाहम ! जहां तक ्रस्तुतं लेखक को ज्ञात दै, प्राचीन प्रतीकवादी भाषा 
भँ चेतना" ्रकाश' के अनुरूप मानी जाती है । श्री अरविन्द घोष ने अपनी पुस्तक “आन दि वेद' मे सम्पूणं वेद के केव 
१।१५ अदा (ऋम्ेद मे कुल १०१७ या १०२८ सूक्त हँ) का उल्लेखं किया है । उन्होने प्रथम ग्रन्थ में ऋग्वेद के केव 
१/४०. वे माग का अनुवाद करके यह चाहा है कि लोग उनकी मान्यता स्वीकार कर ङे ! उन्होमे छत" जसे शब्दो की 
व्माख्या तके नहीं की है) 

श्री अरविन्द घोष ने यह स्वीकार किया है करि सायणाचावं >े वेद की भाध्यात्मिक प्रामाणिकतां 
अ्वीहृत नहीं री है ओर माना है कि ्टवामो मे महत्तर सत्य मरा पड़ा है (प्राक्कथन, ¶० ३) । उन्ोने पूनः कहा दै 
(प्राक्क्थन, पु० ९) कि हमे यास्क (उन्होने यास्क का उद्धरण नहीं दिया है, किन्तु सम्मवतः निरक्तं १।२० : "साक्षात्‌- 
कतधर्माण ऋषयो बमुवुः' की ओर उनका आद्छय है) के संकेत को गम्भीरतापूदेकं लेना चाहिए । इसके उपरान्त 
उनका कथन है कि बहुत-सी वैदिक ऋचाएं रहस्यवादी अथं वाली हैँ (पु० १७} गौर ऋषियों ने उन्हं गोपनीय 
बनानेकेकिएु दो अर्थम रखा है, जो संस्कत माषा की एक सररु विधि दै (प १९) ¦ यह एकरेसी षारणा दहै जो 
मात्र कत्पना है ओौर अन्य लोगो द्वारा मान्य नहीं हौ सकती । वैदिक मन्त्र सहस्रो वषं युवं प्रभीत हुए, जब वे समीं 
ल्ोय, जिनके बीच ऋषि रहा करते थे, उसी माषा का व्यवहार करते थे, यद्यपि उनकी बोल चाल की भाषा उतनी 
परिमोजित एवं कवित्वमय नहीं रही होगी जसी मन्त्रो की है, ओौर वे मन्त्र आजकल के लोगो को सम्बोधित नहीं थे 
जिनके विचार, परिस्थितियां एवं माषाः भिन्न एवं पू्ेतयः सर्वथा पृथक्‌ ह} गुर एवं शिष्य, दोनों (श्री अरविन्द 
धोष एवं भी केपाखी दास्व्री ) यहं सोचकर कि जो कठिनाई आज के पाठकों के समक्ष है वही मन्तो के प्रणयन के 
समयमीथी,खोगों कोम मेडार्ते ह (यहे सम्मव हैकि बे दोनों स्वेयं भरमम) । ऋग्वेद का सर्वोच्च अथवा 
उत्कृष्ट विचर यह दहै कि इन्द्र, वरुण, अग्नि, यम, मातरिदवा आदि विभिन्न देवो के मीतर केवल एकं ही शक्ति है 
तथा मौलिकिरूप मे वही एकहै। आरम्भे नतोकोई्दिन धा, न रत्रिथी भौर न थी अमरता" स्वयं 


४७८ भ्रातर शा इतिहास 


श्री अभरचिन्द ने वणन क्वाह (पृ० ३२) किं ग्वेद का यह १।१६४१४६ एवं १०।१२९।२ अं वैदिक 
शिक्षा (ज्ञान) कौ चरमावस्था है} एक ही सत्ता वाखा यह्‌ सिद्धान्त (दृष्टिकोण) ऋ० ८1५८२ में मी है, यथा-- 
एक ओर वही अग्नि कई स्थानों भे प्रज्वलति होता है, एक ही सूर्यं सम्पुणं विङ्व में प्रविष्ट होता है गौर करई हौ 
जाता है; एक हम उषा इस समी (मौतिक) विर्व को प्रकाशित करती है, एक ही यह सब हुञा (विभिक्नरूपो में 
परिणत होता है)!" इस मौलिक सत्य को लेकर कोई मोपनीयता नहीं बरती मयी ओर आज का कोई मी थोदी-सी 
सस्करृल जानने वाला साधारणं व्यक्ति दरसे समक्ष सकता है । यदि इतनी शतियों के उपरान्त, भाषा के परिवतैन के 
कारण, भाज का व्यक्ति बहुत-से मन्त्रो को नहीं समञ्च सकता, तो हमे यह्‌ सही मान केना चाहिए कि प्राचीन शषियों 
(दरष्टा) ने अर्थं छिपने का अपराघ किया अौर उन्होने जान-वृन्न कर मन्त्रो मे दो अथं मर दिये; हाँ, कहीं-कहीं 
कवित्वमय उक्तियों मे रूपक एवं इेष का आ जाना स्वामाविक है ओर कुछ द्रष्टाओं ने कवि-चातुर्ं प्रकट कर 
दिया हौ तौ कोई आश्चयं को बात नहीं है 1*“* यदि हम उनका अथं नहीं समञ्च पाते है तो यह द्रष्टाओं [ऋषियों ) 
का दोष नहीं है, जिस प्रकार यदि कोई अन्धा व्यक्ति मागं में किसी खम्भे से मिडजातादहै भौर सिर फट जाने से 
कष्ट मे पड़ जाता है ओर अपने कोदोषन्‌ दे खम्भे कौ दौषी ठहराना आरम्भ करदेताहै, उसी प्रकार हमारी मी 
स्थिति होगी यदि हम अपने अज्ञान की दोष न देकर प्राचीन ऋषियों को अपनी कल्पना इरा प्रसूत योजना 
से दोषी बनाये ओर कटं किं उन्होने आनवृक्न कर दौ अथं किये हँ, अथवा यहु किया है या वह किया है 1" 
श्री अरविन्द घोष ने यहे स्वीकार किया है (पु० ३३) कि ऋग्वेद मे कुछ एसे शब्द हँ जो कुजौ का कायं 
करते है, यथा--ऋत, कतु, केतु, श्रवस्‌; उन्हुनि यह्‌ मौ माना दै किं इन छन्दो के अर्थो को ठीक-ठीकं बैठाने के किए 
बृहत्‌ कायं करना चाहिए । किन्तु उन्होने इन कुंजी-शन्दों (जिनमे केतु" को छोड कर, प्रत्येक ऋग्वेद मेँ सैकड़ों 
बार आया है). का अध्ययन नहीं करिया है। उन छम्वेदीय वचनो में प्रयुक्त इन शब्दों की तुना करनी चाहिए 
थी ओर संहिताओं एवं गराह्यणों मे पाये जाने बाले शन्दों के प्रका मँ उनका अध्ययन करना चाहिए धा } उन्होने 
"रत" शब्दे का प्रयोग ऋग्वेद के १।१६४७ एवं ४।२१।३ (सदनात्‌-ऋतस्य) मे तथा ऋतस्य पथ्या" का प्रयोग 
(ऋ० ३।१२।७) देखकर क्षट से यह्‌ निष्कषें निकाल सिया कि ऋतस्य पथ्या" का अर्थं है सत्य का मागे" मौर 


१०४. गू (धी अरविन्द घो } एवं शिष्य (धी कपालो शास्त्री ) दोनो भन्त्रो के कवित्वमय स्वरूप के विशय 
मे एक-दूसरे से प्‌ यक्‌ मत॑ रते ह ! श्रौ अरविग्द (प्‌ ३४} ने प्ट कहने के उपरान्त कि उनका अनुवाद साहित्यिक 
ह न रि पुणंतया ज्ञाग्विकः मन्त्रं को महे(न्‌ कविता (-्रेठ षोड) कह है गौर उन्हं रंगों एवं आ्छारस्यापन मे (करणार 
एवं इमेज) परम शोभनं एवं खय में उत्कृष्ट तया सुन्दर साना है । सब हम जरा उनके कषिष्य कौ बात भौ जान 
ले? प्‌० ६५ पर भी कपाली तास्त्री कहते ह: स्वोत्रौय कविता यक्तामान्य है, अन्य कविता से भिप्न है, पटीं 
तंक कि मति उर्कृष्ठ नभूनो से भो प्यकं ह इसके उपरान्त वे पाठको, प्रस्तुत लेखक के समान अन्य रोगो, मह तक 
शि उपलक्षित ढंग से स्वयं अपने गुद की यह्‌ कहकर भ्न करते हं : "वेदिक मरो को साषटित्क एवं सौन्दर्मा- 
निभ्यक्तिमम कविता के अन्तर्गत रखन्‌ः अप्राह्य {अथवा लस्वीङृत) है" वे एेसा क्यो कहते है ? १०३१ मेभ 
शास्त्री बलपूवंक कहते हँ फि भन्तं दो अथं वले ह, (१) मान्तरिक, जो सनोवेज्ञानिक या आध्यात्मिक ह मौर 
स्य अयं वाके हँ तथा (२) दाह्य या स्वल अथं वाते, जो सामान्य छोगों के लिए है भौर उन्होने बह जोड़ा 
हे क्ि यवक हण्दो का प्रयोग जान-बूक्ष कर शिया गया है किन्तुं वहं स्वाभाविक एवं अनायास स्यसे हुमा है । 

१०५. यवो एतवददिस्पष्टार्था भवतीति । नंद स्याणोरपराश्नो यदेनमन्धो न पश्यतति पुरदषापराषः स भवति । 
निरत (१1१६) । । 


री अरविन्द घोव आर ऋग्वेदं (ऋत एवं सत्य) ४७९ 


यह्‌ कह दिया कि हमे सत्य के मानँ का अन्वेषण करना चाहिए (प्राक्कथन, प° ३०} । हमने इस महाम्रन्य कै चौये 
ख'डमे देख ल्याहै कि ऋष्बेद मे ऋत का भर्थं तीन प्रकार का है, यया-- (१) जगत्‌ में नियमित एवं सामान्य 
व्यवस्था; (२) देवौ के विषय में सम्यक्‌ एवं व्यवस्थित विधि; (३) (मानव का नैतिक आचरण ।' चछम्ेद मे ऋत" ` 
वही नही है जो सत्य" है, प्रत्युत दोनौं भ अन्तर प्रकट किया गया है] ऋगवेद (५1५१२) मे विश्वेदेव को 'त- 
धीतयः" (जिनके विचार ऋत पर अटल या स्थिर है) एवं सत्यर्माणः' (जिनके ध या व्यवस्थाएँं या नियम सत्य 
हैयास्थिर है) कहागयादै ओर ऋषिने उने यज्ञ मेआनेके लिए तथा अग्निकी जिह्वा वे {आज्य एवं सोम) 
पीने के किष प्रार्थना की दै! ऋग्वेद {१०।१९०।१) मेँ ऋत एवं सत्य दोनों को {सृष्टिकर्ता के) किन एवं 
देदीप्यमान तप से उत्यन्न कष्टा गया है । ऋण्वेद मे ऋत" का अर्थ, जसता किं ऊपर कहा जा चुका है, बहुत व्यापक है 
उसका सम्बन्व एके महान्‌ धारणासे है, किन्तु 'सत्य' का अथे एक संकुचित रूप मेँ दै, यथां भात्र सत्य' या स्थिर 
म्यवस्था } स्वेद (९११३४) में सौम को ऋत, सत्य एवं शद्धा कौ घोषणा करने वाला कहा गया है }*° अत 
जन श्रौ अरविन्द ऋत" का अभे सत्य" रमते हँ तो वे बड़ी वटि करते ह ओर अपने श्रुटिपू्ण अनुवाद से महान्‌ 
निष्करथं निकालने पर उतारूहो जाते है, 

दसौ प्रकारं श्री अरविन्द ने “तचित्‌" को 'सत्य-चित्‌' {दर्‌ थ-कांशस) के भं मे लेकर वरटि की है 
(दरथ-कांशस का अर्थं, उनके अनुसार, चाहे जो हो)! इस विषय में देखिए उनका प्राक्कथन (फोरवंडं 
१०३०) । १०४६ म उनके दिष्य श्री कपाली शास्त्री एक पम अगे बदृकर कहते ह कि मन्म मेँ सत्यज्ञानं को 
ऋतचित्‌ (द.थ-कांससनेस) कहा गया दै । एसा लगता है कि गुरु एवं रिष्य दोनो ब्रह्म के किए प्रयुक्त सत्‌ ।-चित्‌ + 
आनन्द मे संलग्न "चित्‌" के फेर मे पड़ गये है ! दोनों ने "ऋतचित्‌ को ऋत" एवे "चित्‌" दो पृथक्‌ वस्तुओं के अथं में 
ले लिया है) ऋतचित्‌" शब्दे ऋ्ेद मे पाचि नार आया है, यथा १।१५५।५, ४।३।४, ५।३।९ (यदीं 'ऋतचित्‌' 
अग्नि फी उपाधि है), ७।८५।४ (यहा यह होता का दिशेषण है) एवं ४।१६।१० (यहा यह्‌ श्र की पत्नी 
शची के सन्दर्भ मे नारी शब्दे की विशेषता बताता है} मे 1** प्रस्तुते ॐेलक को आचये होता है कि गुर एवं दिष्य 
दोनों ने इन स्थलों पर प्रमुक्त ऋतचित्‌' फे अथं को जानने का प्रयत क्यो नहीं किया । उन्दने ऋ० २।२३।१७ 
भ प्रयुक्त ऋणचित्‌' की ओर, जो ब्रह्मणस्पति की उपाधि ह, अपना ध्यान नहीं दिया ।**“ 

श्री अरविन्द एवं श्री कपारी शास्त्री के अन्य अप्रामाणिक प्रस्तावो एवं निष्कर्ष की चर्चा करने के छि 
यहां स्थान नदीं है । अब यहाँ श्री अरविन्दं के अन्तिम निष्कषं को उपस्थित किया जा रहा (प्राक्कयन, प° २९)--5 


१०६. च्छतधौतय भा पत प्त्यभर्माणो अध्वरम्‌ ¦ अग्नेः पिबत जिह्धुया ० ` ५।५१।२; ऋतं च सत्यं 
जभीदा्तपसोऽध्यभायत । ततो राष्यजायत ततः समुद्रो अणवः! ऋ० १०।१९०।१; ऋतं ववसतदुम्न सस्यं 
कदन्‌ सत्मकभेन्‌ ! अद्धा बदन्‌ सोम राजन्‌ यात्रा सोम परिच्छत इन्ायेन्दो वरि सेवं । ऋ० ९।११३।४। 

१०७. भ्यव्रवीव्‌ वयुना मर्यम्योऽग्निशिगां धतचिदि सस्थः !। ० १।१४५।५। यह प्रष्टथ्य है फि यहाँ ऋत- 
चित्‌” एवं (सत्य' दोनों अग्नि कौ उपाधिं ह! हम दोनों को पूषक-वृथक्‌ सयं वालो भानंनां हौं पडेगा, 
“स सुक्वुश्टंतचिवेस्वु होता य अदित्य शवस धां ममस्वान्‌ । "> ७।८५।४, जिसका अयं पो है : हे अदिति शे 
पु, गह होता, जो पुर्हुं शक्ति (उस्छ स्वर) के सज नमस्कार करतः है, चो ऋत जानता हे (नैतिक खरितव् या 
अगत्‌-सम्बन्धो नियम भानत है) वह अच्छ कमो (या इच्छा) वात्ता भ्यक्ति बने! ११४५५ तँ "तस्थ शस्द 
का मं होगा सरला या शुध "चित्‌" शब्द "चि" (एकज करना ) से य! चित्‌" (जानना) से निष्यन्न हो सकता है 1 

१०८. स ऋणचिदृणया ब्रह्मणस्यतिषरष्टो हन्ता महं शतस्य अतंरि । ० २।२२१७। 


४८० अर्मशास्त्र का इतिहास 


“इस प्रकार वेद को समञ्लने पर जो प्रकट होता है बह कौन गुप्त अर्थं है अर्थात्‌ वह कौन गोपनीय कथः + 
य मृड) रहस्य छिपा हुमा है ? . . . वह्‌ विचार जिस पर्‌ सब कुछ केद्दरित दै, वहं है सत्य, प्रकाल, अमरता की खोज + 
बाह्य रूप सै प्रकट हने वाके सत्य से वढृकर गूढ़ एवं उच्च वह॒ सत्य है, वह प्रकाश मनुष्य की समश्च ५ 
कर वड़ा एवं उच्च है, जो एेशोन्मेष एवं प्रबोधन से प्राप्त होता है, ओर वह अमरता वह्‌ है जिसे लिए 
को उठना है (जागना है} । हमें उसके किए मामं दंढना है, इस सत्य एवं अमरता के संस्पदा को प्राप्त करना है 1" 
यह्‌ एक महान्‌ उपसंहर है, किन्तु यह सब कच्ची एवं कम्पित होने वाली तीव पर आधृत है, क्योकि यहं त 
एवं चित्‌" कै गलत अर्थो का सहारा ख्या गया है! श्री कपाली शास्त्री (पृ० ४६) ने अपने गुरु के इस निष्क 
कोज्यो-का-त्यौरखदियाहै।! ` ॥ 

श्री शास्त्री महोदय ने (पृष्ठ २२६२६) सायण के विरोध मे निन्दात्मक केख लिखा है, किन्तु अन्त मे उन 
यह (पु० २७-२८} मानना पड़ा है कि सायण वेद के पाठकों के किए न-केक्ल उषयोगी है, प्रत्युत अपरिहायं है ।* 
१०२३ पर उन्होने जंमिनि का सूत्र अनूदित किया है--विद का उदेश्य क्रिया-संस्कारकेक्ए है, वे शब्द जिनका 
सम्बन्ध ससे नहीं ई, व्यथं है" ओर कहा है कि इससे यह्‌ स्पष्ट व्यवस्था ्ञलकती है किं वेद का एकमात्र उद्य 
है क्रिया -संस्कार-विधि, जो इससे सम्पकं नहीं रखते (अर्थात्‌ विधि या क्रिया-संस्कार से सम्पकं नहीं रखते) बे 
मन्त्र निरर्थक हैँ । भ्र्तुत लेखक को ज्ञात होता है कि श्री शस्त्री महोदय ने पूर्वमीमांसासू्ो का अध्ययने सावधानी 
से नहीं किया है ओर न वस्तुस्थिति का प्रकाहन ही सम्यक्‌ रूप से किया है; उन्होने जो उद्ूत किया हैवह्‌ मात्रे 
पूर्वपक्ष है। जंमिनि का प्रसंम यों है- 

“आम्नायस्य क्रिया्ेत्वादानथंक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते ।'. . . 

"विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यथेन विधीनां स्युः।--पू० मी° सू० (१।२।१ एवं ७) 

इस दूसरे सूत्र का अधं है-- क्योकि वे वचन (जो सीधी तौर से क्रिया-संस्कारो अथवा विधि-कर्मो से सम्बंधित 
नहीं दै) जो वाक्यरचना के विचार से विधि की व्यवस्था करने वाके वचनों से पूणंतया {एक रूप से) सम्बन्धित 
है, वे विधियो को मान्यता देने वाके कहे जाते है \' श्री शास्त्री यह कहकर सन्तोष नहीं करते कि "मषुच्छन्य 
ऋषिगण एत्र अन्य मन्त्द्रष्टा थे, इन प्राचीन द्रष्टाओं के समक्ष देवतः उपस्थित थे", प्रत्युत वे ओर आये कहते है-- 
परोक्ष को देखने वाला सत्य को देखने वाला मी कहा जाता है; अतः कवि-रष्टा सत्यभरुत (कवयः सत्यश्रुतः) 
हैः वेद भें प्रसिद्ध हैः (पू० ६४) । भ्रस्तुत ठेखकं को आक्यं है ओर लगता है किश्ची शास्ती ने वेद मे आये हृष 
इन वाक्यों को सावधानी से नही पढ़ा है जहाँ कवयः सत्यश्रुतः" प्रयुक्त हा है । 'कथिः' एवं कवयः शाब्द ऋग्वेद मै 
कई नार आये र, किन्तु सत्यश्रुतः केवर तीन्‌ बार आया है, यथा ५।५७।८, ५।५८1८ एवं ६१४९।६; ऋ ५।५७१८ 
तथा ५।५८।८ तौ एकं ही है ऋ० ५१५७८ एवं ५।५८< में मरुतो को "कवयः! (विज्ञ या समक्षदार) एषं 
सत्यश्रुतः (सत्य पुरस्कार देने में प्रसिद्ध ) उपाधयो से सम्बोधित क्रिया गया है, न कि ऋषियों को । ऋ ० ६।४९।६ 





१०९. हये नरो मर्तो मृषता नस्तुवीम धासो अमृता ऋताः । सत्यभुतः कवयो युवानो हुद्सिरयो बहुकं 
माभाः ३ ° ५१५७८ एवं ५।५८।८; पञजेन्यवाता दृषभ पृथिभ्याः पुरीषाणि जिन्वतमप्यानि । सस्यशुतः कवयो भस्य 
गोभि्जगतः स्यातु्जगदा कृणुध्वम्‌ ॥ ऋ ० ६।४९।६। ५।५७।८ के उत्तराषं से सत्यश्रुतः कवयः" के धाथ भौर जो 
शब्द आपे है वे पर्ब में मर्तों कौ उपाधियां ह! ६४९६ के उत्तरां सें 'सत्यभुतः कवयः" सम्बोधन है 
जसा कि पदपाठ से प्रकट होतः है मौर मरुतो के लिए सम्बोभित है, जसा कि ५१५७।८ एवं ५।५८।८ से प्रकर है । 
-सत्मभरुतः कषयः" शग्द वेद के कवियों को ओर, किन्हं भौ तीन कारको मे, संकेत नहीं करता । 


भो अरंविन्व घीष भौर ऋग्वेदा ४८१ 


(जिसका प्रथम भणं माभ पर्जन्य एवं वायु देवता को सम्बोधित है) दस प्रकार है--हे जगत्‌ क प्रतिष्ठापित करते 
वाले! (हे मरत्‌ गण), जो सत्य फल देने में प्रसिद्ध ह ओर विज्ञ है, एते आप जगत्‌ को उस मनुष्य की ओर धुमा 
दं जिसके गीतों से भाप प्रहसित ह (गह्‌ ऋचां, एसा प्रकट होता है, मरतो के सुण्ड या समूहं को सम्बोधित है) 
भव भौर टिप्पणी व्यथं दै |^ 

मीमांसक ने एक समेट में (ह्ाडूमार ढंग से) यह सामान्मवाद प्रकार्दित कर दिया है कि सम्पूर्णः वेद यज्ञ 
केैक्एिहीहै। एेसा कष्टे मेवे बहुत आगे चके गये, किन्तु एसा करने के लिए उनके पास पर्याप्त तर्कार था । 
हमने इस ग्रन्थ कै सण्ड र मे वह्‌ देखं लिया कि किस प्रकार स्वयं ऋग्वेद से प्रकटं है कि उन दिनो भी तीन 
सवनो, करई पुरोहितो, तीन अग्नयो वाके यज्ञ होते चे, यथा--अतिरात्र (० ७1१०३1७} एवं तिकदरुक {ऋ ० 
१।६३२।३, २।११।१७, ८1 १३१८, ८1९२१२१, १०।१४।१६)} नामक यज्ञ । मीमांसको के पीछे प्राचीन परम्परां 
जी! किन्तु श्री अरविन्द के सिद्धान्त सर्वथा भिर है । ब्रहुत ही निर्बल आधारो एवं दुटिधूणं मर्थो पर वे वैदिके मन्त्रों 
के साधारण एषं गूढ़ अथं वाले तथा देखने मे मड़कीकते ठचि का निर्माण करके उद्घोषणा करते हं किं ऋषियों 
मे अपने सिद्धान्तो को गोपनीय रखना चाहा था ओरवेजो कुछ कहना चाहते ये, वह सत्य था, भकार था मौर था 
चैतन । यह हमने पहले ही देख लिया है कि ऋष्वेद में कई दानिक एवं कल्प॑नात्मक ऋचा दवं । भिन्तु वहां 
संगोपन-सम्बन्धी कोई प्रयुति नहीं है ! यदि केवर सत्य (दथ), प्रकाञ्च (लादट) एवं चेतृता (कारासनेसे ) तके 
ही बैदिक ऋषियों का सम्बन्ध था तो इसके किए दस सहस्र पद्यं की आावरयकता नहीं थी। लोग थह जानना 
चाहेगे कि ऋ० ७।५५ (सोता हआ प्रलोभन या कान्ति या शोभा या माया आदि), ७।१०३ (मण्श्क-स्तुति) 
१०।२४ (जुजरो का गान}, १०।११९ (इर पर सोम की शक्ति कौ आनन्द-पुरुकितावस्था ), १०।१९६ (शत्रुओं के 
नार का आवाहन }, १०।१९१ (सहयोग एवं सहकारिता वाची) ऋचागों मेँ बह कौन-सा रदस्य यां उच्वतर 
भर्भबा गूढृतर सत्य का प्रकाश या चेतनाहैजो साधारण रो्मोकी दृष्टिसे छिपा कररखी हई है इसी प्रकार 
बहूत-सी एसी ऋचाएं उदाहरण-स्वरूप प्रकट की जा सकती ह, जहां पर सत्य, प्रकादा एवं चेतना बाला सिद्धान्त 
पूणंतमा असफल एवं आघारहीन सिद हो जायगा । इसके अतिरिक्त यह पछ जा सकता है कि ऋ० १।१६४५६, 
१०।१२९।२ एवं ८।५८१२ (जो ऊपर उद्धत है) में वह्‌ कौन-सा (आध्यात्मिक या गूढ़ ) रदस्य दै, जै अत्यन्त महान्‌ 
स्म को स्पष्ट रूप सेप्रकटकरता है! यदि मीमांसकं ने बहुत लम्बा एवं चौडा सामान्यवाद प्रकाशित किया 
है तो श्री अरविन्द ने बहत ही क्षीण आघार पर उससे मी वडा एवं लम्बा-षौडा सामान्यवादे उद्धारित क॑रं दियः है 
बति एक छोटी बात को विना किसी पुष्ट आघार क बड़ी महेता दे देनी चाही है । 

स्वेद के भन्तं का एक भ्थं होताहै,नकिवे तान्त्रिक ग्रन्थो के मन्त्रौ के समान बहुघा निरथैक शब्दों के 
समुश्य मात्र होते हैँ । निक्त { १।१५-१६) मे एक विवाद दिया हुमा है, जहा यह्‌ माया है कि निर्क्त के मभाव 


११०. भी अरविन्व एवं उनके विष्यो का कटुना है कि उन्मि वेदं के विषय में एक एेसा नया प्रकाश प्रहन्‌ 
किय है जो प्राचीन एषं नधुनिक विदानो को गोचर नहो हो सका है । भी अरविन्द एर्वं उनके शिष्यो ने यास्क, 
जमिनि, सायण एवं अस्य दोकाकारो को वड़ो निष्ठुरताके सौय पकडाहै; भी मरविन्व ने जो वेदिक निदाभ्यास 
मा राशनि-मभ्यन्‌ कि है बह श्यो एदं कले गलत एवं शरुटिपूणं है, यह कटने की स्वतन्त्रता मन्य शोणो को भी 
भिरुनी चाहिए ! भी मरविन्ब के भक्तों एवं समको से प्राथथना है फि ते प्रस्तुत केर कौ भी मरविन्द के सिद्धान्तो 
से संबंधित भासोचनाओं को अम्यथा एव असम्मान॑सुचक म समके \ 
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मे मन्त्रौ मे प्रयुक्त शब्दो का अर्थं प्रकट न हो पाता; वहीं कौत्स का यह दृष्टिकोण मी दिया हुमा दहै कि मन्त्रके 
अर्थं को मानने के लिए निरुक्त निरथेक एवं निरूपयोगी दै, क्योकि स्वयं मन्नों का कोई अर्थं नहीं है (या वे व्यथं या 
निरथेक या उदेश्यहीन या अनुपयोगी है} | यास्क ने उत्तर दिया दहै कि मन्त्रौ के अथं अवश्य ह क्योकि उनमें ठेस 
शज्द प्रयुक्त दै जो सामान्य संस्कृत में प्रयुक्त होते रहै, ओर वे इस कथन के उपरान्त ठेतरेय ब्राह्मण ( १५) का एङ 
वचन उद्धृत करते हैँ ।"'' शबर (जं० १२४१) काकथनदहैकिजब कोर व्यक्ति अथे नहीं र्गा पाता तौ वह्‌ अन्य 
वैदिक वचनो कौ विवेचना के सहारे किसी अथै कोपा लेताहै, यानिष्क्त एवं व्याकरण के अनुसार घातुभौं के 
आधार पर कोरई-न-कोई अथं कर लेता है) 


अवता र--विवेचन 


विस्तार से वर्मित पुराण-विषयों मेँ एक महत्वपूणं विषय है अवतार-विवेचन ! भागिकं पूजा, व्रतो एवं 
उत्सवो के विविध स्वरूपो प्रर अवतारो से सम्बन्धित पौराणिक घारणाओं का बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस महाग्रन्थ 
के द्वितीय खण्ड में हमने अवतारो के विषय ने अध्ययन कर लियारहै। बहौ ेसाकहा मया है किअवतारो के 
सिद्धान्तो का आरम्भ तथा बहुत-से प्रसिद्ध अवतार वैदिकं साहित्य मे पाये जाते है, यथा--दातपयब्राद्यभ में मनु 
एवं मत्स्य का उपाख्यान ( १।८।१११-६), कूमं का (७1५1 १।५) एवं वराह का उपाख्यान { १४।१।२।११), वामन 
( १।२।५}१) एवं देवकीपुत्र कृष्ण का उपाख्यान {छान्दोग्योपनिषद्‌ ३।१७।६) । अवतारो की संख्या एवं नामो मँ 
मी बहुत भिन्नता पायी जाती है । किन्तु पहर अवतार-विवेचन विस्तार से नहीं हमा था, अतः पुराणों एवं सामान्य 
बातों के आधार पर कुछ वििष्ट बातें यहा कही जा रही हैँ । 
अवतार (घातु तु" एवं उपसगे “अव') शब्द का अथं है उतेरना अर्थात्‌ ऊपर से नीचे भानः, ओर यह्‌ शब्द 
देवो के लिए प्रयुक्त हू है, जो मनुष्य रूपमे या पञु के ल्प मे इस पृथिवी पर अते हँ {अवतीणं हते र) ओर 
तञ तकं रहते हैँ जब तकं करं वहे उदर्य, जिसे लेकर वे यर्हां आते है पूणं नहीं हो जाता । पुनर्जन्म (री-दनेकार- 
नेशन } ईसाई घमं के मौलिक सिद्धान्तो ये एक है । किन्तु उस सिद्धान्त एवं भारत के सिद्धान्त मे अन्तर है। ईसाई 
धर्म मे पुनजंन्म एक ही है, किन्तु मारतीय सिद्धान्त (गीता ४1५८ एवं पुराणों मे) के अनुसार ईश्वर का जन्म कई 
बारहोचुकादहै ओर मदिष्यमे कईबार हो सकताहै! यहं एक सन्तोषकी बात साधारण छोगों में समायी हई 
है किं जन संसार कौ मति एवं कार्यौ मे गड्वडी होती है तौ मगवान्‌ यहाँ अते हैँ जौर सारी कुव्यवस्थारे ठीक 
करते दै । यह विश्वास न-केवल हिन्दुओं एदं बौद्धो मे पाया जाता है, प्रत्यृत अन्य धर्मावलम्बियों मे (पर्विम के कुछ 
धती एवं शिक्षित रोगों मे मी) जौ एक-दूसरे से बहुत दूर है, पाया जाता है । तब भी बहुत-मसे दिन्द्र एेसा नही 
विश्वास करते कि शंकराचायं, नानक, शिवाजी या महात्मा यान्ी जसे महान्‌ व्यक्ति, सन्त एवं पैगम्बर अवतारं 
के रूप मे पुनः आवदयकता पड़ने पर {जव घम की हानि होती है, असुर, महा-अज्ञानियों की वृद्धि होती है आदि) 


१११. अथापीदमन्तरेण मन्त्रेष्वथप्रत्ययो न विते ! . . . तदिदं विधास्थानं श्याकरणस्य कास्त्नयं स्वीथंसाथरं : 
च ¦ . . , अयवन्तः काम्दसामान्यात्‌ 1. , . यथौ एतद्‌ अआाह्यणेन रूपसम्पन्ना विभोयन्त इति, उदितानुचाद; स भवति । 
एतद्र यज्ञस्य समख" यत्कमं क्रियमाणम्‌ गभिवरति ! निरुक्त ( १।१५-१६) ; अविश्तिष्टस्तु वाक्यार्थः । अं ० ( १।२। 
३२) ; अविशिष्टस्तु कोके प्रयु जयमानानां बेदे च पदानामर्थः! त यथेव रोके विवक्षितस्तथंव वेदेपि भवितुमहंति 1, . 
अर्यप्रत्यायनयंमेव यजे मन्प्रोल्वारणम्‌ । दाबर कए भाष्य 
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जन्मक्ञते ह! बौद्धो ने अपने धार्मिक सिद्धान्त महायान के अनुसार बुद्ध को वुद्धत्व प्राप्त करने के पूर्वं बहुत-मे 
बोविसत्त्नो के अवतारोकेसरूप मेजन्म लेते हए प्रदश्चित कियाहै। आधुनिकं काल मे मी बहुत-से व्यक्ति स्वयं 
अपने को तथा उनके जनुयायी-पण उन्टं अवतार कहते हैँ! कुछ दिन पुवं श्री जे० जी° बेननेट (हार एण्ड टाउधटन, 
१९५८) ने “ु-वु-द' (सुशील, बुद्ध एवं घमं } नामक एक पुस्तक प्रकालित कौ है, जिसमें उन्होने निदेकषित किया है 
भौर अपना व्रि्वास प्रकट किया है कि इण्डोनेशिया के निवासी पित्र सुवृह एकं अवतार ह, वे ऊपर से एक दूत के 
रूप मे आये हैँ जिनकी बाट मानव-संसार जोह रहा था 1 भारतीय अवतार-सिद्धान्त युगो एवं मन्वन्तरं के सिद्धान्त 
से सम्बन्धित है। जब संसार गम्भीर क्लेश मेँ पड़ जाता है, तब मनुष्यों का ठेसा विश्वास होता है कि परमात्मा कै 
अनुग्रह से मुक्ति आयेगी ओर उनका यहु विश्वास सत्य-सा प्रकट हो जाता है--जब कोई विशिष्ट व्यक्ति किसी 
उदात्त भावना से प्रेरित होकर किसी विशिष्ट काल मे किसी विशिष्ट स्थान पर आविर्मूत हौ जाता है। 

मध्य एवं बतेमान काल में विष्णु के दसं अवतार कटे जाते रहै है, यथा---मत्स्य, कूम, वराह्‌, नृसिंह या 
नर्रसिह्‌, बाभन, परशुराम, रामं (दशरथ के पृत्र ), कृष्ण, बुद्ध एवं कंल्कि 1 वराहपुराण इन दसं अवतारो की एक 
कमम रखता है 1" वराह्‌-पेरूमल मन्दिर मे शंकर-नारायण की प्रतिमा के ऊपर कि्टेकं भाग मे जो शिलख्ेख है 
उसमे उक्त श्लोक तक्षित है, केवल प्रथम ६ अक्षर खण्डित हैँ {*** भगवद्गीता {४।७-८} मे भगवान्‌ कै अवतरण के 
विभिक्र रूपों के विषय मे आया है--जद-जब धमं की ग्लानि होती है, अधर्म का उत्थान हता है, नै अपना ¦ 
सङन करता हँ) युग-युममें मै अच्छेलोगों की रक्षा, दुष्टों के नाश एवं धमे-संस्थापन के लिए जन्म ठेता हूं ५५५ 
यही मावना महाभारत के कुछ अन्य पर्वो मे भी पायी जाती है, यथा-बनपव ( २७२।७१) एवं आद्वमेधिक-पवं 
(५४)१३) । हृष्ण एवं सम्भवतः राम ("रामः शस्त्रभृतामहम्‌", सीता १०।३१} को छोडकर दशावतासे में किसी 
का नाम भगवद्गीता मे नहीं भाया है) महाभारत मे अवतारो के नामों एवं संख्या मेँ एक-क्मतः नहीं पायी जाती । 
शान्तिपबं के नारायणीय उपाल्यान में केवल ६ अवतारो एवं उनके कार्यो का उत्लेख हुजा है (३३९।७७-१०२), 
यथा--वराह {समृद्र मे मग्न पृथिवी को ऊपर लते हुए), नरसिंह (हिरण्यकलिपू नामक राक्षस को मारते हुए), 
बामन (बलि को हरति एवं पाताल में उसे निवास कराते हुए), भागव राम [क्षत्रियो का नाद कर्ते हए), द्षरथ- 


११२. भलत्स्यः कूर्मो वराहश्च नरसिहोथ वामनः} रामो रामच कृष्णर्च बुः कल्फी च ते दशा 1 वराह ४।२। 

११३. वेखिए्‌ आाक्यशटिजिकङ सवं आव दण्डिया, भ एच्‌» एृष्ण शास्त्री हरा (मेम्बायर नं० २६) \ महा- 
अलिपुरम्‌ {९० ५) के प्रस्तर-तक्षित मन्विर मे दो पल्लव राजाओं कौ मूतियोँ एवं पाच पल्खव-अभिकेखो पर श्री 
एच ° हृष्ण शास्त्री ने लिलते व्यक्त किया है कि यह ठेख ७र्यीँश्षतीके उत्तरीधं का है; सुरक्षित लेखं इतना 
है. . . हस्य नारसिंहश्च वामनः! रामो रामस्य (श्व) रामस्य (व्च ) बद्धे (:) कल्कौ च ते दश! इस 
भेभ्बायरके उसी पष्ठ परलिखाह फि मध्यप्रदेश के सीरपुर्‌ रे एकं तीथं पर लमभग आटवी शती का एक मन्दिर 
है जिसमे राम एवं बूःद की प्रतिमराएु अगल-बगकत में ध्यान मद्रः मे बेठायौ हरं है । 

११४. यदा यवा हि षमंस्य . . . सृजाम्यहम्‌ । . . . भमसंस्थ।पनार्थाय सम्भवाभिं युगे युभे ॥ गीता 
(४।७-८) ;" भिलादए हरिव्षं १।४१।१७ वदा यदा. . .भारत ¦ धर्मसंस्यापनार्याय संदा सम्मदति प्रभुः 11" 
लने पूनः पुनविष्णुयंजे च शिथिले प्रभूः! करतु ध मंव्यवस्थानमधमंस्य च नाशनम्‌ 1\ वाथु (९८।६९ ), मत्स्य (४७। 
२३५० यष्ट "वभे परहियिकत' दवं असुराणां प्रणाशनम्‌ का पाठ जगा है) ; बहीः संसरमाभो वं योनीवर्तामि सत्तम । 
धमंसंरक्षणार्थाय धर्मसंस्थापनायं च \ आव्यनेधिक ५४।१३; असतां निग्रहाययि षर्मसंरक्षणाय च । अथतोर्णो 


४८४ भमशास्तर का इतिष्टास् 


युर रामे (रावण को मारते हुए), कृष्म (कंस, नरकासुर, कालयवन, जरासंध, शिशुपाख को मारते या हरते हए) । 
उसी अध्याय मे दसं नाम इस भ्रकार आये हँ-हंस, कूम, स॑स्स्य, वराह, नरर्सिह्‌, बामन, राम (भागव), राभ 
(दाशरथि), सन्त्र, कल्कि ! यहाँ बुद्ध का नाम नरी है) कृष्ण को सात्वतः कहा मया है ओर एक नाम हुस्ष आया 
है। आदि° {९१८।१२) में वासुदेव को सात्वत कहा गया है! हरिवंश (१।४१।११) में एसा कथितटै कि प्राचीन 
काल में सहस्रो अवतार हुए हैँ गौर मविष्य मे मौ सहलो हेग! यही बात हान्तिपं (३३९।१०६) मेँ मीदहै। मौर 
देखिए मागवत ( १।३।२६) एवं अगिन {१६।११-१२) । हरिवंश {१।४१।२७) मे अधोलिखितं नाम आये ईह--षराह, 
नरसिह्‌, वाग्ने, दत्तात्रेय, जामदग्न्य (परनुराम), राम, कृष्ण एवं वेदव्यास । किन्तु केशवं को नवौ अवतार कहा 
गया ह ( १।४१६) । अतः यह्‌ समक्ना जा सकता है कि मत्स्य एवं कूम की भी गणन हुई है, यद्यपि इनके नाम स्पष्ट 
सूपसे आये नही हँ ओौर विष्णुयशा कल्कि को भावी अवतार कहा गया है । दस अवतारो के नाम वराह (४।२,४८।१७- 
२२, ५५।३६-३७), मत्स्य (२८५।६-७) '“, अग्नि (अध्याय २-१६., जहां दसो की माए दी हई है), नरसिह 
(अच्याय ३६), प्र (६1४३।१३-१५) में अये ह} वावु (९८¡६८-१०४) मे अवतारो का उल्लेख अन्य वंग से हुषा 
है जौर दस नाम ये है--वराह्‌, नरसिंह, वामन, दत्तात्रेय, मान्धाता, जामदन्य, राम (दाशरथि), बेदग्यौसं 
वासुदेव, कल्कि विष्णुयशा । ब्रह्मण (३।७३।७५) में वतमान दस नामों से भिश्च नाम आये है मागेवत में बिष्णु 
के अवतारो का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है--१।३1१-२५ मे २२ अवतारो का उल्लेख है जिनमे द्रह्या, देबषि 
नारद (जिन्होनि सात्वतसिद्धान्त चखाया ), नरनारायण, कपिल (जिन्होने असुरि को साख्य सिदान्ते पकाया); 
दत्तत्रेय, ऋषभ (नाभि एवं मेरुदेवी के पुत्र )**, धन्वन्तरि, म्भेहिनी, वेदव्यास, बलराम एवं कृष्ण, बुद्ध, कल्कि भी 
सम्मिलति हँ । २७ मेँ २३ अवतारो का उल्केल है, जिनमें बहृत-से १३ मेँ भी पाये जाते 1 २।७ मे भुव, पृषु 
(बेन के पुत्र), हयग्रीव मी उल्लिखित है, जिनमे प्रथम दो कहीं ओर अवतारो के शूप मे नहीं घोषित है! भागबतं 
{ ११।४०।१७-२२) मे निम्नोक्त अवतार वणित है--मत्स्य, हयशीषं, कूम, सूकर, नरसिंह, प्रद्युम्न, अनिरुढ, बुद्ध, 
कल्कि । भागवत (११।४।१६-२२} में १६ अवतार उत्किवित ई-- सामान्यतः वयित {दस तथा हंस, दत्त {दत्तात्रेय ), 
कुमार्‌ (नारद), ऋषम, व्यास एवं 'हयग्रीव । मत्स्य (९९1१४) एवं पद्म (५।१३११८२-१८६) मे १२ अवतारो का 
उल्लेख है 1 प्रपंचसारतन्त (अद्वैत-गुर शंक राचायं द्वारा लिखित कहा गया) के पटल २०।५९ में मत्स्य, कूर्मे, वराह, 


मनुष्याणामजायतं यदुक्ये 1 स एव भगवान्‌ विष्णुः कृष्णेति परिकौत्यंते । दनपवं २७२।७१-७२। बह्यपुराज 
(१८०।२६-२७ एवं १८१।२-४) मे गीता के हौ शब्द हँ ! देवौभागवत {७।३९) में है यदा यदा. . .र्भवति 
भूषर। गम्य. . . तदा वेषान्‌ बिभम्यटुम्‌ \\ ~ 

११५. मत्स्य का २८५।६-७ अंश क्षेपक है, क्योकि एक अन्य स्थान पर भवता के माम्‌ भिन्न ह । नत्स्य 
कै ४७।१०६ में भृगु द्वारा दिष्णु को दिये गये शाप का उल्लेख दै, क्योकि विष्णु ने अपनो पत्नी को मारशलाभा 
अतः उन्हं सात बर मनुष्य-योनि मे उत्पन्न हना पड़ा ओर वे सात अवतार ह--दत्ता्रेय, मान्धाता, जाभदर्य 
(मामेव) रास, राम्‌ डाशरपि, वेदव्यास, ब्‌, कल्कि तथा तीन. मन्य (४७।२३७-३४०), यथा-मारायण, नरसिष 
एवं वासन ओङ्‌ शये रये है; मत्स्य (५४।१५-१९) में नक्षत्रपुरव-व्रते जौर दसं भयतारों का उल्लेखं है । 

११६. चकम, जो नामि के पुत्र जे, जनोकेप्रवम तोयंकर-से कगते है, मौर वे सम्भवतः बुद्धः के समान्‌ विष्णु 
के अकत.र कहै गये ह! भागवत (१।३।२४) मे बुद्ध के लिए कषा गमा है--त्ततः कसलौ सदरवृत्ते संमोह्य 
सुरष्ठिवयम्‌ । ब.ढो नाम्नाऽजनसुतः कीकटेष्‌, भ विष्यति ।1; नमो बुद्धाय शुडाय दस्पदानवमोहिने। १०।४०।२२.१ 


पुरार्भो त अकता की निषि संकरे ग 


निष्ट, कुन्य (अधरत्‌ कमन), तीम रामों (बायंव राम, दारय राम एवं बक्तराम), ष्म एवं कल्कि के नाम्‌ भीये 
$ (इसमे बुद्ध का नाम नहीं है) 1 अदिर्बुष्न्यसंदिति (५।५०-५७) में कुरसुदेव के ३० अक्तारो के नाम भाय 
जितकी सूवी' श्री ओटो श्रेडर ने अपनी पंचरात्र एनं अद्िर्बुध्न्यसंदिता की भूमिका में उपस्थित को है ¦ विष्णयुराण 
(१९ १३९-१४१) मे अगाहैकि लक्ष्मी विष्णु के अव्तासें मे उनके साय आतपी ई! पुराणों ने विष्णु के विभिन 
अवतारो के क्रिया-ककापो का पर्याम्त उल्लेख किया है1 किन्तु ठेसा नहीं सम्रञमना चाददिए कि शिव के अकतार 
नहीं ये, वायु (अध्याय २३) ने महेश्वर के २८ अवतारो का उस्रेख किया है जिनं अन्तिम ह नङ्कुरी (कुली ) , 
जैसा कि २२१ ठषश्लोकमे वणित है; वराह (१५।१०-१९) में बुद्ध को छोड़कर सभी अवतारो के नाम है 
बरा (४८।२०-२२) भँ आया है कि नरसिंह कौ पूजा से पापों के भय से मूक्ति मिरुती है, वाभन की पूजा से मो 
कानार होता है, परधुरामकौ पूजा से घनकी प्राप्ति होती है, कूर शतु के नाशके ल्एिरत्मकी पूजा करनी 
चाहिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए बलराम एवं कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, सुम्दर शरीर के स्मिए बुद्ध की तथा 
त्रुषाते के लिप्‌कल्कि की पूजा करनी चाहिए \ अग्निपुराण (४९।१-९) में दस अवतारे री मूियों की विक्रेष- 
तो का उल्लेख दै । बुद्ध की प्रतिमा के विषयमे यों वणेन है--मूति में शान्तात्मा वाला मुख होना चाहिए, 
केने छम्बे हो, अंय गौर हो, नुद्ध भगवान्‌ उत्तरीमर आरण करिये हे, पासन मे वेधे हो मौर इ मे वर्ग एवं 
भमय कौ मुद्रोयें हों ।*““ 

विश्णु के दस भवतारों की परिगणना सम्पुणं भारत मे कम-से-फम दसं शती तकं प्रचरति हो भूकी थी, 
जैसा कि कषेमे ने भपने दगावतार-चरित (सन्‌ १०६९ ६० भे प्रपीत ) एवं जगदेव (छक्ष्मणसेन के दरबारी कवि) 
मे गीतगोविन्दे मे उल्लिखित कर रा है। इसके यतिरिक्त पराकं (१२ दीं शती के पूर्व्म) ने भी पतस्व 
छारा वणित दद्याव्तासें के शलोक का उद्धरण दिया दै 1५“ कुमारिक (खाती रती) ने बुद्ध को अवताम्‌ भद 
माना, किन्तु चब तकं बहुत-से लोगों ने उन्हे भवतार सानं क्या था {देखिए प्राद-रिप्पष्पी सं १२०} 4 इसके 
भक्त, अवतारो री संख्या, नामों एवं क्रम के विषय मे बुत-से द्ष्टिकोण रहे है । दकए शा० कवे का लेख 
(इाहानाद यूनिदसिदी स्टडीक, जिर्द १०, पु २७-१३०) जिसमे ३३ अवतासे का तिगेन है । बराह भवततार 
का उल्लेख तोरमाण क एरण शूकरपरस्तराभिरेख (गुप्त दंस्किष्शंस, पृ १५८-१६०) मे भा है \ दसम तिथि 
पडी एतौ का भ्रम चरणः दै \\“` रघुवंश (४।५३ एवं ५८) ने ख्य प्रवं, के पास, पित्रमी समुद से, -चाम (भागव) 


११७. सान्तात्भा लम्बकर्ण गोरारश्थाम्बरायृतः। ऊर्वं पपस्थितो बुढो वरदासमदायकः 1 भग्नि 
(४९१८); बृहत्संहिता ५७।४ : पधाकितकर्चर्णः परस्षमूतिः सु नोचकेदादय 1 पवप्ायनोएविश्टो पितश्च गतो 
दति बुः 1; देखिए वराह ४८।२०-२२; वामनं मोषटुनशशय वित्तायं जमदग्निजम्‌ । कूरवागुविताशाय रजेदा्परधिं 
बुधः बलक्रल्यौ यजेद्धौमान्‌ पुचकामो न संशायः। स्पकामो भजेद्‌ बुध शवुघाताद कल्किम्‌ ।। 

११८. मस्स्यः दूरम अराष पृरषह्रिवपर्वामनो भामदण्पः ) काुसस्वः क सषटुन्ता स च सुगतमूनिः किना अ 
जिष्णुः \\ दराडतारशरित्‌ ११२। 

११९. मिले का परषम दलोक है : जयति शरष्यु ढरणे धनधोषाघातधूणितमही श्यः ! देवो वराहुमूतिस्तेरेकयः 
महैषुहस्तम्दः \\ गूम्त इस्किष्दास, ० १५९। यहं मभिकेख हुणरास वोरभमाण के राश्यकास के प्रथम्‌ यवं मे फात्मुन 
रौ १० जी रिचि कौ, लगि नारायण के शूकर अवतर के भन्विर का निर्मणि हुमा धा, तकित किमा पया) 
भनुमानिते तिजिं है लगभग ५०० से ५१० ई ॥ पुं मवतार कभी-कभी अादिषरष्टु, यजल्बराह्‌, हमेतवराह, महावराह 


४८६. पर्मशास्तर शा इतिहास 


द्वारा पुथिवी की पुनः प्राप्ति का उल्लेख किया है। ऋ० (१०।११०) कौ सर्वानुकमणी (प° ४२) ने जमद 
ऋषि या उनके पृत्र राम का उल्लेख किया है! मेघदूत में विष्णु के वाम पाद को बलि के ऊपर रखने का उल्लेख है 
(वामनावतार) } माघ ने शिशुपालवघ (१५।५८) मँ बोधिसत्त्व (बुद्ध) को हरि का अवतार माना है (कहँ 
कामदेव की सेना से बुद्ध को मोहित करने के प्रयासकीओर निदेश है)! माध लगभग ७२५-७७५ ई० के असि- 
पास्हएसे। वामन एवं कृष्ण नाम के अवतारो की जानकारी पतंजलि के महाभाष्य से प्राचीन है, क्योकि इसे 
जकल्ि के बन्धने एवं कंस~वध के नाटकीय प्रतिरूपो का उल्लेख पाया जातादहै) एलोरा की दशावतार गुफा 
मे वराह, नरसिंह, वाभन एवं कृष्म की प्रतिमां हैँ । ये मकां आख्वीं शती की कटी गयी है । उपर्मुबत बश 
से प्रकट है कि कुर अवतार, यथा वामन, परशराम एवं ष्ण, ईसा से कई श्तियों पूवं सेज्ञात थे ओर समी 
दस अवतार कुच लेखको एवं अन्य लोगो द्वारा सातवीं शती तके मान चयि गये थे; । ॥ 

धमजास्त्र-सम्बन्धी उपकरणों की वृद्धि मे अवतारो की धारणा ने बहुत कछ सहयोग दिया । अवतारो 
की धारणा एवं मान्यता से बहुत-से रतो एवं उत्सवो का धामिक छ्य मे समावेश हौ गया, यथा--षराह्पुरण भँ 
दरादङ्षी व्रतो के विषय में एवं मलस्य से लेकर कल्कि तक दर अवतारो के सम्मान में ३९-४८ अध्याय लिखित है 
अवतारो की जयन्तियों के विषयमे पृथक्‌ पवं बने, यथा--वैशाखं शुक्ल १४ को नरसिह-जघन्ती, वैशाखः शुक्लः 
३ को परशुराम-जयन्ती ।* 

अवतर एवं उनकी जयन्तियो का वर्णेन बहुत-से घर्मशास्प्र ग्रन्थों मे भौ पाया जाता है, किन्तु डा० प° एल० 
वैद द्वारा सम्पादित (गंगा मोरिएण्टल सीरीज) टोडरानन्द (माग १) मे सबसे अधिक विस्तार से वणेन है 
पुराणो ने दान, श्रद्ध, तीथे, ब्रत आदि पर सहलो श्लोक प्रणीतं किये हँ जो धमेशास्त्र के ग्रन्थों मे सविस्तारं 
उद्धत ह। स्थानाभाव से हेम यहा उनकी भोर संकेत नहीं कर सकेगे । 

एसा नहीं समज्लना चादिए कि पुराणों मे केवल धामिक विषयो तथा पंच-लक्षणों (सगे, प्रतिसगं, वंश, मन्वन्तर; 
वंशानुचरित या वंक्यानुचरित) का ही उल्केव दहै! कुर पुराणों मे अधोरिखित विषयों पर सविस्तार वर्णने 
ईै--राजाओं, मन्त्रियो, सेनापति, न्यायाघीक्च, दूत, लेखक, राजव के कतव्य, राज्यामिषेक, आक्रमण आदि । ईसः 
ग्रन्थक खण्ड ३ में दनं विष्यो में कुछ पर विवेचन हो चुका है) राजनीतिक विषयों की अति विशद चर्चा मत्स्य 
(अ० २१५-२२६, २४०), अग्नि (२१४-२४२), विष्णुघमेत्तिर (२, अ० २-७, १८-२१, २४-२६, २८, ६१-६३, 
६६-७२,१ ४५-१५२, १७७) में हर है! अत्य पुराणो, यथा--गरुड ( १।१०८-११५). माकण्डेय (२४, वेंकटेश्वर 


भौ कट! भया है । भिलाईए्‌ हंवंचरित (३) : हाव राहपोवरस्कन्धपीठे नरकासुर इव भुयो गर्भाडव्भूतः  रेखिषं 
शायर काक्वेस्ट्स एण्ड कल्चरल भाद देशस", शिवराम मति (कलकत्ता, १९५५), अहां चौथ इती के आदिवराह 
की आकृति छौ है (ष्ठेट संख्या २ सी) । 

१२०. निर्णयसिन्वु में पुराणसमभु च्च्य से निभ्नोक्त दलोकं उदत है : सस्स्योऽभूद्‌ घुतभुभ्विने. मधुसिते, कों 
विषौ माधे, वाराहो गिरिजासुते नभसि, यद्‌ भूते सिते मधवे । {सिहो, भाद्रपदे सिते हरिति श्रीवामनो, माधवे रामो 
गौरितिथवतः परमभूद्‌ रामो नवम्यां मघोः 1 कृष्णोष्टम्यां नभसि सितपरे, चाश्विने यहकम्यां बधः, कल्की नभति 
समभू च्छुक्लघर्टयां कमेणं 11 सक्तित्रकाडा (बीरमिच्रोदय का एक भाग, १०७९) नेभौ इसे उदृत किया है! निर्णयः 
सिन्धु मे भी एेसी टिप्पणी है छि कूढ रोगो ने विभिन्न तिथिर्यो वाले वचन्‌ उत किये हँ जौर कुठ कोकणो लेक 
ने वराहृपुराण के उलोकं उदूत किये है, जिनमे मर्स्यजयन्ती भाषाद़ शुक्ल ११, बु को पोष शुरू ७ आदि है! 


पुराणो में राजनीति, स्वाय-ष्य्हाश, समाषन्धवस्थ? संबन्धी निदे ४८७ 


रेस संस्करण, या २७, बनजीसिंस्करण), कालिका (८७) भे मीः राजनीतिकं बातों का उल्लेख है! यह द्रष्टव्य हैकि 
मत्स्य (२४०।२) एवं अग्नि (२२८१) दोनो में आक्रन्द" एवं 'पाष्णिग्राह' नामक दो पारिभाषिक शब्द आये है, 
जो मण्डल-तिद्धान्त' के अन्तग कहे मये हैँ (कौटिल्य ४।२,९ ० २६०) । 
` अत्यन्त आरम्मिक निबन्धो में छृत्यकल्पतर ने राजधमं पर एवं व्यवहार-काण्ड पर मत्स्यपुराण को पर्याप्त रूप 

से उद्धुत कियाहै। हस निबन्धने ब्रह्मण्कोमी उद्धृत किया है, किन्तु वे उद्धरण प्रकारित संस्करण (आनन्दाश्रम) मे 
नहीं मिते, यथपि वे मित्र मिश्च के राजनीतिप्रकारा मे तथा अनन्तदेव के राजवरमकौस्तुम मे भी उत ह! राजधमे 
पर्‌ कृत्यकल्पतरु ने विष्णृधर्मोत्तर को अपने राजघमं मे उद्धुत नीं किया है, किन्तु राजनीतिप्रकाश मे वह्‌ अधिकतर 
उद्धत हज है, यथा--वि० ध० २११८१, ५-१च्=रा०्नी°प्र०, पृण ६१; वि०घ० २१८२-४ सा० नी० प्रण 
प्र०, ६६-८१ (राज्याभिषेकं पर मन्त्रों एवं सात देवों करे आवाहन के लिए) ; वि० धघ० २।२३।१-१३-=रा० नी° 
प्र०, पृ० ८२-८३ । राजधर्मकौस्तुम ने वि० वणक २१ बार उद्ूतं किया है। मत्स्य, अग्नि एवं विष्णुघर्मोत्तर मे 
राजधर्मं एवं उससे सम्बन्धित विषयों पर कई सहस्र इलोक हँ । गरढपुराण { १।१०८-११५) मे राजनीति पर लगभग 
४०० दटोकृ हैँ जिनमे बहुत-से सुमाषित रूपमे ह भौर मनुस्मृति आदि में भी आये हँ (यथा ग्ड १।१०९।१ 
एवं ५२, १०।७ एवं ११५६३ क्रम से मनु ७।२१३, ८१२६, २।२३९ एवं ९।३ के जसे ह, महामारत एवं 
नारदस्मृति, उदाहरणा, न सा सभा" जौ गरुड ११५।५२ है बह नारद ३1१८ ही है) 1 स्वयं गरुड मे आया है कि वह्‌ 
अर्थशस्त्र पर आधारित नीति (राजघमं) का सार-सक्षेप रदेग, किन्तु १०८-११४ वाके अध्यायो के अन्तमं जो 
आया है बह्‌ बृहस्पति द्वारा उद्घोषित नीतिशास्त्र है, बाणकी कादम्बरी का एक्‌ आरम्मिक इलोक मी गरुड मेँ 
माया है 1. 

माकण्डेयपुराण (२४।५, २३-३३ पा अध्याय २७ एवं २१-३१, बनर्जी संस्करण) के कु उलोकं रा० नी° प्र 
(प° ३०-३१) हारा उद्धृत हैँ (राजाओं के केतेव्यो पर तथा उनके द्वारा इन्द्र, सूयं, यम, सोम एवं वायु नामकं पच 
देवो के विलक्षण गु के अपनाये जने पर} । दावमाग ने रिक्थ एवं उत्तराधिकार वाके सापिण्डय को अशौच के 
सापिण्डुय से पृथक्‌ मानने मे माकंण्डेयपुराण को उद्धृत किमा है। राजा द्वारा मनाये जाने वाके कौमुदीमहोत्सवः 
पर छृत्यकल्पतर ने (राजधमं, प्‌ ° १८२-१८३) स्कन्दपुराण को उद्धृत किया है! यही उद्धरण रा० नी° प्र° {पृ० 
५१९४८२१) सेमी है) 

कृत्यकल्पतरु (राजघमं काण्ड) ने वसोधररा पर भविष्यपुराण से एक लम्बा वचन उदृत किया है, जो रा० न° 
प्रकार द्वारा देवीपुराण से उद्धृत है) कालिकापुराण ने ८७ बे अध्याय मे राजनीति पर १३१ शलोकं लिने ह, जिनमें 
राज द्वारा सम्पादित किंथे जाने बाठे कतव्यो पर एक निष्कषं उपस्थित किया भया 1 इस अध्याय में उशना एवं 
बृहस्पति के ग्रन्थों का उत्छेखं है (श्लोकं ९९ एवं १३०) ओर राजा द्वारा एेसे श्रह्यणो को सम्मानित करने की 
ओर निर्देश है, ओ ज्ञान, विद्या, तप एवं आयु मे शरेष्ठं आगे इसमे राजा को इन्द्रियनिग्रह, (साम, दान, शण्ड एषं भेद 
नामक) चार उपायो के पालन; जुखा, मद्यपान, विषय-मोग, शाबेट-यापन आदि के त्याम्‌; ६ गुणो { यान, आसन 


१२१. भकारणगाविष्छूतकोपधारिणः ललाद्‌ भयं कस्य न भाम लायते । विषं म्रहहूवषमस्य दुवेवः सुदुःसहं 
संततिपतेत्‌ सदा मूले ।) गदड १।११२।१६; -भिखादए कादम्बरी क! प्र हरम्मिक इत्येक ५ : 'अकारमःविष्छृत- 
चेरवारेणादसस्जनात्‌, कस्य भय न॒ जायते। विषं महहेरिषव -पस्य दुः सुषुःसहं संनिहितं सदा मुखे \ 
(संल-वन्दना) 


४८८ बमेशास्त क! इकिहिन् 


भादि) के पालन; राजकुमारो, मन्वियो, रानिंयो की तथा जन्य स्व्री-जाति की सम्बन्विनियो की उपा (कर प्रकार 
से चरित्र के विषय में खोज करना} द्वारा परीक्ञा करने की सम्मति दी गयी है 1" 
एसा प्रतीत होता है कि मध्यकाल के अधिकांश निबन्धक्रारो को कौटिल्य का अर्थशास्त्र उपलब्ध नहीं शं: 
ओर हसी से उन्होने राजधमं के विषयों मे पुराणों को अधिक उद॒त किया है। किन्तु आरस्मिक्‌ पुराणो मे (या 
मस्स्य आदि में) कौटिल्य का उद्धरण पाया जाता है ¦ देखिए प्रस्तुत लेखक का लेख “कौटिल्य एण्ड दि मत्स्यपुराण" 
{डर्बी°सी° लां भेट ग्रन्थ, जिल्द २,ए० १३-१५ ) 
न्यायव्यवहार, रिक्थ, वसीयत (उत्तराधिकार) आदिक बारेमे मी पुराणों ने निबन्धकारो के दृष्ट्िकर्णो 
कौ प्रभावित किया है ¦ कृत्यकल्पतरु ने व्यवहार पर काल्िकिपुराण से साक्ष्य के विषय में एवं कतिपय वर्णो के लिप 
समुचित 'दिव्य~परीक्षण-विधियों के बारे मे लगमग बारह शेक उद किप है (पु० ७९, २०५, २१०, २११, 
२२१, २२३१, २२८) । बारह प्रकार के पूत्रो, युन्मव, स्वयंदत्त तथा राजा के उत्तराधिकारी बौर दास के 
विषय मे कालकिषुराण से रा०नी० प्र० {पु० ३५ एवं ४०} ने तीन इलोक उद्धत किये है! दक्तकमीमांसा (षृ५ 
` ६०, आनन्दाश्रम संस्करण ) एवं व्यवहारमथूखं (एु० ११४, यद्यपि यहाँ ेसा उल्लिखित दहै कि इस पुराण की दौ 
तीन पाण्डुलिपियों मे वे नहीं पाये जते) ने कांलिकापुराण के अध्याय ९१ के३८से ऊेकर ४१ श्लोक उयुत किवे 
हँ (जिनमें गोद रिथ जाने वे पुश्रो ओर किस अवस्था तक ये गोद लिये जा सकते हँ आदि के विषय मे संकेतं 
है) । युग्म बच्चोमे कौन वडा मनाजाता है, इस विषयमे मयूख ने मागवत (३।१९।१८) पर की गयी श्रीकर 
की टिप्पणियां उद्धत कौ ई। भागवत मेँ भाया है कि जो पहले उत्पन्न होता है वह छोटा होता है । इसको लेकर 
व्यवहेरमयूख ने कहा है कि पुराणों में स्मृति्यो के विरोध मे पड़ने वाखी बाते बहुधा देखने मेँ आती ह ।' 


१२२. भिलइए कोरिल्य { १।१०) का शौक “उपधाभिः शौचाौवलानममात्यानाम्‌ !' कीरस्वामो मे 'उवधा' 
की भ्याश्या करते हए कौटिल्य का यष शीर्षक उदूत किया है ! 

१२३. यत्तु द्रौ तदा भदतो गभी सूति्ेशविपयं यात्‌" इत्यादिना (भगवते पदथाश्जातस्य श्येष्ट्पमुषतं 
लदप्यनेन बध्यते ! युराणेषु स्म्‌ तिविश्टाचाराण बहुलो रर्ञनात्‌ 1 ध्य ० ५० {प्० ९८} ! 


अध्याय २५ 
भारत से बोद्ध धमं के विलीन होने के कारण 


गतत अध्याय के आरस्म मेँ कटा जा चुका है कि अपनी जन्म-मूमि से बौद्ध घमं के विलीन होने के जितने 
कारण रहे है, उनमें पुराणों का सबसे अधिकं सहयोग धा। मारत से बौद्ध धमं का विलीनीकरण पूणस्येणहो गया 
भौर यहे सब अचानक हज ! एसा क्यो हो सका ? यह एक जटिक समस्या है। इसके किए किसौ एक कारणको 
यो थोढ़े-से कु अन्य कारणो को मान छेना युक्तिसंयत नहीं जँचता । इस विलीनीकरण की महत्त्वपूर्णं घटना के 
पीठे मीतरी एवं बाहरी दोनों प्रकार के कारण बहुत म्बे काल से पस्विलित रहे होगे । इनमें से कुर कारण तो कम 
वा अधिक्‌ मात्र केल्पनात्मक ये । पौधवीं दाती कै भ्रयम चरण मे फाहियान को बौद्ध घर्म अपनी उत्कर्षावस्था में 
दिखाई पड़ा धा, किन्तु सातवीं शती के पूरवर्षि भे युवां च्वाग॒(दहुन-्साग) की दृष्टि में वहु अवनति कै माभ प्र 
अग्रसर हो रहाथा। आवी तीके मारम्म मे बौद्ध धमं की अधिक अवनति हौ चूकी थी, जैसा कि इ-त्सिंग 
काअभिवचनदै! भारतसे बौद धमं के सर्वथा विलुप्त हो जाने के कारणों पर हेम यहं संक्षेप में प्रकाश डाके । 
इस विषय में हम कतिपय विद्वानों की उक्तियो की समीक्षा करने क प्रयास करेगे । इस विषय पर कख विद्रानों 
के ग्रन्थ एवं लेख इप प्रकार ह--ए० बर्थ कृत रिलिंस आव दृण्डिया' (जे ० वुड द्वारा अनूदित, १८८२) ; "पर्जीवियूशन 
आव बुद्धिस्ट इन इण्डिया", राइज डेविड्स दारा {जनंर आव पालि सोराइटी, १८९६. प्‌० ८७-९२) ; कनं की मंन्युजल 
आव बुद्धिज्म' (जर्मन गुण्ड्सि मे, प्‌ १३३-१३४); राइज डेविड्स कृत शुद्धिस्ट इण्डिया' (१९०३, प° १५७-१५८, 
३१९) ; इष्डि° हिस्टा० क्वा० (जिल्द ९, प्‌ ० ३६१-२७१, जहां म० म० हरपरसाद शास्त्री द्वारा दिे गये वौदध घर्म 
के विलोप के कारणो का उल्लेख है); 'दि सम आव हिस्टरी जो रेने प्राउसेट द्वारा लिखित एवं ए० एच टेम्युल 
पैटसेन द्वारा अनूदित है (टावर ज्िज प्रकारन, १९५१) ; डा० आरण स मित्र कृत “दि डिक्लाइन आवे वुद्धिज्म 
दन इण्डिया" ( १९५४, विशेषतः पु° १२५-१६४) ; देवमितत घमपार कृत "लाइफ एण्ड टीिग आव बुद्ध" (जी° ए० 
नटेसने एण्ड कम्पनी, मद्रास, १९३८) ; शुद्धिज्म के २५०० वषे" (प्रो पषी० दी बापट द्वारा सम्पादित, १९५६ १; 
भो° केनेय इन्लू० मार्गन द्वारा लिखित "दि पाथ आव दि बुद्ध' (पृ० ४७-५०, न्यूयाकं, १९५६) ; एन० जे० ओ०” 
कोनर, राल्फं फ्लेवर सेयमूर द्वारा हाड बुद्धिञ्म लेपट इष्डिया' (चिकागो, १९५७) ! 
मारत से बौद घमं के वास्तविक निष्कमण के कारणो पर विचार करने के पूवं कुछ विरिष्ट बातों षर 
भका डाल देना आवक्ष्यकं है । बुद्धे अपने कार के व्यवहृत हिन्द धमं के केवर एक सुधारक मात्र ये । उन्होने नतो 
दसका अनुमवं किया ओौर न एसा कर्तव्य ही समक्ष कि वे किसी एक नये घ्म का निर्माण कुर हेहै ओर नतो 
उन्होने हिन्द्र धमं का ओौर न इसके समी विवासो एवं व्यवहारो का परित्याम ही किया । बुद्ध ने अपने कु 
उपदैदयो मे वेदों एवं हिन्द ऋषियों की ओर सम्मान संकेत किया है । उन्होने योग की क्रियाओं एवं ध्यान की 
महत्ता स्वीकार की' है। उनकी धिक्षाओं मे तत्कालीन हिन्द विश्वासो मेसे कुछ तो ज्यो-केत्यो आ गये है, यथा 
करमवाद एवं पुनेजन्म-सम्बन्धी तथा जगत्‌-परिवर्तन-सम्बन्धी सिद्धान्त । बुद्ध की शिक्षा का एक बहुत अंशे उपनिषद्‌- 
कालके सिद्धान्तो काअग मात्र था। जिन दिनों बुद्ध का जन्म हुमा था, जनता में विचा एवं व्यवहारो कौ दौ 
६२ 


४९० षघमंन्ञास्तर क इतिहास 
प्रमुख धारां प्रवाहित थी, जिनमे एक थी देवों के लिए यज्ञ-कर्म के मागे से सम्बन्धित ओर दृसरी थी नैतिक प्रयास, 
आत्म-निग्रहं एवं आध्यात्मिके लक्षय के मागं से सम्बन्धित । हमने गते अध्याय में यह्‌ देख छिया है किं उपनिषदो ने 
वेदों एवं उनके दवारा व्यवस्थित अथवा उनमें पाये जाने वाले यज्ञो को हीन स्तर पर रखा (वेदों को अपर! विद्या 
के अन्तरगत कहा गया है) तथा उच्चे नैक्तिक गुणों की सम्प्राप्ति के उपरान्त आध्यात्मिकं ज्ञान को यज्ञोकी अपेक्षा 
उच्च माना है। उपनिषदों ने पहले तौ वैदिकं यज्ञो को भ्रतीकात्मक ठंग से व्याख्यायित करना चाहा है, थया बृहदारण्ध- 
कोपनिषद्‌ ( १।१।१) मे, जहां उषा, सूर्यं एवं संवत्सर को यज्िय अश्व का कम से सिर, आंख एवं आत्मा कहा गयाहै, 
या छान्दोग्योपनिषद्‌ (२।२।१-२) मे जहाँ 'साम' के पांच भागों को प्रतीकात्मक दंग से पृथिवी, अभिनि, आकाश, सूर्ये 
एवे स्वभे कहा गयः है । इसके उपरान्त उपनिषदो ने वेद का केवर नाम ठेना आरम्भ किया ओर उसे बरह्यक्द्यि 
से नीचे बहुत ही निम्नभ्रेणी मे रखा (यथा-बृह० उप० ४५२१, १।४।१०, छा० उप० ७।१-५, मुण्डक० 
११४४-५) । 

इतना तो सभी संस्छैत विद्धान्‌ सामान्यतः स्वीकार करते हैँ कि कम्‌-से-कम बृहदारण्यक एवं छन्दौग्य जैसी 
अत्यन्त प्राचीन उपनिषदे बुद्ध से बहुत पहले कौ हँ ओर उनमें वृद्ध या उनकी रिक्नाओंया पिटको के विषयमे 
कोई संकेत नहीं भिख्ता । दूसरी ओर, यद्यपि दजन सुतो मे ब्राह्मणों एवं बुद्ध को या बुद्ध के शिष्यो एवं धमदरूतों 
की सभाओं की भसख्याएं मिरूती ह, किन्तु उने समाओं में दोनों ओर की आपसी सद्‌मावनाएँ एवं मृदतं स्पष्ट 
्ल्कती हँ । आरम्मिक पालि-ग्रन्थों वा ब्राह्मण-गरन्थो मे कहीं मी किसी प्रकार की एक-दूसरे के विरोध में कोर 
कटूता नहीं प्रदशित है, न तौ उन पालि-्रन्थो मे ब्राह्मणवाद के सिद्धान्तो की ओरन ब्राहमण अरन्थो मेबृद्धकी 
वैधमिकता की भर्त्सना हुई है । इतना ही नही, इन समी सभाओं एवं संवादो मे उपनिषदों की ब्रह्म-सम्बन्यी 
केद्रीयधघारणाकीने तौ वुदधदेव ने ओौर न आरम्मिक वौदध-प्रचारकों ने खल्ली उड़ायीहै। बुद्ध ने जो कु कटाह 
उसे हम नीचे संक्षेपमेदेरहे रै 

हे भिक्षु, यहाँ तक क्रि मैने पूवं कार के सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ रोगो द्वारा अनुसस्ति प्राचीन मागे कौ देखा है । 
ओौर, हे भिक्षुमो, वह प्राचीन पथ, प्राचीन मार्ग, जौ उन सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ लोगों द्वारा अनुसरित हृमादहै, क्याहै? 
सवथा ईसी अ्टांगिक मागं (सम्यक्‌ विचार आदि) की भांति! है भिक्ुओ, यह वही भ्राचीन मार्म हैजोपूवेकालमें 
सम्यक्‌ रीति से ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्तयो द्वारा अनुसरति हृभा था। उसी मार्गे नँ गया ह, ओर उसी सासे 
से चलता हा भै जरा एवं मृत्यु के विषय मँ भटी भरकरार ज्ञान प्राप्त कर सका ह ! मली प्रकार जान ठेने के उपरान्त 
ने इसे भिक्षुओ, भिक्षुकियो, उपासको, पुरूषो एवं स्त्रियों से कहा है । यही ब्रहमाचरय चारो ओर प्रसारित है, विस्तारित 
है, सडको ज्ञात है जौर सवंत्रिय है तथा देवों एवं मनुष्यों द्वारा प्रकट किया गया है \" यह्‌ द्रष्टव्यहै किवृद्ध तै 
जिस अष्टागिक मागं को दुःख दर्‌ करने का सर उपाय माना है उसे उन्होने उन रोगों द्वारा अनुसरित माना है 


१. देखिए संयुत्तनिकाय {पालि टेकस्ट सोसाद्रौ ), भाग २ (निदानकग ), एम ० रेयान फोयर द्वारा 

दिति (ष्‌० १०६-१०७} ¡ कुछ वाक्य यो ह--'एवमेच स्वाह भिक्लवे अहुर पुराणं भग्यं पुराणजसं पुख्बकहि 
सम्मासंबुदधेहि अनुयातं 1 कतमो च सो भिक्सवे भर्गो पुराणंजसो . . .अनयःतो । अयमेष अरटटमिक्ो भग्गो ! 
सेम्यथापि समादिटूठि ? . . -अयं रयो भिक्सवे पुराणमग्गो अनुयातो । तं अनुगच्छ । तं अनुगच्छन्ती जराभरणं 


अभिज्ञाय आचिक्लि भिक्लूनं भिक्खुनोनं उपास्कानं उपासिकानं । तथिदं भिक्खवे ्रह्मचरियं इदं चेव फीतं च 
वित्थररिकं बहुजञ्जं वु थुभूतं याव देवमन्‌स्सेहि सुष्पकासितं ति ¦ 


हिन्द्र एवं बौद बभ का सहयोग ४९१ 


जौ प्राचीन काल में हुए ये ओर सम्यक्‌ सम्बुद्धि से परिपूणं थे । बुद्धदेव ने अपने को विलक्षण नहीं का है, मत्युत 
उन्होने यही कहा कि भै केवल सम्बद्ध लोगो की पंक्ति मेँ आ जातां हं गौर इस बात पर बर देकर वे कट्ते हँ कि 
जिन सद्गुणो कौ ओर नै मनुष्योका ध्यान आकृष्ट करता हं े प्राचीन कालके है! षम्मपद एवं सुत्तनिपात्‌] (महावम्ग, 
नासेदूर सुत्त) भँ वास्तविकं सद्गुणी को ब्राह्मण के समान कहा गया है“ उसे ब्राह्मण कहता हे जो शरीर, 
केचन एवं विचार से किसी को दुःख नही देता, जो इन तीनो से संयत रहता है, अर्यात्‌ भ अपने को इन तीनों से 
सुरक्षित रखता है"; “कोई व्यक्ति जटा रखने से, गोव से, जाति से ब्राह्मण नहीं होता, वहे व्यक्ति जिसमे सत्य एवं 
धर्मं विराजमान है, सुखौ है ओर ब्राह्मण है"; “उस व्यक्ति को ॐ ब्राह्मण कटेता हुं जो कामना (इच्छा या सुख} से 
नदरी लगा रहता गौर जर मे कमलपत्र के समान है (जल में रहता कमरूदल पानी को अपने ऊपर नदीं रखता} 
याआरेके उपर सरसों के दाने (जो उस आरं पर नहीं ठददरता ) के समान है।” इसके अतिरिज्त, एेसा - नहीं 
प्रतीत होता कि किपी काल मे सम्पूणं मारत या इसके बड़े-बड़े भाग पू्णेतया बौद्ध होगयेये। भारतके लोग एक 
प्रकार से सदैव हिन्द्र थे समी कालो मँ लाखों लाख एसे भारतीयये जो हिन्दरये नकि बौद्ध! तना ही न्दी 
जब अशोक, कनिष्क एवं हषं जसे राजाओं के आश्रय में बौद्ध घमं पल रहा था, उन दिनों भी बौद घरमे केवल 
मटों एवं पाठशालभों तक सीमित था ओर लोगों मे एक महती सहिष्णुता विद्यमान यी } उदाहरणाय, हष के पिता 
सूयं के उपासक थे ओर वह्‌ स्वयं शिव का मक्त था, उसका बड़ा भाई राज्यवर्धन परमसौगत (बुद्ध का मक्त) था 
ओर दृरंने बौद्ध यात्री युवां वाग (द्ेन-सांग ) के प्रति अनुग्रह्‌ प्रकट किया था" 


२. मस्त काभेन वाचाय सनसा नत्थि दुक्कतं 1 सवतं तीहि ठ नेहि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणम्‌ 1 रन जटाहि न गोते 
न जच्चा होति त्रमणो । यम्हि सच्चं च धम्मो च सो युखौ सो च ज्ाह्यभो \। वारि पोक्लरपते मारग्भेरिव सासो } 
यो न लिम्पति कामे तमह भूमि ब्राह्मणम्‌ ।। घम्मपद (२३९१, ३९३, ४०१, ० पौ० एल० वैद्य का संस्करण्‌, वेव- 
नागरी लिपि मे, १९३४) ; सुत्तनिपात (महाकाग, वासेदूठसुत्त) मे अन्तिम दोक आथा है! न जटाः मादिसे 
भिता महाभारत के वनपवं का शलोक (२१६।१४-१५): स्तु शूरो वमे सस्ये घम च सततोत्थितः । तं शरहयणमहं 
मन्ये वृत्तेन हि भवेद्‌ द्विजः \# "वारि पोक्लरपत्तेव' आदि को निरा छान्दोग्योपनिषद्‌ (४।१४-३): "यथा पुष्कर- 
पत्वश्च अतपौ न पिलष्यप्त ए वमेवंविदि पापं कमं न श्रिल्यत इति ए एवं गीता (५११०) “लिप्यते न स पापेन पश्च 
पर्व्रसिवास्मसा ।' 


३. देलिए "रिलिजंघ अव एष्ट दण्डय" (यूनिर्बसिटी माव सन्दन, १९५३), जिषे छेक प्रो रेनौ ते 
प° १०० पर इसी प्रकार फा विचार प्रकट किया है । । 

४. देखिए बांससेड़ा एथक (६२८-२९ ई०), एपि० इण्डि०, जिल्द ४, पु २१०-२११ तथा मधुवन शत्रक 
(६२१-३२ ई०)}, एपि° इष्डि०, जिल्द १, प्‌ ० ७२-७३ (वुहेशर) एवं एपि० ईण्डि०, जिल्द ७, पु० १५७-१५८ 
(कीलद्ानं ) । हन-सांग ने य नहीं लिला है कि रास्यव्धेन बुद्ध का भस्तदथा, किन्तु उसने हु ` को आरम्भ से 
ही बौद कहा है जर एक काल्पनिक कनो दी है कि किस प्रकार चद्‌ राजगहौ पर बैठनेसे रोका गया जर "कुमार" 
को उपा धारण करने फो एक एते बोधिसत्व हारा शिति किया गया जो पुजा के प्रभाव में माकर अलौकिक षग 
सेप्रकट हौ यया था। इससे यह प्रकट होता है कि बुध .से [सम्बन्बित विवरणों को हमे बहूतन सोच-समश्ष कर 
स्वीकार करना चाहि९ । देखिए वाटसं, देन-सौग्स रेवत्स इन्‌ इण्डिया" (सन्दन, १९०४, भिल्द १, पु० ३४२). 
जह यष माभादी हई है 


४९२ ध्मेहास्त श इतिशास 


श्रो के° उन्लृू० माभेन जसे कुर हार के ठेखकों का कथन है रि बौद्ध धमं ऊे अपक्षं के कारण दे संच 
कम शक्ति का हास, मुर्लिम आक्रमण एवं हिन्दू जनता का विरोध (देखिए दि पाथ आव दि बुद्धः, प° ५८) । 

श्री ए० कुमारस्वामी के इस कथन मेः प्यप्ति सत्यता प्रतीत होती दै कि बौद्ध धमे एवं ब्राह्मण ध्म का 
जितना गम्भीर अध्ययन किया जाय, उतना ही दोनो के बीच का अन्तर जानना कठिन हो जाता है, या यहु कहना 
कठिन हो जाता है कि किन सूपो मं बौद्ध धर्म, वास्तव मे अशास्त्रीय या अहिन्दर है (देखिए उनका ग्न्य 'हिन्ददज्म 
एण्ड बुद्धिज्म', प्‌० ४५२) । बुद्ध एवं उनक्ते उत्तराधिकारी अनुयावियों ने ब्राह्मण धमे की कुछ लोक-प्रचकित 
मान्यताजौं पर ही आक्रमण किया था। रादञ्र डेविद्ूस महोदय ने अपने “दि रिकेदंस विटवीन अर्ली वुद्धिज्म एवं 
ब्राह्मणिञ्म' (इण्डि० हिस्टा० क्वा०, जिल्द १०, पृ २७०४.२८६) नामक माकण मे यह्‌ प्रदर्शित केरने का प्रयास 
कियाहैकिंत्रिपिटकीं से यह नहीं प्रकट होता कि उनका ब्राह्मणों से कोद विरोध था भौर बुदधने वहीक्हा जो 
उन दिनों कै ब्राह्यणवाद के प्रमुख तत्त्वों में विद्यमान था। बद्ध ने उपनिषदों की उस रिक्षा को स्वीकार किया 
(था केम-से-कम उस रिक्षा से उनका कोई विवाद नहीं था) किं श्रह्यानन्द एवं मोक्ष की प्राप्ति कै लिए सैति 
अगचरण अति उच्च होना चाहिए (ब ° उप० ४।४।२३ "तस्मादेवंविच्छान्तौ दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूस्वा 
आत्मन्येवात्मानं पश्यति ; कठोपनिषद्‌ १।२।२२, १।३, ८, ९, १३, १५; प्रदनोपनिषद्‌ १।१५-१६; मुण्डकोपनिष्ठवु 
१।२।१२-१३) 1 

बुद्ध एव तत्कालीन हिन्दू धार्मिकं वथा दाशेनिक सिद्धान्तो के बीच उपस्थित मतभेदो के विषय ये जापि- 
विभाजन, जाति-अभिमान, वेदों की एकमात्र प्रामाणिकता एवं यज्ञो के प्रति स्थापितं महत्ता ।" बुद्ध का कथन 
थाक सदाचार्‌ एवं ज्ञान सर्वोत्तम है, उन्होने स्पष्ट रूप से ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया, प्रत्युत यह्‌ 
उदुघोषित किया कि इस विषय मे निरदिचतता प्राप्त कर ठेना अनावश्यक है, ओर न उन्होने कु प्रहनों के विषय मेँ 
अपने निर्चित दृष्टिकोण ही प्रकट किये, यथा यह विश्वं नित्य है या अनित्य । क्योकि उनके मतानुसार रमे प्रश्नों 
परर विचार-विमशं करना सिद्धान्त-क्रिया की जटिलता यः दुरभेद्य संकुलता, श्खला आदि उत्पन्न करना है. . .ओौरनं 
एेसा करने से निवृत्ति, विराग, निरोव, उपशम (शान्ति), अभिज्ञान, सम्बोचि एवं निर्वाप की ही प्राप्ति हौ पाती 
है "^ बुद्ध ने पूजा एवं प्रार्थनां के विषय म अविक नही सोचा-विचारा । उनके मतानुसार महत्वपुणः बाते थी चिन्ता 
एवं दुःख से व्यक्ति का छट जाना तथा निर्वाण (जिसकी स्थिति के विषय मे उन्होने स्पष्ट एवं सम्यक्‌ रूपसे कंभ 


५. अयनी पुस्तक ररिक्िजिंस आव इण्डिखा' (१० १२५-१२६) में बाथं ने उस सिखान्त का उपहास पिया 
है जौर उते सोत कल्पमात्मक कषुर है जिसके धार पर संघ-संख्वा एवं आरम्भिरू गौड धम को जाति-प्रया की 
भरनुता एवं ह्यो के माध्यात्मिक प्रभृत्व के विरोध की प्रतिश्या कषुर मधा है । 

६. देखिए मम्सिम-निकाय (चूल-माटुंस्यसुत्त एवं अग्मि-वश्चगोतसुस ), बौ ० तरेकनेर हारा सभ्दादित, 
{जल्य १, सुत्त ६२ एवं ७२, प° ४३१ एवं ८६ नं निञ्विदत्य मे विरागा न निरोषाय न उपसपाय 
नं मनिञ्ञाय न सम्बोधाय नं निन्बानए्यं संवत्तति।' ये हौ क्षष्ट दीच्निक्ाय के पोरट्‌ठपद-सुत्त मे भी पाये 
जरते है जहां पोट्ठपद नेबुद्धसे पुषा ङि यह विश्वं नित्य है पा अनित्य, यहु मनन्त है पा पाम्त, 
यहं देहं एवं आत्मा भिन्न हैया एक? बृद्नेख्तर दिया है कि हमने एन विष्यो शौ व्याश्या दैसलिए नहीं 
कीक इनते कोई उपयोग सिद्ध सहीं होला ओर न इनसे निर्वाण को प्राप्ति ही होली ह (पालि टेक्टस 
सोसारी, जित्व ९, पु० १८८-१८९.) 1 


मतभेद के स्थुख आधार एवं गौ घमं के सोप के कारण ४९ 


मी कोई व्याख्या नहीं उपस्थित की ) की प्राप्ति ।* प्रारम्भिक सिद्धान्त (हीनयान ) के अन्तगैत एेसा व्यक्त है कि 
सम्बोधि का अनुमव एवं निर्वाण मनुष्यों इरा इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, यदि वे बुद्ध के 
निर्धारित मार्ग का अनुसरण करें । अस्तु, अब हमं बौद्ध धमं के लोप के उन कारणों को उपस्थित करेगे 
जिन्हे विद्वानों ने समय-समय पर व्यक्त क्रियां है! 

(१) शासकीय उ्पीडन को कुछ विदानो ने मर्य कारणो मे एक कारण माना है । जुग वंस के पुष्यमित्र 
ने, एसा अन्नियोग लगाया गया है, ेसी उदूधोष्णा कौ थी किं जो कोई किसी श्रमण का सिर येमा बहु. एक सौ 
दीनार पायेा; ˆ कश्मीर के राजा भिहिरकुल को युवां च्वाग (अथवा हन-साँग, जसा कु विद्वान्‌ लिलते है) ने 


७. "निर्वाण" का शषान्दिकं भयं है बुसा हुञ्त' या रण्डा हो जाना ।' बुध कौ रिश्ता को ष्यान मे रसकःर 
यदि इ सका अथं लगाया जाय ते! कटू जा वकता है--राम (विषय या कामना) कौ अभ्नि, कोभ एवं मोष का 
नुन, ओर इनका नंतिंक शुचिता, दया-दाक्षिण्य एषं ज्ञान के सूप मे परिवतिते हो जाना । यहं बाहजिर खले 
स्थग का द्योतक नहीं है । यह सम्यक्‌ सम्बोषि, शान्ति एवं सुखं को उस स्थति का शोतक है, जो केवर मृत्यु 
केबाबही नही, प्रत्युत इती जौवन भें ओर इसौ पूयिवी पर प्राप्त कौ जा सकती है) यष्टु वास्तव मे बणे 
नातीते है, जसा कि पक्ति उदान (८) में कथित है--'अग्यक्त, लेजभ्मा, निराकार आदि' भौर ब्रह्य के 
सिए प्रयुक्त निति नेति' (बू० उप० २।३।६, छरी, ४था२१, ४।५१५) से भिल्तः-नुरुता है। 

८, अक्रोकाकदान {सं० ३९) के हाम्ड (दिव्यावदाने, कोवेल एवं मील हारा सम्पादित, केम्बरिज, १८८६, 
प्‌.० ४३४} "यायत्‌ पुष्यमित्रौ यावत्वंघारामं भिक्षश्च प्रघातयन्‌ प्रस्थितः । स यावच्छाकलमनुप्राप्तः ! तेनामि दितम्‌ 1 
यौ मे भमणश्िरो दास्यति तस्याहं दौनारशतः शस्यामि \. . . यदा पुष्यभित्रो राजा प्रघातिभस्तवा मौय्वंशः सम्‌- 
च्छिभ" अधिकांश मे लोगों ने पुष्यमित्र को शुंग कट है एवं सेनानी" शग्द उपामि रूप में पुरार्भो, ह्ष्रित 
(६) एवं अयोध्या शिल्परलेख (एपि० इण्डि०, जिल्दं २०,य्‌० ५४} मे आया है, किन्तु उपयुक्त अवदाम ने उसे 
मौय कहा है 1 इसते प्रकट होता है फि यः तोः दिव्यावदान (जो पठचात्कालीन कृति है) का रेखक हस विषय में 
शुध ज्ञान नहं स्लता था यः वहं कंचन तरुटिगणं या क्षेपक है ! देखिए हिस्टौ कपिम को उरी बंटठक (अस्तोगद १९४३; 
१्‌ ° १०९-११६) कौ प्रोतोडन्त्‌, जहां श्री एन्‌° एन्‌ ° घोष ने यह सिन्त घोषितं किया है कि पुष्यमित्र ने बोडी 
को अवश्य उत्पीडितं किया, किन्तुं उसके उत्तराधिकारियो ने एसा नही किया । इतस मोर डा० राय चौधरी 
(पौखिटिकल हिस्टरी आव इण्डिया, ५बाँ संस्करण) इस सिदढत्त शो नहीं मानते किं युष्यमिभ्र वरो का घातक या 
उत्वौडक था। आयंमञजुश्नौम्‌ रुकल्प (तरिवेन््रम्‌ संसृत सीरीज, भाग ३, ५२३ षां अध्याघ; पृ ६१९-६२८) में 
भविश्यवाणो के स्य मे एसा उल्लिखित है कि गोमिमुख्प {तथा गोभिषष्ड भी ) नामक कोई राजा युवं भारत से 
क्मीर तक अपने राज्व का विस्तार करता हुआ बद के शासन शो तिरोहित कर देगा, दिष्टो का नादा करेगा त्था 
भिशुों को मार डारगा ! काशीभरसाद जायसवाल ने "दम्पीरियल हिस्टौ आव इण्डिया हनं ए संस्छृते शेकस्ट' {१० १९) 
भे एेसा विचार प्रकट किया है कि मोमिमुरय पुष्यमित्र का प्रच्छन्न नाम है गैर जो बात उपर्युक्त उदृत है, वहु ८०० 
ई० के लयभम लिली ययौ है मौर उसका तिज्बती अनुवाद सन्‌ १०६० ई० में हुमा \ देखिए रामप्रसाद खन्द का 
लेख शरुष्यमिभर एण्ड दि शुंग एम्पायर' (इण्डियन्‌ हिस्टारिकरू क्वाटंली, जिल्द ५, प° ३९३-४०७) ओर देखिए ष्‌ 
३९७ अहा दिग्यावरान के अन्तिम वाक्यों का रःप्रेजी में अनुबार भी है स्था १० ५८७-६१२ तणा ह्रिकिदोर 
प्रवादं दारा {खलित सेल पुष्यमित्र शुंग एण्ड बुदिस्ट्स' (भे° वी ० व्रार० एस ०, जिल्द ४०, प° २९-३०) 1 
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उत्पीडक कहा है गौर लिखा है कि उसने गन्धार भें बौद्ध स्तूपो को भिरा दिया, उसने मठो एवं स॑कडो बौद्धो को 
मार डाला (देखिए दन दि एूटस्टेप्सं आव बुद्ध, रेने ग्रोस्सेट द्वारा लिखित, प° ११९-१२०)} ; यर्वा च्वागने लिखा 
हैकिं राजा शाक ने बोधिवृक्ष का उच्छेद कर दिया, बुद्ध-प्रतिमा के स्थान पर महेश्वर की प्रतिमा रख दी तथा 
वृद्धकेधमं कानाश किया (देखिए बील कौ पुस्तक ब्रुद्धिस्ट रेकईस आवे दि वेस्टनं वेल्डं,' जिल्द २, प° ११८, १२२ 
एवं वाटसं की पुस्तक 'ुवां व्वाम्स दवेल्स", जि्द २, प° ११५-११६); कुमारिल के कहुने पर राजा सुधन्वा ने एक 
अनुशासन निकाला कि हिमालय से लेकर कुमारी-अन्तरीप तक (जो स्वंथा असंगत है} अपने उस नौकेरको, जौ 
बौद्धो कौ हत्या नहीं करेगा, मार डाल्‌गा !^ 

ये उदाहरण प्रसिद्ध विद्वान्‌ राइञ डेविड्स दारा पाकि टेक्स्ट्ूस सोसादटी के जनक { १८९६, पु० ८७-९२) मेँ 
परीक्षा की कंसौटी पर जवि गये है । उन्होने यह कहकर कि पारि पिटको मे कहीं भी उत्मीडन की चर्चा नहीं हुई है, 
पालि ग्रन्थों का स्वर ब्राहमणो की प्रशंसा से युक्त है, कहीं भी किसी प्रकार के धार्मिकं उत्पीडन्‌ अथवा घात या व्य 
क्तियों के विनादा की कथ उल्लिखित नहीं है; बर्पूर्वक घोषणा कीहै कि वे इन गाधाओं में विश्वास नहीं करते ! 
किन्तु साथ ही यह मी कहा दै किरम पुष्यमित्र से सम्बन्धित किवदन्ती को सर्वथा लठ मानने को सन्नद्ध नहीं हं (किन्तु 
अवदान का ङेखक पूरी जासर्कारी नहीं रवता था ओर जो वचन आये हँ वे अशुद्ध है, अतः एसा निणेय अभी नहीं 
दिया जाना चाहिए) । वे सुघन्वा एवं कुमारिल की गाथा को समी उत्पीडन-सम्बन्धी गाथाओं मे सबसे आधारहीन 
मानते हँ ओर कहते हँ कि वह्‌ केवल अत्युक्तिमूणं दपं मात्र है ।“ राइज उविङ्स का कथन है--दोनों विरोधी धर्मो 


९, दैवि राज ङेविड्स कृत “बुद्धिस्ट इण्डिया, प्‌ ० ३१८-३२० (पवां संस्करण, १९१७, प्रथभं संस्करण 
१९०३ ई० भें प्रकाशित) जहां उत्फीडन करे विदय में दिधाहुजा है, मौर देखिए देमि धःमपाल कृत माइफ एण्ड 
दीचिग आव॑ बुद्ध" (१०७) जहां एसा उल्लिखित है कि कुमररिं एवं शंकर ने केत (विवःदात्मक युद्धे किया था । 
करुभारिल के तन्त्रवातिक में भी एसा अत्या है कि दौद्ध कोभ मोनांसष्तो से चिवादातमक युद्ध (शास्त्रार्थ) करने से 
डरते षै, मौर वे जहा एक ओर यहं कहते ह कि प्रस्थेक वेश क्षणिक है कहीं वे मूर्खतःपुवंक यहु गर्वं से कहते है कि 
उनके पवित्र ग्रन्थ अमर है ओर इसप्रकार वे वेद के तिद्धतो से ऋण लेते है--“थया ममासि वस्तयः शाश्यवेशे- 
विकाद्यः ! नित्य ए वायमोऽस्माकमित्याहुः शून्यचेतनम्‌ \\' प्‌ ० २३५; (तत्र सासवैः [परसिद्धापि सर्ेक्षणिकवादिता । 
त्यज्यते वेदसिद्धान्ताज्जल्पद्‌भिनित्यमायमरम्‌ 1" १्‌० २३६? देखिए तन्जनवातिके, पु ० ३७६-३७७ जिससे प्रकट 
होता है किं करुमारिलब्‌द्र कौ शिक्षा कौ उपथोभिताको सिसो सीसा तक मानने को सघ्नद्ध थे । अन्य ग्रन्थ भौ यही 
प्रकटे करते हँ कि यहु केवल विवादात्मक यद्ध (ओषस्त्रष्यं) मात्र था, यथा--सुदन्धु {छटी शतो ) की वासवदत्ता 
नद्‌ य-पुस्तक में आया है--कचिञ्जेभिनिमतानुसारिण इव तंधागत॑सतध्वंसिनः, पृ० १४४. नल का संस्करण) । 

१०. माधवाचायं के शंकरदिग्विजय (१।५६ एवं ५९) में एसः वणित है कि राजः सुधन्वा इन्द्र फा अवतार 
थ ओौर कुभारिल स्कन्द (जिन्हे कुमार भी कह। जता है) के अद्ल(रये! उस प्रन्थ मे सुषन्वा की आज्ञा इस 
प्रकार है--व्यधादात्तप ततो राजा वधाव धरुतिविद्विषाम्‌ । ज सेतर तुषार प्रेकद्धःनावृद्धवारकम्‌ । न हन्ति यः 
स हन्तव्यो मृत्यानित्वन्वदपचुवः ।\' (शंकं रदिग्विडय १।९२-९३) 1 यहे प्रव्यक्त रूप से असंगति षणं गाथ! है । प्राचीन 
भारतमें किसी भौ राजा ने, सुघन्वा कीतो बातेही निराली है, हिमालय से ठेकर रामेश्वर तक राज्यं नहीं 
किया । आगे, यह मी द्रष्टन्य हे कि जह आज्ञा जिसे प्रचरित रूप में हृम मान भौ लेते ह, केवल राजाके भृत्थोकोही 
दी गयौ, सब को नहं । शंकरदिम्िजय (१५१) में एस उत्लिंखित है कि जब शंकराचायं ने अपनी दिग्विजथ 


् 
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के अनुयायी एक सहस्र वर्षो तक लगातार शान्तिपूर्वक (एक-दूसरे के साथ रहते चके आये हैँ गौर यह सहु-अस्तित्व 
अशोक केका से केकर आगे तक कौ भारतीय जनता की विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान भृष्ट करता है 1" 
इससे प्रकट होता है कि मारत मे धार्मिकं उत्पीडन नहीं हुभा ओर पार्चात्य धामिक उत्पीडन की साथाओं की आवृत्ति 
यहा नहीं हो सकी 1 डा० अर० सी० मित्र ते मी अपनी पुस्तक “उक्ला इन आव बुद्धिज्म इन इण्डिया" (पु० १२५-१३०)} 
भे उत्थीडन-सम्बन्धी गाधाओं के विषय मे एेसा ही निष्कषं उपस्थित किया है। बां ने अपनी पुस्तक िलिजंस 
आव इण्डिया (पृण १३६) मे यह माना है कि सभी बातें यही सिद्ध करती हैँ कि बौद्ध धर्मं अवसाद के कारण 
क्षय को प्राप्त हभ ओर हम इसके अपने दोषों मे ही इसके विलीन होने के कारण दूने चाहिए । उन्होने अपने 
कथन को इस प्रकार पुष्ट किया है--सिक्के एवं शिरूालेखे तथा अत्यन्त विश्वास करने योग्य प्रमाण यह्‌ सिद 
करते है कि शासन-सम्बन्धी शद्तियां विदोष रूप से सहिष्णुं एवं उदार थीं" (पु० १३३), ओर वे इसकी पुष्टि मे 
उदाहूरण भी देते हैँ \* 


रामेह्वर के लिए प्रारम्भ्‌ कौ तौ उनके साथ राजा सुधन्वा भी गया । साधाचायं अयने नायक कौ गरिम उदृ(ने 
के उत्साह में गाथा-पर-गाथः जोड़ते जति हँ ओर इतिहास एवं काल-कम को हवा में उश्चाल देते है, अर्थात्‌ वै 
इतिहास एवं काल से सम्बन्धित कमो को तोड़ देते हूँ 1 उदाहरणा, उन्होने वर्णन किया है कि आचाय अभिचवमप्तं 
(जो एक महान्‌ शेव एवं तान्त्रिक आचायं थे) इकर हारा आस्त्राथं में (१५।१५८) हरा दिधि गये ओर यह्‌ भी 
किला है कि अभिनयगुप्त ने सहन्‌ आचायं के विरोध मे मारण का प्रयो किया था। अभिनवगुप्त को तियो से 
स्थयं प्रकट है कि उनके साहित्यिक फमं ९८० एषं १०२० ई० क मध्य मे सम्पादित हए ये (देखिए प्रस्तुत सख 
का प्रस "हिस्ट्री माव संस्कृत प)दयिक्स', १९५१, प्‌ ० २३१-२३२), किन्तु शंकराचायं को कोर भौ विद्वान्‌ ८०० 
ई० के उपरान्त का नहं भानता । साघवाचायं ने {१५1 १५७) यह्‌ मी कहा है फि शंकराचार्य ने 'खण्डनकण्डलाद्य' 
के केलक शनो्हवं को नी, जिन्हे गुर, भट एवं उदयन नहीं हरा सके ये, अपने तर्क ते हराय । श्रीहषे १२ वौं शती 
के अन्त में हए ये! ता रानाय ने अपनी पुस्तक हिस्टरी आव बुद्धिज्म' में सिखा है कि सम्भवतः दसो समय बोद्ध के 
बेस शत्रु धांकराचयं ए खं उनके श्षिष्यं भटगचायं प्रकर हुए, जिनमे प्रथम (शंकरचायं ) बंगाल मे एवं दूसरे (महा- 
चायं) उड़ीसा में । उसके थोड़े समय के उपरान्त बोद्ध लोग दक्षिण मे कमारलीर एवं कणावरर हारा उत्पीडित 
हए 1 यह बौद रजा शालिवाहन का उल्लेख है, यद्यपि बौद्धो का कथन है कि कुमारलील, हंकराचायं या भ्यं 
आवि के शस्त्राय के अन्त्‌ में धमंकीति कौ विजय हं (इण्डियन्‌ रेष्टोक्वेरी, जल्द ४, पू० ३६५) । यट प्रकट है 
कि उक्त वुत्तान्त सर्वथा रामक है । देखिए डा० मिच्र कृत 'डिक्लाइन जाद जुदधिस्म', पु० १२९1 

११- यस्मिन्देशे थ आचारो ग्यवेहुःरः कुलस्थितिः। तथेव परिपाल्योऽस्तौ यदा वशहमृपायतः )। धाभिक 
उत्पौडन एवं तोड़-फोड़ के कुष्टेक उवाह रणो के सभ्युणं अस्वीकार से कु प्राप्ति नहीं होती ¦ किन्तु एसे उदाहरण 
बहुत ही चौड़ है ओौर उनर्कीी अल्पता इस बात को बर देती है ओर प्रमाणित करती है कि दो सहस्र यो से अधिक 
काल तक भारतीय जनता में महन्‌ षभिक सहिष्णुता विराजमान थी ¦ एेटूर से प्राप्त एक क्षिखालेख (एपि० 
षण्डि०, जिर्द ५१० २१२, २४३) से एक मनोरंजक उदाहरण की प्राप्ति होती है, जष्टं एकान्तद राम नामक्‌ एकः 
कटर श्रव कर) गाथा ्वाणत है । क्िवके कटर भक्त एकान्तद राम ने हुलिगर (खकष्मेश्वर) के जनों के साथ, 
जिनके मुखिया संकगोडा ये, एक शतं बद ओर ताड़यत्र पर लिखकर दाच खगाय कि वहु अपना सिर काट फर 
हृक्तिगर मे सोमनाथ के चर्ण पर रत देगा ओर साते दिनों के उपरान्त अपने (सिर को पुनः प्राप्त कर तेगा । 


४९६ धमेशास्त्र का इतिहास 


यह अवलोकनीय है कि याज्ञवल्क्य जैसे स्मृतिकारों ने रेसी व्यवस्थादी है कि जब कोई राजा किंसी अन्य 
देश पर अधिकार करे, तो उस्तका यह कतव्य होता है कि वह्‌ विजित देश के भचार, व्यवहार एवं कुल-स्थिति 
का सम्मान करे। अशोक स्व्यं वुदध-रिक्षाओं का अनुयायी था, किन्तु उसने यह आज्ञापित किया है किं सभी धर्मो 
एवं सम्प्रदायो के प्रति सम्मानं प्रकट करभा जाय ओौर उसने स्वयं एेसा ही किथा था (१२ र्वा प्रस्तर-लेखं)--'न 
तो अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा ओौर न अन्य सम्प्रदायो की अवमानना होनी चाहिए", अन्य सम्प्रदायो का संम्मान 
प्रत्येक रूप मेँ होना चाहिए", केवर समवाय इाध्य है, अर्थात्‌ लोगो को एक-दूसरे के धर्म॑को सूनना एवं सम्मान 
करना चाहिए 1\* सातवे स्तम्भ (दिल्ली-टोपरा, पु५ १३६) मे अशोक ने घोषित कियाहै कि र्मैने महामात्र 
नामक अधिकारियों की नियुक्ति की है, जने संघ (रिक्षा या उपदेश करने वाले भिक्षुं का समुदाय}, ब्राह्मणों, 
आजीवको, निग्गन्धों एवं अन्य समी .पासण्डों (पाषण्ड या पाखण्डियों ) की सुरक्षा व्यवस्था देखेगे । सहस्रो वर्षो तक 
मारत एक एसा देश रहा है जर्हा पूर्णरूपेण सर्हिष्णुता बरती गयी है, जो लान्दिकि अथं में स्वयं एक धमे है। किन्तु 


यबि इसमे उसे स्फलत्त प्राप्त हो गयी तो जनो को अपने धमं एवं परमात्मा कः त्यागं करना पडेगा ! एकान्तद 
राम सफल ही यथा, किन्तु जैन ने जिनदेव की प्रतिमा की त्यागना अस्नीकार किय, जित पर एकान्तदे ने जनों 
हारा भेजे गये घोड़ो एवं रक्षको को हराकर भगा दिया, जिन-मन्दिर तोड़ दिया ओर वही एक बड शिष-मन्दिर 
बेनेवा दिय । जनों ने राजा बिज्जल से शिकायत को, जिन्होंने राम को दुरु भेज! आर उशते पूरी बतं जाननी 
चषहीं। राम ने लिखिते प्रमाण उपस्थित कर दिया ओर पुन: वसी हर स्तं बद जिकषे जेन मानने को तयार नहीं 
ह९ । बिज्जल ने जनों से अपने पड़ोसियों के साथ जान्तिपूवेक रहने को कह, एक जंथपत्र (राम की सरलता क 
प्रभःण-पन्र) दिया ओर सोमनाथ के मन्दिरके क्लिएुएक भ्रम दान मे दिये यहं स्पष्टं है फ राभ हारा जंन- 
प्रतिमा हंदायौः गवौ जौर उसके स्थान पर शिद-प्रतिमा रखौ गयी (यह अलौकिक बातों पर विचार नहीं किया 
जारह्‌। है) । रामको हम ११६२ ईै०फेकृछ ही पूवं रख सकते हैँ । स्थानीथ क्षगड़ो भे, जसा फि उप्यक्त केख से 
व्यक्त है, तया किसी जन-सम्‌ दाय या राजा कौ सम्पुणं नाश अथवा रत्पीडन-सम्बन्धंः सामान्यं नति में बड़ा अन्तर 
होतादहे। 

१२. देखिए ईइस्कष्ठांस आव अशोक' {जा० हुल द्वा सम्पादिते, १९२५, प० २०-२१, जहां पर गिरनार 
कः प्रस्तर-टेख अन्‌ वादित है) } डा० मौनाक्षौ अपने भ्रत्य 'एडभिनिस्देशन शण्ड सोशल श्वादफ अण्डर दि परलय" 
(मद्रसयूनि०, १९३८,१्‌० १७०-१७२) ते यहं कहने के उपरान्त किं पल्लव राजा रोग अन्य धार्मिक सम्भ्रदायों 
के भ्रति सर्हिभ्ण्‌ थे, इस बात कर भर संकेत करते हँ कि पश्ल्वमल्लं राजा ने कुछ कठोर ठगो एषं उत्पीड्न का 
सष्टूरा छया या । प्रो ° आनल्डं टायन्बौ ने ईस्ट एवं वेस्ट" (आाक्सकोडं यनि० प्रे) ने निर्देश किया है फि ईसाई 
घमं एवं म्‌ स्लिम धमं ने नीजो एवं जीने दो' ॐ सिन्त फा अनुदोरन कदाचित्‌ ही किया है ओर दोनों विश्व 
इतिहास कौ अवम्भानितं करने वाके महाभयंकर दन्दो, कूरतम निदंयतओं एदं दष्कर्मो के उत्तरदायी है (पृ० ४९) ¦ 
इसी प्रकार वौ० ओ० बौग्ट ने अपने ग्रन्थ कल्ट एण्ड कल्चर में म्‌ सलमानों एवं ईस्थद धमदूतो के उस अडिग एवं अटल 
ओद्धत्यपूगं अष्॑कार कप भरसंना कौ है जिसके दारा बे अपने धर्णेसक सिद्धान्तं को परमात्मा दारा प्राप्तं प्रमाण 
मानते है; उन्होने शोक फे साथ यह व्यक्त किया है कि धसं यदि अपनी उत््ररणा-सम्बन्धौ धारणा से अतीत एवं 
भविष्य को आलिगन-सूत्र मे बोधने कौ प्रक्रिया मे सार्वजनौनता नहीं प्रकट करत (प्‌ ७०}, तौ वहं 
नशि को प्राप्तो जायगा 
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यूरोपीय धार्मिकता सदव असहिष्णु रही है, ओर जब कमी यहं असर्हिष्णु नहीं रहीं है, तो यह्‌ मानसिक विरोध 
(ईर्ष्या) यः सम्पूर्णं उदासीनता के तुल्य ही रही है । भारतीयों मे अधिकांश षार्मिक्‌ व्यक्ति सदेव अतीत में ठेसा मानते 
रहै है भौर आजमी एसा स्वीकार करते है कि जीवन के रहस्य एवं आत्मा की मुक्ति के विषय मे बहूुत-से 
बैकल्पिक मार्ग हो सकते ्है। मारतीये लोग उन्‌ कतिपय छाखों लोगो के ईसं कथन्‌ पर कि उनके द्वारा सम्मानित 
वैगम्बर को ही भगवान. भौर परलोकं की सान-प्राप्ति कां एकाधिकारः प्राप्त है, बाल-साहस मानकर उपेक्षा के साथ 
मुसकराते रहे हैँ । यहा अन्य विरोधी सिद्धान्ता एवं सम्प्रदायो कै प्रति एसी सदिष्णुता सदैव विराजमान रही दै; 
अश्षौकं के पहले करई क्षतियों पूवं से लेकर १३०० ई० तक, जब कि मुसलमानो ने भारत को तहस-नहस करना 
आरम्म कर दिया, इसके कदाचित्‌ ही विर अपवाद पाये गये हो । कुछ थोड़-से उदाहरण {प्राचीन एवं पश्चात्कालीन. 
दोनो) यहा दिये जाते ट 
(१) खारवेलने, जो कर्गि का जैन राजा चा, अपने राज्यकाल के नवे षं मे ब्राह्यणो को कर-मुक्त कर 
दिया (सरा सूदं द्रितीय या प्रथमं शती, देखिए एपि ° ईष्डि ०, जिल्द २०,पु० ७९ एवं ८८}; (२) नासिक गुफा-लेख 
(संख्या-१०) मे आयाहैकिक्षहुरत वंशं कै क्षत्रप नहृपान्‌ के दामाद उषवेदातं ने पवित्र नदिर्यो के तटो षर तथी 
मरकच्छ (ङोच), दशपुर एवं गोवर्धन (नासिक) के देवौ एवं ब्राह्मणों को वहुत दान दिये तथा गौद्ध संव .के मोजन 
के लिय मूमि-खण्ड दान किया; (३) गुप्त सम्राट्‌ सामान्यतः विष्णु के मक्त ये, किन्तु उन्होने भी वौद्धो को दान दिये, 
यथा---गुप्त लेख सं० ५ (गुप्ते इर्किष्डांस, पीट, पु० ३१-३४) मेआयादहै किं आग्रकादेव (चन्द्रगुप्त द्वितीयके एक 
राज्य कमंचारी ) ने आ्यंसंघ को गुप्त संवत्‌ के ९३ वें वेषे (४१२-१३ ई०)} मे विशेष दान दिया; {४} आरघ्रदेश नें 
श्रीपर्वत के दृष्वाकुं राजा सिरि बान्तेमूल ने अग्निष्टोम, वाजपेयं एवं अश्वमेध यज्ञ किये, किन्तु उसके कुल की स्वो 
भ अधिकांशं बौद्ध धीं, जिनमे एक ने परम बुद्ध के सम्भानं मे एकं स्तम्भ बनेकाया {एपि० दण्डि ०, जिल्दे २५०, पृ० < 
एवं जायसवाख की हिस्टरी आव दृण्डिया', ५० से ३५० ई०, पु० १७५) ; (५) वभी (काटियादाङ़) के मत्रक 
राजाजों मे समी महेश्वर {दिव} के पूजक थे; बम्बई यूनि° के जनंल (जिल्द ३, पु० ७४-९१) मे दनक पाच दान- 
प्रो का उल्लेख किया गया है जिनमे चार बौद्धो के लिए तथा एक ब्राह्मण के किए हँ । इनमे प्रथम गारुक्के महाराजं 
वैराहदास नामक सामन्त द्वार वलमी के २३० वें वषं (५४९ ई०} मेँ दिय गमया गौर अन्य स्वयं वलभ्नी-राजाओं 
दारा । बौद्धो को दिये षये चारो दान वक्षशूरःविदहार एवं पूर्णभटू-विहार {दोनो भिशुकियो के मरठ्ये) को दिये 
गये भूमि-खण्डो एवे प्रमो से सम्बन्धित है, जिनसे भिशुक्रयों को वस्त्र, मन्न, विस्तर, आसन, दवा आदि तथा बौद्ध 
प्रतिभाओं के लिए धूप, पुष्प, चन्दन आदि की न्यस्या की जा सके । {६} उड़ीसा के -राजा ते, जिसका नाम शुमा- 
करदेव या, जो बौद्ध राजाका पत्र था ओौर अपने को परमसौगतं कहा करता था, आवी शती के उत्तराधं मे. 
विमिश्र मोतो वाले सौ ब्राह्ममो को दो प्रामों का दान किया {एपि० इण्डि०, जिल्द १५, प° ३-५, नेउलपुर दान ) ; 
(७) भगार के राजा विग्रहृपाल ने, जो बौद पालवंश का था, अपने राज्य-कार्के १२ वें वषं मे चन्द्र-ग्रहुण फे 
अवर पर बुद्धके सम्मान मे गसा-स्नाम करके {मगवन्तं बुद्धमटा रकमुरिश्य } एक सामवेदी ब्राह्मण को दान दिया 
{अंगच्छी दान-पत्र, एपि° दण्डि०, जिल्दं १५,प्‌ ० २९३, रगमग १००० ई०} ; (८) विव्रहपारू के उत्तराधिकारी 
महीपाल ने विषुव-संक्रान्ति पर षंगा भे स्नान करके बुद्ध के सम्मान में एक ्राह्यण कोएक ग्राम दानमे दिया 
{एपि ० ईण्डि०, जित्द १४, प° ३२४} ; मौर देखिए ईप्डियन रेष्टीक्वेरी (जिल्द २१,प्‌० २५३-२५८) जहाँ अंगरालं 
के बौद्धं राजा देवपालूदेव हारा रवी शती के अन्त म एक विद्धान्‌ ब्राह्मण को एकं राम दिये जाने की चर्वा है। 
(९) किया से प्राप्त कलचूरि प्रस्तराभिकेख (एपि० ईष्डि०, जिल्द १८, पृ० १२८} मे गद्य में प्रथमं आवाहन 
श््रका ओर उसके उपरान्त वुद्धका हमा है; प्रथम दो इ्लोक शंकर कौ स्तुति है, तीखरा तारा (बौद देवी) की 
६२ 
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स्तुति में तथा चौथा एवं चरा श्लोक्‌ बुद्ध (मुनीन्द्र) कौ प्रशंसामें कहा ग्यारह) (१०) कम्नौज के महहवार 
राजा गोविन्दचन्द्र कौ चौथी रानी करुमारदेवी ने, जो एक कटर हिन्दू थी, एक विहार वेनकाया, जिसमे उसने धमंचक्र 
जिन अर्थात्‌ बुद्ध कौ प्रतिमा प्रतिष्ठापित कौ (एपि० इण्डि०, जिल्द ९, पु० ३१९ एवं ३२४) ; (११) स्वयं मोबिन्द- 
चन्द्रने ६ ग्रामो कां दान शाक्यरक्षित कामक एकं विद्वान्‌ बौद को (जौ उड़ीसा से आया था) तथा उसके शिष्यको 
किया, जौ जेतवन महाविहार (देखिए "सहेत-महैत' नामके गोविन्दचन्द्र का पत्रक, संवत्‌ ११८६, सन्‌ ११२८-२९ ई०, 
एपि० इण्डि०, जिल्द ११, १० २० एवं २४) कै संघ के कल्याण के निमित्त था। (१२) पूर्वी बंमाल के बौद 
राजा श्रीचन्द्र के मदनपुर दान-पत्रसे प्रकट रहै कि राजा ने अगस्तितृतीया पर्‌ स्नान करके बृद्धमहूारके सम्मानमें 
शुक्रदेव नामक एक ब्राह्मण को भूमि-दान किया।* (१३) चाल्क्य त्रिमुवनमल्लं उफं "विक्रमादित्य" (शक संवत्‌ 
१०१७, १०९५-९६ ई०} के कल का दम्बल शिछललेख बुद्ध के स्तवन से आरम्भ होता है ओर उसमे दो विहारो 
केदानकी चर्चाहै, जिनमें एकवुद्ध काह जो धर्मपुर या धर्मवोलल (धारवाड जिले मे दम्ब} के रेष्टिमो द्वारा 
निर्मित हया गौर दूसरा तारादेवी का है, जो लोक्किशुण्डिं (या आवुनिक लक्कुण्डि) के सेष्टि हारा बनवाया श्या धा। 
{ १४) एपि० इण्डिका (जित्द १६, पु० ४८, ५१) के लक्ष्मणेरुवर के शिलालेख (सन्‌ ११४७ ई०} से प्रकट दै कि 
एक सेनापति शेव, वैष्णव, बौद एवं जेन नामक्‌ चारों सम्प्रदायो का उद्धारक था {चतुस्समयसमुद्धरणम्‌ ) । (१५) 
श्रावस्ती (आधुनिक्‌ सहेत-महेत } से प्राप्तं एक शिलाखेख से प्रकटं होता है कि वास्तव्य कूल कै विद्याधर नामक 
एके व्यक्ति ने बौद्ध श्रमणो के लिए एक्‌ मठ उसी बस्ती {जहां शिलालेख प्राप्त हज था} मे बनवाया (ईइण्डियन 
टेण्टीष्वेरी, जिल्द १७, प° ६१) । (१६) तंजौर कै सेवप्प नाधक के कुम्मकोणम्‌ नामक शिलालेख {१५८० 
ई०) से पता चक्ता है किं तिरुमल्यिराजपुरम्‌ के ब्राह्यण-प्राम (अग्रहार) मं कु भूमिं का दान, तिरुकिलदुर्‌ के 
बुद्ध-मन्दिर से सम्बन्धित एकं व्यक्ति को दिया गया था ।** 

उपर्युक्त उदाहरण यह व्यक्त करते हँ कि मारतके सभी मागो, उत्तर से दक्षिण तक मे, राजार्भ के एवं 
उनके कमेचारियों के मध्य धामिकं सहिष्णुता एवं सभी धर्मोकी सुरक्षा करना यह्‌ एकं सामान्य नियम-सा था। 
यदि कहीं कोई अपवाद धा तो वहु किसी व्यक्ति-विज्ञेष, राजा या कमेचारी या उसके समान किसी व्यक्ति तक ही 
सीमित धा। दूसरी ओर, यद्यपि अशोक, जो प्रजा के अन्य धर्मौ के प्रति आदर-सम्मान प्रकटं करने मे प्राचीन 
मारतीय सहिष्णुता का उत्तराधिकारी था, ओर जिसके ७ वे एवं १२ वें प्रस्तर-लेख सहिष्णुता का उज्ञ्वलतम 
उदाहरण यां प्रतीक थे, आमे चल कर वही यहु कृहुने मे सन्तोष प्रकट करने कमा कि जम्बुद्रीपके देव लोग 
क्ठे (अमान्य) पड़ गये ओर कह ग्वं के साथ धोपित्त करने लगा कि यह परिणाम भेरी महत्ता का भ्रमाव सही, 
प्रत्युत मेरे उत्साहे का है! 

यह्‌ द्रष्टव्य है किं अशोक कौ अदहिसा भी अरम्म मे पूणं नहीं थी, प्रत्युत सीमितं थी । अपने प्रथम प्रस्त र-लेख 
मे उसने कहा है कि राजा कौ रसोई मे पहले सहस्रो पशु मारे जाते थे, अब यहं हत्या प्रति दिन दो मोरो एवं एक 


१३. शौचन्द की तिथि के विष्य मे मतभेद है! देखिए डा० आर० सौ ० मजूभगार कृत “हिस्टरी अव बंगाल 
{जिल्र १,१्‌० १९६), जहाँ श्नोचन्द की तिथि कुछ विद्रानोंद्वारा ११ बीं शतौके आरम्भे रखो ग्योदै। 

१४, अन्तिम दो उदाहरण से प्रकट होता है कि यद्यपि कन्नौज के रजा जयचन्व हरा दिये गये ये ओर कच्लौज 
पर मुसलमानों का अधिकार सन्‌ ११९३ ई० में हो चका था, तथापि बौद्ध घमं १३्वो शती के प्रथम चरण मे उत्तरी 
भरत से धुणत्तया विलीन नहीं हृजा धा ओर बौद्ध धम के कु अवशेष दक्षिण मे १६ वी शती तक दिधमान ये} 
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हिरन तक सीमित हो गयी है (वहे मौ कमी-कभी,) ओर ये तीन परशु भी मविष्य मे नहीं मारे जा्येगे (कप्त 
इरिक्रष्डानम्‌ इण्डिकरेरम्‌, जिल्द १, प° १-२) 1 यह अन्तिम प्रण कार्यरूप में परिणत हुभा किं नही, कोई नहीं जानता } 
इसके अतिरिक्त, अशौक नै समी प्रकार क प्रायियों की रक्षा करने की उत्सुकता को बहुत अधिक बद्ावादे डाला ओर 
एक अधिनायक की मति मनुष्य-स्वभावे के विरोध मे अपनी राजशक्ति का प्रयोग किया! दिल्ली-टोपरा स्तम्भके 
चौये लेखं मे अशोक ने उल्छेख किया है कि उसके लजूक नामक कर-व्यवस्थाधिकारियों कां हजायैं मनुष्यो से पाला 
पड़ता था ओर उन्हँ दण्ड देने, यर्हां तक कि प्राण-दण्ड देने तक का अधिकार था ओर उसमें तीनदिनोंकीक्ूटकी 
चर्चा है, जिसमें प्राण-दण्ड पाने वालों के सम्बन्धियों को इसका अवसर प्राप्त हो सके किं वे लजूकों से दण्ड-व्याशेप या 
क्षमा की माँग कर सके । पांचवे दिल्ली -टोपरा स्तम्म-लेख (का० इं० इण्डि०, जिल्द १, प° १२५-१२८) मे राज्याभि- 
षेक के २६ वें वषंके उपरान्त.अशोक ने घोषित किया दै कि २३ प्रकारके पक्षी एवं अन्य परु (यथा तोता, मैना, 
लार या जंगली हंस अर्थात्‌ चक्रवाक या श्वेत हंस, पण्डूक, कु विशिष्ट मछलियां एवं क्वे) बिल्कु नहीं मारे 
जयेगे, भेंड एवं शूकरी, जो अमी छोटी हैँ या ष देने वाली हँ या इनके वच्ये अभी ६ मसिमेकम अवस्था केँ वे 
भी नहीं मारी जायेगी । उसने कु पूर्णिमा को एवं उनके एक दिन पूवं एवं उपास्त मद्धली बेचना, अष्टमी, चतुर्दशी 
एवं अमावस्या पर बलो, मेड एवं घोड़ों को बधिया करना तथा पुष्य, पूर्व एवं चतुर्मासियो मे घोड़ों एवं 
बैलो पर तप्त लोहे के चिह्यादागं रगाना बन्द कशा दिया ¡ इन उपर्युक्त आदेशो से निधन लोगों पर बुरा प्रमाव 
अवश्य पड़ा होगा, ओर मे नियम लोगों को अवश्य कठोर लगे हमे, विशेषतः जव इनके विषय मे लजूकों को समी 
प्रकार के भधिकार ये! जीवन के पर्चात्कालीन भाग मे, ैसा सता है, अशोक ने हिन्दू देवों की पूजा का विना 
चाहा था! रूपनाय प्रस्तर-लेखं (इण्डियन एष्टीक्वेरी, जिल्द ६, पु० १५४-१५६) मेँ एसा आया है कि वह्‌ कुछ 
वषो तक उपासक मात्र (केवल बुद्ध कौ पूजा करने वाला} धा, किन्तु अभी आस्थावान्‌ नहीं हो सका या, किन्तु 
एकं षषे या अधिक काल से {अ^स्थावान्‌ हो गया} ओर उस अवधि मे वे देव, जो जम्बृद्रीप (मारत) मे सच्चे कष 
जाते थे, धूठे पड़ गये आर यह उसकी आस्था (उत्साह, प्रयत आदि) का परिणाम था।* इससे यह्‌ अर्थं निकाला 


१५. वहाँ एर ब्रह्मगिरि, रूपनाभ एवं अभ्य छः स्यानो पर पाये गवे प्रस्तर-लेखों के महतत्वपुणं शाब्द उदुत 
इए ह (कुछ नाषान्तर ह मौर क्ौ-कहीं कुछ छर नी गया है) । यहां भो० जलत ब्लोचं ("लेस हंस्क्रपवार डौ" 
अशोक, प रिस्‌, १९५०, १० १४५-१४८) ह एरा उपस्थापित्‌ मू दिया जा रह है-- देवानं पिये हेवमाह्‌ ¦ साति- 
रेक्छनि अश्दतियानि # (स्सानि) य सु मि. पारूसके (उपासकं ? } नो चु गदि पक्केते {पक्कन्ते) ¦ सातिक्के चु 
छषज्छरे म स्मि हकं संघ (संघे) उपेते बाहि पक्कन्ते । या इमाय काल्य जम्बु दिपस्सि अमिस्सा देवा हु ते दानि 
मिल्सा कटा । पक्कमस्त हि एस फले \ नो च एसा महुतता पापो तवं 1 खुहकन पि पक्कमिनेन सकिये पिपुले पि स्वभ्ये 
आरोष्ेवे (हेष छूटे गया है) \' इ स अनूश्चासन कौ एरंमडौ प्रतिलिपि यों है-- इमिना च. कठिन अमिस्सा मृ निस्सा 
वैवेहि ते वाति भिस्मिभूत \' आस-पास के दो अन्य भावान्तर वों है-- इमिना शु कलेन अमिस्ा समाना 
मुनिस्ठा जभ्बुदीपस्सि भिरसा देवेहि ।' इनमें करटी-कहीं छूट पड़ गदौ है ओर श्रूटिर्या नी है ओरं जयं प्रकट नहीं 
हो पता ! सम्भक्तः इमं अन्तिम श्दों का वाक्य यो अनूदित हो सकता है-- उस काल के अन्तर मेँ जो मनुष्य 
सस्य बे (या यदि हम 'भभिस्सा' को अमिधया'के रूपमे ले, जो देषो से मिश्वित नह हो सके ये") वे सूटे पड पये, 
(षा देब से मिधितहं) मये' }  ^पक्कमस' से भागे के शब्दो का अयं योँ है-- यद उपक्रम (उत्साह) का फल है; 
यहे महसा ते (उससे ज महत्वपुणं स्विति याला हो } नहीं प्रप्ते हो सकता; क्षुद्र ध्यक्ति हारा भी उपक्रम से 
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जा सकता है कि जब वह्‌ आस्थावान्‌ या कृटरूर बौद्ध हौ गया तो उसने रोगो को देव-गूजा से दूर कराने का प्रयल्ल 
किया गौर सम्मवतः उस दिशा मे कुछ कठोर नियम भी बनाये ! प्रस्तुत मभिकेख पर डा ० हुल्श का अनुवाद (का० ० 
दण्डि०, जिल्द १, पु० १६६) स्वीकार नहीं किया जा सकता! इस विषय में अव हम आये कुछ नहीं लिखेगे } 

सभ्राद्‌ हर्षवर्धन के विषय में ह्भन-सांग ने लिलि टै कि उसने पच देशो मे पञ्ु-मांस खाना वर्जित 
कर दिया ओर जीविस कमं के किए प्राण-दण्ड निर्घारित किया (काटर्स, पृ० ३४४) ] यह मी अधिकांश लोगों 
कोबुरालगा होगा ौर सम्मवतः इसे रोगो ने घामिक उत्पीडन के रूप मे ग्रहण किया होगा} यहं द्रष्टव्य ह किं हृष 
ने पशु-पक्षी-हत्या के विरुद्ध अपने उत्साह एवं शग्रु-विजय के किए लम्बी सेना रखने के बीच मे किसी प्रकार के 
संकोच का अनुमव कहीं किया । 

अन्य धर्मो के प्रति बरती जाने वाली सहिष्णुता एवं परस्पर सहयोग से रहने की प्रवृत्ति के सम्बन्ध मे कुछ 
अन्य महतत्वपूणं उदाहरण दिये जा सकते हैँ । खगमग ३६० ई० मे श्रीलंका के बौद्ध राजा मेधवर्णं की प्रार्थना पर 
बोघगया मे तीन मंजिल वाले संचाराम के निर्माण कौ अनुमति हिन्दू मुप्त सम्राट्‌ समुद्रगुप्त ने दी) देखिए अर्ली 
हिस्टरी आव इण्डिया" (चौथा संस्करण, १९२४ प° ३०३-३०४, वी० ए० स्मिथ द्वारा लिखित), जहाँ इतिहासकार 
ने इतना ओर कहा है कि जव ह्ेन-सांग बोधयया मया हृजा था तो उस संघाराम मे एक सहस्र भिक्षु रहते थे । 
मुहम्मद उफी नामक एक व्यक्ति ने एक घटना का उल्केख किया है। यद्यपि मुहम्मद शरजनवी ने काठियावाड एवं 
गुजरात कौ कई बार लृटा अर मन्दरो को सोड़ा-फोडा एवं अपवित्र किया, तथापि हिन्दुओं ने आततायी एवं 
आक्रामक मुसलमानों एवं व्यवसायी मुसलमान में व्यावहारिक अन्तर बनाये रखा। पारसियो दारा उकसाये जाने 
पर खम्मातके कुछ हिन्दुओं ने एकं मस्जिद तोड़ डरी एवं कुछ मुसलमानों को मार डाला) उनमें से एक बचा 
हआ मुसलमान सिद्धराज नामक राजा के पास गया ओर उसके समन्न अपनी प्रार्थना रखी । वे परिवर्तित कर राजा 
ने स्वयं सारी बातों का पता चलाया, भपराधियो को दण्डित किया ओर मुसलमानों को मस्जिद के पुननिमाणके किए 
एक लाखं बलोत्र दिये आर खतीब को चार वस्त्र-खण्ड दिगरे, जो मस्जिद मे सुरक्षित रख दिये गये। उफी का कथन 


स्वगं प्राप्तं किया जा सकता है ।" प्रो० रंगस्वाभो आयंयर परेजेष्टेशन वाल्युम (१० २५-२०) मे भीः रामचन्द्र 

दोक्षितार ने तर्कं उपस्थित किया है कि अश्लोक हिन्द है, श्योकि उसने स्वगं" को जात कहौ है ! यह तकं ठीक नहीं 

है, क्योकि स्वयं अनु ज्ञासन्‌ भें यह आया है कि स अनुशासन के यदं ढाई वर्षों तक अङ्षोक बुद्ध का उपासक भत्र 

याओौर इससे एक यषं से कुख पूर्वे वह्‌ संघ (भिक्षो के समु राय) में पहुंचा भौर उपक्रमी अथवा उस्साही बोड़ 

अन गया (य, सम्भवतः भिक्ष्‌ बन गयः) । आरम्भिके पलि श्रन्थ भें भी एसा आया है रि स्वगं . से देवतः रोग 

उत्तर कर भुदधं के सम्मान करने मग्या करते ये अतः ^त्व्ं' शब्द के उत्रेख से कुछ अथं महं निष्ाला जा धरता । 

यदि पवित्र पालि ग्रन्य रहे भौ हों तो अशोक उनमें पारंगत नहीं च?! उसने कहीं भ निर्वाण रा उल्लेखं नहीं किया 
है मौर न जपने मनृशासरनो मे कहीं दार जायं सत्यो" यर अष्टांगिक मर्गं या श्रतीत्थ-समुस्पार' नामकू अंके 

मौल्कि सिडगन्तों का उल्लेख हौ किया ह । सम्भवतः उसने नं तिक माचरण की शुद्धता के प्रयत्न से सम्बन्धित यौद . 
{शिका से आद्ृष्ट होकर ही उन सिदान्तो को स्वीकार फिया या ओर यलो को अस्वीकार किय या ¦ एसा खगता 
है रि वह्‌ र्वो में विश्वास करता था मोर घाहत! था कि लोग स्वर्भ-प्ाप्ति के लिए उपक्रम एवं उद्योग करे 
(देखिए छठा प्रस्तर-लेख, शिरनार--परग्र च स्वस्व आराषयन्तु' भौर श्यी प्रकार के श्ो के लिए १० घां 
प्रस्तर-लेख } । केवर इतन हौ भावात्मक ठंग से उपस्थित क्या जा सकता है \ 


मभ्यकारीन भारत कौ चाभिक रदार्ता के श्वसन्त उदाहरण आर भभ्यत्र के भ्त्युदाह्‌रण ५०१ 


है कि जीवनमरयैने दस प्रकर की घटना कहीं ओर महीं सुनी देखिए इलियट की “हिस्टरी जाव इण्डिया" (जिल्द 
२, पू १६२-१६३) । सोमनाथ-पटून लेल (इष्डियन ेण्टीक्वेरी, जिल्द ११, प° २४१) एक अत्यन्त महत्वपूे 
लिखित प्रमाण है। हरमज के एकं जहाज वाले व्यक्ति ने पवित्र सौमनाथ-पटून की बस्ती में एक मूमि-खण्ड खरीद 
लिया, बहा एक मस्जिद, एक धर एवं एक दूकान बनवायी । उपर्युक्त पत्रकं (जेख ) का तात्पथं था उस -मूमि कौ, 
बिक्री को स्वीकृत कर लेना, उससे प्राप्त धन का व्यय सोमनाथ के शिया नाविको द्वारा मनाये जाने वाले 
विष्ट मुस्लिम धार्मिक उत्सवो मे करने की व्यवस्था करना बौर इसकी व्यवस्था करना कि जो कुछ शेष हो वह्‌ 
मक्का एवं मदीया के पवित्र नगरों मे भेज दिया जाय ! इसकी तिथि चार संवतो भँ है, यथा रसूल-मुहम्भद सक्तु 
अर्थात्‌ हि वषं ९६६२, विक्रम सं° १३२० { = १२६४ ई०), वल मी वर्षं ९४५ एवं सिह संवत्‌ १५१ (अर्थात्‌ सम्भवतः 
आलक्ष्य सिद्धराज जयसिंह का) । दक्षिण मारत के हिन्दू राजाओं ने सीरिया के तत्क।रीन ईसाइयों को बहेत-सौ 
सुविधाए दे रखी यीं, 

उपर्युक्त उदाहरण यह सिद्ध करते हैँ कि मव्यकाटमें मी, जब मुसलमान भारत पर चाक्रमण एवं अत्याचार 
कर रहै पे, भारतीय राजा एवं प्रजाजन सहिष्णु थे । पाठक गण स्वयं सोचें कि १३ वीं शती मे यदि कोई हिन्द्र 
ईसाई या मुस्लिम देशो मे किसी मन्दिर के निर्माण करा साहस करता या ईसाई या मुस्लिम धमं एवं जीवन के विषय 
भे लिखने के लिए सामग्री एकंत्र करने का साहस करता तो उसकी क्या गति होती, जब कि ११ वीं शती मे अल्वूनी 
बिना किसी अत्याचार या कष्ट के हिन्दू पण्डितो एवं सामान्य जनो से विशद सामग्री एकत्र करने मे समर्थ हौ सका था । 

मुस्लिम बादशाह्‌ कितने असहिष्णु ये, दस विषय में विस्तार से कहने कौ कोई आवदयकता नहीं है + 
दो-एक उदाहरण पर्याप्त होगे । हभ यहा "केम्व्रिज हिस्टरी भाव इण्डिया! की जिल्द २ के पृष्ठो की ओर पाठ्कोंका 
ध्यान षाष्ट करेगे। फीरोज हाह्‌ तुगख्कं ने एक ब्राहमण को जिन्दा जला दिया, क्योकि उसने अपने धमं के 
भ्रसार की जुरतं (साहस) की थी (वही,प्‌° १८७} ; यही कृत्य सिकन्दर छोदी ने एक ब्राह्मण के साथ क्रिया 
{¶्‌० २४६), उसने हिन्दू मन्दिरों को बहत बड़ी संख्या भें तोड-फोड़ डा; कंरमीर के सुल्तान सिकन्दर ने अपनी 
प्रजा के सामने दी विकल्प रे : मुसलमान बनो या देक के बाहूर जायो (पु० २८०) ; बंगार के हुसेनश्याह्‌ ने एकं सेना 
नवद़ीप के विर्ध्वस क किए मेजी ओर `बहृत-से ब्राह्यणो को बलात्‌ मुसलमान बना दिया । जहांगीर ने अपने संस्मरण 
(मेम्बायसं, ए ० रोजसं दारा अनूदित एवं एच्‌० बेवरिज द्वारा सम्पादित, १९०९ पू० ७२.७३) भं रिखा है कि उसने 
गु भर्जुनरसिंह को उनके धार्मिके कार्यकलपि के फलस्वरूप भार डाला । देखिए यदुना सरकार कृत हिस्टरी आव 
ओरेगजेब' (जिल्द २, अध्याय ३०, प° २६५-२७९), जहा कतिपयं फरमान का उल्लेख है, जो सोमनाथ, मधुरा, 
जिष्वनाथ (बनारस, जो अब पुनः वाराणसी कहा जाने खगा है) एवं उज्जैन के मन्दिरो को तोड़ देनेके लिए 
निकाले गये धे! गौर देखिए उस म्रन्य का एपेष्डिक्स ५1 यह, यूरोप में यदटूदियों पर किये मये ब्त्याचारो, इंकिवि- 
शिशन! दवारा विशेषतः स्पेन एवं पोर्तुगाल मे आचरित मर्यकर क्रूर यातना की ओर च्यान छे जाने की आवद्यकता 
नहीं है! इन भीषण दुष्कमों से विश्व के इतिहास के पश्चे गन्दे हो गये ह । यदूदियों पर किये गये भत्याचारों मौर 
उत्पीडनो भादि के विष्य मे पद्एि सेसिल राय कृत "ए श्चाटं हिस्टरी माब दि ज्यूयिख पीपुल" (मैक्मिलन एण्ड कम्पनी, 
१९३६), अध्याय २०-२१। दो-एकं उदाहरण यहा दिये जा रहे है । इन्क्विचिदान' दारा धमं के कार्यं या आंटोस्‌- 
द-फा' उपस्थित किये जाते ये ¦ सहस्रो व्यक्तियों कौ उपस्थिति मे, उन व्यक्तियों पर, जिनके विषय मे पवित्र कंयोकलिक 
धमं के विरोध में सन्देह उत्पन्न हौ जाता था, महादारूण यातनाएं ही जाती थी। जो प्रापदिचत्तकरने के लिए 
मान जाते थे उनकी सम्पत्ति ्ीन ली जाती धी ओौर ये बन्दीगृहमे डाल दिये जाते ये, या देश-निष्कासित कर दिये 
जातेयेया दास बनाकर नावं बने या युद्ध-पोत पर पतवार चलाने के ए भेज दिये जते ये। कछ लोग, जो धर्म- 


५०२ र्मशास्व का इतिह 


विरोधिता को स्वीकार नहीं करते थे भौर अपने दृष्टिकोण पर आरूढ रहते ये, उसी क्षण जला दिये जतेये) राजा 
एवे मद्रे रोगं एेसे अवसरों को अपनी उपस्थिति से सुशोभित करते ये! एसे उत्पौडनों की उस समय विशेष रूप से 
व्यवस्था को जाती थीजवकि भद्र लोगों के यहाँ विकाह होते थे या राज्य करने वाके राजा को पुत्रोत्पत्ति होती ` 
थी 1 तीन शतियीं के मीतर जब तक यह्‌ महान्‌ दारुण धार्मिक अत्थाचार-नाटक बेखा जाता रहा, लयभग्‌ ३,५५.००० 
व्यक्ति इसकी चपेट मेँ आये, जिनकी १।१० संख्या जीते-जी जला डारी गयी (देखिए सेसिल राथ कृतं उपर्युक्त पुस्तक, 
१९३६, पृ० ३१२} । हेनरी सी° ली नै अपने ग्रन्थ भुपरिस्टि्न एण्ड फोर्स ' (१८७८, पु ४२६-४२७) मेँ लखा 
है--'इक्विजिरन का सारा दय इसप्रकार काथा कि दारुण एवं मयंकेर कष्ट का मिलना अवद्यम्भावी था। 
इसकी कर्यवाहियां गुप्त रहा करती थीं; बन्दी को उसके अभियोगों के विषय में किंसी प्रकार की जानकारी नहीं 
रहा करती शी ओर न उन साक्ष्य को दह जान पाता थ जिन पर वे (अभियोग ) आधूत रहते थे ! वह अपराधी मान 
लिया जाता था ओर न्यायाधीश तथाकथित अपरावघी द्वारा अपने उपर थोपे हुए अपराधको स्वीकारकरलेनेके लिए 
उस पर अपनी सम्पूण शक्यां लगा देते थे! इसको पूणे करने के लिए कोई भी साधन अधम एवं कूर नहीं समज्ञा 
जाताया) 

योवा मे पोर्तुगालों के शासन मे हिन्दुभो कौ कष्या स्थिति थी ? इस विषय मे जानकारी प्राप्त करना शिक्षाप्रद 
हीणा । गोवा में कुख्यात “ईक्वििरन' सन्‌ १५६० ई० मेँ स्थापित हुआ ओर इसने अपना दारुण, असहिष्णु एवं 
अमानुष कृत्य लगभग २५० वर्षो तक चलाया । जो लोग इस विषय मे अभिरुचि रखते है, वे सन्‌ १९२३ मे पोर्तुगाली 
सरकार द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ ए इण्डिया पो्चुगूदजा" (जिल्द २, विरोषतः गोवा हार्दकीटं के मृतपूर्वं म्यायाधीश्च एण्टो- 
नियो ड नोरन्दा का लेख 'ओस इण्डसे डे गोवा" पठनीय है) को पड़ सकते है ! जे० एच० डे कुन्हा राइवरा (जो मारतमें 
सन्‌ १८५५ से १८७० ई० तक पोर्तुगीज गवनैर जनरल का सेक्रेटरी चा} द्वारा लिखित निबन्ध 'हिस्टारिकल एसे आन 
दि कीनकनी छम्वेज' का एक संक्षिप्त वक्तव्य प्रकाश डालने वाला सिद्ध होया! उसमे इस प्रकार आया है (पोचुंगीज 
भाषा मे)--अब हम उन कारणों की खोज करेगे जो पोतुभाली शासन मे कौकणी भाषा की संस्कृति के विकास के 
पक्ष या विपक्ष में थे ! विजय के प्रथम उत्साह भे मन्दिर गिराये गये ; हिन्दू घमं के समौ प्रतीक नष्ट कर दिये गये ओर 
ने समी पुस्तके, जो जनं -माषा मे लिखित थी, जिनमें मूतिपूजा विषयक सिद्धान्त एवे दिक्षां प्रतिपादित थीं अथवा 
जिनमें एसी बातों का सन्देह था, जला डली गयीं । एकं एसी इच्छा परिव्याप्त थी कि जनसंख्या का वहु सम्पूर्ण 
मागं, जो शी घ्नतापूवंक ईसाई धर्मावरम्बी न बनाया जा सके, नष्ट केर दिया जाये; यह्‌ इच्छा केवल उसी काल भँ 
नही थी, प्रत्युत दो शतिथों के उपरान्त मी बनी रही 1 एक व्यक्ति एेसा भी था जिसने प्र्यासक-जैसी मम्मीरता के साथ 
सरकारको एसा परामशे दिया क्रि बह वसी ही नीति का अनुसरण करती रहे {*** अस्तु, 

(२) मारत से बौद्ध घमं के विीन होने के दूसरे प्रमुख कारण प्र अब हम प्रकाश डालेगे ! सिद्धार्थं (बुद्ध) 
द्रा अपनी राजकीय स्थिति, युवती पत्नी, बच्चे एवं गृह का त्यागः, दुःख एवं चिन्ता से मानने की मूक्ति के हेतु भागं 
ददने के लिए परिव्राजक बन इवर-उघर भटकना, उसके उपरान्त वषँ तक शरीर को तप से सुखाना, ध्यान के लिए 
सवथः एकान्त मै चला जाना, मार (कामदेव) से उनका युद्धे एवं अन्तिम विजय, उनका एेसा विहवास किं मैने 
मुक्तिका मागं दढ लिया है, अपने द्वारा प्राप्त किये हुए सत्यो को रुगमग ४५ वर्षौँ तक मांव-गाँव, नगर-मगर 
घूम-घूम्‌ कर प्रसारित करना, यज्ञो में अवोच एवं मूक प्राणिर्यो की बि के विरोध में उनका अभियान, शान्ति एवं 


१६. मरो° ए० कै° प्रियोल्करं हृत "दि प्रटिग भ्ेस इन इण्डिया (वम्बई, १९५८), प्‌० १६१ से उत । 
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सन्तोष के साथ पूणं अवस्या को प्राप्तं कर संसार से चला जाना--एेसा था बुद्ध का महत्त्वपुणं एवं मरिमामयं जीवन । 
इसके बल पर उनका अति उदात्त एवं विशिष्ट व्यक्तित्व मनुष्यो को अनायास अपनी ओर आकृष्ट कर क्ता था। 
एडविन अर्नल्डि ने अयनी प्रसिद्ध कविता लाइट अव एञ्िया" की मूमिका (प° १३) मे बुद्धकी शिक्षाके विषयमे 
उन्मुम्तं माव से प्रशस्ति-गान किया है--“"वह्‌ श्रद्धास्पद धर्म, जिसमे सार्व॑मौम आदा की अमरता है, असीम प्यारकी 
अक्षयता है, अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति के विश्वासे कमी नक्षय हौने वाला तत्त्व है तथा मानवीय स्वतन्तता 
(विमुक्ति) के विषय में किया यया अव तक का सव से गर्वीला वचन है ! बुद्ध द्वार जो प्रकाश-दीप जलाया गया 
वह्‌ योभ्य एवे सामर््यंवान्‌ शिष्यो के हाथों तब तकं जलता रहा जब तक छठी शती मे बौद्ध धमं अपनी मटृत्ताके 
शिर पर नहीं पव गधा उस काल मे एक प्रतिक्रिषा उठ खडी हई थो! प्राचीनं बौद्ध धमं में पर्याप्त 
परिवतन हो गये ये ओर आदो मे मी परिवर्तेन दृष्टिगोचर होने ल्मे ये! हमने इस विषय में ऊपर देख लिया दै । 
इस घमं में ईश्वर के विषय मे कोई स्पष्ट धारणा नहीं धी, बहुत-ते देसे सम्प्रदाय उठ खड़े हुए जो पूर्णतया ईर्वरवादी 
ये, स्वयं बुध की पूजा कौ जाने लगी, ओर लोग उन्हं मगवान्‌ मानने रगे, वयानी तान्त्रिक सम्प्रदायो के विधित्र 
सिद्धान्तो एवे दुष्पयोमों के चंगुख मे बहुत-से सम्प्रदाय पड़ गये । इसका परिणाम यह्‌ हृ कि बौद्ध धमं कई विरोधी 
रूढिय का सम्मिश्रण-सा हो गया ओर पारस्परिक द्रोह एवं गदं से इसकी दीवा मे दरार पड़ने रूं । जन बुद्ध 
का देहावसान हो गया उसी समय सिद्धान्तो को लेकर विवाद उठ खडा हुमा, जो राजगृहं में बलायी गयी प्रथम 
संगीति में भकट हज, दूसरी संगीति एक सौ वर्षा के उपरान्त वेसालि (वैशाली) मेँ हुई ओर तीसरी अशोक के 
शासन-काल मे पाटच्ुत्र मे हुई} परम्पराओं से यह प्रकट है कि कुक चार संगीतियां हद जिनमें शास्त्रीय सापदण्ड 
निर्धारित किये गये, किन्तु अशोक (लगमम २५० ई० पू०) के पूवं को कोई पालि पुस्तकं अभी तक्‌ प्राप्त नहीं हो सकी 
है इन विषादो एवं मातिति के उत्तरो-प्रति-उत्तरो के कारण तया उनके फलस्वरूप जो वम-भेदमूलक शाखा- 
भरति-शालाए उत्पन्न हुदं उनसे बौद्ध घमं की हानि हई । श्री एन० जे० ओ' कोल्लोर ने इस कारण फो उन नार 
प्रमुख कारणों भे प्रधान माना है जिनके फलस्वरूप बौद्ध घमं का हास होता चला शया ओर अन्त मे यह्‌ एक दिन 
भारतं से विलीन हो गया! 

(३) सातवीं शती का अन्त होते-होतते मारत कई छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्यों मे बेट गया, जो सदा एकं दूसरे 
ते मुद्ध करते रहते थे! बौढ घमं को अशोक, कनिष्क एवं हषं जैसे समथ, प्रमु-सत्तासम्पन्न, उत्साही एवं प्रजावत्सल 
सम्राट का आश्रय नहीं प्रप्त हो सका । अवे उसे राजकीय आश्चय भिल्ना असम्मव शा, हा, बंगारु के पाल-वंरीय 
राजाओं से कुछ वर्षों तक स्नेह अवदय मिला, किन्तु बौद घम अब हास कौ ओर ही उन्मुख हो गया था । ` 

(४) बौद्ध षमे के महान्‌ सिद्धान्तो के योग्यतमं एवं उदमट व्यास्यातामण अधने घमं के प्रचाराय इस देदा 
को छोडकर अन्य देशों मे चे गे । ड राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक इण्डिया एण्ड चाइना' मे ठेसे २४ महत्वपूर्ण 
मारतीय विद्वानों क उल्लेख किया है जो बुद्ध के. उपदेशों के प्रचारार्थं चीन मेँ तीसरी शती से ९७२ ई० तक 
जाते रहे (प° २७) ; उन्होने कृ रसे चीनी विद्वानों का उल्लेखं किया है जो बौद्ध घमं-सम्बन्धौ पवित्र स्थरो के 
दशेना्थं एवं बौड़ धमं की दिका रहण करने कै लिए मारत म भाते रहे ह (० २७-२८) । 

(५) फौतम बुद्ध द्रारा स्थापित एवं प्रकाशिते उच्व नैतिक भादर्खो का पालन उनके अधिकांश जनुयायियों 
को, विशेषतः उनके व्यक्तिगत उदाहरणों के अन्तित हो जाने के उपरान्त, कष्टकासी लमा होगा । महापरिनिव्बान- 
सत्त (संकरेडव्‌क आव दि ईस्ट, जिल्द ११,प्‌० १२७} म आयां है कि उस सुम्ने, जो बुदौती मे संघ मे सम्मिलित 
हमा था, बुद्ध के निर्वाण के उपरान्त अपने उन साथियो से कहा जो बहुत दुली ये--“रोओ नही, विलाप न करो ! 
हम महान्‌ श्रमण से छुटकारा पा गये । "हृ तुम्हारे योग्य नहीं है, यह्‌ तुमह लोभा नहीं देता" इस प्रकार कहे जाने पर 
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हम क्रो मेँ अ जाया करते धे; अब हम मनोनूकूल करेगे जर जो करना नही चाहते है वह नहीं करेये !“ सामीन्यं जन 
एक ही प्रकार के उपदेशो को सदैव नहीं पसन्द करते, यया, दस प्रकार के विचार कि क्केदा ही मनुष्यो के माम्य मे, 
नरस मठ-जीवन, मनोमावौ के प्रति विराग तथा निर्वाणिप्राप्ति का वचन, जो कदाचित्‌ ही सुन्दर ढंग से व्याख्यायते 
हो सका हो । निर्वाण का अथं सम्मवतः बुद्ध के मतानुसार था अहंता एवं कामना का नाश, एक ठेसी आनन्द-स्थिति जो 
जञानातीत थी; न किं सम्पूणं नाश या समाप्त हो जाना ।' किन्तु अधिकांश छोग इस अन्तिम अथे को ही निर्वाण मानते 
थे! बुध व्ययं को कल्पनात्मक स्थिति के प्रतिकूल ये, विशेषतः उन दातो के विषय मे जो उनके विशुद्ध नैतिक प्रयत्न 
एवं उदेश्य के लिए सर्वधा अनुपयुक्त थीं आर उनसे मे नहीं रखती थीं ! बहुत-से दानिक एवं कृल्पनात्मक प्रह्न, 
यथा--यह विश्व नित्य है या हीं, यहं अनन्त है या अन्तयुक्त, आत्मा वही है जो देह है या देह से भिन्न है, तथागते 
मृत्यु के उपरान्त रहते हँ या नही" भादि प्रश्नं बुद्ध द्वारा अनुत्तरित ही रहे {देखिए मज्किमनिकाय, ६३, टृकनर संस्करण, 
जिल्द १) । धीरे-वीरे भिक्षुमो एवं मि्तुकियो के मठ प्रमादो, विषयों एवं अनैतिक आचरणं के अड्डे हो गये भौर 
वज्रयानौ तन्त्रवादियों कै समान पथभ्रष्ट रोमौ के दुष्कर्भो एवं व्यभिचारो फ केन्द्र बन गये । महापण्डित राहुल 
साकृत्यायन ने, जो किसी समय स्वयं बोद्ध भिक्षु ये, जपने निबन्व वज्रेयान एण्ड दि ८४ सिद्धज' (जनल, एशियाटिक ० 
जिल्द २२५, १९३४, प° २०९-२३०) मे लिखा है-- “मर एवं मन्दिर लोमो हारा पवित्र मनसे दिये गये धनसे 
परपूर्णं थे) भिक्षु का जीवन साधारण उपासक कौ अपेक्षा अधिक सुखमय था । अनुशासन दीका पड़ मया बीर 
अयोग्य व्यक्ति संघ मेँ प्रविष्ट हौ गये ।** सुन्दर चित्रकारियों, एकान्त भूमि, देवियों एवं देवताओं के परिविषमें जो 
उन्मुक्त जीवन प्रवाहित होता चला आ रा था, इससे लोगों का ध्यान विषय-वासना, मोग-क्प्सा, मेथुन की भौर 
अवश्य आ मया होया ¦ कथावत्थु (२३१) से हमे ज्ञात है कि अन्धक-शाखा किसी विषिष्टं उेवय के लिए मेथुन कौ 
अनुमति देती धी; यह्‌ रहस्यवादी सम्प्रदाय मे सम्मिलति हो गया था।*“ दक्षिण मे आकर, मन्प्रों के प्रयोग, मानस 
जआचरणो एवं दृन्दरियो के आनन्द के लिए कुछ विशिष्ट क्रियाओं के समावेश से ब्जयान पूर्णं हो गया 1 

(६) गौतम (९।४७, ६८, ७३}, मनु (४1१७६, २०६, १०।६३} एवं याज्ञवल्क्य { ११५६, ३।३१२- 
३१३) जेसी स्मृतियो ने वेद एवं ब्राह्मण को सम्मान देने के साथ-साथ चारों वर्णो के लिए अहिसा, सत्य, अस्तेय, शौच, 
इन्दिय निग्रह्‌, दान्‌, दम, दया, शान्ति, ब्रह्मचयं तथा अन्य गुणों पर बल दिया है, जसा कि बुद्ध एवं अन्य प्रारम्भिक बौद 


१७. डा० ए ० एस ० भत्तेकर (१७ वौं अविल अ(रतीय मोरिएष्टल कार्फस, अहमदाबाद, १९५६, पृ* 
२४३-२४६) दारा अष्चारसार (नवागन्दुक बौद के लिए प्रतिपादित नियम) की शरमणेर-टौका पर जो निबन्धं 
च्ल गया है उसमे नत्संनाभों का (जिने कुछ प्‌० २४१ पर लिखित है ) उल्लेख है, जिनसे यह निष्कषं निकलता 
हैक भिक्षुको एक छम्बी संख्या एसी होती थौ जिसते मड षमं को कुश्याति निखती धी \ 'भिलिन्द-प्रह्न' 
(सकरड बुक आवं दि ईस्ट, जिस्द ३५, प्‌ ० ४९-५०) में एक प्रन है-- "लोगो ने संघ कौ श्रण श्यो ली ड ?' इसके 
उत्तर में नागसेन ने महटस्वपुणं उत्तर व्या है कि कृ लोगो ने इसलिए संध कौ शरण खो है कि उनके बुःखका 
अन्तं हौ जये ओर वे पुनः दुःखं मेँ न पड, “बिना विर्व से सुयाव रखे पूर्णरूपेण चला जाना हृषारा सब से षडा 
उदेश्यदहैः;.. .कुछ छोगों ने संतारे का त्याग राजाभों के अत्वाचार के भय से किया है; कुछ सोग लूटे जाने के 
भयसे यहांजा मयेह; कु ऋणो से परेशान हो यहां चके से ह भौर कु लोग केवल जीविका साषनेके किए 
यहाँ प्रदिष्टं हो रये 

१८. एकाश्विप्यायो मेनो बम्मो परटिसेवित्तम्बो ति! मामन्ता 1 कथावत्थु (२३११) । 


बढ घमं के विोप के कारण ५०य्‌ 


्न्थों ने अपने अनुथायियो के किए निदेश किया है।* मनु (५।४५) एवं विष्णुघमेसूत्र (५१।६८) मे आया है-- 
"बहु व्यक्ति जो केव अपने आनन्द के ङिए अहानिकर प्ुर्ओ (यथा हरिण} को भारता है, बह जीते-जी या 
मृत्यु के उपरान्त न तो सुख-वृद्धि कर पाता ओर ने चैनसे पठता ही है।' एसा ही वचन घम्मपंद (१३१) 
मेँ मी आया है। यहाँ तक कि ऋ° (१०।८५।१) मे आया है--यह्‌ पृथिवी संत्य दवारा आधृत है, भाकाश 
सूयं द्वारा ठहरा हमा है ॥ मुण्डकोपनिषद्‌ (३।१।६) मे आया है-केवख सत्थ की विजय होती है, असत्य 
कौं नेहीं।' 

(७) उने ब्राह्यणो का शक्तिराी विवास (धर्म) एवं जागरूकता, जिन्होनि वैद, उपनिषदों के दरोन, 
मध्यम मागं कौ यौगिक क्रियाओं (यया--गता मे ६।१५-१७), विश्वास एवं मक्ति से सव के लिए मुक्ति-प्राप्तिके 
सिद्धान्त आदि को एक मे बांध दिया अर जो सब के मन में अटल विराजमान था । 

(८) बौद्धे घ्म के वेग को रोकने फे हेतु अपने धामिक बिर्वासो एवं प्रयोगो भं परिबतेन करने के क्षि 
एवं हिन्द्र धम को अधिक्‌ जनप्रिय करने के किर ब्राह्मणों एवं समाज के अन्य नेताभों ने ईसा के पुवं एवं उपरान्त कई 
शति तक आदान-प्रदान की विलक्षण नीति अपना लो थी} पुराने वैदिक देवं (इन्द्र, वरुण आदि) पृष्ठभूमि में पड़ 
गये, बहुत-से बैदिक यज्ञ छोङ दिये गधे, देवी, गणेदा एवं मातृका आदि देव-देविरयां प्रसिद्धि को प्राप्त हो गयीं, वैदिक 
मन्त्र के साथ पौराणिक मन्त्रो का प्रयोग होगे लगा । वराहूमिहिर (खटी. शती का पूर्वां) ने वैदिक मन्तो के साथ 
साधारण मन्व का प्रयोग किया है (वृ° सं० ४७।५५-७०, ४७१७१) । यहाँ तक कि अपराकं (पृ १४-१५) ने 
देवपूजा मे न्रसिहुपुराण एवं देवप्रतिमा-परतिष्ठा मे पौराणिक विधि की बाते उठामी है! इसके अतिरिक्त हिसा; 
दान, तीर्थयात्रा एवं व्रतो पर बल दिया गया भौर यहाँ तक कह दिया गया कि अन्तिम दो (यात्रा, व्रत) वैदिक यज्ञो से 
अपेक्षाकृत अधिक लाभकर हँ । इस प्रकार के परिवर्तन ने बौद्ध घमं के प्रभावं को अवद्य कम कर दिया। पौराणिक 
गाथाणएुं जातक गाथाओं से होड गाने लगी, देवों एवं अवतारो से सम्बन्धित कथाएँ लोगों के मनों को जाङृष्ट करने 
मीं । बाण (सातवीं शती का पूर्वार्ध) की कादम्बरी मे आया है कि उज्जयिनी के लोग महामारत, पुराणों एवं 
रामायण के अनुरागी । श्री भ" कोल्नोर ने इसे बौद्ध घमं के हास के चार प्रमुख कारणों भँ अन्तिमं कारण 
माना है\। 


(९) सातवीं शती से बुद्ध हिन्दुओं दवारा विष्णु के ,एक अवतार कहे जाने लगे भौर दसवीं शती तकं वे 


सम्पूणं भारत. इस प्रकार परिज्ञाते हौ गये ! 


१९. असा सत्यमस्तेयं लौचमिन्वियनिष्रहः । एते सामासिकं घमं चातु्यश्यऽग्रवीन्मनुः !। मन्‌ ( १०१६४) ; 
अहिसा सत्यमस्तेयं श्ौचमिन्व्ियनिग्रहः वानं दमो द्यः क्षान्तिः सर्वेशां धमंसाषनम्‌ ॥\ याश ० (९।२२) ; अथाष्शा- 
बात्मगुणाः। श्या सवंभूतेष्‌, क्षान्तिरनसूया शौचमनायासो मंगलमकापेष्यमस्पहेति । यस्येते चत्वारिरस्सस्कारा न 
चाष्टावत्मभुणा न स ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं गच्छति । गौतमधमंसूत्र (८।२३-२५) 1 मत्स्य (५२।८-१०) 
वेव एवं आचार की ओर निर्वेश करके इन आठ गुणो को जात्मगुण कहता है-- वेदोऽखिलो ष्मूरुमाघारदेषे 
तदिशम्‌ । अष्टावात्मगुणास्तस्मिन्‌ प्रधानत्वेन संस्थिताः !\* मत्स्य ° (५२\७-८) । अनिस्मृति (श्लोक २४-४१) ने 
भी इन्दौ माठ शा उल्लेख किया है ओौर इनकी व्यास्या की हे, तथा हरदत्त ने (गौतम को म्यास्या ये) इन खाट 
शणो कौःपरिभाषा में भाठ इलोक उदृत किये है धम्मपद (इसोक १३१) में आया है--सुखकामानि भूतानि यो 
दण्डेन धिहिषति । तनो युखभेसानो पश्च सो नं श्तभते सुखम्‌ ।1' | ५ 
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(१०) मुसलमानी कट्टरता एवं उनके भारतीय आक्रमण ने बौद्ध धमं को अन्तिम धक्का दिया ! लगशगं 
१२०० ई० मेँ एवं उसके उपरान्त नालन्दा एवं विक्मलिला जैसे किङ्वविद्याल्य नष्ट कर डाके गये ओर अधिके 
संख्या में निदेयतापूवेक भिक्षु मार डले गये । जो लोग इस प्रकार के संहार से च गये दे तिन्बत या नेपाल में भाग गये। 
देखिए एच० एम ० इलियट कृत "हिस्टरी आव इण्डिया" (जिल्द २, प° ३०६} जहाँ बस्तियार खिरजी क अत्याचार का 
वेणेन है, जो तबाकत-ए-नासिरी से सखिया गथा है। उसमे छिखा है कि बख्तियार खिलजी अपनी सेना लेकर विहार 
मया ओर वरहा लूटपाट की, उसके हाथ में प्रभूत सम्पत्ति पड़ी, वहाँ के निवासी अधिकतर ब्राह्मण ये, जिनके सिर 
मण्डित थे, बे मार डले गये, बहुत-सी पुस्तकं पायी गयीं ओर एसा माना मया कि सम्पूणं स्थान एक अध्ययन का नगर 
(मद्रसरा अर्थात्‌ मदरसा) था! ईस वणेन से प्रकट होता है कि मुण्डित-सिर ब्राह्यण बौद्ध भिक्षु ये । 

ठेसा नहीं समज्ञा जाना चाहिए कि बौद्ध भिक्षुओं ने सम्पत्ति का सम्पूणं त्याग कर दिया था। देखिए इण्डियनं 
एेण्टीक्वेरी (जिल्द ७, पु० २५४-२५६, शिकाकेख २ एवं ९) जहां भिक्षु एवं भिक्षुणी दाता के शूप मे उल्लिखित है, 
ओर देखिए केनिघम का भिलसा स्तुष" (पु० २३५-२३६) जहां बहुत-से भिक्षु एवं कुर भिक्षुण्या दाता के ल्प में 
उल्लिखित ह । आरम्मिक बौद्ध धमं क साधारण जनता परं जौ अपकषंण था, उसका कारण इसके द्वारा प्रचारिते 
आत्मत्याग, अनुरासन, सेवा एवं बलिदाने की भावना धी। 

जव भुसरमानी आक्रमणो से भिक्षुं का विनाश्च हौ गया तो सामान्य जनता किंकतेव्य-विमूढ हो गयी, 
क्हयातो मुस्लिमिहो गयी या हिन्दुओं मे समा गयी! यह पूवं ही कहा ज चुका हैकि बुद्ध स्त्ियोंको संधमें 
नहीं रखना चाहते थे, किन्तु अपने परम भक्त आनेन्द के बार-बार कहने पर वे श्वुक गये ओर भविष्यवाणी की कि 
यह पवित्र धर्मं जो एक सहल वर्षा तक चलने वाला था अब उतने वर्षो तक नहीं चलेगा, केवल ५०० वर्षो तक 
ही रहं सकेगा । देखिए चुल्टवग्ग (सेकरेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द २२, पृ° ३२५) । 

भिनषुओं के लिए पातिभोक्छ की २२७ धारां थींजो मासमे दो बार चार भिन्तुओों की सभाभें सुनायी 
जाती थी ओर नियमों के उल्लंघन को बहा स्वीकार करना पडता था। यदि चुल्लवग्य (सै० बु° ई०, २०, पू° 
३३०-३४० } को पढ़ा जाय तो पता चलेगा कि जब वहूत-से भिक्षु एवं भिक्षुणिर्यां मठो मे एकच्र होते थे तो शालीनता 
एवं नैतिकता कः सामान्य पालन कुछ लोगों के किए दृट-सा जाता था। प्रारम्म में भिक्षुञों दाता भिक्षुणियोके 
समक्ष पातिमोक्छ सुनाया जाता था ओर भिक्षुणियां अपने दोषों को भिक्षुं के समक्ष स्वीकार करती थी, किन्तु आये 
चरूकर्‌ इस विधि में परिवर्तन हुजा ओर एेसा नियम वना कि केवल भिक्षुणियां हौ अपने लिए एसा करेगी । पृ० ३३३ 
मे आया है किं भिन्षुणिर्या अपस में मड पड़ती थीं मौर मुक्केवाजी करने लमती थीं । पु० ३३५ में एेसा उल्लेख है किं 
कुछ भिक्षु भिक्षुथियों प्र गन्दा पानी छोड़ देते थे ओर कभी-कमी अपने अंगो एवं जाधों को मिक्षुणियों के समक्ष खोल 
देते थे। 

प्रस्तुत रेखक ने उपर बौद्ध धर्मं के विखोप के मुख्य कारणों का जो ठेखा-जोखा उपस्थिते करिया है बह 
अधिकांडा खोगोँ के मतोंके अनुसार ही है। विभिन्न रखकीं ने अपनी रुचि के अनुसार इनमे कुं को अति महत्वपूणं 
कटा है । ये कारण मारत में बौद्ध घमं के नाश के मूल मे थे, किन्तु प्रस्तुत ठेखक के मत से इसका प्रमृख कारण यह्‌ याकि 
मारतीय समाज की अधिक संख्यः ने यह अनुमव किया करि बौद्धं धमं के लेखकों दारा जो यहं कहा चया अौर बल 
दिया गया कि यह्‌ संसार दुःख से परिपूर्णं है, सभी कामनाओं को व्याम देना चाहिए भौर विहा रवासी {परित्राजकीय } 
जीवन वितानः चाहिए, वह्‌ सामल्य लोगों के जिए बहुत असह्य था, ओौर आश्रमो पर आधारित हिन्द जीवन ने, जिसमे 
कर्तव्यो एवं अधिकारों की विशिष्ट व्याख्या थी, विशेषतः गृहस्थाश्रम प्रे जौ इतना बल दिया गया घा, लोगों के 
समक्न कौटुम्बिक जीवन का एेसा आदश रला जो अति नियमानृकूरं एवं अनुकासित था ओर उसके द्वारा परमोच्च्‌ 


उक्त कारणों कौ पृष्ठभूमि ओर निष्कषं ५०७ 


सुख की उपरुन्धि सम्मव थी । कामनाओं के त्याग की मावना ने मानव समाजं की स्थिरता एवं खगातार चलते रहने 
की प्रक्रिया पर प्रमाद डाखा ओर लोगो मे करमशः शारीरिक एवं मानसिक रक्तिका हास्त दृष्टिगोचर होगे ला 
तथा प्रमाद, अनिकेता एवं जातिगत भात्महनन की सावना घर करम रगी । मनु {३।७७-७८, ६।८९-९०), नसिष्ठ- 
घमंसूत्र (८।१४-१७), विष्णुधर्मसूत्र (५९।२९), दक्ष (२।५७-६०) तथा जन्य ऋष्यो एवं ठेखकों ने गृहस्थ 
आश्रम को सर्वेष्ट भाना है । महा मारते (शन्ति २७०।६-११)} एवं रामायण {अयोध्या १०६।२) एवं पुराणों 
ने मी यही बात कही है) 

, केवल धममंशास्त्र ने ही नही, प्रत्युत कालिदासं जसे कवियों ने मी समाज मेँ गृहस्थाश्रम को सर्वोच्च महत्व 
दिया है! रघुवंश (५।१०) मे राजा रघु ने एक विद्वान्‌ ब्राह्मण विद्यार्थी से कहा ह-अ यही समय है कि आपं 
दूसरे अधम मे प्रवेश करे, जो अन्य आश्रमो (में रहने वरे व्यक्तियों) के लिए उपयोगी है! शकुन्तक (१) मेभी 
यही बात पायी जाती है! । 

जब बुद्ध परमात्माके रूप मे बौद्धो हारा पूजित होने रगे, जब बौद्धो ने इसी जीवन में स्वार्थभरी कामनाओं 
के त्याग एवं अष्टांगिक माभ के अनुसरण द्वारा साध्य निर्वाण-प्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त का बहिष्कार कर दिया, जब 
बौद्धो ने भक्ति के सिद्धान्त को अपना लिया भौर उन्होने सुकृत्यो के फलस्वरूप बोधिसत्त्वो के सतत विकासं 
के सिद्धान्त को अपना लिया, तब हिन्द एवं बौद्ध के वीचकी दूरी कम हो ¶यी ओर क्रमशः समाप्त-सी हो 
गयी 1 इसी मौलि सिद्धान्न मे हट जाने के करण बौद्ध धमे म(रतसे तिरोहित होगया। ब्राह्मणो ने हिन्दू 
धमे को बहते विस्तृत कर दिय, उन्होने आश्रमिक आदञैवाद, बहुत-से देवो की पूजा, वैदिक तथा अन्य घामिक 
क्रियाओं (यथा कमेमा्मं }) को उच्चतर आध्यात्मिक जीवन के च्एु उचित ठहूराया ओर उन्हे मान्यता दी। 
हिन्दरूवाद की अन्तिम विजय यह्‌ व्यक्त करती है कि इसके धमं एवं दशेन मे शक्ति एवं धिशाक्ता है, जो 
कि बौद्ध धर्मं की एकपक्षता एवं उसके कतिपय रूपों मे नही पायी जाती थी ओर न उसमे मानव-मन की 
पिपास को शान्त करने की शक्ति थी, क्योकि वह्‌ (बौद्ध धर्म) इन बातों मे मूक था, 

षुसणों एवं भमेश्षास्तो ने अहिसा पर इतना वर दिया कि मारत के लाखों व्यक्ति कटर निरामिषभोजी हो गये; 
कटु निरोमिषता न-केवल ब्राह्मणों मे ही पायी गयी, प्रत्युत वेदयो एवं शुरो भे भी फैल गयी, जब कि आज के कतिपय 
बौद दलो मे बौद्ध लोग निरामिषमोजी नहीं है । बौद्ध घमं ने जो आदनं उपस्थित किये ये सभी देशो के बौद्धो के किए 
आज प्रयास के विषय (कष्टसाघ्य) माव्रर्ह। बुद्ध ने पञ्ु-य्ञो के विरोध में अभियान किया, अशोक ने पु-पक्षी 
कै प्रति कीजाने वारी निम॑मता के विरोब मे नियम एवं अनुञ्चासन घोषित किये, तब मी यह देषने मे आया 
कि भारतीय राजाओं न ईसा के पूवं एवं उपरान्त कई शतियों तक वैदिक यज्ञ (पश्‌-यज्ञ भी) किये । कु उदाहरण 
यदा दिये जा रहे रै-- (१) सेनापति पुष्यमित्र (रगमग १५० ई० प) ते दो अश्वमेघ यज्ञ किये (एपि० इण्डिका, 
जिस्द २२, १० ५४.५८}, हरिवंदा (३।२।३५) भ आयः है कि सेनानी कारयपद्विज ने कलियुग मे अश्वमेष यज्ञ किया, 
कलिदास के मालविकाग्निभितर (अंक ५)में राजसूय यज्ञ किंथे जाने का उतल्रेख है । (२ )करिग के जेन राजा खारवेर ने 
अपने शसन के ६ वर्षं मेँ राजसूय यज्ञ किया (एपि० द्रण्डि०, जिल्द २०,प्‌० ७९} 1 (३) मारशिव कंश के मवनाग 
ने {ख्मभग २०० ई० ) दस अश्वमेध यज्ञ किये (गुप्त दंर्किष्ठांस, सं ° ५५. सं° २३६-२३७; वाकाटक श्द्रसेनं द्वितीय 
की धर्मपत्नी प्रमावती मूप्ता के ठेख में मी इसका उल्टेख है) । (४) वाकाटक सम्राट्‌ भवरसेनं प्रथम (रगभम २५० 
ई०) मवनाग का दौहिभ्र एवे चार अश्वमेधो का सम्पादनकर्ता का गथा है (एपि० इण्डिका, जिल्द १५, पू० ३९} । 
(५) गुप्त सम्राट्‌ समुद्रगुप्तं (ख्णमम ३२५-३७० ई०} बहुत काल से टे हुए अश्वमेष को पुनः करने वाखा कहा 
यथा है (देखिए बित्सद प्रस्तर-लेव, गुप्त इंस्किष्शंस, सं १०, पु० ४२, स्कन्दगुप्तः का विहार स्तम्म-लेल, वही, संस्या 
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१२, पृ० ५१) 1 (६) पर्कवराज शिवस्कन्दवर्मा (रगभम ३००-३५० ई०} को अग्निष्टोम, वाजपेय एवं अश्वमेध 
करने वाला कहा गया है (एपि० ई०, जिल्द १,पु० २} । (७) पल्लवराज सिंहवर्मा भी अश्वमेघकर्ता कहा गया 
है (एपि० दं०, जिल्द ८, पु० १५९) । (८) चालुक्यराज पुलकेी प्रथम (लगभग ५७० ई० } ने अर्वमेध यज्ञ किया 
(दोर शिलाकेख, एपि° इं०, जिल्द ६,्‌० १} । (९) चालुक्यराज पुकेकी द्वितीय ने भी अश्वमेध यज्ञ किया 
(बही, जिल्द ६,पु० १, जिल्द ९, पु० ९८} ! (१०) विष्णुकष्डी साधववर्मा (वाकाटक कुल के एक सम्बन्धी ) 
ने ११ अश्वमेव, एक सहस अग्निष्टोम, पौण्डरीक, पुरुषमेध, वाजपेय, ूषोडली एवं राजसूय यज्ञ (क्यभय ७ वीं या € वौ 
शती मे) किमे । यहं सम्भव है कि यह मात्र गव का द्योतक (अत्युक्ति) हो 1 

यहं द्रष्टव्य है किं विद्वान्‌ ब्राह्मण मी कमी-कभी विस्तार के साथ वैदिक यज्ञ करते थे ¦ उदाहरणार्थ, मवमूति 
से पहले कौ परंचवीं पीठी मे दक्षिणापथ के पदपुर मे उनके पूवं-पुरुष ने वाजपेय यज्ञ किया था ¦ वाजपेय मे १७ संख्या 
कै अनेक वेगं होते थे जौर उसे १७ पशुओं की बलि होती थी । मवमूति ८ वीरँ शती के पूर्वां मे हए थे अतः उनसे 
पूवं की पांचवीं पीढी मे रगमग सौ वषं युवं अर्थात्‌ ७ बीं ङती के पूर्वां मे उनके पूव -पुरुष मे वाजपेय यज्ञ किया था 1 

आजकल बद्धे अर उनके सिद्धान्तो की प्रशसा करने का एक फँद्न (परिपाटी) हो गया है ओर साथ-ही-साथ 
जहा बौद धमं कौ प्ररांसा में लोग आकाक्च तकं स्वर-गुजार करते हैँ वहीं हिन्द घमं की खिल्ली भी उडामी जाती है 
बुद्ध के मौलिक सिद्धान्तो एवं हिन्दू समाज के वतमान व्यवहारो तथा सीमां की जो तुलना की जाती है वह माहित 
है । प्रस्तुत रेखक इस प्रवुत्ति का विरोधी । यदि तुलना करनी ही है तो वह्‌ बौद्ध धमं के पर्चात्कालीन रूपों एवं 
वर्तमान बौद्ध व्यवहारोंको एक ओर रवकर तथा हिन्दू घमं के आज के रूपों एवं व्यवहारो को दूसरी ओर रखकर 
कौ जानी चाहिए ! उपनिषदों का दशंन गौतम बुद्ध के दशंन की अपेक्षा अधिक स्पष्ट {परिमाजिते) था; उन्होने अपने 
दलन को उपनिषदों के दर्शन पर ही आधारित किया यदि हिन्दू धमं कालान्तर में हास को प्राप्त हो गथा अर 
उसने बुरी प्रवृत्तियां अमिव्यंजित कीं, तो बही स्थिति या उससे मी गयी बीती स्थिति थी पर्चात्काखीन बौद्ध घम की ! 
जिस बौद्ध घमं ने हमे वह मद्र बृद्धदियाजो मानव था, किन्तु वह॒ आगे चलकर देवता हौ गया ओर उसकी प्रतिमाओं 
की पज होने लगी ओौर लोग उसे एवं उसके धमं को लेकर इतने उन्मत्त हो गये कि वज्रयान जैसी महाविकृत वृत्तियों 
को एूलने-फलने का अवसर प्राप्त हौ गथा । आज के अर्थंशास्व्रियो ने बौद्ध धर्म के बारेमे जो कु कहा है उसके 
प्रतिकूल कथन भें प्रस्तुत लेखक स्वामी विवेकानन्द की उवितयां उद्ूत करना चाहता है, जौ पर्याप्त शक्तिदयाली एवं 
न्यायपूणं हँ (देखिए दि सेजेज्ञ आव इण्डिया, कम्पलीट वकं स, जिल्द ३, पु० २४८-२६८, ७ वाँ संस्करण, १९५३. 
मायावती, अल्मोड़ा } --“आरम्मिक बौद्धो ने पशुओं के वध के विरोध में आक्रोश प्रकट किथा ओर वेदोंके यज्लोकी 
मत्संना कौ; ओर ये यज्ञ प्रत्येक घरमे होते थे. . .) इन यज्ञो की परिसमाप्ति हुई अर उनके स्थान पर गननचुम्बी 
मन्दरो, विगर उत्सवो एवं मड़कीके पुरोहितो या अन्य उन समी बातो को, जो आधुनिक समय मे दीख रही है, 
खुलकर चकने का अवसर प्राप्त हौ गया । जव मै आजके लोगों द्वारा लिखित ग्रन्थो को पठता हूं तो हंसी आती है, 
उन यह जानना चाहिए कि बद्ध ब्राह्मणवादी मूतिपरूजा के नाक ये। वे यह्‌ नहीं जानते कि बौद्ध घमं नेभारतमें 
ब्राह्मणवाद एवं मूतिपूजा की उत्पन्न किया . . .† इस प्रकार पशुओं कै प्रति दया का उपदेश देने पर भी, उदात्त नैतिक 
घर्मं के रहते हए मी, आत्मा की नित्यता या अनित्यता के विषय में वाद-प्रति-वाद हने पर म, बौद्ध धम का सम्पूणं 
भवेन खण्ड-लण्ड होकर ध्वस्त हो गया ओर वह॒ ध्वंस वास्तव में महादारुण धा । क्योकि जुगुष्सित उत्सव, अत्यन्त 
अश्लील पुस्तके तथा धमे के नाम पर अत्यन्त पदवत्‌ ओ रूप सामने आये वे समी इस श्रष्टता के परिणाम थे 1 
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